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ह “न ३ /> के ७6 २. आप 
“कल्याण के प्रेमी पाठकों और ग्राहकोंसे नम्र निवेदन 
. १. यह संक्षिप्त लीलाग्रसज्ञस॒हित ओऔरीक्ृष्णवचनामृताहू” कब्याण'के विशेषाडोंगे एक खास 
: रखता है । इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णी उन असृतमग्री कल्याणकारिणी दिव्य वाणियोंका संग्रह 


जो सबको अन्धकारमें प्रकाश देती हैं । जो पथच्युतकों सहज ही पथारूढ़ करके उसे लक्ष्यपर पहुंचा 


हैं और लौकिक-पारलौफिक सभी प्रकारदी समस्वाओंकों सुलझ्ञाती हैं । अध्यात्मप्थके साथकोके 


हिगे वो ये असृतख्रूपा हैं ही, इनसे वर्तमान किंकर्तव्यविमृढ़ राजनीतिक जगतमें भी बहुत बड़ा 
खाधान और कर्तव्यवोध हो सकता है। वाणियोंक्रे साथ ही भगवानकी विभिन्न लीलाओंके उपदेश- 


प्रद और आनन्दप्रद प्रसक़ रनेसे ख्री-पुरुष, वालक-बृद्ध, उच्चशिक्षित-अस्पशिक्षित सभीके लिये यह 
बहू अत्यन्त उपयोगी हो गया है। ' . 

इस विशेषाइमें रची आदि सहित ७०० से अधिक पृष्ठ हैं। बहुत-से रेखाचित्र ओर बड़े ही सुन्दर 
श्रीकृणलीलाके बहुत-से वहुरंगे चित्र हैं। यह अभूतपूर्व वरतु है। इसका खयय संग्रह करना चाहिये 
ओर विशेष प्रयत्ञ करके नये दो-दो ग्राहक वना देने चाहिये । यह हमारा कंस्याणके प्रत्येक प्रेमी 


 पतकयाठिकासे विनम्र अनुरोध है। 


२. जिन सजनोंके रुपये मनीआडरद्वारा आ चुके हैं, उनको अछ् भेजे जानेके बाद शेष 
ग्रहकके नाम वी० पी० जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका 
कराई तुरंत लिख दें ताकि बी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ नुकसान न उठाना पड़े । 

... ३. सनीआर्डर-कूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्टरूपसे अपना नाम, 
पता और ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें | ग्राहकसंख्या याद न हो तो पुराना ग्राहक लिख दें । 
गये आहक बनते हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें | मनीआर्डर मेनेजर 'कल्याण'के नाम 
मेें। उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें | क्‍ 

४. ग्राहकसंख्या या पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो 
जायगा। इससे आपकी सेवासें ओऔरीकृष्णबचनासताह्ृ/ नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी 
प्रहकसंख्यासे ची० पी०. भी चली जायगी । ऐसा भी हो सकता हैं कि उधरसे आप मंनीआडरद्वारा 
रपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे वी० पी० चली जाय | दोनों ही खिलियोंमें। 
आपसे प्राथंना है कि आप कृपापूवंक दी० पी० लौटायें नहीं, प्रयथल करके किन्हीं सज्लनको नया 
आहक! बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें| आपके इस कृपापुर्ण 
अयल्से आपका “कल्याण” लुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण'के प्रचारसें सहायक बनेंगे | 

५- आपके “विशेषाइ”के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नंबर और पता लिखा गया है, उसे 
आप खूब सधानीसे नोट कर लें । रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर छेना चाहिये | 

६. “श्रीकृष्णनचनामताइू” सब ग्राहकोंके पास रजिस्ट्ड-पोस्ट्से जायगा। हमलोग जबदी- 


सेजल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अड्भोंके जानेमें लगभग दो-तीन सप्ठाह तो लग ही सकते 


हे इसौलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें 'विशेषाह्र! ग्राहक-संख्याके क्रमालुसार जायगा । यदि कुछ देर 
जाय तो परिख्िति समझकर कृपाल ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और पैर रखना चाहिये। . 
मे यु 


( २ ) 


'करयाण'--व्यवखा-विभाग, 'कल्याण'--सम्पादन-विभाग, 'कल्याण-कर्पतरु ( अंग्रेजी ) 
साधक-सद्च” और 'गीता-रामायण-प्रचार-सड्ठ/के नाम. गीताग्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, 
पारसल, पेकेट, रजिस्ट्री, सनीआ्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर 'गोरखपुर' न 
लिखकर पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये । 

८. किसी अनिवाय कारणवश कल्याण” बंद हो जाय तो जितने अड्ढ मिले हों, उतनेमें ही वर्षका 
चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेषाइका ही मूल्य ७.५० ( सात रुपये पचास 
नये पैसे ) है । | 

९. जिन ग्राहकोंका सजिल्द मूल्य आया हुआ है उनको यदि वर्तमान परिस्थितिवश सजिलद 
अह्व जानेकी सम्भावना नहीं होगी तो अजिल्‍्द विशेषाड़ और जिरू-चाज १.२५ मनीआइंरद्ाग लौटा 
दिया जा सकेगा। इस बार विशेषाह्' के प्रकाशनमें कई कारणोंसे कुछ विलम्ब हो गया है | इसके लिये 
हम क्षमाग्रार्थना करते हैं । 

१०. एक सौ रुपये एक साथ देनेपर आजीवन ग्राहक बनाये जाते हैं। जिनको आजीवन 
ग्राहक बनना हो वे एक सो रुपये भेजकर ग्राहक बन जायेँ। जो सज़न वतंमान वर्षके ७.५० भेज 
चुके हों, वे १२.५० और भेजकर आजीवन ग्राहक बन सकते हैं । जबतक वे जीवित रहेंगे और 
जबतक 'कल्याण' बंद नहीं होगा, तबतक कल्याण” उन्हें मिलता रहेगा । 

के जाझाओऔ-5+2# कस. 
ह कल्याण के पुराने प्राप्य विशेषाडू 
२४ वें वर्षका हिंद-संस्कृति-अछ्ू---प४ ९०४, लेख-संख्या ३४४, कविता 9६, संगृहीत २९, चित्र २४८ 


मूल्य ६.७० ) 

२९ वें वर्षेका संतवाणी-अड्टू---8-संख्या ८००, तिरंगे चित्र २२ तथा इकरंगे चित्र ४२, संतोंके सादे चित्र १४०, 
"५ ह ह मूल्य ७.७० । 

३३ वें वर्षका मानंवता-अड्भू---जनवरी १९५० का विशेषाडू, मूह्य ७.५० । 


३६ वें वर्षका संक्षिप्त-शिवपुराणाकु---जनवरी १९६२ का विशेषाह्क ( दूसरा संस्करण ), मूल्य ७."००।. 
३७ वें वर्षका संक्षिप्त तरह्मवेवतंपुराणाहु---जनवरी १९६३ का विशेषाड् । मूल्य ७.५० | 


डाकखर्च -सबमें हमारा होगा | व्यवस्थापक-कल्याण, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
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श्रीहरि 


व लीलाप्रेसड्रसहित श्रीकृष्ण-बंचनामृताड़ 


पृ'्ठ-संख्या 


१-अमयप्रदाता श्क्ृप्ण [ कविता ) 
२-श्रीकृष्णवचनाम्ृत [ कविता ] ( साहित्याचाय 
पाण्डेक्प ० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री (राम? ) 
. ३-भंगवानके खरूप, जन्म) चरित्र; गुण; प्रभाव 
और वचनोंका तत््व-रहस्य (श्रद्धेय श्री 
जयदयालजी गोयंन्दका ) 

_४-भगवान्‌ श्रीकृष्णका गुह्मयतम वचन और उसका 
गुह्मतम अर्थाग्रत ( स्वंदशनानाय तत्वचिन्तक 
अनन्तश्री खामीजी अनिरुद्धाचाय वेंकटाचार्य- 
जी महाराज ) 

. ७५-प्सच्ेषु मेत्री? पर श्रीकृष्णके कुछ वचनामृत 
( भ्रीताराचन्द्रजी पांड्या ) 

६-श्रीकृष्ण-सवन (गान ) [ कविता] (श्री 


जुगलसिंहजी खीची; एम्‌० ए.०; बार-एट-ला ) 


७-सदुक्ति-सुधा( पं ० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 
| भ्रीमद्भागबत | 
१-भगवान्‌ श्रीकृष्णतणा आविभोव तथा माता- 
पिताको उनके पूर्बजन्मका ब्ृत्तान्त बताकर 
उन्हें आश्वासन देना 
२-यमलाज्ुन-उद्धार/ मणिग्रीव ओर नलकूबरको 
अनन्य भमक्तिभाव देकर विदा करना 
-चन्दावनके वृक्षों, श्रमरों; मयूरों ओर कोकिलों 
आदिकी बलरामजीके एवं श्रीक्षष्णके प्रति 
भक्ति ” | 
४-कालियनागको रमणकद्दीपमें जानेकी आज्ञा 
देना और “कालिय-हुदः तीर्थकी महिमा. 
स्थापित करना 
“-कात्यायनीजत करनेवाली गोपियोंको शिक्षा 
एवं संकल्प-सिद्धिका वरदान ५ 
६-यशपत्नियोंपर कृपा हे 
७-इन्द्रयज्ञके विषयर्मे प्रश्न तथा उसका निरा- 
करण करके गिरियज्ञ एवं गोयज्ञका प्रति 
पादन 
“इन्द्रके कोंपसे ब्रजकी रक्षाका संकल्य और 
गोव्धन-धारण 
९-इन्द्रके मानभज्ञमें भंगवानका- अनुग्रह 
१०-भगबानके वंशीनादसे आकृष्ट होकर आयी 
हुई गोपियोंकी प्रेमनिश्ठका मगवानके द्वारा 


१ 


१७० 


१४ 


१५ 
श्६्‌ 


१७ 


१९ 


- २१ 


श्र 


२४ 


र्५्‌ 


२६ 


२९ 
३१ 


' १८-जरासघका वारबार पराजय; 


विषय 


परीक्षण और रासलीछामें प्रवेशद्वारा उनपर 
अनुग्रह | 

११-सुदर्शननामक विद्याघर और झ्डुचूडनामक 
यक्षका उद्धार, अरिष्ठाघुक्का बंध, कंसका 
अक्रूरजीकों ब्रजमें जानेका आदेश, अक्रूरजी 
की त्रजयात्रा, उनकी श्रीकृष्णद्शनं-छारूसा 
तथा श्रीकृषष्णसे बातचीत है 


पृष्ठ-संख्या 


श्र 


३६ 


१२-श्रीकृष्णनों सथुरा जाते देख गोपियोंकी 


व्याकुछता, अक्रूरको यमुनाजीमें भगवानके 
दिव्य खरूपका साक्षात्कार, मथुरामें पहुँचकर 
भगवानका अक्रूरको विदा करके नगर देखने 
जाना; नारियोंकी उत्कण्ठा, रजककों दण्ड 
देनां तथा दर्जी ओर मालीपर कृपाकी वर्षा 
१३-क्रुब्जापर कृपा, धनुष-भन्जढ) कुबलूयापीडका; 
मल्लोंका तथा कंसका उद्धार 
१४-साता-पिताके प्रति पुत्रके कर्तव्यका निर्देश; 
श्रीकृष्ण-बछरासके उपनयन और गुरुकुल- 
वेश; विद्याध्ययन तथा ग़ुरु-दक्षिणाके रूपमें 
उनके द्वारा मरे हुए गुरुपुत्नकों यमलोकसे 
लाकर ग्रुरुकी सेवार्मे अप॑ण 
१५-उद्धवकी ब्रजयात्रा, गोपसुन्दरियों तथा श्री- 
राधासे उनकी भेद एवं बातचीत, इ्याम- 
सुन्दरका संदेश सुनाना और कई मासके 
बाद उनका पुनः ब्रजमे छोटना | - 
१६-अपने घरपर पधारे हुए भगवाचकी अक्रूरह्मारा 


रे 


ड्प्‌ 


४८ 


स्त॒ति, भंगवानके द्वारा भगवद्भक्तोंकी प्रशंसा 
तथा उनका अक्रूरको हस्तिनापुर जानेकी 


आजा देना 

१७-अक्रूरका हस्तिनापुर जाना और वहाँ पाण्डवों 
के प्रति धृतराष्ट्रके विषम बतौवका प्रत्यक्ष 
अनुभव करके छोटने के बाद श्रीकृष्णको सारा 


| २/६ 


हाल बताना; जरासघका मथुरापर आक्रमण 


तथा पराजित होकर भागना 

काल्यवनका 
संहार और भगवानका मुचुकुन्दकों अपना 
परिचय दे उनपर अनुग्रह करना ' 


१९-श्रीकृष्ण और वलरामका द्वारकों पहुँचेना, 


बंलरामजीका विवाह, विदर्भदेशसे रुक्मिणीका 


2 ५५ 


५्ट्‌ 


टर्याओ 
अमयावका 


प्रैमसंदेश लेकर एक ताधणका 
भगवान्‌ श्रीकृ्णण। मिलता: 
मक्गिगीबी हर छानेका निश्रव 
२०-भगवान्‌ श्रीकृष्ाद्धाश रकिगगीका वल्यूतक 
अपहणा, थिश्यवयाहके मित्र गाजाओं तथा 
रुकगीकी प्राय, भगवान शीकृणका 
द्वास्कार्म रक्मिणीके साथ विवाह, भगवानके 
कठोर परिहासस दक्मिणीका भगत मूृन्छित 
होना तथा भगवासका उन्हें सास्त्यना देना) 
रुक्मिणीका उत्तर शक 
२१-शोणितपुरम अनिमद्ध आंर ऊपाका मिलन; 
बाणासुरका अनिदद्धकों नागपाझमें बॉधना, 
यादवोंकी चढ़ाई, ब्राणासुस्की पराजय, उसकी 
प्राणरक्षाके लिये शिवके अनुरोधपर भगवानके 
द्वारा उसे अभयदान तथा ऊषा और 
अनिरुद्धके साथ सबका द्वारकाको प्रस्थान 
२-भगवानकी गणशहचर्यासे मोहित हुए नारदको 
आश्वासन-दान बा 
२३-भगवानका .युधिष्ठिरके राजसूथयरशाविषयक 
विच्चारका अनुमोदन 
२४-जरासंघके बन्धनसे मुक्त राजाओंकों भगवान 
आश्वासन ... 
२५-मित्रवत्सल' भगवानद्वारा द्रिद्र 
सत्कार अंज्यास 
६-भगवानका ग़ोषियोंसे मिलकर रे 
तल धाम महिमा 
लय नानात्वकी 
२८-आत्मा बास्तवमें एक 2 


उपाधि-मेदसे ही दे 
हि कंसद्वारा मारे गये छ पुत्रोंकी वलिसे 
३०-ऋषि-सनियों एव ब्राह्मणोंक्री श्रेष्ठठता एवं 
सेबनीयताका प्रतियादन 
३१-बाल-हत्याकारी अ ब्वत्थामाको दण्ड-प्रदान 
३२-डद्धबकों मागवत-ज्ञानका उपदेश 
द्ववगीता 
3३-अध्याय प्रथम ( अवधृतोपाख्यान--पनथ्वीसे 
क्रबूतस्तक आठ गुरुओंका वर्णन ) 
३७४-अध्याय द्वितीय ( अवधृतोीपाख्यान---अजगर- 
से पिड्जल्यतक नी गुरुओंका वर्णन )  *' 
३५-अध्याय तृतीय ( अवधृतोपाख्यान---कुरर 
बीस भृज्जीतक सात गुदुओंका वर्णन ) 
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३६-अव्याग चंतुस (इस छोवा और परलोकके 
तिग हुस्तरूत तेशा असार है ) 
33“आअव्याग वर्ग ( बक्ध। मुक्त आर सत भक्तकि 


सटे ) * 
अध्याय पष्ट ( सत्संगकी महिमा; कर्म तथा 


५९-श्रीक्ृष्णद्वारा - अर्जुनकी बातका (अनुमोदन 


कर्गत्यागकी विधि / रा 
३०-आध्याय सप्तम ( का सनकादिकों दियि का 
गये उपदेशका वर्णन ) | 
४०-अध्याय अष्टम ( मक्तियोगकी सहित हे १२८ 
ध्यान-विधि) .  योके नाम और 
४ १-अध्याय का (वि लि शा 
गा द्ष्म ( भंगवानकी विशूतियोंका 
बर्णन ) १२७ 
५३-अध्याय एकादश ( वर्णाश्रम-धर्मका निल्‍्वण ) १४१ 
७४-अध्याय द्वादश ( वानप्रथ्ध और संन्यासीके.._ 
घर्म ) हे १४७ 
'७५-अध्याय त्रयोदश ( भक्ति; श्ञान और यम- 
नियमादि साधनोंका वर्णन ) * १५२ 
४६-अध्याय चतुर्दश ( ज्ञानयोग, कर्ंग्रेंग और - 
भक्तियोंग ) - १५७ 
४७-अध्याय पग्मदश ( गुण-दीष-व्यवस्थाका खरूप 
और रहस्य ) के १६१ 
' ४८-अध्याय षोडश ( त्वोंकी संख्या और प्रकृति-..- 
पुरुष-विवेक ) १६६ 
९-अध्याय सप्तदश ( एक तितिक्षु ब्राह्मणका 
इतिहास ).  - १७३ 
५०-अध्याय अशदश ( सांख्ययोग ) श्८१ 
५१-अध्याय एकोनविंश ( तीनों गुणोंकी बैत्तियों- 
कावर्णन ) ४ श्८३ 
५२-अध्याय विश ( पुरूराकें वराग्यके उंदूगार ) १८७ 
५३-अध्याय एकर्विंश ( क्रियायोगका वर्णन ) १९१ 
५४-अध्याय द्वार्विश ( परमाथ-निरूपण ) - १९६ 
५०-अध्याय त्रयोविंश ( मागवत-धर्मोका निरूपण ) २०३ 
' ए६-भगवान्‌ श्रीकृष्णका दिव्य विग्रहरूंपसे' ही 
परमधाम-गमन) बंहेंलियेपर कृपा और देस्क- 
को उपदेश * * २०९ 
[महाभारत]... : 7 
५७-श्रीकृप्फा राजसूययन्ञके लिये - सम्मति देनी .. 
तथा जरासंघ-ब्रधको आवश्यक बताना : “५ -२११ 
५८-जरासंघक्री शक्तिमत्ताका जर्णन **. २१२ 


तँथां युधिष्ठिको जरासंघकी उतत्तिका प्रसंग 
स॒नाना | 


६०-जरा राक्षव्रीका अपना. परिचय देना ओर । 


_- उसीके नामपर वालकका नामकरण होना 
६ १-श्रीकैँष्णका जरासंधपर विजयके लिये भीम 


तथा अर्जुनको धरोहरके रूपमें माँगना; युधिष्ठिर- _ 


के अनुमोदन करनेवर श्रीकृष्ण, अज्जुन और 
भीमसेनकी मगध-यात्रा 
६२-जरासंध-वध ओर दिग्विजयके पश्चात्‌ राजसत्र- 
यज्ञ आरम्म होनेवर श्रीकृष्णंकी अग्रपूंजा, 
शिश्षुपालद्वारः उसका विरोध, भगवानका 
उसके असहनीय अपराध बताकर सुदर्शनसे 
उसका मस्तक काट देना 
६३-श्रीकृष्णद्वारा कोरवोंके नाशकी घोषणा तथा 
.. अजुनके-सांथ अपनी एकता एवं आत्मीयता- 
“ का प्रतिवादन 
६४-द्रीपदीको श्रीकृष्णकी सान्त्वना--झन्रुओंकी 
मारकर पाण्डव राजा होंगे और तुंम रानी 
६५-श्रीकृष्णका जूएके दोष बताते हुए पाण्डवों 
. पर आयी हुई विपत्तिमे अपनी अनुपस्थितिको 
कारण मानना दे 
६६-सौभ विमानके अधियति राजा शास्वके वर्धका 
वर्णन 
६७-भाण्डव अपनी भुजाओंद्वारा जीती हुई प्रथ्वी 


को हीं ग्रहण करेंगे, दूसरोंकी दी हुई नहीं-- 
येह कथन 5 
६८-राजा विराटकी सभामें भंगवान श्रीकृष्णका 


' भाषण 

.१$-बलराम, सात्यकि तथा: द्वुबदके “भाषण. 
और भगवान श्रीकृष्णाद्वाराः दुधदकी बातका 
अनुमंदन. 


७०-श्रीकृणक्े द्वारा दुर्याधन और अंजुन दोनोंकों- 


सहायता देने, अजुनका सारंथि: बन॑नेके लिये 
स्वीकृति 0 3 पर 


७१-संजयकी बातोंका उत्तर, देते हुए श्रीक्ृप्णंका ४ 


उसे ध्रृतराष्ट्रके लिये चेतावनी :देनां 


७४२-संजबका' युंधिष्ठिरके पोस आनो और लौटने 


पर कौरव-संभामे. भगवान्‌ श्रीक्ृप्णंके संदेश 


सुनाना ४ - » 3 


७३-अधिडिरका शान्ति-रक्षापूर्वक राज्य-प्राप्तिका 
उपाय पूछना और भगवान्‌ श्रीकृप्णका शान्ति 
* - दूत बनकर फौरव-समामें जानेकी इच्छा प्रकट 


(| 


२२० 


२२४ 


२२७ 


२२७ 


२२८ 


२३० 


२३२ 


२३३ 


२४७ 


करते हुए युधिष्ठिरकी युद्धके लिये प्रोत्साहित॑ 

करना ' 

७४-अजुनका निवेदन और श्रीकृष्णद्धारा उसका 
उत्तर ह 

७५-द्रोपदीको सान्त्वना. देना 

६-क्रुन्तीकी आश्वासन 

७७-दुर्योधनके निमन्त्रणको अस्वीकार करनेका 
कारण बताना 

७८-भगवान्‌ श्रीकृष्णका कोरब-सभामे पहुँचकर 
प्रभावशाली भाषण देना 

७१९-धृतराष्ट्रके अनुरोधसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
दर्याधनको समझाना 

८०-भीष्म द्रोण, विदुर तथा थृतराष्ट्रद्वारा श्रीकृष्ण- 
के कथनका समर्थन, दुर्योधनका श्रीक्षप्णको 
उत्तर तथा पाण्डवोंकों राज्य न देनेका निश्चय; 
श्रीकृष्णका हुर्याधनकों फट्कारना और भीष्म 
आदिको उसे केदः करनेकी सलाह देना *** 

८१-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी .सिंह-गर्जना तथा उनके 
विश्वरूपका प्रादुर्भाव 


 ८२-कौरवोंसे विदा मॉँगना ''' +४४ 


८३-भगवान श्रीकृष्णका कर्णको पाण्डबयक्षसे आ 
जानेके लिये विविध भाँतिसे समझानाी '*' 

८४-कर्णसे पाण्डवसक्षक्ी निश्चित विजयका प्रति 
पादन हु 

८०-श्रीकृष्णका कौरवोंके संसाचार सुनाकर उनके 
प्रति दण्डनीतिके प्रयोगपर ही जोर देना 

६-युधिश्टिरके पूछनेपर भगवानका- युद्धकों ही 

फ्रतव्य बताना 


८७-श्रीकृष्णका अज्ञनकों भीष्मका दशन कराकर 


पहले उन्हींकी सेनासे छड़नेका तथा विजयके 
लिये दुर्गाजीकी स्तुति कुरनेका आदेश्य देना 
( ओऔमछूशबद्गीता ह २८८ 

८८-प्रथम अध्याय ( दोनों सेनाओंके प्रधान-प्रधान 
वीरोंका वर्णन तथा स्व॒जन-वघके पापसे भयभीत 
अज़ुनंका विषपांद ) 

८९-द्वितीय अध्याय ,( अजुनकों युद्धके लिये 
उत्साहित करते हुए भगवानके द्वारा नित्या- 
नित्य वस्तुके विवेचनपृवक सांख्ययोग; कर्म, 
योग एवं स्थितप्रशकी स्विति ओर महिसाका 
प्रतियादन ) 428 


: ९०-तृतीय अध्याय (ज्ञानवाग ओर क्मतीय अं ई | 
बृशद्िी लजाए : 


समस्त साथनोंक्े अनसार 
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महिमा तथा काम-निरोधके.उपायका वर्णन) 
.९१-चतुर्थ अध्याय. ( अवतार-रहस्य, सगुण 
भगवानका प्रभाव, निष्काम कर्मयोग तथा 
योगी-महात्मा पुरुषोंके आचरण और उनकी 
महिमाका वर्णन करते हुए विविध यज्ञों एवं 
ज्ञानकी महिमाका वर्णन) 
९२-पशञ्चम अध्याय (सांख्ययोग/निष्काम कर्मयोग, 
ज्ञानयोग एवं भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन) 
९३-प्रष्ठ अध्याय ( निष्कास कर्मयोगका प्रतिपादन 
करते हुए आत्मोद्धारके लिये प्रेरणा तथा 
मनोनिग्रहपूवक ध्यानयोग एवं योगमश्रष्टकी 
गतिका वर्णन ) 
९४-सप्तम अध्याय ( ज्ञान-विज्ञान। भगवानकी 
व्यापकता, अन्य देवताओंकी उपासना एवं 
भगवानकों प्रभावसहित न जाननेवालोेंकी निन्‍्दा 
और जाननेवालोंकी महिमाका कथन ) 
९५-अष्टम अध्याय ( ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादि 
के विषयर्म अर्जुनके सात प्रइन और उनका 
उत्तर एवं भक्तियोग तथा शक्ल और कृष्ण 
मार्गोका प्रतिपादन ) “*' 
९६-नवम अध्याय ( ज्ञान; विज्ञान ओर जगत्‌की 
उत्पत्तिका, आसुरी ओर देवी सम्पदावालों 
का; प्रभावसहित भगवानके स्वरूपका; सकाम- 
निष्काम उपासनाका एवं भगवद्भक्तिकी 
महिमाका वर्णन ) 
९७-दशम अध्याय ( भगवानकी विभूति, योगशक्ति 
तथा प्रभावसहित- भक्तियोगका कथन) अज्जुन 
: के पूछनेपर भगवानके द्वारा अपनी विभृतियों 
का ओर योगशक्तिका पुनः वर्णन ) 
९८-एकादश अध्याय ( विश्वल्मका दशन करानेके 
. - ल्यि अर्जुनकी प्रार्थना; भगवान्‌ और संजयद्वारा 
विश्वल्मका वर्णन, अजुनके द्वारा भगवानके 
विश्वरू्पका दर्शन, भयभीत अजुनके द्वारा 
भगवानकी स्व॒ति-प्राथना, भगवानके द्वारा 
विश्वरू्प ओर चतुभुजरूपके दर्शनकी महिमा 
ओऔर अनन्य भक्तिसे ही भगवानकी प्रामिका 
कथन ) न हि >्भ्० 
९९-द्धादद़ा अध्याय ( साकार और निराकारके 
उपासकॉकी उत्तमताका निर्णय तथा मगव- 
व्याप्तिके उपायका वर्णन एवं भगवत्याप्त 
भगवानके ग्रिय भक्तोंके लक्षण ) 
१००-त्रयोदद अध्याय ( श्ञानसद्दित क्षेत्र-क्षेत्रज्ष 
और प्रकृति-पुदपक्रा वजन ) * 
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२९८ 


श्१श५ 


“ ३१९ 


शे२२ 


३२६ 


३३० 


१० १-चतुर्दश अध्याय ( ज्ञानकी महिमा और प्रक्ृति- 
. पुरुषसे जगत्‌की उत्पत्तिका, सत्त-रज-तम-- 
तीनों गुणोंका, भगवसद्याप्तिके साधनोंका एवं 
गुणातीत पुरुषके लक्षणोंका वर्णन ) 
१०२-पश्चद्श अध्याय (संसार-बृक्षका, भगंवत्पाति- 
के उपायका; प्रभावसहित परमेश्वरके स्वरूप- 
का एवं क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तमके तत्त्व- 
का वर्णन ) 
१०३-परोडश अध्याय ( फलसहित देवी ओर आसुरी 
सम्पदाका वणन तथा शास्त्रविपरीत आचरणों- 
के त्याग और शास्त्रानुकूल आचरणके लिये 
प्रेरणा ) 
१०४-सप्तरश अध्याय ( त्रिविध श्रद्धाका और 
शास्त्रविपरीत घोर तप करनेवालोंका वर्णन; 
आहार; यज्ञ) तप और दानके प्थक-प्ृथक 
भेद तथा 3“, तत्‌ , सतके प्रयोगकी व्याख्या ) 
१०५-अशदण अध्याय ( त्यागका; सांख्य-सिद्धान्त- 
का, फल्सहित वर्णधर्मका, साधनसहित परा- 
भक्तिका; भक्तिसहित निष्कास कर्मयोगका, 
शरणागतिका तथा गीताके माहात्म्यका वर्णन ) 
१०६-अजुनके प्रेमके कारण श्रीकृष्णका भीष्म, द्रोण 
एवं कौरवोंका वध करनेके लिये स्वयं उद्यत 
होना 
०७-भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके युधिष्ठिरके प्रति उद्‌गार 
०८-मभीष्मके गिर जानेपर श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको 
बधाई देना कक 
१०९-अभिमस्यु-मरणसे संतप्त हो रोती हुई सुभद्रा- 
को सान्त्वना देना 
११०-चीरगतिको प्राप्त अभिमन्युके पराक्रमकी प्रशंसा 
करके सुभद्रा आदिको पुनः आश्वासन देना 
१११-अजुनकी सफछ्ताके लिये श्रीकृष्णके 
दारुकके प्रति उत्साहभरेएंबचन 
११२-अजुनका खम्म तथा मगवान्‌ श्रीक्ृषष्णका 
युधिष्ठिरको जयद्रथ-बधके लिये पूर्ण आश्वासन 
११३-श्रीकृषष्ण और अर्जुनकी रणयात्रा, उनका 
महारथियोंसे युद्ध, बहुत-से विपक्षी वीरों और 
सेनिकोंका उनके द्वारा संहार, रणभूमिमें 
अश्वोंकी परिचर्या तथा दुर्योाधनकों सामने 
देख श्रीक्ृष्णका दुर्योधमके बछ तथा उसके 


असदाचरणका बखान करते हुए, अजुनको._ 


उसके वधके लिये ओजपूर्ण ऋाब्दोंमे 
उत्साहित करना **: 
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- ११५-अजुनद्वारा 


१४-अजुनके बाणोंकों व्यर्थ होते देख भगवानका -. 


उन्हें उत्तेजित करना; तदनन्तंर अजुनके बाणों 
की मारते व्याक्कल होकर दु्योधनका भाग जाना 
जयद्रथका . और कर्णद्वारा 
परयोत्कतचका वध) पणेत्कचके मारे जानेपर 
श्रीकृष्णकी प्रसन्नता और इसका कारण ''* 


_ ११६-कर्णने अजुनपर शक्ति क्यों नहीं छोड़ी, 


(// 


इसके उत्तरमें श्रीकृष्णका सात्यकिसे रहस्ययुक्त 
कथन 

११७-द्रोणाचायके बधसे कुपित हुए अश्वत्थामाह्ारा 
नारायणाख्रका प्रयोग तथा उससे रक्षाके 
लिये श्रीकृष्ण पाण्डव-सेनिकोंकोीं : अस्न- 
बस्तर त्याग देनेका आदेश 

११८-युपिष्ठिरका वध करनेके लिये उद्यत हुए 
अजुनकी भगवान्‌ श्रीकृष्णका बलाक व्याध 
और कोशिक मुनिकी कथा सुनातें हुए. धर्मका 
तत्व बताकर समझाना 

११९-भगणवान्‌ श्रीकृष्णका अज्जुनको प्रतिज्ञा-भद्ढ; 


भ्रातवध तथा आत्मघातसे बचाना और -. 


युधिष्ठिरकों सान्त्वना देकर संतुष्ट करना 
२०-अज्जैनको भगवान्‌ श्रीकृष्णका उपदेश 
१२१-श्रीकृष्णका अज्जुनको प्रोत्साहन देना 
१२२-धम्मकी दुह्ाई देनेवाले कर्णकों उसके अधार्मिक 
कृत्य बताकर श्रीकृष्णका फटकारना 
१२३-श्रीकृष्णके द्वाए अज्जुनसे पाण्डव-पक्षकी 
विजय एवं सफलताका . कथन 


२४-द्वैत-सरोवरके तटपर युधिष्ठिर और श्रीकृष्ण- - 


की बातचीत 


१२५-क्रोधमें . भरे हुए. बलंरामकों श्रीकृष्णका 


संसझाना 


१२६-श्रीकृष्णके द्वारा दुयौधनके आशक्षेपोंका उत्तर. 


१२७-श्रीकृष्णका पाण्डबॉको समझानां 


१२८-अजुनके रथके दंग्ध होनेका कारण बताना 


तथा युधिष्ठिरको बधाई देना 
१२९-श्रीकृष्णका हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र और 


गान्धारीकी समझाकर उनका क्षांभ शान्त 
करता 


१३०-श्रीकृष्णके- द्वारा अश्वव्यामाकों शांप 


१३१-श्रीकृष्णद्धारा भीष्मका चिन्तन एवं उनकी 
प्रशंसा 


१ ३२-भीष्मपर भगवानकी कृपा और उन्हें युधिष्ठिर- - 


के प्रति धंमोपदेश करनेकी आज्ञा - 


१३३-भीष्मका अपनी असमथंता प्रकट - करना 
. छ१५ 


भगवानका उन्हें बर देना 
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७ःु0०७० 
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४०७ 


४०७ 


४०९ 
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१३४-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनकों अपने प्रभावका 
वर्णन करते हुए अपने कुछ नामोंकी व्युत्पत्ति 
एवं माहात्य बताना 
१३५-श्रीकृष्णद्वारा भगवान्‌ शिवकी महिमाका वर्णन 
१३६-ऋषियोंके पूछनेपर श्रीकृष्णका उन्हें अपने 
मुखसे प्रकट हुए तेजका रहस्य बताना 
१३७-भीष्मको देहत्यागकी अनुमति देना 
१३८-पु त्रशोकसे व्याकुछ गड्ञाजीको आश्वासन देना 
१३९-शोकमग्न युधिष्ठटिरकों सान्‍्त्वना देना 
१४०-श्रीकृष्णका प्रद्यम्नकों  ब्राह्मणोंकी सहिमा 
बताते हुए दुर्वासाके चरित्रका वर्णन करना 
और यह सारा प्रसंग युधिष्ठिरकों सुनाना 
१४१-श्रीकृष्णद्वारा भगवान्‌ शंकरकी शक्ति तथा 
माहात्म्यका वर्णन 
१४२-मगवान्‌ शंकरके माहात्म्यका वर्णन 
१४३-शभ्रीकृष्णका युघिष्ठिसको इन्द्रह्मरा शरीरस्थ 
वृत्नासुरका संहार करनेका इतिहास सुनाकर 
अन्तःशत्रुको मारनेके लिये समझाना 
१४४-भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठटिक्ों मनपर 
विजय करनेके लिये उपदेश डा 
१४५-श्रीकृष्णके द्वारा मसताके त्यागका महत्त्व 
तथा काम-गीताका वर्णन और युधिष्ठिरको 
यशके लिये प्रेरित करना 
१४६-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनसे द्वारका जानेका 
प्रस्ताव करना 
( संक्षित अनुगीता 
१४७-अज़ुनका श्रीकृष्णते गीताका विषय पूछना 
और श्रीकृष्णका अजुनसे सिद्ध, महर्षि एवं 
काश्यपका संवाद सुनाना हा 
१४८-सत्कर्मोका, संसार-सागरसे पार होनेके 
उपायका तथा मुक्तके खरूप एवं मुक्तिके 
साधनका वणणन 


१४९-नब्राह्मणगीता---एक ब्राह्मगका अपनी पत्नीसे . 


ज्ञानयज्ञका उपदेश करना 
१५०-राजा' अम्बरीपकी गायी हुई 
स्व॒राज्यविषयक गाथा 
१५ १-बआह्मणरूपघारी धर्म ओर जनकका ममत्वत्याग- 
विषयक संवाद 


१५२-बाह्मणंका पतक्नकीके प्रति अपने शझ्ञाननिष्ट 


स्वरूपका परिचय देना 


१०३-भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मण) ब्राह्मणी 


और क्षेत्रशक्ा रहस्य वतलछाते हुए ब्राह्मण- 


गीताका उपसंहार 


आध्यात्मिक 
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४२९ 


डड० 


है. ४२ 
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४५ 


४४९ 


ड४एु३ 
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८४५७ 
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१५४-श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनसे मोक्ष-घर्मका वर्णन; 
गुरु और शिप्यके संवादमें ब्रह्म ओर महर्षियों- 
के प्रश्नीत्तर 
१५०-ब्रह्माजीके द्वारा तमोगुणका, उसके कायका 
और फल्का वर्णन 
१५६-रजोगुणके कार्यका बर्णन और उसके जानने 


का फल 
१५७-सच्तगुणके कायका व्णन और उसके 
जाननेका फल 


१५८-सच्त्य आदि गुणोंका और प्रकृतिके नामोंका वर्णन 
१५९-महत्तत्वके नाम और परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिके 
साधन 8३ 
१६ ०-अहंकारकी उत्पत्ति और उसके स्वरूपका वर्णन 
१६१-देहरूपी कारूचक्रका तथा गहस्थ ओर 
ब्राह्मणके धर्मका कथन' '* _ 
१६२-त्रह्मचारी, वानप्रस्थी और संन्यासीके 
धर्मका वर्णन अल कप 
१६३-मुक्तिके साधनोंका, देहरूपी ब्रक्षका तथा 
ज्ञानखड़से उसे काथ्नेका व्णन 
१६४-आत्मा और परसात्माके स्वरूपका विवेचन 
१६५-घमका निर्णय जाननेके लिये ऋषियोंका प्रश्न 
१६६-सत्व और पुरुषक्री भिन्नता, बुद्धिमानकी 
प्रशंसा, पश्चभृतोंके गु्णोंका विस्तार और 
परमात्माकी श्रेष्टताका बणन ह 
१६७-तपस्थाका प्रभाव) आत्माका स्वरूप और 
उसके ज्ञानकी महिसा तथा अनुगीताका 
उपसंदहार बा 
६८-श्रीकृष्णकी द्वारकायात्रा तथा सागमें कुपित 
हुए. उत्तड़ुकी अपना प्रभाव समझाकर 
शान्त करना 
१६९-भगवान्‌ श्रीकृष्णका उत्तड़ुसे अपने प्रभाव 
एवं महत्वका वर्णन करना तथा दुर्याधनके 
अपराधकों कोरवोंके विनाशका कारण वतलाना 
१७०-उत्तराके मरे हुए बाल्ककी नवजीवन-दान' *' 
१७१-युघिष्टिरका वैष्णव-धर्मविषयक प्रश्न और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा थम एवं अपनी 
महिमाका वर्णन 
१७२-चारों वर्णकि कर्म और उनके फह्मेंका वर्णन तथा 
धर्मकी बृद्धि और पापके क्षय होनेका उपाय *** 


१७३-व्यर्थ जन्म) व्यर्थ दान और व्यर्थ जीवनका - 


वर्णन, सात्विक, राजस; तामस दानके लक्षण 
और फल, दानके योग्य पात्र और भक्तोंकी 
श्रेण्ठता 
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१७४-अहाचय तथा गायत्रीकी महिमा, अतिथि-. 
सत्कारकी अनिवार्य आवश्यकता और उसका 
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महात्‌ फछ, अतिथि-सत्कार न करनेका 
दुष्परिणाम गा 8 


१७५-भूमि-दान और उत्तम ब्राह्मणकी महिमा 
तथा भगबानके प्रिय पुष्प और वर्णगत 


वृषलोंका वर्णन 

१७६-ब्रह्महत्याके समान पार्पोका और घर्मकी 
श्रेष्ठताका वर्णन हल 

१७७-भगवानके उपदेशका उपसंहार और द्वारका- 
गन कि ले 
[ हरिवंशपुराण ] 

१७८-श्रीकृष्णका गोपोंसे अपनेकों आत्मीय बन्धु 
माननेका अनुरोध 

१७९-मल॒युद्धके नियम; मह्ठलेंके आचार तथा चाणूर- 
के अत्याचारके विषय श्रीकृष्णके उद्गार “* * 

१८०-कंसकी विधवा रानियोंके दुःखसे पश्चात्ताप 
और शोक प्रकट करते हुए श्रीकृष्णके द्वारा 
कंस-वधके ओचित्यका प्रतिपादन _ 

१८ १-रागद्वेघरहित निष्काम कमका प्रत्यक्ष उदाहरण- 
कंसका वध छोकहितके लिये किया गया; 
राज्य-लोमसे नहीं--यह कहकर श्रीकृष्णने 
उग्नसेनकों ही राज्यसिंहासनपर वेठाया “** 


७१४ 


* ५२४ 


२९ 


५३२ 


३४ 


ण्रे५ 


१८२-जरासंघ आदिकों परासत करके श्रीकृष्ण- 


बलरामका चेदिराजके साथ करवीर ( कोढ्हा ) 
पुर जाना; वहाँ युद्धके लिये आये हुए श्वगाल- 
का वध करना और शरणागता पट्रानी 


पद्मावतीपर कृपा: करके श्रीकृष्णका उसके . 


पुत्रको उसके राज्यपर अभिषिक्त करनेकी 
आज्ञा देना 


१८३-रुक्मिणी-स्वयंवरके अवसरपर श्रीकृण्णका 
कुण्डिनपुरमें गमन। क्रथ ओर - कौशिक 
द्वारा उनका सत्कार तथा राजेन्द्रपदपर 


अभिषेक, राजेन्द्रक्ा अपराधी ' राजाओंकों 


क्षमा-दान देना 
१८४-“रुक्मिणी मानुषी नहीं, साक्षात्‌ छक्ष्मी है; 
वह मेरी है--डसे स्वयंवरमें ले जाना, अनुचित 
इसका प्रतिपादन . 
१८५-उग्रसेनके देनेपर भी मथुराका राज्य न लेकर 
उन्हींकी. छोटाना -- ** & 
१८६-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनकों' अपने महान 


प्रभाव तथा यथाथ दिव्य/., स्वरूपकेा 
परिचय देना 


५३८ 
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[किष्णुपुरुण] 5 ०: +. 
श८७-भगवान्‌ शिवके साथ अपनी अभिन्नता 
ब्रताकर बागासुरको अभय देनां 
१८८-श्रीकृषण्का - इच्धको अजुनकी  रक्षाका 
 » आश्वासन देना... ः 
१८९-माता-पिताके प्रति.भक्तिभाव 


...[ जमिनीयाश्वमेथ | 
१९ ०-खजमनोंके प्रति. केसा विनयपूर्ण बतोव करना 
चाहिये; हस्तिनापुरमे पहुँचनेपर आचरणीय 
कर्तव्यका उपदेश : 
१९१-भीकृष्णद्वारा अज्जुनके समक्ष सुधन्वाके बल- 
पराक्रम एवं एकंपत्नीत्रतकी प्रशंसा 


१९२-पुण्यकर्मा सुरथकी . प्रशंसा, . पुण्यवान- 
की अजेयता 

१९३-श्रीकृष्णका नित्य अखण्डित ब्रह्मचय ओर 
उसका प्रभाव 

१९४-श्रीकृष्णह्वारा भावी कलि-घर्मका निरूपण 
[ पद्मपुराण ] 


१९५-श्रीराधा-कृष्णके महत्त्वका; खरूपका, परात्पर 
स्वरूप श्रीकृष्णकी महिमाका, श्रीवृन्दावन- 
मधुरा-माहात्म्यका, गोपियोंका और व्यास- 
जीको भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन तथां उपदेश- 
छामका संक्षिप्त वर्णन ह 

१९६-अज्जुनको गोपीभावकी प्राप्ति तथा श्यामसुन्द्र- 
की दिव्य रहस्य-लीलाके राज्यम उनका प्रवेश 

१९७-श्रीवृन्दावनका रहस्य, नारदजीकों गोपीमाव- 
की प्राप्ति तथा उनके . द्वारा रहस्य-लीला-रस- 


का. आखादन; श्रीशंकरके .द्वारा राधाके. 


नामों तथा श्रीकृष्णके स्वरूपका वर्णन .":* 


१९८-श्रीहरि-नाम-कीत॑नकी महिमा, नारद-शिव- - 


संवाद युगल-मन्त्रंकी महिमा, भगवानके 
ध्यान) मन्त्र; दीक्षा-विधि आदिका वर्णन तथा 
भंगंवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा रुद्रदेवकों अपने 
गोप॑नीय रहेस्‍्थका .उंपदेश ' * 
१९९-सत्यभामाके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णका 


०. प्‌ है? हर 
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ण्ध्र 


५६७ 


५७० 


उन्हें उनके पूर्वजन्मके  घुण्यमय जीवन- « - 


चत्तान्तको बताना, कार्तिक-अतकी - महिसा 
 झुनाना और बिना दिये हुए. पुण्य-पाप 
दूसरेकी केसे मिल जाते हैं, इस विषयका 
प्रतिवादद करना एवं घधनेदंवरको 
उष्यात्माओंके संसगंसे पुण्यकी प्रांसिका 
: इतिहास सुनाना 
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५७८ 


२० ०-आाल्ग्राम-शिलाके विभिन्न खरूपोंका परिचय 
तथा उसकी और गोमती-चक्रक्की महिमा 
[.गरुडपुराण ] 

२०१-गरुडपुराणंमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध 
उपदेश 
[ आदिपुराण | 

२०२-आदिपुराणमें भगवान श्रीकृष्णके कुछ चुने 
हुए बचनामत ' 

[ भ्रविष्यपुराण ] 

२०३-भविष्यपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके बिविध 
उपदेश 
[ गर्मसंहिता | 

२०४-गर्गसंहितामें श्रीकृष्णफे चुने हुए. कुछ 
वचनामृत 
[ योगवासिष्ठ ] 

२०५-योगवासिष्ठके अनुसार अर्जुनोपाख्यानमें अर्जुन- 
के प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेश 
[ ब्रह्मवेचतपुराण ] 

२०६-बसुदेव-देवकीफी पूव तवकी याद दिलाकर 
उन्हें मोक्ष-छाभके लिये वर देना और अपने 
को ब्रजमें पहुँचानेकी प्रेरणा प्रदान करना' " 

२०७-नन्दबावाका शिक्ष कृष्णको राधाकी गोदमें 
देना; तरुण श्रीकृष्णका प्राकव्य और उनके 
द्वारा श्रीराघाके साथ अपनी अभिन्नता; 
श्रीराथाकी श्रेष्ठता, श्रीराधा-कष्णमें भेद 
बुद्धिकी निन्‍्दा तथा 'राधा? नामके उचद्चारण- 
की सहिमाका वर्णन 

२०८-गोवर्धनकी महिमा तथा- गो-माहात्म्य 

२० ९-गोरीब्रतकी .समाप्तिपर  श्रीकृष्णका प्रेयसी 

*. गोपियोंकोीं अभीष्ट बरदान 

२१०-माता; पिता और विद्या-मन्त्रदाता गुरुका 
पोषण न करनेसे पापकी ग्रात्ति 

२११-दुर्वासाकों अपने परिपूर्णत॑म स्वरूपका उपदेश 
२१२-भगवानका बलिके समक्ष बाणकों न मारनेका 

.. आइवोसन * 

२१३-श्रीकृष्णका नन्दके प्रति अपने स्वरूप और 
प्रभावका वर्णन) श्रीराधाके महत्त्वका प्रति 
पादन तथा उनके साथ अपने नित्य सम्पन्ध- 
का कथन और विशभूतियोंका वर्णन 

२१४-साथन-ज्ञानका उपदेश ह 
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६१८ 
६२९१ 


घष्र२ 


६२३ 


द्र४ 
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घ्रए्‌ 


# ७. हर २७ 
२१५-जिनके 'दशनसे. युण्यठाभ होता है; उन 
वस्मुओं, मनुष्यों, देवताओं, . स्थानों और * 


अनुष्ठानों आदिका वर्णन 

२१६-श्रीकृष्णके द्वारा नन्दको आध्यात्मिक श्ञानका 
उपदेश, बाईस प्रकारकी सिद्धि, सिद्ध-मन्त् 
तथा दुःस्वप्नजनित दोष-नाशके साधनोंका वर्णन 

२१७-भक्त-महिमा, ब्राह्मण आदि वर्ण, संन्यासी 
का विधवा और पतिव्रता नारियोंके घर्मका 
वर्णन 

२१८-गहस्थ) गहस्थ-पत्नी; पुत्र ओर शिष्यके घर्मका 
वर्णन, नारियों ओर भक्तोंके त्रिविध भेद) 
नन्दबाबासे व्रज लौटनेकी प्रार्थना... 

२१९-श्रीकृष्णद्वारा चारों युगोंके धर्मादिका कथन 
और अश्रीनन्दजीको बिदा देते समय 
श्रीकृष्णके उद्गार हल 


२२०-श्रीराधा और श्रीकृषष्णका पुनर्मिकन तथा 
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६४ ३े 


६४७ 


श्रीकृष्णके द्वारा अपने ओर श्रीराधाके 
रहस्पका उद्घाटन का 
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८-भगवानकी दिव्य लीछा और दिव्य वाणी[कविता] ६५५ 


९-भगवान्‌ श्रीकृष्णके सावभीम कल्याणकारी 
बचनाम्रत 

१०-उजीवन-मन्त्र ( आचार्य श्रीअक्षयकुमार 
वन्द्योपाध्याय ) 


दर ५६ 


. ६८२ 


११-श्रीकृष्णके द्वादश चमत्कार ओर उनके चरणर्मि ह 


विनम्र प्रार्थना ( विद्यावारिधि पं० श्री- 
रामनिवासजी शर्मा ) के 
१५-भगवानकी आशज्ञाएँ ( श्रीरामछाढूजी पहाड़ा ) 
१३-नम्न निवेदन 
४-श्रीपनश्यामजीसे याचना [ कविता ] ( प॑ ०श्री- 
रामनारायणजी त्रिपाठी मित्र” शास्त्री ) 


चित्र-सूची 


बहुरंगे चित्र 

१-दारणदाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण * * मुखपृष्ठ 
२-अभयप्रदाता श्रीकृष्ण £ १ 
३-६-बालकृष्णकी छीलाके चार रूप (१) ४चित्र.. ६४ 
७-१ ०-बआलकृष्णकी छीलाके चार रूप ( २ )४चित्र १२८ 

११-१३-श्रीकृष्णछीलाके नो रसरमें-वीर, भयानक 
रौद्र (१) तीन चित्र १९२ 

१४-१६-श्रीकृष्णलीलाके नो रसमें--बीभत्स, अद्भुत; 
शान्त ( २ ) तीन चित्र * २५६ 
१७-दिव्य उपदेश 7 हे२० 

१८-२०-श्रीकृष्णलीलके नो रसमें---श४ंगार; करुण; 
हास्य ( ३ ) तीन चित्र ३८४ 

२१-२४-श्रीकृष्णकी द्वारका-लीलाके चार प्रसंग 
(२) चार चित्र ““' ४४८ 

२५-२८-भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वार दिखलाये गये चार 
विराट रूप चार चित्र ४९७ 
२९-महर्षि व्यासपर बालरूप श्रीकृष्णकी कृपा... ५६० 

३०-भगवान्‌ शिवके प्रति श्रीकृष्णता स्वरूप- 
रहत्य-वर्णन * ५७७ 

३१-कमलासनपर .विराजित महाभाव-रसराज 
श्रीराघधामाधव ६२० 

३२-३५-श्रीकृष्णकी द्वास्का-छीलाके चार प्रसंग ( १ ) 
चार चित्र ६६८ 

दोरंगा-चित्र 
१--उपदेशामृतवर्पी श्रीकृष्ण ' ऊपरी मुखपृष्ठ 
रेखा-चित्न 

-देवरूपिणी देवकीके गर्मसे भगवानका प्रकट 

होना और वसुदेवजीद्वारा अदूभुत बाढकका 
स्तवन तथा देवकीद्वारा गुणगान श्८ 


२-यमलाजुन-ब्क्षका बड़े जोरसे तड़तड़ाकर 


६८६ 
६८९ 
६९१ 


” ६९२ 


पृथ्वीपर गिर पड़ना उनमेंसे अग्निफे समान -' 


तेजस्वी दो सिद्धपुरुषोंका निकलकर श्रीकृष्ण- 
को प्रणामकर स्तवन करना 
“बन्दावनमें श्रमण करते हुए बलरामजीकी 
स्तुतिके रूपमें श्रीकृष्णका अपने स्वरूप तथा 
उनके प्रति जीवमात्रके प्रेमका कथन 
४-कालियिके सिरोंपर श्रीकृष्णका कल्ापूर्ण वृत्य 
५-कात्यायनीत्रत करनेवाली गोपियोंको शिक्षा 
एवं संकल्पसिद्धिका वरदान घ 


६-श्रीकृष्णकी यश्पत्नियोंका स्वागत करते हुए. . 


उनपर कृपा 
७-गो; ब्राह्मण तथा गिरिराजके यजनके लिये 
ननन्‍्दबाबाकों श्रीकृष्णकी प्रेरणा... 
-श्रीकृष्णका सात दिनोंतक गिरिराज गोवर्धन-. 
को धारण करना 
“इन्द्रद्वारा श्रीकृष्णा स्तवन और श्रीक्षष्णकी 
उनपर कृपा 58 


१०-रासलीलाके प्रारम्भ भगवान्‌ भ्रीकृष्णका . 


वंशीवादन 


११-रासलीलाके समय कुछ रूठी हुईं मानिनी . 
गोपियोंद्वारा व्यामसुन्दरके समक्ष प्रेमीके . 
सम्बन्ध प्रद] उपस्थित किया जाना तथा . 


श्रीकृष्णद्वारा उसका समाधान... 
२-श्रीकृष्णका बलरामजीके साथ अपने माँ-बापके 


पास जाकर ( माता-पिताके प्रति ) पुत्रके 
कतंव्यका निर्देश क ः 


२० 
२१ 
रर 
२४ 

ु २५ 
२७ 
३० 

३१: 


है 


] + 
+ 


.१३-श्रीकृष्णका अपने नाना उम्रसेनको यदुवंशियों 


का. राजा बनाना 

१४-श्रीकृष्ण और बलरामका नन्दबांबाके पास 
जकेर॑ तथा समझा-बुंझाकर उन्हें ब्रज 
जानेकी कहना - 

१५-श्रीकंष्णका उद्धवजीका हाथ अपने हाथमे 
लेकर जम) जाकर. अपना संदेश सुनानेके 
लिये कहना 

१६-अक्ूरजीद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा और 
स्तुति 


१७-मगघराज - .जरासंधकी रथारूढ भगवान्‌ 


श्रीक्षष्णकी ललकार 

१८-राजा मुचुकुन्दको भगवान्‌ श्रीकृष्ण दर्शन 

१९-रुक्मिणीद्वार भेजे गये ब्राह्मणदेवताका 
सिंहासनपर बैठाकर श्रीकृष्णद्वारा पूजन तथा 
आदसर-सत्कार 

२०-श्रीकृष्णसे आश्वासन पाकर बाणासुरका पास 
आंकर घरतीर्म माथा टेककर प्रणाम करना 
और अनिरुदजीको अपनी . पुत्री . ऊषाके 
साथ रथपर बेठाकर भगवानकी ..सेवामे 
उपस्थित करना... 

२१-देवर्षि नारदका द्वारका भगवान्‌ श्रीकृष्णके 

.  अन्तःपुरके एक-एक. .सदनमभें जाना और 

. सवत्र उन्हींको उपस्थित देखना... 

२२१-भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरके राजसूययकश्ष- 
विषयक विचारका अनुसोदन ' हे 

२३-भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा दरिद्र सुदामाका सत्कार 


-२४-सुतल' लोकमें बलिद्वारा मगवान्‌ श्रीकृष्ण 


और बंलरामका सत्कारपूवक सवन .* 

२५-मिथिला-नरेश बहुलमश्व और मिथिला-निवासी 
श्रुददेव--दोनोंके घर एक ही समय प्ृथक्‌- 
पृथक रूपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका अतिथि 
होना तथां श्रुतदेवसे संतों तथा आह्मणोंकी 
महिमा कहना 

२६-अश्वत्यामा और- अर्जुनद्वार एक-दूसरेपर 
ब्रह्मास्क्रा संघान ! 


२७-अवधूत दत्ताप्रेयंके चौबीस गुरु--ध थ्वी, वायु । 


आकाश, जछ, अग्ति; चन्द्रमा; सूय; कबूतर, 
अजगर, समुद्र, पतंग) भौंरा या मधुमक्खी; 
हाथी; शहद निकालनेवाला, हरिन, मछली, 


. पिद्नला वेक्या; कुरर पंज्ी) बालक, कुँआरी- 


५ बाण वनानेवाछा, सप॑, मकड़ी और 
भृ 


(११) 
२८-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वियोग-कल्पनसि उद्धव- 


है 


है. की 


४९ 


प्‌ है 4 


५७ 


५९ 


६१ 


०३. 


है. 


७9५ 
9७ 


. ८४ 


. ८ण्‌ 


८६ 


९५ 


: ३२-सात्यकिके समक्ष श्रीकृष्णका 


जीका कातर होना तथा उनकी चरण- 
पादुकाएँ अपने सिरपर रखकर ( श्रीकृष्णके 2 
चरणोंमें प्रणाम करना 

२९--युधिप्ठिरके समक्ष भगवान्‌ श्रीकृष्णका सम्राट: 
पदप्रासिके पाँच गुण्णोंका निरूपण करना 

३०-श्रीकृष्णद्वारा चक्रसे चेदिराज शिशुपालका 
सिर उड़ा दिया जाना 

३ १-द्रौयदीको श्रीकृष्णकी सान्त्वना 

पाण्डवोंके 
भुजबलकी प्रशंसा 

३३-राजा विराठकी सभाभे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
भाषण 


३४-श्रीकृष्णद्वारा दुर्योधन और अजुन--दोनोंको 


सहायता देने और अज्जेनका सारथि बननेके 
लिये स्वीकृति 

३५-युधिष्टिरका शान्ति-रक्षापू्वक राज्य-प्रातिका 

उपाय पूछना भगवान्‌ श्रीकृष्णका 

. शान्तिदूत बनकर कौरव-समभार्मे जानेकी इच्छा 


प्रकद करते हुए युधिष्टिरकी युद्धके लिये . 


प्रोत्साहित करना ध 

३६-कौरव और पाण्डव--दोनोंके हितके लिये 
प्रयत्न करूँगा--शओरीकृष्णका अर्जुनके प्रति 
कथन है 

३७-द्रौपदीका भ्रीकृष्णके पास आकर अपनी 

.. द्वारुण दुख्सखथाका वर्णन करके कोरबोंके 
अत्यावारोंका स्मरण दिल्लाना तथा श्रीकृंष्णका 
उसे सान्त्वना देना -' 

३८-कुन्तीको श्रीकृष्णका आश्वासन 

३९-भगवान्‌ श्रीकृष्णका दुर्याधनकोीं समझाना - 


. ४०-संजयका धृतराष्ट्रके समक्ष भगवान श्रीकृष्णके 
द्वारा अज्ञुनकों दिये गये .गीता-उपदेशका .:. 


. बर्णन ह 

४१-शानीजनका विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्मण गो; 
हाथी; कुत्ते और चाण्डाल्मे भी समदर्शी 
होना 

४२-जंन्म, मृत्यु, जरा एवं रोग आंदियें हुःस्व 
ओर दोषोंको बार-बार देखना । 

४२३-संसाररूप वृक्ष * 

४४-जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण और गाण्डीव-घंनुष- 
धारी अजुन हैं, वहीं श्री, विजय, विभूति 
ओर अचल नीतिका रहना 


२०८ 
२१३ 
२२६ 
२२८ 


२३२ 


२३४ 


२३७ 


२४९ 


२५५ 


२५७ 
२५८ 
२७१ 


श्टट 


२०९ 


३३९ 


रे४५ 


४५-अजुनके प्रेमके कारण श्रीकृष्णका भीष्म; 
द्रोण एवं फोरबोका वध करनेके लिये खयं॑ 
उद्यत होना 
४६-वराणशय्यापर सोये हुए भीष्मपितामहको 
अर्जुनका उनके मस्तकपर दो वाण मारकर 
शय्याके अनुरूप तकिया प्रदान करना 
-अभिमन्यु-मरणसे संतम्त हो रोती हुईं सुभद्राको 
श्रीकृष्णका सान्‍्त्वना देना 
४८-श्रीकृष्णका घोरड़ोंकों खोलना ओर टहलाना; 
अपने हाथसे उनके शरीरमें घैँसे बाण निकालना 
और कुशलतापूर्वक धावोंकी चिकित्सा 
करना 
४९-कर्णने अल्ैनपर शक्ति क्यों नहीं छोड़ी-- 
इस प्रश्नके उत्तरमें श्रीकृष्णका सात्यकिसे 
रहस्थयुक्त कथन 
५०-युधिष्टिफका वध करनेके लिये उद्यत हुए 
अजुनको श्रीकृष्णका धर्मका तत््व बताकर 
समझाना और फटकारना 
५१-धर्मकी दुहाई देनेवाले कर्णको उसके अधामिक 
कृत्य बताकर श्रीकृष्णका फटकारना 


५२-क्रोघमं भरे हुए बलरामको श्रीकृष्णका 
समझाना 


५३-अजुनके रथका धोड़ोंसहित दग्ध होना 
५४--श्रीकृष्णके द्वारा अश्वत्थामाकी शाप 
५५-राज्यप्राप्तिके बाद युधिष्ठिएक़ा श्रीकृष्णके पास 
आना और अश्रीकृष्णेका .-भीष्मंका 
करना रथ 
५६-बाणशब्यापर सीये हुए. भीष्मकों सुनाकर श्री 
कृष्णका युधिष्ठिस्क्री उपदेश देनेके लिये कहना 
५७-ऋपियोंके पूछनेपर श्रीकृष्णका उन्हें अपने 
मुखसे प्रकट हुए तेजका रहस्य बताना ** 
५८-श्रीकृष्णका पुत्र ( भीष्म- ) शोकसे व्याकुछ 
गड्भाजीकों आश्वासन देना 
५९-श्रीकृष्णका शोकमग्न युधिप्ठिरकी यज्ञ-अनुप्नान 
और सोमरसके द्वारा देवताओं तथा सघा- 
द्वारा पितरोंकों तृत करनेका आदेश देना 
६०-विप्रवर दुर्वोसाके पीछे-पीछे सारे शरीरमें खीर 
लपेटे श्रीकृष्मका दोइना ओर उनसे प्रसन्न 


घ्यान 


( १२ ) 


३६१ 


श्६३ 


३६५ 


३७१ 


३७९ 


३८२ 
३९५ 


३९९ 
४०४ 
४०८ 


४०९ 
११ 
४२३ 


४२५ 


डश्प्‌ 


होनेके लिये कहता हे 
६१-वबेदव्यासजीका संबर्त ओर मरुत्तका उपाख्यान्र 


सुनाकर युधिष्ठिक्े शोककों दूर करनेका 
प्रयल करना 


करनेके लिये उपदेश 


६३-भगवान्‌ श्रीकृष्णका ब्रह्मर्पि उत्तड़से अपने 


प्रभाव एवं महत््वका वर्णन 

६४-श्रीकृष्णद्वारा उत्तराके मरे हुए बराल्ककों 
नवजीवन-दान 

६५-शंकरके वचनका मान रखनेके लिये श्रीक्ृष्ण- 
का बाणासुरपर चलाये जानेवाले चअक्र- 
को रोकना 

६६-श्रीकृष्णका 
आश्वासन देना 

६७-भगवान्‌ श्रीकृष्फा अनिरबंचनीय अनन्त 
सौन्दर्यमय मछुलछ-विग्रह 


इन्द्रको अजुनकी रक्षाका 


६८-श्रीनारदजीके सामने वालिका राधाका छ्षण- ' 


सम अत्यन्त मनोहर दिव्य रूप 'चारण 

करके प्रकट होना 

६९-श्रीकृष्णका व्यासजीकों दशन देकर अपना 
रहस्य बताना 

७०-अर्जुनका मल्य-निश्चर सरोवरमें प्रवेश करना 
तथा जल्से निकलकर अपनेको सम्ध्रमर्भ 
पड़ी हुई एकाकिनी सुन्दरी स्मणीके रूप- 
में देखना हे 

७१-महाविष्णुकी आज्ञासे नारदका अमृत सरोवर- 
में गोता छगाना तथा सरोवरके उस पार 


दिव्य युवतियोंके समीप अपनेको खड़ा पाना 
तथा उनका (नारदका ) युवतियोंके अपने 
कक ५६८ 


सम्बन्धके प्रश्नका उत्तर देना 
७२-नारदजीके पूछनेपर भगवान्‌. शिवका 
चिन्ता्मणि ( युगल-कृष्ण ) मन्त्रकी महिसा- 
का बणन करना 
७३-रलसिंहासनासीन भ्रीराधाकी झाँकी और 
गोपियोंद्वारा उनकी सेवा 
७४-श्रीराचाजीसे. श्रीकृष्णद्वारा 
श्रीराघाजीके रहस्यका उद्घाटन 


अपने तथा, 


#१- ह है २ ९ 


- ४२७ 
६२-भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्टिर्नी मनपर विजय . 


४२९ 


४९८ 
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५६४ 
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7*+«७+ ६-७५ 





श्रीकृष्ण 


अभयम्रदाता 


पूर्णणादाय पूर्णमेबावशिष्यते || 


९ 


पूर्णस्प पूण 


मिद पूर्णात्‌ पृर्णमुदच्यते । पृ 
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. _श्रीकृष्णनचनामृत 


(१) 
जो जन्म-सृत्युकी जड़ उखाड़ देती है, सब पाप-तापको भी पछाड़ देती है । 
अमरत्व प्रकट करके प्रत्यक्ष दिखाती, जीने-मरनेके अ्रमको दूर भगाती ॥ 


उस सरस साधनाका भी करती इड्जंन, जो देती हरिका प्यार भरा आलिज्ञन। 


पीना चाहो वह परम सुधा कल्याणी, तो अपनाओ श्रीक्ृष्णचन्द्रकी वाणी ॥| 
(३) 

सहजन्मा हैं जिसके हाला-हालाहल, जिसके हित हुआ महान्‌ कलह-कोलाहल । 

भूलो सुर-असुरोंके उस रचनाझतको, श्रीकृष्णचन्द्रके पीओ बचनामझतको | 

वह खर्ग-सम्पदा, प्राप्त नहीं इस भवको, यह वसुधापर भी सुधा सुलभ है सबको | 


इसमें न मोहिनीकी माया है चलती, यह सुधा खतः श्रद्धालु हृदयमें ढलती ॥ 


(३) 
जड सुधा प्राप्तकर असुर न सुर बन पाया, कट गया शीश, अमरत्व मिला मनभाया १ 
हरिवचनाझत वह अमल अमोघ रसायन, पीकर जिसको नर हो जाता नारायण ॥ 
सत्कर्म, भक्ति, विज्ञान, योग है, जप है, वर्णाश्रमधर्म, महान्‌ त्याग है, तप है। 
यम, नियम, अखण्ड समाधि, सिद्धियाँ सारी, हरिकी वाणीमें प्रीति-रीति है न्यारी ॥| 
ह (9) 


है सती-धर्म-उपदेश, ईैशकी सत्ता, सुर-पूजन, वत-उपबास, सुतीर्थमहत्ता | - 


गुरु, तात-मातकी भक्ति, अतिथि-आराधन, दीक्षा, संस्कार, सुदान, यज्ञ-संराधन ॥। 

परलोक तथा जन्मान्तरका ग्रतिपादन, शुभ इृष्ट और आपूर्त, भ्राद-सम्पादन । 

सेवा, परहित, पुरुषाथ, नीति नव-नव है, श्रीकृष्णचन्द्रके वचनांम्ृतमें' सब है॥ 
ह हो 


हसरिवचनाझत सबिदानन्दधनमय है, हरिके समान ही दीनबन्धु अतिशय है। 


शरणागतवत्सल, करुणानिधि भयहारी, माधुर्यराशि, रससिन्धु, सुमज्ञलकारी ॥ 
सव चेद, शासत्र, इतिहास-पुराण यही है; समझो सारे वाद्ययका प्राण यही है । 
ले शरण इसीकी मनवाज्छित फल पाओ, यह सुधा पानकर अजर-अमर हो जाओ॥ 


- “>साहित्याचाय पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्त्री “राम? 
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ही है। यह भंगवांनके स्वरूपका तक्तं है तंथा वे. 


 भगवारके खरूप, जन्म, चरित्र, शुण, प्रभाव और वचनोंका तत्त-रहस्य 


( लेखक--श्रद्ेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) 


भगवान्‌ श्रीक्षष्णके खरूपकी एवं उंनके आविर्भाव 


: ( जन्म ), चद्ि ( कर्म ), गुण, प्रभाव और वचनों- 
- की महिमा अनन्त और . अपार है | इन. सबके तत्तव- 
रहस्यको न समझनेके कारण ही लोग भगवानकी प्राछिसे 
बक्चित हो रहे हैं | भगवानमें श्रद्धा-विश्वास होनेपर ही 


इन सबका तत्त्त-हस्य समझमें आ सकता: है और तभी 
भगवानमें परम विशुद्ध प्रेम होकर उसे भगवानकी प्राप्ति 


-हो सकती है | चाहे कोई कैसा भी पापी क्‍यों न हो, 
भग़वानमें प्रेम हो जानेपर उसे भगवद्माप्ति होनी कठिन _ 


नहीं है, बल्कि सहज ही शीघ्र हो. सकती है 


(गीता ८ । १४; ९ । ३०-३१ ) । तथा भगवानमें 


प्रेम हो जानेपर फिर वह भगवानको कमी नहीं भूछ 


.._ सकता और भगवान्‌ उसको नहीं भूछ सकते | भगवान्‌ . 
उसको सदा-सर्वदा सर्वत्र प्रतीत होने लगते हैं और 


सब्र कुछ भगवानमें स्थित प्रतीत होने लगता है एवं वह 
भगवानमें तन्मय हो जाता है, उसकी सारी चेश 
भगवानमें, ही होने लगती है ( गीता ६. ३ ०-३१ )। 
ऐसी स्थिति आ्राप्त करनेके लिये भगवानके खरूप, जन्म, 
कर्म, मुण, प्रभाव और बचनोंका तत्त्व-रहस्प मलीमौति 
प्मशना आवश्यक है | अतः इस बविषयमें ऋमसे कुछ 
दिददशन कराया जाता है । 
भगवानके खरूपका तच्त-रहस्य 

जैसे जल्के परमाणु, भाष, बादल, बूँदें और ओले 

आदि सब जब ही हैं, बैसे ही सगुण-निर्गुण, साकार- 


निराकार, व्यक्त-अव्यक्त, जड-चेतन, स्थावर-जड्म, सतत- ह 


असत्‌ आदि जो छुछ भी है, वह सब भगवानका खरूप 


.. अज, अविनाशी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ पूर्णरह्म परमात्मा 


ही स्वयं दिव्य अवतार धारण करके प्रकट होते हैं 


और उनके दशेन, भाषण, चिन्तन, वन्दन आदि करके 
पापी भी परम पवित्र हो जाते हैं---यह उनके स्वरूपका 
रहस्य है । ्््ि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ प्रूणत्रह्ष परमात्मा थे-यह 
बात भक्त अज्लुनने, समस्त ऋषियोंने तथा स्वयं भगवानूने 
भी कही है । गीतामें अज्ुन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
कहते हैं... । 
परे क्रह्म परं धाम. पवित्र परम भवान। 
पुरुष॑ शाश्वत॑. द्व्यमादिदिवम्ज- विभुम ॥- 
आहस्त्वायषयः. सब देवषिंनोरदस्तथा। 
अखितो देवलो व्यासः खय॑ चेव ब्रवीषि मे ॥ 
(१० । १२-१३ ) 
आप परम अहम, परम धाम और परम पतिन्र हैं; 
क्योंकि आपकी समस्त ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष एवं 
देवोंका भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वन्यापी कहते हैं. 
वैसे ही देव्षिं नारद तथा असित और देव ऋषि तथा 
महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति 
कहते हैं ॥? ह रा. - 
जो महापुरुष भगवानके सगुण-निर्मुण, साकार- 
निराकार स्वरूपके तत्त्-रहस्यको जानंता है, वह इस 
चराचर संसारके रूंपमें भगवानको ही अनुभव करता है, 
भगवानके अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखता, अतः बह 
भगवानको ग्राप्त ही है (गीता ७ १९; १०। ३९ ) 
भगवानके जन्मका तच्व-रह्य 
भगवान्‌ उत्पत्ति और विनाशसे रहित होते हुए भी 
मूढ मलुष्योंको जन्म लेते हुए और विनष्ट होते हुए-से 
प्रतीत होते हैं | वास्तवमें उनका आविर्भाव ( प्राकव्य ) 
और तिरोभाव ( अन्तर्थान ) होता है | भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
जब कारागारमें प्रकट हुए, तब चतुर्सुज रूपमें ही प्रकट 


४ ४ बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मछुर झुच्रि3 करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ $ 
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अनततन 





हुए थे, उनका मलुष्यकी भाँति वाट्करूपसे जन्म नहीं। हुए और अन्तत्रौन हो गये, उनकी उत्पत्ति और विनाश 


हुआ था | श्रीमागवतकार कहते हैं--- 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सबगुहाशयः | 
आविरासीदू यथा घाच्यां दिशीन्दुरिव्र पुप्कलः ॥ 
तमद्भुत॑ बालकमम्बुजेक्षणं 
चतुसुजं शझह्गदायुदायुधम्‌ । 
श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तु्भ 
पीताम्वरं सान्द्रपयोद्सीभगम॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ३ । ८-९ ) 
पसबके हृदयमें विराजमान भगवान्‌ विष्णु देवरूपिणी 
देवकीसे उसी प्रकार प्रकट हुए, जैंसे पूर्व दिशामें सोलहों 
कलाओंसे पूर्ण चन्द्रभाकां उदय हुआ हो । श्रीवसुदेवजीने 
देखा---उनके सामने एक अदूमुत बालक है । उसके 
नेत्र कमछके समान कोमछ और विशाल हैं. | उसके चार 
हाथ हैं, जिनमें शह्न, गदा, चक्र और कमल लिये हुए है। 
वक्ष;स्थल्पर श्रीवत्सका चिह्न है, गलेमें कौस्तुममणि 
खुशोमित है. और वर्षाकाडीन बादलके समान परम 
सुन्दर श्याम शरीरपर मनोहर पीताम्बर धारण किये 
हुए है |! 
इसी प्रकार जब वे परमधामको पधारे हैं, तब 
अवतार-शरीरका त्याग न करके सशरीर ही परमघामको 
गये हैं । 
छोकामिरामां खतनुं.. धारणाध्यावमक्ललम । 
, योगधारणया5 5ग्नेय्यादग्ध्वा धामाविशत्‌ खकम्‌॥ 
( श्रीमद्धा० ११५।३१।६ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका विग्नह उपासकोंके ध्यान और 
घारणाका मड्डठ्मय आघार और सम्बूण छोकोंके लिये 
परम रमणीय आश्रय है, इसडछिये उन्होंने योगियोंके 
समान अग्निदेवतासम्बन्धी योगधारणाके द्वारा उप्तको 
जलाया नहीं, सशरीर अपने धाममें चले गये ( क्योंकि 
वे योगियोंके भी इश्वर थे ) । 


इससे यह सिद्ध हो गया कि भगवान्‌ श्रीक्षण्ण प्रकट 


नहीं हुआ | 

जब गीताके दसवें अध्यायक्े अन्तमें भाव्रानते 
मुखसे अज्जुनने यह सुना कि सारा संसार उनके एक अंश- 
में है, तब ग्यारहवें अध्यायक्रे आरम्भमें अजुनने प्रार्थना 
की कि “वह आपका विश्वरूप मुझे दिख़ाइये ॥ इसपर 
भगवानने उनको विश्वरूप दिखछाया । इसके वाद 
अर्जुनने अ० ११ छोक ४६ में विश्वरूपको समेय्का 
चतुर्मुजरूप दिखलनेकी प्रार्थना की, तब भगवानते 
उनके इच्छानुसार चतुर्मुजरूप दिख दिया 
( गीता ११५ | ५० ) । किंतु वादमें उस चतुर्मु 
रूपका भी उपसंहार करके भगवानने मनुष्यरूप धाए 
कर लिया ( गीता ११ | ७५१ ) । अब विचार कीजिये, 
विश्वकप और चतुर्भुज रूपके आविर्भात्र और तिरोमाव्रे 
सिवा और क्या रहा ! 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा होकर भी मतुर्ण 
रूपमें विचरण कर रहे थे। किंतु इस तत्-रसके 
न समझनेवाले मूर्खठोग उनकी अबज्ञा करके अपन 
पतन ही करते रहे ( गीता ९ | ११ ) । महामाख 
भी स्वयं भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने घर्मराज युविष्ठिए 
कहा है--. पी 
मालुष्यं भावमापन्नं॑ ये मां गक्ृन्त्यवशया। 
संसारान्तहिं ते सूढास्तियंग्योनिष्वनेकशः ॥ 
( महा० आश्व० वष्णव० 
“जो छोग मुझे मनुष्यमात्रको प्राप्त हुआ समता 
मेरी अवहेलना करते हैं, वे मूर्ख हैं. और संसारके भी 
बारंबार तियंग्योनियोंमें मठकते रहते हैं ॥? 


क्योंकि जिनका भगवानप॒र श्रद्धा-बिश्वास नहीं हीत 
उन अपात्र मनुष्योंके छिये भगवान्‌ अपनेपर मांयाः 
पर्दा डाले रहते हैं | इसलिये वे मूर्ख मनुष्य उनकी नी 
पहचान पाते (गीता ७ ।२५)। . 


३ भगवानके खरूपः. जन्म) चरित्र; गुण, प्रभाव ओर वचनाका तत्त्व-रहस्य # 





भगवान्‌ अपनी प्रकृतिको वशमें करके अपनी 
योगमायाशक्तिसे स्वतः ही प्रकट होते हैं (गीता 9 | ६)। 
'हमलोगोंके शरीरोंकी जिस प्रकार उत्पत्ति और विनाश 
होता है, उससे मगबानके आविभाव-तिरोमावकी अत्यन्त 
विलक्षणता है । एक तो उनके शरीरकी धातु चेतन, 
अग्राकृत, दिव्य, अछौकिक है और हमलोगोंके शरीरकी 
धातु जड, ,प्राकृत, मायिक, छोकिक है | दूसरे, हम- 
लोगोंका जो संसारमें जन्म होता है, उसमें परर्वक्षत पुण्य- 
पाप हेतु हैं | किंतु भगवानके ग्राकव्यमें हेतु संसारका 
कल्याण है | वे संसारमें प्रकट होकर श्रेष्ठ आचरणबाले 
पुरुषोंका उद्धार और दुष आचरणवाले मनुष्षोंका 
विनाश करते हैं तथा संसारके कल्याणके लिये अपनी 
भक्ति और पर्मका प्रचार करते हैं ( गीता 9 । ८ )। 
यह है. भगवानके जन्मकी दिव्यता | जो इसका तत्व 
रहस्य जान जाता है, वह स्वयं तो कल्याणस्वरूप है ही, 
बल्कि वह दूसरोंका भी कल्याण कर सकता है । 





भगवानके जन्मका तत्व यह है कि जब जिस 
रूपमें मी भगवानका अवतार होता है, वे निर्गुण- 
निराकार सबिदानन्दधन प्रूर्णनह्म परमात्मा ही उस रूपमें 
प्रकट होते हैं | यह मलीमाँति संमझ लेना ही उनके 
जन्मका तत्त समझना है | तथा जब-जब धर्मकी हानि 
और पापकी बृद्धि होती है, तब-तब भगवान्‌ अवतार 
लेते हैं. एवं अंबतार लेकर पापका विनाश करके धर्मकी 
स्थापना कर देते हैं---यह अवतारका प्रयोजन 
( उद्देश्य ) ही अवतारका रहस्य है | इसको भरीमौति 
समझ लेना ही उनके जन्मका रहस्य समझना है | 


. भगवान्‌ अबतार लेकर सुकृती और भगवद्धक्तोंका 
तो उद्धार करते ही हैं, किंतु दुष्ट दुराचारी मनुष्षोंका 
भी उनको दण्ड देकर उद्धार कर देते हैं--जैंसे मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने दुष्ट पूतनाका विनाश करके उसका भी उद्धार 
कर दिया था । भक्त उद्धवके वाक्य हैं--.. 








अहो बकी य॑ स्तवकालकूर्ट - 
जिधांसयापाययद्प्यसाध्वी । 
लेभे गति धाह्युचितां ततोड़न्यं 
क॑ वा दयालुं शरणं बजेम ॥ ' 
ह ( श्रीमद्भधा० ३। २। २३ ) 
“आशइ्चर्यकी बात है कि जिस पापिनी प्रूतनाने अपने 
स्तनोंमें हलाहल विष छगाकर श्रीकृष्णकों मार डालनेकी 
नीयतसे उन्हें दूध पिछाया था, उसको भी भगवानने 
वह परम गति दी, जो धायको मिलनी चाहिये। उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अतिरिक्ति और कौन दयादढु है, 
जिसकी शरण ग्रहण करे ॥ 


इस तरह दुष्लोंका विनाश करनेमें भी उनका 
कल्याण कर देनेका जो भाव भरा हुआ है---यह उनके 
अवतारका रहस्य है । तथा भगवानके अवतारके ग्रुण- 
प्रभाव आदिके श्रवण, मनन और कथनसे साधारण 
मनुष्योंका भी सहज ही कल्याण हो सकता है---यह भी 
अवतारका रहस्य है, जो बिना ईशरकृपाके समझमें 
आना सम्भव नहीं है | किंतु वह ईश्वरकी कृपासे सहज 
और सुगम है। यद्यपि ईश्वरक्तपा सभीपर सदा ही पूर्ण 
और अपार है, तथापि श्रद्धा-विश्वासकी कमीके कारण 
लोग ईश्वरक्रपाकों नहीं मानते---इस अज्ञताके परिणाम- 
स्वरूप वे उस भगव््माप्तिरूप महान्‌ छामसे वद्चित हो 
रहे हैं | जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य भगवत्कृपाको मानते हैं, वे 
उनके अवतारके तत्त-रहस्यकी समझकर उससे परम 
वाम उठा लेते हैं । ह 


भगवानके चरित्रका तत्त्व-ःरहय 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके चरित्र (डीलाएँ) भी दिव्य हैं| हम 
लोगोंकी प्रत्येक चेष्टामें ममता, अहंकार, आसक्ति, स्वार्थ और 
अभिमान आदि दोष भरे रहते हैं; किंतु भगवानके चस्त्रि 


(कर्म) इन सबद्वोषोंसे सबंया रहित हैं | तया बा हू? कस 
जैसा गुण-कर्म होता है, उसके अनुसार के ड 
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६ % बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर झुत्ि; कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ 5 





रचना भगवान्‌ ही करते हैं; तो भी उनमें कर्तापनका 
अमिमान न होनेके कारण उनका वह कर्म वास्तवमें 
अकर्म ही है ( गीता 9 । १३ ) । भगवानने अवतार 
लेकर जो कर्म किये, उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था, 
वे सबके हितके लिये ही चेश करते थे। जो इसके 
तत्तको जान जाता है, उसके भी कर्म स्वाभाविक ही 
ममता, आसक्ति, कामना, स्वार्थ और कतुत्वामिमानसे 
रहित, लोकहितके लिये ही होते हैं | वह कर्म करता 
नहीं, उसके द्वारा कर्म होते हैं | उसका “करना! 
'होने!में बदल जाता है | 
भगवानका बर्ताव बड़ा ही अलैकिक है | मगवानको 
. जो मनुष्य जिस 'भावःसे भजता है, उसके छिये भगवान्‌ 
वैसे ही बन जाते हैं (गीता 9 । ११) | जो 
भगवानको कान्तामावसे मजता है, उसके लिये भगवान्‌ 
कान्तभावसे युक्त हो बैसा व्यवहार करते हैं, जैसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने रुक्मिणीजीके साथ किया था। जो भगवानको 
माधुयभावसे भजता है, उसके डिये वे विशुद्ध प्रेमास्पद 
बनकर बिशुद्ध प्रेमका व्यवहार करते हैं, जैसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गोपियोंके साथ किया था । जो भगवानकों 
दासभावसे भजते हैं, उनके लिये भगवान्‌ स्वामी बनकर 
रहते हैं, जेंसे संजय आदिके लिये | जो सखामावसे 
भजते हैं, उनके लिये वे सखा होकर रहते हैं---जैसे 7बाल- 
बाल आदिके लिये। जो दास्य और सल्य--दोनों भाव 
रखकर भजते हैं, उनके डिये भगवान्‌ भी दोनों भावोंसे 
युक्त होकर रहते हैं, जैसे अजुन आदिके लिये | जो 
वात्सस्पभावसे भजते हैं, उनके लिये पुत्ररूप होकर 
रहते हैं “जैसे श्रीनन्द-यशोदा आदिके डिये। 
इसी तरह जो मनुष्य जिस प्रकारसे भगवानकों 
भजते हैं, उनको भगवान्‌ भी उसी प्रकारसे भजते हैं | 
कोई भगवानका ध्यान करता है तो भगवान्‌ भी उसका 
ध्यान करते हैं | जेंसे शरहाष्यापर लेटे हुए पितामह 
भीष्म भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णका ध्यान कर रहे थे, तब भगवान्‌ 
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श्रीकृष्ण भी भीष्मजीका ध्यान करते थे | यह बात 
रज्यप्राप्तिके पश्चात्‌ कृतज्ञता प्रकट करनेके डिये गये , 
हुए महाराज युविष्ठिस्से भगवान्‌ श्रीकृष्णने ख्य बताती 
थी ( महा० शान्ति० ४६ | ११ ) । विचार कीजिये, 
इस प्रकारका अलौकिक व्यवहार भगवानके पिता भर 
कौन कर सकता है | भगवानके इन सब व्यवहाएँ 
सौहाद, प्रेम, दया, उदारता, भक्तवत्सव्ता आः 
उत्तमोत्तम भाव भरे हुए हैं | 

जब ब्रह्माजीकों वाल्ठी करते हुए भाव 
श्रीकृष्णके सम्बन्धमें मोह हो गया, तब उन्होंने गाह 
बाल और बछड़ोंको ले जाकर ग़ुफामें रख दिया 
यह जानकर साक्षात्‌ पूर्णत््म भगवान्‌ श्रीकृष्ण ख्य हं 
वेसे-के-बेसे खाल-बालक और वछड़ोंके रूपमें वन ग 
( श्रीमद्ध ० १० | १३। १९ ) | अतः उन खाह 
वाल और बछड़ोंको भगवान्‌ ही समझना लीलाका तह 
समझना है | इसके रहस्यको श्रीवछरामजी भी नहीं 
समझ पाये तथा गायों और माताओंको उनके इच्छा 
के अनुसार वात्सल्यसुख प्रदान करनेके ल्यि. म 
भगवानने यह छीछा की थी---यह समझना भी ढीछक 
रहस्य समझना है । 

इस प्रकार भगवानके चरित्र अद्भुत, अलौकिक 
अग्राकृत तथा दिव्य हैं-.इसके तत्त्व-रहस्थको जे 
मनुष्य जान जाता है, उसके चस्त्रि -( कर्म) + 
वेसे ही पवित्र बन जाते हैं | जो मनुष्य श्रद्धा-विश्वास 
परवंक भगवानके सब प्रकारसे शरण हो जाता है, वह 
भगवत्कपासे मगवानकी छीछाके तक्त्त-रहस्वकों जान 
सकता है । 

इस तरह जो मनुष्य भगवानके जन्म और कर्म 
दिव्यताके तत्त-रस्यको जान लेता है, वह भेगवानेक 
ही भ्राप्त हो जाता है तथा देह-त्यागके पश्चात्‌ वह 
उनः इस संसारमें छौटकर नहीं आता | भगवान 
श्रीकृष्णने खय॑ कहा है--... 


| - # भगवानके खरूप॑) जन्म चरित्र; गुण, प्रभाव और वचनोका तत्त्व-रहस्य # ७ 





जन्म कर्म च मे दिव्यमेबं यो वेत्ति तत्त्वतः। 
त्यक्त्वा देह पुनजेन्म नेति मामेतिः सोडजुन ॥ 
(गीता ४ । ९ ) 


भगवानके शुणोंका तल्व-रहस 
भगवान्‌ सम्बणे धमं, ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान, 
एग्य, त्याग, प्रेम, दया, विनय, करुणा, क्षमा, 
गन्ति, सत्य, संतोष, सरलता, कोमछता, उदारता, 
क्तवत्सछता, घीरता, वीरता, गम्भीरता, निर्भयता, 
द्विमत्ता आंदि अनन्त गुणोंके महान्‌ सागर हैं । 
गवानके गुणोंका तत्त यह है कि खय॑ भगवान्‌ ही 
न सब दिव्य गुणोंके रूपमें प्रकट हुए हैं, अतः वे 
(ण भगवानसे अभिन्न हैं | जेसे भगवान्‌ दिव्य चिन्मय 
» वैसे ही उनके गुण भी दिव्य चिन्मय हैं 
३ समझना ही मगवानके गरुणोंका तत्व समझना है | 


मनुष्यों जहाँ जो भी गुण दिखायी पड़ते हैं, वे परिमित 
कदेशीय, प्राकृत, लैकिक, अल्प और जड हैं; किंतु 
गवानके गुण अपरिमित, अनन्त, अग्राकृत, अलैकिक, 
हानू, दिव्य और चिन्मय हैं। सारे ब्रह्माण्डके गुण 
उठकर भी उन गुणसागर भगवानके गरुणोंकी एक 
इका आमासमात्र ही हे---यह समझना ही गुणोंका 
हेस्‍्थ समझना है। 
जो मनुष्य भगवानके थुणोंका तत्त्व-रहस्य समझ 

गता है, उसमें भी भगवानके गुण आ जाते हैं, जिसके 
'मावसे उसको शीघ्र ही मगवर्जाति हो जाती है | 
े भगवानके प्रभावका तत्च-रहस्य 


सम्पूणें बछ, तेज, ओज, शक्ति, सामथ्यं, चराचर 
गंगतूका उत्पत्ति-संहार-संचाहलन करनेकी शक्ति, 


असम्भवकी सम्भव कर सकना आदि भगवानका 


अपरिमित दिव्य प्रभाव है. तथा मगवानका प्रभाव 


पंगवानूसे अभिन्न है---यह भगवानके प्रभावका 
तल है । 





भगवानका प्रभाव अपरिमित है । उसको वाणीद्वारा 
कोई कह नहीं सकता, जेसे खद्योत ( छुगनू ) से 
सूर्थपकी उपमा नहीं दी जा सकती; किंतु फिर भी 
शा्त्रंके आधारपर कुछ कहा जाता है । 
सूर्य, अग्नि, विद्युत्‌ आदिम जो तेज और प्रकाश, 
चन्द्रमामें शीतलता, प्रथ्वीमें क्षमा, समुद्रमें गम्भीरता, 
आकाशमें अनन्तता- आदि, जो उन सबमें प्रभाव प्रतीत 
होता है, वह सब भगवानसे ही है। गीताके सातवें 
और दसवें अध्यायोंमें मगवानने जो अपनी विगूतियोंका 
वर्णन किया है. तथा संसारमें अन्यान्य प्राणी और 
पदार्थोर्में जो मी शक्ति, सामथ्यं, कान्ति, ऐश्वर्य, तेज; 
ओज, प्रभाव आदि है, वह सब भगवानके प्रभावके 
एक अंरका आमासमात्र है। गीतामें भगवानने खय 
कहा है-- 
यद्यद्‌ विभूतिमत्सत््व॑ श्रीमदूर्जितमेव वा। 
-तत्तदेवावगचछ त्व॑. मम तेजोडशसम्भवम्‌ ॥ 
अथवा बहुनेतेब कि छातेन तवाजुन। 
विश्भ्याहमिद छृत्स्नमेकांशेन स्थितों जगत॥ 
ह | ( १० | ४१-४२ ) 
“जो-जो विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वयययुक्त, कान्तियुक्त और 
इक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके अंशकां ही 
प्राकव्य जान । अथवा हे अज्जुन ! इस बहुंत जाननेंसे तेरा 
क्या प्रयोजन है. | में इस सम्पूर्ण ह “जगव॒को अपनी 
योगशक्तिके एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूँ ॥? 
यह भगवानके प्रभावका रहस्य है | खर्य भगवान्‌ 


_ श्रीकृष्ण माकेण्डेय. ऋषिकोी अपना प्रभाव बतदाते 
हुण कहत हस्त जा 


अहंँ नारायणों नाम प्रभवः शाश्वतोष्व्ययः। 
विधाता सर्वेभूतानां संहतों च ह्विज्ोत्तम ॥ 
अहं विष्णुरहं ब्रह्म शक्रश्वाहं॑ खुराधिपः [ 
अहं वेश्रवणो राजा यमः.. प्रेताधिपस्तथा ॥ 

( महा० वन० १८९ *$ अगेओ 


(्विजश्रेष्ठ । . में नारायण ही सबकी 


८. # घचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर श्रुति, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ ४ 
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कारण, सनातन और अविनाशी हूँ । सम्पूर्ण भूतोंकी सम्पूर्ण मूतोंकी उत्पत्ति और ग्रछ्यका कारण भी मैं ही 
सृष्टि और संहार करनेवाल्ा भी मैं ही हूँ । में ही हूँ। समस्त ग्राणिसमुदायकी सृष्टि और संहार भी मेरे 
विष्णु हूँ, मैं ही हह्मा हूँ, में ही देवराज इन्द्र हूँ और द्वारा ही होते हैं | 
मैं ही राजा कुबेर तथा ग्रेतराज एल ! उन्होंने यह भी बतछाया कि "मैं जिस-जिस योनिगें 
अहं त्रिवत्मो विश्वात्मा ॥ लेता हैँ, उस-उसके व्यवहार करता हैँ 
आविभूः सर्वंगोष्नन्ती हृषीकेश उसुक्रमः। न हा हि हर हर पे 
हि े ( महा० बन० १८९ | ३४-३५ ) इस समय में मनुष्ययोनिमें अवती्ण हुआ हूँ, इसलिये 
६९ रे 5६५ कप आर 
में तीनों लोकोंमे कौरवोंपर अपनी ईश्वरीय शक्तिका ग्रयोग न करके पहले 
मैं तीनों लोकोंमें व्याप्त, सख्ण विश्वका आत्मा, रे लय शश्वरी पके लिये आर 
छोगोंको रा अत लिया मैंने क ही संधिके लिये प्रार्थना की थी; कितु 
सब लोगोंको . सुख पहुँचानेताला, सबकी उत्पत्तिका नहोंने होनेके मेरी । 
कर वेग उन्होंने मोहग्रस्त होनेके कारण मेरी हितकर बात नहीं 
कारण, , अनन्त, इन्द्रियोंका नियन्‍ता और मची 
महान्‌ विक्रमशाली हूँ |! 


वर्तमाने के का 
ए्डवेके लि म माजुष्ये वतंमाने तु कृपणं याचितं मया। . 
जब कौख-प युद्धकी समाप्तिके 


5 अश्चात्‌ क्षच्व ते जातसस्मोहा वचोध्युह्मन्त मे हितम्‌॥ 
महाराज युधिष्ठिससे आज्ञा लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण (पक 0 रही 


हस्तिनापुरसे द्वारका जा रहे थे, तब मार्गमें महस्थलमें... आहाभारतमें धर्मराज युधिष्ठिरको भी भगवानने अपना 
गुरुभक्त तपस्ती उत्तक् ऋषिसे उनकी भेंट हुईं । उत्तक्ल- प्रभाव बतल्यया है--- - 
ऋषिके पृछनेपर भगवाननें बताया कि समस्त कौरब अदमदित वो जी: वादों“ को 
अपने पुत्र और बन्धु-बन्धवोंसह्ित युद्धमें मारे गये, आकृति खामवष्भ्य जगत्‌ सर्वे खुज़ास्यहम्‌ ॥ 
केवल पाँच पाण्डव ही बचे हैं | यह छुनकर ऋषिको 


' 'उन्होंने ( महा० आश्व० वेष्णव० ) 
बढ: करीब: ओया और.  कहा---श्रीकृष० | कं ही देवताओंका आदि हूँ | हह्मा आदि देवताओं- 
शक्ति रूते इंए भी तुमने कौखोंकी रक्षा नहीं की, की मैंने ही सृष्टि की है | मैं ही अपनी ग्रकृतिका 


इसलिये में तुम्हें शाप दूँगा 7 इसपर परमदयाद्ध आश्रय लेकर सम्पूर्ण संसारकी रचना करता हूँ । 
भगवान्‌ बोले---विम्रवर | कोई भी मनुष्य तपस्याके कि दी 
वलपर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता । आप तपख्ली _ नवदू खण्ड ३: में वर्णन जाता है ३ सं 
हैं, वाल्यावखासे आपने ब्ह्मचर्यका पालन किया है, देवताओंकी अछुरोंपर विजय हो गयी, तब: 
गुरुजनोंको भी सेवासे संतुष्ट किया है | उस अत्यन्त उसमें वे ७8] ही महिमा और ग्रभाव समझने लगे |. 
कष्ट पाकर संचित किये हुए आपके तपका मैं नाश तल यक्षरूपमें प्रकट होकर अग्नि, वायु 
कराना नहीं चाहता ।” तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने और इन्द्र आदि देवताओंके इस अमिमान और ग्वेका 
अपने प्रभावका वर्णन भी किया और कहा-- है हम और उन्हें यह मी दर्शा दिया कि मैंने ही 
अहँ विप्णुरहं शरह्मा शक्रोधथ प्रभवाप्ययः ॥ अछुरोंको पराजित किया है, तुमछोग तो निमित्तमात्र हो 
भूतझामस्य लोकेस्य स्रण संहार' एवं चं।... और तमलेगेंमें जो शक्ति है, वह मेरी ही है | अतः 
६५. -:. (महा० आश्व० ५४| १४-१५) इसमें अपना प्रभाव मानना तुमलछोगोंकी भूल है (- 


: मं ही विप्णु, में ही हह्मा और में ही इन्द्र हूँ । कहाँतक लिखा जाय--महाभारत, भागवत, उपनिषदू 


:3 
जा 





$ भगवानके खरूप3 जन्म) चरित्र) गुण; प्रभाव और वचनोंका तत्त्व-रहस्य # <्‌ 
किन पीला 3305 3००:००-०:०/“:“--- ७:७७ छा ७99 पा 
[दि शास्रोमे जगह-जगह भगवानका प्रभाव भरा “किसीके घरका अन्न या तो प्रेमके कारण भोजन 
है। किया जाता है या आपत्तिमें पड़नेपर । राजन्‌ ! प्रेम तो 
आ ब का है 
द के तुम नहीं करते और किसी आपत्तिमें हम नहीं पढ़े हैं |! 
इसलिये जहाँ जो कुछ भी पड़ता 
इसलिये जहाँ जो कुछ भी अभाव दिखायी पड़ 


', वह सब भगवानके प्रभावके एक अंशका आभासमात्र कर भगवानके 8 2 वचनोंकी महिमा गाते हुए 
'। यह भगवानके प्रभावका रहस्य है और इसको अ्रीवेशम्पायनजीने कहा है--- 

लीमाँति समझना ही प्रभावका रहस्य समझना है 
था जो अ्द्धा-प्रेमपूर्वक्क भगवानके अनन्यशरण हो 
ता है, वह भगवानके गुण-प्रभावकी सहज ही समझ 
॥कता है, जिससे उसको शीघ्र भगवश्माप्ति हो सकती है। 


भगवानके वचनोंका तत्व-रह् 


भगवानकी वाणी बड़ी ही कोमल, मघुर, मनोहर, 
ज्ञघ, स्पष्ट, निर्भीक, गम्भीर, ओज-तेज और प्रभावसे 
क्त, परम पवित्र, रहस्यमय, सबके लिये परम हितकर 
श्रीर कल्याण करनेवाली होती है । 

महाभारतमें, पाण्डवोंके यहाँ जाकर छोटे हुए संजयने 
बरतराष्ट्ले भगवान्‌ श्रीकृष्णके संदेशवाक्योंकी बड़ी 





स॒पएवमुक्तो गोविन्दः प्रत्युवाच' सहामनाः । 
उद्यन्मेघस्वनः काले प्रग्रह्म बिपु्ल ध्ुजम ॥ 
अलघूकृतमग्रस्तमनिरस्तमसंकुछूम्‌ | 
राजीवनेतो राजा हेतुमद्‌ वाक्यमुत्तमम्‌ ॥ 

( महय० उद्योग ० ९१ | १६-१७ ) 


“दुर्योधनके इस प्रकार पूछे जानेपर महामनखी 
कमलनयन भगवान श्रीकृष्णने अपनी विशाल भुजा 
उठाकर राजा दुर्योधनको जल्युक्त मेषके समान गम्भीर 
वाणीमें उत्तर देना आरम्भ किया | उनका वह 
वचन परम उत्तम, युक्तिसंगत, देन्यरहित, प्रत्येक अक्षर- 
की स्पष्टतासे छुशोमित तथा स्थानश्रष्टता और संकीर्णतारूप 
दोषोंसे रहित था ॥ 


शहिमा गायी है-.- सर का 
। तदनन्तर जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौरब-समामें पध् 

वार्य॑ तां बचनाहसस्‍य , शिक्षाक्षरसमन्विताम्‌ । पका दि न्‌ श्रीकृष्ण कोख-सभामें पघारे, 

अश्रीषमहमिष्ठाथों पश्चाद्धृद्यद्वारिणीम्‌ ॥ उस समय वहां उन्होंने बड़ा ही प्रभावशाली भाषण 


( उद्योग० ५९ | १७ ) 

'तपश्ात्‌ मैंने बातचीतमें कुशल भगवान्‌ श्रीक्षष्ण- 

की वह वाणी सुनी, जिसका एक-एक अक्षर शिक्षाग्रद 

था। वह अभीष्ट अर्थका ग्रतिपादन करनेबराढी तथा 
मतको आकर्षित कर लेनेवाली थी | 


जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डबरोंकी ओरसे संधि-प्रस्ताव 
लेकर हस्तिनापुर गये, उस समय दुर्योधनने उनसे 
आतिष्य प्रहण न करनेका कारण पूछो | तब भगवानने 
ञ्त्तरमें कहा--. 
सम्पीतिभोज्यान्यज्ञानि आपछ्वोज्यानि चा पुनः । 
" सच सस्मायस राज़न्‌ न चेवापद्रता बयस ॥ 
( सहा० उद्योग० ९१। २५ ) 
थीकृ+ ब« भं> २... 


दिया, जो महाभारत, उद्योगपव, अध्याय ९५ में 
देखने योग्य है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके ९ वे अध्यायके पहले 
इलोकर्मे विज्ञानसहित गुद्यतम ज्ञान कहनेकी प्रस्तावना 
की और दूसरे इलोकमें आठ विशेषशोंद्रारा उसकी 
महिमा और विशेषता बतछायी | इसमें यह विचारणीय 
है कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्‍या है। गीता 
अध्याय ९ इलोक ४-५-६ में जो निराकार खरूपका 
वर्णन किया गया है, उसको जानना तो ज्ञान है और 
अध्याय ९ इछोक १६ से १९ तक जो मभगवानके 
साकार-निराकार समुण-निर्मुण समग्र रूपका वर्णन है, 
उसको जानना विशेष ज्ञान होनेसे विज्ञान हैं | ये खर्॑ 


१० # चवचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि, कर सव अति श्रद्धासे पान ॥ # 





भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचन हैं; अतः इन भगवदूबचनोंको 
भलीभाँति समझना ही उन वचनोंका तत्त्व समझना है । 

तथा अज्ुनके प्रति मगवाननें गीता अध्याय ९ 
इलोक ३२ और ३४ में जो शरणागतिका विषय कहा 
है, वह गोपनीय गुह्मयतम रहस्य है | अ० १८ 
इलोक ६४ में सर्बेगुद्य मम वचन कहनेकी प्रस्तावना 
करके ६५-६६---इन दो इलछोकोंमें शरणागतिका ही भप्रति- 
पादन किया है। इसके पूर्व अ० १८ लोक ६१- 
६२ में जो शरणागतिका कथन है; वह 'गुह्यतर! 
है---यह बात अ० १८ छोक ६३ में भगवानने खर्य स्पष्ट 
कह दी है; क्योंकि वहाँ इदंबुद्धिसि 'तम! कहकर 
निराकार परमात्माकी शरण ग्रहण करनेका कथन है । 
किंतु यहाँ अ० १८ रलोक ६५-६६ में अहंबुद्धिसे 
पाम! कहकर भगवान्‌ खय अपने समग्र रूपकी शरण 
ग्रहण करनेका आदेश देते हैं | शाद्तोंमे जहाँ कहीं भी 


भगवानने ऐसा कहा है. कि 'मेरा ध्यान कर के! 
पूजन कर, मुझे नमस्कार कर, मेरी शरण आजा! 
आदि-आदि---ये सभी भगवदूवचन स्वगुह्मयतम, पष् 
गोपनीय, अत्यन्त रहस्यमय हैं; क्योंकि इंस प्रकार 
बात वहाँ भगवानने अपने परम प्रेमी अन्तर मत्तको 
ही कही है। अतः इनको समझना भगवदूवचनोंका 
रहस्य समझना है | जो मनुष्य भगवानपर श्रद्वा-विश्वाप् 
करके भगवदू-बाणीके तत्त्त-रहस्पकोी समझ जाता है, 
वह भगवानका अतिशय प्रेमी बनकर भगवानके ही 
अनन्यशरण हो जाता है, जिससे उसको शीघ्र भगवान्‌: 
की प्राप्ति हो जाती है । 

इसलिये हमलोगोंको ऊपर बतायी हुईं वबातोंक़ा 
तत्त-रहस्य भठीभाँति समन्नकर उनके अनुसार अपना 
जीवन बनानेकी तत्परतासे ग्राणपर्यन्त चेश करती 
चाहिये । 





भगवान अश्रीकृष्णका मुह्यातम वचन और उसका गुह्यतम अथांम्त 


( लेखक--सर्वदर्शनाचार्य तत््वचिन्तक अनन्तश्री स्वामीजी अनिरुद्धाचाय बेंकटाचार्यजी महाराज ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके जगदुद्धारक श्रीवचनोंमें--- 
सर्वधमोन. परित्यज्य. मामेक॑ शरणं ब्रज। 
अहं त्वा स्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
---को प्रवाचायोंने सवंगुह्मतम एवं सर्वोत्तम माना है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी इस वचनको “'सबंगुह्यतर्म भूय 
श्णु मे परम वचः” “रहस्यं छोतदुत्तमम! कहा है । 
इस गुद्यतम वचन एवं गुद्यतम अथौमृतकी प्रशंसामें 
सर्वतन्त्रख्वतन्त्र आचार्य श्रीवेंकटनाथने यह कहा है--- 
व्यासाम्तायपयोधिकोस्तुभनिर्भ ह॒र्य॑ हरेरुत्तमं 
इलोक॑ केचन लोकवेद्पद्वीविश्वासितार्थ विदुः। 
पपामुक्तिपु मुक्तिसौधविशिखासोपानपंक्तिष्वमी 
चैशम्पायनशौनकप्रश्भतयः श्रेष्ठाः शिरःकम्पिनः ॥ 
जैंसे समुद्रका सार कौस्तुममणि है, बैसे ही न्यासाम्नाय 
( महाभारत ) रूप सपुद्रका सार गीताका चरमइछोक 
( सर्ववर्मान्‌ परित्यज्य० ) है । जेंसे कौस्तुममणि विख्वमें 
अद्वितीय है, वसे ही यह इ्छोक भी महामारतमें अद्वितीय 


है | सबज्ञ श्रीवंकटनाथ ( वेदान्तदेशिक ) कौस्तुभमणिकी 
[: 0 हा 


उपमासे सूचित करते हैं कि जैसे कौस्तुममी 
आत्मज्योतिरुप अथवा सूर्यरूप है, वेसे ही यह रोक 
भगवानकी आत्मज्योतिरूप अथवा ज्ञानसर्यरूप है। 
कौस्तुभमणिवत्‌ भगवानके हृदयमें स्थित होनेसे हथ है| 
अपने प्राणपणसे प्रपत्तकी रक्षा करना आवश्यक है 

इस छोकमाग एवं “तस्माद्‌ वध्यं प्रपन्न न प्रयच्छन्ति 

इस वेदमार्गसे विश्वासित प्रपत्ति ( शरणागति )- 

उत्तम अथंका विधायक होनेसे चरमइछोक उत्तमोत् 

है | स्वदेश, सर्वकाल, स्बंदशा, सब अधिकारी ९ 

सब फलोके लिये भगवान्‌की प्रपत्ति है--इस अर 

साक्षात्कार इस गुद्यतम वचनमें गुरुजनोंने किया है मे 

चेतनों ( जीवों ) के लिये भगवत्माप्ति करना 

माना है। उनकी इस मान्यताको मुक्ति-महल्की सोपा! 
पंक्तियोंमं विराजमान अतिशायित ज्ञानी वे 


एवं शौनक प्रभ्नति श्रेष्ठोने शिरःकम्पनपूवंक 
किया है । 


# भगवान भ्रीकृष्णका मुह्यातम वचन और उसका झुद्यतम अथोमूृत # 


___ | पट ५ कि: 5५ क्ॉेोओलस।सिसिस्‍इ अहस्‍िइअइअसििसििइस्‍अइइससििययययय यतत5 





सर्वोत्तमतामें हेतु 
चरम इलोक मगवानके समस्त श्रीबचनोंमें उत्तमोत्तम 
है, इसका कारण श्रीवेंकटनाथके रब्दोंमें इस प्रकार है--- 


दुर्विज्ञनैनियमगहनेदुरविभ्रान्तिदेश चर] ९ से 
शे- 


बॉलानहैंबंहुमिर्यनेः शोचतां नः खझुपन्थाः । 
निष्पत्यूहूं> निजपद्मसी नेतुकामः खसूस्‍्ता 
सत्पाथेयं किमपि विद्धे सारथिः सर्वेनेता ॥ 
दहरविया, मधुविद्या, संवर्गविध्या एवं उपकौसलविधा 
भादि मोक्षमार्ग दुर्विज्ञेय, नियमगहन एवं बिल्म्बसे 
मोक्षप्रद होनेसे अज्ञान, अशक्त, मोक्षमें व्वरावान्‌ अथवा 
किसी भी कारणसे अयोग्य स्बंसाधारण मुमुक्षुजनोंको 
शोकाक्रान्त देखकर सर्वान्तर्यामी, सर्बनेता भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने सर्वसाधारण अधिकारियोंके लिये “सर्वोधमोन 
परित्यज्य” इस गुद्यतम वचनद्वारा शरणागतिरूप सुह्यतम 
मार्गका विधान किया है । प्रपत्ति ( शरणागति ) सर्व- 
देश, सर्वकाल,. स्वावस्थामें सबव॑ अधिकारियोंके लिये 
छुल्म है | यही शरणामतिपरक चरमश्छोककी विशेषता 
( महत्ता ) है । 
चरम इलोकका अथ 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके मुह्मतम एवं हृथ वचनकी व्याख्या 
- अपने-अपने दृष्टिकोणसे अनेक भाष्यकारोंने मिन्न-मिन्न 
की है | श्रीपराशर भट्टरके मतसे इसकी व्याख्या इस 
प्रकार है--- ह 
मत्पााप्त्यथेतया मयोक्तमखिलं संत्यज्य धमे पुन- 
मोमेक॑मद्वाप्तये शरणमित्यातांबवसाय॑ कुरु। 
त्वामेवं व्यवसाययुक्तमखिलज्ञानादिपुर्णा हाहं 
मत्याप्तिपतिवन्धकेर्विरहितं कुर्यों श॒ुर्च मा कूथा। ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( नारायण ) अर्जुन ( नर ) से 
कह रहे हैं कि 'मेरी प्राप्ति ( भगवद्माप्ति ) के लिये 
मैंने ( श्रीकृषने ) जिन कर्मयोग, भक्तियोग एवं ज्ञान- 
. योग आदि धर्मों ( उपायों ) का श्रीगीतामें प्रतिपादन 
किया है, उन सव उपायोंको त्यागकर मेरी प्राप्ति 





श्र 


( मोक्षप्राप्ति ) के लिये केवल एक मैं ही ( परमात्मा 
ही ) शरण ( उपाय ) हँ--यह निश्चय कर छो । इस 
प्रकारके निश्चससे युक्त तुमको ज्ञान, शक्ति, बल, 
दया एवं क्षमा आदि अखिल गुणोंसे युक्त मैं ( पार्थ- 
सारथि ) मेरी प्राप्ति ( भगवद्माप्ति ) के प्रतिबन्धक 
( विरोधी अविद्या, कर्मवासना, रुचि एवं प्रकृति- 
सम्बन्ध आदि-आदि सब पापों ) से छुड़ा दूँगा। तुम 
पापोंकी भीषणता एवं गुरुताको देखकर शोक मत करो । 
मेरा शरणागत सदाके छिये निर्मर एवं निर्मय हो 


जाता है ॥ 

प्रपत्ति देवगुद्य है 
“'स्वधर्मान्‌ परित्यज्य” इस गुद्यतम वचनमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा ग्रतिपादित प्रपत्ति देवताओंके 
लिये भी गुद्यतम है । तैत्तितीय आरण्यकर्म प्रपत्तिको 
#यासः, 'तप! अथवा “आत्मयज्ञ” भी कहा है | इसकी 
गुह्मता ( श्रेष्ठता ) का वर्णन अहिबुष्नयसंहिता? निम्न- 

लिखितरूपमें कर रही है--- 
एतन्मद्रीपनिषद. देवानां 


है. की ७ ग्रह्ममत्तमम्‌ । 
2 सद्यः खर्वेपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
अवाच्यमेतत्सवेस्मे_ नाभक्ताय. कदाचन। 


भक्तोडसि में स्थिरश्वेति वक्ष्याम्रि हितकास्यया ॥ 
यहोन  कामकामेव नासा साधनान्तरें । 
सुमुक्षुणा यत्‌ खांख्येन योगेन न च भक्तितः ॥ 
आप्यते परम॑ धाम यतो नावर्तते पुनः। 
तेन तेनाप्यते तत्तत्‌ स्यासेनेव भहामुने ॥ 
परमात्मा च तेनेव साध्यते पुरुषोत्तमः। 
अथोत्‌ यह प्रपत्ति, न्यास अथवा तप महोपनिषदू 
( उत्कृष्ट रहस्य ) है | वेदमें गुह्मार्थम उपनिषत्‌ शब्द 
प्रयुक्त हुआ है । न्यासाख्य तप ( ग्रपत्ति ) देवताओंके 
लिये भी गुद्यातिगुद्य है | यह तत्क्षण ही सब पार्पोका 
प्रणाशक एवं सकल अभीशर्थका दाता है। अभक्त 
इसका दुरुपयोग न करें; अतः इनसे इसकी रक्षा करना 
आवश्यक है। कामनायुक्त मानवोंको साघनान्तरोंसे 
जिस-जिस कामनाकी प्राप्ति न होती हो, अयथबा ... 


१५ # घचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर शुत्ि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 








मुम्ुज्षुओंको सांझ्य, योग और भक्तिसे पुनराबत्तिरहित 
जिस परमधाम---बैकुण्ठ अथवा श्रीनारायणकी प्राप्ति न 
होती हो, उन सब कामनाओं तथा श्रीनारायणकी 
प्राप्ति केबछ न्यासाख्य तप ( शरणागति ) से ही 
हो जाती है । 
न्यास पडज्भ है 

वेदज्ञ विद्वानोंने न्‍्यासाह्य तप ( शरणागति ) के 
छः अह्ठ माने हैं | उनका निर्देश “अहिबुष्न्यसंहिता?- 
ने इस प्रकार किया है । 


पोढा हि वेदबिदुबो वद्न्त्येने महासुने। 
आलुकूल्यस्य संकल्पः पातिकूल्यस्थ वजनस्‌ ॥ 
रक्षिप्यतीति विश्वासों गोघृत्ववरण तथा । 
आत्मनिक्षेपकारपण्ये. पडविधा शारणागतिः ॥ 


उपाये शहरक्षित्रोः शब्दः शरणमित्ययम्‌। 
चतते साम्मत॑ चेष  उपायार्थेकवाचकः ॥ 


१ आनुकूल्य-संकलप-मगवदाज्ञा (शात्र ) अथवा 
प्राणियोंके अनुकूछ चलनेका संकल्प । 

२ प्रातिकूल्य-चजन-भगवदाज्ञा ( शाख्र ) अथवा 
प्राणियोंके प्रति प्रतिकूलताका वर्जन । 

३ रक्षिष्यतीति विश्वासः-शरणागतकी भगवान्‌ 
रक्षा करेंगे, यह छुद्दढ विश्वास | 

४ गोप्तत्व-चरण-भगवानको गोप्ता ( रक्षक ) रूपसे 
स्वीकार करना । 

७ कार्पण्य-भगवत्‌-प्राप्तेक छिये भगवत्कृपाके 
बिना अन्य साधन नहीं है, यह दीनमाव | 

< आत्मनिक्षेप-भगवानके श्रीचरणोंमें अपनी रक्षा- 
का भार समपण । 

'शरणागति? रूप समस्त पदमें वियमान शरण शब्द 
उपाय, गृह एवं रक्षक आदि अनेकार्थोंका वाचक है | 
न्‍्यास-प्रकरणमें यह केबल “डपायः रूप अर्थका ही 
बाचक है । 


ल्ल्लल्ज्-+>>_य््श््श्श्श्श्य्ख्य्य््स्य्श्य्य्स्््स्स््य्य्य्स्ल्ं ल्थचचय््ं् स्स्खच सच स्स्सस्स्स्सचस्च्स्च्स्च्च्रि विश कक कील भार आायिा(ंग्राइ नाल कच्ची न कनण ७... 





प्रपत्तिका खरूप 
थअहिवुष्न्यः के मतमें 'न्यासाः (ग्रपत्ति ) का 
स्वरूप ( छक्षण ) यह है--- | 
अहमस्म्यपराधानामालयो5किंचनोप्गतिः. । 
त्वमेवोपायभूतोी मे भवेति प्राथनामति:॥ 
शरणागतिरित्युक्ता सा देवे५स्मिन प्रयुज्यताम्‌। 
“हे भगवन्‌ | में अपराधोंका आहछय हूँ, अर्किचत 
( भगव्माप्तिके लिये यत्किचित्‌ भी साथनसे रहित ) 
हूँ, अगति हूँ; इसलिये हे परमात्मन्‌ | आपकी प्रातकि 
लिये आप ही उपाय हो जाय, यह प्राय॑नारूप वुद्धि 
ही शरणागति ( न्यास ) है | । 
कतव्यान्तराभाव 
प्रस्तुत प्रकारसे प्रपत्ति ( न्यास ) करनेपर प्रपन्नके 
प्रतिबन्धक सब पाप नष्ट हो जाते हैं | आत्मप्म्पण 
करनेपर प्रपन्नके लिये दूसरा कर्तन्य अवशिष्ट नहीं रहता; 
कारण कि सब तप, सब तीर्थ, सत्र यज्ञ एवं स्तर 
दान आदि कुशल कर्म न्यासके अन्तर्गत आ जते हैं। 


यही नहीं; कितु--- 


यानि निःश्रेयसाथोनि चोदितानि त्पांखि वें। 
तेषां तु तपसां न्‍्यासमतिरिक्त तपः श्रुतम्‌ ॥ 


अथोत्‌ जितने भी कल्याणसाधक तप कहे गये हैं, 
उनमें “न्यास! सबसे बड़ा तप है। जिन यक्ञोमें 
समिवा आदिका उपयोग होता है, उनकी थपेक्षा 
नमस्कार-साधनसे जिसने देवमें आत्मन्यास कर दिया 
है, वह “स्वर है अर्थात्‌ श्रेष्ठ यज्ञका कर्ता है । 
आत्मन्यासीकी र्व्बरतामें अहिबुष्न्यनें--- 
यजश्षसाधनभूतेन. खात्ममा.. वेद्यमीश्वस्म्‌ । 
अयजंस्तानि घधमोणि प्रथमानीति नः श्रुतम्‌ ॥ 


यज्ञके साधन अपनी आत्मासे वेध परमात्माका 
यजन सब ध्मेंमें प्रथम ( मुख्य ) धर्म माना गया है । 


ही यज्ञ है 


# भगवान श्रीकृष्णका गुद्मतम चचन और उसका गुद्यतम अथौस्तत # 


न्‍्यास-यज्ञमें सब यज्ञोंका अन्तभोव 
न्यास-यज्षमें सब यज्ञोंके अन्तर्भात्रका उल्लेख करती 
हुई 'अहिबुष्यसंहिता? कहती है--- के 


यश्रूपधरं॑ देव यजते खात्मनंब यः। 
तेन सर्व कृता यज्ञा भवन्तीह महात्मना ॥ 


यज्ञरूपधर परमात्माका अपने आत्मारूप हृविसे 
जिस महात्माने यज्ञ ( सम्बन्ध ) किया है, वह सब 
यज्ोंका अनुष्ठान कर. चुका है | दो मूलतत्त्वोंका सम्बन्ध 
अतः परमात्मा-जीवात्माका सम्बन्ध 
महायज्ञ है | अथवा. एकतत्तमें अन्यतत्वका आधघान ही 
यज्ञ. है । परमात्मामें .जीवात्माका आधान महायक्ञ है। 
यही न्यास है। न्यासको ही तान्रिक परिमाषामें प्रपत्ति, 
प्रपएन, शरणागति आदि. राब्दोंसे परिभाषित किया 
गया है । 


न्‍्यास-यज्ञमें यज्ञाज्ञोंकी पूर्णता 
एक तक्तमें अन्य तत्वका आधान यज्ञ है । यज्ञके 


, इस क्षण मात्रसे ही न्यास” यज्ञ नहीं है, अपितु 


अधिदेवत तथा अध्याक्ममें प्रयुक्त उन सब यज्ञाड्ोंका 


 अयोग न्यास-यज्ञ्में भी है । अधिदेवत, अध्यात्म तथा 
' बैध यज्ञमें प्रयुक्त वेिदिः न्यास-यज्ञ्में परमात्माका 


फ शैयज डजण 


7 ब्फ ल््जाः 


शरीर ही है । वैध यज्षमें प्रयुक्त 'आहवनीयाग्नि! रूप 


अब्ढ न्यासयज्ञ' भें परमात्माका “आस्य! ही है । परमात्मा- 


का हृदय ही दक्षिणाग्नि! है। परमात्माका उदर 
धाहेपत्याग्िनिः! है । मनस्तत्त्व ध्यजमानः है | बुद्धितत्त 
यजमानपत्नी है | शरणागतोंके विरोत्री काम, क्रोध, छोम, 
अहंकार, अविया, कर्मवासना, रुचि एवं प्रकृति-सम्बन्ध 
आदि सब न्यास! यज्षके 'पश्) हैं | परमात्माके छोम 
ही 'दर्श! हैं। जीवामा ही हज्य ( अर्पणीय वत्तु ) 





है | सिर, मध्य एवं चरण ही तीन सबन हैं। पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ एवं पाँच कर्मेन्द्रियाँ यज्ञके दस आयुध हैं। यज्ञ 
दशायुघ हैं---यह श्रुति-प्रसिद्र है। परमात्माकी षोडश 
भुजाएँ ही सोलह ऋलिज हैं | भक्तोकी रक्षाका संकल्प 


ही 'दीक्षा' है। विविध आभूषणोके विविध शब्द ही 


ऋक, साम, यजुर्वेदका 'बोष! है | दया? ही 
दक्षिणा! है । 


जुह, घुवा, खुब, ग्राशित्रहरण, मोक्षण, उपभ्रत्‌, 
वेद ( दर्भमुष्टि ), इडा-पात्री, दारुपात्र, योक्‍त्रा, चमस, 
सृष्टि, पिशेद्वमनी, आज्यस्थाली, इध्म, प्रत्नश्वन एवं 
मदन्ती आदि अनेक यज्ञाज़ देवके आयुधरूपमें हैं| अतः 
न्यास-यज्ञमें सम्पूण यज्ञाड्लोंकी पर्णता है | इस प्रूर्णताका 
वर्णन “अहिबुब्यसंहिता? इस रूपमें करती है---- 


यशरूपधरस्थास्थ शरीर वेब्रिष्यते। 
आस्यमाहवनीयाग्निहंदयं दक्षिणानलः ॥ 

(ः पत्यागम्तिरुदर्र 
अथास्य गाहपत्याम्तिरद्र श्रुतियोदितम। . . 


यज़मानों मनस्तत््वं बुद्धिः पत्नी प्रकी्तिता ॥ 
खाश्नितप्रत्यनीका . ये प्रशवस्ते. प्रकी्तिता: । 
लोमानि बहिंषरत्वस्य जीव॑ हव्यं प्रचक्षते ॥ 


सवनानि.. शिरोमध्यगात्रपादाः * प्रकीतिताः। 
द्शयज्ञायुधान्यस्य॒ शानकमन्द्रियाण्यपि ॥ 


ऋत्विजः - षोडशसुजा देवस्यास्थ महासुने । 
भक्तरक्षणसंकल्पो दीक्षा देवस्य 


तारद ॥ 
ऋग्यजुःसामघोषोष्स्थय भूषणाराव इष्यते । 
सदस्य भूषणान्यस्थ दया देवस्य दक्षिणा॥ . . 


जुददँघ॑वा स्रुवर्चैच प्राशित्दरण्ं * तथा। 
मोक्षणोपश्चषती वेद इडायात्री तथेब च॥ 
दारुपात्न च योकर्त च चमसः रूषध्िरिवच च। 
पिछेदवमन्याज्यस्थाल्या विद्या प्रश्नश्चन॑ तथा ॥ 
मद्स्त्यस्य च दास्त्रेपु चक्राद्येपु समाश्रिताः। 


'सच्वेषु मेत्री' पर श्रीकृष्णके कुछ वचनासत 


( लेखक--श्रीताराचन्द्रजी पांड्या ) 


श्रीकृष्णके वचनाम्त नाना पुराणों, शास्मों और ्रन्थोमि 
भेरे पड़े हैं, वे सभी विषयोंपर हैं, जीवनके सभी क्षेत्रों ओर 
पर्थोर्म जाज्वल्यमान प्रदीपका कार्य करते हैँ तथा सुख- 
शान्तिको बरसाते हैं । यहाँ हम “सच्वेषु मेत्री? अथवा अहिंसा- 
के सम्बन्धर्मं उनके बचन-रत्नोंके कुछ कर्णोको प्रस्तुत 
करते हैं-- 

श्रीमद्धगवद्गीतामें तो स्थान-स्थानपर अहिंसाकी प्रशंसा 
और इसकी परम आवश्यकताका उल्लेख है । समता और 
साम्पावस्था अहिंसाके ही नामान्तर हैं। सोलहव॑ अध्यायमें 
देवी सम्पत्तिके छब्बीस गुणोंमें एवं सतरहवें अध्यायर्मे तपकी 
परिभाषार्मे अहिंसा और उसके पर्यायवाची शब्दोंका वार- 
बार प्रयोग है । 

आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पह्यति योउजुन । 

सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः॥ 

(गीता ६। ३२ ) 
अथात्‌ जो सर्वत्र अपने दुःख-सुखके समान दूसरोंके 
दुःख-सुखफी समझता है, वही भ्रेष्ठ योगी है । 

“जो किसी प्राणीसे बेर-भाव नहीं रखता, वह मुझ 
( ईश्वर ) को प्राप्त होता है ।? ( गीता ११। ५५ ) 

“अपनी . इन्द्रियोंकी वशर्म करके सबमें समबुद्धि रखने- 
वाले और सब प्राणियोंके हिितमें रत रहनेवाले ईश्वरको प्रात 
होते हैं ! ( गीता १२। ४ ) 

“जो मुझको सब प्राणियेंका मित्र जानता है, वह शान्ति 
प्रात्त करता है )? ( गीता ५) २९ ) 

“जो किसी प्राणीसे द्वेष नहीं करता, सबसे मेत्री-भाव 
रखता है; सबपर करुणा करता है, ममता और अहंकारसे 
रहित है। सुख-दुःखरमें समवुद्धि रखता है, क्षमाशील है, 
वह भक्त मुझे प्रिय है ।! ( गीता १२। १३ ) 

“जिससे किसी भी प्राणीको क्षोम नहीं होता ओर जिसको 
किसीसे भी क्षोम प्राप्त न्ीं होता तथा जो हर्ष, शोक; 


ईर्प्या, भय आदिसे रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है।? 
( गीता १९। १५ ) 


धोच आदि नियमोके सदा पालनके लिये अनिवार्यता . 


नहीं दे) परंतु अहिंसा आदि यर्मोका तो निरन्तर ही पालन 
करना चाहिये।? ( श्रीमद्धागवत ११] १० | ५ ) 


ता 


“केवल जल्मय तीर्थ ही तीर्थ नहीं हैँ ओर केबल 
मिट्टी या पत्थरकी प्रतिमाएँ ही देवता नहीं होती ये तीर 
और देवता तो बहुत समयतक सेवन करनेपर पवित्र करते 
हैं, परंतु संत तो दर्शन करनेसे ही पवित्र कर देते हैं। 
अग्नि; सूये) चन्द्रमा, तारे; प्रथ्यी, जल; आकाश, वायु, 
वाणी, मनके देवता तो उपासना करनेपर भी पापका पूरा 
नाश नहीं करते; परंतु ज्ञानी संतकी तो मुहूर्तभर सेव! 
ही सब पार्पोको विनष्ट कर देती दे । परंतु ऐसे संतों 
दर्शन, स्पर्श, प्रणाम, पादपूजन आदिका सुअवसर भी 
उन्हींकी मिल सकता है जिनकी तपस्था कम नहीं है और 
जो अपने इष्टदेवका दशन केवल मूर्तिविशेषमें ही नहीं किंतु 
सभी प्राणियोंके छृदयमें करते हैं|? ( श्रीमद्धागवत १०। 
८४ | १०-१२ ) ह 

उद्धवजीको भी उन्होंने यही उपदेश दिया है-- 

मेरा भक्त दयाद्ध होता है; किसी भी प्राणीसे वेस्माव 
नहीं रखता, सब दुःखोंको प्रसन्नतासे सहता है, पापवासनः 
रहित ओर सत्यसार होता है, समदर्शी और सबका उपकार 
करनेवाला होता है ।? ( श्रीमद्धागवत ११५॥ ११। २९ ) 

“सब प्राणियोंम मेरी भावना करे; यही मेरा धर्म है 
यही मेरी प्रासिका श्रेष्ठ साधन है।? ( श्रीमद्भागवत ११। 
२९। १९ ) 

इसी कारण भीकृष्णजी झगया (शिकार ) के भी 
विरुद्ध ये । काल्यवनके भस्म होनेके पश्चात्‌ जब मुचुकुन्दने 
श्रीकृष्णसे भक्तिका वरदान माँगा, तब श्रीकृष्णने स्पष्ट कह 
दिया कि तुमने क्षत्रिय-धर्मका आचरण करते समय शिकार 
आदियमें प्राणियोंकी मारा है, उस पापको तपस्या तथा 
मेरी उपासनासे धो डालो; इससे अगले जन्ममें ठुम सब 
प्राणियोंके परम सुद्ददू उनके सच्चे हिलेषी विप्रवर बनोंग 
और तब मुझ ( ईश्वर ) को प्राप्त करोगे | 

क्षात्रधमस्थितों जन्तून्‌_ न्‍्यवधीरगयादिभिः । 

समाहितस्तत्तपसा. जह्ामघ॑ मदुपाश्रितः ॥ 

जन्मन्यन्ते_ राजनू. सर्वभूतसुछृत्तमः । 
भूत्वा ह्विजवरस्व्व॑ वे सामुपेष्यसि केवलम,॥ 

( श्रीमद्भागवत १० । ५१ ॥ ६३-६४ ) 
इससे स्पष्ट है कि क्षत्रिय-घर्मानुसार की गयी मेगा 


* श्रीकृष्ण-स्तवन ( गान ) # 
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आदिकी हिंसाकों भी श्रीकृष्णजी पाप मानते थे । भला; 
समस्त जीवोंके ऐसे सुहृददू श्रीकृष्णणी यशादिमें पद्मबलिके 
समर्थक किस प्रकार हो सकते थे ! इसीलिये पश्चुुबलिके 
विरुद्ध अपना मत विस्तारसे उन्होंने उद्धवजीसे प्रकट किया 
है । (. देखिये श्रीमद्भागवत ११ वाँ स्कन्धः इकीसवाँ 
अध्याय | ) 

* जरा व्याधके द्वारा श्रीकृष्णजीकों घातक चोट पहुँचाये 
जनेपर भी उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और उसे मयमीत 
देखकर कहा कि “व्याघ | डर मत) उठ-उठ | तूने तो मेरी 
प्रसत्नताका ही काम किया है | तू पुण्यवानोंकी गतिको प्राप्त 
कर |? ( श्रीमद्भागवत ११। ३० । ३९ ) 


श्रीकृष्फे: अन्तिम शब्द वे हैं; जो उन्होंने दारुक 
सारथिसे कहे--“दारुक | तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट घम्ममें 
खित रहो, संसारकी घटनाओंकों मायारचित ( विनाशशील 
एवं असार ) जानकर श्ञाननिष्ठ बनकर शान्ति धारण करो |? 


१५ 





( श्रीमद्भागवत ११ | ३० | ४९ ) यह जीवनका परम और 
एकमात्र सत्य है और यही सुख-शान्तिका मार्ग है। और 
श्रीकृष्णजीके द्वारा उपदिष्ट धर्म वही है; जो उन्होंने उद्धवजीसे 
कहा था ( श्रीमद्भागवत ११ | २९ | ८-१९ ) और जिसका 
जिक्र ऊपर किया गया है | वह यह है कि सब प्राणियोर्म 
परमात्माकी भावना करे और सबके साथ मित्रताका बर्ताव करे | 


निस्संदेह इस साधनामें विन्न ओर तकलछीफें आ सकती 
हैं; किंतु जेसा कि श्रीकृष्णजीने कहा है, “भक्तको सब 
दुःखोंको प्रसत्नतापू्वक सहनेवाल्ा होना चाहिये; और विद्न- 
बाधाओं ओर कष्ट-विपदाओंके बीचमें भी श्रीकृष्णजीके इस 
अमूल्य उपदेशका स्मरण रखना चाहिये कि दुःखों और 
व्पदाओंको परमात्माका आशीवोद समझना चाहिये क्योंकि 
वे संसारका सच्चा खरूप जताकर अपने स्वाधीन आनन्दमय 
परमात्म-खरूपकी उपलब्धिकी ओर प्रदत्त करते हैं । 
( श्रीमद्धागवत १० | ८८ | ८-१० ) 


>ौ--ल्प्सकनतलालाट 000: 


.._- श्रीकृष्ण-स्तवन ( गान ) 


( रचयिता--श्रीजुगलसिंदजी खीची, एस्‌० ए०। वार-एटला ) । 

भग़वान कृष्ण आकर, मुरी मथुर “बजाकर। 

इस देशको जगाकर, उपदेश फिर सुना दो॥ १ ॥ 
गौएँ बुला रही हैं, नित मेन नीर भर-भर। 
गोपारकू चेग ' जाकर, उनकी व्यथा मिदा दो॥२॥ 
: विद्ेषके अनलसे यह देश जे रहा है। 
प्रावानः पियूष-घारा फिर नेहकी बहा दो॥ ३॥ 
दंलबंदियोंका दुलदुक थरू-धलमें छा रहा है। 

फिर भव्य भाव भरकर इस देशकों उठा दो॥ ४ ॥ 
'मैतिक पतन भर्यंकर सब जोर हो रहा है। 

तप-त्याग-बल दिलाकर संकट विकट कटा दो॥ ५ ॥ 


भारत वतन .हसारा, कण-कण हमें है प्यारा। 

सर्वेस्ख है निछावर, प्रभु | भाव ये जमा दो॥ ६ ॥ 

दु्लेका नाश करना, खुजनोंका त्रास  हरना। 

इस धर्म-युदु-नयको नस-नसमें बस, बसा दो॥ ७ ॥ 

था शान्तिका निकेतन, बन शक्तिका पुजारी । 

भारतको शक्तिशाली, भगवान ! फिर बना दो॥ ८ ॥ 

निष्काम-कर्म जन-हित, हरि-सक्तिसावनासय | रत 

इस. कर्मयोग-पथको फिसे जुगछठः दिखा दो॥५९॥ ४ 
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सदक्ति-सुधा 


( लेखक---पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


साधु ओर परमात्मा दोनों ही “सत्‌?-शब्दवाच्य हैं 
(गीता १७२३-२७ ) | इसलिये सदुक्ति-शब्दसे संत-बचना- 
मृत तथा भगवद्चनाम्त दोनों ही गतार्थ होते हैं । गोस्वामी 
तुरूसीदासजीने विनयपत्रिकार्मे सदुक्तिके लिये बहुत ही 
सुन्दर लिखा है--- 


शोक; संदेह, भगः) हे तमः तपेगण साधु-सुक्ति विच्छेदकारी । 
यथा रघुनाथ-साथक निशत्व्‌र-चमू-निच्रय-निदंरूम-पटु वेग मारी ॥ 


योगवासिष्ठमें सदुक्तिकी बड़ी प्रशंसा है; कहा गया है 
कि महात्माओंकी युक्तिपूण निमछ वाणी चन्रकिरणके समान 
निर्मछ; सुखकरः अम्ृतपूर्ण, अन्तःकरणकों शीतल छगनेवाली 
और अज्ञानर्पी अन्चकारकों दूर करनेवाली होती है। 
मानुषानन्दसे लेकर हिरण्यगर्भके आनन्दपयन्त आनन्दकी एक- 
से-एक कोटियोँ हैं; किंतु मह्त्माओंफी सूक्ति तो उनसे भी श्रेष्ठ, 
अपूर्य तथा अनुपम आहाद प्रदान करनेवाली, रसमयी होती है। 
यह आत्मारूपी र्नको अवलोकित करानेबाली अद्भुत दीप- 
शिखा है। सजनोंकी सूक्ति प्राणीके पाप-ताप, दुर्वासना- 
तृष्णा, छोम-भय आदिकों दुबे कर देती है। उदार बुद्धि- 
वाले महात्माओंकी वाणी प्राणीके हृदयकों जितना आह्लादित 
करती है; उतना अमृत-समुद्रकी तरहझें अथवा खर्गीय्न मन्दार- 
पारिजात आदि कल्पवृक्षोंकी मझ्रियों भी आह्ादित नहीं 
कर सकतीं । राघव | महात्माओंकी सेवार्मे जो दिन व्यतीत 
हो जाता है; बस, वही केवछ आलोकपूर्ण सत्चा दिन है। 
शेष तो सर्वथा दिन-नामधारी अन्धकारपू्ण कुसमयकी ही 
श्छुछा है-- 


यावद्वाघधव संयाति महाजनसपयया । 
दिन॑तदिह सालछोक शेपास्त्वन्धा दिनालयः ॥ 
( योगवासिष्ठ ५ | ४ | ४-६१ ) 
ये सारी बातें भगवद्‌-बचनावलीके लिये भी हैं; साथ: ही 
उनमें एक विचित्र जादूभरी मोहकता तथा अदूभुत संजीवनी 
शक्ति है--- 
परम गँभीर ऋृपामृत सानी॥ 
मृतक जिआवनि गिरा सुहाई १ श्रवन रंध्र होइ उर जब आई॥ 
हृष्पुष्ट तन मभए सुहाए । मानहूँ अब्हिं भवन ते आए ॥ 
सातिक्षाम॑ भगवतः सखिग्धापाह्गवलोकनात्‌ । 
तदृव्याह्ृतास्तकलापीयूषश्रवणेन  च॥ 
( अऔमझ्वागवत ३ | २१। ४६, 
रामकी बात सुननेके लिये वनवासी स्रियाँ उनके पीछे 
लगती हैं। जब उनसे कोई कहता है कि ये तो तुमे 
बोलेंगे ही क्यों, तब वे कहती हैं कि (हमसे न सही, आपस 
तो कुछ बातें करेंगे ही--- 
सुख पाइहें कान सुनें बतियाँ कक, आपुसमें कछु पै कहिहे। 
तुरुसी अति प्रेम कणी पककें) पुरुकों कण रामु हिये महि हें। 
( कवितावली १ | २३ , 
श्रीकाकभुशुण्डीसे भगवान्‌ रामकी बातें हुईं थीं। ६ 
अद्ठाईस कल्पके बाद भी उसका गरुड़जीसे वर्णन करते हुए 
गद्वद होकर कहते हैं-- 
एचमस्तु कहि रघुकुकनायक । बोके बचन परम सुखदायक ॥' 
प्रभु बचनामुत सुनि न अचाऊँ | तनु पुरुकित मन अति हरषाऊँ।॥ 
सो सुख जानइ मन अर काना | नहिं रसना पहिं जाइ बखाना। 
(रा० च० उ० ८४ 


चन्द्रांशव इवोत्साय. त्मांस्यस्ृतनिर्मला: । । महर्षि वाल्मीकि बार्बार रामकों सर्वोत्तम वक्ता-- 
अन्तःशीतलयन्तव्येता.. मह॒ताममछा. गिरः ॥ वदतां वरम! कहते हैं और उनके सामने बृहस्पति आदिक 
स्व ४ सर्वथा तुचछ मानते हैं-- ु 
अपूर्वाह्माददायिन्य उच्चेस्तरपदाश्रया: । दमकल कर दे 
अतिसोहापहारिण्यः सूक्तयों हि महीयसाम्‌ ॥ विलय 8छ ससर्थ बदतां वरम्‌। 
आत्मरत्नावलोकेकदीपिकाः सरसात्मिकाः । अतिशाययित्तु हक प्रेरक 0 ह्रुवन्‌ ही. 
दुरीहित॑. दुर्विद्वित हे 
न्‍ कर हक वाद » जयो० रा४३) १ रे दवा 
सुने का जा इस तरह शास्त्रोंमे भगवद्वाणीकी अत्यद्भुत महिमा है। 
न तथा ह्ादयत्यन्तय थोदा गिरः ॥ उसके पठन-मनमर्मे ही जीवनकी वास्तविक सफलता है। 
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का 


श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 


संक्षित लीलाप्रसड्रसहित 
श्रीकृष्णवचनाम्त 


[ श्रीमद्भागवत ] 
5, तर्ज कक |- 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका आजिशात्र तथा माता-पिताकों उनके पूर्जजन्मका वृत्तान्त 
बताकर उन्हें आश्वासन देना 


द्वापर युगकी बात है, देत्वोंके दलने घमंडी राजाओंका 
रुप घारणकर अपने भारी मारसे पृथ्बीकों आक्रान्त कर रक्‍्खा 
था | उससे त्राण पनेक्रे लिये वह ब्रह्माजीकी घरणमें गयी। 
वहाँ उसने अपनी पूरी कष्कथा कह सुनायी । व्ह्माजीने बड़ी 
सहानुभूतिके साथ उसकी दुःखगाथा सुनी । उसके बाद वे 
भगवान्‌ शंकर, खर्गके अन्यान्य देवता तथा गोरूपधारिणी 
. शथ्वीको साथ लेकर क्षीरसागरके तटपर गये । वहाँ पहुँचकर 
ब्रह्मा आदि देवताओंने पुरुषसूक्तके द्वारा परमपुरुष 
: स्वोन्तर्यामी प्रभुकी स्तुति की । स्तुति करते-करते ब्रह्माजी 
समाधिस्थ हो गये | उन्होंने समाधि-अवस्थामें ही आकाशवाणी 
. चुनी और देवताओंसे कहय--देवगंण ! भगवानकों प्रथ्वीके 
| कैशका पहलेसे ही पता है | वे भूमार हरण करनेके लिये 
! भूतलपर अवतीणण होंगे | अतः उनकी छीलामें सहयोग करनेके 
। लिये तुमलोग भी अपनी खस््रियोंसहित थदुकुलमें जन्म अहण 
; करों । वसुदेवजीके घर स्वयं भगवान पुरुषोत्तम प्रकट होंगे । 
उनकी और उनकी प्रियतमा श्रीराधाकी सेवाके लिये 
' देवाजनाएँ: जन्म ग्रहण करें | खयप्रकाश भगवान्‌ शेष भी 
| उनसे पहले ही उनके बढ़े भाईके रूपमें अवतार ग्रहण करेंगे | 
। भेगवानकी लीलाके कार्य सम्पन्न करनेके लिये मगवती योगमाया 
) भी अंशल्पसे अवतीर्ण होंगी |? देवताओंँसे ऐसा कहकर और 
है पध्वीको सान्त्वना दे प्रह्माजी अपने घामकों चले गये | 
उन दिनों मथुरापुरीमें राजा उम्रसेन राज्य करते थे । 
उनके भाई देवकके एक पुत्री थी, जिसका नाम था देवकी | 
उसका वियाह झूरपुत्र बसुदेवजीके साथ हुआ । वसुदेवजी 
, पेद्के पश्चात्‌ अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकीके साथ घर 
[ जानेके लिये रथपर सवार हुए | उग्नतेनका रड़का था कंस | 
| अपनी चचेरी वहिन देवकीको असन्न करनेके लिये 
5 रथके घोड़ेकी रास पकड़ ली | वह ख्य ही रथ 
उपल छगा। इसी उनव उसे सम्दोधित करके आकादावाणी 
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हुई--“अरे मूर्ख | जिसको रथमें बेठाकर तू लिये जा रहा है, 
उसके आठवें गर्भकी संतान तुझे मार डालेगी |? यह 
आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच छी और अपनी 
बहिनकों मार डालनेके लिये तेयार हो गया । यह देख 
वसुदेवर्जने कंसको बहुत समझाया-बुझाया, परंतु उसने 
उनकी एक न सुनी। तब वसुदेवजीने देवकीकी प्रत्येक संतान- 
को उत्न्न होते ही कंसके हाथमें सौ? देनेकी प्रतिज्ञा की | 
कंसको यह विश्वास था कि वसुदेवजी कमी झूठ नहीं बोल 
सकते | अतः उसने उनकी बात मानकर देवकीकों छोड़ 
दिया | शर्तके अनुसार देवकीके प्रथम पुत्र कीर्तिमानकों 
वसुदेवजीने कंसके हाथमें दे दिया, परंतु कंसने वह पुत्र उन्हें 
लौटा दिया और कहा--'मुझे केवल आठव्ोँ पुत्र चाहिये |? 


इधर नारदजीने कंसके पास आकर बताया कि “्वजमें 
रहनेवाले नन्‍्द आदि, उनकी खस्रियाँ, वसुदेव आदि 
वृष्णिवंशी यादव तथा देवकी आदि स्रियाँ और इन सबके 
सगे-सम्बन्धी सब-के-सब देवता हैं | देत्योंके कारण प्रथ्वीका 


. भार बढ़ गया है । अतः देवताओंकी ओरसे अब उनके 


वधकी तेयारी की जा रही है |? इतना कहकर नारदजी चले 
गये और कंसने वसुदेव-देवकीको हथकड़ी-बेड़ीसे जकड़कर 
केदमें डाछ दिया । उन दोनोंसे जो-जो युत्र होते गये, उन्हें 
वह सारता गया । अब देवकीके सातवें गर्मके रूपमें भगवान्‌ 
शेष आये क्रिंतु श्रीदरिकी आज्ञासे योगसाय।ने उस शर्भका 
संक्रपंग करके उसे गोकुल्वासिनी बसुदेवपत्नी रोहिणीके 
उदरमें स्थापित कर दिया | मधुराके ल्लेग बड़े दुःखसे इस 
बातकी चर्चा करने छगे कि वेचारी देवकीका यह गर्भ नष्ट 
हो गया | तदनन्तर भगवान्‌ अपनी समस्त ऋछाओंके साथ 
वसुदेवजीके हृदयमें प्रकट दो गये | फिर बसुदेवजीके आधान 
करनेपर देवी देवकीने आठवें गर्भकके हुवमें उस तेजकों अहण 
किया । भव देवकी अत्यन्त तेवस्विनी दिखाबी देने छगीं | 


१८ % बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | द्विय मधुर शुत्ि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ ४ 
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उस समय देवताओंने आकर गर्भस्थ भगवान्‌ एवं माता 
देवकीकी स्तुति की । तत्श्रात्‌ जब अत्यन्त घुभ लछक्षगेसि 
युक्त सुहावना समय आया; चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर 
विराजमान हुए, आकाइके सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे झ्वान्त 
( सोम्य ) हो गये, दिशाएँ ख्वच्छ दिखायी देने लगीं, निर्मल 
आकाशर्मे तारे जगमगाने छगें; नदियोंका जछ निर्मल हो 
गया; रातमें भी सरोवरोंमे कमल खिल उठे, व्ृश्नोंकी पंक्तियाँ 
रंग-तिरंगे फूलोंके गुच्छोंसे छद गयीं; पक्षी चहकने ओर भौरे 
गुनगुनाने छगे, उस समय परम पवित्र ओर शीतल) मन्द; 
सुगन्व वायु अपने स्पर्शसे सुख प्रदान करती हुई बहने लगी; 
ब्राह्मणेके अभिदोत्रकी बुझी हुईं अग्नियाँ अपने-आप जल 
उठीं, संततेंका मन सहसा प्रसन्‍नतासे भर गया। यही भगवानके 
आविर्भावका अवसर था | खर्ग्म देवताओंकी दुन्दुमियाँ 
अपने-आप बज उठीं। किन्नर ओर गन्धर्व गाने छों, विद्ध 
ओर चारण भगवानकी स्व॒ति करने लगे, विद्यापरियों 
अप्सराओंके साथ नाचने लगीं; देवगण दिव्य पुष्षोंकी वर्षा 
करने छगे। भाद्रपद मासके निशीथ कालमें जब सब ओर 
अन्धकार छा रहा था; देवरूपिणी देवकीके गर्भप्ते भगवान्‌ 
प्रकट हुए,। मानो पूर्व दिल्ञामें सोलहों कलाओंसे युक्त चन्द्रमा- 
का उदय हो गया हो । 
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बसुदेवजी उस अदभुत बाल्ककी स्तुति करने छगे। 

देवकी निद्याल ही उसके गुण गाने छगीं। तव भगवानने 

पृर्व॑जन्मके इचान्तका रूगण कराते हुए. उन दोनेति कहा-- 
जी हि 


ं 


भगवान्‌ स्तरयं पुत्र बन जाते हैं 

त्वमेव पू्व॑सगेंड्यू! प्रड्िन! खायम्भवे सति। 
तदाय॑ . झुतपा नाम ग्रजापतिरकस्मप: ॥ 
युत्रां वे ब्रह्मणाउंडढदिएों प्रजासें यदा ततः। 
संनियम्येन्द्रियग्रम॑ तेपाथे. परम तप३॥ 
वर्षत्रातातपहिमघर्मकालगुणाननु | 
सहमानों आसरोधगिनिर्धृतमनोमलो ॥ 
शी्णपर्गानिलाहाराबुप्शान्तेन चेतसा | 
मत्तः कामानभीप्सन्ती मदाराधनमीहतुः ॥ 
एवं वां तप्यतोस्तीनं तपः परमदुष्करम | 
दिव्यतरपंसहस्राणि द्वादशेयुर्मदात्मनोः ॥| 
तदा वां परितुष्टोउ़हमुना. बषुपानघें | 
तपसा श्रद्धया नित्य भवत्या च हृदि भावित) ॥ 
प्रादुरास॑ वरदराडू. युवयो। कामदित्सया | 
श्रियतां वर इत्युक्ते माद्शों वां बृतः सुतः ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | ३। ३२--१८ ) 

देवर ; खायम्भुव मन्वन्तरमें जब तुम्हारा पहला जन्म 
इआ था, उस समय तुम्हारा नाम था पृश्नि और ये 
वसुदेव सुतपा नामके प्रजापति थे | तुम दोनोंके हृदय 
बड़े ही छु॒द्ध थे। जब ब्रह्माजीने तुम दोनोंको संतान 
उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी, तब तुमछोगोंने इन्द्रियोंका 
दमन करके उत्कृड तपस्या की | तुम दोनोंने वर्षा, वायु, 
धाम, शीत, उण्ण आदि कालके विभिन्न गुणोंको सहन 
किया और ग्राणायामके द्वारा अपने मनके मर धो डाले | 
तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा 
पीकर ही रह जाते | तुम्हारा चित्त बड़ा शान्‍्त था, 
इस प्रकार तुमलेगोंने मुझसे अभीष्ठ वस्तु श्रा्त करनेकी 
इच्छासे मेरी आराधना की | मुझमें चित्त छगाकर ऐसा. 
परम दुष्कर और घोर तप करते-करते देवताओंके वारह 
हजार वर्ष बीत गये | पुण्यमयी देब्रि ! उस सम्रय मैं 
तुम दानापर प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम दोनोंने तपस्या, 
श्रद्धा और ग्रेममयी भक्तिसे अपने हृदयमें नित्य-निरन्‍्तर 


४ यमलाजुन-उद्धार, मणिग्रीव-नरूकूबरको अनन्य भक्तिभाव देकर विदा करना # 
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मेरी भावना की थी | उस समय तुम दोनोंकी अभिलाषा 
पूर्ण कलेके छिये वर देनेवल्लोंका राजा मैं इसी रूपसे 
तुम्हारे सामने प्रक। हुआ | जब मैंने कहा कि तुम्हारी 
जो इच्छा हो, मुझसे मॉँग छो”, तब तुम दोनोंने मेरे- 
जैत्ा पुत्र माँगा | 

अजुष्टग्राम्पत्रिषयावनपत्यी... च. दम्पती । 
न वत्रथेष्पव्ण मे मोहितों सम मायया ॥| 
. गते मयि युवां लब्ध्ता बर॑ मत्सच्श सुतस्‌। 
ग्राम्यान्‌ भोगानसुल्लार्था युत्रां प्राप्मनोरथी ॥ 
अद्झ्न्यतर्म लोके शीलौदायंगुणेः समस्‌। 
अहं सुतो वामभर्न पृश्निगर्भ इति श्रुत ॥ 
तयोवा पुनरेबाहमदित्यामास कश्यपात्‌ | 
उपेन्द्र इति विख्यातों वामनत्वाद्च वामनः ॥ 
तृतीयेडसिन्‌ भवे5हं वे तेनेव वपुषाथ वास । 
जातो भूयस्तयोरेव सत्यं से व्याहृतं सति ॥ 
एतद्‌ वां दर्शित रूप॑ प्राग्जन्मसरणाय से । 
नान्यथा मद ज्ञानं मत्येलिड्रेन जायते।॥ 
_युवां मां पुत्रभावेन अक्षमावेन चासक्ृत्‌ | 


विन्तयन्ती कृतस्नेंदों यास्येथे महतिं पराम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भधागवत १० ।३॥ ३९-४५ ) 








उस समयतक तजिषयभोगोंसे तुमछझोगोंका कोई सम्बन्ध 
नहीं हुआ था | तुम्हारे कोई संतान भी न थी। इसलिये 
मेरी माया(कृपा)से मोहित होकर तुम दोनोंने मुझसे मोश्ष नहीं 
माँगा | तुम्हें मेरे-जेसा पुत्र होनेका बर ग्राप्त हो गया 
और मैं वहाँसे चछा गया । अब सफलमनोरथ होकर 
तुमछोग विषयोंका भोग करने छगे। मैंने देखा कि संसार- 
में शील, खभाव, उदारता तथा अन्य गुणोंमें मेरे-जेसा 
दूसरा कोई नहीं है, इसलिये मैं ही तुम दोनोंका पुत्र 
हुआ और उस समय मैं “पृश्निगर्भ'के नामसे विख्यात 
हुआ | किर दूसरे जन्ममें तुम हुईं अदिति और बसुदेत् 
हुए कश्यप | उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ | 
मेरा नाम था उपेन्दर! | शरीर छोटा होनेक्रे कारण छोग 
मुझे वामन! भी कहते थे | सती देश्की ! तुम्हारे इस 
तीसरे जन्ममें भी मैं उसी रूपसे फिर तुम्हारा पुत्र हुआ 
हूँ । मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना 
यह रूप इसलिये दिखछा दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व 
अवतारोंका स्मरण हो जाय | यदि मैं ऐसा नहीं करता 
तो केवछ मनुष्य-शरीरसे मेरे अग्रतारकी पहचान नहीं 
हो पाती | तुम दोनों मेरे प्रति पृत्रभाव तथा निरतर 
ब्रह्ममाव रखना | इस प्रकार वात्सल्य-स्तेह और परमात्म- 

चिन्तनके द्वारा तुम्हें मेरे परम पदकी प्राप्ति होगी | 





यमलाजुन-उद्धार, मणिग्रीव और नलकूबरको अनन्य भक्तिभाव देकर विद। करना - 


एक दिन नन्दरानी यशोदाजीने घरकी दासियोंकों तो 
दूसरे का्मोमें लगा दिया ओर स्वयं अपने छात्यकों माखन 
खिलानेके लिये दही मथने लगीं। साथ ही श्रीकृष्णी डन 
बाल-लील्र्ओका, जिन्हें वे अबतक देख चुकी थीं; गान करने 
लगीं | इसी समय श्रीकृष्ण सतन-यानके लिये माताके पास 
आये । उन्होंने दहीकी मथानी पकड़ छी और उन्हें मथनेसे 
रोक दिया। थे माता यश्योदाकी गोदमें चढ़ गये और मैया 


उन्हें सन पिलाती हुई उनके मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त 


मुखारविन्दकी शोभा निहारने छगी | इतनेमें ही दूसरी ओर 
अगीठीपर रक्त हुए दूधमें उफान आया । उसे देख 
यशोदाजी कन्दैयाकों अतृत्त ही छोड़कर जब्दीसे दूध उतारने- 
के लिये चली गयीं | इससे श्रीकृष्णकों कुछ क्रोध आ गया। 
उन्हींने पास ही पड़े हुए लोढ़ेसे दद्दका मठका फोड़ डाछा। 
फिर आँसू वहाते हुए वे धरके भीतर गये और वहाँ माखन 
उड़ाने छगे | बश्ोदाजीने दूधक्ों उत्ताककर छटमेपर दद़ीका .. 
मठका फूटा पाया | वे समझ गयी कि वह 7... 


२०% वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी सहान्‌ | दिव्य मधुर शुद्धि, करें सब अति श्रद्धाते पान ) # 








ही करतूत है। फिर हँसती हुई कन्हैयाकों ढँद़ने छगीं। 
घरमें जाकर देखा कि श्रीकृष्ण एक उलठटे हुए. ऊखलपर 
खड़े हैं ओर छींकेपरका माखन ले-लेकर खा रहे हैं और 
पीछेके चोकेमें एकत्र हुए बंदरोंको इच्छानुसार छुटा 
रहे हैं। साथ ही चोकन्ने होकर इधर-उधर देश भी रहे 
हैं। यशोदारानी पीछेसे धीरे-धीरे उनके पास जा पहुँचीं। 
मेयाकों छड़ी लिये आती देख श्रीकृष्ण ओखलीसे कूद पड़े 
और डरकर भागने छगे। यशोदाजी ज्यों-त्यों करके उन्हें 
पक्रड़ सकीं | उस समय श्रीकृष्णकी रुलाई रोकनेपर भी नहीं 
रुकती थी। वे अपने बायें हाथसे आँखें मर रहे थे; इसलिये 
मुखपर काजलकी स्याही फेल गयी थी। यशोदाजीने देखा छाला 
बहुत डर गया हैं। अतः उनके हृद्यमें वात्सल्य-स्नेह उमड़ 
आया उन्‍होंने छड़ी फेंक दी ओर लछाछाको रस्सीसे ऊखली- 
में बॉँध दिया। इसके बाद नन्दरानी घरके काम-घंर्धोर्मे 
उलझ गयीं और ऊखलमें बँंघे हुए भगवान्‌ श्यामस॒न्दरने 
उन दोनों अजुन-बक्षोंकोी मुक्ति देनेकी सोची, जो पहले 
यक्षराज कुबेरके पुत्र थे। उनके नाम थे नलकूबर और 
मणिप्रीव । उनके पास धन) सौन्दर्य और ऐश्यर्यकी 
अधिकता थी | इसलिये उनमें घमंड आ गया था। उस 
घमंडकों देखकर ही देव्षि नारदने कृपा करके उन्हें शाप 
दे दिया था और वे गोकुल्में वृक्ष हो गये थे । 
भगवान श्रीकृष्णने अपने भक्त देवर्षि नारदजीकी बात 
सत्य करनेके लिये धीरे-धीरे ऊखल घसीटते हुए उस ओर 
प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन च्क्ष थे। श्रीकृष्ण दोनों 
वृक्षेके बीच घुस गये । वे तो दूसरी ओर निकर गये; परंतु 
ऊखल ठेढ़ा होकुर अथ्क गया | उन्होंने अपने पीछे छग्कते 
हुए. ऊब्चलको ज्यों ही तनिक जोरते खींचा, त्यों ही पेड़ोंकी 
सारी जड़ें उख्ड़ गयीं और वे बड़े जोरसे तड़तड़ाते हुए 
पृथ्वीपर गिर पड़े । उन दोनों बृक्षोमेसे अग्निके समान 
तेजस्वी दो सिद्धपुरुष निकले। डन दोनोंने श्रीकृष्णके 
चरणेंमें सिर रखकर प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर उनकी 
स्‍्व॒ति की | उनकी की हुई स्तुति सुनकर भगवान्‌ हँसते 


हुए. बोलि--- 
जा 
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धनके मदसे अन्धोंका ऐश्वर्यनाश्--उनपर संतकी कृपा 


ज्ञात॑ सम पुरेवेतदषिणा करुणात्मना | 
यच्छीमदान्धयोवाम्भिविश्रेशोष्लुग्रह।.. कृतः ॥ 
साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम्त 
देशनान्नो भवेद्‌ बन्ध; पुंसो5क्षणों! सबितुर्यथा। 
तदू गच्छत॑ मत्परमा नलकूबर सादनम्‌ | 


संजातों मयि भ्ात्रो वामीप्सितः परमोष्भव; | 
( श्रीमद्भागवत १० | १० | ४०---४२ ! 


(तुमछोग श्रीमदसे अंधे हो रहे थे | मैं पहलेसे ही 
यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारदते 
शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नट कर दिया तथा इस ग्रकार 
तुम्हारे ऊपर कृपा की | जिनकी बुद्धि समदर्शिती है 
का हृदय प्रूर्गरूपसे मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु 
रोके दर्शनसे वन्धन होना ठीक वैसे ही सम्भव नहीं 
है, जैसे सूर्योदय होनेपर मनुष्यके नेत्रोंके सामने अन्धकार 
होना | इसलिये नह्कूबर और मणिग्रीव ! तुमलोग 
भेरे जप होकर अपने-अपने घर जाओ | तुमछोगों- 
को आप छुड़ानेवाले अनन्य भक्तिमावकी, जो 
तुम्हें अभीष्ठ है, प्राप्ति हो गयी है? | 


एज ४ा०००..000तत. 
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है हर 
# दुन्दावनके 


ज्क्षों, अमरों) मयूरों और कोकिलों आदिको भक्ति # 
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बुन्दावनके वृक्षों, अमरों, मयूरों और कोकिलों आदिकी 
बलरामजीके एवं श्रीकृष्णके ग्रति भक्ति 


ब्रढ्यमम और श्रीकृष्णने पोर्गण्ड-अवस्थामें अथीत्‌ छठे 
वर्षमें प्रवेश किया था| अब उन्हें गोएँ चरानेकी स्वीकृति 
मिल गयी ) वे अपने सखा ग्वाल्यालेके साथ गोएँ चराते 
हुए बृन्दावनमें जाते ओर अपने चरणोंसे बृन्दावनकों अत्यन्त 
पावन करते | यह वन गोओंके लिये हरी-हरी घाससे युक्त 
एवं रंग-विरंगे पुष्पोकी खान हो रहा था । आगे-आगे 
गोएँ, उनके प्रीछेयीछे बॉँसुरी बजाते हुए स्यामसुन्दर, 
तदनन्तर बल्राम और फिर श्रीकृष्णके यद्का गान करते 
हुए ग्वाल्वाल---इस प्रकार विहार करनेके लिये उन्होंने उस 
- बनमें प्रवेश किया। उस बवनमें कहीं तो भौरे बड़ी मधुर 
गुंजार कर रहे थे ओर कहीं सुन्दर-सुन्दर पक्षी चहक रहे थे। 
बड़े ही सुन्दर-सुन्दर सरोवर थे; जिनका जले महात्मा्भोके 
हृदयके समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए, 
कमलेके सौरभसे सुबासित होकर शीतल-मन्द-सुगन्ध वायु 
उस बनकी सेवा कर रही थी । इतना मनोहर था वह वन कि 
उसे देखकर भगवानने मन-ही-सन उसमें विहार करनेका 
संकल्प किया । 
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हि गत भगवानने देखा कि बह़े-बढ़े ब्क्ष फल 
आर, फछाक भारसे झुककर अपनी डालियों और नूतन 
कोपलेकी लाल्मिसे उनके चरणोंफा स्पर्श कर रहे हूं, 


ते उन्होंने बढ़े आनन्दसे मुसकराते हुए-से अपने बड़े भाई 
पेल्समजीसे कहा | 


वलरायर्जीकी स्तुतिके रूपमें श्रीकृषष्णका अपने स्वरूप 
तथा उनके ग्रति जीवसात्रके प्रेसक्ना कथन 


अहो अम्ी देववरामराचित्त 
पादाम्बुज॑ ते सुम्नाफलाहेणस । 

नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मन- 
स्तमो5पहत्ये. तरुजन्म यत्कृतम्‌ ॥। 

एत्तेडलिनस्तव . यशोखिललोकतीर्थ 


गायन्त आदिपुरुषानुपद भजन्ते । 
प्रायो अमी मुनिगणा भवदीयमुख्या 
गूढ॑ बने5पि न जहत्यनघात्मदेवस |॥ 
नृत्यन्त्यमी शिखिन इल्यू मुदा हरिण्य: 
कुबन्ति गोप्य इच ते प्रियमीक्षणेन । 
सक्तेथ कोकिलठगणा ग्रहमागताय 
धन्या वनोकस इयान हि सतां निसर्गः ॥ 
धन्येयमद्य धरणी तणवीरुपस्लतू- 
पादस्पृशो ठ्रमलता। करजाभिम्रषश्! । 
नदयो5द्रय/ खगग्गा। सदयावलोकै- 
गोप्योउन्तरेण श्ुजयोरपि यत्स्पृहा श्री; 
( श्रीमद्धागवत १० | १५ । ५-८ ) 
“देवशिरोमणे ! यों तो बड़े-बड़े देवता आपके चरण- 
कमलेंकी पूजा करते हैं; परंतु देखिये तो, ये वृक्ष भी 
अपनी डाल्योसे सुन्दर पुष्प और फरछोंकी सामग्री 
लेकर आपके चरणकमशोंमें झुक रहे हैं, नमस्कार कर 
रहे हैं | क्यों न हो, इन्होंने इसी सौमाग्यके छिये तथा 
अपना दर्शन एवं श्रवण करनेवालेंके अज्ञानका नाश 
करनेके लिये ही तो बृन्दावनधामम वृक्ष-योनि ग्रहण 
की है | इनका जीवन धन्य है। आदिपरुष ! यथपि 
आप इस बृन्दावनर्मं अपने ऐश्वयरूपको छिपाकर 
वाल्कोंकी-सी छीवछा कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष् 


श्‌ 


भक्त मुनिगण अपने इश्देवकों पहचानकर यहाँ” + 


री, 


२१२५ #$ बचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी सहान । दिव्य मधुर 
प्राय: भौंरोंके रूपमें आपके सुबन-पावन यशाक्ता 


निरतर गान करते हुए आपके भमजनमें लगे रहते हैं । 
वे एक क्षणके लिये भी आपको नहीं छोड़ना चाहते । 
भाईजी | वास्तवमें आप ही स्तुति करने योग्य हैं । 
देखिये, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके 
दशनोंसे आनन्दित होकर नाच रहे हैं । हरिनियाँ 
मृगनयनी गोपियोंके समान अपनी प्रेममरी तिरछी 
चितवनसे आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं | ये 
कोयले अपनी मधुर कुह्-कुह् वनिसे आपका कितना 
सुन्दर खागत कर रही हैं | ये बनवासी होनेपर भी 





बज + ० स्स्क- 


घुर शुत्ि, कर सत्र अति श्रद्ासे पात ॥ ; 


धन्य हैं; क्योंकि सपथुरुवोका खभावर ही ऐसा हो. 
हैं कि वे घर आये अतिथिको अपनी प्रिय-से-प्रिय 7 
भंट कर देते हैं | आज यहाँकी भूमि अपनी हर 
घासके साथ आपके चरणोंका रपश प्राप्त ५. 
धन्य हो रही हैं| यहाँकि वृक्ष, छताएँ और शा 
आपकी अंगुल्योंका स्पर्श पाकर अपना अहोः 
मान रही हैं | आपकी दयाभरी चितवनसे नदी, 7 
पशु, पक्षी---सबर छ्तार्थ हो रहे हैं और ब्रजवी गो! 
आपके वज्षःस्थढ्का स्पर्श ग्राप्त करके, जिसके हिये 
लक्ष्की भी छालायित रहती हैं, घन्य-घन्य हो रही हैँ 





कालिय नागको र्मणक दीपमें जानेकी आज्ञा देना और 'कालिय-हृद! तीर्थकी महिमा खापित कल 


एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सखा ग्वालबालेकि 
साथ यमुना-तगपर गये। उस दिन बलरामजी उनके साथ 
नहीं थे । ज्येष्ठ-आषाढ़के घामसे गोएँ और ग्वाल्बाल 
अत्यन्त पीड़ित हो रहे थे, प्याससे उनके कण्ठ सूख रहे 
थे; अतः उन्होंने यमुनाजीका विषेछा जछ पी लछिया। 
उस जलके पीते ही सब गोएँ: ओर ग्वालबाल प्राणहीन 
होकर यमुनाजीके तटपर गिर पड़े । उन्हें ऐसी अवस्था में 
देख योगेश्वेके भी ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी अप्ृत 
बरसानेवाली दृष्टिसे उन्हें जीवित कर दिया । 
यमुनाजीमें कालिय नागका एक कुण्ड था। उसका जल 
विषकी गरमीसे खोलता रहता था| यहाँतक कि उसके ऊपर 
, उड़नेवाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। 
उसके विषेले जलकी उत्तार तरज्ञॉका स्पर्श करके तथा 
उसकी छोटी-छोटी दूँदें लेकर जब वायु बाहर आती और 
तटके घास-पात-इक्ष एवं पशञ्च-पश्ची आदिका स्पर्श करती, तब 
वे उसी समय भर जाते थे। दु्शेका दमन करनेके लिये 
अवतार लेनेब्रले भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि उस सॉफ्के 
विपका भी एक बड़ा प्रदण्ड वेग है ओर वह भयानक विष 
ही उस रुपका महान बल है तथा उठीके कारण मेरी बिहा र- 
स्थली यमुनाजी भी दूपित हो गयी हैं, तब वे कमरका फ्रंट 
कसकर एक वहुतत ऊंचे कठम्बके बृद्षपर चढ़ गये और 
बहाँसे ताल ठाककर उस विपेले जल्मे कृद पड़े | उनके 
कूदनेसे कालिय-ददका जछ इधर-उधर उछल्कर चार सौ 
दाथतक फंड गया। भगवान्‌ मतव्ाके गजराजके समान 
2 


+३- को ही 


वहाँ क्रीडा करते हुए जल उछालने छगे | उनकी मुजामें 
टक्षससे जल्में बढ़े जोर्जोरका शब्द होने लगा। कुष 
भीतर रहनेवाले कालिय नागकों यह सहन नहीं हुआ 
उसने श्रीकृष्णको मर्मस्थानोंमें डसकर अपने शरीरके दल 
से उन्हें जकड़ लिया। भगवान्‌ नागपाशमें वधकर विस 
हो गये | यह देख उनके प्यारे सखा ग्वाल्वाल बहुत 
पीड़ित हुए और उसी समय दुःख) पश्चात्ताप तथा मा 
मूच्छित होकर प्रृथ्वीपर गिर पड़े | गाय, बैल; बछिया 
बछड़े बढ़े दुःखसे डकराने छगे | श्रीकृष्णकी ओर ही उ्क 
ट्कथ्की बँध रही थी। 


इधर त्रजमें बड़े भयंकर उत्पात प्रकट होने 
शीघ्र ही घटित होनेवाछी किसी अशुभ घटनाके सूचक 
नन्‍्दबाबवा तथा ब्रजके बाल्क-बृद्ध एवं स्रीव्ग #' 
प्यारे कन्हैयाको देखनेकी उत्कट लालसासे घर-द्वार 
निकल पड़े | वे मगवानको दूँढ़ते और मार्गमें उनके 
चिह्न देखते-देखते काल्िय-दहके समीप आ गये। 
देखा श्रीकृष्ण कालिय नागके शरीर्से बेंधकर चे” 
हो गये हैं | कुण्डके किनारे ग्वाल्बाल अचेत ऐे 
और गाय) वें आदि सब आर्तंखरसे डकरा रहें 
प्रियतम स्यामसुन्दरको उस दें देख गो 
दृदयमें बड़ी पीड़ा होने छगी। माता यश्ञोंदा वो % 
दहमें कूदने दी जा रही थों कि गोपियोंने उन्हें पकड़ “' 
ननन्‍्दबावा भी श्रीकृष्णके लिये कालिय-दहमें घुसने ' 
परंतु बछरामजीने सबको समझा-बुझाकर किसी तरह ऐं' 






५ कालिय मागकों स्मणक द्वीपमे जानेकी आज्ञा देना; 'कालिय-हुद' तीर्थेकी महिमा स्थापित करता # २३ 





ब्रजवासियोंको ढुखी देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय 
अपना शरीर फुछआकर खूब मोटा कर लिया । इससे साँपका 
द्वरीर टूटने छगा ओर वह श्रीकृष्णी छोड़कर अलग 
खड़ा हो गया | कालिय क्ोघसे आगबबूला हो अपने फण 
ऊँचे करके फुफकारें मारने लछगा। श्रीकृष्ण उसके साथ 
खेलते हुए पैंतगा बदलने छगे | वह साँप भी उनपर चोट 
रनेका दाँव देखता हुआ पैंतरा देने लगा | अन्तमें उसका 
ल क्षीण हो गया | भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके बड़े-बड़े सिरोंको 
वाकर उनपर सवार हो गये | उसके मस्तकोंके मणियोंके 
भशसे भगवानके सुकुमार तहुओंकी छालिमा और भी बढ़ 
यी | वे कालियक्रे सिरोपर कलछापूर्ण रृत्य करने छगे | 





कालियिके एक सो एक छिर थे। वह अपने जिस सिरको 
ऊँचा उठाता था, डसीको भगवान्‌ अपने पैरोंकी चोद्से 
कुचल डालते थे | इससे काल्यि नागकी जीवनशक्ति क्षीण 
9 गयी। उसका एक-एक अन्न चूर-चूर हो गया | उसके 
ईहसे खूनकी उलटी होने छगी। अब उसे पुराणपुरुष 
भेगचान्‌ नारायणकी स्मृति हुई। वह मन-हीमन भगवानकी 
धरम गया। नागपलियींके चित्तमें भी बड़ी घबराहट 
६३। वे बालकीको आगे करके प्रथ्बीपर छोट गयीं मोर समस्त 
परणियोंके एकमात्र स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णकों पगाम करके 
डिनकी स्तुति करने लर्मी | तब मगवानले दया करके उसे 
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छोड़ दिया | तदनन्तर वह नाग भी बड़ी दीनतासे हाथ 
जोड़कर भगवानसे इस प्रकार बोला--प्प्रभो | आप सत्वेज्ञ 
और सम्पूर्ण जगतके स्वामी हैं | आप ही हमारे ख़माव और 
मायाके कारण हैं। आपने ही हम सर्पोंको अत्यन्त क्रोधी 
बनाया है; अतः अब आप अपनी ही इच्छासे जैसा ठीक 
समझें, करें | हमपर कृपा करें या हमें दण्ड दे |? 
भगवान्‌के क्री करनेसे कालिय-दह तीर्थ बन यया 


इत्याकर्ण्य वचः ग्राह भगवान्‌ कार्यमालुषः । 
नात्र स्थेय॑ त्यया सर्प समुद्र याहि मा चिरम्‌ । 
खज्नात्यपत्यदाराद्यो. गोनृभिश्नुज्यताँ नदी ॥ 
य एतत्‌ संस्रेन्मत्यस्तुस्य॑ मद्लुशासनम्‌ | 
कीर्तयन्नुभयो। संध्योने युष्मद्भयमाप्लुयात्‌ ॥ 
यो5सिन खात्या मदाक्रीडे देवादीस्त्पयेजले! | 
उपोष्य मां स्रब्नचेंत्‌ स्वेपापे! प्रगनुच्यते ॥। 
द्वीप स्मणक॑ हिला हृदमेतमुपाश्रितः । 
यद्भयात्‌ स सुपर्णस्त्वां नाद्यान्मत्यादलाओ्छितम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | १६ | ६4-६३ ) 

कालिय नागकी बात सुनकर छीछा-मनुष्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कह्ा--“सर्प ! अब तुझे यहाँ नहीं रहना 
चाहिये | तू अपने जाति-भाई, पुत्र और ख्रियोंके साथ 
शीघ्र ही यहाँसे समुद्र चछा जा | अब गौएँ और मनुष्य 
यमुना-जल्का उपभोग करें | जो मनुष्य दोनों समय 
तुझको दी हुईं मेरी इस आज्ञाका स्मरण तथा कीर्तन करे, 
उसे साँयोंसे कभी भय न हो | मैंने इस काछिय-दहमें 


क्रीडा की है, इसलिये जो पुरुष इसमें स्नान करके 


जलसे देवता और पितरोंका तपंण करेगा एवं उपवास 
करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, बह 
सब पापेसे मुक्त हो जायगा | में जानता हूँ कि वू 
गरुडके भयसे रमणक द्वीप छोड़कर इस दढ़में आ वसत्ता 
था | अब तेरा शरीर मेरे चरण-चिहोंसे अद्लित हो गया 
है | इसलिये जा, अब गरुड तुझे खायगे नहीं? । 


हे नया्िच्यनणफल्कलकस+- न्‍ 


२४ #% वंच॑न-सुधा श्रौकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि 
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सब अति अ्रद्धासे पान ॥ 5 


नल 








कात्यायनीत्रत करनेवाली गोपियोंकी शिक्षा एवं संकर्प-सिद्धिका वरदान 


हेमनत ऋतुके प्रथम मास मार्गशीर्षमें नन्‍्दबाबाके 
ब्जकी कुमारियाँ कात्यायनी देवीकी पूजा और ब्रत करने 
लगीं | वे केवल हविष्पान्न ही खाती थीं | वे कुमारी कन्याएँ 
पूर्व दिशाका क्षितिज छाल होते-होते यमुनाजलमें स्नान कर 
छेतीं और तटपर ही देवीकी बालकामयी मूर्ति बनाकर 
सुगन्धित चन्दन) फूलोंके हार; माँति-भाँतिके नैवेद्य, घुप-दीप 
छोटी-बड़ी मेंटकी सामग्री, पछव, फल और चावल आदिसे 
उनकी पूजा करतीं । साथ ही "हे कात्यायनी ! हे महामाये ! 
है महायोगिनी ! हे सबकी एकमात्र स्वामिनी | आप नन्दू- 
ननन्‍्दन श्रीकृष्णको हमारा पति बना दीजिये। देवि | हम 
आपके चरणोंमें नमस्कार करती हैं?---इस मन्त्रका जप 
करती हुईं वे कुमारियाँ देवीकी आराधना करतीं] इस 
प्रकार उन कुमारियेनि, जिनका मन श्रीकृष्णपर निछावर हो 
चुका था; इस संकल्पके साथ एक महीनेतक भद्रकालीकी 
भछीमॉति पूजा की कि “नन्दनन्दन स्यामसुन्दर ही हमारे 
पति हों |? वे प्रतिदिन उपाकालमें ही नाम लेलेकर एक- 
दूसरी सखीको पुकार लेंतीं और परस्पर हाथ-में-हाथ डालकर 
ऊँचे स्वस्से भगवान्‌ श्रीकृष्णी लीला तथा नार्मोका गान 
करती हुई यम्ुनाजलर्मे स्नान करनेके लिये जाती । 
एक दिन सब कुमारियोंने प्रतिदिनकी भाँति यमुनाजीके 
तटपर जाकर अपने-अपने वस्त्र उतार दिये ओर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके गरुणोंका गान करती हुईं बड़े आनन्दसे जल-कीडा 
करने लगीं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण सनकादि योगियों ओर शंकर 
आदि योगेश्वरोंके भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियोंकी अमिलाषा 
छिपी न रही । वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा 
ग्वाल्बालेंके साथ उन कुमारियोंकी साघना सफल करनेके 
लिये यमुनातठपर गये । उन्होंने अकेले ही उन गोपियोंकि 
सारे बस्र उठा लिये और बड़ी फुर्तीति वे एक कदम्बक्े 
वृक्षपर चढ़ गये। किर) श्रीकृष्ण गोपियोंसे कहने लगे---“अरी 
कुमारियों ! तुम यहाँ आकर इच्छा हो, तो अपने-अपने 
बस्त्र ले जाओ? ) 
तदनन्तर गोपियोंके अतुनय-विनय करनेपर उनके झुद्ध भावसे 
भगवान्‌ बहुत दी प्रसन्न हुए और बड़ी प्रतन्नतासे बोडि-- 
“अरी गोपियों ! ठमने जो ब्रत लिया था, उसे अच्छी तरह निमाया 
है--इसमें संदेह नहीं। परंतु इस अबखामें वच्नहीन होकर 
तुमने जलसे स्नान किया ६; इससे तो जल्के अधिणातृ-देवता 
बदणका तथा बगूनाजीदा थपयराथ दुआ हैं? | 





शक 


ढँ 


भगवान श्रीकृष्णकी बात सुनकर उन ब्रजकुमारिनि 
ऐसा ही समझा कि वास्तव बस्ल्रहीन होकर स्नान करनेसे 
हमारे बतमें चुटि आ गयी। अतः उसकी निविध्न पूर्तिके 
टिये उन्हेंने समस्त कर्मेकि साक्षी श्रीकृष्णकों नमस्कार किया; 
क्योंकि उन्हें नमस्कार करनेसे ही सारी त्रुथियों ओर अपराधों- 
का माजन हो जाता है । 

भगवान श्रीक्ृष्णने देखा कि उन कुमारियोंने उनके 
चरणकमलछोंके स्पर्दकी कामनासे ही त्रत धारण किया है और 
उनके जीवनका यही एकमात्र संक्रत्य हैं; तब उन गोपियोंक्े 
प्रेमके अधीन होकर ऊखलतकमें बँध जानेवाले भगवानने 
उनसे कहा--- 





/> प्ण््टै् 


भंगवानूक्े प्रति सर्वस्व समर्पणसे महान्‌ सिद्धि 

संकल्पो विदितः साध्व्यो भवतीनां मर्द्चनम। 
मयानुमोदितः सोडसो सत्यो भवितुमहति ॥ 
न मय्यावेशितधियां काम। कामाय कब्पते। 
भजिता क्थिता थाना प्रायो बीजाय नेष्यते || 
याताबला ब्रज सिद्धा मयेसा रंस्थथ क्षुयाः । 


। 


यदुदईश्य ब्रतमिद॑ चेरुरायांचेन सतीः ॥ 


का ( श्रीमद्धागवत १० | २२ | २५-२७ ) 
“मरी परम ग्रेयसी कुमारियों! में तुम्हारा यह संकल्य 


०-4] 


जानता हूं कि. तुम मेरी पूजा वारना चाहती हो मैं 


# यज्ञपत्नियॉपर कृपा # श्ष 
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तुम्हारी इस अभिग्रषाका अनुमोदन करता हूँ, तुम्हारा 
यह संकल्प सत्य होगा | तुम मेरी प्रजा कर सकोगी। 
जिन्होंने अपना मन और प्राण झुझे समर्पित कर रखा 
है, उनकी कामनाएँ उन्हें सांसारिक भोगोंकी ओर ले 
जानेगें समर्थ नहीं होतीं; ठीक वेंसे ही जेसे भुने या 
उबाले हुए बीज फिर अड्डूरके रूपमें उगनेके योग्य नहीं 
रह जाते। इसलिये कुमारियो | अब तुम अपने-अपने 





घर छोौट जाओ | तुम्हारी साथना सिद्ध हो गयी है । 
तुम आनेवाढी शरदऋतुकी रात्रियोंमें मेरे साथ विहार 
करोगी । सतियो ! इसी उद्देश्यसे तो तुमलछोगोने यह 
व्रत और कात्यायनी देवीकी प्रजा की थी |! 

भगवानकी यह आश पाकर वे कुमारियाँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ध्यान करती हुईं जानेकी इच्छा 
न होनेपर भी बड़े कष्ससे त्रजमें गयों। अब उनकी सारी 
कामनाएँ पूर्ण हो चुकी थीं । 





यज्ञपत्रियोपर कृपा 


एक दिन यमुनातठ्के उपबनमें गोएँ चराते समय 
ग्वालयारलेंको बढ़ी भूख सताने छगी । उन्होंने राम-श्यामके 
पास आकर कहा-प्रभो ! हमारी क्षुधा शान्त करनेका कोई 
उपाय फीजिये |? भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें ब्रह्मवादी स्वर्गकामी 
ब्राह्मणोंके यश्षमें अन्न माँग छानेके लिये मेजा; परंतु वहाँ 
उनकी वात किसीने नहीं सुनी । वे निराश छोट आये । तब 
भगवानने कहा-'तुमलोग उनकी पत्नियोंके पास जाओ और 
मेरा नाम लेकर मोजन माँगो |? ग्वाल्वालेनि ऐसा ही किया। 





भीकृषण्ण-दर्शनके लिये सदा उत्सुक रनेवाली उन देवियोंने 
ध्वाल्यालेंकी यात सुनकर बड़े हपंका अनुभव किया ओर 
चार प्रकारके स्वादिष्ट भोजनोंकी थाल्यी सजाये वे स्वयं उस 
सानपर गयीं, जहाँ राम-श्याम विराजमान थे । भगवानने 
उनका स्वागत करते हुए कहा-- 


भीह० बृ> औ> 2--- 


सभी बुद्धिमान्‌ भगवानूसे ग्रेम करते हैं 
खागत वो महाभागा आसखतां करवाम किस । 
यन्‍नो दिरृक्ष॑या प्राप्ता उपपन्नमिदं हि. व | 
नन्‍्वद्धा मयि कुर्वन्ति कुशला। खार्थंदशना; । 
अहेतुक्यव्यवहितां भक्तिमात्मग्रिये यथा ॥ 
प्राणबुद्धिमन;खात्मदारापत्यधनादय; | 
४ प्रिया आसंस्ततःको न्वपर; प्रियः ॥ 
तद्‌ यात  पतयो वो हिजातयः । 
खसत्र॑ पारयिष्यन्ति युष्माभिग्ेहमेधिनः || 
. ( श्रीमद्धागवत १० | २३ | २५--२८ ) 
भहामाग्यवती देवियो ! तुम्हारा खागत है | आओ, 
बेठो । कहो, हम तुम्हारा क्या खागत करें ? तुमछोग 
हमारे दर्शनकी इच्छासे यहाँ आयी हो, यह तुम्हारे-जैसे 
प्रेमपण हृदयवालोंके योग्य ही है | इसमें संदेह नहीं 
कि संसारमें अपनी सच्ची मछाईको समझनेवाले जितने 
भी बुद्धिमान्‌ पुरुष हैं, वे अपने प्रियतमके समान ही 
मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा ग्रेम करते हैं, जिसमें किसी 
प्रकारकी कामना नहीं रहती---जिसमें किसी प्रकारका 
व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा या दहत नहीं होता । 
प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, खजन, स्त्री, पुत्र और धन 
आदि संसारकी सभी वस्तुएँ जिसके लिये और जिसकी 
संनिविसे प्रिय छगती हैं---उस आत्मासे, परमात्मासे, 
मुन्न श्रीकृष्णसे बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता हैं ? 
इसलिये तुम्हारा आना उचित ही है | में तुम्हारे प्रेमका 


२६ # बचन-सखुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुत्रि, कर सब अति श्रद्धाले पान ) # 


ल्धथायपभ"ज-न---पपपैपैप5ैप््प्:):्प:ै:पिै द्द्िेिेि ि),)छऋताँ्चपपःम:; भा: " “त"तध"त- _-_"्-्--्त््चु55"-+त/-त+++++_+--+.................. 








अभिनन्दन करता हूँ, परंतु अब तुमछोग मेरा दर्शन कर 
चुकीं | अब अपनी यज्ञशाढामें छौट जाओ । तुम्हारे 
पति ब्राह्मण गृहस्थ्र हैं । वेतुम्हारे साथ मिलकर ही अपना 
यक्ष पूर्ण कर सकेंगे |? 

यज्ञपत्नियोने भगवच्चरणोंकी सेवा छोड़कर जाना 
अस्वीकार कर दिया । वे वो्लीं-“हमारे पति अब हमें ग्रहण 
नहीं करेंगे | हमें इन चरणोंमें ही स्थान प्राप्त हो |? 
भगवानने कहां--- 


भगवान्‌में मन लगनेसे भगवत्मात्ति 


पतयो नास्यस्रयेरन्‌ पितृआतखुतादय। । 
लोकाश्र वो सयोपेता देवा अप्यनुमन्यते॥ 


न ग्रीतयेष्लुरागाय छाड़सज्ो नृणामिह। 
तन्मनो मयि युझ्ञाना अचिरान्मामवाप्यथ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । २३ | ३१-३२) 
ददिवियो ! तुम्हारे पति-पुत्र, माता-पिता, भाई-बन्चु-- 
कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी तो वह 
ही क्‍या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा | इसब 
कारण है---अब तुम मेरी हो गयी हो, मुझसे युक्त हे 
गयी हो । देखो न, ये देवता मेरी बातका अनुमोदन का 
रहे हैं | देवियो ! इस संसारमें मेरा अड्ग-सड़ ही मलु्थे- 
में मेरी प्रीति या अनुरागका कारण नहीं है | इसशिे 
तुम जाओ, अपना मन मुझमें छगा दो | तुम्हें बहुत शी॥ 
मेरी प्राप्ति हो जायगी |? 


आज्ञा पाकर कृतार्थ हो वे सब यज्ञद्ाला्में छोट गर्यी। 


अं <75-&६४2८२-- 


इन्द्रयज्ञके विषयरमें प्रश्त तथा उसका निराकरण करके गिरियज्ञ एवं गोयज्ञका प्रतिपादन 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ बृन्दावनमें रहकर 
अनेकों प्रकारकी लीलाएँ. कर रहे थे । उन्होंने एक दिन 
देखा कि वहाँके सब गोप इन्द्र-यज्ञ करनेकी तेयारी कर रहे 
हैं। मगवान्‌ श्रीकृष्ण सवके अन्तर्यामी और सर्वज्ञ हैं। 
उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे | फिर 
* भी विनयावनत होकर इन्होंने ननन्‍्दबाबा आदि बड़े-बूढ़े 
गोरपेसि पूछा-- 
.. समझ-बूल्कर कर्म करना चाहिये 
कथ्यतां भे पितः को<्य॑ सम्भ्रमो व उपागतः । 
कि फर्ल कस्य चोदेशः केन वा साध्यते सख। ॥ 
एतद्‌ ब्रूहि महान्‌ कामो मह्यं शुश्षषत्रे पितः । 
न हिं गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सवोत्मनामिह ।॥ 
अस्त्यस्वपरच्ट्टीनाममित्रोदास्तविद्विषाम । 
उदासीनो5खिद्‌ वज्ये आत्मवत्‌ सुहदुच्यते ॥ 
ज्ञात्वाज्ञाला च कमोणि जनोज्यमनुतिष्ठति । 
विदुपः कर्मसिद्धिः ख्वात्तथा लाविदुपों भवेत्‌ ॥ 
तत्र तबत्‌ क्रियायोगो भवतां कि विचारितः। 
अथवा लोकिकस्तन्से पृच्छतः साधु भप्यताम ॥ 
( श्रीमद्धागवत (१० | २४ | ३-७ ) 


“पिताजी ! आपलोगोंके सामने यह कौन-सा बड़ा 
भारी काम, कौन-सा उत्सव आ पहुँचा है ? इसका 
फल क्या है ? किस उद्देश्यसे, कौन छोग, कि. 
साधनोंके द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं ? पिताजी ! क्‍ 
आप मुझे यह अवश्य बतछाइये | आप मेरे पिता 
और मैं आपका पुत्र | ये बातें सुननेके लिये मुझे बः 
उत्कण्ठा भी है | पिताजी | जो संत पुरुष सबको अप 
आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टिमं अपने और परायेः 
भेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु भे 
न उदासीन---उनके पास छिपानेकी तो कोई बात हो'ः 
ही नहीं । परंतु यदि ऐसी स्थिति न हो तो रहस्वव 
बात शत्रुकी भाँति उदासीनसे भी नहीं कहनी चाहिये 
मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिये उस 
कोई बात छिपायी नहीं जाती | यह ॒संसारी मनु 
समझे-बेसमझे अनेकों प्रकारके कर्मोका अलुष्ठत 
करता है। उनमेंसे समझ-बूझकर करनेवाले पुरुषेके 
कर्म जैसे सफल होते हैं, बैसे वेसमझके नहीं | अर 
इस समय आपलोग जो क्रियायोग करने जा रहे 


# इन्द्रयज्षके विषयमें प्रश्न, उसका निराकरण एवं गोयक्षका प्रतिपादत # 





ह सुहृदोंके साथ विचारित--शाखसम्मत है. अथवा 
जैकिक ही है ? में यह सब्र जानना चाहता हूं; आप 
पा करके स्पष्टछूपसे बतलाइये! । 


ननन्‍्दबावाने कहा--बेटा ! भगवान्‌ इन्द्र वर्षा करनेवाले 
मेघोंके खामी हैं । ये मेव्र उन्हींके अपने रूप हैं| वे समस्त 
प्राणियोंकी तृसत करनेवाला एवं जीवन दान करनेवाल्ा जल 
बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र | हम और दूसरे छोग भी 
उन्हीं मेघपति भगवान्‌ इन्द्रकी यशेंके द्वारा पूजा किया 
करते हैं | जिन सामग्रियेंसि यज्ञ होता है, वे भी उनके 
बरसाये हुए शक्तिशाली जल्से ही उत्तन्‍्न होती हैं । उनका 
यज्ञ करनेके बाद जो कुछ बच रहता है। उसी अन्नसे हम 
सब मनुष्य अर्थ, धर्म और कामरूप त्रिवर्गकी सिद्धिके 
लिये अपना जीवन-निर्वाह करते हैं | मनुष्योंके खेती आदि 


प्रब्नोंके फल देनेवाले इन्द्र ही हैं। यह धर्म हमारी कुल- 


परम्परासे चला आया है | जो मनुष्य काम, छोम, भय 
अथवा द्वेषवश ऐसे परम्परागत धर्मको छोड़ देता है; उसका 
कभी मड्गल नहीं होता। 


ब्रह्मा शंकर आदिके भी शासन करनेवाले केशव 





(५ ने विलीयते 
फमणा जायते जन्तु; कर्मणेत्र विलीयते । 
पेज दुःखे भय छ्षेम क्मणैवामिपयते॥ 


अस्त चेदीश्वरः कथ्ित्‌ फलरूप्यन्यकमेणास्‌ । 
कतोरं भजते सो5ुषि न हकतु: ग्रभ्ु्॒हिं सः ॥ 
किमिन्द्रेणेट थूतानां खख्कमोलुवर्तिनाम । 
अनीशेनान्यथाकतु खथावविहित॑ नृणाम्‌ ॥ 
खभावतन्त्रो हि जनः खभावमनुवर्तते । 
खभावस्थमिद॑ स्व सदेवासुरमानुषस ॥ 
देहालुचावचाज्न्तुः प्राप्योत्सजति कमेणा । 
शत्रुमित्रमुदासीनः कर्मेंव. शुरुरीबरः ॥ 
तख्ात्‌ सम्पूजयेत्‌ कमें खभावञ। खकमंकत्‌ । 
अज्ञसा येन वर्तेत तदेवास्य हि देवतम्‌ ॥ 
आजीव्यैकतर भाष॑ यस्त्वन्यम्ुुपजीवति । 
न तसाद्‌ विन्दते क्षेम॑ जारं नायंसती यथा ॥ 
वर्तेत त्रक्मणा जिग्रो राजन्यों रक्षया झुबः । 
वैश्यस्तु वातेया जीवेच्छृद्रस्तु पविजसेवया ॥। 
कृषिवाणिज्यगोरक्षा कुसीद॑ तुर्यसुच्यते । 
बातो चतुर्विधा तत्र वर्ग गोइचयोडनिशम | 
सत्च॑ रजस्तम इति खित्युत्पच्यन्तहेतवः । 
रजसोतचते विश्वमन्योन्य विविध जगत्‌ ॥ 
8 चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वतः | 
व सिद्धयन्ति महेन्द्रः कि करिष्यति ॥ 
न न; पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम्‌ | 
नित्य वनोकसस्तात वनशैलनिवासिनं: ॥ 


तसाद्‌ गयां ब्राह्मणानामद्रेश्रासस्थतां मखः | 


य इन्द्रयागसम्भारास्तैर्यं साध्यतां मखः | 


पच्यन्तां विविधा। पाका; छपान्ता; पायसादय:। | 


संयावापृपशप्कुल्य: सर्वदोहथ॒गह्मताम ॥ 
हयन्तामग्रय: सम्पग्‌ ब्राह्मणैर्नह्मयादिभिः । 
अन्न वहुविध॑ तेम्यो देय वो पेनुदक्षिणा: ॥ 
अन्येस्यथाश्रचाण्डालपतितेम्यो. यथाहतः । 
यव्स च गयां दच्या गिरये दीयतां वलिः ॥ 


खलंकृता भ्रक्ततन्‍्तः खनुलिप्ता। सुवाससः | : 


प्रदक्षिणं च. कुरुत गोविग्रानलपर्व॒तान _ 
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एतन्मम मत॑ तात क्रियतां यदि रोचते | 

अय॑ गोत्राह्मगाद्रीणां मह्यं च दयितो मखः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० ॥ २४। १३-३० ) 
पिताजी ! प्राणी अपने कर्मके अनुसार ही 
पैदा होता और कमसे ही मर जाता है । उसे 
उसके कर्मके अनुसार ही सुख-दुःख, भय और 
मड्ठलके निमित्तोंकी प्राप्ति होती है । यदि कर्मोको ही 
सब कुछ न मानकर उनसे मित्र जीवोंके कर्मका फल 
देनेवाला ईश्वर माना भी जाय, तो वह कर्म करनेवरारों- 
को ही उनके कर्मके अनुसार फछ दे सकता है। कर्म 
न करनेवालोपर उसकी प्रभुता नहीं चछ सकती | जब 
सभी प्राणी अपने-अपने कर्मोका ही फछ भोग रहे हैं, 
तब हमें इन्द्रकी क्या आवश्यकता है ? पिताजी | जब 
वे पूर्व॑संस्कारके अनुसार प्राप्त होनेवाले मनुष्योंके कर्म- 
फलको बदल ही नहीं सकते, तब उनसे क्या प्रयोजन ? 
मनुष्य अपने खमाव ( पूर्व-संस्कारों ) के अधीन है । 
वह उसीका अनुसरण करता है । यहाँतक कि देवता, 
असुर, मलुष्य आदिको लिये हुए यह सारा जगत्‌ 
खमावमें ही स्थित है । जीव अपने कर्मोके अनुसार 
उत्तम और अधम शरीरोंको ग्रहण करता और छोड़ता 
रहता है। अपने कर्मोके अनुसार ही “यह शत्रु है, 
यह मित्र है, यह उदासीन है?--ऐसा व्यवहार करता 
है। कहाँतक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही 
ईश्वर । इसलिये पिताजी ! मनुष्यको चाहिये कि पूर्व- 
संस्कारोंके अनुसार अपने वण तथा आश्रमके अनुकूल 
धर्मोका पान करता हुआ कमका ही आदर करे | 
जिसके द्वारा मनुष्यकी जीविका सुगमतासे चलती है, 
वही उसका इशष्टदेव होता है । जैसे अपने विवाहित 
पतिको छोड़कर जार पतिका सेवन करनेवाली 
व्यभिचारिणी क्री कभी शान्तिताम नहीं करती, बेसे ही 
जो मनुष्य अपनी आजीविका चछानेवाले एक देवताको 
छोड़कर किसी दुसरेकी उपासना करते हैं, उससे उन्हें 


कि 
हु 
है है दल 


कभी सुख नहीं मिलता | ब्राह्मण वेदोंके अध्यय 
अध्यापनसे, क्षत्रिय प्रथ्वीपाठनसे, व्रश्य वातबित्तिसे 5 
झूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंकी सेशसे अप 
जीविकाका निर्नाह करें। वेश्योंक्री वार्तबृत्ति चार प्रक 
की है-.क्ृषषि, वाणिज्य, गोरक्षा और व्याज लेना 
हमछोग उन चारोंमेंसे एक केब्रछ गोपाठन ही सद 
करते आये हैं । पिताजी ! इस संसारकी खि 
उत्पत्ति और अन्तके कारण क्रमशः सच्तगुण, रजोर 
और तमोगुण हैं। यह विविध प्रकारका सम्पूर्ण जा 
स्री-पुरुषके संयोगसे रजोगुणके द्वारा उत्पन्न होता है 
उसी रजोगुणकी प्रेरणासे मेघणण सब कहीं जल बरस 
हैं | उसीसे अन्न और अन्नसे ही सब जीत्रोंकी जीवि 
चलती है | इसमें भला इन्द्रका क्या लेना-देना है 
वह मा क्या कर सकता है ? 


पिताजी | न तो हमारे पास किसी देशका रा 
है और न तो बड़े-बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं 
हमारे पास गाँव या घर भी नहीं हैं | हम तो सदा! 
बनवासी हैं, वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। हर 
लिये हमछोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराजक्ा यज 
करनेकी तैयारी करें | इन्द्र-यज्ञके लिये जो सामग्रिः 
इकट्ठी की गयी हैं, उन्हींसे इस यज्ञका अनुष्ठान हो 
दें। अनेकों प्रकारके पकवान---खीर, हलवा, परूआ, [ 
आदिसे लेकर मूँगकी दाल्तक बनाये जायें | त्रजव 
सारा दूध एकत्र कर लिया जाय | वेदवादी ब्राह्मणों 
द्वारा भलीमाँति हवन करवाया जाय तथा उन्हें अनेव॑ 
प्रकारके अन्न, गौएँ और दक्षिणाएँ दी जाये | औः 
भी चाण्डाल, पतित तथा कुत्तोतकक्ों यथायोग्य वस्तुएं 
देकर गायोंको चारा दिया जाय और फिर गिर्रिजको 
भोग छगाया जाय | इसके बाद खूब प्रसाद खा-पीका 
सुन्दर-सुन्दर वस्र पहनकर, गहनोंसे सज-सजा लिया 
जाय और चन्दन छूगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा 
गिरिराज गोवधेनकी प्रदक्षिणा की जाय | पिताजी ! 


४ इन्द्रके कोपले त्जकी रक्षाका संकदप और गोवर्धन-धारण # 


२० 





मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। यदि आपछोगोंको रुचे, 
तो ऐसा ही कीजिये | ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और 
गिरिराजको तो प्रिय होगा ही; मुझे भी बहुत प्रिय है | 

कालात्मा भगवानकी इच्छा थी कि इन्द्रका घसण्ड 
चूर-चूर कर दें। ननन्‍्दबाबा आदि गोपोने उनकी बात सुनकर 
वड़ी प्रसन्नतासे खीकार कर छी। भगवान्‌ श्रीकृष्णने जिस 
प्रकारका यश करनेको कहा था; वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारम्भ 
किया | पहले ब्राक्मणोसे खस्तिवाचन कराकर उसी सामग्रीसे 
गिरिराज और ब्राक्षणोंकों सादर मेंटें दींतथा गौओंको 
हरी-हरी घास खिलायी | इसके बाद नन्‍्दबाबा आदि गोपौने 
गौओंकों आगे करके गिरिराजकी प्रदक्षिणा की । ब्राह्मणोंका 
आशीर्वाद प्राप्त करके वे ओर गोपियाँ भलीमौँति श्ज्ञार 
करके और बेलोंसे जुती गाड़ियोपर सवार होकर मगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी लीछाओंका गान करती हुईं गिरिराजकी परिक्रमा 





करने लगीं। मगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपोकों विश्वास दिल्ानेके 
लिये गिरिराजके ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण 
करके प्रकट हो गये तथा “मैं गिरिराज हूँः--इस प्रकार 

कहते हुए, सारी सामग्री आरोगने लगे | भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने उत्त खल्पकों दूसरे ब्रजवासियोंके साथ ख्यं॑ भी 
प्रणाम किया और कहने छगे--'देखो, केसा आश्चर्य है ! 
गिरिराजने साक्षात्‌ प्रकट होकर हसपर कृपा की है । थे चाहे 
जैसा रूप धारण फर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका 
निरादर करते हैं; उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ, 
अपना और गोओंका कल्याण करनेके लिये इन गिरिराजको 
हम नमस्कार करें |? इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणासे 
नन्‍्दबाबा आदि बड़े-बूढ़े गोपोंने गिरिरज, गौ और 
ब्राह्मणॉका विधिपूर्वक पूजन किया तथा फिर श्रीकृष्णके साथ 
सब ब्रजमें लोट आये | 


ल्जनक्-ििफिपफ्सक्‍+-+- 


इन्द्रके कोपसे वजकी रक्षाका संकल्प और गोवर्धन-धारण 


इन्द्रको जब यह पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी 
गयी है, तब वे ननन्‍्दवाबा आदि गोपोंपर कुपित हो उठे । 
उन्होंने प्रढय करनेवाले मेघेंकि सांवर्तक नामक गणको ब्ज- 
पर चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी। उन मेघोंका बन्धन खोल 
दिया। वे बड़े वेगसे नन्‍्दबाबाके जजपर चढ़ आये और 
मूसलाधार पानी बरसाकर सारे व्रजको पीड़ित करने छगे | 
प्रजभूमिका कोना-कोना पानीसे भर गया। कहाँ नीचा है 
ओर कहाँ ऊँचा, इसका पता चलना कठिन हो गया । 
गोपी-गोप और पञ्ष सर्दोसि ठिठ़ुरने और कॉपने लगे | वे 
सव-के-सब भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरण आये और बोले--- 
'भक्तवत्सल | अब इन्द्रके क्रोधसे तुम्हीं हमारी रक्षा कर सकते 
हो |! भगवानने देखा कि वर्षा और ओलोंकी मारसे पीड़ित 
होकर सब आणी अचेत हो रहे हैं | थे समझ गये कि यह्‌ 
सारी करतूत इन्द्रफी है। तब वे मन-ही-मन कहने लगे--- 


ऐश्वर्य और पदका अभिमान नष्ट होना आवश्यक 
अप हिल (५ त्युल्ब॒णं + वपमति + [ब 

जेत्युस्वण वषसतियात॑ शिलामयम । 
खयागे परिहतेड्सामिरिन्द्रो नाशाय वर्षति ॥। 
तत्र ग्रतित्रिधिं सम्यगात्मयोगेन साथधये। 
लोकेशमानिनां मौद्याद्गरिप्ये श्रीमद तमः ॥ 


न हि सद्भाबयुक्तानां सुराणामीशवि्यय: | 
मत्तोजसतां मानभज्ग8 प्रशमायोपकर्पते | 
तसान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नार्थ मत्पत्थरिहम्‌ | 
गोपाये स्वात्मयोगेन सो5्य में व्रत आहितः | 
:....( श्रीमद्धागवत १० | २५ | १५---१८ ) 
“हमने इन्द्रका यज्ञ भड्ड कर दिया है, इसीसे वे 
त्रजका नाश करनेके लिये बिना ऋतुके ही यह प्रचच॒ण्ड 
वायु और ओलछोंके साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। 
अच्छा, मैं अपनी योगमायासे इसका भलीभौति जवाब 
दूँगा। बे मूर्वतावश अपनेको छोकपाल मानते हैं, 
उनके ऐशव्य और धनका घमंड तथा अज्ञान मैं चूर- 
चूर कर दूँगा | देवतालोग तो स्तप्रधान होते हैं । 
इनमें अपने ऐश्वर्य और पदका अभिमान न होना 
चाहिये | अतः यह उचित ही है कि इन सचगुणसे 
च्युत दुष्ट देवताओंका मैं मान भट्ट कर दूँ। इससे 
अन्तमें उन्हें शान्ति ही मिलेगी । यह सारा ब्रज मेरे . 
आश्रित है, मेरेद्रारा खीक्ृत है और एकमात्र मं दी 
इसका रक्षक हूँ | अतः में अपनी थोवताब' 
रक्षा करूँगा | संतोंकी रक्षा करना तो. 


३० # वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य सधुर शुत्चि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 














है | अब उसके पाढनका अवसर आ पहुँचा है# ।! जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार सबको आश्वासन 
इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने खेल-खेलमें एक दिया; ढाढस बँधाया, तब सब-के-सब ग्वाल अपने-अपने 
ही हाथसे गिरिराज गोवर्धनकों उखाड़ लिया और जैसे छोटे- 


थपं गोघन, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भ्रत्योकों अपने- 
छोटे बालक बरसाती छत्तेके पुप्पको उखाड़कर हाथमें रख 


केते हैं, वैसे उन्होंने उस पर्वतको धारण कर लिया। अपने साथ लेकर सुभीतेके अनुसार गोवर्धनके गड़ढेमें आ 
भगवानके वचनानुसार चलनेवाले आश्रितोंक़ी घुसे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब त्रजवासियोंके देखते-देखते 
भगवान्के द्वारा रक्षा भूख-प्यासकी पीड़ा, आराम-विश्रामकी आवश्यकता आदि 


अथाह भगवान्‌ गोपान्‌ हे5म्ब गाज व्रजोकस।। सब कुछ भुलाकर सात दिनोंतक लगातार उस पर्व॑तकों उठाये 
यथोपजोष॑ विशत गिरिगत सगोधना: |. रक़्ला। वे एक डग भी वहाँसे इधर-उधर नहीं हुए। 
न त्रासत इह व कार्यों सद्धस्ताद्विनिषातने । 
2000 0 पा रे ह हक ) ठिकाना न रहा | अपना संकल्प पूरा न होनेके कारण उनकी 
इसके बाद भगवानने गोपोंसे कह्ा--'माताजी, पिताजी सारी हेकड़ी बंद हो गयी, वे भचिक्क्रेसे रह गये। इसके 
और ब्रजवासियो ! तुमलोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों-.. उन्हेंने मेघोंको अपने-आप वर्षा करनेसे रोक दिया। 
के साथ इस पर्वतके गड़ढेमें आकर आरामसे बैठ जाओ | जब गोवर्धनघारी भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि वह भयंकर 
देखो, तुमलोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथसे यह पर्वत आँधी और घनघोर वर्षा बंद हो गयी; आकाशसे बादल छेट 
गिर पड़ेगा | तुमछोग तनिकर भी मत डरो। इस आँवी-पानीके गये ओर सूर्य दीखने छंगे, तब उन्होंने गोपोंसे कहा-- 


श्रीकृष्णी योगमायाक्रा यह प्रभाव देखकर इन्द्रके आश्रयका 


क्‍ निर्यात त्यजत त्रासं गोषाः सस्रीधनार्भकाः । 
! पी. उपारत॑ वातवर्ष व्युदप्रायाश् निम्नगाः ॥ 
3 ( श्रीमद्धागवत १० | २५। २६ ) 





वन व ्् >> मटर 
5972४ कल रकम 
का फेरे प्यारे गोपो | अब तुमलोग निडर हो जाओ 
00% और अपनी ख्रियों, गोधन तथा बच्चोंके साथ बाहर 
निकछ आओ | देखो, अब आँधी-पानी बंद हो गया 


तथा नदियोंका पानी भी उतर गया।! 


भगवानकी ऐसी आज्ञा पाकर अपने-अपने गोधन, 
स्त्रियों, बच्चों और बूढोंकी साथ छे तथा अपनी सामग्री 
छकड़ोंपर छादकर धीरे-धीरे सब छोग बाहर निकल आये । 





# भगवान्‌ कहते 209४6 0 ््र्ल्‍न७छ॑ंकाआानाा बा रन अा+ दा 
सहूदेव प्रपन्नाय ४ 
तझ्दे जाय तवास्मपीति च याचते | अमर्य सर्वेभूतेम्यो. ददाम्येतद्रत॑ मम ॥ 


मो केवल एक वार मेरी शझरणमें < हे मे 
जी पट 7 7 मत दरणम आ जाता है और की तुम्हारा हूँ? इस प्रकार याचना करता है) उसे मैं सम्पूर्ण प्राणियोंसे 
अमय कर देता हं--यद मेरा जन है ।! 


# इन्द्रके मानभज्ञम भगवानका अलुग्रह # 
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शा 


इन्द्रके मानभज्ञमें भगवानका अलुग्रह 


जब मंगवान्‌ श्रीकृष्णने गिरिराज गोवर्धनकों घारण 
करके मूसलाधार वर्षोसे त्जकों बचा लिया; तब उनके पास 
अपने अपराधोंकों क्षमा करानेके लिये स्वरगंसे देवराज इन्द्र 
पधारे | वे मगवानका तिरस्कार करनेके कारण बहुत छूजित 
थे । इसलिये उन्होंने एकान्त स्थानमें भगवानके पास जाकर 
अपने सूर्यके समान तेजस्वी मुकुग्से उनके चरणोंका स्पशे 
किया । परम तेजस्वी मगवानका प्रभाव देख-सुनकर इन्द्रका 
यह घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों छोकोंका स्वामी हूँ । 
अब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्व॒ुति आरम्भ कौी-- 

भभगवन्‌| आप जगतके पिता; गुरु और स्वामी हैं। आप 
जगतका नियन्त्रण करनेके लिये दण्ड धारण किये हुए दुस्तर 
काल हैं।आप अपने भक्तोंकी छाल्सा पूर्ण करनेके लिये 
स्वच्छन्दतासे लीला-शरीर प्रकट करते हैं और जो लोग हमारी 
तरह अपनेको ईश्वर मान बेंठते हैं, उनका सान मर्दन करते 
हुए अनेकों प्रकारकी लीलाएँ करते हैं। भगवन्‌ ! मेरे 
अभिमानका अन्त नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीत्र, 
मेरे वशके बाहर है| जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट 
कर दिया गया; तब मैंने मूसछाधार वर्षा ओर आँधीके द्वारा 
सारे प्रजमण्डलको नष्ट कर देना चाहा | परंतु प्रभो | आपने 
मुझपर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होनेसे मेरे 
धमंडकी जड़ उखड़ गयी। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और 
मेरे आत्मा हैं। में आपकी शरणमें हूँ |? तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने हंसकर मेघके समान गम्भीर वाणीमें उनसे कहा--- 


टट 
५9 है | | 













भयवानके अनुयहसे ऐश्वर्यके मदका नाश होता है | 


मया तेकारि मधवन्‌ मखभज्ोडलुगृहता । 
मदनुस्यतये नित्य मचस्पेन्द्र रिया भ्रृशस्‌ ॥ 
मामैश्रयश्रीमदान्धो दण्डपाणिं न पश्यति। 
त॑ अंशयामि सम्पद्भयो यथ चेच्छाम्यलुग्रहम्‌ ॥ 
गम्यतां शक्र भद्वं व क्रियर्ता मेप्लुशासनस | 
खीयतां खाधिकारेषु युक्तेव! स्तम्भवर्जितेः ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | २७ । १५--१७ ) 
“इन्द्र ) तुम ऐसे और धन-सम्पत्तिके मदसे पूरे-पूरे 
मतवाले हो रहे थे | इसलिये तुमपर अनुग्रह करके मैंने 
तुम्हारा यज्ञ भट्ट किया है | यह इसलिये कि अब तुम 
मुझे नित्य-निरन्‍्तर स्मरण रख सको | जो ऐज्लर्य और 
धन-सम्पत्तिके मदसे अन्धा हो जाता है, वह यह नहीं 
देखता कि मैं काल्रूप परमेश्वर हाथमें दण्ड लेकर उसके 
सिरपर सवार हूँ । में जिसपर अनुम्रह करना चाहता 
हूँ, उसे ऐस्वर्यश्रषट वर देता हूँ । इन्द्र ! तुम्हारा मद्नल 
हो, अब तुम अपनी राजघानी अमरावतीमें जाओ और 
मेरी आज्ञाका पाछन करो | अब कमी घमंड न करना। 
नित्य-निरन्‍्तर मेरी संनिविका, मेरे संयोगका अनुभव 
करते रहना और अपने अधिकारके अनुसार उचित 
रीतिसे मर्यादाका पालन करना! । 
तदनन्तर गोमाता सुरमिने श्रीकृप्णका “गौओोंके इन्द्रः 
पदपर अभिषेक किया । इससे वे “गोविन्दः कहलाये | उनका 
अभिषेक होते ही जगत्‌र्मे खुख-झ्यान्तिका प्रसार हो गया। 


क्रूर घ्राणी भी परस्पर निवर हों गये | इसके बाद भगवानसे 
आज्ञा ले देवतासहित इन्द्र देवल्लोककी चले गये। 











३२ # वंचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 





भगवानके वंशीनादसे आकृष्ट होकर आयी हुई गोपियोंकी प्रेमनिष्ठाका भगवानके 
द्वारा परीक्षण और रासलीलामें प्रवेशद्वारा उनपर अनुग्रह 


शंख-ऋतुके प्रभावसे बन्दावनमें वेछान्वमेली आदि 
पुष्प खिलकर अपनी सुगन्ध फैला रहे थे | चीरहरणके समय 
भगवानने गोपियोंका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये जिनकी ओर 
संकेत किया था वे स्मणीय रात्रियाँ वहाँ उल्लसित हो रही थीं। 
भगवानले उनपर दृष्टिपात किया ओर अपनी अचिन्त्पदक्ति 
योगमायाका आश्रय ले मन-ही-मन रासक्रीडाका संकल्प 
किया। पूर्णिमाके ग्रदोष-कालमें चन्द्रोदय हुआ। इन्दुकी 
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कोमल किरणेंसि सारा वन अनुरागके रंगरम रंग गया । फिर 
तो भगवानते वंद्यीकी मधुर तान छेड़ी | वह प्रेमवर्धक गीत 
सुनकर वे ब्रज-सुन्दरियोँ, जिनका मन अनन्यमभावसे भगवानमें 
ही छगा हुआ था या खय॑। भगवानले जिनका चित्त चुरा 
लिया था; जिन्होंने इन्होंकी पतिरूपमें पानेके लिये एकान्त 
साधना की थी; वे सब-की-सब वहाँ आ पहुँचीं। उस समब 
भगवानने उनकी प्रेमनिष्ठाकी परीक्षाके लिये कहां--- 

00006 
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जियोंके लिये आदर्श लोक़िक पर्म क्या है ? 


खागतं वो महाभागाः प्रिय कि कवाणि व | 
ब्रजस्थानामर्य कचिद्‌ ब्रूतागमनकारणम्‌ |॥ 
रजन्येपा. घोरूपा घोरसच्निपेविता । 
प्रतियात ब्रज नेह स्थेयं स्लीमिः सुमध्यमाः || 


मातर; पितरः पुत्रा आतरः पतयश्र च+। 
विचिन्वन्ति हपव्यन्तो मा कदर बन्धुसाध्वसस | 
दृप्ट बने कुसुमित राकेशकरुजितम्‌ । 
यम्मन॒ुनानिललीलेजत्तरुपछबशोभितम्‌॒ _॥ 


. # चंशीनादले आहट होकर आयी हुई गोपियोंकी प्रेंमनिष्ठाका भगंवानके द्वारा परीक्षण # 


तदू यात मा चिरं गोष्ठ शुशूप्य॑ पतीन सती! । 
ऋन्‍्दन्ति वत्सा बालाश तानू पाययत दुद्यत 
अथवा सदभिस्नेहाद्‌ भवृत्यो यन्त्रिताशया। । 
आगता ह्यपपत्नं व: प्रीयन्ते मयि जन्तवः ।॥ 
भतु। शुभूषणं स्लीणां परो धर्मों ल्यममायया | 
तद्वन्धूनां च कल्याण्य; प्रजानां चालुपोषणस्‌।। 

: हु'शीलो दुर्भगो बद्धों जडो रोग्यधनोडपि वा । 
पति; ख्ीमिने हातव्यों छोकेप्सुभिरपातकी ॥ 
अखग्यमयशस्प च फ्ल्णु कृच्छे भयावहस । 
जुगुप्सित च सत्र ओपपत्य॑ कुलख्निया ॥ 
श्रवणाद्‌ दशनाद ध्यानान्मयि भावो5लुकी तेनात्‌। 
न तथा संनिकर्षण अ्रतियात ततो गृहान्‌ ॥ 

( श्रीमद्धागवत १० | २९ | १८--२७ ) 

भह्यमाग्यवती गोपियों ! तुम्हारा स्व्रात है । 
बतल्लओ, तुम्हें प्रसन्न करनेके छिये में कौन-सा काम 
करूँ ? ब्रजमें तो सब कुशछ-मद्ढछ है न ? कहो, इस 
समय यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता पड़ गयी ? सुन्द्री 
गोपियो | रातका समंय है, यह स्वयं ही बड़ा भयावना 
होता है और इसमें बड़े-बड़े भयावने जीव-जन्तु इधर- 
. उधर घूमते रहते हैं | अतः तुम सब तुरंत ब्रजमें 
लौट जाओ | रातके समय घोर जंगरूमें ल्लियोंको नहीं 
रुकना चाहिये । तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ-बाप, पति- 

पुत्र और भाई-बन्धु ढूँढ़ रहे होंगे। उन्हें भयमें न 

डालो | तुमलछोगोंने रंग-बिंरं गे पुष्पोंसे लदे हुए इस वन- 

की शोभाको देखा | पूर्ण चन्द्रमाकी कोमल रम्मियोंसे 
यह रंगा हुआ हैं, मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी 
की हो; और यमुनाजीके जछुका स्पशे करके वहनेव्राले 
शीतछ समीरकी मन्द-मन्द गतिसे हिल्ते हुए ये वृश्षोंके 
पत्ते तो इस बनकी शोमाको और भी बढ़ा रहे हैं । 
परंतु अब तो तुमछोगोंने यह सब कुछ देख लिया । 
भव देर मत करो, शीत्र-से-शीघ्र ब्रजमें छौट जाओ | 
पुमझेग कुछीन री हो और खय भी सती हो; जाओ, 
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३३ 
अपने पंतियोंकी और संतियोंकी सेबा-झुश्रूषों करो । 
देखो, तुम्दारे घरके नन्‍्हे-नन्हे बच्चे और गौओंके बछड़े 
रो-भा रहे हैं; उन्हें दूध पिछाओ, गौएँ दुह्ढो | अथवा 
यदि मेरे ग्रेमसे पखश होकर तुमछोग यहाँ आयी हो 
तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुईं, यह तो तुम्हारे 
योग्य ही है; क्योंकि जगवके पशु-पक्षीतक मुझसे प्रेम 
करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियो ! 
स्रियोंका परम धर्म यही है कि वें पति और उसके 
भाई-बन्धुओंकी निष्कपठभावसे सेवा करें और संतानका 
पाछन-पोषण करे | जिन ब्लियोंको उत्तम छोक प्राप्त करनेकी 
अमिलाषा हो, वे पातकी (सबंथा मगवद्विमुख) को छोड़कर 
और किसी भी प्रकारके पतिका परित्याग न करें। भले ही 
वह बुरे खभाववाल्तय, भाग्यहीन, इृद्ध, मूर्स, रोगी या 
निधन ही क्‍योंन हो। कुछीन स्रियोंके लिये जार 
पुरुषकी सेवा सब तरहसे निन्दनीय ही है। इससे 
उनका परछोक बिगड़ता है, खर्ग नहीं मिलता, इस 
छोकमें अपयश होता है | यह्द कुकर्म खय॑ तो अत्यन्त 
तुच्छ, क्षणिक है ही; इसमें प्रत्यक्ष--वर्तमानमें भी 
कष्ट-ही-कष्ट है । मोक्ष आदिकी तो वात ही कौन करे, 
यह साक्षात्‌ परम मय--नरक आदिका हेतु है। 
गोपियो ! मेरी ठीला और शुणोंके श्रवणसे, रूपके 
दर्शवसे, उन सबके कीतेन और ध्यानसे मेरे प्रति जैसे 
अनन्य ग्रेमकी प्राति होती है, वैसे प्रेमकी प्राप्ति निकट 
रहनेसे नहीं होती। इसलिये तुमछोग अपने-अपने 
घरको छोट जाओ? । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह अप्रिय भाषण सुनकर गोंपियोँ 
उदास ओर खिन्न हो गयीं | उनकी आशा हृट गयी । वे 
चिन्ताके अथाह एवं अपार समुद्रम डबने-डतराने छगीं। 
उनके नेत्रोंमे ऑयू आ गये | उन्होंने भगवानकों उपाल्म्प 
दिया आर उनके चरणीसे कदापि दर न होनेका निश्चय सर्कट 
किया । करणामव सगवानने उनकी अविचल प्रेम-निष्टा देख 
उन्हें कृरपापूवक अपनाया | उनके साथ रासक्रीडा करके उनकी 
जन्म-जन्मकी साध एवं साधना सफल की | अब ये भगवान 
की हो गयीं । मगवानने उन्हें सम्यूर्ण हृद्यते अपनी बना 
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लिया था। तिभुवनंकी कोन सुन्दर गोपियोंके सोभोग्यकी 


सराहना नहीं करेगी । जो सुख, जो सोभाग्य भगवानके 
हृदयमें रहनेवाली लक्ष्मीजीको भी सुहझम न हो सका; उसे 
गोपा्ननाओंने प्राप्त कर लिया | बड़े-बढ़े मोगी और मुनि भी 
जिनकी कृपादृष्टिके लिये तरसते रहते हैं, वे ही भगवान्‌ 
श्यामसुन्दर गोपकिशोरियोंके वशमें हैं, उनके इशारेपर नाचते 
हैं, उनकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करनेमें सुखका अनुभव करते 
हैं। यही सोचते-सोचते गोपियोंके हृदयमें अभिमानका अछ्कुर 
उत्पन्न हों गया | यह देख गवंगज्नन भगवान्‌ गोविन्द 
गोपियोंपर कृपा करनेके लिये ही वहाँ अन्तर्धान हो गये। 


किर तो गोपिगोंकी वेसी ही दशा हो गयी, जेंसे यूथपति 
गजराजसे बिछुड़ जानेपर हथिनियोंकी होती है | उनका हृदय 
विरहकी ज्वालासे जलने लगा। भगवानने उनके चित्तकों चुरा 
लिया था। वे आतंखरसे विछाप करने लगीं; पगली-सी 
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होकर उनको ढूँढ़ने ओर तंन्मय होकर उन्हींकी लीलाओंग्रा 
अनुकरण करने ठगीं। फिर सबने मिल्कर बढ़े मामिक गीत गाते 
हुए भगवानको पुकारा | उस समय वे फूट-फूय्कर रोने ही | 
अब भक्तवत्सछ भगवान्‌ अपनेकों छिपाये न रख सके । वे 
करुणानिधान उन्हींके ब्रीचमें प्रक८ हो गये | उन्हें देखते ही 
गोपियोंके नेत्र खिल उठे | वे सहसा उठकर खड़ी हो गर्यी; माने 
मृत-दारीरमें पुनः प्राण आ गये हों । सभी भगवानकी सेवाए 
छग गग्मीं। कुछ रूठी हुईं मानिनी गोपियोनि ध्यामसुन्दरसे 
समक्ष एक प्रश्न उपखित किया--:प्यारे | कुछ छोग ऐ 
होते हैं; जो प्रेम करनेवालोंसे ही प्रेम करते हैं ओर कुछ लोः 
प्रेम न करनेवाल्ेसे भी प्रेम करते हैं; परंतु कोई-कोई इ 
दोनेसे ही प्रेम नहीं करते । हम जानना चाहती हैं कि इ 
तीनेंमें कोन श्रेष्ठ है ? उनका यह प्रइन सुनकर भगवा 
श्रीकृष्णने उत्तर दिया-- 
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भगवान्‌ अपने सर्वत्यागी ओमियोंके ऋणी 


मिथो भजन्ति ये सख्यः खार्थिकान्तोद्यमा हि ते । 
.नत्त्र सौहदं धर्म: खाथोथ तद्डि नान्‍्यथा ॥ 
भजन्त्यभजतों ये वे करुणा; पितरों यथा। 
धर्मों निरफवादोउत्र सोहद च सुमध्यमा। || 
_भजतोऊपि न वे केचिद्‌ सजन्त्यमजत+ कुतः । 
आत्मारामा ह्याप्तकामा अक्ृतज्ञा गुरुढुहः ॥ 
नाहं तु सख्यों भजतो5ऊपि जन्तून्‌ 


भजाम्यमीपामलुदृत्तिवत्तये. । 
यथाधनो. लब्धधने. विनष्टे 

तबझ्िन्तयान्यन्निश्ुतीो न बेद ॥ 
एवं मदर्थोज्य्ितलोकवेद- 


खानां हि वो मय्यलुबृत्तयेब्बला। | 
मया परोक्षं भजता तिरोहित॑ 
माह्नूमितुं माहथ तत्‌ ग्रिय॑ ग्रिया। ॥ 
न परयेष्द॑ निखचसंयुजां 
खसाधुकृत्य॑विदुधायुपापि 4३ । 
या माभजन्‌ दुजरगेहशल्लला 
संबृश्च्य तद व; प्रतियातु साधुना ॥ 
( श्रीमद्धाथवत १०॥ ३२ । १७--२२ ) 
भरी प्रिय सखियो ) जो प्रेम करनेपर प्रेम करते 
हैं, उनका तो सारा उद्योग स्वार्थको लेकर है | लेन- 
देनमात्र है | न तो उनमें सौहार्द है और न तो धर्म । 
उनका प्रेम केवल खार्थके लिये ही है; इसके अतिरिक्त 
उनका और कोई प्रयोजन नहीं है | सुन्दरियो ! जो 
लोग प्रेम न करनेवालेसे भी प्रेम करते हैं----जैंसे खभाव- 
से ही करुणाशील सजन और माता-पिता---उनका हृदय 
सौहादसे, द्वितेंत्रितासे भरा रहता है और सच पूछो तो 
उनके व्यवहारमें निद्छछ सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है । 
इुछ लोग ऐसे होते हैं, जो प्रेम करनेत्राढोंसे भी प्रेम 


नहीं करते, न प्रेम करनेवाओ्ेका तो उनके सामने कोई 
प्रश्न ही नहीं है । ऐसे लोग चार प्रकारके होते हैं । 
एक तो वे, जो अपने खरूपमें ही स्थित रहते हैं--.- 
जिनकी दृष्टिमें कमी हेत भासता ही नहीं । दूसरे वे, 
जिन्हें द्वेत तो भासता है, परंतु जो कृतइृत्य हो चुके 
हैं; उनका किसीसे कोई प्रयोजन ही नहीं है । तीसरे 
वे हैं, जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता 
है; और चौथे वे हैं, जो जान-बूझकर अपना हित 
करनेवाले परोपकारी गुरुतुब्य छोगोंसे भी द्ोह करते हैं; 
उनको सताना चाहते हैं | गोपियों ! मैं तो प्रेम 
करनेवालोसे भी प्रेमका वेस्ता व्यवहार नहीं करता, जैसा 
करना चाहिये | मैं ऐसा केबछ इसीलिये करता हूँ कि 
उनकी चित्तब्ृत्ति और भी मुझमें छगें, निरन्तर छगी ही 
रहे । जेसे निर्धन पुरुषकी कभी बहुत-सा धन मिल 
जाय और फिर खो जाय तो उसका हृदय खोये हुए 
धनकी चिन्तासे भर जाता है, बसे ही में भी मिल- 
मिलकर छिप-छिप जाता हूँ । गोपियो | इसमें संदेह 
नहीं कि तुमछोगोंने मेरे छिये छोक-मर्यादा, वेदमार्ग और 
अपने सगे-सम्बन्धियोंको भी छोड़ दिया हैं । ऐसी 
स्थितिमें तुम्हारी मनोद्ृत्ति और कहीं न जाय, अपने 
सौन्दर्य और सुद्यागकी चिन्ता न करने छगे, मुन्तमें ही 
छगी रहे---इसीलिये परोक्षरूपसे तुमलोगोंसे प्रेम करता 
हुआ ही में छिप गया था । इसलिये तुमवओोग मेरे प्रेममें 
दोष मत निकाछो | तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं 
तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोवियों | तुमने मेरे लिये 
धर-गृहस्थीकी उन वेड़ियोंकों तोड़ डात्य हैं, जिन्हें बड़े 
बढ़े योगी-यति भी नहीं तोड़ पाते | मुझसे तुम्हारा यह्द 
मिछन, यह आत्मिक-संयोग सर्वथा निर्म और सर्वथा 
निर्दोप है । यदि में अमर दारीरसे, अमर जीवनसे 
अनन्तकाछ्तक तुम्हारे प्रेम, सेब और त्यागक्रा बाद... हा 
चुकाना चाहूँ तो भी नहीं खुका सकता | में जन्म 

के डिये तुम्हाया ऋणी हैँ | तुम अपने सीम्य « 
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प्रेमसे मुझे उक्षण कर सकती हो । परंतु में तो 
तुम्हारा ऋणी ही हूँ |! " 


अह अर मय "काननकगकडीट तक 


के आन न क्‍जननरनी अ»नीनननी +जनी जन जज 


४ बचन-सुधा शीक्ृष्णकी शेयस्करी गहान्‌ | दिव्य मधुर शुनत्रि; करे सब अति श्रद्धास पान ॥ # 
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तदनन्तर मद्दागास करके भगवानने गापियोका अनुगददी 
ए.वं क्रतार्थ किया । 


किन लय ->22 7: ० ८25०-2०: एड 


सुद्शन नामक विद्याधर और शहूचूड नामक यश्षका उद्धार, अरिष्टासुरका वध, कंसका अक्रूरजीको 


ब्रज जानेका आदेश, अक्ररजीकी त्रजयात्रा, उनकी श्रीक्ष० 


गदशन-लालसा तथा 


श्रीकृष्णसे बातचीत 


एक वार नन्दवाबा आदि गोपोंने शिवरात्रिक्रे अवसरपर 
अम्बिका वनकी यात्रा की । वहाँ उन छोगोंने सरस्वती नदीमें 
स्लान करके भगवान्‌ शंकर और भगवती अम्बिकाजीका 
भक्तिभावसे पूजन किया । पूजनके पश्चात्‌ आदरपूर्वक गोएँ, 
सोना; वस्त्र; मधु ओर मधुर अन्न ब्राह्मणोंकी दिये तथा उनको 
खूब खिलाया-पिछाया | उस दिन ननन्‍्द; सुननन्‍्द आदि गोपेंने 
उपवास कर रक़्खा था| इसलिये वे छोग केवल जल पीकर 
रातके समय सरस्वती नदीके तट्पर ही बेखटके सो गये | 
उस अम्बिका वनमें एक वड़ा भारी अजगर रहता था; जो 
बहुत ही भूखा था | दैववश वह उघर ही आ निकला और 
उसने सोये हुए. नन्‍्दजीकों पकड़ लिया | अजगरके पकड़ 
लेनेपर नन्द्रायजी चिछाने लगे--प्बेण कृष्ण | दौड़ो दोड़ो। 
यह अजगर मुझे निगछ रहा है | मुझे इस संकट्से बचाओ?। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने तत्काल वहाँ पहुँचकर अपने चरणेंसे उस 
अजगरको छू दिया । उनके श्रीचरणोंका स्पर्श होते ही वह 
अजगरका शरीर छोड़कर तुरंत सर्वाज्नसुन्दर रूपवान्‌ पुरुष 
बन गया । उसके शरीरसे दिव्य ज्योति निकल रही थी | वह 
प्रणाम करनेके बाद हाथ जोड़कर मगवानके सामने खड़' हो 
गया | तब भगवानने पूछा--“ठुम कोन हो! तुम्हें यह 
निन्‍्दनीय योनि केसे प्राप्त हुई !? 
वह पुरुष बोला--भगवन्‌ ! पहले मैं एक विद्याधर था। 
मेरा नाम था सुदर्शन | मैं धन और रूप-सम्पत्तिसे मत्त हों 
विमानद्वारा सम्पूर्ण दिशाओंमें घूमता-फिस्ता था। एक दिन 
अक्विरा गोत्रके कुर्प ऋषियोंको देखकर मैंने उनकी बहुत 
हँसी उड़ायी । तब उन्होंने शाप देकर मुझे इस योनिमें डाल 
दिया | उन इझृपाछ महर्पियोंने अनुग्रहके लिये ही मुझे शाप 
दिया था; क्योंकि उसीका यह प्रभाव हैं कि आज चराचरके 
गुरु खयं आपने अपने चरणकम्छोसे मेरा स्पर्श किया है। 
इससे मेरे सारे अश्युभ नष्ट हो गये । अब मेरी मुक्तिमें क्‍या 
संदेह हो सकता है ! 
ऐसा कहकर सुदर्शनने भगवानकी परिक्रमा की, उनके 


चरणेमिं मस्तक झुकाया और उनमे आज्ञा लेकर अपने लोक 
को प्रधान किया। नन्दवाबा भारी संकटसे छूट गये। 
श्रीकृष्णका वह अद्भुत प्रभाव देख त्रजत्रासियोक्ो बड़ा विन 
हुआ । वे प्रेमसे भगवानक्की छीछाका गान करते हुए 
पुनः ब्रजमें छोट आये | 

एक दिनकी बात है; अलोकिक कर्म करनेवाले मगवाव्‌ 
श्रीकृष्ण ओर बलराम रात्रिके समय वनमें विहार कर रहे थे | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण निर्मेठ पीताम्र ओर बलरामजी नीलमर 
धारण किये हुए थे। दोने के गलेगें फूल के सुन्दर-सुन्दर हर लटक 
रहे थे तथा दरीरमें अड्गराग एवं सुगन्धित चन्दन लगा हुआ 
था । वे दोनों माई सुन्दर आशृषणोंसे विभूषित थे । गोपिण 
बड़े प्रेम ओर आनन्दसे छलित खवरमे उन्हींके गुर्णोका गात 
कर रही थीं। उसी समय वहाँ शह्भचूड नामका एक यई 
आया । वह कुवेरका अनुचर था। उसने दोनों भाइयेंकि 
देखते-देखते कुछ गोपियोंको पकड़कर बड़े वेगसे उत्तर 
दिशाकी राह ली | गोपियाँ (हा कृष्ण” “हा राम! कहकर आठ 
खरसे विछाप करने छगीं। यह देख दोनों माई गोपियोंकी 
अभय दान दे हाथमें शाल्का वृक्ष लिये बड़े वेगसे दौड़े और 
क्षणभरमें ही उस नीच यक्षके पास पहुँच गये। यक्ष उक्ें 
देखकर घबरा गया और गोपियोंकों वहीं छोड़ प्राण बचाने 
लिये भागा । बलरामजी म्त्रियोंकी रक्षाके लिये वहीं खड़े हे 
गये; परंतु श्रीकृष्णने उसका पीछा करके कुछ ही दूर जनि- 


पर उसे पकड़ लिया और उसके सिरपर कसकर एक घूर्सी 


जमाया; यक्षका सिर चूडामणिके साथ घड़से अछग हो गया। 
इस प्रकार दह्नचूडकों मारकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके मस्तक 
की चमकीली मणि लेकर लौट आये और संब गोपियेंकि 
सामने ही उन्होंने वह मणि बड़े प्रेमसे बढ़े भाई बलरामजीः 
को दे दी। 


वड़भागिनी गोपियोंका मन श्रीकृष्णमें ही रूगा रहता था। 
वे श्रीकृष्णमय हो गयी थीं। जब भगवान्‌ भीरृष्ण दिन 
गोओंकोी चरानेके लिये बनमें चले जाते; तब वे उन्हींकी 
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चिन्तन करती रहतीं और अपनी-अपनी सखियोंके साथ 
अलग-अलग उन्‍्हींकी लीछाओंका गान करके उसीमें रम जातीं। 
इस अकार उनके दिन बीत जाते | एक दिन जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अ्जमें प्रवेश कर रहे थे और वहाँ आनन्दोत्सवकी 
धूम मची हुईं थो, उसी समय अरिशयसुर नामका एक देत्य 
: ब्रैहका रूप धारण करके आया । उसके कंपेका पुदछा और 
डीछूडोल दोनों ही बहुत बड़े थे । वह अपने खुरोंको इतने 
जोरसे पटक रह था कि उससे धरती काँप रही थी | वह जोर- 
जोस्से गरजता, परोंसे धूल उछाछता, पूँछ खड़ी करके सींगोंसे 
चहारदीवारी एवं खेतोंके मेड़ आदि तोड़ता और बीच-बीचमें 
वारत्ार गोबर एवं मूत्रोत्समे करता जाता था। उसके जोरके 
हकड़नेसे भयवश ज्रियों ओर गोओंके गर्भ असमयमें ही गिर 
जाते थे | उसे देखकर गोपियाँ ओर गोप सभी भयभीत हो 
गये। पशु डरके मारे गोशाला छोड़कर भाग गये | उस समय 
सभी ब्रजवासी “श्रीकृष्ण ! श्रीकृष्ण | हमें इस मयसे बचाओ? 
इस प्रकार पुकारते हुए, भगवान्‌ गोविन्दकी शरणमें आये। 
भगवानने “डरनेकी कोई बात नहीं हैं? यह कहकर सबको 
ढाढुस बैंधाया और उस ब्ृृष्भासुरको छछकारा । लछकार कर 
भगवानने ताछ ठोंकी और उसे कुपित करनेके लिये वे अपने 
एक सखाके गलेमें बरॉँह डालकर खड़े हो गये | अरिशसुर 
क्रीघसे तिरमिला उठा और खुर्रोसे धरती खोदता हुआ 
श्रीकृषणकी ओर झपटा | श्रीकृष्णने दोनों हार्थोसे उसके 
दोनों सींग पकड़ लिये ओर उसे अठारह पग पीछे ढकेल्कर 
गिरा दिया । फिर पेरोंसे दबाकर इस प्रकार उसका कचूसर 
निकाल जेंसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके 
भ्राद उसीका सींग उखाड़कर उसे इतना पीटा कि वह वहीं 
देर हो गया । मुँहसे खूत उगलता और गोबर-सूत करता हुआ 
पर पटकने लगा | उसकी आँखें उल्ट गयीं और उसने बढ़े 
फष्के साथ प्राण छोड़े । अब देवतालोग भगवानपर फूछ 
परसा-चरसाकर उनकी स्तुति करने छगे। गोपगंण उनके 
गौरव-गीत गाने छगे | जब उन्होंने वलरामजीके साथ गोछमें 
प्रदेश किया, तब उन्हें देख-देखकर गोपियोंके नेत्र और मन 
आनन्दसे भर गये | 
५ अरिष्सुस्के बधके पश्चात्‌ देवषि नारद कंसके पास जा 
पहुँचे और इस प्रकार चोले--“कंस ! जो कन्या तुम्हारे हाथ 
हक आकाशमें चली गयी घी, दह तो बशोदाकी पुत्री थी 
ओर प़जमें जे भीकृष्ण है, शेदेयकीके पुत्र हैं। दछुरेवने तुमसे 
हफफर अपने मित्र नन्दके पास उन दोनोंकों रख दिया है। 


उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर देल्वोंका वध किया है |? यह 
सुनते ही कंतकी एक-एक इन्द्रिय क्रोष्ते काँप उठी । उसने 
वसुदेवजीको मार डालनेके लिये तुरंत ही तलवार डठा ली; 
परंतु नारदजीने रोक दिया | जब कंसको मादूम हो गया कि 
वसुदेवके लड़के ही हमारी मृत्युके कारण हैं, तब उसने देवकी 
और बसुदेव दोनोंकों ही हथकड़ी ओर वेड़ीसे जकड़कर फिर 
जेल्में डाल दिया देवर्षि नारदके चले जानेपर क॑पने केशी- 
को बुलाया और कहा---“तुम श्जमें जाकर बलराम और कृष्णको 
मार डालो |? वह चला गया | इसके बाद कंसने अपने 
पहलवानों और महावततोंको ठुलकर कहा--“वीरवर चाणुर 
ओर मृष्टिक | ठुमलोग मेरी वात सुनो | वसुदेवके दो पुत्र 
बलराम ओर कृष्ण जब यहाँ आवें तब तुमछोग उन्हें कुश्ती 
लड़ने-लड़ानेके बहाने मार डाठना। महावत ! तुम दंगलके 
घेरेके फाटकपर ही अपने क्ुबल्यापीड़ हार्थको रखना और 
जब मेरे शत्रु उघरसे निकलें, तब उसीके द्वारा उन्हें 
मरवा डालना ।? 

पहलवान और महावतकोी इस प्रकार आशा देकर कंसने 
श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूरकों बुलवाया ओर उनका हाथ अपने हाथ्मे 
लेकर कहा--“अक्रूरजी | भोजबंशी ओर ब्ृष्णिबंशी याददोंर्मे 
आपसे बढ़कर मेरी मलाई करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । 
यह काम बहुत बड़ा है| इसीलिये मेरे मित्र ! मैंने आपका 
आश्रय लिया है | आप नन्द्रायजीके ब्जजमें जाइये ओर वहाँ 
जो वसुदेवजीके दो पुत्र हैं; उन्हें इसी रथपर चढ़ाकर यहाँ 
ले आइये | बस, इस काममें देर नहीं होनी चाहिये। नन्द्‌ 
आदि गोपोंकीं भी बड़ी-बड़ी भेटोके साथ यहाँ उपस्ित होनेकी 
आज्ञा दीजिये | पहले तो में वसुदेवके पुत्रोफो हाथीसे 
कुचलवा दूँगा । यदि उससे बच गये तो पहलवानेंद्वारा मरवा 
डार्लेंगा | फिर उनके शोकाकुल बन्धु-वान्धयोंको मारते झ्चितनी 
देर छगेगी | राज्यकी लिप्सा रखनेवाले बूढ़े पिता उम्रसेन 
और उसके भाई देवककों भी में जीवित नहीं छोहूँगा; क्योंकि 
ये सब मुझसे देप रखते हैँ | फिर तो मेरे मित्र | इस प्रथ्वीका 
अकण्टक राज्य मेरे अधिकारमें आ जायगा। आप राम और 
कृष्णकी घनुपयश दिखानके बहाने यहाँ ले आइये (? 

अक्रूरजीने कहा--महाराज | आप अपनी मृत्यु। अपना 
अरिएट दूर करना चाहते हैं, इसलियि आपका ऐसा सोचना तो 
ठीक ही है; पर मनुष्यफो चाहिये कि वह सिद्धि ओर असिद्धिमें 
समभाव रक्खे; क्योंकि प्रयक्षकी सकता देवके अधीन है । 
मनुष्य बड़े-बड़े मनोरथेंके पुल बाँधता है। किंत बढ़ घट 
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जानता कि प्राख्यने उन मनोरथोंको पहलेसे ही नष्ट कर 
रक्‍्खा है | यही कारण है कि वह सफल होनेपर दपसे फ़ूछ 
उठता है और असफल होनेपर शोकमें डूब जाता है | फिर 
भी मैं आपकी आज्ञाका पालन तो कर ही रहा हूँ। 

कंसने उक्त आदेश देकर मन्त्रियों और अक्रूरजीको 
विदा कर दिया । फिर वह अपने महलूमें चछा गया और 
अक्रूरजी अपने घर लौट आये। 


तदनन्तर महामति अक्रूरजी प्रातःकाछ होते ही रथपर सवार 

हुए और नन्दबाबाके गोकुलकी ओर चल दिये। परम भाग्यवान्‌ 
अक्रूरजी त्रजकी यात्रा करते समय मार्गमें कमलनयन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी परम प्रेममयी भक्तिसे परिपृूण हो गये। वे इस 
प्रकार सोचने लगे--:मैंने ऐसा कौन-सा शुभ कर्म किया 
है, ऐसी कौन-सी श्रेष्ठ तपस्या की है अथवा किसी सत्यात्रको 
ऐसा कीन-सा महत्त्वपूर्ण दान दिया हैं जिसके फलखरूप 
आज में भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन करूँगा। में बड़ा विपयी 
हूँ । ऐसी स्थितिमें, बड़े-बढ़े सात्ततिक पुरुष भी जिनके गुणोंका 
ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते--उन भगवानके 
दर्शन मेरे लिये अत्यन्त दुलंभ हैं, ठीक वैसे ही, जेसे शूद्ग- 

कुलके बालकके लिये वेदोंका कीतन। परंतु नहीं, मुझ 

अधमको भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन होंगे ही; क्योंकि 

जैसे नदीमें बहते हुए तिनके कभी-कभी इस पारसे उस पार 

लग जाते हैं; बसे ही समयके प्रवाहसे भी कहीं कोई इस 
संसार-सागरको पार कर सकता है। अवश्य ही आज मेरे 

सारे अशुभ नष्ट हो गये | आज मेरा जन्म सफल हो गया; 
क्योंकि आज मैं भगवानके उन चरण-कमलोंमें साक्षात्‌ 
नमस्कार करूँगा, जो बढ़े-बड़े योगी-यतियोंके भी केवल 
ध्यानके ही विषय हैं | अहो | कंसने तो आज मेरे ऊपर 
बढ़ी ही कृपा की है| उसी कंसके भेजनेसे मैं इस भूतलूपर 

अवतीर्ण स्वयं भगवानके चरणकमलोंके दर्शन पाऊँगा। 

जिनके नखमण्डलकी कान्तिका ध्यान करके पहले युगोंके 

ऋषि-महर्षि इस अजशानरूप अपार अन्धकार-राशिको पार कर 

चुके हैं, स्वयं वही भगवान्‌ तो अवतार ग्रहण करके प्रकट 

हुए हैं| ब्रह्मा, शंकर; इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता जिन 

चरणकमलोंकी उपासना करते रहते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी 

एक क्षणके लिये भी जिनकी सेवा नहीं छोड़तीं, प्रेमी भक्तोंकि 

साथ बड़े-बड़े शानी भी जिनकी आराधनामें संखूग्न रहते 

हँ--भगवानके वे ही चरणकमल गोओंको चरानेके लिये 

ग्वाल्वाल्ेंके साथ वन-वनमें विचरते हैं। वे ही सुर-म॒नि- 
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बन्दित श्रीचरण गोवियेंकि वन्षःस्खल्पर ठगी हुई केससे रे 
जाते हैं, चिह्ित हो जाते हैँ।म॑ अवश्य-अवज्य उसे 
दर्शन करूँगा। मस्कतमणिक्रे समान सुस्निग्ध कानिमार्‌ 
उनके कोमल कपोल ई | तोतेकी ठोर्के समान नुव्ीढी 
नामिका है; होठोंपर मन्द-मन्द मुसकान। प्रेममरी चित 
कमलसे फोमछ रतनारे छोचन ओर कपोलॉगर घुँवगाली अरे 
लट्क रही हैं। में प्रेम ओर मुक्तिके परम दानी श्रीमुकुद्र 
उस मुखकमलका आज अवश्य दर्शन करूँगा; क्योंकि दि 
मेरी दायीं ओरसे निकल रहे हैं। भगवान्‌ विष्णु .परषीकष 
भार उतारनेके लिये स्वेच्छासे मनुप्यकीससी लीला कर 
हैं। वे समूर्ण छावण्यके धाम हैं। सोन्दर्यकी मूर्तिमान्‌ नि 
हैं | आज मुझे उन्‍्हींके दर्शन होंगे। अवश्य होंगे।भः 
मुझे सहजमें ही ऑलॉका फछ मिल जायगा | भगवान्‌ ई४ 
कार्य-कारणरूप जगतके द्रष्टमात्र हैं और ऐसा होनेपर #॑ 
द्रष्पका अहंकार उन्हें छृतक नहीं गया है। उन 
चिन्मयी शक्तिसे अज्ञानके कारण होनेवाला भेदभ्रम अशञत 
सहित दूरसे दी निरस्त रहता हैं। वे अपनी योगमावतते( 
अपने-आपमें भ्रविद्यस मात्रसे प्राण; इन्द्रिय और बुद्धि आह 
सहित अपने स्वरूपभूत जीर्वोकी रचना कर लेते है 
उनके साथ बइन्दावनकी कुल्ञोंमे तथा गोपियेकि परो्म तर 
तरहकी लीलाएँ करते हुए प्रतीत होते हैं । 

मैं कंसका दूत हूँ | उसीके भेजनेसे उनके पास जार 
हूँ। कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न समझ वठेंगे! रा 
राम | वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते; क्योंकि 
निर्विकार हैं, सम हैं; अच्युत हैं, सारे विश्वके साक्षी! 
सर्वज्ञ हैं, वे चित्तके वाहर भी हैं और भीतर भी | वे क्षेत्र 
रूपसे स्थित होकर अन्तःकरणकी एक-एक चेष्ठको आ 
निर्मेल शान-दृष्टिके द्वारा देखते रहते हैं, तब मेरी शंका व्यर्थ | 
अवश्य ही मैं उनके चरणोंमें ह्वथ जोड़कर विनीतभावसे खड़ी 
जाऊँगा । वे मुसकराते हुए! दयाभरी स्निग्ध दृष्टिसे मेरी 3 
देखेंगे | उस समय मेरे जन्म-जन्मके समस्त अश्यम संस 
उसी क्षण नष्ट हो जायेंगे और मैं निःशंक होकर सदाके' 
परमानन्दर्म मग्न हो जाऊँगा। मैं उनके कुट्धम्बका हूं * 
उनका अत्यन्त हित चाहता हूँ । उनके सिवा और 4 
मेरा आराष्यदेव भी नहीं है। ऐसी स्थितिमें वे अपनी ह 
लंबी बॉहोंसे पकड़कर मुझे अबइय अपने हूुदयसे लगा के 
अहा | उस समय मेरी तो देह पविन्न होगी ही; वह (९ 
को पविन्न करनेवाली मी बन जायगी और उसी समय उन 


# अक्रूरजीकी श्रीकृष्णद््शन-लालखा तथा श्रीकृषणसे उनकी बातचीत $# 
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आलिड्न प्रात होते ही मेरे समस्त कर्म-बन्धन; जिनके कारण 
मैं अनादिकाल्‍से भय्क रहा हूँ; दृट जायेंगे। जब वे मेरा 
आलिड्नन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोड़, सिर झुकाकर उनके 
सामने खड़ा हो जाऊँगा तब वे मुझे “चाचा अक्रूर [? इस 
प्रकार कहकर सम्बोधन करेंगे। क्‍यों न हो। इसी पवित्र 
और मधुर यशका विस्तार करनेके लिये ही तो वे लीला कर 
रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जायगा। मगवान्‌ 
श्रीकृष्णे जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया; 
उसके उस जन्मको, जीवनको घिक्कार है| में उनके सामने 
विनीतभावसे सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊँगा और बलरामजी 
मुसकराते हुए मुझे अपने हृदयसे छगा छेंगे ओर फिर मेरे 
दोनों हाथ पकड़कर मुझे घरके भीतर ले जायेंगे। वहाँ सब 
प्रकारसे मेरा सत्कार करेंगे । इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि 
कंस हमारे घरवालोंके साथ कैसा व्यवहार करता है ? 
... अफल्कनन्दन अक्रूर मार्गमें इसी मन्नछ-मनोरथमें ड्बे-ड्ूबे 
' स्थसे नन्‍्द्गाँव पहुँच गये ओर सूर्य अस्ताचलपर चले गये। 
जिनके चरणकमलकी रजको सभी छोकपाल अपने किसीगेंके 
द्वारा सेवन करते हैं, अक्ूरजीने गोष्ठमें उनके चरणचिह्नोंके 
दर्शन किये | कमल) यव) अछुश आदि असाधारण चिह्ोंके 
द्वारा उनकी पहचान हो रही थी ओर उनसे प्रथ्वीकी शोभा 
बढ़ रही थी। उन चरणचिह्नोंके दर्शन करते ही अक्रूरजीके 
इृदयमें इतना आह्ाद हुआ कि वे अपनेको समाछ न सके, 
वेहल हो गये | प्रेमके आवेगसे उनका रोम-रोम खिल उठा; 
त्रोम आँसू भर आये ओर 2पठप टपकने लगे। वे रथसे 
कृदकर उस धूलिमें छोटने लगे और कहने लंगे--“अहो ! 
पह हमारे प्रभुके चरणोंकी रज है |? 


प्रजमें पहुँचकर अक्रूरजीने श्रीकृष्ण और बलराम दोनों 
भाइ्योको गाय दुहनेके स्थानमें विराजमान देखा । श्यामसुन्द्र 
श्रीकृष्ण पीताम्थर धारण किये हुए थे और गौरसुन्दर 
बेलराम नीलाम्बर | उनके नेत्र शरत्कालीन कमलके समान 
लिले हुए थे | उन्होंने अभी किशोर अवस्थामें प्रवेश ही 
किया था। वे दोनों गौर-श्याम निखिल सौन्‍्दर्यकी खान थे | 
घुन्‍्नोंका स्पर्श करनेवाली लंवी-लंबी भुजाएँ, सुंदर वदन, 
परम मनोहर और गजशावकके समान छलित चाल थी। 
उनके चरणोमें ध्वज; वद्ध) अदुद्य ओर कमलके चिह्न थे । 
जब ये चलते थे; उनसे चिह्दित होकर प्रध्वी शोभायमान ह्दो 
जाती थी। उनकी सन्द-मन्द मुसक्नान और चितवन ऐसी 


भी: भानो दया बरस ही हो। वे उदारताकी तो मानो मूर्ति हो गयी । 





दे 





ही थे। उनकी एक-एक छीलछा उदारता और सुंदर कलासे 
भरी थी। गलेमें वनमाला भौर मणियोंके हार जगमगा रहे 
थे। उन्होंने अभी-अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे 
और शररीरमें पवित्र अज्ञराग तथा चन्द्नका लेप किया था । 
उन्हें देखते ही अक्रूरजी प्रेमावेग्सें अधीर होकर रथसे कूद 


पड़े ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बलरामके चरणोंके पास 


साष्टाह्न लोट गये | भगवानके दरशनसे उन्हें इतना आह्वाद 
हुआ कि उनके नेत्र आँससे सर्वथा भर गये। सारे शरीरमें 
पुलकाबली छा गयी । उत्कण्ठावश गला भर आनेके कारण 
वे अपना नाम भी न बतरछा सके। शरणागतवत्सछ भगवान्‌ 
श्रीक्षण उनके मनका भाव जान गये। उन्होंने बड़ी 
प्रसन्नतासे चक्राड्लित हाथोंके द्वारा उन्हें खींचकर उठाया 
और ह्वृदयसे छगा लिया | इसके बाद जब वे परम मनस्वी 
श्रीबलरामजीके सामने विनीतभावसे खड़े हो गये, तब उन्होंने 
उनको गले छगा लिया ओर उनका एक हाथ श्रीकृष्णने 
पकड़ा तथा वूसरा बलूरामजीने। दोनों भाई उन्हें घर ले गये ) 


घर ले जाकर भगवानने उनक्रा बड़ा स्वागत-सत्कार 
किया | कुशलू-मझ्नल पूछकर श्रेष्ठ आसनपर बैठाया और 
विधिपूर्वक उनके पाँव पल्वासकर मघुपर्क ( शहद मिला हुआ 
दही ) आदि पूजाकी सामग्री भेंट की | इसके बाद भगवानने 
अतिथि अक्रूरजीको एक गाय दी ओर पैर दबाकर उनकी 
थकावट दूर की तथा बढ़े आदर एवं श्रद्धासे उन्हें पविन्न 
ओर अनेक गुणेसे युक्त अन्नका भोजन कराया। जब वे 
भोजन कर चुके, तब धर्मके परम मर्मश भगवान्‌ बलरामजीने 
बड़े प्रेमसे मुखबास ( पान-इछायची आदि ) और सुगन्धित 
माछा आदि देकर उन्हें अत्यन्त आनन्दित किया। इस 
प्रकार सत्कार हो चुकनेपर नन्‍्दरायजीने उनके पास आकर 
पूछा--“अक्रूरजी | आपलोग निर्दवी कंसके जीते-जी किस 
प्रकार अपने दिन काठते हैं ? अरे | उसके रहते आपलोगों- 
की वही दया हैं; जो कसाईद्वारा पाछी हुई भेड़ॉंकी होती 
है। जिस इन्द्रियाराम पापीनी अपनी विलखती हुई बहनके 
नन्हे-नन्हे बच्चोंकी सार डाछा, आपलोग उसकी प्रजा हैं । 
फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो दम कर ही केसे सकते 
हैं !? अक्रूरजीने नन्‍्दवाबासे पहले ही कुश्मल-मद्नछ पूछ लिया 
था। जब इस प्रकार नन्दबावाने मधुर वागीसे अक्रूरजीसे 
कुशल-मद्नल पूछा ओर उनका सम्मान क्रिया तब अक्लूरजीके 
शरीरमें रास्ता चलनेकी जो कुछ थक्ावट थी; बह सः' 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढरामजीने अक्रूम्जीका भी- 
भाँति सम्मान किया | वे आरामसे परेँगपर बंठ गय | 
उन्होंने मार्गमें जो-जो अभिलापाएँ की थीं) वे सत्र पूरी दो 
गर्यी | देवकीनन्दन भगवान्‌ भीक्षष्णने रायंकालका भोजन 
करनेके बाद अक्रूरजीके पास जाकर अपने स्वजन-सम्बन्धियेकि 
साथ कंसके व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रमके सम्बन्ध- 
में पूछा--- 

अत्याचारी सारे कुलके लिये भयंकर व्याधि- 
स्वरूप होता है । 

तात सोम्यागतः कब्चिप्‌ स्ागर्त भद्रमस्तु वः । 
अपि खज्ञातिवन्धूनामनसीउमतामयम ॥। 
किं छु नः कुशल पृच्छे एधमाने कुलामये | 
कंसे मातुलनाम्न्यड्र' स्रानां नस्तत्मजासु च।। 


अहो अखदभूदू भूरि पित्रोईजिनमार्ययोः । 
किशत + ९ + 
यद्घेतो। पुत्रमरण यद्घेतोवन्धन॑ तयो; ॥ 


दिश्याद्य दशन स्वानां मद्यं वः सोम्य काड्वितम । 
संजात॑ वण्णेतां तात तवागमतकारणस्‌ ॥ 

ह ( श्रीमद्धागवत १० । ३९ । ४-७ ) 

धचाचाजी ! आपका हृदय बड़ा शुद्ध है । आपको 
यात्रामें कोई कश तो नहीं हुआ ? खागत है। मैं 
आपकी मद्गनड्कामना करता हूँ । मथुराके हमारे आत्मीय 
सुहृद्‌ , कुटुम्बी तथा अन्य सम्बन्धी सब सकुशछ और 
खस्थ हैं न ? हमारा नाममात्रका मामा कंस तो हमारे 
कुछके लिये एक भयंकर व्याधि हैं। जबतक उसकी 
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बढ़ती हो रही है, तब्रतक हम अपने बंडाबों 
उनके बाल-बच्चोका कुशल-मड्रल क्या पूछें ! बचाई 
हमारे लिये यह बड़ खेदकी बात है कि मेरे ही का 
मेरे निरयराव और सदाचारी माता-ताकीं को 
प्रकारकी यातनाएँ झेलनी पढ़ीं। तरह-तरहके5 
उठाने पढ़े | और तो क्या कहँ, भेरे ही काए 
हथकड़ी-बेडीसे जकड़कर जेडमें डाछ दिया गया। 
मेरे ही कारण उनक्रे बच्चे भी मार डाले गे। 
बहुत दिनोंसे चाहता था कि आपझेगेमसे किमी 
किसीके दशन हों | यह बढ़ सौमाग्यकी वात है 
आज मेरी वह अभिश्यपा पूरी हो गयी। सौम्य कल 
चाचाजी ! अब आप कृपा करके यह वतले 
आपका शुभागमन किस निमित्तसे हुआ ? 


जब्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने अक्रूरजीसे इस प्रकार ! 
किया; तब उन्‍्हेंने बतलाया कि “कंसने तो समी यहुवंगि 
घोर वेर ठान रक्‍्खा है। वह वसुदेवजीकों मार डे 
भी उद्यम कर चुका है |? अक्रूरजीने कंसका संदेश 
जिस उद्देश्यसे उसने स्वयं अक्रूरजीकों दूत बनाकर 
था और नारदजीने जिस प्रकार वसुदेवके घर भ्रीई 
जन्म लेनेका बृत्तान्त उसको बता दिया था; सो रे 
सुनाया । अक्रूरजीकी यह वात सुनकर विपक्षी गई 
दमन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृषण और वलरामजी हंसने 
और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नन्‍्दजीकों कंसकी: 
सुना दी । 


श्रीद्ृष्णको मथुरा जाते देख गोपियोंकी व्याकुछुता, अक्रूरको यथ्ुनाजीमें भगवानके दिव्य खरे 


साक्षात्कार, मथुरामें पहुँचकर भगवानका अक्रूरको विदा करके नगर देखने जाना, त्ारियोंकी 
उत्कण्ठा, रजककी दण्ड देना तथा दर्जी और मालीपर क्ृपाकी वर्षा 


नन्‍्दबावाने अक्रूरजीके कथनानुस्तारा सब गोपोंको 
आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो, भेंटकी सामग्री ले 
लो । कल प्रातःकाछ हम सब मथुराकी यात्रा करेंगे 
और वहाँ चलंकर राजा कंसकों गोरस देंगे। वहाँ एक 
बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। उसे देखनेके लिये देशकी 
सारी प्रज्ञा शकट्ठी हो रही है | हमलोग भी उसे देखेंगे। 


जब गोपियोंने सुना कि हमारे मनमोहन झ्यामसुहर 
गौर-सुन्दर बलरामजीको मथुरा ले जानेके लिये # 
ब्रजमें आये हैं, तब उनके ह्ुदयमें बड़ी व्यथा डर 
व्याकुल हो गयीं। उन्हें अपने शरीर और संसारका कु * 
ही न रहा | भगवान्‌ श्रीकृप्णके प्रेसमिश्रित मनन्‍्द मै 
युक्त हृदयस्पर्शी वचन उन्‍हें याद आने ढगें। वें 


४२ # वंचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुत्रि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ $ 





भवान्‌ प्रविशतामग्रे सहयानः पुरी ग्रृहम्‌ । 
बर्य त्विहाबमुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीम्‌॥ 


( श्रीमद्धागवत १० | ४१ | १० ) 

धच्ाचाजी | आप रथ लेकर पहले पुरीमें प्रवेश 

कीजिये और अपने घर जाइये, हमछोग यहाँ उतरेंगे 
और नगरकी शोभा देखनेके लिये जायेगे । 


अक्ूरने आग्रहपूर्वक अनुरोध किया--'प्रभो | आप अपने 
सुदृ्दोंसहित पधारकर हमारा घर सनाथ कीजिये | हम गदर 
हैं, आप अपने चरणोंकी घूलिसे सेरे भवनको पवित्र कीजिये।? 


श्रीभमगवान्‌ बोले-- 
आयास्ये भवतो गेहमहसाययसमन्वितः । 


यदुचऋद्गुहं हत्या वितरिष्ये सुहृत्मियम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० ] ४१। १७ ) 


“धचाचाजी ! मैं दाऊ भैयाके साथ आपके घर आऊँगा 
और पहले इस यदुबंशियोंके द्रोही कंसको मारकर तब 
अपने सभी छुहृदू-खजनोंका प्रिय करूँगा | 


भगवानके इस प्रकार कहनेपर अक्रूरजी कुछ अनमने- 

से होकर चले गये । उन्होंने कंतको श्रीकृष्णके शुभागमनका 
समाचार दे दिया । दूसरे दिन तीसरे पहर बलरामजी और 
ग्वाल-बालेके साथ मथुरापुरीकी शोभा देखनेके लिये 
श्रीकृष्णने नगरमें प्रवेश किया | जब वे सब छोग राजमार्गसे 
निकले; उस समय नगरकी नारियाँ बड़ी उत्कण्ठासे उन्हें 
देखनेके लिये झटपट अटाररियोपर चर्ढ गयीं । कितनी ही 
जब्दी-जल्दीमें वस्त्र ओर आभूषणेंको उल्टे-पुल्टे धारण करके 
चल दीं । किसीके एक ही कानमें कर्णफूल था तो दूसरीके 
एक ही पेस्में नूपुर। कोई एक ही आँखमें अज्ञन आँज 
पायी थी और दूसरीमें बिना आँजे ही चछ पड़ी । जो 
खा रही थीं; वे हाथका कोर फेंककर दोड़ीं | जो उबटन 
लगवा रही थीं; वे बिना स्नान किये ही भागी । उन सबके 
मन भगवान्‌ कमलनयनने हर लिये थे | महर्छोकी अटारियों- 
पर चढ़कर वे बलराम और श्रीक्ृषष्णपर फूर्लकी वर्षा करने 
लगीं | द्विजातियोंने जगह-जगह दही, अक्षत, सजल पात्र; 

फूलोंके हार; चन्दन और भेंटकी सामग्रियोंसे सानन्द श्रीकृष्ण- 

चलरामकी पूजा की। पुरवासी परस्पर कहने लगे--५अहो ! 

गोपियेनि फौन-सा मद्दान्‌ तप किया है; जिससे वे मानव- 
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छोककी परमानन्द शंदान करनेवाले इन दोनों किशेके ' 
नित्य दशन करती हैं । ह 

हसी समय भगवान श्रीक्षण्णने देखा, कोई थी 
रहा है। बह क्रपड़े रगनेका भी काम करता था | भगवा 


पे 


उससे अति उत्तम घुले बस्त्र माँगते हुए कद्दा-- 
दे्यावयों: समरचितान्यड्र वासांसि चाहंतोः। 
भविष्यति पर॑ श्रेयों दातुस्ते नात्र संशया॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | ४१। है. 
'भाई ! तुम हमें ऐसे व्रद्ध दो, जो हमारे शी 
पूरेयूरे आ जायेँ | वात्तवरमें हमछोग उन वल्ोंके अगि 
हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि तुम हमझेगेंकों। 

दोगे, तो तुम्हारा परम कल्याण होगा ॥! 


परिपृर्णतम भगवानके इस तरह याचनाकी लीला कर 
राजा कंसके उस मदमत्त सेवकने रोपसे मरकर आक्षेत 
हुए कहा--“जंगली और पहाड़ी कहीँके क्या तुमहेग ' 
ऐसे ही कपड़े पहनते हो १ ठम्हारी उद्दण्डता इतनी बढ़ 
है कि तुम राजाके वस्त्र लेना चाहते हो । मूर्खों ! जल्दी 
यहाँसे | यदि जीनेकी इच्छा हो तो फिर कमी ऐसी मे 
करना । राजाके कर्मचारी तुम्दारे-जैंसे धर्मडीकों वो 
पीय्ते ओर सब कुछ छीन लेते हैं? । 

जब धोती बहुत बरढ़बढ़कर बार्तें बनाने 
तत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने तनिक कुप्रित होकर उसे एक वे 
जड़ दिया। चाँग छगते ही उसका सिर धड़ामसे धइ़से नी 
गिरा । यह देख उसके साथी कपड़ोंके गद्वर वहीं छे 
चारों ओर भाग गये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वह 
अपनी रुचिके अनुसार वस्त्र पहन लिये। शेत्र खाल्यो 
दे दिये और बहुत-से कपड़े वहीं जमीनयर छोड़कर से 
चल दिये। आगे जानेपर एक दर्जी मिला | वह भगव 
प्रेमी था | उसने बड़ी प्रसन्नताके साथ उन रंग-बिरंगे 
वर्त्नोको उनके शरीरपर ऐसे ढंगसे सजा दिया कि 
ठीक-ठीक फत्र गये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस दर्जॉपर ' 
होकर उसे लेकमें उत्तम धन-सम्पत्ति दी। वलऐंअर्य,' 
स्ट्ृति और अक्षुण्ण इन्द्रिय-शक्ति प्रदान की । री 
मृत्युके बादके लिये अपना सारूप्य मोक्ष भी दें दियां। 
बाद वे दोनों भाई सुदामा मालीके घर गये | उन्‍हें 
ही सुदामाने उठकर प्रथ्वीपर माथा टेक साश्द्ठ प्रणाम 


# कुब्जापर कृपा; धत॒ष-भक्क, कुबलयापीडका: मल्लोका तथा कंसका उद्धार # 
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उनको आसनपर वेठाकर उनके पाँव पखारे। हाथ 
घुलाये और ग्वाल्बार्लोसहित सबकी फूलेंके हार; पान) 
चन्दन आदि सामग्रियोंसे विधिपूवक पूजा की। तलश्चात्‌ 

कहा--प्रभो ! आप दोनेंके शुभागमनसे हमारा जन्म सफल 
' हो गया | कुछ पवित्र हुआ। हम पितझ ऋषि और 
देवताओंके ऋणसे मुक्त हो गये | भगवन्‌ | इस दासको 
:आजशा दीजिये | मैं आपलोगोॉकी क्‍या सेवा करूँ ?? या 
: कहकर उसने भगवानकों अत्यन्त सुन्दर सुगन्धित पुष्षेकि 


| 


४३ 





हार पहनाये । ग्वाल्यारलॉसहित पुष्पमाठासे अलंकृत हो 
उन दोनों भाइयोंने शरणागत सुदामाको वर मॉँगनेके लिये 
कहा । उसने मगवानके प्रति अविचल भक्तिका वर माँगा । 
भगवानने वह वर तो दिया ही, उसके साथ-साथ भगवद्धक्तों- 
के प्रति सोहा्द, समस्त प्राणियोंके प्रति परम दया; वंश- 
परमराके साथ-साथ बढ़नेवाली लक्ष्मी, बल, आयु; कीर्ति 
तथा कान्तिका भी वरदान दिया | इसके बाद वे दोनों बन्धु 
वहाँसे विदा हुए । 





कुब्जापर कृपा, धनुप-भज्ग, कुबलयापीडका, मछोंका तथा कंसका उद्धार 


तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी मण्डलीके साथ आगे 

बढ़े | मार्गमें उन्हें एक युवती दिखायी दी; जिसका मुख तो 

परम सुन्दर था; परंतु वह शरीरसे कुबड़ी थी | इसलिये छोग 

: उसे 'कुब्जा? कहते थे | वह हाथमें चन्दनका पात्र लिये जा 

रही थी । सबको प्रेमरस प्रदान करनेवाले व्यामसुन्द्रने 
कुब्जापर कृपा करनेके लिये हँसते हुए, उससे पूछा--- 


का त्व॑ वरोबतदु॒हालुलेपनं 
; कस्याड़ने वा कथयख साधु न । 
:  देश्यावयोरड्रविलेपमुत्तमं 
श्रेयस्ततस्ते नचिराद्‌ भविष्यति ॥ 
। ( भ्रीमक्कागवत १० | ४२। २ ) 
! 'मुन्दरी | तुम कौन हो १ यह चन्दन किसके 
' लिये ले जा रही हो ? कल्याणी ) हर्मे सब बात सच- 
सच बता दो | यह उत्तम चन्दन, यह अड्डराग हमें 


भी दो | इस दानसे शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण 
; होगा ! 


से ( कुब्जा ) बोली--प्थयामसुन्दर ! में कंसकी 

प्रिय दासी हूँ | सेरा नाम चिवक्रा ( कुब्जा ) है । में राजा 

. के यहाँ चन्दन, अड्गराग तेयार करनेका काम करती हूँ। मेरे 

: तेयार फिये हुए चन्दन और अड्जराय भोजराज कंसको वहुत 

प्रिप हैं; परंतु आप दोनोंसे बढ़कर इस अश्नरागका उत्तम 
 एत्र मेरी इृष्टिमें दूसरा कोई नहीं है? ! 

भगवानऊे सौन्दर्य-साधु्यकों देखकर कुब्जा मुग्घ हो गयी। 

उसने दोनों! भाश्योकों वह सुन्दर और गादा अप्जराग दे 


दिया | तब भगवानने अपने साँवले शरीरपर पीले रंगका 
और बलरामजीने अपने गोरे शरीरपर छाल रंगका अज्जराग 
लगाया । नामिसे ऊपरके भागमें अनुरज्षित हो वे अत्यन्त 
शोभा पाने छगे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुब्जापर बहुत प्रसन्न 
हुए, | उन्होंने अपने चरणोंसे कुब्जाके दोनों पेर दबा लिये 
और हाथ ऊँचा करके दो अंगुलियाँ उसकी ठोढ़ीमें लगायी 
तथा उसके शरीरको तनिक उचका दिया। उचकाते 
ही उसके सारे अड्ड सीधे और समान हो गये। 
प्रेम तथा मुक्तिके दाता भगवानके स्पर्शसे वह तत्काल 
एक उत्तम सुन्दरी युवती बन गयी। उसी क्षण कुब्जा 
रूप, गुण और उदारतासे सम्पन्न हो गयी | उसके 
मनमें भगवानसे मिंठडनकी कामना जाग उठी। भगवानने 
उसकी मनोस्थ-ूर्तिके लिये आश्वासन दे विदा किया । 
तदनन्तर जब भगवान्‌ नगरके मुख्य बाजारमें पहुँचे तो 
व्यापारियोंने भी उनका बड़ा स्वागत-सत्कार किया | 


इसके बाद पुरवासियोंसे धनुप-यज्ञका स्थान पूछकर 
भगवान्‌ साथियेंके साथ रंगशालामें पहुँचे | वहाँ एक 
विशाल धनुष रक्‍खा गया था। भगवानने रक्षकोंके रोकनेपर 
भी उसे उठाकर चढ्राया औरतुरंत बीचसे उसके दों टुकड़े कर 
डाले | उसके टूटनेकी आवाजसे आकाश) प्रथ्वी और सारी 
दिदाएँ गूंज उरी | उसे सुनकर कंस भी थर्रा उठा। घनुप- 
के रक्षक आततायी असुर भगवानपर टूट पढ़े; परंतु उन दोनों 
वन्धुओंने धनुपके उन दोनों इकड़ोंसे ही उन सबका संहार 
कर डाला तथा उनकी सहायताके लिये कंसद्दवारा भेजी 
गयी सेनाका भी क्राम तमाम कर दिया। द्यामकों डेरेपर 
आकर ग्वाल्वा्ट्रेसहित वे दोनों बन्चु भोजन करके सोये । 
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४४ # घचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धाले पान ॥ # 








दूसरे दिन कंसने मछ-क्रीड़ाका महोत्सब्र प्रारम्भ कराया। 
रंगभूमि सजायी गयी; बाजे बजने छगे, नगर और जनपदके 
निवासी यथास्थान आकर बेठ गये । राजालोग अपने नियत 
स्थानोंपर आ विराजे | कंसराज सिंहासनपर आसीन हुआ । 
पहलवान लोग खूब सज-बजकर अपने उस्तादोंके साथ 
अखाड़ेके समीप आ डटे । उनमें प्रधान थे चाणूर; मुष्टिक, 
कूट; शल ओर तोशछ आदि | भोजराजद्वारा बुलाये 
गये नन्‍्द आदि गोप भी भेंट देकर एक मश्चपर बेठ गये | 
तदनन्तर श्रीकृष्ण ओर बलराम भी नहा-धोकर नगाड़ेकी 
आवाज सुन रंगभूमि देखनेके लिये आये। रंगद्वारपर महावत- 
की प्रेरासे कुबल्यापीड हाथी खड़ा था। भगवानने मेघ- 
गजनाके समान गम्भीर वाणीद्वारा उस महावतसे कहा--- 


अम्बष्ठाम्बष्ट मार्ग नो देह्यपक्राम मा चिर्स्‌। 


नो चेत्‌ सकुझर त्वाद्य नयामि यमसादनम्‌ | 
( श्रीमद्भागवत १० । ४३। ४ ) 


'भहावत ! ओ महावत | हम दोनोंको रास्ता दे 
दे | हमारे मार्गसे हट जा | अरे, झुनता नहीं £ देर 
मत कर। नहीं तो, मैं हाथीके साथ अभी तुझे यमराजके 
घर पहुँचाता हूँ |! 


भगवानके इस प्रकार घमकानेपर कुपित हुए महावतने 
कालके समान भयंकर कुबल्यापीडको अछुशकी मारतसे क्रुद्ध 
करके भ्रीकृष्णकी ओर बढ़ाया | कुबलयापीडने भगवानकी 
ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजीसे सूँड़में पेट लिया; परंतु 
भगवान्‌ सूँड़से वाहर सरक आये ओर उसे एक घूँसा जमाकर 
उसके पैरोंमें जा छिपे | दााथीने सुघकर भगवानको अपनी 
सूँड्से टोल और पकड़ा; परंतु उन्होंने बल्पूर्वक अपनेको 
उससे छुड़ा लिया । कुछ देरतक उसके साथ खिलवाड़ 
करनेके पश्चात्‌ मगवानने उसकी सूँड़ पकड़कर उसे घरतीपर 
पटक दिया और पैरोंसे दबाकर उसके दाँत उखाड़ लिये। 
उन दाँतोंसि ही मारकर उन्होंने हाथी और महावर्तोका काम 
तमाम: कर दिया । तदनन्तर दोनों माई श्रीकृष्ण और बलराम 
एक-एक हाथमें हाथीके दाँत- लिये ग्वालवालंके ' साथ 
रंगशालामें प्रविष्ट हुए । उस समय वे पहलवानोंकों वज्ञके 
समान कठोर साधारण छोगोंको नरश्रेष्ठ, स्रियोंक्रो मूर्तिमान्‌ 
कामदेव, गोपोको स्वजन, दुष्ट राजाओंको दण्डदाता शासक, 
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माता-प्रिताक्रे ठ॒ल्य वात्सस्थभाव रखनेवालेको शिशु, कंखो 
मृत्यु, अज्ञानियेक्रों विराट। ब्ोगियोंकों परम तत्व औ! 
भक्तशिरोमणि बृषण्णिवंशियोंकी इशदेव जान पड़े | 

कंस उन्हें देखकर उद्विग्न हो उठा; नागरिक और रा 
जनसमुदाय इतने असन्न हुए कि उनके नेत्र ओर मुः 
कमल खिल उठे | वे नयनेंह्वारा उनकी मुख-मापुरी 
पान करते-करते अबाते नहीं थे | इसी समय चाणूरने श्री 
ओर बलरामको सम्बोधित करके कहा--“तुम दोनों वीं 
आदरणीय हो | आओभो, हम और ठुम मिलकर महान 
प्रसन्न करनेके लिये कुश्ती लड़ें! | भगवानने उतकी वात 
अनुमोदन करते हुए देश-कालके अनुसार यह वात कही 


मल्ययुद्ध समान वलवालोंगें होना चाहिये 


प्रजा भोजपतेरस वर्य चापि बनेचरा। | 
करवाम प्रिय नित्य॑ तन्नः परमनुग्रह। | 
बाला व्यय तुल्यवले; क्रीडिप्यामो यथोचितम्‌ | 
भवेन्ियुद्धं माथमे! स्पृशेन्मछ सभासद!॥ 

( श्रीमद्धागवत १० | ४३ | २७-२८ 

“चाणूर | हम भी इन भोजराज कंसकी वनव 
प्रजा हैं | हमें इनको प्रसन्न करनेका प्रयत्ञ आ१ 
करना चाहिये | इसीमें हमारा कल्याण है; किंतु चाय 
हमलोग अभी बालक हैं | इसलिये हम अपने सः 
बलवाले बालकोंके साथ ही कुइती छड़नेका खेल करे! 


- कुडती समान बलवालोंके साथ ही होनी चाहिये, नि 


देखनेवाले समासदोंको अन्यायके समर्थक होनेका ' 
न लगे।! ह 


चाणूरने कहा--अजी ! तुम और वलराम न बालक 
और न तो किशोर । तुम दोनों बलवानोंमें श्रेष्ठ हो! वे 
अभी-अभी हजार हाथियोंका बल रखनेवाले कुबल्यापीः 
खेल-ही-खेलमें मार डाछा; इसलिये तुम दोनोंकोी हमः 
बलवानोंके साथ ही लड़ना चाहिये | इसमें अन्यायंकी १ 
बात नहीं है । इसलिये श्रीकृष्ण ! तुम मुझपर अपनों 
आजमाओ ओर बलरामके साथ समुष्टिक लड़ेगा । 


उपर्युक्त निश्चयके अनुसार जोड़ बद दिये, जीने 
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श्रीकृष्ण चाणूरसे ओर बलराम मुश्टिकसे जा भिड़े । वे एक 
दूसरेकी जीतनेकी इच्छासे हाथोमें हाथ और पेरोंमें पैर 
अड्ाकर बल्पूर्वक्क अपनी-अपनी ओर खींचने वभो। पंजेसे 
पंजे, घुटनोंसे घुटने, माथेत्रे माथा और छातीसे छाती 
मिड़कर वे एक-दूसरेपर चोट करने लगे। दर्शकोंमें जो 
स्रियाँ और पुरुष बैठे थे; उन सबको ये जोड़ खटकने 
लगे | पर्वताकार देत्योंसे सुकुमार बालकोंकों लड़ाना उन्हें 
अन्याय प्रतीत हुआ। वे अनेक प्रकारकी बातें कहकर अपना 
विरोध प्रकट करने छगे | इसी समय अनेक दाँव-पेंच देखने- 
दिखानेके बाद चाणुरने श्रीकृष्णकी छातीपर एक घूसा मारा। 
तब श्रीकृष्णे उसकी दोनों बाहें पकड़ छीं और उसे 
अन्तरिक्षमें बड़े वेगसे अनेक बार घुमाकर प्रथ्वीपर पटक 
दिया । चाणूरका शरीर चूर-चूर हो गया और उसके प्राण- 
पखेरू उड़ गये । यददी दशा मुश्कि, कूट। शल और तोशल- 
की भी हुई | इन पॉचोंके घराशायी होते ही शेष पहलवान 














नाक हक टसरपा+मकाननसमाक, 
नील जी वचओन+ 





(त्कक्‍थ "आकलन उनछ०पल्‍कन_पकान- 


प्राण बचानेके लिये भाग खड़े हुए. । मछ युद्धका यह परिणाम 
देख दशंकोंको बड़ा आनन्द हुआ । वे धन्य-धन्य कहने 
लगे | इससे कंसको बड़ा दुःख हुआ ओर रोब भी | उसने 
बाजे बंद करा दिये ओर सेवकोंको आशा दी--५श्रीकृष्ण 
ओर बलरामको नगरसे बाहर निकाल दो । गोपेंके धन छीन 
ले | ननन्‍्दको केद कर लो | वसुदेव और उम्रसेनको भी मार 
डालो |? कंसको इस प्रकार बड़बड़ाते देख मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उछलकर मश्नपर चढ़ गये | कंसने भी ढारू-तल्वार उठा 
ली ओर दायें-बा' पैंतरे देने छगा। इसी समय कंसका 
मुकुट गिरा और मगवावने उसके केश पकड़कर उसे मश्से 
नीचे गिरा दिया । फिर सारे विश्वका भार लेकर स्वयं भी 
उसके ऊपर कूद पड़े | कंसकी तत्काछ मृत्यु हो गयी। 
चार्रो ओर हाहकार मच गया । द्ेषभावसे चक्रधारी श्रीकृष्ण- 
का नित्य चिन्तन करनेके कारण उसे भगवानको सारूप्य 
मुक्ति प्राप्त हुई । ध््ज 


माता-पिताके प्रति पुत्रके कतेव्यका निर्देश, श्रीकृष्ण-बलरामके उपनयन और गुरुकुल- 
प्रवेश, विद्याध्ययन तथा गुरुदक्षिणाके रूपमें उनके द्वारा मरे हुए गुरु- 
. पुत्रकों यमलोकसे लाकर गुरुकी सेवामें अपंण 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने देखा कि माता-पिताकों मेरे ऐश्वर्य- 


ऐसा शान होना ठीक नहीं; ( इससे तो ये पुत्र-स्मेहका छुख 


का; मेरे भगवद्धावका शान हो गया है । परंतु इन्हें नहीं पा सकेंगे- ) ऐसा सोचकर उन्होंने उनपर अपनी वह 





योगमाया फेछा दी; जो उनके स्वजनोंकों मुग्ध रखकर उनकी 
लीलछामें सहायक होती है | यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बढ़े भाई बलरामजीके साथ अपने माँ-वापके पास 
जाकर आदरपूर्वक ओर विनयसे झुककर कहने लगे | 

- माता-पिता-सेवाकी महिमा तथा पली, संतान, युरु, 
ब्राह्मण एवं श़रणागत आदिका भरण-पोपण न करनेवालेका 
जीवन मुर्देके समान 

नासतो युवयोस्तात नित्योत्कण्ठितयोरत्रि | 

वाल्यपौगण्डकेशोराः पुत्राभ्यामभवन्‌ कचित ॥| 

न लब्धो देवहतयोवासों नो भवदन्तिके | 

यां वाला; पिठगेहस्था विन्दन्ते ठालितवा मुदम।। 

सवोर्थसम्भवों देहों जनितः पोषितों चतः । 

न तयोयावि निर्वेश पिन्रो्मत्यः शताबुपा ॥| 


४६ # बचन-खुघा श्रीकृष्णकी श्रेयस्क्ररी महान । दिव्य मधुर झुल्रि, करें सब अति श्रद्धासे पात ॥ # 
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यस्तयोरात्मज/ कप आत्मना च धनेन च । 
वृत्ति न दद्यात्त प्रेत्य खमांसं खादयन्ति हि ॥। 
मातरं पितरं इद्धं भागों साथ्वीं सुतं शिशुम्‌ । 
गुरुं विष्न प्रपन्न च कल्पो5विअ्च्छूसन्‌ मृत; ।। 
तन्‍्नावकरपयो। कंसान्नित्यमुद्विश्नचेतसो। । 
मोघमेते व्यतिक्रान्ता दिवसा बामनचंतो। ॥ 
तत्‌ श्षुन्तुमहंथस्तात मातनों परतन्त्रयोः । 
५ ५ क्लिश्योईहंदा ९ भृशम 
अकुब्तोवो श॒ुभ्रूषां क्लिष्टयोदुहदा भ्रशम |॥ 
( भ्रीमद्भागवत १० | ४५ । ३-९ ) 
(पिताजी | माताजी ! हम आपके पृत्र हैं और 
आप हमारे लिये सर्बदा उत्कण्ठित रहे हैं, फिर भी 
आप हमारे बाल्य, पौगण्ड और किशोर अवस्थाका सुख 
हमसे नहीं पा सके | दुर्देववश हमलोगोंको आपके 
पास रहनेका सौभाग्य ही नहीं मिला | इसीसे बालकोंको 
माता-पिताके घरमें रहकर जो छाड़-प्यारका सुख मिलता 
है, वह हमें भी नहीं मिल सका | पिता और माता ही 
इस शरीरको जन्म देते हैं और इसका लछालन-पालन 
करते हैं | तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम 
अथवा मोक्षकी ग्राप्तिता साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 
सौ वषतक जीकर माता और पिताकी सेवा करता रहे, 
तब भी वह उनके उपकारसे उऋण नहीं दो सकता। 
जो पुत्र सामथ्ये रहते भी अपने माँ-बापकी शरीर और 
धनसे सेवा नहीं करता, उसके मरनेपर यमदूत उसे 
उसके अपने शरीरका मांस खिलते हैं । जो पुरुष समर्थ 
होकर भी बूढ़े माता-पिता, सती पत्नी, बालक-संतान, 
गुरु, आह्मण और शरणागतका भरण-पोषण नहीं करता 
बह जीता हुआ भी मुर्देके समान ही है | पिताजी ! 
हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गये; क्योंकि कंसके मय- 
से सदा उद्िम्नचित्त रहनेके कारण हम आपकी सेवा 
करनेमें असमर्थ रहे | मेरी माँ और मेरे पिताजी | आप 
दोनों हमें क्षमा करें | हाय ! दुष्ट कंसने आपको इतने- 
इतने कष्ट दिये, परंतु हम परतन्त्र रहनेके कारण आप- 
की कोई सेवा-झुश्रृूषा न कर सके? | 


अपनी लीलासे मनुप्य बने हुए. विश्वात्मा श्रीहरकी झ 
वाणीसे मोहित हो देवकी-बसुदेवने उन्हें गोदमें उठाल्ि। | 
ओर हृदयसे चिप्कराकर परमानन्द प्राप्त किया। वे लेहयाः 
से बेंघकर प्रणतः मोहित दी गये और आँसुओंकी धाणे 
उनका अभिप्रेक करने लगे । यहाँतक कि ऑँसुओंके कप. 
गला रध जानेसे वे कुछ बोल भी न सके | 

देवकीनन्दन भगवान श्रीक्रृण्णने इस प्रकार अपने मात 
पिताकों सान्त्वना देकर अपने नाना उपग्नसेनकों यदुवंशियोंक् 
राजा बना दिया | फिर उनसे कहा- 
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ह प्रजाभाज्ञप्तुमहंसि 
अह चासान्‌ महाराज ग्रजाथाज्ञप्तुमहपि | 
ययातिशापाद्‌ यदुभिनासितव्य नृपासने || 
मयि भृत्य उपासीने भवतो विद्युधादयः । 
बलि हरन्त्यवनता; किप्ुतान्ये नराधिपा। ॥ 

( श्रीमद्धागवत १० | ४५। १३-६४, 

महाराज |! हम आपकी प्रजा हैं। आप हमलोगोप 
शासन कीजिये | राजा ययातिका शाप होनेके कार 
यदुवंशी राजसिंहासनपर नहीं बैठ सकते; ( परंतु में 
ऐसी ही इच्छा है, इसलिये आपको कोई दोष न होगा )| 
जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा, 7 
बड़े-बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको मेंठ देंगे 
दूसरे नरपतियोंके बारेमें तो कहना ही क्या है ! 


४: भाता-पिताके प्रति पुत्रके कतव्यका निदृश श्रीकृष्ण-बरूरामका उंपर्चयन तथा गुरुकुंलम्वेश % ४७ 
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भगवान श्रीक्षण्ण दी सारे विश्वके विधाता हैं | उन्होंने, 
जो कंसके भयसे व्याकुछ होकर इधर-उधर भाग गये थे; उन 
यु) व्रष्णि; अन्यक मधु) दाश्ाह और कुकुर आदि वंझोमें 
उत्पन्न समस्त सजातीय सम्बन्धियोंकों हूँढ़-हैंदकर बुल्वाया | 
उन्हें घरसे बाहर रहनेमे बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था। 
भगवानने उनका सत्कार किया, सान्त्वना दी और उन्हें 
खूब धन-सम्पत्ति देकर तृत्त किया तथा अपने-अपने बररोंमें 
बसा दिया । 

अब देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृषण ओर बलरामजी 
दोनों ही नन्‍्दबावाके पास आये और गले छगनेके बाद उनसे 
कहने लगे । | 


रैक |! 
रे 
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स्वजनोंके द्वारा परित्यक्त बालकोंकों पालनेवाले 
ही उनके माता-पिता हैं 


छा 


पितयुवाभ्यां स्तिग्धाम्यां पोषितों लालितो भृशम] 
पिन्रोरभ्यथिका प्रीतिरात्मजेप्यात्मनोडपि हि।॥ 
स्‌ पिता सा च जननी यो पुष्णीतां खपुत्रवत्‌। 
शिशन्त बन्धुभिरुत्यूटानकल्पे! पोपरश्णे॥ 
यात यूये ब्रज तात बर्य च स्नेहदुः/खितान्‌ । 
ज्ञातीन्‌ वो द्रप्डमेप्यामो विधाय सुहृदां सुखम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भायचत १०॥ ४५। २१-२३ ) 

. पिताजी ! आपने और मैया यशोदाने बड़े स्नेह 

कोर दुलारसे हमारा ठलन-पालन किया है। इसमें 


कोई संदेह नहीं कि माता-पिता संतानपर अपने शरीर- 
से भी अधिक स्नेह करते हैं| जिन्हें पाठन-पोषण न 
कर सकनेके कारण खजन-सम्बन्धियोंने त्याग दिया है, 
उन बालकोंको जो छोग अपने पुत्रके समान छाड़-प्यार- 
से पालते हैं, वे ही वास्तबमें उनके माँ-बाप हैं | पिता- 
जी ! अब आपलछोग ब्रजमें जाइये | इसमें संदेह नहीं 
कि हमारे बिना वात्सस्य-स्नेहेके कारण आपलछोगोंको 
बहुत दुःख होगा | यहाँके सुहृदू-सम्बन्धियोंको खुखी 
करके हम आपलोगेंसे मिलनेके लिये आयेंगे |! 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने नन्‍्दबाबा और दूसरे श्रजवासियोंको 
इस प्रकार समझा-बुझाकर बड़े आदरके साथ बस्तर, आभूपण 
ओर अनेक धातुर्भेके बने बरतन आदि देकर उनका सत्कार 
किया । भगवानकी बात सुनकर नन्दबाबाने प्रेमसे अधीर 
होकर दोनों भाइयोंको गले छगा लिया और फिर नेत्रोंमें आँसू 
भरकर गोपोंके साथ त्जके लिये प्रस्थान किया । इसके वाद 
वसुदेवजीने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे आहमर्णोसे 
दोनों पुत्रोका विधिपूवक ह्विजाति-समुचित यशोपवीत- 
संस्कार फरवाया । 


अब वे दोनों गुरुकुलमें निवास करनेकी इच्छासे काश्यप- 
गोन्रीय सान्दीपनि मुनिके पास गये, जो अवन्तीपुर (उज्जैन ) 
में रहते थे। वे दोनों माई विधियूवंक गुरुजीके पास रहने 
लगे । उस समय वे बड़े ही सुसंयत थे तथा अपनी चेष्टाओंको 
सर्वथा नियमित रक्खे हुए थे। गुरुजी तो उनका आदर 
करते ही थे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजी भी गुरकी 
उत्तम सेवा केसे करनी चाहिये; इसका आदर्श लोगोंके सामने 
रखते हुए बड़ी भक्तिसे इश्देवके समान उनकी सेवा करने 
लगे | गुद्वर सान्दीपनिजी उनकी शुद्धभावसे युक्त सेवासे 
बहुत प्रसन्‍न हुए। उन्होंने दोनों भाइयोंकों छट्टों अड् और 
उपनिपदोके सहित सम्पूर्ण वेदोंकी शिक्षा दी । इनके सिया 
मन्त्र ओर देवताओंके ज्ञानके साथ घनुवेद, मनुस्मृति आदि 
घर्मशाल्र; मीमांता आदि वेदोंका तात्पर्य बतलानेवाले शास्त्र, 
तकविदया ( न्यायशात्र ) आदिकी मी शिक्षा दी | साथ ही 
संधि, विग्नद, यान; आसन, हँघ ओर आश्रव-इन छः सेसें 
से युक्त राजनीतिका भी अध्ययन कराबा । मगवान श्रीकृष्ण 
ओऔर बलराम सारी विद्यार्मोके प्रवर्तक हैं | इस समय के 
भेष्ठ मनुष्यकान्सा व्यवद्धार फसते हुए ही वे अध्ययन कर 


४८ # बर्चन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मंहोन। दिव्य मघुर शुत्चि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 





हा 





रहे थे । उन्होंने गुरुजीके केवल एक बार कहने मात्र्से सारी 
विद्याएँ सीख लीं | केवल चोंसठ दिन-रातमें ही संयमीशिरो- 
मणि दोनों भाइयोंने चोंसठों कछाओंका शान प्राप्त कर लिया | 
इस प्रकार अध्ययन समाप्त होनेपर उन्होंने सान्दीपनि मुनिसे 
प्राथना की कि “आपकी जो इच्छा हो, गुरु-दक्षिणा माँग लें |? 
सान्‍्दीपनि मुनिने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक 
बुद्धिका अनुभव कर लिया था; इसलिये उन्हेंने अपनी पत्नीसे 
सलाह फरके यह गुरुदक्षिणा मॉँगी कि “प्रमासक्षेत्रम॑ हमारा 
बालक समुद्र ह्बकर मर गया था; उसे तुमलोग छा दो |? 
बलरामजी ओर श्रीकृष्णका पराक्रम अनन्त था। दोनों ही 

महारथी थे | उन्होंने “बहुत अच्छा? कहकर ग़ुरुजीकी आज्ञा 
स्वीकार की और रथपर सवार होकर  प्रमासक्षेत्रमें गये। 
वे समुद्रतट्पर जाकर क्षणभर बैठे रहे | उस समय यह जान- 
कर क्ि ये साक्षात्‌ परमेश्वर हैं, अनेक प्रकारकी पूजा-सामग्री 
लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ । भगवानने 
समुद्रसे कहा--“समुद्र | तुम यहाँ अपनी बड़ी-बड़ी तरज्ञोसे 
हमारे जिस गुरुपुत्नकों बहा ले गये थे, उसे छाकर शीघ्र 
हमें दो |? 


मनुष्यवेषधारी समुद्रने कहा--“देवाधिदेव श्रीकृष्ण | 
मैंने उस बालककी नहीं लिया है। मेरे जलमें पद्चजन नाम- 
का एक बड़ा भारी देत्य जातिका असुर शह्लके रूपमें रहता 
है। अवश्य ही उसीने वह बालक चुरा लिया होगा |? 
समुद्रकी वात सुनकर|भगवान्‌ तुरंतही जल्में जा घुसे और 
उन्होंने शह्भासुक्को मार डाला । परंतु वह बालक उसके पेटमें 
नहीं मिला | तब उसके दरीरका शह्मू लेकर भगवान्‌ रथपर चले 
आये | वहँसे बल्रामजीके साथ श्रीकृष्णने यमराजकी प्रिय 
पुरी संयमनीमें जाकर अपना शह्भु बजाया । शह्लुका शब्द 
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सुनकर यारी प्रजाका शासन करनेवाले यमराजने उम्र 
स्वागत क्रिया और भक्तिमावसे भरकर विधिपृर्वक उ्क 
पूजा की | फिर मम्रतासे झुककर कहा--“परसेश्वर | में बा - 
दोनोंकी क्या सेवा करूँ ९? 
यमराजपर भी भगवानूका आसन 
श्रीकृष्णने क्रद्दा--- 
मुरुपुत्रमिहानीत॑ मिजकर्मनिवन्धना | 
आनयखस््र महाराज मच्छासनपुरस्कृत। ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० ] ४५। ४५] 
यमराज ! यहाँ अपने कर्म-बन्धनसे बँधा हुआ मे! 
गुरुपुत्न छाया गया हैँ । तुम मेरी आज्ञा लीक 
करो और उसके कर्मपर ध्यान न देकर उसे में 
पास ले आओ |? 

“जो आज्ञा? कहकर यमराजने उनका गुरुपुत्र छा दिया 
श्रीकृष्ण और बलराम उस बालककों लेकर उज्जैन छोट आओ 
तथा उसे अपने गुरुदेवको सौंपकर बोले-(आप और जो कु 
चाहें, माँग लें |? ह ह 

गुरुजीने कहा-“वत्त | तुम दोनोंने भलीमाँति गु 
दक्षिणा चुका दी । अब और क्या चाहिये ! जो दम 
पुरुषोत्तमोंका गुरु है; उसका कौन-सा मनोरथ आपूण ४ 
सकता है ! वीरो | अब तुम दोनों अपने घर जाओ। 8 
लोकपावन कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी विद्या इहलोक भे 
परलोकमें भी सदा नवीन बनी रहे | कमी विस्मृत न हो।' 

गुरुकी आज्ञा पा वे दोनों भाई तीज्रगामी सथद्वारा मई 
लौट आये | उन्‍हें आया देख स्त्रजन) परिजन और पुर 
सब-के-सब--परमानन्द्म निमग्न हो गये। मानो उन्हें तो 
हुआ धन मिल गया हो । 
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उद्धबकी त्रजयात्रा, गोपसुन्द्रियों तथा श्रीराधासे उनकी भेंट एवं बातचीत, झ्यामसुन्दरका 


संदेश खुनाना ओर कई मासके बाद उनका पुनः 


उधर श्रीकृष्ण-विरहमें श्रजगोपियोंकी दयनीय दशा थी | 
किशोरी श्रीराधाका द्वदय वियोग-दावानल्से दग्ध हो रहा था| 
कितनी बार व्याकुलता यहाँतक बढ़ जाती कि प्रतीत होता 
मानों किशोरीके प्राण अब सचमुच नहीं रहेंगे । परंतु 
“आयास्थेः--प्रिये ! में आर्ऊँगाः--श्रीक्ृषष्णचन्द्रजीका यह 


ब्रजमें लोटना 


संदेश इतना सुदृद बन्धन था कि प्राण उसे तोड़ रत 
पाते थे | 


इधर श्रीकृष्णचन्द्रजीके प्राणोंमें भी कम पीड़ा नहीं ; 
कंसका निधन भी हो चुका है। परंतु कुछ ऐसी विवश 
है, जिससे वे स्वय॑ ब्रजमें जा नहीं सकते; इसलिये उर्द 


गोपखुन्द्रियों के 
# उद्धवकी प्रजयात्रा; न्द्रियों तथा श्रीराधाले उनकी भेंट # 
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अपने प्रिय सखा उद्धवकी मानुनन्दिनीका, प्रजसुन्दरियोंका 
एवं नन्‍्द-दस्तिका समाचार लत्ेके लिये वहाँ मेजनेका विचार 
किया | उद्धवजीका हाथ अपने हाथमें ले शरणागतदुःख- 
भन्नन भगवान्‌ ब्यामसुन्द्र इस प्रकार बोलि--- 


कक 
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नन्‍दवावा, यश्मोदा तथा श्रीयोपियोंके प्रेमकी महिया 


गच्छोद्धव त्रज॑ सोम्य पिन्नोनों श्रीतिमावह । 
गोपीतां मह्रियोगाि मत्संदेशेविंसोचय || 
: पी मन्मनस्का मठाणा मर्दर्थ त्यक्तदेहिकाः । 
सामेव दयित॑ प्रेष्टआात्मान॑ मनसा गता। | 
ये त्यक्तलोकधमांथ मर्द्थे तान्‌ विभर्म्यहस्‌ ॥ 
मय ता; प्रेयसां प्रेष्े दूरस्थे गोकुलख्तिया । 
सरन्त्योड्ड विमुद्यन्ति विरहौत्कप्ण्यविहला; ॥। 
पारयन्त्यतिक्ृच्छेण प्रायः प्राणान्‌ कथंचन | 
भत्यागमनसंदेशेपेल्लण्यो से मदात्मिका। || 
( श्रीमद्भागवत १० । ४६ | ३--६ ) 
'पैम्प-खभाव उद्धव ! तुम ब्जमें जाओ । वहाँ मेरे 
माता-पिता नन्‍्दबाबा और यज्ञोदा मैया हैं, उन्हें 
जानन्दित वरे; और गोपियाँ मेरे बिरहकी व्याधिसे 
चएत झ्द्ली हो रही हैं, उन्हें मेरे संदेश सुनाकर 
उस पेदनासे छकत बारे । प्यरे डदब ! गोपियोंका 
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मन नित्य-निरन्तर मुझमें ह्वी ढगा रहता है । उनके 
प्राण, उनका जीवन, उनका सर्व मैं ही हूँ । मेरे 
लिये उन्होंने अपने पति-पुत्र आदि सभी सगे-सम्बन्धियों- 
को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धिसि भी मुझको ही अपना 
प्यारा, अपना प्रियतम---नहीं, नहीं, अपना आत्मा 
मान रक्‍्खा है | मेरा यह व्रत है कि जो छोग मेरे लिये 
लौकिक और पारलौकिक घर्मोको छोड़ देते हैं, उनका 
भरण-पोषण मैं खय करता हूँ | प्रिय उद्धव | मैं उन 
गोपियोंका परम प्रियतम हूँ । मेरे यहाँ चले आनेसे वे 
मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यन्त 
मोहित हो रही हैं, बार-बार मूच्छित हो जाती हैं । वे 
मेरे विरहकी व्यथासे विहल हो रही हैं, प्रतिक्षण भेरे 
लिये उत्कण्ठित रहती हैं | मेरी गोपियाँ, मेरी ग्रेयसियाँ 
इस समय बढ़े ही कष्ट और यत्नसे अपने प्राणोंको 
किसी प्रकार रख रही हैं । मैंने उनसे कहा था कि मैं 
आउऊँगा !! यही उनके जीवनका आधार है | उद्धव ! 
और तो क्या कहूँ, में ही उनकी आत्मा हूँ | वे नित्य- 
निरन्तर मुझमें ही तन्‍्मय रहती हैं ।! 

उद्धव ब्रजमें आते हैं | पहले नन्दःदम्पतिसे मिलते हैं । 
उन्हें सान्‍त्वना देने जाते हैं; पर दे नहीं पाते | फिर अ्ज- 
सुन्दरियोंसे उनका मिलन होता है | इनके प्रेमकी धारामें तो 
उद्धवका सारा ज्ञान बह जाता है | अन्तमें उद्धव भानुनन्दिनीके 
समीप आये। मानुनन्दिनी दूसरे राज्यमें थीं । वहाँसे उतरकर 
उद्धवसे मिर्लीं। पर उसी क्षण उनका मोहन महाभाव उद्देलित 
हो उठा। उद्देलित होकर दिव्योन्मादक्े रूपमे परिणत हो गया। 
उसी समय संयोगसे उड़ता हुआ एक शभ्रमर भानुकिशोरीके 
दृष्टिपथर्मे आ जाता है। भानुकिशोरी ऐसा अनुभव करती हँ-मेरे 
ग्रियतमने इस भ्रमरकों दूत बनाकर भेजा है; मुझे यह मनाने 
आया है। बस, फिर तो किश्योरीका वह दिव्योन्माद हिलोरें लेने 
लगता है। क्रमशः उसमें दस लरें उठती मं तथा 
भानकिशोरीके भ्रीमुखद्वारसे चित्रजल्यक्रे रुपमें बाहरकी ओर 
प्रवादित होने लगती हैं। 

पहले प्रजतन्पकी छदर थायी। श्रीयधाकिशोरी ओली--- 


क्कितवबन्ड मधुप ! तू सेरे लग्णाका साय मत कर । + 
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भानुकिशोरीके चरणोंके समीप उड़ रहा था । भानुकिशोरीने 
अपने चरण हटा लिये। 


दूसरी लहर आयी परिजल्पकी । किशोरीने कहा--- 
“म्रमर | तेरे खामीने केबल एक बार अपनी मोहिनी 
अधर-सुधाका पान कराया और फिर निर्दय होकर यहाँसे चले 
गये, जैसे तू पुष्पोंका रस लेकर उड़ जाता है ।? 


अब विजब्पकी लहर नाचने लगी । किशोरी कह रही 
थीं--*रे मिलिन्द्‌ | यदुकुछशिरोमणिका गुणगान यहाँ क्यों 
कर रहा है। जा; उड्ध जा; मधुपुरकी सुन्द्रियोकि सामने 
किया कर; वे अभी उन्हें नहीं जानतीं |? 


चौथी उज्जल्पकी लहर भानुदुलारीकी वाणीमें बह रही 
थी---ऐ भज् ) तू मुझे क्यों भ्ुलढने आया हैं कि श्रीकृष्ण 
मेरे लिये व्याकुल हैं ! बावले | खगेमें, पातालमें, प्रथ्वीपर 
ऐसी कौन है; जो उनपर मोहित होकर न्‍्योछावर न हो जाया; 
लक्ष्मी भी उनकी उपासना करती हैं फिर मेरी-जेसीको वे क्‍यों 
चाहेंगे ? 


अब संजब्पकी पॉचर्वी तरड्र बाहर आयी--५रे मधुकर ! 
मेरे चरणोको अपने सिरपर क्यों रख रहा है १ हटा दे; ऐसा 
अनुनय-विनय मैं बहुत देख चुकी हूँ; जिनके लिये सब कुछ 
छोड़ा, वे छोड़चर चले जायें | अब उनपर क्या 
विश्वास करें ? 

छठी अवजल्पकी लहरी नृत्य कर उठी--'रे भौरे ! 
आजसे नहीं, में उन्हें बहुत पहलेसे जानती हूँ, उनकी 
निष्ठुरताका परिचय मुझे है | रामरूपमें छिषकर बालिका वध 
किया श्प्ंणलाका रूप नष्ट कर दिया; दानवेन्द्र बलिसि छल 
किया । मुझे किसी भी काली वस्तुसे प्रयोजन नहीं" ** पर 
उनकी चर्चा तो में नहीं छोड़ सकूँगी ।? 

अब सातवीं अभिजल्पकी तरज्ञ आती है--रे मधुप ! 
देख, जो एक बार भी उनके लीलापीयूषका एक कण पी लेता 
है, उसके सारे इन्द्दू मिट जाते हैं; बहुत-से तो अपना घर- 
बार खाह्य कर वाहर चले जाते हैं; भिक्षासे पेट भरते हैं, पर 
लीलाश्रवण नहीं छोड़ पाते |? 

इसके पश्चात्‌ आठवीं आजल्पकी लहरी आयी---रे 
अलि | हरिणी व्याघके सुमधुर गानपर विश्वास कर अपना प्राण 
खो देती है; हम सब भी उनकी मघुभरी वातोंमें भूछ गयीं, 


आज उसीका परिणाम भोग रही हैं| उनकी बात जाने दे; 
कुछ दूसरी बात कद्द |? 
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अनन्तर प्रतिजब्यक्री तरक़ ऊपर उठी, भानुदुल 
ब्रोली---“मधुकर | मेरे प्रियतमके प्यारे सखा | क्या मे 
प्राणनाथने तुम्हें यहाँ भेजा है ? तब तो मेरे पृज्य हो | हु 
कुछ चाहिये क्या ! जो चाहों सो माँग छो | में कटी रे 
दूँगी। प्यारे भ्रमर | क्या मुझे वहाँ ले चलोगे !? 


अब अन्तर्मे क्रिशोरीके खरमें दीनता आ जाती 
उत्कण्ठाका भी समावेश हो जाता है तथा दसवीं सुकर 
लहरी होठोंसे बह चलती दे । किशोरी कहने ठगी 
प्यारे भ्रमर | आर्यपुत्र श्रीकृप्णचन्ध सदुपुरीम सुखते 
हैं न? क्या वे हम दासियोंकी कमी चर्चा भी करते' 
ओह | वह दिन कब आयेगा; जब ओीक्षणचद्र 
सुगन्धपूर्ण अपना दस्तकमल हमारे सिर्पर खल्ंगे 





# प्रियतम श्रीकृष्णचर्धके किसी सुहृदसे मिलत होकर 
रोपके कारण अनेक भावोंसे युक्त जो वचन बोलना 
चित्रजल्प कहते हैं । प्रजल्प आदि इसी चित्रजल्यके मेंद ह। 
दर्सोके क्रमशः ये उदाहरण श्रीमद्भागवतमं मिलते हैं-- 


मधुप कितववन्धों मा स्पृशाडम सपल्या: 
कुचविल्ललितिमालाकुडू मश्मश्रुमिनेः । 

वहठ॒ मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसाद 
यदुसदसि विडबम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीथक॥ 

सकृदपरसुधां सवा मोहिनी पाययित्वा 
सुमनस श्व सचस्तत्यजेडस्मान्‌ भवाई् | 

परिचरति कर्य॑ तत्पादप्म तु॒पम्मा 
क्पि वत छतचेता उत्तम्ोकजल्ः॥ 

किमिह वहु पडड्में ग्रायसि त्व॑ यदूना- 
मधिपतिमगृह्मणामगतोी... नाः.. पुराणम | 

विजयसखसखीनां गीयतां तत्मसब्बः 
क्षपितकुचरुजस्ते. कल्पयन्तीष्टमिधः ॥ 

दिवि आुवि च रसायां का: लियस्तदुरापाः 
कपटरुचिरहासश्रृविजृम्भत्ल या; सं | 

चरणरज उपास्ते यस्यथ भूतिवेयं - का 
अपि च कृपणपक्षे.श्रुत्तमकोकशब्दः | 

विस्ज शिरसि पाद वेद्म्यई चाड़कारे- 
रनुनयविदुषस्ते5स्येत्य.. दौत्येमुकन्दाव ! 

स्क्षक। इशइद. विसृष्पत्यपत्यन्यलोका 
व्यसजदझतचेता: कि नु॒ संधेयमर्सिय ॥| 


& डद्धवकी ब्रज॒यात्रा) गोपसुम्द्रियों तथा श्रीराधासे उनकी मेंठ $ 
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यों कहकर श्रीराधाकिशोरी मौन हो गयी | महाभावके 
इस महावैभवकों देखकर उद्धव कुछ देर तो आनन्द- 
जड़ हुए निश्र७ खड़े रहें तथा जब शरीरमें शक्ति आयी 
तो भानुक्िशोरीके चरणोंमें छोट गये । भानुकिशोरीकी 
छाया पड़नेसे उद्धवका अणु-अणु रससे पूर्ण हो गया । 
तदमन्तर वे किशोरीकों उनके प्रियतमका ज्ञानसंदेश सुनाते 
हुए. बोले--देवि ! श्यामसुन्दर कहते हैं--- 


प्रेमास्पदसे दूर रहनेपर उनकी नित्य और 
ग्रयाढ स्मृति होती है 


भवतीनां वियोगो में न हि स्वात्मना क्चित्‌ । 
यथा भूतानि भूततेषु ख॑ वास्वप्रिजेलं मही । 
तथाहं च मनाप्राणयूतेन्द्रियमुणाश्रयः ॥। 
आत्मन्येबात्मना55स्मान सुजे हन्म्यनुपालये । 
आत्मसायानुभावेन सतेन्द्रियगुणात्मना ॥ 


मृगयुरिव कपीन विव्यचे . लुब्बधर्मा 
सख्नरियमकृत विरूपां ल्लीजितः कामयानाम्‌। 
वलिगपि वलिमत्त्वावेध्यद्‌ ध्वाड्क्ष॒वद्‌ य- 
स्तदलमसितसस्येदुसत्यजस्तत्कथा्: ॥ 
यदनुचरितलीलाकर्णपीयूप विमरुट्‌- 
सक्षददनविषूतदन्द्रधमों 
गृहकुदम्ब॑ दीनमुत्यज्य. दीना 
वहव एद्द विहज्ञा भिशक्ष॒चर्या चरन्ति ॥ 
वयनृतमिव जिशाव्याद्वत अश्रद्दधाना: 
कुलिकरुतमिवाशञाः कृष्णवध्वो 
ददशुरसक्देतत्तन्नखत्पशैतीम- 


विनट्यः 
सपदि 


हरिण्यः । 


स्सररुज उपमन्निनू. भण्यतामन्यवात्तों ॥ 
प्रियतख पुनरागा: प्रेयसा प्रेषित: कि 


वरेय किपनुरुन्धे माननीयो5सि मेडन । 


नवसि कथपनिदासान्‌ दुसश्त्यजदन्दपादव 
सततमुरसि सौम्य श्रीवंधू: साकमाले ॥ 
अभि. बत 


मधुपुयोनायेपुत्रो5धुना55स्ते 
रूरति स पितृगेद्ान्‌ सोम्य बन्यूंश्ध गोणन्‌। 
वेद से कंषा न: किझ्ररीणां मंणीते 


सगमगरसुन-न्ध॑ मृभ्न्येधात्वत्‌ कदा सु ॥ 


५ ०३ हैए) २-२३ ) 
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आत्मा ज्ञानमय। शुद्धो व्यविर्क्तोज्णुणान्यय: । 
सुषु॒प्तिखप्नजाग्रद्भिमोयाइत्तिभिरीयते...॥ 
ग्ेनेल्तियाथोन्‌ ध्यायेत सपा खप्मबदुत्यितः । 
तन्निरुन्ध्यादिन्द्रियाणि विनिद्र। अत्यपद्यत ॥। 
एठदन्तः सम्ास्तायों योग; सांख्यं मतीषिणास। 
त्यागस्तयों दमः सर्त्य समद्रान्ता इंवापगा। ॥ 
यत्‌ लह भवतीनां वे दूरे वर्ते श्रियो व्शाम्‌ | 
सनस;ः संनिकषो्थ मदलुध्यानकाम्यया ॥ 
यथा दुस्‍्घरे प्रेष्ठे सन आविश्य व्तते। 
खीणां च न तथा चेतः संनिकृष्टेउक्षिणोचरे ॥ 
मय्यावेश्य मनः कृत्स्न॑ विशुक्ताशेप्दृत्ति यत्‌ । 
अनुसरनत्यो मां नित्यमचिरात्माम्पेष्यथ ॥। 
या मया क्रीडता र्यां वनेडसिन्‌ त्रज आखिता; 
अलब्धराप्ताः कस्याण्यो मा55पुमदीयंचिन्तया ॥। 
( श्रीसद्भागवत १० । ४७ | २९--३७ ) 





कैं सबका उपादानकारण होनेसे सबका आत्मा हूँ, 
सबमें अनुगत हूँ; इसलिये मुझसे कभी भी तुम्हारा 
वियोग नहीं हो सकता । जेसे संसारके सभी भौतिक 
पदार्धेमिं आकाश, वायु, अग्नि, जल और प्रृथ्वी-- 
ये पाँचों भूत व्याप्त हैं, इन्हींसे सब वस्तुएँ बनी हैं और 
यही उन वस्तुओंके रूपमें हैं; वैसे ही में मन, प्राण, 
पदञ्चमूत, इन्द्रिय और उनके बिपयोका आश्रय हूँ। वे 
मुझमें हैं, मैं उनमें हूँ। और सच पूछो तो में ही उनके 
रूपमें प्रकट हो रहा हूँ। में ही अपनी मायाके द्वारा 
भूत, इन्द्रिय और उनके विपयोंके रूपमें होकर उनका 
आश्रय बन जाता हूँ तथा खर्य निमित्त भी वतकर अपने- 
आपको ही रचता हूँ, पाल्ता हूँ और समेट छेता हूँ । 
आत्मा माया और मायाके कार्योसे प्रथक्‌ हैं। वह्द विश्युद्ध 
ज्रानखखूप, जड पग्रह्वति, अनेक जीत्र तथा अपने ही 
अवान्तर भेदोंसे रहित सर्वथा झुद्ध हैँ) कोई मी गुण 


ण(।] 


कु कप कप कह पट दिया 8 
उत्तक्ना ध्पद् नहा वर पात [ माथक्का तान हासया ह-- 


छुएमे, सप्न और जाहृत | इनका द्वाग बहा अख्गटड, 
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अनन्त और बोधखरूप आत्मा कभी प्राज्ञ तो कमी 
तेजस और कभी विश्व-हूपसे प्रतीत होता है मनुष्यको 
चाहिये कि वह समझे कि खप्नमें दीखनेयाले पदार्भोके 
समान ही जाग्रतू अवस्थामें इन्द्रियोंके विषय भी प्रतीत 
हो रहे हैं, वे मिथ्या हैं। इसीलिये उन विषयोंका चिन्तन 
करनेवाले मन और इन्द्रियोंको रोक ले और मानो सोकर 
उठा हो, इस प्रकार जगत्‌के खाप्निक विषयोंको ध्याग 
कर मेरा साक्षात्कार करे | जिस्त प्रकार सभी नदियाँ 
धूम-फिरकर समुद्रमें ही पहुँचती हैं, उसी प्रकार मनखी 
पुरुषोंका वेदाभ्यास, योग-साधन, आत्मानाक्रत्रिविक, त्याग, 
तपस्या, इन्द्रियसंयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी 
प्राप्ति ही समाप्त होते हैं | सबका सच्चा फल है मेरा 
सक्षात्कार; क्योंकि वे सब मनको निरुद्र करके मेरे पास 
पहुँचाते हैं । गोपियो | इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे 
नयनोंका छुव॒तारा हूँ । तुम्हारा जीवन-सर्वलर हूँ; किंतु 
मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है| वह 
यही कि तुम निरन्तर मेरा ध्यान कर सको, शरीरसे दूर्‌ 
रहनेपर भी मनसे तुम मेरी संनिधिका अमुभव करो, 
अपना- मन मेरे पास रक्‍्खो; क्योंकि सत्रियों और अन्यान्य 
प्रेमियोंका चित्त अपने परदेशी प्रियतममें जितना निश्चल- 
भावसे छगा रहता है, उतना आँखोंके सामने, पास 
रहनेवाले प्रियतममें नहीं छगता | अशेष बृत्तियोंसे रहित 
सम्पूर्ण मन मुझमें लगाकर जब तुप्रक्ोग मेरा अनुस्मरण 
करोगी, तब शीघ्र ही सदाके लिये मुझे प्राप्त हो जाओगी | 
कल्याणियो | जिस समय मैंने बृन्दावनमें शारदीय 
पूर्णिमाकी रात्रिमें रासक्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियाँ 
खजनोंके रोक लेनेसे ब्रजमें ही रह गयीं---मेरे साथ 
रास-विहारमें सम्मिल्ति न हो सकी, वे मेरी लीवाओंका 
स्मरण करनेसे ही मुझे प्राप्त हो गयी थीं। ( तुम्हें भी 
में मिदुँगा अवश्य, निराश होनेकी कोई बात नहीं है |) 
सागवत्लम श्यामसुन्दरका प्रिय संदेश सुनकर व्रज- 
सुन्द्रियोंकी विरह-व्यथा कुछ शान्त हुई । उन्होंने उद्धवजीका 
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न्न्य्त््प्य्प्क्क्ज्ज्ज 
त्रड्ा सत्कार किया । उद्धव वहाँ गोपियोंका शोक निवात 
करनेके लिये कई महीने रहे | थे भगवान्‌ श्रीकृष| 
अनेकानेक छीलाएँ और बातें सुनाकर ब्जवामियेंर 
आनन्दित करते रहे | गोपियोंकी प्रेमविहल्ता व 
श्रीकृष्णतन्मयता देख वे ग्रेम और आननन्‍्दसे भर गये।? 
उन्हें नमस्कार करके उनकी गहिमाका तथा अपनी लाल्सगर 
इस प्रकार गान करने छो--- 

“इस प्रथ्चीपर केवछ इन गोपियोंका ही शरीर धा 
करना श्रेष्ठ एवं सफल दे; क्योंकि ये सर्वात्मा भाव 
श्रीकृष्णके परम प्रेममय दिव्य मद्याभावमें स्थित हो गयी है 
प्रेमी यह ऊँची-से-ऊँची स्थिति संसारके भयसे मैं 
मुम्॒क्षुजनोंके लिये ही नहीं, अपितु बढ़ें-बढ़े मुनि्यो--हः 
पुरुषों तथा हम भक्त-जनोंके लिये भी अभी वाम्हनीय( 
है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी | सत्य है, जिन्हें भगवा 
श्रीकृष्णकी लीला-कथाके रसका चसका लग गया ऐ। ऊँ 
कुलीनताकी, द्विजाति-समुचित संस्कारकी और व़ेन 
यज्ञ्यागेमें दीक्षित होनेकी क्या आवश्यकता है! अप्ता 
यदि भगवानकी कथाका रस नहीं मिला, उसमें रुचि मई 
हुई, तो अनेक महाकत्पोंतक बार-बार ब्रह्मा होनेसे ही का 
लाभ है ? कहाँ ये वनचरी आचार ज्ञान और जातिते ही! 
गाँवकी गँवार ग्वालिनें और कहाँ सचिदानन्दवन भंगवार 
श्रीकृष्णमे यह अनन्य परम प्रेम | अहो घन्य है | धल्य है| 
इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवानके खरूप और रहस्य 
न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे ते 
वे खयय अपनी शक्तिसे, अपनी कृपासे उसका परम कल्या। 
कर देते हैं; ठीक बेसे ही, जैसे कोई अनजानमें भी अभ्! 
पी ले तो वह अपनी वस्तु-उक्तिसे ही पीनेवालेको अमर को 
देता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने रासोत्सवके समय हे 
त्रजाब्ननाओंके गलेमें बाँह डाल-डाल्कर इनके मनोस्थ 
किये । इन्हें भगवानने जिस छृपा-प्रसादका वितरण किया 
इन्हें जेसा प्रेदान किया, वैसा मगवानकी परम प्रेमकी 
नित्यसब्लिनी वक्षःस्थल्पर विराजमान लक्ष्मीजीको भी गहे 
भाप्त हुआ | कमलकी-सी सुगन्ध और कान्तिसे अर 
देवाज्ञनाओंको भी नहीं मिला । फिर दूसरी ख्तियोंकी ते 
बात ही क्या करें ! मेरे लिये तो सबसे अच्छी बात यही 
होगी कि मैं इस वृन्दावन-घाममें कोई झाड़ी, छता अर्थ 
ओपषधि--जड़ी-बूठी ही बन जाऊँ | अहा | यदि मैं ऐसा 
वन जाऊँगा; तो मुझे इन अजाज्नाओंकी चरण-घूलि निरला 


४ उद्धवकी बजयात्रा) गोपरुन्द्रियां तथा श्रीराधाले उनकी भठ # 
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सेवन करनेके लिये सिलती रहेगी | इनकी चरणरजमें स्नान 


, करके में धन्य हो जाऊँगा। धन्य हैं ये गोपियाँ | देखों तो 


सही, जिनको छोड़ना अत्यन्त कठिन है; उन खजन- 
सम्बन्धियों तथा छोक-वेदकी आर्य-सर्यादाका परित्याग करके 
इन्होंने भगवानकी पदवी---उनके साथ तन्मयता---उनका परम 


' प्रेम प्राप्त कर लिया है | औरोंकी तो बात ही क्या, भगवद्‌- 


बागी, उनकी निःश्वासरूपा समस्त श्रुतियाँ; उपनिषदे भी अब 


. तक भगवानके परमग्रेममय स्वरूपकों हूँढ़ती ही रहती हैं- 


प्राव्त नहीं कर पार्ती | ख्य॑मगवती लक्ष्मीजी जिनकी पूजा 


. करती रहती हं। ब्रह्मा, शंकर आदि परम समर्थ देवता; 


पूर्णाम आत्माराम और बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदयमें 
जिनका चिन्तन करते रहते हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्णके उन्हीं 
भरणारविन्दोंकी रासलीलाके समय गोपियोंने अपने वल्षःस्थल- 
पर रखा और उनका आलिज्ञन करके अपने हृदयकी 
जलन--विरह-व्यथा ज्ान्त की | ननन्‍्दबावाके जजमें रहनेवाली 
गोपाड्ननाओंकी चरण-धूलिको मैं वारंवार प्रणाम करता हूँ । 
अहा | इन गोपियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णी छीलाकथाके 
सम्बन्ध जो कुछ गान किया हैं वह तीनों लोकोंको पवित्र 
फर रहा है ओर सदा-सर्वदा पविन्न करता रहेगा# | 


फई महीनोंके बाद जब्र उद्धव मधुपुरीको लोटमे लगे 


ण्र्‌ 


णिननान एज ओर 
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तो अनेक उपहार देकर नन्‍्द आदि गोपगण आँखेंमें आँसू 
भरकर बोले-.- 

“उद्धवजी | अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मनकी 
एक-एक वृत्ति; एक-एक संकल्प श्रीकृष्णके चरणकम्ेके 
ही आश्रित रहे | हमारी वाणी निरन्तर उनके नामका 
उच्चारण करे और शरीर उन्हींकों प्रणाम करके उन्हींके 
सेवनमें लगा रहे | हम ईश्वरकी इच्छासे कर्मबन्धनमें वेंधकर 
जहाँ कहीं जिस योनिमें भी भ्रमण करें; वहाँ मज्जनलमय 
आचरण तथा दान आदिके द्वारा परमेश्वर श्रीकृष्णमें ही 
हमारा अनुराग निरन्तर बढ़ता रहे |! 

तदनन्तर भानुकिशोरीसे उन्होंने श्रीकृष्णके लिये संदेश 
माँगा | भानुकिशोरी वोलीं--- 

“प्रियतम व्यामसुन्दर यहाँ आ जाये तो हम सबोंको 
अपार सुख होगा; किंतु यदि यहाँ आनेसे उनकी किश्वचित्‌ 
भी क्षति होती हो तो वे कदापि यहाँ न आवें | उनके न 
आनेसे यद्यपि हमारे लिये भीषण दुःखकी सीमा नहीं है 
तथापि वहाँ रहनेसे यदि उनके हृदयमें सुख होता है तो वे 
सदा वहीं निवास करें |? 

“राधाकिशोरी [ तुम्हारे इस दिव्य प्रेमकी जय हो? कहकर 
उद्धव भरीकृष्णचन्द्रके पास चल पड़े | 


न ऊ्"श्ड्श््श्त्स्श्् 
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# पता: पर॑ सनुगमतो 
वान्छन्ति यद्‌ भवभियों सुनयों 
केमाः  ख्ियो वनचरीव्य॑मिचारदुष्टा 
नन्‍्वीइवरो$नुभजतो5विदुषो 5पि 
नाय॑ श्रियोषड् <उ. नितान्तरते: 
रासोत्सवेडस्य 
आसामहो 
या दुस्‍्तयजं 
या बच 


कृष्णस्य 


चरणरेणुजुपामई स्थां 


सखजनमार्यपर्थं चञ 


तद्‌ 


बन्द ननन्‍्दज्ञजरीपां 


3) मेससोी उत्तयो न: 


स्थुः 


२,३५१ ६०- न* म्यद्णा 
झीनदयाम्पदाणार्ला य्तर 


अवि गोपवध्वो 
व्य॑ च॒ र्कि 
क्ष्षों 
साक्षाच्ट्रेयस्तनोत्यगद्राज 
प्रसाद: 
भझुजदण्डगृद्दीतकण्ठलब्धाशिपां थ 


हित्वा 
स्ियाचितमजादिभिराप्तकार्म यों गेश्वरैरपि 
भगवतशचरणारविन्दय न्यस्त॑ स्तनेषु विजहुः 
पादरेणु ममीधणशः ॥ याता 


कृष्गयादास्तु आसद्ा: । दानोष्नियायिनी नीज्ा 


दापीररेच्छया । 


एवं निश्चिलात्मनि रूठभावाः । 
ग्रदाजन्मभिरनन्तकथारसस्यथ ॥ 
प्रमात्मनि रझरुढभावः | 
श्वोपयुक्त: ॥ 
नलिनगन्परुतचा कुतोड्न्याः | 
उद्गाद अ्जवल्लवीनान्‌ ॥ 
बृन्दावने क्षिमपि.. गुल्मलतीपवीनास्‌ । 
भेजुर्म॑कुन्दपदवीं म्ुतिमिविद््याम्‌ ॥ 
यदात्मनि रासगोष्यान । 
परिरभ्य दापस्‌ ॥ 
हरिकयोद्ीद पुनाति मुवनच्यस !॥ 


( क्षीमक्रागवत १० । ४७ | ५८--६३ ) 


गोविन्द 
न 
क्व चप 


खर्योपितां 


दक्ाशस्तभार ह-+-क- "२०० दया की 
कऋायस्टट्टदगाइयु ॥ 


न ऑ # नी, + श >> 
आम रंसिन: 2 कई ५ 
खऋझालासार तक दानतसा रन: ट्च्य जया ॥| 

४ 2फिलिजलारना 5» 4:४2 आई कू 5 

| 22222 772: %/ ४०6 4 ८“८57१7555-5 ७८ / 
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अपने घरपर पधारे हुए भगवानूकी अक्रूर्ारा स्तुति, भगवानके द्वारा भगवद्भक्तोंकी 
प्रशंसा तथा उनका अक्रूरकों हस्तिनापुर जानेकी आज्ञा देना 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रिय संदेश सुनकर गोपियोंकी 
विरह-व्यथा शान्त हो गयी | उद्धवजी कुछ कालतक ब्रजमें 
रहे | उन्हें गोपियोंकी दिव्य प्रेम-चेशए देखनेकोी मिलीं। वे 
प्रेमानन्दमं बिभोर हो गोपियोंकी चरणधूलिकी वन्दना करने 
छगे। फिर सबसे विदा ले विविध उपहारोंके साथ ब्रजमें 
छोट आये | व्रजवासियोंकी विरह-दशा भगवानको सुना दी। 
तदनन्तर सेस्अ्रीको कृतार्थ करके एक दिन सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बछशामजी और उद्धवजीके साथ अक्रूरजी 
की अभिलाषा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेनेके लिये 
उनके घर गये | अक्रूरजीने दूरसे ही देख लिया कि हमारे 
परम बन्धु मनुष्यलोक-शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजी आदि पधार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे 
गये तथा आनन्दसे भरकर उनका अभिनन्दन और आलिडक्नन 
करने छगे | अक्रूरजीने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामको 
नमस्कार किया तथा उद्धवजीके साथ उन दोनों भाइयेने 
भी उन्हें नमस्कार किया | जब सब लोग आरामसे आसर्नोपर 
बेठ गये, तब अक्रूरजी उन लोगोंकी विधिवत्‌ पूजा करने 
लगे | उन्होंने पहले भगवानके चरण धोकर चरणोदक 
सिरपर धारण किया और फिर अनेकों प्रकारकी पूजा- 
सामग्री, दिव्य वस्त्र, गन्‍्ध। माछा और श्रेष्ठ आभूषणोंसे 
उनका पूजन किया; सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और 
उनके चरणोंकोी अपनी गोदमें लेकर दबाने छगे | उसी समय 
उन्होंने विनयावनत होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम- 
जीसे कहा-“भगवन्‌ | यह बड़े ही आनन्द ओर सोभाग्यकी 
बात है कि पापी कंस अपने अनुयायियोंके साथ मारा 
गया। उसे मारकर आप दोनोंने यदुवंशकी बहुत बड़े संकट्से 
बचा लिया हैं तथा उन्नत ओर समृद्ध किया है। आप 
दोनों जगतके कारण और जगत्‌-रूप आदिपुरुष हैं । 
आपके अतिस्कि और कोई वस्तु नहीं है, न कारण और न 
तो काये । परमात्मन्‌ | आपने ही अपनी शक्तिसे इसकी 
सना की है और आप ही अपनी काल; माया आदि 
शक्तियोंसे इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएँ देखी और 
सुनी जाती हैं; सबके रूपमें प्रतीत हो रहे हैं । जैसे पृथ्वी 
आदि कारण-तत्वोंसे ही उनके कार्य खावर-जज्ष्म शरीर 
बनते हैं) वे उनमें अनुप्रविश्से होकर अनेक रूपोंमें प्रतीत 


होते हैं, परंत॒ वास्तवमें व कारण-रूप ही हैं। इसी प्रा 
हैं तो केवड आप ही) परंतु अपने कार्यरुप जगत लेखा 
से अनेक रुपेंमिं प्रतीव होते हैँ।यद् भी आपकी एछ 
लीला ही है । 

प्रभो | आप प्रेमी भक्तके परम प्रियतम; सत्यवत्ता 
अकारण हिंसू ओर क्ूतज्ञ हैं---जरा-सी सेबराको भी मार 
लेते हैं| भछा, ऐसा कीन बुढिमान्‌ पुरुष है, जो थाक्रो 
छोड़कर किसी दूसरेकी छरणमे जायगा ! आप थर् 
भजन करनेवाले प्रेमी भक्तकी समस्त अमिलापाएँ पूण्णे कर 
देते हैं । बहाँतक कि जिसकी कभी क्षति ओर वृद्धि कई 
होती--जो एकरस है; अपने उस आत्माका भी आए द्व 
कर देते हैँ | भक्तोंके कष्ट मिटनेवाले और जब्ममूलुके 
बन्धनसे छुड़ानेवाले प्रमो | बड़े-बड़े योगिराज और देवण 
भी आपके खरूपको नहीं जान सकते। परंतु हमें आक्रा 
साक्षात्‌ दर्शन हों गया, यह कितने सौमाग्यकी वातरै। 
प्रभो | हम स्त्री) पुत्र, धन) खजन) गेह ओर देह आई 
मोहकी रस्सीसे बँघे हुए, हैं। अवश्य ही यह आफ 
मायाका खेल है| आप कृपा करके इस गाढ़े वत्यततरी, 
शीघ्र काट दीजिये |? इस प्रकार भक्त अक्रूरजीने भगवार 
श्रीकृष्ण पूजा और स्ठ॒ति की। इसके बाद भगवा 
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# अक्ररका हस्तिनापुर जाता $ 


जज 
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श्रीकृप्मे मुसकराकर अपनी मधुर वाणीसे उन्हें मानों 
मोहित करते हुए कहा-- 


संत देवताओंसे भी बढ़कर हैं और सच्चे तीर्थ हें 


लंनो गुरु) पिदव्यश्व छाध्यो बन्धुश्र नित्यदा । 
बरय॑ तु रक्ष्या; पोष्याश्व अनुकम्प्या। प्रजा हि व३॥ 
भवद्धिधा महाभागा निपेव्या अ्हसत्तमाः । 
भ्रेयरकामैनृभिनित्य देवा; खाथों न साधव।॥ 
न ह्म्मयानि तीथोनि न देवा सच्छिलामया। । 
ते एनन्त्युर्कालेन दरशनादेव साधवः ॥ 
से भवान्‌ सुहृदां वे नः श्रेयाब्क्ेयश्रिकीषंया । 
जिज्ञासाथ पाण्डवानां गच्छख त॑ गजाह्ययम्‌।। 
पितयुपरते बाला; सह मात्रा सुदखिताः 
आनीता! खपुर राज्ञा वसन्‍्त इति शुश्रुम ॥ 
तेपु राजाम्बिकापुत्रों आ्रात्पुत्रेषु दीनधी।। 
समो न बर्तते सून दुष्पत्रवशगोउन्धर्कू ॥ 
गच्छ जानीहि ठह्वृत्तमधुना साध्यसाधु वा। 
विज्ञाय तू विधास्यामों यथा श॑ सुहृदां भवेत्‌ ॥। 
( श्रीमद्धागवत १० | ४८ । २९--३५) 
पतात । आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा हैं। 
हमारे वंशरमें अत्यन्त प्रशेसनीय तथा हमारे सदाके 
हितेंपी हैं | हम तो आपके बालक हैं और सदा ही 
आपके द्वारा रक्षा, पाछन और क्ृपाके पात्र हैं। अपना 
परम कल्याण चाहनेवाले मनुष्पोंको आप-जैसे परम 
पूजनीय और महाभाग्यत्रान्‌ संतोंक्री सर्बदा सेवा करनी 











चाहिये | आप-जेसे संत देवताओंसे भी बढ़कर हैं। 
क्योंकि देवताओंमें तो खार्थ रहता है, परंतु संतोंमें 
नहीं | केत७ जलके तीर्थ ( नदी, सरोवर आदि ) 
ही तीर्थ नहीं हैं, केवल मृत्तिका और शिक्ष आदिकी 
बनी हुईं मूर्तियाँ ही देवता नहीं हैं| चाचाजी ! उनकी 
तो बहुत दिनोतक श्रद्धासे सेत्रा की जाय, तब वे पवित्र 
करते हैं | परंतु संत पुरुष तो अपने दरशनमात्रसे पत्रित्र 
कर देते हैं | चाचाजी ! आप हमारे हितेषी सुहदोंमें 
सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिये आप पाण्डब्रोंका हित करनेके लिये 
तथा उनका कुशढ-मडझछ जाननेके छिये हस्तिनापुर 
जाइये | हमने ऐसा सुना है कि राजा पाण्डुके मर 
ज/नेपर अपनी माता कुन्तीके साथ युविष्टिर आदि 
पाण्डव बढ़े दुःखमें पड़ गये थे। अब राजा घृतराष्ट्र 
उन्हें अपनी राजवानी हस्तिनापुरमें ले आये हैं और 
वे वहीं रहते हैं। आप जानते ही हैं कि राजा 
घृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोवरुकी 
भी कमी है | उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है और 
उसके अभ्ीन होनेके कारण वे पाण्डव्रोके साथ अपने 
पुत्रोंजेसा समान व्यवहार नहीं कर पाते | इसलिये 
आप वहाँ जाइये और माह्त कीजिये कि उनकी स्थिति 
अच्छी है या बुरी। आपके द्वारा उनका समाचार जानकर 
में ऐसा उपाय करूँगा, जिससे उन सुहृदोंकी सुख मिले! 

सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अक्रूरजीको इस प्रकार 
आदेश देकर बल्रामजी ओर उद्धवजीके साथ बहँगि अपने 
घर झीट आये। 


“४४४४ +००><-००२० 


अक्वूरका हस्तिनापुर जाना और वहाँ पाण्डवोंके प्रति ध्रवराष्ट्रके विपम वर्तावका प्रत्यक्ष अनुभव 
फरके लोग्नेके बाद श्रीकृष्णकों सारा हाल बताना, जरामंत्रका मथंगपर 
आक्रमण तथा पराजित होकर भागना 


भेगयानऊे आशानुसार अकूरजी टस्तिनापुर गये। बहँकी 
पुरवंधी नग्पतियोकी अमर कीर्तिकी छार लग 
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घने जज गाचार्द कराया 
खार उन गुर टामदस; ट्रा गा चाय 5 
ट्रोगउच्र खव्राथामा। धुाधाट कद धोच: पा | 
दृट-मित्रोंमे मि्ठे | ऊद्र गान्दिनीसन्दन 


७५६ # घबचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि, करें सब अति श्रद्धासे पात | $ 











ओऔर सम्बन्धियोंसे भलीमाँति मिल चुके; तब उनसे उन 
लोगोंने अपने मथुराबासी खजन-सम्बन्धियोक्री क्रुझल-क्षेग 
पूछी । उनका उत्तर देकर अक्रूरजीने भी दृस्तिनापुस्वासियेक्रि 
कुशल-मज़लके सम्बन्ध पूछताछ की । अलूरजी यह 
जाननेके लिये कि धृतराष्ट्र पाण्डबेंके साथ केसा व्यवद्यार 
करते हैं, कुछ महीनोतक वहीं रहे । धत्तराष्ट्रम अपने दुष्ट 
पुन्नोकी इच्छाके विपरीत कुछ भी करनेका साहस न था | 
वे शकुनि आदि दुर्शेकी सल्यहके अनुगार ह्वी काम करते थे | 
अक्रूरजीको कुन्ती और बिदुरने यह बतलाया कि श्वृतराष्ट्रक 
लड़के दुर्योधन आदि पाण्डबोंके प्रभाव, शस्क्रकोशल, बल) 
वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देख-देखकर उनसे जलते 
रहते हैं | जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पाण्डवॉसे ही विशेष 
प्रेम स्वती है; तब तो वें ओर भी चिद्र जाते हैं और 
पाण्डवोंका अनिष्ट करनेपर उतारू हों जाते हैं। अबतक 
दुर्याधन आदि घृतराष्ट्रके पुत्रोंने पाण्डबोपर कई बार विपदान 
आदि बहुत-से अत्याचार किये हैं और आगे भी बहुत 
कुछ करना चाहते हैं | 
जब अक्रूरजी कुन्तीके घर आये, तब वह अपने भाईके 
पास जा बेठीं। अक्रूरजीको देखकर कुन्तीके सनमें अपने 
मायकेकी स्मृति जग गयी ओर नेत्रोमे आँसू भर आये। 
उन्होंने कहा--प्यारे भाई ! क्‍या कभी मेरे माँ-बाप, भाई- 
बहिन) भतीजे, कुलकी स्रियाँ ओर सखी-सहेलियाँ मेरी याद 
करती हैं ! मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर कमलनयन बलराम बड़े ही भक्तवत्सल ओर शरणागत- 
रक्षक हैं | क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयोंकों भी याद्‌ 
करते हैं ! में शत्रुओंके बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ । 
मेरी वही दशा है, जेसे कोई हरिनी भेड़ियोंके बीचमें पड़ 
गयी हो) मेरे वच्चे बिना बापके हो गये हैं। क्या हमारे 
श्रीकृष्ण कभी यहाँ आकर मुझकी और इन अनाथ बालूकोंको 
सान्त्वना देंगे ?? 
कुन्ती इस प्रकार अपने सगे-सम्बन्धियों और अन्त्में 
जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णको स्तरण करके अत्त्यन्त दुःखित 
हो गयी और फफक-फफक्रकर रोने लूगी। अक्ररजी और 
बिदुरजी दोनों ही सुख और दुःखकों समान दृष्टिसे देखते 
थे। दोनों यशस्वी महात्माओंने कुन्तीको उसके पुन्नोंके 
जन्मदाता धर्म) वायु आदि देवताओंकी याद दिलायी और 
यद्द कहकर कि तुम्दारे पुत्र अधर्मका नाश करनेके लिये ही 
पैदा हुए है, बहुत कुछ समझावा-चुझाया और सान्त्वना 








लि डिी लिकजा 
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वार. 


दी | अक्ृग्जी जब मथुरा जाने छो; तम्र राजा पते 
पास आये और उनसे इस प्रकार बोले-- 


महाराज बरतराष्ट्रजी | आप क्ुस्वंशियोक्ी उत्तह 
कीर्तिको और भी बढ़ाइये । आपको वह काम विशेषज्ञ 
इसटिये भी करना चाहिये कि अपने भाई पराण्डुक्े पड 
सिधार जानेपर अब आप राज्य-सिंद्ासनके अधिकारी हु 
& | आप घर्मसे प्रृथ्मीका पालन कीजिये। अपने सद््यकाएं 
प्रजाकी प्रसन्न रखिये ओर अपने स्वजनेके साथ समा 
बर्ताव कीजिये | ऐसा करनेसे ही आपको लोकमें यश भे 
परत्येकर्म सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसके किए 
आचरण करेंगे तो इस लोकमें आपकी निन्‍दा होगी» 
मग्नेके बाद आपको नगकर्मे जाना पड़ेगा। इसलिये थः 
पुत्रों और पाण्डवेकि साथ समानताका बर्ताव कीजिये । 


राजा घृतराष्ट्रने कहा--दानपते अक्रूरली | $ 
मेरे कल्याणकी, भछेकी वात कह रहें हैँ ) जसे मेवे 
अमृत मिल जाय तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता; वेंते 
मैं भी आपकी इन वारतोंसे तृत्त नहीं हो रहा हूँ। फिर 
हमारे हितेपी अक्रस्जी ! मेरे चख्चछ चित्तमें आपकी 
प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है। क्योंकि मेरा ६ 
पुत्नींकी ममताके कारण अत्यन्त विषम हो गया है।' 
स्फटिक पर्वतके शिखरपर एक बार बिजली कौंघती है « 
दूसरे ही क्षण अन्तर्थधान हो जाती है; वही दशा जी 
डपदेशोंकी है | अक्ररजी ! सुना है कि सर्वशक्तिमाव्‌ भगे 
प्रथ्बीका भार उतारनेके लिये यहुकुलमें अबतीण हुए 
ऐसा कौन पुरुष है; जो उनके विघानमें उछठफेर कर है 
उनकी जेपी इच्छा होगी, वही होगा--ें उन्हीं परमंश्रवरईर 
प्रभुकी नमस्कार करता हूँ? । 


अक्रूरजी महाराज घृतराष्ट्रका अमिप्राय जानकर 
कुरुवंशी स्वजन-सम्बन्धियोंसे प्रेमपूवक अनुमति लेकर मे 
लेट आये | उन्होंने वहाँ मगवान्‌ श्रीकृष्ण और वल्शाम 
सामने घृतराष्ट्रका वह सारा व्यवहार-बर्ताव; जो वे पाण्ड 
साथ करते थे; कह सुनाया | 


इधर कंसके मारे जानेके बाद उसकी दोनों रा 
अस्ति और प्राप्ति अत्यन्त दुःखसे व्याकुल हो अपने 
जरासंधके यहाँ गयीं | उन्होंने पिताके समक्ष बड़े ढुःखके 
अपने विधवा होनेके कारणोंका वर्णन किया | बह भ 
समाचार सुनकर पहले तो जरासंघको बड़ा शोक हुआः 






: पीछे वह क्रोवसे तिलमिका उठा । उसने यह निश्चय करके 
कि में प्रध्यीपर एक भी यहुवंशी नहीं रहने दूँगा, युद्धकी 
+ बहुत बड़ी तैबारी की और तेईस अक्षौहिंणी सेनाके साथ 
: यहुव॑श्षियोंक्री राजधानी मथुराकों चारों ओरसे घेर लिया । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा--जरासंघकी सेना क्या 
!, उमड़ता हुआ समुद्र है| जरासंघने अपने अधीनख 
रपतियोंकी पेदुल, घुड़सवार; रथी और हाथियोंसे युक्त 
$ अश्वोहिणी सेना इकट्ठी कर ली हैं। भगवानने सोचा 
के यह सब तो प्रृथ्यीका भार ही जुब्कर मेरे पास आ 
हुँचा है। में इसका नाश करूँगा । परंदु अभी मगधराज 
रासंघकों नहीं मारना चाहिये; क्योंकि यह जीवित 
हैगा तो फिरसे असुरोंकी बहुत-सी सेना इकछो कर 
ग्रयेगा | मेरे अवतारका यही प्रयोजन है कि में प्रथ्वीका 
झा हल्का कर दूँ, साधु-सजनोंकी रक्षा करूँ और दुष्ट- 
(जनोका संहार। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि 
आकाइसे सूर्यक्षे समान चमकते हुए दो रथ आ पहुँचे | 
उनमें युद्धकी सारी सामग्रियाँ सुसजित थीं ओर दो सारथि 
उन्हें हॉँक रहे थे । इसी समय भगवानके दिव्य और सनातन 
आयुध भी अपने-आप वहाँ आकर उपस्थित हो गये । उन्हें 
देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने बड़े भाई बलरामजीसे कहा--- 
'भाईजी ! देखिये, यह आपका रथ है और आपके प्यारे 
आयुध हलमूसछ भी आ पहुँचे हैं। अब आप इस रथपर 
सवार होकर शब्रु-सेनाका संहार कीजिये और अपने खजनोंको 
श्स विपत्तिसे बचाइये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलरामजीने 
यह सलाह करके कवच धारण किये ओर रथपर सवार होकर 
ये मधुरासे निकले । उस समय दोनों भाई अपने-अपने आयुध 
टिये हुए थे और छोटी-सी सेना उनके साथ-साथ चल रही 
थी । भ्रीकृष्फा रथ हाँक रहा था दारक | पुरीसे बाहर 
निकलकर उन्होंने अपना पाश्चजन्य शझू बजाया। उनके 
शझकों भयंकर ध्वनि सुनकर झजुपक्षकी सेनाके वीरोंका हृदय 
दस्के मारे धर्स उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासंधने 
काप--'पुरुषाधम धीक्ृष्ण | तू तो अपने मामाका हत्यारा 
६ । रहटिये मे तेरे साथ नहों लड़ सकता। जा; मेरे सामने- 
से भाग झा । बलराम | यदि तेरे चित्तमें यह श्रद्धा हो कि 
उपन भरमेर सगे मिलता ६ तो व्‌ आ; हिम्मत बॉधकर 
चाल राह ।! 


भौज८ हु उ० ८-... 


# क्षरासंघले युद्ध और उसकी पराजंय # 
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वीर डींग नहीं हॉकते 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहां--- 


न वै शरा विकत्थन्ते दशयस्त्येव पोरुषस । 
न गृह्ीमो वचो राजन्नातुरस मुमृपतः ॥ 
( श्रीमक्वागवत १० | ५० | २० ) 


भगघराज ! जो शूखीर होते हैं, वे तुम्हारी तरह 
डींग नहीं हाँकते, वे तो अपना बढ-पौरुष ही दिखलाते 
हैं | देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिरिपर नाच रही 
है | तुम वेसे ही अकब्रक कर रहे हो, जेंसे मरनेके 
समय कोई संनिपातका रोगी करे | बक छो, में तुम्हारी 
बातपर ध्यान नहीं देता? । 


मगधराज जरासंधने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और ब्रल्रामके 
सामने आकर अपनी बहुत प्रवछ ओर अपार सेनाक़े द्वारा 
उन्हें चारों ओरसे घेर लिया--बहाँतक क्रि उनकी सेना) 
रथ; ध्वजा; धोड़ों ओर सारथियोंका दीखना भी बंद दो गया। 
तब भगवान्‌ श्रीकृप्णने अपने देवता ओर अतुर-दोनोंते 
सम्मानित शा धनुपका दक्कार किया | इसके बाद वे तरकस- 
मेंसे वाण निकालने; उन्हें धनुपपर चढ़ाने ओर घनुपकी डोरी 
खींचकर झुंड-के-झंड बाण छोड़ने वो | उस समय उनशा 
दह घनुप इतनी फतोंसे धूम रहा था; सानों कोई बे गए 
अलातचन; ( छुकारी ) दमा रहा हो। इस मा के 
श्रीक्षप्प सासंबकी चन॒रद्धिणी--दामीः फारर पे ४ 


छेनाहा संदार करने छगे | उठ युदभ 
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कु शक्ति भ्+ 
७८% बंचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर शुत्रि। कर सब अति श्रद्धासे पान | ४ 


बलरामजीने अपने मूसलकी चोटसे बहुत-से मतवाले शन्रुओं- 
को मार-मारकर उनके अइ्ज-प्रत्यज्ष्से निकले हुए खूनकी सकड़ों 
नदियाँ बहा दीं। जरासंधकी सारी सेना मारी गयी | रथ भी 
टूट गया । शरीरमें केवल प्राण बाकी रहे | तब भगवान्‌ 
श्रीबलरामजीने जेसे एक सिंह दूसरे सिंहको पकड़ लेता है; 
वैसे ही बलपूर्वक महावली जरासंधकों पकड़ लिया | जरासंध- 
ने पहले बहुत-से विपक्षी नरपतियोंका वध किया था) परंतु 
आज उसे बलरामजी वरुणकी फाँसी ओर मनुष्योके फंदेसे 
बाँध रहे थे | भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह सोचकर कि यह छोड़ 
दिया जायगा तो ओर भी सेना इकट्ठी करके छायेगा तथा हम 
सहज ही ए्रथ्वीका भार उतार सकेंगे, बलरामजीको रोक दिया | 


जज 


जरासंधकी सेनाकी पराजयसे मथुराबासी मणि 
गये थे और भगवान श्रीक्षण्णकी विजयस उनका हृत्थअक् 
से भर रहा था। भगवान श्रीकृष्ण आकर उनमें प्िह रे 
जिस समय श्रीक्षण्ण नगरम प्रवेश कर रहें थे; उस ... 
नगरकी नारियों प्रेम और उत्कण्ठासे भरे हुए नेत्रंरे ४ 
स्नेहपूर्वक निद्दार रही थीं ओर फू्ठोंके हार, दही, अक्षर 
जो आदिके अडुरॉकी उनके ऊपर वर्षा कर रही मीं। महः 
श्रीकृष्ण रणभूमिसे जो अथार घन और वीरोंके आक्ा 
आये थे, वह सब्र उन्होंने बदुवंशियोंके राजा उग्रसेऩे: 
भेज दिया ) 





जरासंधकी बारंबार पराजय, कालयवनका संहार ओर भगवानका मुचुकुन्दको 
अपना परिचय दे उनपर अनुग्रह करना 


इस प्रकार सन्नह बार तेईस-तेईस अक्षौहिणी सेना इकट्ठी 
करके मगधराज जरासंधने भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित 
यदुवंशियोंके साथ युद्ध किया | किंतु यादवोंने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी शक्तिसे हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी | 
जब अठारहवाँ संग्राम छिड़नेवाला था; उसी समय नारदजीके 
भेजे हुए वीर काल्यवनने तीन करोड़ म्लेच्छोंकी सेना लेकर 
मथुराको घेर लिया | उधर जरासंघका भी आक्रमण होनेही- 
वाला था । यादवॉपर दुहरी विपत्ति उपस्थित देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने बलरामजीसे सलाह करके समुद्रके भीतर एक ऐसा 
दुर्गंम नगर बनवाया, जिसमें सभी वस्तुएँ अद्भुत थीं। उस 
नगरकी लछम्बाई-चोड़ाई अड़तालीस कोत्की थी । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे अपने समस्त खजनों और सम्बन्धियोंको अपनी 
अचिन्त्य महाशक्ति योगमायाके द्वारा उस द्वारका नगरमें 
पहुँचा दिया | शेष प्रजाकी रक्षाके लिये बलरामजीकों मथुरा- 
पुरीमं रख दिया और उनसे सलाह लेकर गलेमें कमल्ोंकी 
माला पहने; बिना कोई अख्न-शस्त्र लिये खय॑ नगरके प्रमुख 
द्वास्से बाहर निकल आये | उनका दिव्य रूप देखकर काल- 
यवनने निश्चय किया कि ये ही वासुदेव हैं। उन्हें आयुध- 
रहित और पेंदछ देख काल्यवनने खय॑ भी उसी तरह रहकर 
उनसे लड्नेका विचार किया .। लीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण रणभूमिसे भाग रहे थे और काल्यवन उन्हें पकड़नेके 
लिये पीछा कर रहा था | वह पग-पगपर यही समझ रहा था 
कि “अब पकड़ा, तब पकड़ा ।? इस प्रकार भगवान्‌ उसे 


बहुत दूर एक पहाइकी कन्दरामें के गये। वहाँ एक एृढ 
ही मनुष्य सोबा हुआ था । उसे देखकर काल्यवनने पे 
यही वह वासुदेव है, जो मुझे दूरतक यहाँ खींच छाया 
और अब यहाँ साधु बावा बनकर सो रहा है | यह रोक 
उस मूर्तनने उस सोये हुए. मनुष्यको एक छात मारी |$ 
पुरुष वहाँ बहुत दिनोंसे सोया था। पेरकी ठोकर ला 
वह सहसा उठा और धीरेसे आँखें खोलकर चारों ओर के 
लगा । उसने पास ही काल्यवनको खड़ा देखा | उस पुर्शः 
रोपभरी दृष्टि पड़ते ही काल्यवनके शरीरमें आग पैदा हो 
और वह क्षणमरमें जल्कर राखका ढेर हो गया | वें ४ 
मुचुकुन्द थे और देवताओंसे वर पाकर युगोंसे वहाँ थे 
ये | देवताओंने कह दिया था कि “महाराज | सोते ७ 
यदि आपको कोई बीचमें ही जगा देगा तो वह आपकी हि 
पढ़ते ही भस्म हो जायगा | 


काल्यवनके भस्म हो जानेपर भगवान्‌ भी 
मुचुकुन्दको दर्शन दिये | मेघके समान इथाम कं 
श्रीअज्ञॉपर रेशमी पीताम्बर; वक्षमें श्रीवत्सकी खर्णमंयी रे 
कौस्तुम मणिकी जगमगाहट, चार भुजाएँ; गठेगें वेश” 
माल; प्रसन्नतासे पूर्ण मनोहर मुख, चमकते हुए मरी 
कुण्डल, अनुराग भरी दृष्टि, तरुण अवखा तथा मत 
सगराजके समान मतवाली चाल देखकर राजाओं 
उनके तेजसे हतप्रभ हो गये | उन्होंने शह्लित होकर ए7 


पपिप 








आप दौन हैं! कॉर्टोसे भरे इस घोर वनमें तथा इस पर्वतकी 
नदरामें आपके पधारनेका क्‍या कारण है ! मैं समझता हूँ 
भ्राप ब्रह्मा) विष्णु और महेश्वर तीनोमिंसे पुरुषोत्तम भगवान 
ग़रायण ही हैं। में इश्वाकुवंशी क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम 
मुचुकुन्द है और मैं मान्धाताका पुत्र हूँ । आपका तेज असह्य 
१। में आपको अच्छी तरदद देख नहीं सकता ।? 


भेगवानूके शरण हो जानेपर शोक देनेवाली कोई 
बरतु नहीं रह जाती 
भ्रीभमगवानने फह्ा-- | 
जन्मकमोमिधानानि सन्ति मे5कू सहसशः । 
ने शक्मन्तेष्तुसंख्यातुमनन्तत्वान्मयापि हि ।॥ 
कचिद्‌ रजांसि विममे पाथिवान्युरुजन्मसिः | 
गुणकमोमिधानानि न में जन्मानि कहिंचित्‌॥ 


कालत्रयोपपन्नानि. जन्मकम्ोणि से न्ृप। 
अनुक्रमन्तोी नेंवान्त॑ गच्छन्ति परमर्पयः || 
 तथाप्ययतनान्यड़ः घणुण्व गदतो मम । 


'विज्ञाऐति विस्थचिन पुराह॑ धर्मगुप्तवे । 
' भूमेभीरापमाणानामसुराणां.. क्षयाय. च | 


# ज्राखंधकी वारंवार पराजय) कालयवनका संहार और भगवानका मुचुकुल्दपर अलुअह # 


९, 





अत्रतीणों यहुकुले गृह. आनकदुन्दुभेः । 
वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवसुतं हि मास ॥ 
कालनेमिहंतः कंस; ग्रलम्बाद्याथ सदृद्विषः | 
अय॑च यवनों दग्धो राज॑स्ते तिग्मचल्षुपरा ॥ 
सोपह॑ तबालुग्रहाथं शुहामेताम्॒पागतः । 
प्रार्थित।! प्रचुर पूत्र लयाहं भक्तवत्सलः ॥ 
व्रान्‌ वृणीष्य राजे सबोन्‌ कामान्‌ ददामि ते । 
मां अ्पन्नो जनः कश्रिन्न भूयो5हति शोचितुस्‌ ॥ 
( भीमद्धागवत १० | ५१ | ३७-४४ ) 

“प्रिय मुचुकुन्द ! मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम 
हैं| वे अनन्त हैं, इसलिये में भी उनकी गिनती करके 
नहीं बता सकता । यह सम्भव है कि कोई पुरुष 
अपने अनेक जन्मोंमें प्रृथ्वीके छोटे-छोटे धूलि-कणोंकी 
गिनती कर डाले; परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और 
नामोंको कोई कभी किसी ग्रकार नहीं गिन सकता | 
राजन्‌ | सनक-सननन्‍्दन आदि परमर्षिंगण मेरे त्रिकाल- 
सिद्ध जन्म और कर्मोका वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी 
उनका पार नहीं पाते | प्रिय मुचुकुन्द | ऐसा होनेपर 
भी में अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामोंका वर्णन 
करता हूँ, सुनो । पहले ब्रह्माजीने मुप्नसे धर्मकी रक्षा 
और पृथ्वीके भार बने हुए असुर्रोका संहार करनेके 
लिये प्रार्थना की थी। उन्हींकी प्रार्थनासे मैंने यदुव॑में 
बसुदेवजीके यहाँ अवतार ग्रहण किया हैं | भव में 
वद्चुदेवजीका पुत्र हैँ, इसलिये लोग मुझे “वासुदेव” कद्दते 
हैं | अबतक में काछनेमि अछुरका, जो कंसके रूपमें 
पैदा हुआ था तथा प्रलूम्ब आदि अनेकों साधुद्रोह्दी 
अछुरोंका संहार कर चुका हूँ। राजन्‌ ! यह काल्यबन 
था, जो मेरी ही प्रेरणासे तुम्हारी तीक्ष्ण इंष्टि पड़ते वी भ्म 
हो गया। वही मैं तुमपर कृपा करनेके डिये ही इस 
सुफामें आया हूँ | तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की 


ले ह |. भक्ततत्सल इसलिये राजे की तम्हारी लि रु ह 
हूं और मै है भक्ततरत्सल | ह्सडिये राज ! सुन्हात जा 


अभिज्यण परत +म माँग दर 5 तुम्हारी ले प्री 
अभिद्यण हो, मुझसे माँग लो में तुम्हारी सारी 5-4 


६० # वचन-खुघा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर शुत्रि, कर सत्र अति श्रद्धाले पात | # 





अमिवाषाएँ पूर्ण कर दूँगा। जो पुरुष मेरी शरणमें आ 
जाता है, उसके लिये फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह 
जाती, जिसके लिये वह शोक करे ॥! 


जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा, तब राजा 
मुचुकुन्दको इंद्ध गरगंका यह कथन याद आ गया कि 
यदुवंशमें भगवान्‌ अवतीण होनेवाले हैं । वे जान गये कि 
ये खय॑ भगवान्‌ नारायण हैँ । आननन्‍्दसे भरकर उन्होंने 
भगवानके चरणोंमें प्रणाम किया; स्तुति की | तब्र॒ भगवान 
श्रीकृष्णने कहा--- 





अनन्य भक्त निष्काम होते हैं 


सावभीस महाराज मतिस्ते विमलोजिंता। 
बरे। प्रलोभितस्यापि न कामैब्रिंहता यतः | 
प्रछोभितो . वरेयेचमप्रमादाय विद्धि तत्‌। 
न॒धथीर्म्येकमक्तानामाशीभिरभियते . क्चित्‌ ॥ 
युज्लानानामभक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः । 
अक्षीणयासन॑ राजन रश्यते पुनरुत्थितम्‌ ॥ 
विचरस्सथ मसहीं कार्म मस्यावेशितमानसः । 
अस्त्वेव नित्यदा तुम्य॑ भक्तिमस्यनपायिनी | 
क्षात्रधमंस्थितो जन्तूनू. न्‍्यवधीसंगयादिभिः 
समाहितस्तत्ततसता जद्ायघ॑  मदुपाश्रय। ॥ 
जन्मन्यनन्तरे. राजन सर्वभूतसुहत्तमः । 
भूत्ता ड्िजबरस्त थे मास्ुपैष्यसि केवलम ॥ 


( श्रीमद्धागवत १० । ५१ । ५९-६४ ) 
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'सावभीम महाराज ! तुम्हारी मति, तुम्हात गिक्ष 
बड़ा ही पत्रित्र और ऊँची कोटिका है। यबा 
तुम्हें बार-आर वर देनेका अलोभन दिया, ऐि; 
तुम्हारी बुद्धि कामनाओंके अधीन न हुई | मैने हुँ 
बर _देनेका प्रढोभन दिया, वह केब्रढ तु 
सात्रवानी की परीक्षाक्े लिये | मेरे जो अनन्य भक्त है 
हैं, उनकी बुद्धि कमी कामनाओंसे इबस्उक ह 
भटठकती | जो छोग मेरे भक्त नहीं होते, वेब 
प्राणायाम आदिके द्वारा अपने मनको वशमें कहे 
कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएँ # 
नहीं होतीं और राजन्‌ | उनका मन फिरसे वि 
लिये मचल पड़ता है | तुम अपने मन और १ 
मनोभावोंको मुझे समर्पित कर दो, मुझमें ढगा दो * 
फिर खच्छन्दरूपसे प्रृथ्वीपर विचरण करो | $ 
तुम्हारी विषयवासनाशून्य निर्मल भक्ति सदा बनी हें 
तुमने क्षत्रियर्मका आचरण करते समय शिकार भा. 
अवसरोपर बहुत-से पश्ुओंका वध किया है।* 
एकाग्रचित्तसे मेरी उपासना करते हुए तपस्थाके £ 
उस पापको धो डाछो । राजन्‌ | अगले जन्म! 
ब्राहण बनोंगे और समस्त श्राणियोंके सच्चे हि 
परम झुहदू होओंगे तथा फिर मुझ विशुद्ध क्र 
परमात्माको प्राप्त करोगे ।! 





श्रीकृष्ण ओर पा ज द्वारका पहुँचना, बलरामजीका विवाह, विदर्भदेशसे रुक्मिणीका 
प्रेमसंदेश लेकर एक ब्राह्मणका द्वारका भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलना, 
भगवानूका रुक्मिणीको हर लछानेका निश्चय 


मुचुकुन्दकों वरदान दे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मशुरापुरीर्म 


लौट आये | अब उन्होंने म्लेन्छोंकी सेनाका संहार किया: 


और उसका सारा धन छीनकर द्वारकाको ले चले | उसी 
समय मगधराज जरासंघ फिर तेईस अक्षौहिणी सेना लेकर 


आ घमका । शजुसेनाका प्रबल वेग देख मंगवाव्‌ #ई 
और बलराम मनुष्योकी-सी लीला करते हुए बढ़ी हर्तीे ' 
उसके सामनेसे भागे और पेदल भागते ही चलें 7 
उन्हें भागते देख जरासंध हँसा और अपनी रहें 


५: ऋक्सिणीका प्रेम वेश लेकर ब्राह्मणका श्रीकृष्णले मिलना ह 





साथ उनका पीछा करने छगा । बहुत दूरतक भागनेके 
बाद वे दोनों माई प्रवर्णण पर्वृतपर चढ़ गये | जरासंधने उस 
पर्वतपर उन्हें बहुत हूँढ़ा; परंतदु कुछ पता न चला | तब 
वह उस पर्वतर्म चारों ओरते आय लगाकर उन्हें जला देनेकी 
चेश करने लगा। वे दोनों भाई जरासंधकी सेनाके घेरेको 
लॉवते हुए उस ऊँचे पर्वतसे एकदम नीचे धरतीपर कूद 
आये । जरासंध उन्हें दग्धघ हुआ मानकर सेनासहित 
मगधदेशको लौट गया। श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाई 
द्वारका पहुँच गये। वहाँ राजा रबतकी कन्या रेवतीके 
साथ बलरामजीका विवाह हुआ। 


विदर्भदेशमें भीष्मक नामसे प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा 
राज्य करते थे । उनके पाँच पुत्र थे और एक कन्या। 
पुत्रेके नाम इस प्रकार थे--रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, 
स्वमकेश तथा रुक्‍्ममाछी | इन पॉ्चोकी बहिन थी सती 
साध्वी रुक्मिणी। वह अपने घरपर आये हुए. अतिथियोंकि 
मुखसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनुपम सौन्दर्य; पराक्रम/ गुण और 
वेभवकी प्रशंसा सुना करती थी। अतः उसने मन-ही-मन यह 
निश्चय किया कि एकमात्र भगवान्‌ श्रीक्षष्ण ही मेरे लिये योग्य 
पति हैँ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी रक्मिणीको अपने लिये योग्य 
पत्नी मानकर उसीके साथ विवाह करनेका विचार करते थे | 
रुक्मिणीके भाई-बन्धुओंकी भी यही इच्छा थी कि रुक्मिणीका 
विवाद भीकृष्णके साथ कर दिया जाय | परंतु रुक्‍मी श्रीकृष्णसे 
इप रखता था। इसलिये उसने उस विवाहकी रोककर 
शिशुपालकी रुक्मिणीका पति बनानेका निश्चय किया । 
इससे रक्मिगीके दृदयमें बड़ा दुःख हुआ, उसने बहुत 
कुछ सोच-विचारकर एक विश्वासपात्र ब्राह्णणको सगवान्‌ 
भ्रीकृष्णकके पास भेजा । ब्राक्षण देवता द्वारकापुरीमे पहुँचे । 
दारपाढोने राजमहलके भीतर उनका प्रवेश कराया। 
बरादणने भीतर जाकर आदिपुयष भगवान्‌ भ्रीकृष्णको 
सोनेफे सिटासनपर विराजमान देखा | ब्ाह्मणोंकों शृष्टदेवके 
समान आदर देनेवाले श्रीकृष्ण उन ब्राद्मण देवताकों 
देखते ही अपने आसनसे नीचे उत्तर गये | उन्हें 
भारनपर दिठाझर भगवानने उनका पूलन--आदर-सत्कार 
दिया। कि. जड़ ये भोजन करके विधाम कर छुफें; तय 
भगवान सीकृष्ण उनके पार गये और घरने दोमल 


ऊार घप्ग्सर्नं 





हार्थेसि उनके पेर सहलाते हुए बढ़े शान्तभावसे पूछने लगे। 
संतोषमें परम सुख 


कचिदू. हविजबरश्रेष्ठ धर्मस्ते बृद्धसम्मतः । 
बतेते  नातिकृच्छेण संतुष्मनसः सदा॥ 
संतुष्टो यहिं बर्तेत ब्राक्षणो येन केनचित्‌ | 
अहीयमानः स्वादूधमोत्‌ स हस्याखिलकामघुक्‌ ॥ 
असंतुष्टोसकलछो कानापक्‍्री त्यपि सुरेश्वरः । 
अकिश्वनोषपि संतुष्ट: शेते सर्वाज्ञविज्वरः ॥ 
विग्रान्‌ खलाभसंतुष्टान्‌ साधूनू भूतसुहत्तमात्‌ । 
निरहंकारिण: शान्तान्‌ नमस्ये शिरसासकृत ॥ 
कच्चिद्‌ व: कुशल त्रह्मन्‌ राजतों यस्थ हि प्रजा; । 
सुख वसन्ति विपये पाल्यमाना; स मे प्रियः ॥ 
यतस्तमागतोी दुर्ग निस्तीर्मेद यदिच्छया। 
सर्वे नो ब्रूह्ममुद्य॑ चेत्‌ कि कार्य काम ते॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ५२। ३०-३५ ) 

द्राह्मणसिरोमणे । आपका चित्त तो सदा-सर्बदा 
संतुट रहता हैं न! आपको अपने पृडरप्ंद्रारा 


आर 


री श्ः रू मत बा न ० नहीं 
जाल<०-०का-कै+-म्माम मम्मे. 99० (2 यह दहरहज्मा शअ्जानम खाट -क कर कीं कँग३० तक. जन्‍व्यक पक 
खाकूुत घमंका पालन आानन का ऋदिनाई ता नहें 


६५ #% बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌ । दिव्य मधुर श्ुत्रि, करें सत्र अति श्रद्धास पान ॥ # 
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होती ? आहाण यदि जो कुछ मिल जाय; उसीमें संतुष्ट 
रहे और अपने धर्मका पालन करे, उससे च्युत न हो 
तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएँ प्रूण कर देता 
है। यदि इन्द्रका पद पाकर भी किसीको सन्‍्तोष न 
हो तो उसे सुखके लिये एक छोकसे दूसरे लोकर्म वार- 
बार भटठकना पड़ेगा; वह कहीं भी शान्तिसे वेठ नहीं 
सकेगा | परन्तु जिसके पास तनिक भी संग्रह-परिप्रह 
नहीं है और जो उसी अवस्थामें सन्तुष्ट है, वह सब 
प्रकारसे संतापरहित होकर सुखकी नींद सोता है । 
जो खय॑ प्राप्त हुई वस्तुसे संतोष कर लेते हैं, जिनका 
खभाव बड़ा ही मघुर है और जो समस्त प्राणियोंके 
परम हितेषी, अहड्लाररहित और शान्त हैं--उन ब्राह्मणों- 
को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण- 
देवता ! राजाकी ओरसे तो आपलोगोंको सब प्रकार- 
की सुविधा है न ! जिसके राज्यमें प्रजाका अच्छी तरह 
पालन होता है और वह आननन्‍्दसे रहती है, वह 
राजा मुझे बहुत ही प्रिय है। ब्राह्मणदेवता | आप कहाँ- 
से, किस हेतुसे और किस अभिलाषासे इतना कठिन 
मार्ग तय करके यहाँ पघारे हैं ? यदि कोई बात विशेष 
गोपनीय न हो तो हमसे कहिये । हम आपकी क्‍या 
सेवा करें ! 

भगवानले जब इस प्रकार पूछा; तब ब्राह्मणदेवताने उनसे 


अपने आगमनका सारा प्रयोजन कह सुनाया । इसके बाद वे 
भगवानसे रुक्मिणीजीका संदेश सुनाने लगे । 


रुक्मिणीजीने कहा है-“त्रिभुवनसुन्दर ! आपके गुणोंको, 

जो सुननेवालेंके कानोंके रास्ते हृदयर्मे प्रवेश करके एक-एक 
अड्नके ताप, .जन्म-जन्मकी जलन बुझा देते हैं तथा अपने 
सौन्दर्यको जो नेत्रवाले जीवोंके नेत्नोंके लिये घमे, अर्थ, काम; 
मोक्ष-चार्यो पुरुषार्थोके फल एवं स्वार्थ-परमार्थ सब कुछ हैं, 
श्रवण करके प्यारे अच्युत | मेरा चित्त लजा, शर्म-सब कुछ 
छोड़कर आपमें ही प्रवेश कर रहा है| प्रेमस्वरूप व्याम- 
सुन्दर ! चाहे जिस दृष्टिसे देखें--कुछ, शीछ, स्वभाव, 
सौन्दर्य) विद्या, अवस्था) घन-धामं--सभीमें आप अद्वितीय 

ः हैं; अपने ही समान हैं। मनुष्यलोकर्मे जितने भी प्राणी हैं, 
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सबका मन आपको देखकर शान्तिका अनुभव कसा है। 
आनन्दित होता है। अब पुरुषभूषण ) आप ही वतरा्ले . 
ऐसी कौन-सी कुल्बती, मद्गुणबतती और घेय॑वत्ती बला 
होगी, जो विबाहके योग्य समय आनेपर आपको ही पीडे . 
रुपमें धरण न करेगी ? इसीटिये प्रियतम | मेंने आफ! 
पतिरुपसे बरण किया दे | में आपको आत्मसमण कर झुई 
हूँ | आप अन्तर्यामी हैं । मेरे छृदयकी बात आप्े हि 
नहीं है। आप यहाँ पधारकर मुझे अपनी पतल्लीके सम 
स्वीकार कीजिये | कमलनयन | प्राणवल्लम | में आपसे 
वीरको समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ | अब जेते सिलला 
भाग सियार छू जाय, वैसे कहीं शिश्ुपाक् निकटसे आकर 
मैरा स्पर्श न कर जाय । मैंने यदि जत्म-जन्ममें पूर्त ( कुओ 
बावली आदि खुदवाना ) इष्ट ( यशादि करना » दीन 
नियम) ब्रत तथा देवता) ब्राह्मण और गुरु आदिकी पूजा 
द्वारा भगवान्‌ परमेश्वरकी ही आराधना की हो और वे मुझ 
प्रसन्‍न हों तो, भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर मेरा पाणिप्रह 
करें; शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्श 
कर सके | प्रभो | आप अजित हैं | जिस दिन मेरा विब 
होनेवाला हो; उसके एक दिन पहले आप हमारी राजघार्न 
ग़ुप्तत्पसे आ जाइये और फिर बड़े-बड़े सेनापतियोंके से 
शिशुपाठ्॒ तथा जरासंघकी सेनाओंको मथ डाल्यि, तह 
नहस कर दीजिये और बलपूर्वक राक्षस-विधिसे वीरता 
मूल्य देकर मेरा पाणिग्रहण कीजिये । यदि आप यह से 
हों कि पठुम तो अन्तःपुर्मे भीतरके जनाने महललँमें पह 
अंदर रहती हो; तुम्हारे भाई-बन्धुआंको मारे विना में 
केसे लेजा सकता हूँ ?, तो इसका उपाय मैं आए 
बताये देती हूँ | हमारे कुलका ऐसा नियम है कि विवा 
पहले दिन कुलदेवीका दर्शन करनेके लिये एक बहुत 
यात्रा होती है; जुलूस निकलता है; जिसमें विवाही जानेव 
कन्याको--दुलहिनकी नगरके बाहर गिरिजादेवीके मन 
जाना पड़ता है । कमलनबन ! उमाापति भगवान्‌ शत 
समान बड़े-बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धिके लिये अं 
चरणकमलोंकी धूलिसे स्नान करना चाहते हैं | यदि में 
का वह प्रसाद, आपकी वह चरणघूलि नहीं प्रात कर सर्क 
ब्रतद्धारा शरीरको खुखाकर प्राण छोड़ दूँगी। चाहे 3५० 
लिये सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पढ़ें; कमी-न-कमी तो आफ 
वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा?। 


ब्राह्मणदेवता बोले--यदुवंशशिरोमणे ! ये ही रुक्सिगी- 


4 भगवान श्रीकृष्णद्दारा रुक्मिणीका वरूपूर्वकक अपहरण तथा शिक्षुपा्ल आदिकी पराजय # 





के अत्यन्त गोपनीय संदेश हैं? जिन्हें लेकर में आपके पास 
आया हैं। इस विपयर्मे विचार करके आप जो आवश्यक 
कर्तव्य हो; उसे कीजिये | 

भगवानूक़ों जो जेसे चाहता है, भगवान्‌ भी 

उसे बेसे ही चाहते हैं 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहां-- 
तथाहमपि तबित्तो निद्रां च न लभे निशि। 
वेदाहं रुक्मिणा देपान्ममोद्दाहों निवारितः ॥ 
तामानयिष्य. उन्मथ्य राजन्यापसदान्‌ सधे । 


मत्यरामनवद्याड्रीसेधसो 5 सिशिखामिव ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० । ५३ । २-३ ) 





द्रे 


ब्राह्मणदेवता ! जेंसे विदर्भराजकुमारी मुझे चाहती 
हैं, वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ | मेरा चित्त उन्होंमें 
लगा रहता है | कहाँतक कहूँ, मुझे रातके समय नींद- 
तक नहीं आती | में जानता हूँ कि रुक्‍मीने द्वेषवश 
मेरा विवाह रोक दिया है | परंतु ब्राह्मणदेवता |! आप 
देखियेगा, जेसे छकड़ियोंकों मथकर-एक-दूसरेसे रगड़कर 
मनुष्य उनमेंसे आग निकाछ लेता है, वेसे ही युद्धमें 
उन नामधारी क्षत्रियकुछ-कर्ंक्रॉंकोी तहस-नहस करके 
अपनेसे प्रेम करनेवाढी परम सुन्दरी राजकुमारीको मैं 
निकाल छाऊँगा |! 





भगवान श्रीकृष्णद्वारा रुक्सिणीका बलपूर्वक अपहरण, शिशुपालके मित्र राजाओं तथा रुक्मीकी पराजय, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका द्वारकामें रुक्मिणीके साथ विवाह, भगवानके कठोर परिहाससे रुक्मिणीका 
भयसे मूस्छित होना तथा भगवानका उन्हें सान्‍्त्वना देना, रुक्मिणीका उत्तर 


प्रेमपरबश, भक्तानुग्रह-कातर  सघुसूदन  श्रीक्षष्णने 
यह जानकर कि रुक्मिणीके विंवाहका लग्न परसों 
रात्रिमं ही है; सारथिको आशा दी कि धदास्क | 
तनिक भी विल्म्म न करके रथ जोत लाओो |? दारुक 
भगवानके रथमें शेव्य, सुग्रीव) मेबपुष्प ओर बलाहक नामके 
चार घोड़े जोतकर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान- 
के सामने खड़ा हो गया । शरनन्दन श्रीकृष्ण ब्राह्मण 
देवताको पहले रथपर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए 
ओर उन शीपगामी घोड़ोंके द्वारा एक ही रातमें आनर्त- 
देशसे विदर्भदेशमें जा पहुँचे | 


कुण्टिननरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के 
सकमीफे स्नेहवश अपनी कन्या शिश्ुपाल्कों देनेके लिये 
विवाहोत्मवकी तेयारी करा रहे थे | मगरके राजपथ) चौरादे 
तथा मदीजूच साडू-चुदार दिये गये थे, उनपर छिड़काव 
किया सा चुद था । चित्र-विचित्र, रंग-बिरंगी; छोटीनचड़ी 
संश्यिं ओर पताद्गएँ लगा दी गयी थीं। दोस्न बाँध दिये 
गये ये । बहाँके सहो-पुरपष एप्पमाला, हाख इच्र-फ्लेल, 
चने गएने और निर्गट वसोसे उजे हुए ये । बहाँके 


एस सुन्दर परोेमेत अगरदे घूपकी सुगन्ध फेल रहो थी। 


राजा भीष्मकने पितर और देवताओंका विधिपूर्वक पृञ्रन 
करके ब्राह्मणोंकी भोजन कराया और नियमानुसार खस्ति- 
वाचन भी । सुशोभित दॉर्तोवाली परम सुन्दरी राजकुमारी 
रुक्मिणीजीको स्नान कराया गया, उनके हाथोंमें मद्नलसूत्र 
कड्ढूण पहनाये गये; कोहबर बनाया गया; दो नये-नये वस्त्र 
उन्हें पहनाये गये ओर वे उत्तम-उत्तम आभूषणो?से विभूषित 
की गयीं। श्रेष्ठ ब्राहणोंने साम, ऋकऋ और बचजुरबेदके 
सन्त्रोंसे उनकी रक्षा की और अधर्ववेदके विद्वान पुरोहितने ग्रह- 
शान्तिके लिये हवन किया । राजा भीष्मक कुल्परम्परा 
ओर दाज्ीव विधियोंके बढ़े जानकार थे । उन्होंने सोना; 
चाँदी, सत्र, गुड़ मिले हुए तिल ओर गाँएँ ब्राद्म्णेक्ों दीं | 


इसी प्रकार चेदिनरेश राजा दमबापने भी अपने पुत्र 
शिश्यपालके लिये भन्त्रज्ष ब्राहगेसि अपने पुच्रके विबाहू- 
सम्बन्धी मफलझृत्य कराये | चुआते 


"आफ बम +_ढ० * के दी । 
हुए हाथवा।; सानका मसाह्यक्रास संजाय गए रथा। परदर्स्य 
च्च् ब्ल्‍ ५ 


न्ष्त 
धश्््गा हैक! 
आटा! सार 


बाद ये 
साथ फेकर कुण्टिनपुर 
आकर उनका 

खागद गे बढ हजमार ८ धो 
गवस्‍तल्कार ओर प्रधाक्ष अदुरार सअचन-एान किया। 


इसके चार अल्नक्न+ फ्ट्ल््र प्र्ज्ः 2224 प्र (९:७५ ह््ए 
सका बाद उस छागडा सह शा साख पद द्द 


० कप 8. 
जा प८चे | पिदनरत्त : खाद 
जि 


६४ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णको श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर छुचि, कर सब अति श्रंद्धासे पांत ॥ १ 





न्ल्लिजिजीज5 


जनवासोंमें आनन्दपूर्वक ठहरा दिया | उस बारातमें शाल्व 
जरासंध, दन्तवक्त्र, विवूरथ और पोण्ड्रक आदि शिशुपालके 
सहसरों मित्र नरपति आये थे। वे सब राजा श्रीकृष्ण और 
बलरामजीके विरोधी थे ओर राजकुमारी रुक्मिणी शिक्षुपाल- 
को ही मिले, इस विचारसे आये थे । उन्होंने अपने मनमें 
यह पहले ही निश्चय कर रक्‍्खा था कि यदि श्रीकृष्ण बलराम 
आदि यदुवंशियोंके साथ आकर फनन्‍्याको हरनेकी चेष्ट 
करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे | यही कारण था 
कि उन राजाओंने अपनी-अपनी पूरी सेना, रथ, धोड़े; हाथी 
आदि भी अपने साथ ले लिये थे । 


विपक्षी राजाओंकी इस तेयारीका पता भगवान्‌ 
बलरामजीको छग गया और जब उन्होंने यह सुना कि भेया 
श्रीकृष्ण अकेले ही राजकुमारीका हरण करनेके लिये चले 
गये हैं, तब उन्हें वहाँ लड़ाई-झगड़ेकी बड़ी आशक्ला हुई। 
यद्यपि वे भ्रीकृष्णका बल-विक्रम जानते थे; फिर भी अ्रातृ- 
सस्‍्नेहसे उनका हृदय भर आय वे तुरंत ही हाथी; घोड़े, 
रथ और पेदर्लोकी बढ़ी भारी चतुरज्ञिणी सेना साथ लेकर 
कुण्डिनपुरके लिये चल पड़े । 


इधर; परमसुन्दरी रुक्मिणीजी भगवान्‌ श्रीक्षष्णके 
शुभागमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्होंने देखा श्रीकृष्णकी 
तो कोन कहे; अमी ब्राह्मण देवता भी नहीं छोटे | वे बड़ी 
चिन्तामें पड़ गयीं; 'अहो ! अब मुझ अभागिनीके विवाहमें 
केवल एक ही रातकी देरी है। परंतु मेरे जीवनसर्व॑स्व 
कमलनयन भगवान्‌ अब भी नहीं पधारे | इसका क्या फारण 
हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मादूम पड़ता | यही नहीं; 
मेरे संदेश ले जानेवाले ब्राह्मणदेवता मी तो अभी तक 
नहीं छोटे । इसमें संदेह नहीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
खल्प परम शुद्ध है ओर विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर 
सकते हैं | उन्होंने मुझमें कुछ-न-कुछ बुराई देखी होगी; 
तभी तो मेरा हाथ पकड़नेके लिये--मुझे खीकार फरनेके 
लिये उच्चत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं ? ठीक है, 
मेरे भाग्य ही मन्‍्द हैं | विधाता और भगवान्‌ शंकर भी 
मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते । यह भी सम्भव है कि 
रुद्रपक्षी गिरिराजकुमारी सती पावंतीजी मुझसे अप्रसन्न हाँ |? 


 फ््----->->- आज -जज जज जल लत न चल चल चना 


रुक्मिणीजी इसी उधेड़-चुनमें पड़ी हुई थीं। उनका सम्पूर्ण 
सन और उनके सारे मनोभाव भक्तमनचोर भगबानने चुरा 
लिये थे | उन्होंने उन्दींकी सोचते-लोचते प्यमी समय हैः 





ऐसा सगझकर अपने ऑँसभरे नेत्र बंद कर से । 
इस प्रकार रक्मिणीजी भगवान श्रीकृष्णके शुभागऊ 
प्रतीक्षा कर रही थीं। इसी समय उनकी वार्यी जाँके भुः 
और नेन्र फड़कने लगे, जो प्रियतमके आगमनका पर 
संवाद सूचित कर रहे थे । इतने ही भगवान्‌ श्रीकृण 
भेजे हुए वे ब्राहणदेवता आ गये ओर उन्होंने अनु 
राजकुमारी रक्मिणीको इस प्रकार देखा। मानों $ 
ध्यानगग्न देवी दो । सती रुक्गिणीजीने देखा व्राह्मणदेवा 
मुख प्रफुल्छित हैं। उनके मन और चेहरेपर किसी प्रकार 
घबराहट नहीं है । थे उन्हें देखकर लक्षणोंत्रे ही छा 
गयीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ गये ,॥ फिर प्रतद्वत 
खिलकर उन्होंने ब्राह्मणदेवतासे पूछा | तब आह्मणदेवः 
निवेदन किया कि “भगवान श्रीकृष्ण यहाँ पधार गये 
और उनकी भूरि-भूरि अशंसा की । यह भी वतलाया 
“राजकुमारीजी ! आपको ले जानेकी उन्होंने सत्य प्रतिश 
है? । भगवानके शुभागमनका समाचार सुनकर रुकिमिगीर् 
हृदय आनन्दातिरेकसे भर गया । उन्होंने इसके वह 
ब्राह्मणके लिये भगवानके अतिसिक्ति और कुछ भी प्रिय 
देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया | अर्थात्‌ जग 
समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवताको सौंप दी । 


राजा भीष्मकने सुना कि भगवान्‌ श्रीक्षण « 
बलरामजी मेरी कन्याका विवाह देखनेके लिये उत्छुव 
वश यहाँ पधारे हैं। तब तुरही; भेरी आदि वाजे बज 
हुए. पूजाकी सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी 
और मधुपक निर्मल बचस्र तथा उत्तम-उत्तम मेंठ 
विधिपूर्वेंक उनकी पूजा की । भीष्मकजी बड़े बुद्धिमान 
भगवानके प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी । उन्होंने भगवा 
सेना ओर साथियोंके सहित समस्त सामग्रियौंसे युक्त निः 
स्थानमें ठहराया ओर उनका यथावत्‌ आतिथ्य-सः 
किया । बिदर्भराज भीष्मकजीके यहाँ निमन्त्रणमे * 
राजा आये; उन्होंने उनके पराक्रम। अवस्था; बेल 
धनके अनुसार सारी इच्छित बस्तुएँ देकर सबका 
सत्कार किया । विदर्भदेशके नागरिकोने जब छंता 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगव 
निवास-स्थानपर आये और अपने नयनोंकी अज्ञलियें 
भरकर उनके बदनारविन्दका मधुर मंकरन्द-रस पान 
लगे । वे आपसमें इस प्रकार वातचीत करते ये-(ढरवि 
इन्दींकी अद्धाज्निनी होनेके योग्य है और ये परम १ 
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पूर्ति ध्यामसुन्दर रुविमगीके ही योग्य पति हैं । दूसरी कोई 
इनकी पत्नी दोनेके योग्य नहीं है । यदि हमने अपने पूर्वजन्स 
गा इस जन्‍्ममें कुछ मी सत्कर्म किया हो) तो त्रिकोक- 
विधाता मगवान्‌ हमपर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करें 
कि घ्वामयुन्दर श्रीकृष्ण ही विदर्भ-राजकुमारी रुक्मिणीजीका 
पाणिग्रहण करें |? 


जिस समय प्रेम-परवश होकर पुरवासी लोग परस्पर इस 
प्रकार वातचीत कर रहे थे; उसी समय रुक्मिणीजी अन्तःपुरसे 
निकलकर देवीजीके मन्दिरिके लिये चलीं | बहुत-से सैनिक 
उनकी रक्षार्मे नियुक्त ये । वे प्रेममूर्ति श्रीकृष्णचन्द्रके चरण- 
कमलेका चिन्तन करती हुई भगवती भवानीके वादपल्लवों- 
का दर्यान करनेके लिये पेदल ही चर्लीं। वे खये मोन थर्थी 
और माताएँ तथा सखी-सहेल्याँ सब ओरसे उन्हें घेरे 
'हुए थीं | श्वर्बीर राजसेनिक द्वार्थोमें अस्-शर्त्र उठाये। 
'कबच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे । देवीजीके मन्दिरें 
पुँचकर रुक्मिणीजीने अपने कमलके सदृश सुकोमल हाथ- 
पर धोये, आचमन किया; इसके बाद बाहर-भीतरसे पवितन्र 
एवं शान्तभावसे युक्त होकर अम्बिका देवीके मन्दिरमें 
प्रवेश किया | बहुत-सी विधि-विधान जाननेवाली बढ़ी-बूढ़ी 
_आ्राह्णियों उनके साथ थीं । उन्होंने भगवान्‌ शंकरकी 
अ्दाप्विनी भवानीको और भगवान्‌ शंकरजीको भी रुक्मिणीजी- 
से प्रणाम करवाया | दक्मिणीजीने भगवतीसे प्रार्थना की-- 
'अम्बिका माता ] आपकी गोदसें बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र 
. गणेशजीको तथा आपको में बार-त्रार नमस्कार करती हूँ। 
भाप ऐसा आश्ञीवोद दीजिये कि मेरी अमिलापा पूर्ण हो ! 
भगवान्‌ भीकृष्ण ही भेरे पति हो |? इसके बाद रुक्सिणीजीने 
जल) गन्ध; अक्षत) धूप, वल्लन) पृष्पमाला, हार, आभूषण, 
अनेकों प्रकारके नेदेय, मेंट और आरती आदि सामग्रियोसे 
सेम्बिका देवीकी पूजा की । तदनन्तर उक्त सामग्रिवोंसे तथा 
नमक पूआ; पान; कण्ठसूत्र, फल और ईखसे सुदागिन 
शाशणियोंगी भी पृज्रा की । तब ब्राह्मणियोंने उन्हें प्रसाद 
ऐफर आशीर्वाद दिये और दुलदिनने श्राह्मणियों और माता 
अरििकाकों नमस्कार करके प्रसाद अएण किया । पूजा- 
अचोक़ी दिधि समाप्त हो आानेपर उन्होंने मौन परत तोड़ 
दिया छोर स्लजधित ओपूठीसे जगमगाते हुए कसकमछके 
शेस एफ. उहरझाद्ता हाप पकडुकर ये गिरिजामन्दिस्से 
शघ्पर निझशों 
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बीरोंको भी मोहित कर लेनेवाली थीं | उनका कटिमाय 
बहुत ही सुन्दर और पतला था| मुखमण्डलपर कुण्डलोकी 
शोभा जगमगा रही थी | वे किशोर ओर तरुण अवस्थाकी 
सन्धिमें स्थित थीं। नितम्बपर जड़ाऊ करघचनी शोभायमान 
हो रही थी, वक्षःखल कुछ उमरे हुए ये और उनकी 
दृष्टि लगकती हुई अलकोके कारण कुछ चश्बल हो रही थी। 
उनके होठोंपर मनोहर मुसकान थी । उनके दाँतोंकी पाँत 
थी तो कुन्दकलीके समान परम उज्ज्वल, परंतु पके हुए 
कुँदरूके समान लाल-छाल होठोंकी चमकसे उसपर भी 
लाल्मि आ गयी थी | उनके पॉवोके पायजेब चमक 
रहे ये और उनमें छगे हुए छोटे-छोटे घुघरू रुनझन-रुनझन 
कर रहे थे | वे अपने सुकुमार चरणकमलेंसे पेदलछ दी 
राजहंसकी गतिसे चल रही थीं । उनकी वह अपूर्व छवि 
देखकर वहाँ आये हुए. बड़े-बड़े यशस्त्री वीर सब मोहित 
हो गये | रक्मिणीजी इस प्रकार इस उत्सव-यात्राके बहाने 
मन्द-सन्द गतिसे चलकर भगवान्‌ श्रीकृष्णपर अपना राशि- 
राशि सोन्दर्य निछावर कर रही थीं । उन्हें देखकर और 
उनकी खुली मुसकान तथा लजीली चितवनपर अपना चित्त 
लुणाकर वे बड़े-त्रढ़े नरपति एवं वीर इतने मोहित ओर 
वेसुध हो गये कि उनके हार्थेसि अज्अ-शसत्र छूटकर गिर पढ़े 
और वे खय भी रथ) हाथी तथा घोड़ेंसे घरतीपर आ 
गिरे । इस प्रकार रक्मिणीजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके शुभागमन- 
की प्रतीक्षा करती हुईं अपने कमल्की कलीके समान 
छुकुमार चरणोको बहुत ही धीरे-घीरे आगे बढ़ा रही थीं। 
उन्होंने अपने वा हाथकी अंगुलियोसे मुखकी ओर ल्य्कती 
हुई अलकें हटाीं और वहाँ आये हुए नरपतियोंकी ओर 
लजीली चितवनसे देखा | उसी समय उन्हें ब्यामसुन्दर 
भगवान्‌ भ्रीकृप्णके दर्शन हुए । राजकुमारी रक्मिगीजी 
रघपर चढना ही चाहती थीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने समस्त 
झन्रुओंके देखते-देखते उनकी भीड़मेसे दक्मिणीजीको उठा 
लिया ओर उन सेकड़ों राजाअंक्ति सिर्पर पाँव रखकर उन्हें 
अपने उस रघ्यर वेंठा लिया; जिसकी ध्यमार्र गरुढ़का 
चिद्द छया हुआ था । इसके बाद जेने निंद सिवारेक्े श्रीचर्मे- 
से अपना भाग फे जाय) बेस ही रुविमभीशीकों लेकर भगवान 


रस इस्समजी आदि यदयंतियोंकि लक 
अआाकृष्ण इल्समशा आए यहुदाशयादा साध सहास चअआटट 


५ ञ्क न््ज क्रम ्ज 
समय मरासस्वके ददाबती शधिमानी गाजाईड: 
एड | उस सच नरालन्द्क इशादंदा शा्मसाना राजाऋदषा 
रे 


अब रा 8 अब 
ट्रक उतर. प्रक्ता उपर अिपिम्झार 5४० छठ जिएर 
छादता यू व पा थि उलेनझाशन झऋरशि इमाचानफरा साय 


न को 
हर कल 20225: करन 
छ्ट्न जप हटा भय ई 2 4 
ध 
्ड 





६६ # वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्यि गंछुर ग्रुत्ि, कर सब अति श्रद्धासे पीच ॥ $ 





&20...००००००-०-०-....५.०६०००५५-००५-०००५५०५-००६१०-०९७० ०-५ न" के ज>ी-3 ८3 नमन कमीज ५4५3 नी +नन+ौ3न39क93म कप बन चलली नमन 3 मनी जी 9७ ीऔ+55%75/४४४४७-२३४२७क्‍२७२०७२७८फ२२७+३२७३७२७०२७०२३७-२ ७०१० उल्‍च्नदन 


हमें घिक्कार है | आज हमलोग धनुप्र धारण फरके खड़े 
ही रहे ओर ये ग्वाले, जेंसे सिंहके भागकों दरिन ले जाये 
उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले गये |? 


तदनन्तर शिशुपालके साथी राजा जरासन्ध आदिने एक 
साथ ही श्रीकृष्णपर धावा बोल दिया | यह देख यदुवंशियोंके 
सेनापतियोंने अपने-अपने धनुष्रका ट््लार किया और घृमकर 
उनके सामने डट गये। वहाँ डमयपक्षकी सेनाओं घमासान 
युद्ध हुआ। अन्तमें विजयकी सच्ची आकाह्वावाले यदुव॑श्शियों- 
ने शनरुओंकी सेना तहस-नहस कर डाली । जरासन्ध आदि 
सभी नरेद्ा युद्धसे पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए । 


उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नीके छिन जानेसे 
मरणासन्न-सा हो रहा था। न तो उसके हृदयमें उत्साह रह 
गया था ओर न शरीरपर कान्ति ही थी |. उसका मुँह सूख 
रा था। उस अवस्थार्म जरासन्ध आदिने आकर उसे 
समझा-वुझा किसी तरह धीरज बँधाया । तब शिकश्षुपाछ् और 
उसके साथी अपने-अपने नगरोंकों लौट गये। रुक्‍्मी श्रीकृष्णसे 
सदा द्वेष रखता था | उसको यह बात सहन नहीं हुई कि 
मेरी बहिनको श्रीकृष्ण हर ले जायें ओर उससे राक्षस-रीतिसे 
विवाह करें | उस बलवान वीरने एक अक्षौहिणी सेना साथ 
ले ली और श्रीकृषष्णा पीछा किया। जानेसे पहले उसने 
समस्त राजाओके सामने अपनी यह प्रतिज्ञा घोषित की कि 
ध्यदि मैं युद्ध श्रीकृष्णती न मार सका ओर अपनी बहिन 
रुक्मिणीको न लोग सका तो कुण्डिनपुर्स्स प्रवेश नहीं 
करूँगा | यह में आप लोगोंके सामने सत्य कहता हूँ |? यह 
कह रथपर सवार हो वह सारथिसे बोला--“जहाँ श्रीकृष्ण 
हो, वहाँ शीघ्र-से-शीघ्र मेरा रथ ले चलो । आज उसीके साथ 
मेरा युद्ध होगा। जिसने बलपूर्वक मेरी बहिनका अपहरण 
किया है; उस खोटी वुद्धिवाले ग्वालेके बल-वीयका घमंड 
आज में अपने तीखे बाणेंसे चूर-चूर कर दूँगा |? 
रुवमी भगवानके प्रभावको बिल्कुल नहीं जानता था | 
उसकी सेना तो इधर ही रोक छी गयी थी। वह एकमात्र 
रथके द्वारा ही श्रीकृष्णे पास जा पहुँचा और ललकारने 
लगा--“अरे | खड़ा रहा, खड़ा रह ।? यों कहकर उसने 
श्रीकृष्णको तीन वाण मारे और उनपर भारी आ्षेप किया | 
श्रीकृष्णने हेंसकर रुक्‍्सीका घनुप काट डाला और छः वाण 
मारकर रक्‍मीको भी घायल कर दिया । फिर आठ बार्णोद्दारा 
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उसके चारों घोड़ोंकी तथा दो वाणेंसे सारथिकोंभी 
विक्षत करके तीन बाणेसि उसके रथकी ध्वजाकों काट गढ़ 
तब झक्मीने दूसरा धनुप्र लेकर श्रीक्ृष्णकों पाँच वाग मो) 
इतनेद्दीमें श्रीकृष्णे उराका बढ घनुप्र भी काट झत्। . 
उसने पुनः दूसरा घनुप्र उठाया, किंतु लगे द्वाथ भरीइपो 
उसे भी काठ दिया। इस प्रकार रक्‍मीने परिषः पह्ि 
झूल, ढाल, तलवार; शक्ति और तोमर जो-जे अब्न उठे 
सबको भगवानले तत्काछ काट डाला | अब रकमी हुद्ध हेहफ 
नंगी तलवार ले श्रीकृष्णको मार डालनेके लिये सथते क 
पड़ा और उनकी ओर इस तरह झ्षपठ) वेते पहि 
आगकी ओर लपकता है । उसे आक्रमण करते देख मार 
ने अपने बार्णोद्दारा उसकी 'ढाल) तलबारको तिहरीः 
करके काट दिया और उसका वध करनेके ल्थि उद्धार 
हाथम तीखी तल्बार ले ली । 


यह देख रुव्मिणी भयसे व्याकुल हो उठी और पति 
चरणोंमें गिरकर करण स्वस्में श्रोली--'देवदेव ! जगलते 
महावाह्ो ! मेरे मैंयाको मारना आपको उचित नहीं है! 
परम कृपा भगवानने रुक्तिमणीकों भयभीत देख द 
द्रवित हो रक्‍मीको मार डालनेका विचार छोड़ दिया 
उसे उसीके दुपद्देसे बरॉँध दिया और उसकी दाढ़ी) मूह 
केदा कई जगहसे मूँड़ुकर उसे कुरूप बना दिया । इसी वीं 
यदुवंशी वीरोंने शत्रुकी अद्भुत सेनाको तहस 
डाला । फिर वे लोग उघरसे लोटकर श्रीकृष्णके पास भे 
तो देखा कि रुक्‍्मी दुपहेसे बैंधा हुआ अधमरी अब 
पड़ा है । उसे देखकर बलरामजीको बड़ी दवा में 
और उन्होंने उसके बन्धन खोलकर उसे छोड़ * 
और रुक्मिणीको समझा-बुझाकर शान्त किया । वह भे 
कट नामक नगर वसाकर वहीं रहने छगा । कुण्डिन३ 
उसने मुँह नहीं दिखाया । द्वारकार्मे आनेपर रुकिमि/ 
साथ श्रीकृष्णका विवाह-संस्कार बड़ी धूमधामके 
सम्पन्न हुआ । भगवती लक्ष्मीजीको रुक्मिंणीके 
साक्षात्‌ लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ विराजमाव 
द्वारकावासी नर-नारियोंकों परम आनन्द प्राप्त हुआ। 


एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण रक्सिणीजीके साथ पढे: . 
पौढ़े हुए थे | रुक्मिणीजी सखियोंसहित पतिकी सेवामे संलन 
थीं। उन्हें पंखा झल रही थीं। उसी समय मुस्करति हुए 
भगवानते उनसे यह बात कद्दी-- 





% सगवानके कठोर परिहासले रुक्मिणीका सूज्छित होना ह# 
लज्ज््््ल््लल््ल््चयलल्लल_ल_ललससच्स्््स्त्स्स्स््स्स्ल्ल्ल दिन 


हात्य-विनोदके रूपमें भगवावृका अपना स्वेरूप-कथत 


राजपुत्रीप्सित.. भूपैलोकिपालविभूतिभि: । 
महालुभावः श्रीमद्भी रूपौदायंवलोजितेः ॥ 
तानू प्राप्तानर्थिनों हिला चैद्यादीन्‌ सरदुर्मदान। 
दत्ता श्रात्रा सपित्रा च कशाज्ो ववृषेज्समान्‌ ॥ 
राजम्यो विभ्यतः सुश्रः सम॒द्रं शरण गतान्‌ । 
बलवद्धि! कृतद्वेपान्‌ प्रायस्त्यक्तनृपासनान ॥ 
अस्पश्वत्मनां... पुंसामलोकप्थमीयुपास्‌ । 
आखिताः पदवीं सुभः प्रायः सीदन्ति योपितः ॥ 
निष्किश्वना व्य शश्षन्निष्किश्वनजनप्रिया। । 
तसात्‌ प्रायेण न द्यात्या मां भजन्ति सुमध्यसे ॥ 
ययोरात्मसर्म॑ वित्त जन्मैश्वयाकृतिर्भत। । 
तयोविंवाहो मेत्री च नोचम्ताधमयोः कृचित्‌ ॥। 
वैदस्येंतद्विज्ञाय लयादीघंसमीक्षया । 
वृता बय शुणैहीना भिक्षुमिः हापिता झुधा ॥ 
अथात्मनोउलुरूप॑ वे भजस् क्षत्रियपभस्‌ । 
येन त्यमाशिषः सत्या इ्याम्॒त्र च लप्स्से ॥ 
चेद्रशाल्रजरासं वदन्तवक्त्रादयो.. नुपा। । 
मम ह्विपन्ति वासोरु रुकी चापि तत्राग्रजः ॥ 
तेषां वीयमदान्धानां इप्तानां सयलुत्तये। 
आनीतासि मया भत्रे तेजोड्पहरतासताम ॥ 
उदासीना बर्य नून॑ ले स्त्यपत्याथकामुका। । 
आत्मलब्ध्याउड्सहे पूर्णो गेहयोज्योतिरिक्रियाई॥ 


( श्रीमद्धागवत १० | ६० | १०--२० ) 
(राजदुमारी ! बड़े-बड़े नरपति, जिनके पास लोकपालोंके 
सग्यन ऐशवर्य और सम्पत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान्‌ 
८ तण सुन्दरता , उदारता और बलमें भी बहुत आगे बढ़े हुए 





द्छ 





तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया और मेरे- 
जैसे व्यक्तिको, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं 
है, अपना पति खीकार किया | भला, तुमने ऐसा क्यों 
क्या : सुन्दरी | देखो, हम जरासन्च आदि राजाओंसे 
डरकर समुद्रकी शरणमें आ बसे हैं | बड़े-बड़े बलवानोंसे 
हमने वैर बाँध रखा है और प्रायः राजसिंहासनके 
अधिकारसे भी हम वशच्चित ही हैं । सुन्दरी | हम किस 
मार्गके अनुयायी हैं, हमारा कौन-सा मांग है, यह भी 
लेगोंको अच्छी तरह माद्म नहीं है| हमछोग लोकिक 
व्यवह्वाका भी ठीक-ठीक पालन नहीं करते, अजुनय- 
विनयके द्वारा त्रियोंको स्माते भी नहीं। जो ख्रियाँ 
हमारे-जैसे पुरुषोंका अनुसरण करती हैं, उन्हें प्राय: 
क्लेश-ही-क्लेश भोगना पड़ता है। सुन्दरी | हम तो 
सदाके अकिद्वन हैं। न तो हमारे पास कमी कुछ था 
और न रहेगा | ऐसे ही अकिघ्वन छोगोंसे हम प्रेम भी 
करते हैं, और वे छोग भी हमसे ग्रेम करते हैं | यही 
कारण द्वै कि अपनेको धनी समझनेवाले लोग प्रायः 
इमसे ग्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते | जिनका 
घन, ठुल, ऐश, सौन्दय और आय अपने समान 
होती है--उन्हींसे विवाह और मित्रताक्ा सम्बन्ध करना 
चाहिये | जो अपनेसे श्रेष्ठ या अधम हों, उनसे नहीं 
करना चाहिये । विदर्भाजकुमारी ! तुमने अपनी 
अदूरदर्शिताके कारण इन वातोंका जिचार नहीं क्रिया 
और वरना जाने-वूझे भिक्षुक्रोंसे मेरी झूटी प्रशंसा सुनकर 
मुझ्त गुणहीनकों बरण कर छडिया | अब भी छुछ बिगड़ा 
नहीं है| तुम अपने अनुख्य किसी श्रेष्ठ क्षत्रियक्ना चरण 
कर लो, जिसके द्वारा ठुम्दारी इहठाक और पस्टोक्रकी 
सारी आशाएं परी हो सकें सुन्दरी | तुम जानती ही 





हैं; नुग्से दिवाए करना चाहते थे । हुम्हारे पिता और 


हा के दिशुपाल, दास्‍ह्, जगसन्य, दन्तंवक्त् आदि 


श्र डा उन दि: भ्पाः तम्हारा + न आफ मु झरना व आान सरपात ्धि और तुम्हारा च्नडा दवाट स्क्मी अन्‍्जभ टिक कल] क्रैकर 
£ जय उनके साथ तुम्हारा विद्ाट वरना चादते सरपाते और तुम्हारा बड़ भाई रकमो--सनी सुटझ्स द्रष 
हम की 8 को हैः बे लक ् 

के शक मन २० आप उनमे कछ दादान कमान न, है. द््ः के न्‍ीडननाइलनलक, 2 द 25788 हा. किम. 55 सदर थ्र््पए 2 परारक ह कर -क-कुका५++ मरमाे | जज को 
पे, पहातणा दि उन्हनि दाखान भी झार दिया था। बरतें थे। क्याणी : हे सत दकऋपीदपके मदसे ऋंये हा। रदे 
परत जी ००-म 8७. ० रठज। हक ८० कर होकर कक तल पा ली र्प्रः ० डर विआक कक ०. । 
अशुराठ झयाई बहेचड़े दीरोको, सो वामीन्मत होकर ये, अपने सामने छ्िप्रीकों ठु नहीं मगिनते थे 


कर्क ४८ 
ट । ४ 


६८ # वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌ । द्व्य मधुर शुत्ति, करें सब अति श्रद्धासे पाव ॥ # 
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दुर्शेका मान मदन करनलेके लिये ही मैंने तुम्हारा हरण किया. हस्यकी गम्भीरताकें कारण रुक्मिणीजीकी शुद्धि चक्र फ 
था | और कोई कारण नहीं था | निश्चय ही हम द* भर वे अलन्त दीन हो रही दूँ। तब उदय 


उदासीन हैं । हम खी, संतान और घनके लोलप नहीं हैं.। 
निष्किय और देह-गेहसे सम्बन्धरहित दीपशिखाके समान 
साक्षीमात्र हैं | हम अपने आत्माके साक्षात्कारसे ही प्र्णकाम 
हैं, इतकृत्य हैं ॥! 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके क्षणभरके लिये मी अछग न हेनेके 
कारण रुक्मिणीजीको यह अभिमान हो गया था कि में इनकी 
सबसे अधिक प्यारी हूँ । इसी गवंकी शान्तिके लिये इतना 
कहकर भगवान्‌ चुप हो गये । परीक्षित्‌ | जब रुक्मिणीजीने 
अपने परमप्रियतम पति त्रिल्लेकेश्वर मगवानकी ऐसी अप्रिय 
वाणी सुनी--जैसी पहले कभी नहीं सुनी थी; तब वे 
अत्यन्त भयभीत हो गर्यी; उनका हृदय धड़कने लगा, वे 
शेते-रोते चिन्ताके अगाध समुद्र डुबने-उतराने लगीं । 
वे अपने कमलके समान कोमल और नर्खोकी छालिमासे कुछ- 
कुछ लाल प्रतीत होनेवाले चरणेंसे धरती कुरेदने लगीं। 
अद्जनसे मिले हुए काले-काले आँसू केशरसे रंगे हुए वक्षः- 
स्थलकों धोने छगे | मुँह नीचेकी लटक गया। अत्यन्त दुःखके 
कारण उनकी वाणी रुक गयी और वे ठिठकी-सी रह गयीं। 
अत्यन्त व्यथा; भय और शोकके कारण उनकी विचारशक्ति रुप् 
हो गयी । वियोगकी सम्भावनासे वे तत्क्षण इतनी दुबली हो 
गयीं कि उनकी कलछाईका कंगनतक खिसक गया। हाथका 
चैंवर गिर पड़ा; बुद्धिकी विकलताके कारण वे एकाएक अचेत 
हो गयीं; केश बिखर गये और वे वायुवेगसे उखड़े हुए 
केलेके खंभेकी तरह घरतीपर गिर पड़ीं। भगवान्‌ श्रीकृषष्णने 
देखा कि मेरी प्रेयली रुक्मिणीजी हास्य-विनोदकी गम्भीरता 
नहीं समझ रही हैं और प्रेम-पाशकी दृढ़ताके कारण उनकी 
यह दशा हो रही है | खमावसे ही परम कारुणिक भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण छृदय उनके प्रति करुणासे भर गया। चार 
भुजाओंवाले वे भगवान्‌ उसी समय पर्लगसे उतर पढ़े ओर 
रुक्मिणीजीको उठा लिया तथा उनके खुले हुए केशपाशोंको 
बाँधकर अपने शीतल करकमर्लेसे उनका मुँह पोँछ दिया। 
भगवानले उनके नेन्नके आँसू और शोकके आँसुओंसे भींगे हए 
स्तनोंको पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेममाव रखनेवाली डन 
सती रुक्मिणीजीकों वॉहॉमें भरकर छातीसे लगा लिया। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समझाने-बुझानेमें वड़े कुशल और अपने 
प्रेमी भक्तेकि एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि 


अवस्थाके अयोग्य अपनी प्रेयसी रग्मिणीनीकों समझावा- 
प्रणय-कोपसे सुख्र होता है 


मा मा वैंदर्म्यं्येथा जाने ता मत्परायगार। 
त्द्दचः श्रोतुकामेन क्ष्वेल्याउ:चरितमड़ने ॥ 


मुखं थे ग्रेमसंरम्भस्फुरिताथस्मीधितुर| 
कटाक्षेपारुणापाईं... सुन्द्रअरकुटीतय्यू | 


अय॑ हि परमो लाभो ग्रृहेषु गृहमेधिनाम। 


यन्नमेनीयते याम। प्रियया भीरु भामिति॥ 
( श्रीमद्धागवत १० । ६० | २९-हैं| 


“बिदर्भनन्दिनी ! तुम मुझसे बुरा मत मातरा| 
मुझसे रूठना नहीं | मैं जानता हूँ कि तुम एक 
मेरे ही परायण हो | मेरी प्रिय सहचरी | हु 
प्रेममरी बात सुननेके डिये ही मैंने हँसी#ी 
यह छठना की थी | मैं देखना चाहता! 
मेरे यों कहनेपर तुम्हारे छाल-छाल होठ ग्रा 
कोपसे किस प्रकार फड़कने छगते हैं | तुम्हारे करत 
पूर्वक देखनेसे नेत्रोंमें कैसी छाछी छा जाती है और मे 
चढ़ जानेके कारण तुम्हारा मुँह कैसा छन्दर ढगता है 
मेरी परमग्रिये | सुन्दरी ! घरके काम-बंधोंमें रात 
लगे रहनेवाले गृहस्थोंके लिये घर-गृहस्थीमें इतना 
तो परम लछाम है कि अपनी प्रिय अर्द्धज्लिनीके 0 
हास-परिहास करते हुए कुछ घड़ियाँ सुखसे कवि 
छी जाती हैं |! 


जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी प्राणप्रियाकों इस परी 
समझाया-बुझाया; तब उन्हें इस बातका विश्वास हो गयीं ि 
मेरे प्रियवमने केवल परिहासमें ही ऐसा हि 
था । अब उनके छृदयसे यह भय जाता रहा कि 
मुझे छोड़ देंगे | साथ ही उनके ह्वृदवर्मे मगवानका सेंरे' 
ज्ञान जाग्रतू हो आया और वे भगवानके शब्दोंका यथा 


% भगवानका रुक्मिणीको सास्त्वता देना, रक्मिणीका उत्तर ह# 
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अर्थ समझकर सल हास्य और प्रेमपूर्ण मधुर चितवनसे 
पुरुषभूपण भगवान्‌ श्रीकृष्णणा मुखारविन्द निर्खती हुई 
उनसे कहने लगीं--- 








सक्मिणीने कहा--कमलनवन ! आपका यह कहना 
ठीक है कि ऐश्वर्थ आदि समस्त गुणोंसे युक्त, अनन्त 
भगवानके अनुरूप में नहीं हूँ | आपकी समानता मैं किसी 
प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी अखण्ड महिमामें 
खित, तीनों गुणोंके खामी तथा ब्रह्मा आदि देवता्भोसे सेवित 
आप भगवान्‌; और कहाँ तीनों शु्णोके अनुसार खमाव 
रखनेवाली गुणमयी प्रकृति में, जिसकी सेवा कामनाओंके 
पीछे भठ्कनेवाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। भला) में आपके 
समान कब हो सकती हूँ! स्वामिन्‌ | आपका यह कहना 
भी ठीक ही है कि आप राजाओंके भयसे समुद्र आ छिपे 
हूँ। परंतु राजा शब्दका अर्थ पृथ्वीके राजा नहीं, तीनों 
गुणरूप राजा हैं | मानो आप उन्हींके भयसे अन्तःकरणरूप 
समुद्रम चेतन्यधन अनुभूतिस्वरूप आत्माके रूपमें विराजमान 
रदते हैँ | इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओँसे बेर रखते हैं। 
परन्तु वे राजा कोन हैं १ यही अपनी दुष्ट इन्द्रियाँ | इनसे तो 
आपका बेर है ही। और प्रभो | आप राजसिंहासनसे रहित हैं; 
-यह भी ठीक ही है। क्योंकि आपके चरणोकी सेवा 
फरनेवा्लीनि भी राजाके पदको घोर अजानान्वकार 
समझकर दूरसे ही दुत्कार रखा है । फिर आपके 
लिये तो कहना ही क्या है । आप कहते हैँ कि हमारा मार्ग 
स्पष्ट नहीं हैं ओर हम लोकिक पुरुषों-जैसा आचरण भी नहीं 
परते, सो यह बात भी निस्मन्देद सत्य है; क्योंकि जो ऋषि- 
मुनि आपके पादपस्ोंका मकरन्द-रस सेवन करते हूँ, उनका 
मार्ग भी अस्पष्ट रहता है और विषय उल्से हुए नरपश्ु 
उसफा अनुसान भी नहीं छगा सक्रते। और हे अनन्त ! 
आपके मार्गपर चलनेवाले आपके भक्तोकी भी चेशएँ जब 
प्रायः अलोडिफ ही होती एँ; तव समस्त शक्तियों और 
ऐजपोंडे आशय आपनदी चेष्टाएँ अलोकिक ऐं, इसमें तो 
पाना ऐे कया है | आपने अपनेकी अकिझशन दइतलाया हैः 
इ्तु छाप्यी जफिश्तगता दरिद्रता नहीं हैं। डसफा अर्थ 
€ यि जझापके अतिरिक और ये £ दस्त से होनेके; 
इएस्ण शाप ही सब कु हैं । आपके पास 
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( आपका यदद कहना भी सर्वथा उचित है कि धनाढ्य लोग 
मेरा भजन नहीं करते;) जो छोग अपनी घनाब्यताके अभिमान- 


से अंधे हो रहे हैं और इन्द्रियोंकी तृत्त करनेगे ही लगे हैं, 


वेनतो आपका भजन-सेवन ही करते ओर न तो यह 
जानते हैं कि आप मृत्युके रूपमें उनके घछिरपर सवार हैं। 
जगतमें जीवके लिये जितने भी वाउ्छनीय पदार्थ हैं--धर्म, 
अर्थ; काम; मोक्ष--उन सबके रूपमें आप ही प्रकट हैं। 
आप समस्त वृत्तियों--प्रबूत्तियों, साधनों, सिद्धियों और 
साध्योके फलस्वरूप हैं । विचारशील पुरेष आपको प्राप्त 
करनेके लिये सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवन्‌ | उन्हीं 
विवेकी पुरुषोंका आपके साथ सम्बन्ध होना चाहिये। जो 
लोग स्त्री-पुरुषके सहवाससे प्राप्त होनेवाले सुख या दुःलके 
वशीभूत हैँ, वे कदापि आपका सम्बन्ध प्राप्त करने योग्य 
नहीं हैं | यह ठीक है कि मिक्षुकोंने आपकी प्रशंसा की है। 
परन्तु किन भिक्षुकोने १ उन परम शान्त सर्वत्यागी महात्माओंने 
आपकी महिमा और. प्रभावका वर्णन किया है; जिन्होंने 
अपराधी-से-अपराधी व्यक्तिको भी दण्ड न देनेका निश्चय कर 
लिया हैं। मैंने अदूरद्शितासे नहीं; इस बातको समझते हुए 
आपको वरण किया है कि आप सारे जगतके आत्मा हैं और 
अपने प्रेमियोंको आत्मदान करते हैं। मेंने जान-बूझकर उन 
ब्रह्मा ओर देवराज इन्द्र आदिका भी इसलिये परित्याग कर 
दिया है कि आपकी भेंहेंके इशारेसे पैदा होनेबराला काल 
अपने वेगसे उनकी आश्या-अमिलापार्भोपर पानी फेर देता 
है। फिर दूसरॉकी--शिशुपाल, दन्‍्तवक्त या जरासन्धकी तो 
वात ही क्या है $. 


सर्वेश्वर आर्यपुत्र |! आपकी यह वात किसी प्रकार युक्ति 
सहुत नहीं मादूम होती क्रि आप इन संसारी राजाअंसि भयभीत 
होकर समुद्र्मे आ बसे हूँ। क्योकि आपने केवल अपने दा झ- घन प- 
के टक्कारसे मेंर विवादइके समय आये हुए समस राजाओंको 
भगाकर अपने चरणोंमे समर्पित सुझ ढासीकों उसी प्रकार 
दरण कर दिवा। जैसे सिंद अपनी ककझ ध्यनिर्ते बन्‍्व्त्थों 
की सगाझर अपना भाग ले आते । ऋमध्मदन ! आए केसे 


<ः 


छत ब ( पु. ४३१ मा णथ्छ ग्ज आना हू पटक कप धाय स्तर ही 
उठाना पड़ता ह | टाच तक ठक्त अद्ढे। इध, भरत, ययाति 
ओर गय आदि हो बड़े 
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कि तुम और किसी राजकुमारका वरण कर लो। भगवन, | 
आप समस्त गुणेंके एकमात्र आश्रय है । बड़े-बड़े संत आपके 
चरणकमलोकी सुगन्धका बखान करते रहते हैं। उसका 
आश्रय लेनेमात्रसे छोग संसारके पाप-तापसे मुक्त वो जाते 
हैं। लक्ष्मी सवंदा उन्हींमें निवास करती हैं। फिर आप 
बतलाइये कि अपने स्वार्थ और परमार्थकोी भलीभाँति समझने- 
वाली ऐसी कौन-सी ज्री हे, जिसे एक बार उन चरणकमल्ल- 
की सुगन्ध सूँघनेकी मिल जाय ओर फिर वह उनका तिरस्कार 
करके ऐसे लोगोंको वरण करे जो सदा मृत्यु, रोग; जन्म; जरा 
आदि भरोसे युक्त हैं ? कोई भी बुद्धिमती ऐसा नहीं कर सकती। 
प्रमो। आप सारे जगतके एकमात्र स्वामी हैं! आप 
ही इस लोक ओर परलोकमें समस्त आशाओँको पूर्ण करनेवाले 
एवं आत्मा हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही 
वरण किया है | सुझे अपने कर्मोके अनुसार विभिन्न योनियोंमें 
भठकना पड़े; इसकी मुझको परवा नहीं है। मेरी एक़मान्र 
अभिलाषा यही है कि मैं सदा सर्वदा अपना भजन करनेवालेंका 
समिथ्या संसारश्रम निवृत्त करनेवाले तथा उन्हें अपना स्वरूप- 
तक दे डालनेवाले आप परमेश्वरके चरणोंकी शरणमें रहेँ। 

अच्युत | शन्रुस्‌दून ! गधोंके समान घरका बोझा ढोनेवाले, 
बेलके समान गहस्थीके व्यापारोंमे जुते रहकर कष्ट उठाने- 
वाले; कुत्तोंके समान तिरस्कार सहनेवाले, विछावके समान 
कृपण और हिंसक तथा क्रीत दार्सेके समान ज्लीकी सेवा 
करनेवाले शिशुपाल आदि राजाछोग; जिन्हें वरण करनेके लिये 
आपने मुझे हास्यविनोदमें संकेत किया है-उसी अभागिनी ज्लीके 
पति हों, जिसके कार्नोंमे भगवान्‌ शंकर) ब्रह्मा आदि देवेश्वर्रों- 
की समभामें गायी जानेवाली आपकी लीलाकथाने प्रवेश नहीं 
किया है | यह मनुष्यका शरीर जीवित रहनेपर भी मुदों ही 

है। ऊपरसे चमड़ी, दाढी-मूँछ, रोएँ> नख और केशोसे 
दका हुआ है; परन्तु इसके भीतर मांस, हड्डी; खून, कीड़े 

मलमूत्र; कफ; पित्त और वायु भरे पड़े हैं | इसे वही मूढ़ 

छ्ली अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है; जिसे 

कभी आपके चरणारविन्दके मकरन्दकी सुगन्ध सूँघनेकों नहीं 

मिली है । कमछनयन ! आप आपत्माराम हैं। मैं सुन्दरी 

अथवा गुणवती हूँ; इन वार्तोपर आपकी दृष्टि नहीं जाती। 

अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है, फिर भी आपके 

चरणकमलेंगे मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा 

है । जब॒आप इस संसारकी अभिवृृद्धिके लिये उत्कट 

स्जोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हूँ, तव वह भी 
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आपका परम अनुग्रह ही हे | मधुसूदन | आपने क्चा है. 
किसी अनुरूप बस्कों वरण कर लो | में आपकी इस वाह 
भी धठ नहीं मानती। वयोंक्रि कमी-कभी एक पुछ्यके द्वार 
जीती जानेपर भी काश्ीनरेशकी कन्या अम्बाके उम्र 
किसी-करिसीकी दूसरे पुरुषमें भी प्रीति रहती है। इुृच्य 
खत्रीका मन तो विवाद हो जानेपर भी नये-नये पुद्मोकी ओ 
खिंचता रहता है | बुद्धिमान पुरुपक्ों चाहिये कि वह ऐई 
कुलटा स्रीकों अपने पास न रक्ले | उसे अपनानेवाल पुद् 
लोक ओर परलेक दोनों खो बैठता है। उमयम्र् हे 
जाता है। 

रुक्मिणीकी इन प्रेमपूर्ण, आत्मसमर्पणमयी। सार 
वार्तोकी सुनकर श्रीकृष्णने प्रसन्न होकर कहा-- 


विषयसुससे नरकोंकी ग्राप्ति तथा समर्पणयुक्त भगवतेगे 
भगवानका ऋ्णी होना 


साध्व्येतच्छोतुकामैस्त्व॑ राजपुत्रि प्रलम्मिता 
मयोदितं यदन्वात्थ सब तत्‌ सत्यमेव हि॥ 
यान्‌ यान कामयसे कामान्‌ मव्यकामाय भामिति| 
सन्ति ह्येकान्तभक्तायास्तव कल्याणि नित्यदा ॥ 
उपलब्ध॑पतिग्रेम पातित्रत्य॑ च तेष्नपे । 
यद्राक्यैथाल्यमानाया न धीर्मय्यपकर्पिता ॥ 
ये मां भजन्ति दास्पत्ये तपसा व्रतचयेया। 
कामात्मानोज्पवर्गेशं मोहिता मम मायया॥ 
मां ग्राप्य सानिन्यपवर्गसम्प्द 
वछछन्ति ये सम्पद एव तत्पतिम्‌ | 
ते मन्दभाग्या निरयेडपि ये नृणां 
मात्रात्मकत्वान्निस्य/ सुसंगमः || 
दिश्या गशहेश्वयंसकृन्मयि त्वया 
कृतालुबृत्तिभंत्रमोचनी 
सुदृष्कासो सुतरां दुराशिपो 
झसुम्भराया निकृर्तिजुषः ख््रिया। || 
न ल्वाइशीं प्रणयिनीं गृहिणीं ग्रहेषु 
पश्यामि मानिनि यया खविवाहकाले | 


खतेः | 


# भ्रगवानक्ठे द्वारा रुक्तिमिणीके भावोंकी प्रशंसा # 
विश ली शिकारी पल लक मम 





प्राप्तार तृपानवगणय्य रहोहरो में 
.. प्रखापिती द्विज उपशुतसत्कथस ।॥| 
आ्रातुर्ि्पकरणं युधि नि्जितस्थ 
प्रोद्नाहपणि च तद्ठंधमक्षगोष्टयाम्‌ । 
दुःख॑ समुत्थमसहो5स्मदयोगशभीत्या 
नेवात्रवीः किसपि तेन वर्य जितास्ते ॥ 
दृतस्वया5त्मलभने सुविविक्तमन्त्रः 
प्रखापितो मयि चिरायति शून्यमेतत्‌ । 
मत्राजिहास इदमड्भरमनन्ययोग्य 
विष्टेत तत्चयि व्यय प्रतिनन्‍्द्यामः | 
( श्रीमद्भायवत १० । ६० | ४९---५७ ) 
साध्वी | राजकुमारी ! यही बातें छुननेके लिये 
तो मैंने तुमसे हँसी-हँसीमें तुम्हारी वच्चना की थी, 
तुम्हें छक्काया था। तुमने मेरे वचनोंकी जेसी बव्यास्या 
की है, वह अक्षर: सत्य है । छुन्दरी | तुम 
मेरी अनन्य ग्रेयसी हो | मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य 
प्रेम हैं| तुम मुझसे जो-जो अमिलाषाएँ करती हो, 
वे तो तुम्हें सदा-सर्बदा प्राप्त ही हैं। और यह 
भी वात हैं कि मुझसे की हुई अभिलाषाएँ सांसारिक 


कामनाओंके समान बन्धनमें डालनेवाली नहीं होतीं, - 


वल्कि वे समस्त कामनाओंसे मुक्त कर देती हैं। 
पण्यमयी प्रिये ! मेंने तुम्हारा पतिग्रेम और पातित्रत्य 
भी भीभॉति देख लिया | मैंने उल्ठी-सीधी बात कह- 
कट्कर तुम्दें विचलित करना चाहा था; परल्तु तुम्हारी 
पुद्धि मुझसे तनिक भी इधर-उघर न हुई। प्रिये! में 
माछ्दा खामी हैं। लोगोंको संतार-सागरसे पार करता 

जो सकाम पुदप अनेक ग़कारके जत और तपत्या 
परफे दाम्प्य-जीयनके विषय-सुखझी अभिरापासे मेरा 
मेरी मायासे मोहित हैं। मानिनी 


में मोक्ष तंग सगगे सगरशार्भोत्ा आश्रय हैं 


उने परत 


प्रिय 
पे हे ट 
४० 4र छ्‌ | स्‍ः एरनद दादा गापत्र दर ना का हाग राग 


पे ऐक आकी 
ई रे रे प 5 । प्ररय्ाशए 


। 


लक 


अंडा नर इसे रद पास्या पक, | बाय 
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करते हैं, मेरी परामक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मन्दभागी 
हैं; क्योंकि विषयसुख तो नरकमें और नरकके ही 
समान सुकर-कूकर आदि योनियोंमें भी प्राप्त हो सकते 
हैं | पर्तु उन छोगोंका मन तो विषयोंमें ही छगा 
रहता है, इसलिये उन्हें नरकमें जाना भी अच्छा जान 
पड़ता है | गृहेश्वरी प्राणप्रिये ! यह बड़े आनन्दकी 
बात है कि तुमने अवतक निरन्तर संसार-बन्धनसे मुक्त 
करनेवाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी 
नहीं कर सकते | जिन ख्रियोंका चित्त दूषित कामनाओं- 
से भरा हुआ है और जो अपनी इन्द्रियोंकी तृप्तिमें ही 
लगी रहनेके कारण अनेकों पग्रकारके छछ-छन्द रचती 
रहती हैं, उनके लिये तो ऐसा करना और भी कठिन 
है | मानिनि ! मुझे अपने धरभरमें तुम्हारे समान प्रेम 
करनेवाली भार्या और कोई दिखायी नहीं देती; क्योंकि 
जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी प्रशंसा 
सुनी थी, उस समय मी अपने ब्रिवाहमें आये हुए 
राजाओंकी उपेक्षा करके ब्राह्मणके द्वारा मेरे पास गुप्त 
सन्देश मेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने 
तुम्हारे भाईको युद्धमें जीतकर उसे विरूप कर दिया 
था और अनिरुद्धके विव्राहोत्सरर्म चौसर खेलते समय 
वल्रामजीने तो उसे मार ही डालठ्य | किन्तु हमसे 
वियोग हो जानेकी आशझूासे तुमने चुपचाप वह सारा 
दुःख सह लिया | मुझसे एक बात भी नहीं कही | 
तुम्हारे इस गुणसे में तुम्दारे बशमें हो गया हैँ । तुमने 
भेरी प्राप्तिके डिये दूतके द्वारा अपना गुत्र सन्देश भेजा 
था; परन्तु जत्र तुमने मेरे पहुँचनेन कुछ विल्म्व होता 
देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सता दईीखने छगा | 
डस समय ठुमने अपना यह संवाहिसुन्दर दारीर किसी 


हक हद के 
दूसरेके योग्य न समझकर इसे छोइनेकआ धार 


तिलरा 4 
न दा त्ग्ह्ारा [श 4 न्क  - के न ६] 
छिया था | तुग्ह्यग बह प्रमदाव तुम्हारे दी ४ इमर ४ * 
०+न व जप अब 225 हि ७2३ इक कप 
से इलझा चंदा नहां चुक संदता [7 * ४४. 
कर | हज 22४ का जे 
प्रस-दयदया दखल अधिनन्दन शागा ; ः 
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चढ़ाई, बाणासुरकी परशाजय, उसकी ग्राणरक्षाके लिये शिवके अचुरोश्पर भगवानके द्वारा 
उसे अभयदान वथा ऊपा ओर अनिरुद्के साथ सबका द्वारकावा प्रस्थान 


देत्यराज बलिके सो पुत्रेमि सबसे बड़ेका नाम बराणासुर 
था। वह सदा भगवान्‌ शिवकी आराधनार्स तत्पर रहता 
था। शोणितपुर नामक रमणीय नगरमें उसकी राजधानी 
थी। भगवान्‌ शंकरकी कृपासे देवतालोग किंकरकी भाँति 
उसकी सेवा करते थे । एक दिन भगवान्‌ शंकर जब तताण्डव 
नृत्य कर रहे थे, उसने अपने हजार हार्थेसि बाजे बजाकर 
उन्हें संतुष्ट किया । भक्तवत्सल शम्भुने उससे कहा-- 
(तुम्हारी जो इच्छा हो; माँगो |? बाणासुर बोछा--“भगवन्‌ | 
आप हमारे नगरके रक्षक होकर यहीं रहा करें ।? तबसे 
भगवान्‌ शिव वहीं रहने छगे | एक दिन बाणासुरने कहा-- 
धप्रभो | त्रिछेकीमें आपको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं 
है, जो मेरी बराबरीका योद्धा हो। युद्ध न मिलनेसे मेरी ये 
भुजाएँ भारूूप हो रही हैं। एक दिन इन भुजा्भोकी 
खुजलाहट मिटनेके लिये में दिग्गजोंसे मिड़ना चाहता था; 
परंतु वे भी डरके मारे भाग खड़े हुए ।? 


बाणासुरकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शंकर क्रोघ- 
पूर्वक बोले--मूढ़ | जब तेरी ध्वजा हटकर गिर जायगी; 
तब मेरे ही समान योद्धासे तेरा युद्ध होगा और वह 
युद्धमें तेरे इस घमंडको चूर्ण कर देगा ।? यह सुनकर बाणा- 
सुर बड़ा प्रसन्‍न हुआ और उस अवसरकी प्रतीक्षा 
करने लगा । 


उसके एक कन्या थी; जिसका नाम था ऊषा | अभी 
वह कुमारी ही थी | एक दिन स्वप्नमें उसने देखा कि परम 
सुन्दर अनिरुद्धजीके साथ मेरा मिलन हो रहा है। आइचय्य- 
पी बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्धजीको न तो कभी 
देखा था और न उनके विषयमें फंभी कुछ सुना ही था। 
उस स्वप्नमें द्वी जब वे दृष्टिपपसे ओझल हुए; तब बह बोल 
उठी--प्राणप्यारे | ठुम फहाँ हो !? इतनेमें ही उसकी 
नींद हूट गयी | वद अत्यन्त विहल्ताके साथ उठ बेठी 
कौर यह देखकर कि मैं सखियोंके बीचमें हूँ, वहुत ही 
छजित हुई। बाणासुरके मन्‍त्री कुम्माण्डकी पुत्री चित्रलेखा 
ऊपाकी सखी थी। उसने कोतृहलूवश पूछा--«सुन्दरी | 


किसे खोज रही हो ? तुम्हारे मनोर्थका क्‍या स्वरूप है ? 


राजकुमारी | अभी आजतक तो क्रिसी पुदसने तुग्दाग हुए 
नहीं पकड़ा दे |? 


ऊपा बोली--'सखी | मने स्वप्नम एक झामतुत् 
कमलनयन पीताम्बरधारी मद्दाब्राहु तद पुरुषकों देखा 
जो युवतियोंकि चित्तकों बरस अपने अधिकारम कर ले 
वाछा है। बह मुझे अपने अधरामृतका पान करार 
जाने कहाँ चल्म गया | मुझे दुःखके समुद्रमें डाल गया। 
मैं उसी प्राणबल्लभकों ढँढ़ रही हूँ ।? चित्रलेखाने कक्ष: 
सखी | तुम्हारा चित्तचोर यदि त्रिलोकामें कहों भी होगा 
और तुम उसे पदचान सकोगी तो में उसे अवक्ष 
ला दूँगी ।? ह 


यों कहकर चित्रलेखाने बरात-की-बातमें बहुतसते देवा) 
गन्धव, सिद्ध। चारण, पन्‍नग; देत्य) विद्याधर) यश 
मनुध्योंके चित्र बना दिये। मनुष्योंमें उसने इप्णिवंशी थे 
बसुदेव, बलराम ओर श्रीकृष्ण आदिके चित्र बनाये 
प्रयुग्नका चित्र देखकर वह छजायी। परंतु अनिरुकके चिः 
पर दृष्टि पढ़ते ही उसने छूज्जाके मारे अपना सिर नीचों* 
लिया ओर मुस्कराकर कहा--५मेरा बढ प्राणवत्छभ । 


है; यही है |? 


चित्रलेखा योगिनी थी। वह आकाशमार्गसे रात्रि है 
दारकापुरीमें पहुँची । वहाँ अनिदद्धजी पलंगपर सो रहे मे! 
चित्रलेखा योगसिद्धिके प्रभावसे उन्हें उठाकर शोणितई 
ले आयी और सखी ऊषाको उसके प्रियतमके द्शन 
कराये । परम सुन्दर प्राणबल्छभकी पाकर ऊंषाकी 8४ 
कमल आनन्दातिरेकसे खिल उठा। वह अपने 
अनिरुद्धजीके साथ विहार करने छगी | अनिरुद्धजी भी 3४ 
कन्याके अन्तःपुरमें छिपे रहकर अपने-आपको भूल गये । 
ऊषाने उनका मन सोह लिया था। एक दिन पहरेदारत 
यह समाचार पाकर कि “कन्याका चरित्र दूषित हो गया है 
बाणासुरको बड़ा कष्ट हुआ । वह झटपट ऊषाके 
जा घमका | अनिरुद्धजीकों वहाँ बैठा देख उसे बड़ा भी 
हुआ। अनियद्धने देखा, वाणासुर सेनि्ककि साथ अर्किमो 





करना चाहता है, तब वे छोहेका एक परित्र लेकर उसका 
सामना करमेके लिये डट गये | जो भी सैनिक उन्हें हैं पकड़नेके 
लिये आगे बढ़ा; वह उनके परिब्रक्री मार खाकर घराशायी 
हीता गया । जब बहुत-से सेनिकोक्े अज्-भक्न हो गये; तब 
वे उस महसे निक्रछ भागे। वाणासुरने उन्हें युद्धमेँ अजेय 
देख नामपाश्द्वारा बाँध लिया | ऊपाने जब यह समाचार 
_ना तो बह शोक और वियादसे विहछ हो गयी | उसके 
मत्रेसि अश्रुधारा वह चली | वह रोने लगी | 
इधर द्वास्कार्मं अनिरुद्जीके छापता होनेसे शोक छा 
हा था | वरसातके चार महीने बीत गये | एक दिन नारद- 
नतीने आकर अनिरुद्धके शोणितपुरमें होनेकी वात बतायी। 
फेर तो यदुवंश्िियोंने शोणितपुरपर चढ़ाई कर दी। श्रीक्षष्ण 
और बढरामजीके साथ प्रद्युग्न) सात्यक्रि, गद। राम्ब, 
रण, नन्‍्द, उपनन्द और भद्र आदिने बारह अक्षौहिणी 
'नाफे साथ व्यूट्‌ बनाकर चारों ओरसे वाणासुस्की राजधानी- 
ह बैर लिया और नगरके उद्यान, परकोटे, बुर्ज तथा 
“हमार तोड़ने आरम्भ कर दिये | तब बाणासुर भी बारह 
_आदिणी सेनाफे साथ नगरते बाहर निकला | उसकी 
छागताके लिये भगवान्‌ शंकर और स्वामी कार्विकेय भी 
ग्नम पथ्ारे। दोनों इलोम घमासान युद्ध होने छगा । 
श्ीकृष्णसे झंकरजीका, प्रयुम्नसे कार्तिकेयका: 
'उरमस बुम्भाण्टका, साम्बसे बाणास॒ुस्के पत्रका ओर बाणा- 
की सालावेसे युद्ध आरग हुआ | श्रीकृष्णने शंकरजीके 
जुयावी भूत) प्रेस, प्रमथ, गझकः शाकिमी बात॒घान 


पर, पि सादफ: भंग, सानगण पि घाच बूप्माण्ट 
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७३ 








भुजाओंक्ीं काव्ना आरम्म किया। वह देख भक्तवत्सलू 
शिव श्रीकृष्णके पास आ उनकी स्ठुति करके बोले---देव | 
यह वाणासुर मेरा कृपापात्र सेवक है। सेंने इसे अमयदान 
दिया है। अतः आप इसके ऊपर उसी तरह कूपा करें, 
जैसे इसके दादा दैत्यराज प्रहादपर आपने कृपा की थी ( 
भगवान्‌ घरमंड चूर करते हैं--- 
श्रीभमगवान्‌ वोलि--- 
यदात्थ भगवंस्त्य॑ त। करव्राम प्रि्नं तब | 
भत्ता यद्‌ व्यवस्तितं तन्‍्से साध्यनुम्ोदितस ॥| 
अबध्याषय समापष्यप पराचानसुता5सुर; 
प्रह्ददाय बरो दत्तो न वध्यों मे तवात्वय; | 
दर्पोपशमनायास्थ॒प्रवृदणा बाहवों मंया | 
खदित च बल भ्ूरि यच्च भारायितं शुतरः || 
चलाराउस छुजा; शिष्टा भाभिप्यन्त्यतराम रा; | 
पापदुस्या नयता पनकुताअज्भयाउसुर। ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | ६३ --४९ ) 
“भगव्नू + आपकी बात मानकर---जैसा आप 
चाहते हैं, में इसे निर्भव किये देता हैं। आपने पहले 
इसके सम्बन्ध॑ जेसा निश्चय किया था--मेंने इसकी 
पुजाएँ काटकर उसीका अनुमोदन किया है | में जानता 
कि वागासुर देल्थयाज बढिका पुत्र | इसडिये में 
थी उसका देव 


७५.०. ४२०४ 
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७० # बचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्कर्री महान्‌ | दिव्य मधुर शुत्रि, कर सत्र अति श्रद्धास पात | ४ 





होगा । अब इसको क्षिर्ससे किसी प्रकार 
नहीं है? । ह 

श्रीकृष्ण इस प्रकार आख्वासन पाकर 4५१५ 
उनके पास आा बरतीम साथा टेककर प्रगाम्न $ 
ओर अनिमद्धजीकों अग्नी युत्री ऊपके साथ ए 
ब्रेदाकर भगवानकी सेवार्मे उपस्थित किया | तक 
भगवात श्रीकृष्णने मद्गादेवजीकी सम्मतिसे वल्नाल 
विधूवित ऊत्मा आर अनिरुद्कों सेनाके साथ 5 
करके द्वारकाके डिये प्रस्थान क्रिया ! द्वारकार्म पु 
उन सबका बढ़े थूमबाससे स्वागत हुआ। 


व्ज-०० ८ व 





भगवानकी गृहच्योसे मोहित हुए नारदकों आश्वासन-दान 


एक समय देव्िं नारदके मनमें भगवानकी हचर्या श्रीकृप्णकों उश्थित देखा। सर्वत्र उनके द्वारा नासत 
देखनेकी इच्छा हुईं । वे द्वारका पहुँचे और भगवानके अन्तः-.. सत्कार हुआ । श्रीक्ृष्णकी योगमायाक्ा वैंमव देख वे गे 
पुरके एक-एक सदनमें गये | वे जहाँ भी गये, वहाँ भगवान्‌. योगेश्वर | आयकी साथा सावाबिबोंके लिये मी अगस 
परंतु हम भक्तजन आपके चरणकमलोंकी सेवाके प्रमा 
उसका रहस्य जानते हैं? | 
भगवान्‌ ही कर्मके वक्ता, कर्ता और अनुमोदक है 
तंव भगवान्‌ बोले-- 


00 + ८ 
ब्रह्मतू धमेस्य वक्ताहं कतों तदलुमीदिता। 
तच्छिक्षय्कोकमिममाखित; पुत्र मा खिंदे! | 

( श्रीमद्धागवत १० | ६१ | ४' 

'देवप्िं नारदजी | मे ही धर्मका उपदेशक, 

करनेबाठा और उसका अनुष्ठान करनेत्रालेंका अकगो' 

!' रा | कर्ता मी हूँ | इसलिये संसारको धर्मकी शिक्षा 

घ्र्ड हा ० 00 का आग 00 उद्देश्यसे ही मैं इस प्रकार घर्मका आचरण कर्ता 

हे 3 हिल 2 न्य मेरे प्यारे पुत्र | तुंम मेरी यह योगमाया देखकर मों 
ड मत होना ।! 





४ ७<«-<>ः००-+- 


) ४ जरासंधके वन्‍्धनसे सुक्त राजाओंकों भगवानका आश्वासन $# 
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पक चर सती: ०५) क ७-७० कम प०५मक-कतानन+- अत 
न जी अर कक सजी 


(आकनत 


हट भगवानका युधिष्ठिर्के राजसूययज्ञविययक व्रिचरका अनुमोदन 


एक समय धर्मराज युधिष्ठिसने 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके 


' समक्ष विनीतभावसे राजसुय्रयज्ञ करनेक्री इच्छा प्रकदट की। 


 तत्र भगवानने कंद्ा--- 








कई ,>22220०2-7* आकलन 
रक्षा 
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पेयवान्‌ सहुर्णोे वशमें होतें हे 


पम्यग्‌ व्यवसित राजन भवता शब्रुकर्शन | 
फल्याणी येन ते कीतिलेकानलुभविष्यति ॥| 
ऋषीगां वितृदेवानां सुहृदामपि न; प्रभो । 
सवेप्रामपि भृतानामीप्सितः क्रतुराड्यस ॥ 
जिजित्य नृपतीन्‌ सवीन्‌ छृत्वा च जगतीं वश । 
सम्भृत्य सर्वसम्भारानाहरुख महाऋतुम्‌ ॥ 





एते ते भ्रातरों राजन्‌ लोकपालांशसम्भवाः । 
जितोः्स्म्यत्मवता ते5हं दुर्जयो योष्छृतात्ममिः ॥| 

न्‌ कश्रिस्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया | 

विभूतिभिदोभिभवेद्‌ देशेडपि क्रिस पार्थिव। ॥| 
( श्रीमद्धागवत १० | ७२ | ७-११ ) 
'छत्रुविजयी धर्मराज ! आपका निश्चय बहुत ही 
उत्तम हैं | राजसययज्ञ करनेसे समस्त छोकोंमें आपकी 
महलमयी कीर्तिका विस्तार होगा | राजन्‌ ! आपका 
यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे-सम्बन्धियों, 
हमें---और कहाँतक कहें, समस्त प्राणियोंकी अभीषट 
है | महाराज ! पृथ्वीके समस्त नरपतियोंको जीतकर, 
सारी पृष्वीको अपने वशमें करके और यज्ञोचित सम्पूर्ण 
सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायकज्ञका अनुष्टन 
कीजिये । महाराज ! आपके चारों भाई वायु, इन्द्र 
आदि लोकपालेंके अंशसे पेंदा हुए हैं। वे सब-के- 
सब बड़े वीर हैं | आप तो परम मनखी और संयमी 
हैं ही । आपलोगेंने अपने सद्गणोंसे मुझे अपने वरशमें 
कर छिया हैं | जिन छोगोने अपनी इच्धियों और मनको 
बढ़में नहीं किया है, वे मुझे अपने बशमें नहीं कर 
सकते, संसारमे कोई बड़े-से-बड़े देवता भी तेज, यद्ञ, 
लक्ष्मी, सीन्दय और ऐसर्य आडिके द्वार मेरे भक्तका 
तिर्कार नहीं कर सकता, ग्रिर कोई राजा उसका 

तिरस्कार कर दे, इसकी तो सम्भावना ही क्या हे?! 





जरासंघके बन्धनसे मुक्त राजाओंकी भगवानका अख़ासन 
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मयतायूनें सटीमाति सन हबानेसे मगरत्यादि 
का हक 5 है 
अद्यग्रभ्नुति वी भूषा मच्यान्मस्यखिलिखरे | 
खड़ा सायने भक्ति 2. टमारमिन त्‌ः 
सच्चा जाबते भक्तिवादमाधंसित तथा ॥ 
दिएथा स्वादित भूरा भरसत ऋतभाएित: | 


कल्प नी 
४5 उ्यंमदालाहं 5 धन का प्य्य 

दर नल किला िलफकानिज कट डन्मांदस, क पननओणा, याम 
खशिवश्वयमदालाह पच्च उन्मादक नया ॥ 
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हैहयो नहपो वेनो राबणों नरको5परे । 
श्रीमदाद अंशिताः स्थानादू देवदेत्यनरेश्वरा। ॥ 
भवन्‍्त एतदू विज्ञाय देहायुत्पाग्रमन्तवत्‌ । 
मां यजन्तो5ष्नरैयुक्ता। प्रजा धर्मण रक्षथ ॥। 
संतनन्‍्वन्तः ;जातस्तून्‌ सुर्ख दु।ख भवाभवों । 
प्राप॑ श्राप व सेवन्तो मचिता विचरिष्यथ | 
उदासीनाश् देहादावात्मारामा ध्वतत्रता। । 
सय्यावेश्य सन। सम्यडमसन्ते ब्रह्म याखथ ।। 
( श्रीमद्धागवत १०। ७३। १८--२३ ) 
“तरपतियो । तुमछोगोंने जेसी इच्छा प्रवाट की हैं, 
उसके अनुसार आजसे मुझमें तुमछोगोंकी निश्चय ही 
सुदढ़ भक्ति होगी | यह जान छो कि मैं सबका आत्मा 
और सबका खामी हूँ। नरपतियो ! तुमलोगोने जो 
निश्चय किया है, वह सचमुच तुम्हारे लिये बढ़े सौभाग्य 
और आनन्‍्दकी बात है| तुमलोगोंने मुझसे जो कुछ 
कहा है, वह बिल्कुछ ठीक है; क्योंकि मैं देखता हूँ, 
घन-सम्पत्ति और ऐश्वरयंके मदसे चूर होकर बहुत-से छोग 


५ बचन-खुधा श्रीक्षण्णक्री ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुत्रि/ करे सत्र अति श्रद्धासे पान ॥ 8 
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उकाग्मठ और मतयाले हो जाते है | हहय, नहप के 
राजण, नसकासुर आदि अनेकों देवता, देय # 
नस्पति श्रीमदके कारण अपने खानसे, फसे थु ह 
गये | तुमछोग यह समझ ठो कि शरीर और छल 
सम्बन्धी पद्रा होते हैं, इसलिये उनका बह 
अब्ग्यम्मात्री हैं | अतः उनमें आसक्ति मत करो | # 
सावधानीसे मन और इबन्द्रियाकां वशम रखकर का 
द्वारा गेश यजन करो और धर्मर्नक प्रजाकी रक्षा को। 
तुमछाग अपनी बंश-परम्पराकी रक्षाक्रे ढिये, मेरे 
लिये नहीं, संतान उत्पन्न करो और ग्रास्थके बल्ला 
जन्म-मृत्यु, सुख-दुःख, छाम-हानि---जो कुछ भी 
हों, उन्हें समानभावसे मेरा प्रसाद समझकर सेन को 
और अपना चित्त मुझमें छगाकर जीवन विताओ | दें 
ओऔर देहके सम्बन्धियोंसे किसी प्रकारकी आतंणिर 
रखकर उदासीन रहो; अपने-आपमें, आत्मार्मे ही जा 
करो और भजन तया आश्रमके योग्य ब्रतोंका पाल 
करते रहो । अपना मन भलीमॉँति मुझमें ठगाकर क्त 
तुमलोग मुझ ब्रह्मखरूपको ही प्राप्त हो जाओगे | 


कज--मच-कध््शधसत्य 


मित्रवत्सल भगवाबद्वारा दरिद्र सुदामाका सत्कार 


सुदामा नामके एक ब्राह्मण थे, जो श्रीकृष्णके साथ 
कुछ दिनोंतक उजयिनीमें गुर सान्दीपनिके यहाँ साथ-साथ 
पढ़े थे; अतः भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम मित्र थे । वे 
बड़े ब्रह्मशानी; विषयोसे विरक्त, शान्तचित्त और जितेन्द्रिय 
थे | वे णहस्थ होनेपर भी किसी प्रकारका संग्रह-परिग्रह न 
रखकर प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिल जाता, उसीमें 
संतुष्ट रहते ये | उनके तो वस्त्र फठे-पुराने थे ही; उनकी 
पत्नीके भी वैसे ही थे। वह भी अपने पतिके समान ही 
भूखसे दुबलछी हो रही थी | एक दिन दरिद्रताकी प्रतिमूर्ति 
दुःखिनी पतिब्रता भूखके मारे काँपती हुई अपने पतिदेवके 
पास गयी और मुरक्षाये हुए मुँहसे बोढी--'भगवन्‌ ! 
साक्षात्‌ रक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके सखा हैं | वे 
भक्तवाब्छाकत्यतरु) शरणागतव॒त्सछ और ब्राह्मणोंके परम 
भक्त हैं। पस्म भाग्यवान्‌ आर्यपुत्र | वे साधु-संतोके, 


सत्पुरुषोंके एकमात्र आश्रय हैं | आप उनके पास जाइये | 
वे जानेंगे कि आप कुटठम्वी हैं ओर अन्नके बिना ढु्ी रे 
रहे हैं, तो वे आपको बहुत-सा धन देंगे | आकर 
भोज) दृष्णि और अन्धकवंशी यादवोंके खामीके रे 
द्वारकामें ही निवास कर रहे हैँ और इतने उदार है कि 

उनके चरणकमलॉका स्मरण करते हैं, उन प्रेमी मत 
वे अपने-आपतकका दान कर डालते हैं। ऐसी सिंतिं 
जगद्ुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने भक्तोंकी यदि धर्न ओ 
विषय-सुख, जो अत्यन्त वाब्छनीय नहीं है, दे दे तो ई 
आश्चर्यकी कौन-सी वात है ?” इस प्रकार जब 3 
ब्राह्मणदेवताकी पत्नीने अपने पतिदेवसे कई बार 7 
नम्नतासे प्रार्थना की; तब उन्होंने सोचा कि धनी 
कोई बात नहीं है; परंतु भगवान्‌ श्रीकृषष्णके दशन 

जायेंगे, यह तो जीवनका बहुत बढ़ा छाम है? यही वि 


:: मित्रवत्सल भगवानद्वारा दरिद्र सुदामाका सत्कार $# 
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करके उन्होंने जआनेका निश्चय क्रिया ओर अपनी पत्नीसे 
ब्रेंट--कल्याणी ! शर्में कुछ मेंट देनेयोग्व वस्तु भी है 
क्या ? बद्ि हो तो दे दो ।? तब उस ब्राह्मणीने पास-पड़ोसके 
ब्राह्मगेक बरसे चार सुद्दी चिड्डे मसॉगकर एक कपड़ेगे वॉध 
दिये ओर भगवानको सेंट देनेके लिये अपने पतिदेवकों दे 
दिये। इसके बाद वे ब्राह्मणदेवता उन चिजड़ोंकों लेकर 
द्वारकाके लिये चल पड़े | वे मार्गम यह सोचते जाते थे कि 
पुप्ते भगवान्‌ श्रीकृप्णके दशन केंसे प्राप्त होंगे ? 

द्वारका पहुँचनेपर वे ब्राह्मणदेवता दूसरे ब्राह्मणोंक्े 
साथ सेमिकोंकी तीन छावनियाँ और तीन व्योदियाँ पार 
करके मगवद्धमका पालन करनेवाे अन्धक ओर च्ृष्णिवंशी 
बादवोके गहलंमें। जहाँ पहुँचना अत्यन्त कठिन है) जा 
पढचे । उनके बीच भगवान्‌ श्रीकृष्णी सोलह हजार 
सनियेकति महू थे | उनमेंसे एके उन ब्राह्मणदेवताने प्रवेश 
किया | वह महल खूब सजा-सजाया--अल्न्त झोभायुक्त 
था । उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो 
ये ब्रह्मानन्दके समुद्र ट्ब-उतरा रहे है| | उस समय भगवान्‌ 
भ्रीकृष्ण अपनी प्राणप्रिया रुक्मिणीजीके पलंगपर विराजे 
हुए थे | ब्राह्णदेवताकी दूरसे ही देखकर वे सहसा उठ 


खड़े हुए ओर उनके पास आकर बड़े आनन्दसे उन्हें 
अपन भुजपाद्र्भ बाँध लिया ।  परमानन्दस्वरूप 
भगवान्‌ अपने प्यारे सखा ब्राह्मगदेवताके अद्जन्‍्स्मशंसे 
अस्त आनन्ितव हुए। उनके कमठके समान कोमल 
नेप्रोश्न प्रेमके भाँस बर्सने लगे | कुछ समयक्के 
याद भगवान शीकृष्णने उन्हें ले जाकर अपने पलंगपर 
बेदा दिया और स्वयं पूजनकी रामग्री लाकर उनकी 
जा फ्ो । प्रिय भगवान शीक्षप्ण सभीको पदिन्र 
इ्स्भपाे। है। पिर थी उन्दोंने अपने हाथों ब्ाह्मण- 
दैदगाके; पैच पर्ारझर उसका खरणोंदक अपने सिरपर 
भाण्ण दिया औए,. उसके दारीरणे सन्‍्दनः अरजा) 
फैसर आयात विप्य सस्योका लेम्म छिया। फिर उन्होंने 
5 78 घर आह कवि अपने 
00 कर गम ॥ शक धैजोर पता कल पोज 
एध दाए परडर मधुर मचगोंग आफ पार! ऐसा पायार 
्ु_्गया सर शिया । राहिगदियदा एडे-ए्रसमे बग्प पहओे 
हुए पे दरर रा आ्ि स्थेर इदीाट था। देह 
30 के 25 22 7 
ध््ः डिश र उपाय 5 पारज 750 क पेड पर्फो 
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कल ट _फैरनय ना / 
हे हु कक के कक रु ि, श 
है चाज्ल्टप्नमत 5 ट्ल्का | 


सर्तियाँ यह देखकर अत्यन्त विस्मित हो गयीं कि पवित्रकीर्ति 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अतिशय प्रेमसे इस मैले-कुचैंले अवधूत 
व्राह्मणकी पूजा कर रहे हैं। वे आपसे कहने लगीं---/इस 
बस्नहीन, निर्धन, निःदनीय और निक्ृष्ट भिखगंगेने 
ऐसा कौन-पा पुण्य किया है। जिससे तिल्णेकी-गुर 
श्रीनिवास श्रीकृण खय॑ इसका आदर-सत्कार कर रहे 
हैँ | देखो तो सही, इन्हंनि अपने पर्ंगपर सेवा करती हुई 
खरये लघ््मीरूपिणी रुक्‍्मिणीजीफको छाड्कर इस ब्राह्मगकों 
अपने बड़े भाई बल्रमर्जीके समान हृदवस टागाया है |! 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और ये आक्षण दोनों एकदूसरेका 
हाथ परकइकर अपने पर्न॑जीवनकी डने आनन्दन्दायक 
धय्नाओंका स्मरण और वर्णन करने लगे, जी गुरुकुलमें 


रहते समय घटित हुई थीं । 
तीन यूरु और यूरुकी महिमा 
भगवान श्रीकृष्यने कदा-- 
अपि ब्रह्मन गुरुकुलाद भगगा छब्धदलिणान | 
समाइसेन धर्म भावादा सही हे द्रा ॥| 
प्राया गुहेपु ते दिसमकामविदत 
नवानिप्रीवस विद्वने धर्नतेष शिः 
कमा 


ह श्र 
एकलाइडदबायथाह लाकाइटम || 
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कश्चिदू गुरुकुके वास त्रह्मन्‌ सारसि नो यतः । 
ह्िजो बिज्ञाय विज्ञेयं तमंस। पारमश्लुते॥ 
स वे सत्कर्मणां साक्षाद्‌ द्िजातेरिह सम्भव: । 
आद्योष्छ यत्राश्नसिणां यथाई ज्ञानदो शुरु) ॥| 
नव्वथंकोविदा ब्रह्मत्‌॒ वर्णाश्रमवत्तामिह । 
ये मया शुरुणा थाचा तरन्त्यज्ञो भवाणवम्‌ | 
नाहमिज्याप्रजातिभ्यां. तप्सोपशमसेन वा। 
तुष्पेय. स्वंधूतात्सा गुरुश॒ुभ्रपया यथा। 
अपि न। सयते ब्रह्मन्‌ व निवसतां गुरों। 
गुरुदारे श्रोदितानामिन्धनानयते.. क्वचित्‌ | 
प्रविशनां महारण्यसपर्तों सुसहद्‌ ह्विज। 
वातवर्षममूत्तीत॑ निष्ठुरा। सरतनयिल्वः | 
सयश्रास्तं गतस्तावत्‌ तमसा चाजता दिशः 
निम्न॑ कूल जलमय न ग्राज्ञायत किचन || 
व्य भू तत्र महानिलास्वुभि- 
निहन्यमाना महरस्वुसम्पवे । 
दिशोष्विदन्तोषथष. परस्पर बने 
गृहीतहस्ताः... परिबश्रिमातुरा। ॥ 
( श्रीमद्धागवंत १० । ८० | २८--३८ ) 
'धमके ममेज्ञ ब्राह्मणदेव | गुरुदक्षिणा देकर जब 
आप गुरुकुछ्से लौट आये, तब आपने अपने 
अनुरूप ख्ीसे विव्राह किया या नहीं ? में 
जानता हैँ कि आपका चित्त गृहस्थीमें रहनेपर भी 
प्रायः विषय-भोगोंमें आसक्त नहीं है | विहनन्‌ ! यह भी 
मुझे माद्ठम है कि धन आदियगे भी आपकी कोई प्रीति नहीं 
है | जगतमें विरले ही छोग ऐसे होते हैं, जो भगवानकी 
मायासे निर्मित विषयसम्बन्धी वासनाओंका त्याग कर देते 
हैं और चित्तमें विषयोंकी तनिक भी वासना न रहनेपर 
भी मेरे समान केबल लोकशिक्षाके लिये कर्म करते रहते 
हैं । द्राह्मणशिरोमणें | क्या आपको उस समयकी बात 
याद है, जब हम दोनों एक साथ गुरुकुछमें निवास 
करते थे | सचमुच ग़ुरुकुलमें ही हिजातियोंको अपने 
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४ बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयरकरी सहान | दिव्य संचुर धशुक्रि, कर सत्र अति अद्धासे पात | $ 


ज्ञतव्य बरतुका ज्ञान होता हैं, जिमके श्र 
अज्ञनानवकारसे पार हो जाते हैं | मित्र | इस पंप 
शरीरका कारण---जन्मदाता पिता प्रथम गह है | छ 
बाद उपनयन-संसकार करके सत्कर्माक्ी शिक्षा केतड 
दूसरा गुरु हैं| वह मेर ही समान प्रज्य हैं | तढवत 
ज्ञानोपदेश करके परमात्माको प्राप्त करनेत्रात छु ८ 
मेरा खख्ूप ही हैं | वर्गाश्रमियोंके ये तीन मुह हे 
हैं | मेरे प्यारे मित्र ! गुरुके खरूपम खर्य में हूँ 
इस जगतमें वर्गाश्रमियोंमें जो छोग अपने गुहदेंके 
उपदेशानुस्तार अनायास ही मव्रसागर पार कर टेते 
वे अपने खार्थ और परमार्थक्रे सच्चे जानकार है। 
प्रिय मित्र | मैं सबका आत्मा हूँ ! सबके हाय 
अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हूँ ! मैं गृहसके १ 
पत्नमहायज्ञ आदिसे, बह्मचारीके धर्म उपनयन-ेदाणण 
आदिसे, बानप्रस्थीके धर्म तपस्यासे और सब भोए 
उपरत हो जाना--छस संन्यासीके धर्मसे मी उतत 
संतुष्ट नहीं होता, जितना गुरुदेवकी सेवा-अ्त 
संतुष्ट होता हूँ | 


व्रह्मत्‌ | जिस समय हमछोग गुरुकुलमें विवात $ 
रहे थे, उस समयकी वह वात आपको याद है क्या 
जब हम दोनोंको एक दिन हमारी गुरुपलीने व 
लानेके लिये जंगलमें भेजा था | उस समय हमे 
एक घोर जंगछमें गये हुए थे और बिवा ऋतुके £ 
बड़ा भयंकर आँधी-पानी आ गया था | आवीर 
बिजली कड़कने छगी थी | अब संर्यास्त हो मी 
चारों ओर अँचेरा-ही-अधेरा फैछ गया । 


घरतीपर इस प्रकार पानी-ही-पानी हो गया कि की 
गड्ढा है, कहाँ किनारा, इसका पता ही न चलता था। 
वर्षो क्या थी, एक छोटा-मोटा प्रढ्य ही था । आँवी 
झटकों और वर्षाकी वौछारोंसे हमछोगोंको बड़ी पी 
हुई, दिशाका ज्ञान न रहा | हमलछोग अत्यन्त ऑए 
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गये और एकड्सरेका हाथ पकड़कर जंगढमें 
ए-उघर भठकते रहे ॥! 
गुरुके ग्रति शिष्योंका कर्तव्य 


एद्‌ विदित्वा उदिते खो सान्दीपनिगुरु। । 
अन्वेषमाणों न। शिष्यानाचार्योडपस्यदातुरान्‌ | 
भहों है पुत्रका गृगमसदर्थडतिदुःखिता। । 
आत्मा वे ग्राणिनां प्रेएतमनाइत्य सत्परा। || 
एतदेव हि सच्छिष्यैं। करत॑व्यं गुरुनिष्कृतम । 
यदू वे विशुद्धभावेव सर्वाथात्मार्पण शुरों ॥ 
तुशे5ह भो हिजश्रेष्ठा सत्या। सन्‍्तु मनोरथा; | 
हन्दांसयातयामानि भवन्त्ििह परत्र च॥ 
इत्यंविधान्यनेकानि वसतां गुरुवेश्ससु । 
गुरोरनुग्रहेणेव पुमाच पू्णे। ग्रशान्तये ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | ८०) ३९--४३ ) 
“जब हमारे गुरुदेव सान्दीपनि मुनिको इस बातका 
पता चछा, तंत्र थे सूर्मेद्िय होनेपर अपने शिष्य 
हमछोगोंकों ढूँढ़ते हुए जंगछमें पहुँचे और उन्होंने 
देता कि हम अत्यन्त आतुर हो रहे हैं| वे कहने 
को--आश्चर्य दै, शाश्रर्य हैं ! पुत्रों ! तुमलोगोंने 
एमारे डिये अत्यन्त कष्ट उठाया | सभी प्राणियोंको 
अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता हैं; परंतु 
तुम दोने। उसकी थी परत्रा ने करके हमारी सेवामें 
से मदन रहे । गुसुके ऋणसे मुक्त होनेके डिये 
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हमारे जीवनमें ऐसी-ऐसी अनेकों घटनाएँ घटित हुई 
थीं | इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेवकी कृपासे ही 
मनुष्य शान्तिका अविकारी होता और पर्गताको प्राप्त 
करता हैं | 


ब्राह्मपणदेवताने कहा--देवताओंके आराध्यदेव जगदू- 
शुरु श्रीक्षष्ण | मला अब हमें क्या करना वाकी हे ! क्योंकि 
आपके साथ, जो सत्यसंकल्य परमात्मा हैं, हमें गुस्कुलमें 
रहनेका सौभाग्य प्रात हुआ था । प्रभो | हन्दोमय वेद 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--चतर्विध पुरुपार्थके मूल ल्ोत है; 
और वे हैं आपके झरीर । वही आप वेदाध्ययनक्े लिये 
गुस्कुल्मं निव्रास करें; यह मन॒ष्व-छीलाका अभिनव नहीं 
तो ओर क्या है ! 

भगवान्‌ श्रीक्षष्ण सबके मनकी बात जानते हैं | वे 
प्राह्मणैकि परस भक्त, उनके क्छेशोके नाशक तथा संतेकि 
एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वाक्त श्रकार्से उन ब्राद्मणदेवताकि 
साथ बहुत देर्तक बातचीत करते रहे । अब वे अपने प्यारे 
सखा उन ब्राह्मणसे तनिक मुस्करकर विनोद करते हुए, 
बोले) उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन ब्राह्मणदेवताकी 
ओर ग्रेमभरी दृष्टिसे देख रहे थे | 


प्रेमभाक्तिसे दी हुईं बत्तु भगवान्‌ स्वयं आरोयते हें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--- 

किमपायनमाीत ब्रह्मनू मे भबता ग्रृहात्‌ | 

अप्मप्युपाहत अक्ते: श्रेम्गा भृय॑त्र में भवेत | 

भृर्यप्यमक्तोपहुत॑ ले में तोपाय कल्पते ॥ 

पत्र पुप्पं फल तोय यो से भपत्या प्रयच्छति | 
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८० ४६ बचन-खुथा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। द्विव्य मधुर शुज्ञि, करे सत्र अति श्रद्धास पाव ॥ ४ 











मैं संतुष्ट नहीं होता | जो पुरुष प्रेम-सक्तिसे फाल- 
फूल अथवा पत्न-जल कोई भी बस्तु मुझे 
समर्पित करता है, तो में शुद्गचित्त भक्तका वह 
प्रेमोपहार केबल खीकार ही नहीं करता, बल्कि तुरंत 
भोग छगा लेता हूँ । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर भी उन ब्राह्मण- 
देवताने लज्ञावश उन ल्थ्मीपतिको वे चार मुद्ठे चिडड़े नहीं 
दिये। उन्होंने संकोचसे अपना मुँह नीचे कर लिया था | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त प्राणियाके हृदयका एक-एक 
संकल्य ओर उनका अभाव भी जानते हैं । उन्होंने ब्राह्मणके 
आनेका कारण, उनके हृदयकी वात जान ली | अब वे 
विचार करने छगे कि 'एक तो यह मेरा प्यारा सखा हैं; 
दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मीकी कामनासे मेरा भजन नहीं 
किया है | इस समय यह अपनी पतित्रता फ्त्नीकों प्रसन्न 
करनेके लिये उसीके आग्रहसे यहाँ आया है| अब में इसे 
ऐसी समत्ति दूँगा; जो देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ 
है |? भगवान्‌ श्रीकृष्णने ऐसा विचार करके उनके वद्धमेंसे 
चिथड़ेकी एक पोय्लीमें वंधा हुआ चिउडड़ा “यह क्या है?--- 
ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया ओर बड़े आदरसे 
कहने छंगे--- 


विश्वात्ता भगवानूकों दी हुईं वस्तु समस्त विश्वको 
तृप्त करती है 


नन्वेतदुपनीत॑ से परसप्रीणनं॑ सखे । 
तपयन्त्यज्ञ मां विच्वमेते प्रथुकतण्डुला। ॥ 
( श्रीमक्धागवत १० | ८१॥ ९ ) 
प्यारे मित्र | यह तो तुम मेरे लिये अत्यन्त प्रिय 
भेंट ले आये हो | ये चिउड़े न केबल मुझे, बल्कि 
समस्त विश्वकों तृप्त करनेके लिये पर्यात हैं ॥! 
ऐसा कहकर वे उससेंसे एक मुद्दी चिउड़ा खा गये 
और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही भरी) त्यों ही रक्मिणीके रुपसें 
खय॑ भगवती लक्ष्मीजीने भगवान्‌ श्रीकृषष्णका हाथ पकड़ 
लिया; क्योंकि वे तो एकमात्र भगवानके परायण हैं, उन्हें 
छोड़कर और कहीं जा नहीं सकतीं | रुक्मिणीजीने कहा--- 
“धविश्वात्मन | बस-बस । मनुप्यकी इस ल्ेकर्मं तथा मरनेके 
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प्प:--- 
बाद परलेकरग भी समस्त सम्त्तियोंकी समृद्धि प्राप्त कड़े - 
टिये यह एक मुद्ठी चिठ॒ड़ा ही बहुत है। क्योंकि थर्े 
लिये इतना ही प्रसक्षताका देत बन जाता है | 
व्राहणदेवता उस गंतकों भगवान्‌ श्रीकृण्णके कहे 
दी रहे । उन्होंने बढ़े आगमसे वहाँ खाबाम्िओं 
ऐसा अनुभव किया; गानों मैं बेकुण्ठमे ही पहुँच गया हई। 
भगवान्‌ श्रीक्रृष्णस ब्राह्मणकों प्रत्यक्षरप्मों कुछ मंद 
गिला | किए भी उन्होंने उनसे कुछ माँगा नहीं | वे बे 
चित्तकी करवृतपर कुछ लज्जित-रों होकर भगवान्‌ श्रीकृपर 
दर्शनजनित आनन्दर्ग ड्रबते-ठतराते अपने बरक्की ओर ऋ 
पढ़े । थे मन-ही-गन सोचने छोो--भहो, क्रितने आवद 
ओर आश्रर्यकी बात दे | ब्राह्मणों अपना इश्रदेव मानने 
भगवान्‌ अ्रीक्षप्णकरी ब्राह्मरभक्ति आज मैंने अबनी भरत 
देख ली | धन्य है | जिनके वक्षःख्खलपर खग लक्ष्मीजी छा 
विराजमान रहती हैं, उन्होंने मझ अत्यन्त दखिकों अपने 
हृदयसे लगा लिया | कहाँ तो में अत्यन्त पापी और दंखि 
और कहाँ लक्ष्मीके एकमाचर आश्रय भगवान्‌ श्रीक्षण ! 
परंतु उन्होंने धह ब्राह्मण हैः--ऐसा समझकर मुझे अर्ग 
भुजाओंम भरकर दृदयसे छगा लिया | इतना ही नें 
उन्होंने मुझे उस पलंगपर सुलाबा, जिम्पर उनकी प्रागाग्नि 
रुक्सिणीजी शबन करती है । मानों मैं उनका सगा भाई हूँ! 
कहाँतक कहूँ ! में थक्ा हुआ था; इसलिये खर्य उकी 
पटरानी रुक्मिगीजीने अपने हाथों चँँवर डुछाकर मेरी सेवा की। 
ओह, देवताओंके आराध्यदेव होकर भी ब्राह्मणोंकी अना 
इण्देव माननेवाले प्रभुने चरण दवाकर, अपने हाथों दिल 
पिछाकर मेरी अत्यन्त सेवा-झुश्रूपा क्री ओर देवताके समीर 
मेरी पूजा की | खवर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातलकी सर्माि 
तथा समस्त योगसिद्धियोंकी प्राप्तिका मूल उनके चरणेंगी 
पूजा ही है । फिर भी परम दयाड श्रीकृष्णने यह सोच 
मुझे थोड़ा-सा भी घन नहीं दिया कि कहीं यह दर्द घन परी 
विल्कुछ मतवाल्य न हो जाय और युझे न भूछ बेंठे ।॥# 


इस प्रकार मन-ही-सन विचार करते-करते ब्राह्ममदेवा। 


अपने घरके पास पहुँच गये | वे वहाँ क्या देखते हैँ * 
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# स्वर्गापवर्गयो: पुंसां रसायां झुवि सम्पदाम्‌। 
सर्वासामवि. सिद्धीनां. मूल. तब्चरणाच॑नम्‌ ॥ 
अधनो&यं धर्न॑ प्राप्य माइन्तुच्चैन मां खरेत। 
इति कारुणिको नून॑ प्नं मेब्सूरि. नाददात ॥| 
( श्रीमक्लागवत्त १० । ८१ | ६९-१९ 


# मिन्नवत्सल भगवानद्वारा दरिद्र खुद्यामाका सत्कांर $ ८ 
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बकासय खान सूर्य; अग्नि ओर चन्द्रमाके समान तेजस्वी 

तमिर्मित महरसि घिरा हुआ है। खान-स्थानपर चित्र- 

चित्र उपबन और उद्यान बने हुए हैं तथा उनमें झंड-के- 

ड़ रंगबिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं| सरोवरोम कुस॒दिनी 

था खेत, नील और सोगन्धिक--भाँति-माँतिकि कमल 

बड़े हुए हैं। सुन्दर-सुन्दर सत्री-पुरुप बन-ठनकर इधर-ठंघर 
[विचर रहे हैं। उस स्थानको देखकर ब्राह्मणदेवता सोचने 
"छगे--मैं यह क्या देख रहा हूँ ! यह किसका स्थान है ! 
'यदि यह वही खान है; जहाँ में रहता था; तो यह ऐसा 
केसे ही गयाः--इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओंके 
 रमान सुन्दर-सुन्दर स्री-पुरुप गाजेयराजेके साथ मद्जलगीत 
“गाते हुए उस महामाग्यवान्‌ ब्राह्मणकी अग॒वानी करनेके 
“लिये आये | पतिदेवका झभागमन सुनकर ब्राह्मणीको अपार 
आनन्द हुआ और वह हृड़बड़ाकर जल्दी-जल्दी घरसे निकल 
; आयी | वह ऐसी भाद्म होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मीजी 
ही कमल्वनसे पधारी हों। | पत्तिदेवकों देखते ही पतित्रता 
 पण्नीके नेन्नोमि प्रेम और उत्कण्ठाके आवेगसे ऑँसू छलक 
आये । उसने अपने नेत्र बंद कर लिये । ब्राह्मणीने 
| बड़े प्रेममावसे उन्हें नमस्कार फिया और सन-ही-मन 
'आलिट्िन भी । 


ब्राक्षणपत्नी सोनेक्े हार पहनी हुई दासियोंके वीचमें 
 विमानख्ित देवाप्ननाके समान अत्यन्त शोभायसान एवं 
देदीप्मान हो रही थी । उसे इस रुपमें देखकर 
| विस्थित हो गये । उन्होंने अपनी पत्नीके साथ बढ़े 
पैमसे अपने महलमे प्रवेश किया | उनका महल क्या 
था; माने ऐेयराज एन्द्रका निवासखान । उसमें मणियोंक्ते 
एड संभे खड़े थे | हाथीके दाँतके बने हुए. और सोनेके 
पतेसे भट्ट हुए परलंगोपर दृधके पेनफी तरह इवेत और 
पामल विऐने बिछ रहे थे | बहुतसे चैँवर वहाँ रक्खे 
हुए ये, जिससे सोनेगी टंटियोँ लगी हुई थीं। सोनेके 
सिदमत शोभासमान दो रे थे, शितरर बड़ी कोमल कोमल 


पक 
एप हंसी एए थीं। ऐसे चेंदोंदे भी सिलमिला रहे में 
बा हज [ है ्शे 
ज्ज्प 8208, प्र छि यो हदक रही मथीं। स्फटिकमपिकी 
रभस राययाबो सडियों है थीं। स्फटिकामणिक 
टिक है 
७४ एन तशक <॑>--+» न 
“तय आाताए फरदो पंशीकामी शी हुई मी | रह गम 
एएतलियओ हों सह 
ऊ हु] ७ पक चुत + *+++ '+>्+ जा 
55 हषाय रएाद: दीपस जगगगा रे ये | हइुस 
पा ४ पट पर हि >+न्कज _ 
है मय वशपफियोंयी गरद्धि पेपबार इपि उम्प्त 
रद द् हि 
3 5 के पड वेलिक द5 दादा आड़े) पास किन तर ३३ 5 तरल 
8 ॥॒ 43 
४; 2255 का 
की ५ करन की रेड शेर घर शाटनी मधयति महोफि - 





०+ न तनमन लिन पते“ नकल तनमन न नल न नननन न नी न. «न नन नमन नकली कसम 





गयी ! वे मन-ही-मन कहने छगे--“मैं जन्मसे ही भाग्यहीन 
और दरिद्र हूँ | फिर मेरी इस सम्पत्ति-सम्ृद्धिका कारण 
क्या हैं ! अवच्य ही परमेश्व्यश्वाली यदुवंद्यशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृषप्णके कृपाकठाक्षके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं 
हो सकता | यह सब कुछ उनकी करुणाकी ही देन है। 
खय्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णकाम और लक्ष्मीपति होनेके कारण 
अनन्त भोगसामग्रियोंसे युक्त हैं । इसलिये वे याचक भक्तको 
उसके मनका भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंत्त 
उसे समझते हैं बहुत थोड़ा; इसल्यि सामने कुछ कहते 
नहीं | मेरे यदुवंशशिरोमणि सखा स्यामसुन्दर सचमुच उस 
मेघले भी बढ़कर उदार हैं, जो समुद्रको भर देनेकी शक्ति 
रखनेपर भी किसानक्रे सामने न बरसकर उसके सो जानेपर 
रातमें बरसता है और बहुत वरसनेपर भी थोड़ा ही समझता 
है। मेरे प्यारे सखा श्रीकृष्ण देते हैं बहुत, पर उसे मानते 
हैं बहुत थोड़ा ओर उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिये 
कुछ भी कर दे; तो वे उसको बहुत मान लेते हैं । देखो 
तो सही ! मैंने उन्हें केवछ एक मुद्दी चिउढ़ा भेंट किया था; 
पर उदार-शिरोमणि श्रीकृष्णने उसे कितने ग्रेमसे स्वीकार 
किया | मुझे जन्म-जन्म उन्हींका प्रेम, उन्हींकी हितेपिता, 
उन्हींकी मित्रता और उन्हींकी सेवा प्राप्त हो। मझे सम्पत्तिकी 
आवश्यकता नहीं, सदा-सर्वदा उन्हीं गुर्णके एकमात्र निवास- 
स्थान महानुभाव भगवान श्रीक्षप्णके चरण मेरा अनुराग 
बढ़ता जाय और उन्हींक्े प्रेमी भक्तोंका रत्सद्ग प्राप्त हो। 
अनन्मा भगवान श्रीकृष्ण सम्पत्ति आदिक्के दोप जानते हैं | 
वे देखते हैँ कि बढ़ेयड़े धनिर्येका धन ओर ऐख्वर्यके मदसे 
पतन हो जाता है । इसलिये ये अपने अदस्दर्शी भक्तको 

उसके माँगते रहनेपर भी तरह-तग्हकी सम्पत्ति, राज्य और 
ऐश्वर्य आदि नहीं देते । यह उनकी बड़ी कृपा ट्रैक? परीछ्चित [ 

अपनी ड॒ुद्धिसे इस प्रदार निश्चय करके ये ब्रादगदेयता त्याग- 
पूर्वक अनारुक्तमावसे अरनी पक्षोके साथ भगवस्मसाइखरूप 
विपयोको महय करने छगे ओर टिनोंदिन उनकी प्रेम-मक्ति 


सदन सगा | 
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८४९ # बंचन-खुधा श्रीकृ्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुच्चि, कर सब अति अ्रद्धासे पात | # 


न््््््न्न््लिल्च्चलल्ललननलसचसससन लत सच च्च्चनिस््च्स्च्चनन्लधध्ध्नननधसशशश नमन 9 9०००८: ००००-८२ 


देवताओंके भी आराध्यदेव भक्तभयद्वारी यशपति 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ स्वयं ब्राह्मणोकी अपना प्रभु। अपना 
इष्टदेव मानते हैं | इसलिये ब्राह्मणोंसे बढ़कर और कोई भी 
प्राणी जगतमें नहीं है | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीक्षप्णक्रे प्यारे 


सखा उस ब्राह्मणने देखा कि ध्यद्यपि भगवान्‌ अजित हैँ, 


लएपाज मद कादर अकपकर 
चनननन्न्न्न्न्च््च्ल््च्च्च्ट्ल्ल्द 


किसीके अधीन नहीं हैं, फिर भी वे अपने सेवकोके अत 
जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं? अब वे उर्दके घड़े 
तन्मग्र हो गये । ध्यानके आवेगसे उनकी आविय्राओ है ' 
कट गयी ओर उन्होंने थोड़े ही समयमें भगवानका छः 
जो कि संतोका एक्रमात्र आश्रय है; प्राप्त क्रिया। 


२7220“ ६:- का 


भगवानका गोपियोंसे मिलकर उन्हें अध्यात्मतत्वकी शिक्षा प्रदान करना 





भगवान श्रीकृष्ण और बलरामजी जब द्वारकार्मे निवास 
कर रहे थे; उन्हीं दिनों एक वार सर्बग्रास सूर्य-अहण लगा । 
उस ग्रहणका पता पहलेसे ही चल गया था; अतः सब लोग 
अपने-अपने कल्याणके लिये समन्तपद्चक तीर्थ कुरुक्षेत्रमे 
गये | उस समय समस्त यादव, कोरब, उनके सगे- 
सम्बन्धी तथा ननन्‍्द आदि गोपगण भी वहाँ पधारे थे । 
सबने वहाँ स्नान-दान आदिके पश्चात्‌ एक दूसरे- 
से मेंट की | परस्पर दर्शन, मिलन ओर वरर्तालापसे सबको 
बड़ा आनन्द हुआ । सबके नेत्रोंसे प्रेमके अश्रु प्रवाहित 
होने लगे | नन्‍्द ओर बसुदेवजी चिस्कालके बाद वहाँ गले 
मिले । रोहिणी और देवकीने प्ननेश्वरी यशोदाको हृदयसे 
लगाया । बलराम ओर श्रीकृष्ण मैया यशोदा और नन्‍्द्‌ 
बाबाके द्ृद्यसे छगकर देरतक आँसू बहाते रहे | उनका 
गला भर आया; अतः वे मुँहसे कुछ बोल न सके | 
गोपियोंके परम प्रियतम जीवनसर्वख श्रीकृष्ण ही थे । 
उन्हें दीघेकालके बाद प्यारे श्यामसुन्द्रके दर्शन हुए । 
उन्होंने नेत्रोके मार्गसे अपने प्रियतम श्रीकृष्णको हृदयमें 
ले जाकर गाढ़ आलिबड्नन किया ओर वे इसी भावमें विभोर 
एवं तन्‍्मय हो गयीं। भगवान्‌ एकान्तर्मे उनके पास गये। 
उनको छृदयसे लगाया और कुशलू-मज्जल पूछा । फिर वे 
ईसते-हँसते यो बोले-- 


सबमें सदा भगवान्‌ ही ओतग्रोत हैं 


अपि सरथ नः सख्यः खानामर्थचिकीरषया । 
गतांथिरायिताबछत्रुपक्षक्षपणचेतस+ | 
अप्यवध्यायथासान्‌ खिदकृतज्ञाविश्टया | 
नून॑ भूतानि भगवान्‌ युनक्ति विययुनक्ति च. || 
वायुयेथा घनानीक॑ तणणं तूल॑ रजांसि च। 
संयोज्याक्षिपते भूयस्तथा भ्रूतानि भूतकृत्‌ ॥ 


मयि भक्तिहिं भूतानामम्ृतत्वाय कल्पों। 
दिप्टथा यदासीन्मत्स्नेहों भव्रतीनां मदापनः॥ 
अहं हि सर्वभृतानामादिरन्तोंउन्तरं वहि। 
भोतिकानां यथा खं वार्भूवरायुज्योतिखनाः॥ 
एवं ह्ेतानि भूतानि भत्तेप्वात्मा55त्मना तह | 
उभये॑ मय्यथ परे पश्यताभातमक्षरे॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | ८२ | ४२-४१) 
'सखियो ! हमछोग अपने खजन-सम्बलियोंका का 
करनेके लिये ब्जसे बाहर चले आये और झा 
तुम्हारी-जेसी प्रेयसियोंकी छोड़कर हम ऋहुक। 
विनाश करनेमें उल्झ गये, बहुत दिन बीत मे 
क्या कमी तुमछोग हमारा स्मरण मी का 
हो ? मेरी प्यारी गोपियो ! कहीं तुमे 
मनमें यह आशज्ला तो नहीं हो गयी है कि में बह 
हूँ और ऐसा समझकर तुमछोग हमसे बुरा तो को 
मानने छगी हो ? निस्संदेह भगवान्‌ ही प्राणिगर 
संयोग और वियोगके कारण हैं | जैसे वायु वर 
तिनकों, रूई और धूछके क्णोको एक-दूसरेसे मिथ के 
है और फिर खच्छन्द्रूपसे उन्हें अछग-अछग कर देती ह 
वैसे ही समस्त पदार्थोके निर्माता भगवान्‌ भी सी 
संयोग-बियोग अपने इच्छानुसार करते रहते हैं। सं 
यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि तुम सब 
मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है, जो मेरी ही गर 
करानेवाल है; क्योंकि मेरे प्रति की हुई ग्रेम्मा 
प्राणियोंको अम्ृतत्व ( परमानन्द-धाम. ) प्रदान काले 
समर्थ है । प्यारी गोपियो-! जैसे घट, पट भादि जि 


| ४६ संत-महात्माओंकी तीर्थाधिक महिमा # 
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' थी भीतिक पदार्य हैं, उनके आदि, अन्त और मध्यमें, 
 आहर और भीतर, उनके मूकारण पृथ्वी, जल, वायु, 
_आग्नि तथा आकाश ही ओतग्रोत हो रहे हैं, वैसे ही 
नितने भी पदार्थ हैं, उनके पहले, पीछे, बीचमें, बाहर 
और भीतर केबल मैं-ही-मैं हूँ | इसी प्रकार सभी 





<रे 
प्राणियोंके शरीरमें ये ही पाँचों भूत कारणरूपसे स्थित हैं 
और आत्मा भोक्ताके रूपसे अथव्रा जीवके रूपसे स्थित 
है। परंतु मैं इन दोनोंसे परे अविनाशी सत्य हूँ । ये 
दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुमलोग 
ऐसा अनुभत्र करो! | 








संत-महात्माओंकी तीर्थाधिक महिमा 


प्रभारक्षेत्रम॑ सूर्यग्रदणके अवसरपर यादव, कौरव- 
प॒ण्डव तथा नन्‍्द; प्रजक्े गोप-गोपीगण एकत्र हो परस्पर 
प्रेमाठापका सुख ले रहे थे। श्रीकृष्णकी पटरानियाँ द्रौपदी एवं 
गोपियोंके समक्ष अपने वेवाहिक प्रसंगको सुनाकर श्रीकृष्णके 
प्रति अपने अनुरागकों प्रकट कर रही थीं । इसी अवसरपर 
भीकृष्ण और बलरामका दर्शन फरनेके लिये बहुत-से 
क्षपि-मुनि पधारे । यादर्वों) पाण्डवों तथा श्रीकृष्ण-बलरामने 
पढ़े होकर उनका खागत किया और पूजनपूर्वक चरणेंमिं 
मस्तक छकाया | तदनन्तर श्रीकृष्ण बोले--- 

संत परमतीर्थ हैं और उनकी सेवा-संगाति पाप- 


तापका नाश करती हे 


अहो वर्य॑ जन्मभृतो लब्धं कार््स््येन तत्फलम्‌ । 
देवानामपि दुष्प्रापं यद्‌ योगेल्वरशनम्‌ ॥ 
कि. खत्पृतपसां नृणामचोयां देवचल्षुपास्‌ । 
दशनस्पशनग्रश्नप्रहपादाचनादिकम्‌._॥ 
न धम्मयानि तीथोनि न देवा म्च्छिलामया; । 
ते पुनन्त्युरुकालेन दशनादेव साधवः ॥ 
नाग्निने सर्यो न च चन्द्रतारका 

न भूजल खं खसनो5थ वादानः । 


उपासिता भेदकंतो हस्न्त्यघं 
विपश्ितों घ्नन्ति मुदरतसेवया। 
गस्मान्मगद्धि! कुणपे ब्रिधातुके 


| सी; कलत्रादिषु भोग इज्यघीः | 
य्चीधयुद्धि: सलिल न कहिचि- 
अनेप्यमितेपु स एवं गोखरः ॥ 
६ शीमद्ागएत १५०]। ८४! ९-१३ ) 


धन्य है | हमलोगोंका जीवन सफल हो गया, 
आज जन्म लेनेका हमें पूरा-पूरा फल मिल गया; क्योंकि 
जिन योगेश्वरोंके दर्शन बढ़े-बढ़े देवताओंके लिये भी 
अत्यन्त दुल्भ हैं, उन्हींके दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। 
जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है और जो लोग 
अपने इष्टदेवकी समस्त प्राणियोंके हृदयमें न देखकर 
केबल मूर्तिविशेषमें ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें 
आपलोगेंके दर्शन, स्पश, कुशछ-प्रश्न, प्रणाम और 
पाद-यूजन आदिका छसुअवसर भल्र कब मिल सकता हैं। 
केवल जल्मय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहछाते और केबल मिट्टी 
या पत्थरकी प्रतिमाएँ ही देवता नहीं होतीं; संतपुरुष ही 
वास्तवमें तीर्थ और देत्रता हैं; क्योंकि उनका बहुत 
समयतक सेवन किया जाय, तब वे पत्रित्र करते हैं; 
परंतु संत पुरुष तो दर्शनमात्रसे ही झतार्थ कर देते हैं । 
अग्नि, सत्र, चन्द्रमा, तारे, प्रथ्वी, जछ, आकाश, 
वायु, वाणी और मनके अधिष्ठातृ-देवता उपासना 
करनेपर भी पापका इरायूरा नाश नहीं कर सबने; 
क्योंकि उनदी उपासनासे भेद-बुद्धिका नाश नहीं 


था ४४ हा 


भक थे हक छ ० | अ + 
होता, बह और भा बढ़ता हैं। परंतु यदि बड़ीझा-घ़ी 


भी जानी महापतुपों नदी सेद्रा दी जाय तो थे मारे पाप 
भा झाना महापुदुपाका सत्रा दा जान ता ने सार पाप- 


(; का. ३ की ४:2४ न न के 
हाप झा देते हें व्याश्ि न फेदजडिये 22% 57000 
(4 जा ७9५ हि 6ज56 ते क्+ुच्िडा िरनििर्दी #२ । 
२ का झाओटण 
हए शपदुय इ्धरणो 


कप पु हू 
ई। शामा--ऋएना मै, कीयुए आपदिशों ही आपना 


का 


नल ज जज जी जा 


८७% बचन-खुघा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुत्रि, कर सब अति श्रद्धासे पात | # 








और मिट्टी, पत्थर, काप्ठ आदि पाथत्र त्रिकारोंकोीं ही समझता हँ---ज्ञानी महापुरुषोकों नहीं, कह छह 
इषददेव मानता है तथा जो केबरक जछकों ही तीर्थ होनेपर भी पश्ुओमें भी नीच गया ही है ॥! 
आत्मा वास्तबमें एक है, उसमें नानालवकी ग्रतीति उपाधि-भेदसे ही है 

एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलरामजी प्रातःकाल 'पिताजी | हम तो आपके पुत्र ही हैं। हमें रु 
प्रणाम करनेके लिये माता-पिताके पास गये | उस समय करके आपने यह बअहाज्ञानका उपदेश किया है।ह 
वसुदेवजीने उन दोनों भाइयोंका अभिनन्दन करते हुए कह्दा- आपकी एक-एक बात युक्तियुक्त मानते हैं। पिताजी | 
'सच्चिदानन्दघन श्रीकृष्ण ! ओर महायोगीश्वर बलराम | आपलोग, में, भेया बलरामजी, सारे द्वारकाबात्ती, सम 
जगतमें जहाँ जो कुछ भी पदार्थ है; सबके रुपमें तुम्दीं दोनों चराचर जगत्‌ सब-के-सब आपने जैसा कहा, फे 
प्रकाशित हो रहे हो, तुम्दारे सिवा कुछ भी नहीं है / इसके ही हें । सबको ब्रक्मरूप ही समत्तना चाहिये | पिताजी | 
उत्तर श्रीकृष्णने कहा-« आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपनेमें दी गुणोऑ। 
एक ही आत्मामें उपाधिभेदसे नानातवकी प्रतीति होती ऐ सृष्टि कर लेता है| और गुणोंके द्वारा बनाये हुए पश्नभूत 
बचो व: समवेताथ तातैतदुपमन्महे |... दोनेपर भी अनेक, खप्रकाह का है 

यन्नः पुत्रान्‌ सम्नदिश्य तचग्राम उदाहत।॥ ० बज दोनेपर का अनिल) हि 
; 6 ' भी अनित्य और निर्मुण होनेपर भी समुणके ढ़ 
जह इस्मतापय इमे च डारकौकसः। प्रतीत होता है । जैसे आकाश, वायु, अग्नि, ज औ 
सर्वेडप्येव यहुश्रेषठ विसृष्या: सचराचरम्‌ || पृष्ठी---ये पद्ममहाभूत अपने कार्य घट, कुए्डछ भहि 
आत्मा ह्कः खर्यज्योतिनित्योउन्यो निशुणो गुणे:। में प्रकट-अप्रकट, बढ़े-छोठे, अधिक-बरड़े, एक 
आत्मसृष्टस्तत्कृतेध भूतेष बहुघेयते ॥  अनेक-से प्रतीत होते हैं---परंतु वास्तत्रमें सत्ताहुयपे 
खं बायुज्योतिरापो भूस्तत्कृतेषु यथाशयम्‌ ॥। वे एक ही रहते हैं; वैसे ही आत्मामें भी उपावियवे 
आविस्तिरोडल्पभूयकी नानात्वं यात्यसावपि।। . भेदसे ही नानालकी प्रतीति होती है; इसलिये जो 
( श्रीमद्धागवत १० | ८५। २२-२५ ) हूँ, वही सब हैं---इस इश्टिसे आपका कहना ठीक ही है! । 

बांस 
देवकीके कंसद्वारा मारे गये छः पुत्रोंकी बलिसे माँगना 

एक़ बार देवकीके अनुरोध करनेपर उसके मारे गये पुत्नों- 





जा अजीज कली >ा। 





बा डडडििििसल >>... 


को लानेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम सुतललोकरम 
रे ॥ गये | वहाँ राजा बलिसे सत्कार करके उनका खबन 
(0४६ ०] ४ ९8 9 
040 हे. । क्र फिया | तब भगवान्‌ बोले--- 
074 ५! ञ 3) ] 
2509: 92 £ | रू) | 







भगवत्कपासे झापमुक्ति 


हिरण्यकशिपोजोता नीतास्ते योगमायया || 
देवक्‍्या उदरे जाता राजन्‌ कंसप्रिहिंतिताः | 
सा ताब्छोचत्यात्मजान्‌ खांस्त इमे5ध्यासतेउन्ति' 
इत एतानू प्रणेष्यामो मातशोकापलुचतयें | 
ततः छापादू विनिर्वुका लोक॑ यात्मन्ति विज्वरा॥। 






3 प्र 4 है 
पा ८ क्च्ल्ल्श्ल्ल्ि रे ८-८ ६२० 
पड क्र 7७८2८ स्म्स्य्टाज्ज्स्ड, हिल ्रः 

श मी अमर 2:22 * 22 ॥80॥ शक ५ 
न््ज्फ्स्््ि्पि्ट 





४ ऋषि-मुनियों प॒व॑ ब्राह्मणोंकी श्रेष्ठता एवं सेवनीयताका प्रतिपादन ॥ <५ 








मरेद्रीयः परिप्वद्ध४ पत्र; श्षुद्रभशृद्‌ घ्रणी । ही कंसने मार डाछा। देत्यराज | माता देवकीजी अपने 
पढ़िमे मठसादेन पुनर्यास्यन्ति सद्ृतिमू |. हमे पुत्रोंके लिये अत्यन्त शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे 
पास हैं| अतः हम अपनी माताका शोक दूर करनेके लिये 
इन्हें यहाँसे ले जायँगे, इसके बाद ये शापसे मुक्त हो जायगे 

(हह्माजीके शापसे ये छ; देवता टले) फिर हिरिण्यकशिपु- और आनन्दपूर्वक अपने लोकमें चले जायेंगे । इनके 
पुत्र्ूपसे उत्पन्न हुए थे। अब योगमायाने उन्हें वहाँसे छः नाम है--स्मर, उद्भीथ, परिषज्ठ, पतड्, क्षुद्रउत्‌ 
वर देवकीके गर्भ रख दिया और उनको उत्पन्न होते और घृणि--इन्‍्द्ें मेरी कृपासे पुनः सद्गति प्राप्त होगी?। 


( श्रीमक्वागवत १० | ८५ | ४८--५१ ) 


3ज्फ.>---६६-६77% +*+#-- 


ऋषि-आुनियों एवं ब्राह्मणोंकी श्रेषठता एवं सेवनीयताका प्रतिपादन 


विदेदकी राजधानी मिथिलामें एक यणद्टस्थ ब्राक्षण थे; देवा! क्षेत्राणि तीथानि दशनस्पशनावनेः | 


; उनका नाम था झुतदेव । वे भगवान्‌ श्रीकृषष्णके परम भक्त. भत्ते; पुनन्ति कालेन तदप्यहत्तमेक्षया || 
पै। उस देशके राजा बहुलाश्व ( जनक ) भी ब्राह्मणके आदी न्‍े बैंपां आगिनामिह 
समान ही भक्तिमान्‌ ये | दोनों ही भगवानके प्रिय तन्राह्मणों जन्मता श्रयान्‌ स्पा आंगिनामिह । 


भक्त ये। अतः उन दोनोंको ऋृतार्थ करनेके छिये भगवान... तपसा वरिद्यया तुष्टया क्रिय मत्कलया युतः ॥ 
मिथिला पधारे और एक ही समय प्रथकूश्रथक्‌ रूससे ने ब्राह्मणान्मे दयित॑ रुपमेतच्तु्धुजम्‌ | 


दोनों बस्के अतिथि हुए। उनके साथ ऋषिलोग भी थे। सर्ववेदसयों विग्रः सर्वदेवमयों 
दोनोंने अपना भाग्य सराहा । राजाके आग्रहसे भगवान्‌ उनके स्ववेदमथो सर्वदेवमयों ही 


यहोँ कई दिन रहे । श्रतदेवने स्तुति करके भगवानसे पूछा--. 5 नज्षी अविदित्वेवसप्ृजानन्त्यव्यत: 
पमो ! से क्या सेवा करूँ 9? गुरु मां भिग्रमात्मानसर्चादायिज्यद््यः 
चराचरमिद विद्यं भावा ये चाय हेतवः 
20६८8... मेंद्रपाणीति चेत्याधत्ते त्रिप्नों मंदीक्षया ॥| 
ध् 4220758. तसाद्‌ अह्मऋषीनेतान त्ह्मन्‌ मच्छद्धयार्चय | 


+ 
॥ 


अंक ससम्ममाक... नग्न, 
िनलसन 





2.2 ट; ए्‌ / चेदचि ७, धस्म्यद नान्यः न शो ८, 
धर में चराचताज5स्म्यदू। था भूरियातीव। ॥ 
ध है | के पर हि. ] 
पल यह ' /! ( श्रीमझागएत १० | ८६ | ५१-५७ ) 
ही (९ 
+्‌ | दे 
हद मे हे प्रिय श्रतदेव ! ये बहेबट ऊपिआई 
20 ० कट स्कर्ट का ये झवेदब ; थे बहझ-बट छाप-मान समय 
५ ्ट हे ३! 2: ५ के है रे बज ््ज 
हम 2 अनुप्रह करनेके डिये ही यहाँ पवार हैं | ये अपने 
पर है ा (002 :265०.4 कक ऊछ 
3९०७. हे रु ण किलकर म््ञक्ी 2, न > पं ते अल 
फल आर _ चऑअश-यमणाक्ता घटासे लागा हर छाफायः पत्रित्र 
फिट फरते हुए मेरे साथ फिक्ताज 5+ -> 5५, >> 
3७,०१5 उकक पा पा भर ध्या| दशिलआर- ने 4 गटर न्कि |] द्धद्त [« 
पर यल्लेप्र न हि हद 2. 55% न ट् 
हज पुतला अर काद आदर तो दयाने- संग 
स्मर धापयोंसी माहिम किस 22.2 > स्ल्त 
सकी सदा माया याहया जचद ओआउक दास अर-डार बहत दिल 
रद बी --- इपने है; हरह मेन चसा अपनी खरे 
एन बा लत हा; परलहु संत पसद आपना ४ 
कक क् ध् 
गशदाश्म तर भा 3. डे हि 
४0२ %+ अप्प कह धकनक्त धम्णाएा अकलणा+कतक+क न्‍ा बन े किम 
हट पध्रप पे सम्पाप्ताद रद 5एूने दान | एंटिय ड़ दिल है। घही सा 
४ स््ःि ्क छा निवेश दमकल» हा जा 5 * >+ डे, दी 
० पड एैट ह्ण्प्नू प्रधन्‍्त पदरणझाव; ! एइडिए हस्मयी काछि ४: 


इथ्िसि ही आए 


£7 


९ 
पट पय्यडटटपटडटपिसपिससयियिलििलयननी नल यपपतपतपफ नस पफपपपपपपपप< 





गिती | श्रुतदेव | जगत ब्रद्मण 
छागारी ही से आ्गिये्सि श्रष् है। यदि वह तफ्रया, 
विधा, संतीप और गेगी उपासना--ौरी भक्तिसे युक्त 
ऐ। तब ती याना ही क्या ए। मुझे अपना सह 
घर [भी आदणोंदी अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं 
6 गयोवि, आद्वण संर्ववेदगय ४. और में सर्वदेवगय हैं। 
बा गनुष्य इस बातकी न जानकर केबछ मूति आदि- 
॥ ही ए्णबुद्धि रखते हैं और गुण दोप निकालकर 
शेर खख्ण जगहुरु शाषाणका, जो कि; उनका आत्मा ष्ठी 


६ बच्न-सथा श्रीक्षप्णकी श्रेयस्करी मदन । दिव्य मधुर शुच्ि, करे सब अति अ्रद्धाले पान ॥ $ 


जज ++-++++++++++++७+- सन 


3 कन++>पनमन«७ 


५०2 +' . म्म्म्म्म्त्््-लललजज+ज रच 53 है ४>+४४+ >> ज्लस्स्‍स्‍्थय्ययसञञञिर्‌ 
जाप 6 जी प्ली जी ४ | ० कल अत कट +तण+ अत जर ४ *+४४ 3 च्चली '++ - 
५० ५-७८००८# २ 2 ४2 


8, तिरस्कार करते हैँ | ब्राह्मण मेरा साक्षावार के 
अपने चित्तर्म यह निश्चय कर लेता है कि यह बा 
अगत , इसके सम्बन्धक्की सारी भावनाएँ और झे 
कारण ग्रकृति-महत्तलादि सब-के-सव आत्मखरूप गढ़ 
के ही रूप £ैं | इसछिये श्रुतदेव | तुम्र इन आफ 
गेरा ही खखूप समझकर पूरी श्रद्धासे इनकी पूजा को। 
यदि तुम ऐसा करोगे, तब तो तुमने साक्षात्‌ अव् 
ही गेरा पूजन कर लिया; नहीं तो, वड़ीजड़ी कह 
सामग्रियोंसे भी मेरी पूजा नहीं हो सकती |! 


विकीक 0 ३९७४ १ 


बाल-दृत्याकारी अश्वत्थामाकों दण्ड-अदान 


जिस संगय गद्ाशारत-ुझ्मं फोसर्व और पाण्डव दोनों 
पश्कीफे गएुत-से वीर घीरगतिको प्राप्त ऐ चुफे ये और भीमसेन- 
पी गदाफे प्रदस्से शुर्ोधनकी जाँघ टूट चुकी थी, उस समय 
शशध्वाभागे अपने खामी दुर्गाधनका प्रिय फाये समझकर 
शैषदीके सोते एुए पुण्नोफे सिर फाटकर उसे भेंट किये । यह 
भठणा हुर्मोचनों भी अप्रिग पी छूगी; वर्गोंकि ऐसे नीच कर्मफी 
सभी भिन्या परते हैँ । उन बाल्योंकी गाता द्रौपदी अपने 
प्नौका गिषम सुनकर अत्यन्ध दुखी ऐ गयी। उसकी आँखों- 
भे शोंसू कछलठझछा शागे--वह शेने छगी । अर्जुनने उसे 
शरण ऐसे छुए फदा--फस्याणी ! से तुम्हारे आँसू तब 
पौप्ूशा जप ग्राह्मणाधसका सिर गाण्डीव-धनुषके बाणेंसे काटकर 
एह भंद फरूँगा और पुणोंकी अन्येष्टि क्रियाके बाद तुम 
लशपर पैर रुशकर समान करोगी |? अर्जुनने इन भीठी और 
निभिण शाजेसे श्ोपदीझों साल्वना दी और अपने मित 
भगषाय शीक'णफों सम्भतिते उन्हें सारथि बनाकर, कवच 
"पार हुए पथा शुरुपुन्र शब्बर शीछे 
ध्जोफी ध्पापे प्चत्यामाका भी सम है शे रे ह. । 
4 जप्मे सस्से हे ऐसा हि. से 
जब सपने एस्त हे ऐसा प्लि अजेन भेरी शोर झपरे हुए 


300६ ००००० से 
'श््ब्छ ए एए छए ब्प््ने प्रण्णक श्शफे ह्यि 
पृष्ठीपर 


औ+ 5७5 प्र जहा- 
भाग सफेतां शा भागा रह । जर उसे ताक ए्‌ 
' इश्क 5 भ 3छणए पदतातद साहस 
5४० रच रु शत हम ण्पा जे ब्ड रू 
पक आल ञर दाद घताने मन 
फ नि दि ञ्‌ डर पंच स्या। 
| च्द्ज्छ भकेस प्‌ हू 
कु कप ९५ * तब 


उसने अपनेको बचानेका एकमात्र साधन व्रह्मात्र ही एस! 
यथ्पि उसे ब्रद्माखको दौटानेकी विधि मादम न॑ थी। हिं। 
प्राणसंकट देखकर उसने आचमन किया और घावसऐं 





>> ग। सर 
ग्स्द जा! 3१% ४] 
के का आई है ३४५० 45 ध्य्च्् 
३ श्र न्‍६ ५. है >> त्््् 
्फे सन अ ः + गे 
“ 0 ब्र्प्ड ५2 डि रे 2024 ्श्ट 

0 जे 7 (७2. पर पक नय 
कर हृ 30० ७४2८४ ७. को ८2५7० रे 
५ ्स््र पर पा ऋषि": ++४5 





सब दिशाओं ् 
ब्रह्मार्वका संघान किया | उस अछसे उब हिंए 


देखा क्कि कु 
बड़ा प्रचण्ड तेज फैल गया । अजजुनने । हे 
उन्होंने धीकृष्यी आर 

प्राणोपर ही आा बनी है; ठब उन्होंने भीझरात हा 


हे 

>. >> स्व आर 
स्वयंप्रकाशस्वरूप झ्लीकृष्ण ! यह भर्वकर पे 2 

मेसी ओर था रहा है। यंई क्या है; कहते! पा 


ऐ--एरका छुसे बिल्कुल इता नहीं है | 


# वाल-हत्याकारी अश्वत्थामाकों दृण्ड-प्रदान # 


८७ 


हज वन 22277 >्ञ्जजन्न्न्न्च्चणणणणण्म्ह्न्_म_बल 


भगवानने कहा--अर्जुन | यह अश्वत्यामाका चलाया 
हुआ बद्मात्न है | वह बात समझ छो कि प्राण-संकट उपस्थित 
होनेसे उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है; परंतु वह इस अख्रको 
हौटाना नहीं जानता । किसी भी दूसरे अख्रमें इसको दबा 
देनेक्ी शक्ति नहीं है | तुम शब्लात्न-विद्याको मलीभाँति जानते 
ही हो | त्रह्मात्नके तेजसे ही इस ब्रह्मास्नकी प्रचण्ड आगको 
बुझा दो । 


भगवानकी बात सुनकर उन्होंने आचमन किया ओर 
भगवातकी परिक्रमा करके ब्रह्मासत्रके निवारणके लिये ब्रह्मास्र- 
का ही संघान किया | वार्णोसे वेश्टित उन दोनों ब्रह्मा्त्नोंके 
तेज प्रल्यकालीन सुर्य एवं अग्निके समान आपसर्मे टकराकर 
सारे आकाश और दिद्याँमें फैल गये और बढ़ने गे । उस 
आगसे प्रजाका भोर छोकोंका नाश होते देखकर भगवानकी 
अनुमतिसे अर्जुनने उन दोनोंको ही लोग लिया । अर्जुनकी 
आँखे क्रोप से छाल-छाल हो रही थीं । उन्होंने झपटकर उस 
प्रूर अश्वत्यामाकों पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सीसे पशुकों 
बाँध छे; वैसे ही बाँध लिया । अश्वत्थामाकों वल्पूर्वक वाँधकर 
भज्नने जब शिविर्की ओर ले जाना चाहा; तब उनसे 
फसलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने कृपित होकर कहा--“अर्जुन ! 
एस ब्राह्मणाधमकों छोड़ना ठीक नहीं है; इसको तो मार ही 
डालो | इसने रातमें सोये हुए निरपराघ वालकोंकी दृत्या फी 
९ । श्स पापी कुलाप्नार आततायीने गुम्द्रे पुत्रोका वध किया 
है और अपने खामी दुर्याधनको भी दुःख पहुँचाया दे । 
एसलिये अजुन | इसे मार ही डालो ।? भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
अजुनके धर्मकी परीक्षा लेनेफे लिये इस प्रकार प्रेरणा की; 
परंतु अजुनका हृदय मदहान्‌ था । यथपि अख्वत्थासाने उनके 
पृप्रीकीं एस फी थी; फिर भी अज्जेनके समसभे गुरुपुत्रको 
भारनेगी एस्डा नहीं हुई । 

एसके बाद आगे मिप्र और सारथि श्रीकृष्णक्रे साथ ये 
अपने युद्ध शिविस्म पट़ेँचे । वर्श असने सत पृश्नोके लिये शोफ 
बरठी हुई डीएदीकों उसे स्रोप दिया । होददीने देखा कि 
पट ततमों उगकी तर शोर तक आय है मिन्दित यश 
पे नौगेरों और एका एइआ है। 


पपाधासायी इस प्रदयार 
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लेगोंके अत्यन्त पूजनीय हैं | जिनकी कृपसे आपने रहस्यके 
साथ सारे घनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहारके साथ सम्पूर्ण 
शस्नात्रोका ज्ञान प्राप्त किया है; वे आपके आचार्य द्रोण ही 
पुत्रके रूपये आपके सामने खड़े हैं । उनकी अर्धान्निनी कृपी 
अपने वीर पुत्रकी ममतासे ही अपने पतिका अनुगमन नहीं 
कर सकी) वे अभी जीवित हैं | महाभाग्यवान्‌ आर्यपुत्र | 
आप तो बड़े धर्मश हैं । जिस गुरुवंशकी नित्य पूजा और 
बनन्‍्दना करनी चाहिये; डसीको व्यथा पहुँचाना आपके योग्य 
कार्य नहीं है | जैसे अपने बच्चोके मर जानेसे में दुखी होकर 
रे रही हूँ और मेरी आँखोंसे वारबार आँसू निकल रहे हैं, 
वैसे ही इनकी माता पतित्रता गोतमी न रोयें । जो उच्छृछ्ूल 
राजा अपने कुछत्येसि ब्राह्मणकुलको कुपित कर देते हैं; वह 
कुपित ब्राह्मफुल उन राजाओंकों सपरिवार शोकाम्निर्म 
डालकर शीब ही भस्म फर देता है |? 
द्रौपदीकी बात धर्म और न्यायके अनुकूल थी । उसमें 
कपट नहीं था, करुणा और समता थी । अतएव राजा 
युधिषप्ठिले रानीके इन हितभरे श्रेष्ठ बचनेका अभिननन्‍्दन 
किया, साथ ही नकुछ, सहदेव, सात्यकि, अर्जुन, ख्य॑ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर वहाँपर उपस्थित सभी नर-नारियोंने 
ट्रौपदीकी वातका समर्थन किया | उस समय क्रोधित होकर 
भीमसेनने कहा, “जिसने सोते हुए वच्चोकी न अपने लिये और 
न अपने खामीके लिये; वल्कि व्यर्थ दी मार डाछा; उसका 
तो वध ही उत्तम है |? भगवान्‌ श्रीकृष्णने ट्रीपदी और 
भीमसेनकी बात सुनकर और अर्जुनकी ओर देखकर कुछ 
हँसते हुए-से कहा । 
प्राह्मणका वध ने करना तथा आतदार्याक्रा 
वक्‍्ध करना उनित है 
त्रद्मवन्धुन हन्तत्य आततायी बयाहंणः । 
मयेबोभयमसाम्तात॑. परिवद्यनुशासनम ॥ 
कुरू प्रतिश्व॒त सत्य यत्तत्सान्यश्ता प्रियाम | 
प्रिय च भीमसेनस पाश्चाल्या मयसेत्र चे ॥ 
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इश्टिसे ही ग्राप्त होती है । श्रुतदेव ! जगत ब्राह्मण 
जन्मसे ही सब प्राणियोसे श्रेष्ठ हैं । यदि वह तपस्या, 
विद्या, संतोष और मेरी उपासना--मेरी भक्तिसे युक्त 
हो तब तो कहना ही क्या है | मुझे अपना यह 
चतुभुजरूप भी ब्राह्मणोंकी अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं 
है; क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है. और में सर्वदेवमय हैँ। 
दुलुद्धि मनुष्य इस बातको न जानकर केब्रल मृति आदि- 
में ही पृज्यबुद्धि रखते हैं और गुणोंमें दोप निकालकर 
मेरे खरूप जगहुरु ब्राह्मणका, जो कि उनका आत्मा ही 
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प्स्स्स्स्प्प- 
हैं, तिरस्कार करते है | ब्राह्मण भेरा साक्षावा करे 
अपने चित्तर्म यह निश्चय कर लेता है कि यह वाह 
जगत, इसके सम्बन्धकी सारी भावनाएँ और छ 
कारण प्रक्ृति-महत्तचादि सब-के-सब आममखरूप मकर 
के ही रूप हैं | इसलिये श्रुतदेव ! तुम इन बफ 
मेरा ही खरूप समझकर पूरी श्रद्वासे इनकी पूजा को 
यदि तुम ऐसा करोगे, तब तो तुमने साक्षात्‌ आना 
ही भेरा पूजन कर लिया; नहीं तो, बड़ी कर 
सामग्रियोंसे भी मेरी पूजा नहीं हो सकती | 


>> पुक्‍०0 फसल 


बाल-हत्याकारी अश्वत्थामाकी दण्ड-प्रदान 


जिस समय सहाभारत-युद्धमें कोरब और पाण्डव दोनों 
पक्षेकि बहुत-से वीर वीरगतिको प्राप्त हो चुके ये और भीमसेन- 
की गदाके प्रह्मरसे दुर्योधनकी जाँघ हूट चुकी थी; उस समय 
अश्वत्यामाने अपने स्वामी दुर्योधनका प्रिय कार्य समझकर 
द्ौपदीके सोते हुए, पुत्रोंके सिर काटकर उसे भेंट किये | यह 
घटना दुर्योधनको भी अप्रिय ही लगी; क्योंकि ऐसे नीच कर्मकी 
सभी निनन्‍्दा करते हैं ) उन बालकोंकी माता द्रौपदी अपने 
पुरत्रीका निधन सुनकर अत्यन्त दुखी हो गयी। उसकी आँखों- 
में आँसू छलछछा आये--बह रोने लगी । अजुनने उसे 
सान्तना देते हुए कहा--“कल्याणी ! मैं तुम्हारे आँसू तब 
पेछूंगा जब ब्राह्मणाधमका सिर गाण्डीव-धनुषके बार्णोंसे काटकर 
तुम्हें भेंट करूँगा और पुत्रोंकी अन्त्येष्टि क्रियाके बाद तुम 
उसपर पैर रखकर स्नान करोगी |? अर्जुनने इन मीठी और 
विचित्र बातेंसि द्रौपदीको सान्वना दी और अपने मिन्र 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सम्मतिसे उन्हें सारथि बनाकर, कवच 
धारणकर और अपने भयानक गाण्डीब धनुषको लेकर वे 
रथपर सबार हुए तथा शुरुषुत्न अब्वत्थामाके पीछे दौड़ पड़े । 
बच्चोंकी हत्यासे अश्वत्थामाका भी मन उद्विग्त हो गया था। 
जब उसने दूरसे ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए, 
आ रहे हैं; तब वह अपने प्रा्णोंकी रक्षाके लिये पृथ्वीपर जहाँ- 
है माय उकता था, भागता रहा । जब उसे थकाबट सादूम 
हुईं तो बह उठकर खड़ा द्वो गया और डॉट बताने छगा | 
अन्तरमं जब उसने देखा कि में बिल्कुल अकेला हूँ; तब 


उसने अपनेको बचानेका एकमात्र साधन ब्रह्मात्न ही उम्र 
यद्यपि उसे ब्रद्मात्नको छोटानेकी विधि मादूम न थी! हे 
प्राणसंकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानल 
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बह्मास््रका संघान किया | उस अखसे सब दिशाओं ४ 
बड़ा प्रचण्ड तेज फैछ गया | अर्जुनने देखा कि भंत्र तो 
प्राणॉपर ही आ बनी है, तब उन्होंने श्रीकृष्णसे प्र्यता के 
स्वयंप्रकाशस्वरूप श्रीकृष्ण | यह भर्यकर तेज सर्व हे 
मेरी ओर आ रहा है| यंह क्या है। कहाँसे। क्यों आ 
है--श्णका मुंसे बिल्कुल पता नहीं है । " 


# उद्धव गीता # 
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रुपमें विराजमान हैं | घूमते हुए वे यमुना-तठपर पहुँचे; तब 
वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धवजीके दर्शन किये। वे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रख्यात सेवक ओर अत्यन्त शान्त- 
छमाव थे । उन्होंने व्ृहस्पतिजीसे नीतिशाह्नकी शिक्षा पायी 
थी | विदुस्जीने उन्हें देखकर प्रेमसे गाढ आलिझ्नन किया 
और उनसे अपने आराध्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके 
आश्रित अपने खजनेंका कुशल-समाचार पूछा | 


विदुरजीके पृछनेपर उद्धवने भगवानकी छीलाओंका 
संक्षेसे वणन करके प्रभासक्षेत्रम यदुवंशके विनाशका सारा 
समाचार कद्द सुनाया | फिर बोले--भगवान्‌ अपनी मायाकी 
उस विचित्र गतिको देखकर सरखतीके जलसे आचमन करके 
एक प्ृक्षके नीचे बेठ गये । इससे पहले ही शरणागर्तोका 
:ख दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने कुलका संहार 
फरनेकी इच्छा होनेपर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाश्रम 
चले जाओ | विदुरजी ! इससे यद्यपि में उनका आशय 
समझ गया था; तो भी स्वामीके चरणोंका वियोग न सह 
सकनेके फारण में उनके पीछे-पीछे प्रभासक्षेत्रमे पहुँच गया । 
वहढँ भेंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं। किंतु जिनका फोई 
और आश्रय नहीं है; वे प्रियतम प्रभु शोभाघाम श्यामसुन्द्र 
परखतीफे तटपर अकेले ही येंठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्तमय 
सल्नस्त सुन्दर श्याम शरीर हैं| शान्तिसे भरी रतनारी आँखें 
हैँ | उनकी चार भुजाएँ ओर रेद्ामी पीताम्बर देखकर मैंने 
उनके दूरसे ही पहचान लिया । वे एक पीपलके छोटे-्से 
एच सहारा लिये बायों जोघरर दायोँ चरणकमल रकखे बेंढे 
मे। भोजन-पानका त्याग छर देनेपर भी ये आानन्दसे प्रकछलित 
है रो थे। इसी समय ब्यानजीक्ले प्रिय मित्र परम भागवत 
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अनन्य भक्तिते भगवानक्रे दर्शन होते हैं 


चेदाहमन्तर्मनसीप्सित॑. ते 
ददामि यत्तद्‌ दुखापमसन्ये! । 
सत्ने पुरा विश्वर्तजां वच्ततां 
मत्सिद्विकामेन वसो लगेष्ट: ॥ 
से एप साथों चरमी भवाना- 
मासादितस्ते मदनुग्रहो 
यनन्‍्मां नुलोकान्‌ रह उत्सुजन्त॑ 
दिष्या दद्धान विशदानुब्ृत्या ॥। 
पुरा मया श्रोक्तमजाय नाभ्ये 


यत्‌ । 


पद्म निपण्णाय. ममादिसगे । 
ज्ञानं पर मन्महिमावभासं 
यत्सरयों भागव्रत॑ बदन्ति ॥ 


( श्रीमद्धागवत ३२। ४ ) ११-१३ ) 


थे तुम्हारी आनन्‍न्तरिक अभिरापा जानता हूँ। 
इसलिये में तुम्हें वह साधन देता हूँ, जो दूसरोंके 
लिये अत्यन्त दुर्लभ है। उद्धव | तुम पूर्वजन्ममें बच 
थे | विश्वकी रचना करनेवाले प्रजापतियों और 
वसुओंके यत्नमें मुस्ते पानेकी इच्छासे ही तुमने मेरी 
आगयधना की थी। साधुखभाव उद्ध सासम तुम्दारा 
यह अन्तम जन्म हैं; क्योंकि इसमे तुमने मे अजुग्रह 
प्राप्त कर छिया हैं | अन्न में 
धाममें जाना चाहता हूँ । 
तुम अपनी 
हो; यह 


पृटाप करा कांड ड्थर आअपचब 
इसे समय यहाँ 


जअननन्‍प नाक्तश छऋाश्ा हा 


प्ावतम 
कक, 5 पे 
नरे दान पाय 


से सोभाग्यया बात £। प्रदकालम पाझ- 


झा कक > ब्टू पे हक क्र ट्रए”फक्कु आफ कली नडनाक 
कान्प्त्षा न्‌। ॥सग्थनस ने हे द्य साननयछझूर फा “५, + ४ 
के 
वश जनक छ् डे 
दटययो : ते 7 उप पे 
दादा आपदा आहुभ[ुर प्रदा: पारलडागंट पश्य 27 
के हा जु न 5 जा च्क 
ज्जिफण< इज कफक. 8 ५ _-जस्न जज्ज्ल्क अल 28 ,8# 
बरगीएए उरतदा पाये ता इहारो साझा ईिदइा हाफ 
+ ८ टू है कक (कक के 
हा पास हू, पट ० काश व 
५ पर दर ६ 
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इसलिये मेरी दोनों आज्ञाओंका पालन करो । तुमने 
द्ौपदीको सान्‍्खना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे 
भी सत्य करो; साथ ही भीमसेन, द्रीपदी और मुझे जो 
प्रिय हो, वह भी करो ।! 


अर्जुन भगवानके हृदयकी बात तुरंत ताड़ गये और 
उन्होंने अपनी तलवारसे अश्वत्यामाके सिस्की मणि उसके 


% घचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्वान्‌ | दिव्य मधुर झुत्रि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ ४ 


जल  -््5/:“तघ“ऊप्आा। आफ :प:ए पप्प्प्पएएस््स्स्स्स्स्म्त्स््स्स्क्क्् 





बालेके साथ उतार ली । वार्लकी हला करसे क है 
तो पहले दी द्वो गया था; अब्र गणि और बहतेजते मे 
हो गया | इसके बाद उन्होंने रस्सीका बस्वन खोकर के 
शिविस्से निकाल दिया । मूँड देना; धन छीन टेना के 
खानसे बाहर निक्रा७ देना--यही ब्राह्मगाधमोंका कब है 
उनके लिये इरासे मिन्न शारीरिक बनका विधान नहीँ है। 


>> ९८-०4. 


उद्धवकी भागवत-कज्ञानका उपदेश 


जब अन्धे राजा धृतराष्ट्रने अन्याग्रपूवकक अपने दुष्ट 
पुत्रौका पालन-पोषण करते हुए. अपने छोटे भाई पाण्डुके 
अनाथ बालकोंको छाक्षामवनमें भेजकर आग लगवा दी । 
जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युघिष्ठिस्की पटरानी 
द्रोपदीके केश दुःशासनने मरी सभार्मे खींचे, उस समय 
द्रीपदीकी आँखोंसे आँसुओऑंकी धारा बह चली और उस 
प्रवाहसे उसके वक्षःस्थलपर छगा हुआ केसर भी बह चला; 
किंतु घृतराष्ट्ने अपने पृत्रको उस कुकर्मसे नहीं रोका । 
दुर्योधनने सत्यपरायण और, भोले-माले युधिष्ठिस्का राज्य 
जुएमें अन्यायसे जीत लिया और उन्हें वनमें निकाल दिया । 
किंतु बनसे छोटनेपर प्रतिज्ञानुसार जब उन्होंने अपना 
न्यायोचित पेतृक भाग माँगा; तब मी मोहबश उन्होंने उन 
अजातशत्रु युधिष्ठिको उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज 
युधिष्ठिरके मेजनेपर जब जगद्‌गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णने कोरवोकी 
सभामें हितमरे सुमधुर वचन कहे) जो भीष्मादि सजनोंको 
अमृत-से छगे, पर कुरुराजने उनके कथनकों कुछ भी आदर 
नहीं दिया । देते केसे ? उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके 
थे; फिर जब सलाहके लिये विदुरजीकों बुछया गया; तब 
मन्त्रियोँमं श्रेष्ठ विदुर्जीने राज्यमवनर्भे जाकर बड़े भाई 
धृतराष्ट्रके पूछनेपर उन्हें वह सम्मति दी; जिसे नीति-शास््रके 
जाननेवाले पुरुष “विदुरनीति? कहते है) 


उन्होंने कह्दा--“महाराज | आप अजातशन्रु महात्मा 
युधिष्ठिग्की उनका हिसुसा दे दीजिये। ने आपके न सहनेयोग्य 
अपराधको भी सह रहे हैं। भीमरूप फाले नागसे तो आप 
भी बहुत डरते हैं; देखिये; वह अपने छोटे भाइयेंके सहित 


बदला लेनेके ल्थि बड़े क्रोथसे फुफकारें भार रहा है| अक्े 
पता नहीं, भगवान, श्रीकृष्णने पाण्डवोक़ों अपना हि रै। 
वे यहुवीरोंके आराध्यदेव इस समय अपनी राव 
द्वारकापुरीमं विराजमान हैं। उन्होंने प्थ्यीके सभी बेन 
राजाओंकी अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्म ज 
देवता भी उन्हींके पक्षमें हैं। जिसे आप पुत्र मानकर: 
रहे हैं तथा जिसकी हाँमें-हाँ मिलाते जा रहे के 3 
दुर्याधनके रूपमें तो मूर्तिमान्‌ दोप ही आपके घरमें धुत दे 
है। यह तो साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख होकर श्री 
हो रह्य है । अतण्व यदि आप अपने कुलकी कुशल चर 
हैं तो इस दुष्टको तुरंत ही त्याग दीजिये [? 


उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुःशासन और शत 
सहित दुर्योधनके होठ अत्यन्त क्रोधसे फड़कने छगे ञे 
उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा--भरे | इ४ कुटि 
दासीपुत्रको यहाँ किसने बुलाया है ! यह जिनके ढक पे 
खाकर जीता है; उन्हींके प्रतिकूल होकर शत्रुका काम बनाती 
चाहता है। इसके प्राण तो मत छो) परंठ इसे हमे 
नगरसे तुरंत बाहर निकाल दो ।? भाईके सामने ही 
बाणके समान छगनेवाले इन अत्यन्त कठोर वचनोंसे मर्माझ 
होकर भी विद्ुस्जीने कुछ बुरा न मान्ना और भगवारती 
मायाकों प्रबल समझकर अपना घनुष राजद्वासर ख 
हस्तिनापुर्से चछ दिये । कोरवोंको विदुर-जेंसे महात्मा 
पृण्व्॒से आ्राप्त हुए ये | वे हस्तिनापुससे चलकर पुण्य करनेती 
इ्च्छासे भूमण्डलमें तीर्थपाद भगवानके क्षेत्रोमे विचरने लो 
जहाँ श्रीहरि ब्रह्मा, रद अनन्त, आदि अनेकों पति 


बे 


बे ७ नननिननननगनगगनननननननननकनीनकनननननीनननननन शान धन शशखशश  जज््ि्ििखखि्््य्श्श्श्श््य्खश्श्॥ओओय़ंओंओओऊज-- ख़िकलखचच/धच'खखच।चख््व्य्य्य्श्खश्ख्ख्ख्प्््म्ख््््ज्ल््ि्ज-ि जज ---_-्-_--्+घ्+घ++++४+४+7+४+ 
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'झुपमें विराजमान हैं | धूमते हुए. वे यमुना-तठपर पहुँचे, तत्र 
बह्हाँ उन्होंने परम भागवत उद्धवजीके दर्शन किये। वे 
भगवान श्रीकृष्णके प्रख्यात सेवक और अल्यन्त शान्त- 
खभाव ये | उन्हेंने वृहस्पतिजीसे नीतिशास्त्रकी शिक्षा पायी 
थी । विदुरजीने उन्हें देखकर प्रेमसे गाढ़ आलिड्ठन किया 
और उनमें अपने आराध्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनके 
आश्रित अपने खन्ननोंका कुशछ-समाचार पूछा | 


विदुरजीके पृछनेपर उद्धवने भगवानकी छीलाओंका 
संक्षेपसे वर्णन करके प्रभासक्षेत्रम यदुवंशके विनाशका सारा 
समाचार कद सुनाया | फिर बोले---भगवान्‌ अपनी सायाकी 
उस विचित्र गतिको देखकर सरसखतीके जलसे आचमन करके 
एक बृक्षके नीचे बेंठ गये । इससे पहले ही शरणागर्तोका 
दुख दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने कुलका संहार 
फरनेकी दृच्छा होनेपर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाश्रम 
चढ़े जाओ | विदुरजी | इससे यद्ञपि मैं उनका आशय 
समझ गया था; तो भी स्वामीके चरणोंका वियोग न सह 
सक्‍नेके कारण मैं उनके पीछे-यीछे प्रभासक्षेत्रमे पहुँच गया । 
पदों मेने देखा कि जो सबके आश्रय हैं। किंतु जिनका फोई 
और आश्नय नहीं है; वे प्रियतम प्रभु शोमाधाम श्यामसुन्दर 
सरस्वतीके तत्पर अकेले ही बेंठे हैँ। दिव्य विशुद्ध सत्तमय 
अत्न्य सुन्दर श्याम शरीर है। शान्तिसे भरी रतनारी आँखें 
६। उनकी चार भुज्ाएँ ओर रेशमी परीताम्गर देखकर मैंने 
उन दूससे ही पहचान स्यि । वे एक पीपलके छोटेन्से 
एसका सहारा दिये बायीं जोघरर दायों चरणझमल रक्खे बैठे 
घे। भोजनआझागदा त्याग कर देनेगर भी ये आनन्दसे प्रफल्लित 


ए॑रऐ गथे। एसी समय व्यासजीके प्रिय सित्र परम भागवत 


*्द प्‌ बरी सोफे डाक: दिचरते ह््ए +जओ दया 
रे पथ जझकोन स्पान्र विचरत टुए वहा आ 
ध्जी | लीक तक 

कच है ध्चभ्क | दा __ ग्गरांग न््क् दर नस 

एच | अप सोने सगयानईे कअदुरागी नस ह। पझ्ानन्द 
है ५ 


रच लाकर वर ४) ट्ग़ राधा २ 
भर शा कशाएत उनकी गदन छुद्य रही थी | 


३ हक 
५ 


॥ ४४०७-७२ ३७६ कर ४४०७ शानगन ज्जजजज पर 5०४5 /कव 
के #श, क्ज्ट स्टाना श् 3 । 
ह_॥ह रटासन जम ण्प 20304 लिलदरसस डछ सअआानानदत 


तल 5 
0३... श ऋतओ>- 
पद 


शक क है; ० हज 4४--- 


; # उद्धव गीता # 


<८९, 





अनन्य भक्तिसे भगवानके दर्शन होते हैं 


चेदाहमन्तर्मनसीप्सित॑. ते 
दृदामि यत्तदू दुखापमन्यः । 
सत्त्रे पुरा विश्वस्॒जां बस्ततां 
मत्सिद्विकासेन वसो ल्वयेष्ट: ॥ 
से एप साधों चरमो भवाना- 
मासादितस्ते मदलुग्रहो 
यनन्‍्मां नुलोकान्‌ रह उत्सृजन्त॑ 
दिए्या दच्धान्‌ विशदानुवृत््या ॥ 
पुरा मया प्रोक्तमजाय नास्ये 
पद्मे निपण्णाय ममादिसर्ग। 
ज्ञान पर॑ मन्महिमजभासं 
यत्सरयों भागवत बदन्ति ॥ 
( श्रीमद्भागवत ३ | ४ | ११-१३ ) 


यत्‌ | 


“में तुम्हारी आन्‍न्तरिक अमिवापा जानता हूँ; 
इसलिये में तुम्हें वह साधन देता हूँ, जो दूसरोंके 
लिये अत्यन्त दुलभ है। उद्धव | तुम पूर्वजन्ममें बसु 
थे | विश्वकी रचना करनेवाले प्रजापतियां और 
वसुओंके यज्ञर्मे मुझे पानेकी इच्छासे ही तुमने मेरी 
आगाधना की थी। साधुखनात्र उद्धव ! संसारम न॒म्दारा 
यह अल्तिन जन्म हैं; क्योंकि इसमें तुमने मे अनुम्रह 
प्राप्त कर छिया है। अब में सर्व शककों छोड़वार अपने 
धाममें जाना चाहता हूँ । 
ठुम अपनी 
हो; यह 


इस समय 


2] +. ४०७ हा न्‍् 
अनन्यव भाक्तक कररण हा सर डंटान माय 


ञ हे . डे 
बह सीनाम्यका बात €। 
मत बऔ 3-७ के न 
व्क्प्सा आअफऋग्शत मंदी अत 


ा रत जि 


जी कि कक 
छाया न सज *+ हर 6 हिट लक इडतक क जिला लालच रण 
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द्रव गीता 


लीला-पुरुषोत्तम आनन्दकन्द भगवान्‌ देवकोनन्दन जब 
अपने अवतारके सारे कार्य-कलाप पूर्ण कर चुके और 
कालरूपसे बसुदेवशहम निवास करने लगे, उन्हीं दिनों 
भगवत्सांनिष्यके छोभसे द्वासकाके निकट्वर्ती पिंण्डारक्षेत्रम 
विश्वामित्र आदि बहुत-से ऋषि आकर निवास कर रहे थे । 
भगवानने यह विचार किया कि “छोकदृश्टसि पृथ्वीका भार 
उतर जानेपर भी बस्तुतः मेरी दश्टसिसि अभी बह भार नहीं 
उतरा; क्योंकि अभी दुः्सह एवं दुद्ध॑थं यहुकुलका भार तो 
भूतलूपर बना ही हुआ है। इस दुजंय कुलका पराभव किसी 
दूसरेसे नहीं हो सकता; जेसे बॉसका वन परस्पर संबपकी 
आगमें दुग्ध होता है; उसी तरह यह कुल भी अन्तःकलहकी 
अग्निसे ही नष्ट हो सकता है; अतः इसका अन्त करके ही मे 
शान्तिपूवंक अपने धामको जाऊँगा ।? भगवानका यह संकल्प 
अमोघ होनेके कारण सफल हुआ । यदुकुलके बालकेने 
ऋषियोंके साथ परिहास करके उन्हें र॒ट्ट कर दिया और 
बदलेमे अपने कुलके संहारका शाप प्राप्त किया । इसी बीचर्मे 
नारदजीने आकर वसुदेवजीको शानोप्देश दिया। तदनन्तर 
ब्रह्मा आदि देवताओंने आकर भगवानसे परमधघाममें पधारनेके 
ढिये प्रार्थना की | भगवानने उनकी अम्यर्थना खीकार की 
और द्वारकार्में अनेक प्रकारके उत्पात देख यादवौंको प्रभास- 
क्षेत्रम - चलनेकी आशा दी। यह आज्ञा पाकर .दुवंशियोंने 
एक मतसे प्रभास जानेका निश्चय कर लिया ओर सब अपने 
अपने रथॉकी सजाने एव जोतने लगे। 

उद्धवजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके बड़े प्रेमी ओर सेवक 
ओे। उन्होंने जब यदुवंशियोंकोी यात्राकी तेयारी करते 
देखा; भगवानकी आशा सुनी और अत्यन्त घोर अपशकुन 
देखे, तब वे जगत्‌के एकमात्र अधिपति भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे 
पास एकान्तर्म गये, उनके चरणोपर अपना सिर रखकर 
प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना 
करने छंगे--- 
... योग्रेश्वर | आप देवाधिदेवोके मी अधीश्वर हैं | आपकी 
लीलाओंके अवण-कीत॑ंनसे जीव पवित्र हो जाता है । 
. आप सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर हैं। आप चाहते, तो ब्राह्मणोंके 
शापकों मिठा सकते थे; परंतु आपने वैसा, किया नहीं | 
इससे में यह समझ गया कि अब आप यदुवंशका संहार 
करके, इसे समेटकर अवश्य ही इस लछोकका परित्याग कंर 
देंगे । परंतु घुंघराली अलकोंबाले श्यामसुन्दर |! में आधे 


क्षणके लिये भी आपके चरणकमलेके त्यागकी बात सोच भी 


नहीं सकता | मेरे जीवनसबस्थ) मेरे स्वामी ! आग मे; 

अपने धामर्म ले चलिये | प्यारे कृष्ण | आपी एछ 
लीला मनुप्येकि लिये परम मद्नल्मग्री ओर कारक जि. 

अप्रतपलरूप हूं। जिसे एक बार उस रसका चसक्राछ 
जाता है, उसके मनमें फिर किसी दूरारी वस्तुके ल्यि लक 
ही नहीं रह जाती । प्रभो ! दम तो उस्ेन 

सोते-जागते, घूमते-फिसे आपके साथ रहे # 
हगने आपके साथ ज्ञान किय्रा) खेह खेंढे। मेड 
किया; कहाँतक गिनायें, हमारी एक-एक चेष्ठा आफ़े जा 
होती रही | आप हमारे प्रिबतम हैं। अरि तो क्या। ओ 
हमारे आत्मा ही हैं| ऐसी स्थितिमं हम आपके प्रेमी मर 
आपको केसे छोड़ सकते है ? इसने आपकी धारण की हूं 
माला पहनी; आपके लगाये हुए. चन्दन छातवे। भाड़ 
उतारे हुए बस्तर पहने और आपके धारण किये हुए गे? 
अपने-आपको सजाते रहे । हम आपको जूठन खरे 
सेवक हैं । इसलिये हम आपकी मायापर अवश्य ही मत 
प्राप्त कर लेंगे | ( अतः प्रभो ! हमें आपकी मंयाक्ी ३ 
नहीं है; डर है तो केत्र७ आपके वियोगका। ) दम जानो 

हैं कि मायाको पार कर लेना बहुत ही कठिन है | 
बढ़े ऋषि-मुनि दिगम्बर रहकर और आजीवन मैंक 
ब्रह्मचर्थक्षा पालन करके अध्यात्मविद्याके लिये अल 
परिश्रम करते हैं। इस प्रकारकी कठिन साधने 5 
संन्यासियोंके हृदय निर्मल हो पाते हैँ और तब कहीं वे तमः 
बृत्ियोंकी शान्तिल्प नैष्कर्म्य-अवस्थामें स्थित होकर भर 
धरक्ष? नामक धामको प्राप्त होते हैं । महायोगेश्वर | है 
तो कर्म-मार्मम ही श्रम-सटक रहे हैं. ! परंतु इतना निश्ित 
कि हम आपके भक्तजनोंके साथ आपके यु्णों ओर लीला 
चर्चा करेंगे तथा मनुष्पकी-सी लील्य करते हुए आपने 

कुछ किया या कद्दा हैं; उसका स्मरण-कीतन करते रहें 

साथ ही आंपकी चालूढालं। मुसकांन-चितवर्न और है 
परिद्ासकी स्घृतिमें तलीन हो जायेंगे । केवल इसी 

दुस्तर मायाको पार . कर.ढछेंगे । ( इसलिये हर्म मायासे 


-जानेकी नहीं, आपके विरहकी चिन्ता है। आप हर्म छोड़िग 
नहीं; साथ ले चलिये। )? 


जब उद्धवजीने देवकीनन्दन मगवान्‌ श्रीकृष्णते ई 
प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अंनन्यप्रेमी सखा ए। 
सेबक उद्धवजीसे जो कुछ कहा, उसीको “उद्धव गीता' 
नामसे भागे दिया जा रहा है | 


डए०., चाचा परजर हा ० 
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नकली फनी सीधी जी लि, । 








अध्याय प्रथम 


कि (है 
अवधृतोपास्यान--पुथ्वीते ऊवूतरतक आठ चुरुओंक़ा वर्णन 


श्रीभगवानुवाच, 
यदात्य मां महाभाग तचिकीषितमेत्र से । 
ब्रह्मा भव्रों लोकपालाः खब्रोस सेडमिकाब्रिण;॥ 
मया निष्पादित॑ छात्र देवकार्यमशेपतः । 
यदर्थमवतीणों 5हमंशेन हमंशेन. अह्यणार्थितः ॥ 
कुल में शापनिदग्ध नड्ठयत्यन्योन्यविग्रहात्‌ ।. 
मदर: सप्तमेषह्थेतां पुरी च छावयिष्यति ॥ 
यहेंशरय मया त्यक्तो लोकोड5यय॑ नष्टमद्गलः । 
भविष्यत्यचिरात्‌ साथी कलिनापि निराकृत; ॥। 
न वस्तव्यं त्वयेचेह मया त्यक्ते महीतले | 
जनो5धर्मरुचिभंद्र भविष्यति कलौ युगे॥ 
ले तु सत्र परित्यज्य स्नेह खजनबन्धुपु । 
मय्यावेश्य मन; सम्यक्‌ समद्ग्‌ विचरख गास|। 
यदिद मनसा वाचा चश्षुभ्यों श्रवणादिभि: । 
नश्वर गृह्ममा्णं च विड्धि मायामनोमयम्‌ ॥ 
पुंसाध्युक्त्य नानार्थो श्रम/ स गुणदोपभाक । 


फमोकिमेविकर्मते गुणदोपधियों लिंदा॥ 


तसाद्‌ युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इृदं जगत्‌ । 
आत्मनीक्षख विततमात्मानं मस्यधीशरे ॥ 


शानजिज्ञानसंयुक्त आत्मभृतः शरीरिणाम | 
आत्मानुभवतुश्ात्मा. नान्तरायविंहन्यसे ॥ 
दापवुद्रधाभयातीतों निपेधान्न निव्ते। 


गुणबुद्धपा थ तिहित॑ न करोति यथार्भकः ॥ 
भेपभूतनुरच्छान्तोी.. ब्लानविज्ञाननिध्यः । 
प्यनू मदात्मक विद्य न विपयेत थे पुनः ॥| 


६ शीमझागदय १३१ | ७ । एम) 
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| ने एह्ा-मुहानाग्परान उद्धर ! 
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दर ह5 बे 
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गन शक सा कुछ पाहा हे, में पी इंश्णा चाहना 
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के है | आओ जी या पिन अमरिग हे उदय एटा 


० 


चाहते हैं कि में उनके ओकोमें होकर अपने धामको 
चढय जाऊँ | प्रृथ्वीपर देवताओंका जितना काम करना 
था, उसे मैं प्रूण कर चुका | इसी कामके डिये बह्माजी- 
की ग्रार्यनासे में बछरामजीके साथ अबतीर्ण हुआ 
था | अब यह यहुवंश, जो ब्राह्मणोंके शापसे भस्म हो 
चुका है, पारस्परिक छूट और युद्धसे न हो जायगा | 
आजके सातवें दिन समुद्र इस पुरी-दास्काको डुबो 
देगा | प्यारे उद्धव ! जिस क्षण मैं मर्त्यलोकका परित्याग 
कर दूँगा, उसी क्षण इसके सारे मड्ड नष्ठ हो जायेंगे 
और थोड़े ही दिनोमें प्रृष्यीपप कल्युगका बोल्यारछा 
हो जायगा | जब में इस पृथ्वीका त्याग कर दूँ, तब 
तुम इसपर मत रहना; क्योंकि साधु उद्धव | कलियुग- 
में अधिकांश लोगोंकी रुचि अधर्ममें ही होगी । अब 
तुम अपने आत्मीय खजन और बन्धु-वरान्धवोंका स्नेह- 
सम्बन्ध छोड़ दो और अनन्यग्रेमसे मुझमें अपना मन 
छगाकर समदृष्टिसे प्ृथ्त्रीमं ख्छन्द विचरण करो | इस 
जगदमे जो कुछ मनसे सोचा जाता हैं, वाणीसे कड़ा 
जाता हैं, नेत्रोेसे देखा जाता हैं और श्रवण आदि 
इन्द्रियोंसे अनुभव किया जाता हैं, वह सत्र नाशवान्‌ 
है। खम्तकी तरह मनकता विद्यस है। इसडिये माया- 
मात्र है, मिथ्या है--ऐसा समझ ठो | जिस पुरुषका 


मन अशान्त है, असंग्रत हैं, उसीको प्रागठकी सरह 
अनेझों कलुर्ण प्रताव होती हैं; शम्तव्मे यद 
चित्तता कम ही हैं । नानाबबः अम हो 
जानेपर ही ध्यद्ट गुग हैँ क्ीर प्यह दोष--फस 
कक 


कर ा 
एदारका दाारना अकबना 


ड्जलत5 ७ 
हा रा न 
| 7# ४५ ६75 “कुक का 
कर. ञो ना 
शज्ल्िरफ़टर जल जा जओण जाती... अन्‍ानफराटर जे मी 
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तब 


९२ % बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर श्रुति, कर सब्र अति श्रद्धासे पान | # 
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अपनी समस्त इन्द्रियोंकों अपने ब्रशमें कर लो, उनकी 
बागडोर अपने हाथमें ले लो और केत्रछ इन्द्रियोक्रो ही 
नहीं, चित्तकी समस्त बृत्तियोंको भी रोक छो और फिर 
ऐसा अनुभत्र करो कि यह सारा जगत्‌ अपने आत्मामें 
ही फैला हुआ है और आत्मा मुन्न सर्नत्मा इन्द्रियातीत 
ब्रह्मसे एक है, अभिन्न है | जब वेदोंके मुख्य तात्पय--- 
निश्चयरूप ज्ञान और अनुभवरूप विज्ञानसे भलीमभाँति 
सम्पन्न होकर तुम अपने आत्माके अनुभवमें ही आनन्द्मग्न 
रहोंगे और सम्पूर्ण देवता आदि शरीरधारियोंके आत्मा हो 
जाओगे ! इसलिये किसी भी विध्नसे तुम पीड़ित नहीं 
हो सकोगे; क्योंकि उन विध्तों और विष्न करनेवालोकी 
आत्मा भी तुम्हीं होओंगे। जो पुरुष गुग और दोष-चुद्धिसे 
अतीत हो जाता है, वह वालकके समान निषिद्ध कर्म- 
से निवत्त होता है, परंतु दोष-बुद्धिसे नहीं। वह 
विहित कर्मका अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण-बुद्धि- 
से नहीं | जिसने श्रुतियोंके तात्पर्यका यथार्थ ज्ञान ही 
नहीं प्राप्त कर लिया बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर 
लिया है और इस प्रकार जो अठछ निश्चयसे सम्पन 
हो गया है, वह समस्त प्राणियोंका हितेषी सुहृदू 
होता है और उसकी दृत्तियाँ सर्बथा शान्त रहती हैं । 
वह समस्त प्रतीयमान विश्वको मेरा ही खरूप--- 


आत्मखरूप देखता है; इसलिये उसे फ़िर कमी जन्म- 


मृत्युके चकरमें नहीं पड़ना पड़ता॥ १--१२॥ 


श्रीशुक उवाच 


इत्यादिशे भगवता महाभागवंतो हुप। 
उद्धवः प्रणिपत्याह तत्त्वजिशासुरच्युतम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। ७। १३ ) 
श्रीज्ुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ 
भीकृष्णने इस प्रकारं आदेश दियां, तब मगवानके पंस्म 
प्रेमी उद्धवजीने उर्हें प्रणाम करके तत्त्तशानकी प्रातिकी इच्छासे 


.. यह प्रश्न किया ॥ १३ ॥ 





व्स््ल्ट्िकिनििििससनननस 
उद्धव उवान 


योगेश योगविन्यास योगात्मन, योगसात्र। 
निःश्रेयसाय में भोक्तस्त्यागः संन्यासलक्षणः] 
त्यागोष्यं दुष्करों भूमन, कामानां विपयात्रक्रि। 
खुतरां त्वयि सर्वात्मन्नरभक्तेरिति में मत्ति] 
सो5ह॑ ममाहमिति मूढमतिर्विगाढ- ह 
स्त्वन्मायया विरचितात्मनि सानुकसधे। 
तत्वक्षत निगदित भवता यथाहं 
संसाधयामि भगवन्नन॒ुशाधि स्ृत्यमु। 
सत्यस्य ते खदृश आत्मन आत्मनोडन्य 
वक्तारमीश॒विवुधेप्वपि नाठुचक्े! 


सर्वे. विमोहितथियस्तव माययेमे 
च्रह्मादयस्तनुभृतों.. वहिस्थभावाः ! 

तस्मादू भवन्तमतवद्यमनन्तपारं 
सर्वक्षमीश्वस्मकुण्ठविकुण्ठधिप्ण्यम्‌ । 


निर्विण्णघधीरहमु ह€ बृजिनाभितप्तो ३ 
नारायण नरसखं शरण प्रपद॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । ७। १४-१८) 


उद्धवजीने कहा--भगवन्‌ ! आप ही समस्त योफि: 
की गुप्त पूँजी, योगोंके कारण और योगेश्वर हैं | भा है 
समस्त योगेके आधार, उनके कारण और योगख्य मे 
हैं। आपने मेरे परम फल्याणके लिये उस संन्यासरूप लाए 
उपदेश किया है| परंतु अनन्त ! जो लोग विषयोके चिंतन 
और सेवनर्म घुल-मिल गये हैं, विषयात्मा हो गये हैं उन 
लिये विषयभोगों और फामनाओँका त्याग अत्यन्त कठिन है| 
सर्वख्वरूप | उनमें भी जो लोग आपसे विमुख उन 
लिये तो इस प्रकारका त्याग सर्वथा असम्भव ही हैं 
मेरा निश्चय है | प्रभो ! मैं भी ऐसा ही हूँ; मेरी मति हे 
मूढ़ हो गयी है कि “यह मैं हूँ, यह मेरा है! इस 
आपकी मायाके खेल, देह और देहके सम्बन्धी स्ली। ६१) 
धन आदियें डूब रहा हूँ। अतः भगवन ! आपने गिंए 
सर्वत्यागका उपदेश किया है, उसका तत्त्व मुझ सेवककों ई 
प्रकार समझाइये कि मैं सुगमतापूर्वक्त उसका साधन 
सकूँ | मेरे प्रभो | आप भूत, भविष्य, वर्तमान--हैं 


फार्लेंसे अबाधित, एकंरस सत्य हैं | आप दूसरेके ्ि 
प्रकाशित नहीं, खयं-प्रकाश आत्मसख्प हैं । प्रभो । है 
समझता हूँ कि मेरे लिये आत्मतत्का- उपदेश करनेवार्ट 


| $# उद्धव गीता # 


९३ 
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पके अतिरिक्त देवताओं भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि 
ज़तने बड़ेयढ़े देवता हैं; वे सब शरीरामिमानी होनेके कारण 
आपकी मायाते मोहित हो रहे हैं | उनकी बुद्धि मायाके वशर्मे 
_| गयी दे । यही कारण है कि ये इन्द्रियेंसि अनुभव 
फ्ेये जानेवाले वाह्य विवर्योकी सत्य मानते हैं | इसीलिये 
पते आप ही उपदेश क्रीजिये | मगवन्‌ ! इसीसे चारों 
प्रोस्से दुःखोंकी दावाम्रिसे जलकर और विरक्त होकर मैं 
आपकी शरणमें आया हूँ । आप निर्दोष देश-काल्से 
भपरिच्छिन्ष) सर्वश्ष, सर्वशक्तिमान्‌ और अविनाश्ी वेकुण्ठ- 
टोकके निवासी एवं नरके नित्य सवा नारायण हैं ( अत्तः 
धाप दी मुझे उपदेश कीजिये। )॥ १४--१८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


प्रायेण मनुजा लोके लोकतच्विचक्षणाः । 
सम्नुद्धरन्ति  ब्यात्मानमात्मनैवाशुभाशयात्‌ ।। 
आत्मनो गुरूरात्मेव पुरुषस्प विशेषतः । 
यत्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोष्सावनुविन्दते ॥ 
पुस्थत्वे च मां धीरा। सांख्ययोगविशारदाः 
आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वेशक्त्युपबृंदितम्‌ |। 
एकह्वित्रिचतुप्पादो बहुपादसतथापद: । 
पट्टथः सन्ति पुर; सृश्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया ॥। 
अत्र मां मागयन्त्यद्वा युक्ता हेतुभिरीशरम । 
गृद्यमाणँगुंगैलिड्रेरग्राधमनुमानतः ॥|! 
अप्नाध्युदाहरन्तीममितिहास॑. पुरातनम्‌ । 
अवधृतस्थ॒ संवाद यदोरमिततेजसः ॥ 
अरपूर्त') हिल कंचिश्रन्तमकुतोभवम्‌ । 
फ्ति निरीक्ष्य तरुणं यदुः पप्नच्छ धर्मत्रित ॥ 
६ भ्वमझागदत १६ | ७। ६१६९-२५ ) 
भगगान धीरप्लने वहा--उद्र 


हैक थ 
बा इन फिल्‍पशा अलफत 75२ हिल जप न 
पे लक लय ।5 के हट अप हा पहो | 





३ संसारम अप 


र+का कप अं: 0०+हू: ४० जा 5 


चर 
श्ज्कह | प्र 
२० 9७5 हे ईद पु, ६०६८ ६६ 53 7५९: *३६ 








विवेकशक्तिसे ही ग्रायः बचा लेते हैं । समस्त प्राणियों- 
का, विशेषकर मनुष्पका आत्मा अपने हित और अहित- 
का उपदेशक गुरु है; क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष 
अनुभव और अनुमानके द्वारा अपने हित-अहितका निर्णय 
करनेमें पूर्णतः समर्थ है। सांख्ययोगविशारद धीर पुरुष 
इस मनुष्ययोनिमें इन्द्रियशक्ति, मनःशक्ति आदिके आश्रय- 
भूत मुन्न आत्मतत्नको पूर्णतः प्रकटरूपसे साक्षात्कार 
कर लेते हैं । मैंने एक पेखाले, दो पैखाले, तीन 
पैसाले, चार पैखाले, चारसे अविक पैखाले और बिना 
पैसके---इत्यादि अनेक प्रकारके शरीरोंका निर्माण किया 
है | उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्पका ही शरीर 
है। इस मनुष्यडारीरमें एकाग्रचित्त तीक्ष्गतुद्धि पुरुष 
बुद्धि आदि ग्रहण किये जानेबाले हेतुओंसे, जिनसे कि 
अनुमान भी होता है, अबुमानसे अग्राह्म अर्थात्‌ अहंकार 
आदि विषयोंसे मिन्न मुन्न सर्वग्रवर्तक ईश्वस्कों साक्षात्‌ 
अनुभव करते हैं | इस विषयमें महात्मालेग एक प्राचीन 
इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजसी 
अबधघूत दत्तात्रेय और राजा यदुके संवादके रूपमें हैं | 
एक बार धर्मके मर्मज्ञ राजा यदुने देख्य कि एक तिकाल- 
दर्शी तरुण अवधघूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे | तब 


उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया ॥ १०--२० ॥ 
यटुद्याच 
कुतो बृद्धिरिय अन्मन्नकतुंः सविश्यारदा । 


यामासाद् भवोट्रोक विद्वांथरनि बाछयन ॥ 
प्रायो धमोधकार्मप्‌ विनिनन्‍्सायां ले मानवा। ! 
हेतुनेव समीहन्ते आयुपी यशसः श्रियः ॥ 


सं तु कल्पः करिटेसः सभगोष्मृतभाषण: । 


ने बइतो ने दिचिक्षहान्मसणिशांद्त ।! 
जप. दशभादपू कामल्ानंद्राश्मा | 


चीन 


ननष्यसे पशिना इनो गड़ारदाशय रप दिए: १: 


न तलब 





९६ ॥६ वचन-खुघा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पात ॥ 8 


भूतैराक्रम्यमाणोएपि धीरो देववशानुगेः । 
तद्‌ विद्वान्न चलेन्मागोदन्वशिष्ष क्षितेत्रेतम्‌ ॥ 
शश्रत्पराथसरवेह।.. परार्थकान्तसम्भवः । 
साधु शिक्षेत भूभृत्तो नगशिष्य ; परात्मताम्‌ ॥। 
( श्रीमद्भागवत ११ । ७ | १७-३८ ) 
मैंने पृथ्वीसे उसके घेयेकी, क्षमाकी शिक्षा ली है । 
छोग प्रथ्वीपर कितना आधात और क्या-क्या उत्पात 
नहीं करते; परंतु वह न तो किसीसे बदव्य लेती है 
और न रोती-चिल्लाती है | संसारके सभी प्राणी अपने- 
अपने प्राख्यके अनुसार चेश कर रहे हैं। वे सम्य- 
समयपर मिन्न-मिन्न प्रकारसे जान या अनजानमें आक्रमण 
कर बैठते हैं । धीर पुरुषको चाहिये कि उनकी वित्रशता 
समझे, न तो अपना धीरज खोबे और न क्रोध करे। 
अपने मार्गपर ज्यों-का-त्यों चछता रहे। प्रथ्वीके ही 
विकार पर्वत और बृक्षसे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है 
कि जेसे उनकी सारी चेशएँ सदा-सर्वदा दूसरोंके 
हितके लिये ही होती हैं, बल्कि यों कहना चाहिये कि 
उनका जन्म ही एकमात्र दूसरोंका हित करनेके लिये 
ही हुआ है; साधु पुरुषको चाहिये कि उनकी शिष्पता 
खीकार करके उनसे परोपकारकी शिक्षा ग्रहण 
करे || ३७-३८ ॥ 


प्राणवृत्तेव संतुष्येन्मुनिनेवेन्द्रियप्रियै! । 
ज्ञान यथा न नव्येत नावकीर्येत वाहुमनः ॥ 
विषयेष्वाविशन्‌ योगी नानाधर्मेंषु सर्वतः। 
शुणदोषव्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुवत्‌ ॥ 
पाथिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तदृगुणाश्रय: | 
७ 
गुणैन युज्यते योगी गन्वैबायुसित्मदक्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ । ७। ३९-४१ ) 
मैंने शरीसके भीतर रइनेवाले वायु---प्राणवायुसे 
यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह आहारमात्रकी 
इच्छा रखता है और उसकी प्राप्तिसे ही संतुष्ट हो 
जाता है, वैसे ही साधकको भी चाहिये कि जितनेसे 
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जीत्रन-निर्बाह हो जाय, उतना भोजन कर हे। [नि 
को वृप्त करनेके लिये बहुत-से ब्रिपय न चाहे। पक 
में उतने ही विपयोका उपयोग करना चाहिये, किक 
बुद्धि विकृत ने हो, मन चश्बठ न हो और वागी था 
की बातोंमें न ठग जाय | शरीरके बाहर छह 
वायुसे मैंने यह सीखा है कि जैसे वायुको अनेक हे 
में जाना पड़ता हैं, परंतु वह कहीं भी भाप हूं 
होता, किसीका भी गुण-दोप नहीं अपनाता, औ 
साधक पुरुष भी आवश्यकता होनेपर विमिन प्रतह 
धर्म और खभात्रताले विपयोंमें जाय, परंतु बने का 
पर खिर रहे | किसीके गुण या दोपकी ओर छः 
जाय, किसीसे आसक्ति या द्वेप न कर बेंठे | हे 
वबायुका गुण नहीं, प्रथ्वीका गुण है; परंतु वही 
गन्वका वहन करना पड़ता है | ऐसा करलेपर में ६ 
झुद्ध ही रहता है, गन्बसे उसका सम्पर्क नहीं ही | 
वैसे ही साधथकका जबतक इस पार्थिव शरीर्े एन 
है, तवतक उसे इसकी व्यावित्वीड़ा और भूढ: 
आदिका भी वहन करना पड़ता है । परंतु कं 
शरीर नहीं, आत्माके रूपमें देखनेवाला सापर्क 
और उसके गुणोंका आश्रय होनेपर भी उनसे क 
निर्लिप्त हरता है || ३९--०१-॥ 


अन्तहिंतथ खिरजड़्मेष 
त्रह्मात्मभावेन समन्दयेत 

व्याप्त्याव्यवच्छेद मसड्भमात्मनो 
मुनिनेभस्त्व॑ विततख 

तेजोज्व न्नममयैभविर्मेधादवायुनेरिते! - «. 

न स्पृश्यते नभस्तद्वत्‌ कालयुष्टेगुंणेः पुमार! 

( श्रीमद्धागवत ११ | ७] भरती! 

राजन्‌ ! जितने भी घट-मठ भादि पद है; 

चाहे चल हों या अचल, उनके कारण गा 

होनेपर भी बांस्तवमें आकाश एक और न 

( अखण्ड ) ही हैं। वैसे ही चर-अचर न्‍ 
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प्त्म-स्थूल शरीर हर उनमें आत्मारूपसे सर्वत्र स्ित 
पीनेके कारण ब्रह्म समीमें है । साधकको चाहिये कि 
हीतके मनियोंमें व्याप्त सूतके समान आत्माको अखण्ड 
/शीर असजझ्रूपसे देखे | वह इतना बिस्तृत है कि 
सकी तुलना कुछ-कुछ आकाशसे ही की जा सकती 
# | इ्सल्यि साधक्को आत्माकी आकाशरूपताकी 
“भावना करनी चाहिये | आग लगती है, पानी वरसता 
|, अन्न आदि पैंदा होते और नष्ट होते हैं, वायुकी 
रणासे बादल आदि आते हैं और चले जाते हैं; यह 
पं होनेपर भी आकाश अछूता रहता है। आकाशकी 
इश्सि यह सब कुछ है ही नहीं | इसी प्रकार भूत 
पतेगनान और भत्रिष्यके चक्करमें न जाने किन-किन 
नाम-रूपोंकी सृष्टि और प्रव्य होते हैं; परंतु आत्माके 
साथ उनका कोई संस्पशे नहीं है || ४२-०३ ॥ 
खच्छ; प्रक्रतित; खिग्ो माधुय॑स्तीभूर्न॑णास । 
गुनिः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पर्शकीर्तनेः ॥ 
तेजस्त्री तपसा दीप दुर्ध्पोदरभाजनः 
तबेभश्षो5पि युक्तात्मा नादूतते मलमग्रिवत्‌ ॥ 
फनिच्छन्नः फचित्‌ स्पष्ट पास: श्रेय इच्छताग्‌ 
'डक्ते सत्र दातृणां दहन्‌ प्रायुत्राशभम्‌ || 
समायया सष्टमिद॑ं सदसलछक्षणं विश्व: 
प्रथेश्0 ये तत्तत्खरूपोड प्रिरियेधसि || 


( 'औीमद्धागवत १६ | ७ | ४४---४७ ) 
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वह तेजली और ब्योतिर्मय होती है, जेसे उसे कोई 
अपने तेजसे दवा नहीं सकता, जेसे उसके पास संग्रह- 
परिप्रहके लिये कोई पात्र नहीं--सब कुछ अपने पेटमें 
रख लेती है और जेसे सब कुछ खा-पी लेनेपर भी 
विभिन्न वस्तुओंके दोषोंसे वह लिप्त नहीं होती; बेसे 
ही साधक भी परम तेजखी, तपस्यासे देदीप्यमान, 
इन्द्रियोंसे अपराभूत, भोजनमात्रका संग्रही और यथायोग्य 
सभी विषयोंका उपभोग करता हुआ भी अपने मन और 
इच्द्रियोंकी वशमें रक्खे, किसीका दोप अपनेमें न आने 
दे। जैसे अग्नि कहीं ( लकड़ी आदिमें ) अग्रकट 
रहती है और कहीं प्रकट, वेसे ही सावक्र भी कहीं 
गुप्त हे और कहीं प्रकट हो जाय । वह कहीं- 
कहीं ऐसे रूपमें भी प्रकट हो जाता है, जिससे कल्याण- 
कामी पुरुष उसकी उपासना कर सर्कों। वह अभ्रिक्रे 
समान ही भिक्षारूप हवन करनेवरालोेके अतीत और 
भावी अशुभकों भस्म कर देता है तथा सत्र अन्न अहण 
करता है | साधक पुरुषको इसका जिचार करना चाहिये 
कि जैसे अग्नि लंबी-चीड़ी, टेढी-सीवी लकड़ियोंमें रहकर 
उनके समान ही सीधी-ठेढ़ी या लंबी-चीडी दिखायी 
पइती है---वास्तत्रम वह बेंसी है नहीं; वैसे ही 
स्वव्यापक आत्या भी अपनी मायासे से हुए कार्य- 
कारणरूप जगदम व्याप्त होनेके कारण उन-उन 
वस्तुओके नाम-ख्यसे कोई सम्बन्ध ने होनेपर भी 
उनके रूपमें प्रतीत होने लगता है || ४९--०७॥ 
विल्गायाः स्मशानान्ता भाव्रा देहस्ख नात्मनः। 
कलानामिव चन्द्रस रालनाम्यक्तसन्मना ता 
कालेन द्योपवेगेन थूनानां प्रभवाष्ययों। 
चिल्यायाप ने हब्यन आसाना5स्नसंथानिषाम 
मणमुंगानुपादसल यभाक्ाद पिमझति। 
ने हपु युक्यते शाती सोदिगा हय सोपषतलि: : 
प्य्न धये सदन: । 
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मैंने चन्द्रमासे यह शिक्षा प्रहण की है कि यथपि 
जिसदी गति नहीं जानी जा सकती, उस काहके 
प्रमावसे चन्द्रमाकी कलाएँ घटती-बढ़ती रहती हैं, 
तथापि चन्द्रमा तो चन्द्रमा ही हैं | वह न घटता हैं और 
न बढ़ता ही है; बसे ही जन्मसे लेकर मृत्युपयन्त 
जितनी भी अब्स्थाएँ हैं, सब शरीरबी हैं, आत्मासे 
उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं हैं। जेंसे आगकी 
लपट अथवा दीपकी लो क्षण-क्षणमें उत्पन्न और नष्ट 
होती रहती है---उनका यह क्रम निरन्‍्तर चलता रहता 
है, परंतु दीख नहीं पड़ता--बेसे ही जख्प्रवाहके 
समान वेगवान्‌ कालके द्वारा क्षण-क्षणमें प्राणियोंके 
शरीरकी उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु 
अज्ञानवश वह दिखायी नहीं पड़ता | राजन्‌ । मैंने 
सर्यसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी 
क्रिणोंसे प्रृथ्वीका जल खींचते और समयपर उसे 
बरसा देते हैं, वेसे ही योगी पुरुष इन्द्रियोंक द्वारा 
समयपर विषयोंका ग्रहण करता है और समय 
आनेपर उनका त्याग---उनका दान भी कर देता है। 
किसी भी समय उसे इन्द्रियके किसी भी विषयमें 
आसक्ति नहीं होती | स्थूल्बुद्धि पुरुषोंको जलके विभिन्न 
पान्नोंमें प्रतिबिम्बित हुआ सूय उन्हींमें प्रविषसा होकर 
मिन्न-मेन्न दिखायी पड़ता है | परंतु इससे खरूपतः 
सूर्य अनेक नहीं हो जाता; वैसे ही चछ-अचछ उपाधियोंके 
भेदसे ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्तिमें आत्मा 
अलग-अछग है | परंतु जिनको ऐसा प्रतीत होता है, 
उनकी बुद्धि मोटी हे । असछ बात तो यह है कि 
आत्मा सूर्यके समान एक ही है। खरूपत: उसमें 
कोई भेद नहीं है || ४८--५१ ॥ 

नातिस्नेहः प्रसज्ञी वा कतेन्य; क्ापि केनचित्‌। 

कुबेन विन्देत संतापं कपोत इब दीनधी।॥ 

कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो बनस्पतौ। 

कपोत्या भार्यया साधमुवास कतिचित्‌ समा; ॥ 








कपोती स्नेहगुणितहदयोी. गृहरथा। 
दृ्ष च्ट्याड्रमड्रेन वृद्धि बुद्धथा वबन्थतु)॥ 
शब्यासनाटनखानवातीक्रीडाशनादिकास्‌ । 
मिथुनीमूय विखव्यी. चेरतुनरतिए॥ 
य॑ ये बाञ्छति सा राजंस्तपयन्त्यनुकमिता। 
त॑ समनयत्‌ काम ढब्छ्रेणाप्यजितेल्िया॥ 
कपोती प्रथम गर्भ गृह्ती काठ आगे 
अण्डानि सुपवे नीडे खपत्यु: संनिवों सती ॥ 
तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरे!। 
शक्तिमिटविभाव्यामिः कोमलाइतनरा:॥ 
प्रजाः पुपुपतुः प्रीतो दम्पती पुत्रव्सरो 
भूष्वन्ती कूजितं तासां निवृतों कलमापित । 
तासां पतत्वेंः सुस्प्श! कूजितेर्ृग्धवेणित | 
प्रत्युद्ठमरदीनानां . पितरो. मुंदमापतु।। 
स्नेहानुवद्धहृद्यावन्योन्य॑. विष्थमायया 
विमोहितों दीनधियों शिश्वुन्‌ पुपुषतुा प्रजीः 
एकदा जम्मतुस्तासामन्नार्थ तो कुटमिन 
परितः कानने तसिल्नर्थिनों चेरतुशिस 
दृष्टा तॉल्लुन्धकः कथिदू यच्च्छातों वरेचर। 
जगहे जालमातत्य चरतः खालयालिर् 
कपोतश्व॒ कपोती च प्रजापोपे सदोत्सुं 
गतो पोषणमादाय खनीडसुपजग्मतु 
कपोती खात्मजान्‌ वीक्ष्य बालकाआालसंशरत' 
तानभ्यधघत्‌ क्रोशन्ती क्रोशतो मृशढु/खिता 
सासकृत्स्नेहगुणिता.. दीनचित्ताजमायया 
खय॑ चाबध्यत शिचा बद्धान पश्यन्त्यपस््ति 
कपोतश्ात्मजान्‌ बड़ानात्मनो5प्यधिकानत 
भायो चात्मसमां दीनो बिललापातिद/खिंतः 
अहो में पश्यतापायमत्पपुण्यथ ढमेंतें 
अठप्नयाकृताथेय्य गृहख्वगिको हैँ! : 
अनुरुपोनुकूठा च॑ यस्थ में पतिदेवता | 
शल्ये गृहे मां संत्यज्य पुत्रै: स्वयोति साधुमि! । 


# उद्धव गीता हे ९९ 
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ग्ोह थनन्‍्ये गृहे दीनो सतदारो सुतग्रजः । 
जिजीबिपे क्रिमर्थ वा विधुरों दुःखजीवितः ॥ 
तांस्तथवाबताड्छिम्मिसंत्युग्रस्तानू विचेष्टत। । 
स्वयं च क्रपणः शिक्षु पर्यन्नप्यचुधो5्पतत्‌ ॥॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। ७ | ५२--७१ ) 
ग़जन ! कहीं किसीके साथ अत्यन्त स्नेह अथवा 
गमक्ति न करनी चाहिये, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना 
बतर्य खोकर दीन हो जायगी और उसे क्बूतरकी 
रद अत्यन्त क्लेश उठाना पड़ेगा | राजन्‌ | किसी 
गठमें एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़पर अपना 
सिद्य बना ख़खा था| अपनी मादा क्यूतरीके साथ 
(६ पाई वर्षोतक उसी भ्रोंसलेमें रहा । उस कबूतरके जोड़ेके 
दम निरन्तर एक-दूसरेके प्रति स्नेहकी बृद्धि होती 
गती थी । वे यहस्थर्ममें इतने आसक्त हो गये थे कि 
न्होंने एकड्ूसरेकी दृष्टिसे दृष्टि, अड्ओसे अज्भ और 
द्विसे बुद्धिकों बाँव सका था | उनका एकदड्सरेपर 
तना विश्वास हो गया था कि थे निःशझ्क होकर बहाँकी 
'जावडीम एक साथ सोते, बेंठते, घृमते-फिरते, ठहरते, 
_तचोत करते, खेडते और खाते-पीते थे | राजन्‌ | 
; पयूतरीपर वखतरका इतना प्रेम था कि वह जो बुछ 
: चाएती, वजूतर बड़े-से्रड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना 
 इर्ण करता; बह फबूतरी भी अपन कामुक परदिकी 
| दशनार एण करती । समय आनेपर कखूतरीफों पह्ा 
गे महा | उसने अपने पतिओें पास ही घोसलेमे अंडे 





हि] पका है न + ८८७८5 | फ्ज्से मय जा दर भरे 
| 4 | हर डल्द सआाचनय शाॉकफिस समय आनंपर ने 
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खुकुमार पंखोंसे माँ-बापका स्पश करते, कूजते, भोली- 
भाली चेशएँ करते और फुदक-फुदककर अपने माँ- 
वापके पास दौड़े आते तव कबूतर-कबूतरी आनन्दमग्त 
हो जाते | राजन ! सच पूछो तो वे कबूतर-कबूतरी 
भगवानकी मायासे मोहित हो रहे थे | उनका हृदय 
एक-दूसरेके स्नेहवन्धनसे वेत्र रहा था | वे अपने नन्‍हे- 
नन्हे बच्चोके पाठन-पोषणमें इतने वध्यग्र रहते कि उन्हें 
दीन-दुनिया, छोक-परलोककी याद ही न आती | एक 
दिन दोनों नर-मादा अपने बच्चोंके छिये चारा लाने 
जंगलमें गये हुए थे; क्योंकि अब उनका कुट॒म्च 
बहुत बढ़ गया था । वे चारेके लिये बहुत देरतक 
जंगलमें चारों ओर ब्रिचरते रहे | इधर एक बहेलिया 
घूमता-धामता संयोगब्रद्म उनके घोंसलेकी ओर आ। 
निंकला | उसने देखा कि घोंसलेके आस-पास ऋवूतरके 
बच्चे फुदक रहे हैं; उसने जाल फीटायार उन्हें 
पकड़ लिया । कबूतर-कबूतरी बच्चोकी खिलने-पिल्नेके 
लिये हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब ने चारा 
लेकर अपने घोंसलेके पास आये । कबूतरीने देखा कि 
उसके नन्‍न्हे-नन्हे बच्चे, उनके हृदयके टुकड़े जालगें 
फँसे हुए हैं और दृःखसे चें-चें कर रहे है । उन्हें ऐसी 
सख्थितिमें देखयार वबूतरीके दृःखकी सीमा न रही | 
बह रोती-चिक्लाती उनके पास दीड़ गयी। मगशनकी 


उसया न आटा: | कल 2 
मायासे उसका चित्त इस्यन्त दास-लुस्त ट्टारट्राथा | 
ते हुए स्मेंटकी २ से उप 7 ९. 
बंद उमड़ते हुए स्नेद्टदी स्सीसे जयादी हूं मी। आपने 


हक. 
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१०० $ चंच॑म-सुछो श्रीकृष्णक्षी भेयस्करी मंदान । पिव्य मधुर छुचि, कर सब्र अति भ्रद्धासे पंत | । 
नासिक भा क।::::/::::::प:्7फ,्;ि,्रछथ्््ेसस्स््््ेणसलस्स्‍स्स्‍न्‍स्स्‍््स््श्स्य्य्य््य्य्श्ेः | 
न मुझे अभी तृत्ति हुई और न गेरी आशाएँ ही पूरी. एवं कुटम््यशान्तात्मा इन्द्रारामः | 
हुई | तबतक मेरा धरम, अर्थ और कामका मूल यह पुणान्‌ कुडुम्ध कृपण; सालुवन्धो5षवगीदीत | 
गृहस्थाश्रम ही नष्ट हो गया। हाथ ; मेरी आ्राणप्यारी थे; प्राप्य मालुप॑ लोक मक्तिदास्माकार 
मुझे ही अपना इट्देव समझती थी; मेरी एकशक बात शहेषु ख़गबत सक्तर्तमारुदच्युतं किः॥ 
मानती थी, मेरे झ्हारेपर नाचती थी, सव तरदसे मेरे ( श्रीमद्भागवत ११ | ७ | ७४१-४ 
योग्य थी | आज बह मुझे सुने घरमें छोड़कर हमारे 53 हे 
सीचे-सादे निरंछछ हि साथ खर्ग सिधार रही हैं। | मा का के 
मेरे बच्चे मर गये | मेरी पसल्वी जाती रही । मेरा अब कबूतर-कवूतरी और उनके बच्चेके मिठ जाने झेह 
संसारमें क्या काम है ? मुझ दीनका यह विधुरजीयन--- ./रगता 8१ । उसने समझा मेरा काम बन गया थी दा 
बिना गृह्षिणीका जीवन, जल्नका--व्यथाका जीवन लेकर चलता बना । जो कुढुम्त्ी हैं बिग 
है | अब मैं इस सूने धरमें किसके लिये जीऊँ:?” लोगोंके सक्न-साथमें द्वी जिसे छुख मिलता है एवं 4 
रांजन्‌ ) कबूतरके बच्चे जालमें फँसकर तड़फड़ा रहे इठुम्बके भरण-परोपणमें दी जो सारी सुध-बुध णे। 
थे | स्पष्ट दीख रहा था कि वे मौतके पंजेमें हैं, परंतु है, उसे कभी शान्ति नहीं मिठ सकती। के: 
वह मूल कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना क्यूतरके समान अपने बुट्ुम्बकरे साथ के ' 
दीन हो रहा था कि खय जान-बूज्कर जालमें कूद है | यह मलुष्प-शरीर मुक्तिका खुला हआ दा 
पड़ा॥ ७९-७१ ॥ इसे पाकर भी जो कवूतरकी तरह अपनी बह. 

त॑ रूब्ध्वा छुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेघिमय्‌ |. ही फँसा हुआ है, वह बहुत उँचेतक चढ़ा 

कपोतकान्‌ कपोती च सिद्धाथे। प्रंययो गृहम्‌ | है | शात्रकी भाषामें वह “आरूछच्युत! हैं ॥| ७९८ 


ड--60+- 








अध्याय द्वितीय 
अवधूतोपाख्यान---अजयरसे पिज्ञलातक नौ गुरुओंका वर्णन 


आलम को जैसे बिना इच्छाके, विता किसी प्रयतके, रो" 


सुखमैन्द्रियकं॑ राजन खर्गे नरक एबचच। वेश करनेपर भी (रर्वकर्मानुसार दुःख गीँ्श होते 

: देहिनां यद्‌ यथा दु।खं तस्मान्नेच्छेत तद्‌ बुध. से ही खर्गमें--करढीं भी रहें, उन्हें दद्धिय-सत 

ग्रासं सुमृष्टे विरस महान्तं स्तोकमेव वा। . खैंख भी प्राप्त होते हैं | इसल्यि छुख और ढई/ 

यच्च्छयैधापतितं. ग्रसेदाजगरोउक्रियः ||. रहेंस्थ जाननेत्राले बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये हि 
शयीताहानि भूरीणि निराहारोज्नुपक्रम लिये इच्छा अथवा किसी प्रकारका ग्यल मे 

यदि नोपनमेदू ग्रासो महाहिसखि दिष्टशुक्‌ || बिना माँगे, बिना इच्छा किये खर्य ही अवर्श 

ओजः/सहोवलयुर्त बिश्रद्‌ देहमकर्मकस्‌।  ईछे मिल जाय--बह चाहे रूखा-सूल्ा हो; चाहे 

शेयानो वीतनिद्रथ  नेहेतेन्द्रिययानपि || . गंधुर और खादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा 
हर ( श्रीमद्धागवत ११ | ८ | १--४ ) पुरुष अजगरके समान उसे ही खाकर जीव कि 
जबधूत दत्ताधेयजी फद्दते हैं--राजन्‌ | प्राणियों- कर छे और उदासीन रहे | यदि सोजत ते हि 


4४ उद्धव शीता # 
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से भी प्रारत्ध-भोग समझकर किसी प्रकारकी चेश न 
बहुत द्िनोंतक भूखा ही पड़ा रहे । उसे चाहिये 
के अजगरके समान केबल प्रारू्वके अनुसार प्राप्त हुए 
गेननम ही संतुट्ट रहे । उसके शरीरमें मनोवल, 
'खिकबरठ और देहवल---तीनों हों, तब भी वह निश्येष्ट 
/ रहे | निद्गवारहित होनेपर भी सोया हुआ-सा रहे और 
फ्द्रियंति) होनेवर भी उनसे कोई चेश न करे । 
जन | मैंने अजगरसे यही शिक्षा ग्रहण की है ||१-9॥ 


प्रुनिः प्रसन्नगम्भीरों दुरविगाह्यों दुस्त्ययः । 
अनन्तपारों हाश्षोभ्यः स्तिमितोद इवार्णबः | 
समदकामो हीनो वा नारायणपरो मुनि: । 
नोत्सपेत न श॒ुप्येत सरिद्धिरिवि सागर ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ ॥ ८ | ५-६ ) 
समुद्रसे मंने यह सीखा है कि साधकको सर्वदा 
मंसन्न और गम्भीर रहना चाहिये [उसका भाव अयाह, 
भपार भर असीम होना चाहिये तया किसी भी नि्मित्त- 
मेसे क्ोंग न होना चाहिये। उसे ठीक बेसे ही 
“ना चाहिये, असे ज्वार-भाटे और तरड्रोंसे रहित शान्‍्त 
छ7४2 | ठेखो, समुद्र वर्षा आतुमें नदियोंक्री बाइके कारण 
पेरता नहीं और न ग्रीपकक्मतुर्मे घटता ही है; बेसे ही 
भपत्ायण सावबकी भी सांसारिक पदार्थोकी प्राव्रिसे 
प्ररस्ठत नहीं ऐना चाहिये और ने उनके बटनेसे उदास 
ह होक चाहिये || ७-६ || 


।>बक 


ध्पा स्रिये दवमायां तद्भाबैरनितेस्धिय: । 
प्रणमित: पतस्वन्धे देमस्यन्नी एसड्रबत ॥ 
याफिदिस्ण्यामस्णण्यगदि- 


है यु के. 
क्राशााश्र ला र के 
टस्येप. सायाररितेष्‌ मृद: | 
न ब 
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जल मरता है, वैसे ही अपनी इच्द्रियोंकी वहशमें न 
रखनेवाला पुरुष जब स्नीको देखता है तो उसके हाव- 
भावपर लट्ट हो जाता है और घोर नरकमें गिरकर अपना 
सत्यानाश कर लेता है| सचमुच ख्री देवताओंकी वह 
माया है, जिससे जीव भगवान्‌ या मोक्षकी प्रापिसे बच्चित 
रू जाता है । जो मूह कामिनी-कब्चनन, गहने-वरपड़े 
आदि नाशवबान्‌ मायिक पदायेमिं फसा हुआ है और 
जिसकी सम्पूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोगके लिये ही 
ढालायित है, वह अपनी विनेक-बुद्धि खोकर पतिंगेके 
समान नष्ट हो जाता है || ७-८ ॥ 
स्तोक॑ स्तोक॑ अ्सेद्‌ ग्रासं देहो वर्तेत यावता । 
गृहानहिंसन्नातिष्ठेदू घृत्ति साधुकरी मुनिः ॥ 
अणुम्यश्व महज़थथ शास्ेस्थः कुशलो नरः | 
सर्वेतः सारमाद्द्यात्‌ पृष्पेम्य इब पटपद! ॥ 
सायंतन श्वस्तन॑ वा न संग्रहीत मिश्षितम । 
पाभिपात्रोदरामत्रों मक्षिकेत ने संग्रही ॥ 
सामंतन श्वस्तनं था ने संगुद्भीत भिशक्षकः । 
मक्षिका इत्र संग्रह्ननू सह तेन बिनव्यति ॥ 
( श्रीमद्घागवत १६ | ८ ।९--१२ ) 
राजन ! संन्‍्यासीकों 
प्रदारका कष्ट न ठेबर 
निर्श्राद करे | बह अपने 
कुछ टुकड़े कई घरोंसे 
विजन पष्षोसे---चाटे 


छार संध्रह चरश्सा हैं, ब 


चाड़िये कि ग्रट्टस्थोकों श्लिसी 
भोरेकी तरह अपना 


शरारके लिये उपयोगी राटीद: 
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१०४ # बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मएदान्‌। दिव्य मंधुर ख़ुन्ि, कर सब अति श्रद्धासे पाव॥३ 


जीवन ही दूभर हो जायगा । यह बात खुब समझ लेनी 
चाहिये कि संन्यासी ग्रातः-संभ्याके लिये किसी प्रकारका 
संग्रह न करे; यदि संग्रह करेगा, तो मधुमक्खियोंकि 
समान अपने संग्रहके साथ ही जीवन भी गँवा ब्रेंठेगा 
॥ ९-१२ ॥ 


पदापि युवती भिश्तुन स्प्रशेद्‌ दास्वीमपि। 
स्ृशन्‌ करीब बध्येत करिण्या अद्गसद्भतः ॥ 
नाधिंगच्छेत स्तियं प्राज्ष। कहिंचिन्मृत्युमात्मनः । 
बलाधिके। स हन्येत गजेरन्यैगेजो यथा ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११॥ ८ | १३-१४ ) 
राजन ! मैंने हाथीसे यह सीखा कि संन्यासीको 
कभी पैरसे भी काठकी बनी हुई ख्रीका भी स्पर्श न 
करना चाहिये | यदि वह ऐसा करेगा तो जेसे हथिनीके 
अड्गड-सज्से हाथी बँव जाता है, वेसे ही वह भी बँध 
जायगा | विनेकी पुरुष किसी भी स्रीको कभी भी 
भोग्यरूपसे खीकार न करे; क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती 
मृत्यु है । यदि वह खीकार करेगा तो हाथियोंसे हाथीकी 
तरह अधिक बलवान्‌ अन्य पुरुषोंके द्वारा मारा जायगा 
॥ १३-१४ ॥ ह 
न देय॑ नोपभोग्यं च ल॒ब्घैयद्‌ दुः:खसंचितम्‌ । 
भ्ुढक्ते तदपि तज्चान्यों मधुहेवार्थविन्मधु ॥ 
सुदुखोपाजितिवित्तेरशासानां. गृहाशिषः । 
मधुहदेबाग्रतो भरुढक्ते य्तिवें गृहमेधिनाम ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । ८। १५-१६ ) 
- मैंने मधु निकालनेवाले पुरुषसे यह शिक्षा ग्रहण की 
है कि संसारके लोभी पुरुष बड़ी कठिनाईसे धनका 
संचय तो करते रहते हैं, कितु वह संचित घन न 
किसीको दान करते हैं. और न खयं उसका उपभोग ही 
करते हैं । वस, जेंसे मधु निकालनेत्राला मधु-मक्खियों- 
द्वारा संचित रसको निकाछ ले जाता है, वैसे ही उनके 


संचित ध्रनको भी उसकी टोह रखनेवाल कोई दूसरा 
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पुरुष ही भोगता है | तुम देखते हो न कि कक 
मधुमकिखियोंका संग्रह किया हुआ मधु उनकेखतेएे : 
ही साफ करजाता है; ब्रेंसे ही गृहस्रेकि बहुत वत़ि 
संचित क्रिये पदार्थोकों, जिनसे ने सुखभोगयी अधि 
रखते ४, उनसे भी पहले संन्‍्यासी और हवा 
हैं; क्योंकि महस्थ तो पहले अतिक्रिथया 
भोजन कराकर ही खयये भोजन करेगा॥ १५-६ 


ग्राम्यगीत॑ न धरणुयाद यतिव्रनचर। ककि। 
शिक्षेत्र हरिणाद बद्धान्मगयोगीतमोहिता। 
नृत्यवादित्रगीतानि जुपन्‌ ग्राम्याणि योपिता]। 
आसां क्रीडनको वव्य ऋष्यशक्षो मगीतुत!। 
( श्रीमद्धागवत ११ | ८ । १४१४) 
मेंने हरिनसे यह सीखा है कि वनवासी संचाती 
कमी विपय-सम्बन्धी गीत नहीं सुनने चाहिये। ऋ£ 
बातकी शिक्षा उस हर्निसे ग्रहण करे, जो थाई 
गीतसे मोहित होकर बँध जाता है। दुम्हें इस वी 
पता है कि हरिनीके गर्मसे पैदा हुए ऋषा 
स्रियोंका विषय-सम्बन्धी गाना-अजाना, नचितार्ती 
देख-सुनकर उनके वहामें हो गये थे और उनके हा 
कठपुतढी बन गये थे | १७-१८ ॥ 


जिह॒यातिप्रमाथिन्या जनो ससविमोहित' | 
सृत्युमृच्छत्यसदूबुद्धिमीनस्तु. बडिशेयेथा | 
इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिण! | 
वर्जयित्वा तु रसन॑ तन्निस्न्ख वध 
तावजितेन्द्रियो न स्थाद्‌ विजितान्येन्द्रियः पुर! 
न जयेदू रसन॑ यावज्ितं सब जिते रसे । 
(( श्रीमद्धागवत ११ | ८ । १९-९६ | 
अब मैं तुम्हें मछलीकी सीख सुनाता हूँ। * 
मछली कॉटेमें छगे हुए. मांसके टुकढ़ेके ठोमसे ॥ 
प्राण गँवा देती है, बैसे ही खादका लोगी 5» 
मनुष्य भी अपनी मनको मथकर ब्याकुल कर 


# उद्धव गीता # 





हा? 





हाके बमें हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी 
पर भोजन बंद करके दूसरी इन्द्रियोपर तो बहुत शीघ्र 
जय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना 
ड्रय बद्म नहीं होती | वह तो भोजन बंद कर 
उसे और भी प्रवल हो जाती है | मनुष्य और सब 
चयापर विजय प्राप्त कर लेनेपर भी तबतक जितेन्द्रिय 
हैं ही सकता, जबतक रसनेन्द्रियको अपने वशमें 
टी बर छेता और यदि रसनेन्द्रियको वशमें कर लिया, 
व तो मानों सभी इन्द्रियाँ वशमें हो गयीं ॥ १९-२१॥ 


पिला नाम वेश्याउड्सीदू विदेहनशरे पुरा । 
तया मे शिक्षित किंचिञ्िबोध नृपनन्दन || 
या स्ेरिण्येकदा कान्‍्त॑ संकेत उपनेष्यती। 
अभत्‌ काले बहिद्वारि विश्रती रूपमुत्तमम्‌ ॥ 
मांगे आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान्‌ पुरुषर्षभ । 
ताह्छुल्कदान्‌ वित्तततः कान्तान मेनेडथेकामुका।। 
आगतेपपयातेपु सा संकेतोपजीविनी । 
भप्यन्यो विचवान्‌ को5पि माषुपैप्यति सूरिद। ॥। 
एवं दुराशया ध्वस्तनिद्रा द्वायंवलम्बती। 
नेंगेच्टस्ती प्रविशती निशीर्थ समपच्रत ॥ 
पैसा पिताशया शुप्यद्वक्‍त्राया दीनचेतसः । 
निर्मेद: परमों जज्ञे चिन्‍्ताहेतु सुखावहः ॥ 
ँस्था निविण्णचित्ताया गीत॑ ध्रणु यथा मम । 
निपद आशापाणानां पुरुपस्थ यथा हासि; ॥ 
ने प्रद्माजाननिर्वंदों देहवन्ध॑ जिहासति । 
पा पिशानरदितों मचुजो समता नृष ॥ 
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लिये खूब वन-ठनकर---उत्तम वख्राभूषणोंसे सजकर 
बहुत देरक अपने धरके बाहरी दरचाजेपर ग्वडी 
रही | नरसत्न | उसे पुरुषकी नहीं धनवी कामना 


थी और उसके मनमें 


हो गयी थी कि बह किसी भी पुरुषको 
जाते देखकर यही सोचती थी कि यह कोड 


और मुझे बन देकर 
है । जब आने-जानेबाले 
संकेतजीविनी वेश्या यही 
बार कोई ऐसा धनी मेरे 


धन देगा | उसके चित्तकी यह दराशा व 


यह 


कामना इतनी 
उबरसे धाने 


दद्गूट 


चनी हे 


उपभोग करनेके डिये ही आ रहो 


आगे बड़ जाते, तब फिर बह 
सोचती कि अबब्य ही अबकी 
पास आयेगा जो मुझे बह्त-मा 
ढती ही जाती 


थी । तरह दरवाजेपर बहुत देरतक टंगी रही । उसकी 


नींद भी जाती रही। वह काभी बाहर 


कभी भीतर जाती 


आती, ते 
इस प्रकार थशातरी रत ही 


गयी । राजन्‌ ) सचमुच आशा और सो भी सवत।--- 


बहुत बुरी हैं । बनीकी 
सूख गया, चित्त व्याकुत 
वृत्तिसे बड़ा बेराग्य हुआ 


ऐ 0. 
49270 पक व 


बाट जीहते-जाहत 
ले हीगया। अब उन इ 


| उसमे द!साधाः? भर गियणी।] 





इसमें संदेह नहीं कि श्स वेंराग्यक्ा बारण चिन्ता 
थी। परंतु ऐसा बंराग्य भी | 
जब पिजटाके चित्तम इस 


था संसद हा एल 


प्रवत 


जांग्रत 5 उसने के ट्या शव गया उशउछ रे 22३7 
जाम्रद हुए तबे उस की साय खबा। देह मत 


| 


पाप 
बरारयारओ बयना 


न्क 
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छुनाता हैं। समन 
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१०४ # बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मह्दान, | दिव्य मधुर शुत्रि) करें सत्र अति श्रद्धासे पान ॥ $ 


सन्‍्त॑ समीपे रमणं रतिग्रद॑ 
वित्तप्रद॑ नित्यमिम॑ विहाय । 
अकासद॑ दुःखभयाधिशोक- 
मोहप्द॑ तुच्छमह॑ भजेऊज्ञा ॥ 
अहो मया55त्मा परितापितो बथा 
साह्लेत्यबवत्यातित्रिगहवातंया .। 
ख्नेणानरांदू याथतपोड्लुशोच्यात्‌ 
क्रीतेन वित्त रतिमात्मनेच्छती 
यदखिभिनिर्भितवंशवंश्य- 
संथूणं त्वचा रोमनखे! पिनद्धम्‌ । 
क्षरन्नवद्वास्मगारमेतद्‌ 
विप्मृत्रपूण. मदुपैति कान्‍्या ॥| 
विदेहानां पुरे ब्सिन्नहमेकेव मूढधीः । 
यान्यमिच्छन्त्यसत्यसादात्मदात्‌ काममच्युतात्‌ 
सुहत्‌ श्रेष्ठमो नाथ आत्मा चाय शरीरिणाम । 
त॑ विक्रीयात्मनैवाहं रमेड्नेन यथा रमा ॥ 
कियत्‌ प्रिय ते व्यभजन्‌ कामा ये कामदा नरा। । 
आद्यन्तवन्तो भायोया देवा वा कालविद्भुता। ॥। 
नुनं मे भगवान्‌ प्रीतो विष्णु) केनापि कर्मणा । 
निर्वेदो5यं दुराशाया यन्‍्मे जातः सुखावह; ।॥। 
मैंव॑ स्पुमेन्द्भाग्यायाः क्लेशा निर्वेदहेतवः ! 
येनानुबन्ध॑ . निहेत्यपुरुपः शमस्ृच्छति ॥ 
तेनोपक्ृतमादाय शिरसा ग्राम्यसड्भगताः । 
त्यक्त्वा दुराशा। शरण व्रजामि तमधीश्वरम्‌ ॥। 
संतुष्ट. श्रद्धत्येतच्रथालामेन. जीवती | 
विहराम्यम्ुनेबाहमात्मनमा स्मणेन मे ॥ 
संसारकृपे. पतितं॑ विपयैर्मपितेक्षणम । 
ग्रस्त कालाहिना55त्मानं को5न्यब्रातुमथी श्र) ।। 
आत्मेव झ्यात्मनो गोप्ता निर्विचेत यदाखिलात्‌ । 
अग्रमत्त इ॒दं पद्येद्‌ ग्रस्त कालाहिना जगत्‌ ॥। 


( श्रीमद्धागवत ११५ | ८ | ३०-४२ ) . 








पिलाने यह गीत गाया था--हाय | हत |! 
इच्दरियोंके अधीन हो गयी | भरा | मेरे मोहवा रिहा 
तो देखो! में इन दुष्ट पुरुषोंसे, जिनका कोई अधितई 
नहीं है, विपयसुखकी छाड्सा करती हूँ। करे 
दुःखकी बात है ! में सचमुच मर हूँ। देखो तो ए। 
मेरे निकट-से-निकट छदयमें ही मेरे सच्चे खा 
विराजमान हैं | बे वास्तत्रिंक प्रेम-सुख और पलाण 
सच्चा धन भी देनेत्राले हैं । जगतके पुर्म अत्ष' 
और वे नित्य हैं | हाय ! हाय ! मैंने उनको ते हे 
दिया और उन तुच्छ मनुष्योंक्रा सेवन किया जे 
एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते; उल्दे दुःख| 
आधि-व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। कहें 
मूर्खता भी असीम है. कि मैं उनका सेवन करती हैं। 
खेदकी बात हैं, मैंने अत्यन्त निन्‍्दनीय आर्य 
वेश्यावृत्तिका आश्रय लिया और बव्यर्थमें अपने की 
और मनको क्लेश दिया--पीड़ा पहुँचायी | मे! 
शरीर बिक गया हैं | रुम्पट, छोमी और तिल | 
मनुष्योंने इसे खरीद लिया है. और मैं इतनी मूर्ठ है 
इसी शरीरसे धन और रति-सुख चाहती हैं। # 
धिक्कार है । यह शरीर एक घर है। इसमें हशिी 
टेढ़े-तिर्छे बॉस और खंगे लगे हुए हैं; चाम, रो *' 
नाखुनोंसे यह छाया गया है | इसमें नौ दखनि 
जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें वी 
सम्पत्तिके नामपर केवल मल और मूत्र है। मेरे ऑरर्ि 
ऐसी कौन ख्री है, जो इस स्थूल्शरीरकों आता 
समझकर सेवन करेगी | यों तो यह विक्की: 
जीवन्मुक्तोंकी नगरी है, परंतु इसमें में ही से 
और दुष्ट हूँ; क्योंकि अकेली मैं ही तो आम 
अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्माकों छोईकी क्र 







_पुरुषकी अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदयमें विशरता 


प्रमु, समस्त प्राणियोंके हितेषी खुहृदू, प्रियतम) ह 
और आत्मा हैं | अब मैं अपने आपको दे: * 


हन-य व 
््ड 





# उद्धव गीता # २०५ 





हरीद पंगी और इनके साथ वेंसे ही विहार करूँगी, 
ऐसे वगीजी करती हैं | मेरे मूर्ख चित्त |! तू बता 
| सह, जगतके विपय-भोगोने और उनको देनेवाले 
ग्त्नि तुझे कितना सुख दिया है | अरे ! वे तो खर्य॑ 
| दा होते और मरते रहते हैं | में केवल अपनी ही 
गति नहीं बहती, केबछ मनुष्योंकी भी नहीं; क्या 

ठोश् भी भोगोके द्वारा अपनी पत्नियोंकों संतुष्ट 
ता है? वे बेचारे तो खर्य कालके गालमें पड़े- 
४ कराह रहें हैं। अब्श्य ही मेरे किसी शुभ- 
ते विष्णुभगवान्‌ मुन्तपर प्रसन्‍न हैं, तभी तो 
गश़ासे मुझ इस प्रकार वेंराग्य हुआ है। अबर्य ही 
गे यह बगाग्य सुख्र देनेवाल होगा । यदि में मन्द- 
मी होती ते मुझे ऐसे ढःख ही न उठाने पड़ते, 
गैनमे बेराग्य होता है। मनप्य बैराग्यके द्वारा ही घर 
दिक सब बन्‍्चनोंकी काटकर शान्ति राम करता है | 
सिमभावानका यह उपकार आदरूर्वक सिर झुकाकर 
यार बरती हैं और विपयभोगोंकी दराशा छोड़कर 
76 जादीश्वरकी शरण ग्रहण करती हैं। अब मसे 
गैख्यदा शनुतार जे। ठुछ मिट जायगा, उसीसे निर्वाह 
४7 छगा जीर बड़े संतोप तथा श्रद्धाके साथ रहेंगी | 
ने अप वही दसरे परुषयी आर न ताककार अपने 
उभर जामसरूप प्रमुके साथ ही विहार करूँगी। 


यह जीव संसारके कृएमें गिरा हुआ है ।«विषयोने इसे 
अंधा वना दिया है | काछखपी अजगरने इसे अपने 
मुँहमें दवा रक्‍खा हैं। अब भगवानको छोड़कर इसकी 
रक्षा करनेमें दूसग्ग कौन समर्थ है| जिस समय 
जीत्र समस्त विषयोंसे श्रिक्त हो जाता है, उस समय 
वह खय्य ही अपनी रक्षा कर लेता है| इसडिये बड़ी 
सावधानीके साथ यह देखते रहना चाहिये कि साश 
जगत्‌ काल्खझपी अजगरसे ग्रत्त है || ३०-४२ ॥ 
त्राह्मण उवानच 
एवं व्यव्रसितमतिदेराशां कान्ततर्पजाम । 
छिलोपशममाखाय शब्याम्र॒पत्रिवेश सा॥ 
आशा हि परम दुःखं नेराब्यं परम सुखम्‌। 
यथा सज्छिद कान्ताशां सुख॑ सुप्वाप पिज्जा ॥ 
( श्रीमद्भधागवत ४४ ) 
अवधूत दत्तात्रेयजी कहते हैं--राजन्‌ ! पिक्नझा 
वेश्याने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियोंकी 
दुराशा, उनसे मिडनेकी व्यव्साका परित्याग कर दिया 
और शान्तभावसे जाकर बह अपने विड्रेनियर सो रही। 
सचमुच आशा ही सबसे बढ़ा दुःख है और निगशा 
ही सबसे बड़ा सुख है; क्योंकि किट वेट्याने जब्र 
पुरुषदी आशा त्याग दी, तनी था खुखते मो 
सकी ॥ ४३-०४ ॥ 


0०-2५, ०, आ ााााा 


अध्याय तृतीय 


हब पेपारयाम ह“क-++ज-कनक>०-क जीन हर | करें ब>बक ्न्क ता 
उवपृत(शरचान--कुर एडरीस नदम्ीतश सात सदयोंरा शयन ५ 
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२१०६ # बचन-छुघधा 


पास मांस नहीं था, उससे छीननेके लिये उसे घेरकर 
चोंचच मारने छगे। जब कुरर पक्षीने अपनी चोंचसे 
मांसका ठुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला ॥१-२॥ 


न में मानावमानो स्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणाम्‌ । 
आत्मक्रीड आत्मरतिर्विंचरामीह वालवत्‌ ॥ 
द्ायेब चिन्तया मुक्तो परमानन्द आप्लतों। 
यो विश्वुग्धो जडो बालो यो गुणेम्य; पर गत+ ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११ । ९ । रे-४ ) 
मुझे मान या अपमानका कोई ध्यान नहीं है और 
घर एवं परिवाखालोंको जो चिन्ता होती है, वह मुझे 
नहीं है | मैं अपने आत्मामें ही रमता हूँ और अपने 
साथ ही क्रीडा करता हूँ । यह शिक्षा मैंने वालकसे ली 
है | अतः उसीके समान मैं भी मौजसे रहता हूँ। 
इस जगतमें दो ही प्रकारके व्यक्ति निश्चित और 
परमानन्द्मे मम्न रहते हैं---एक तो भोलानाथ निश्चेष्ट 
ननन्‍हा-सा बाठक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत 


हो गया हो ॥ ३-० ॥ 


क्चित्‌ कुमारी त्वात्मानं बणानान्‌ गृहमागतान्‌। 
खर्य तानहँयामास क्कापि यातेषु बन्धुषु ॥ 
तेषामभ्यवहाराथं शालीन्‌ रहसि पार्थिव । 
अवध्नन्त्याः प्रकोष्ठ याश्रक्कुः शह्ठा। खन॑ महत्‌।। 
सा तज्जुगुप्सितं मत्वा महती त्रीडिता ततः । 
बभझेकेकश द्दो 
बभज्लेकैकशः शह्नान्‌ दो दो पाण्योरशेषयत्‌ ॥ 
उभयोरप्यभूद्‌ घोषो हवप्नन्त्या! स शह्यो।। 
तत्राप्येक॑े निरभिददेकसाज्नाभवद्‌ ध्वनि) ॥ 
अन्वशिक्षमिस तस्या उपदेशमरिंदम । 
लोकाननुचरन्नेतान्‌ लोकतच्तविवित्सया ॥ 
वासे वहूनां कलहो भवेद्‌ बातों दृयोरपि। 
एक एवं चरेत्तसात्‌ कुमायो इब कड्ढणः ॥ 


( श्रीमद्धागवत ११। ९। ५--१० ) 


एक वार किसी कुमारी कन्याके घर उसे वरण आसन और श्वासको जीतकर वैराग्य और 
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दर 


करनेके लिये कई टझोग आये हुए थे। उस लिन के । 
घरके छोग कहीं बाहर गये हुए थे। इसम्बि के 

स्त्रये ही उनका आतिव्य-सत्कार किया | एजत्‌ कर 

भोजन करानेके लिये वह घरके भीतर एकान्तं पा 

लगी | उस समय उसकी कछाईमें पड़ी शक्ल पी: 
जोर-जोरसे बज रही थीं। इस शब्दको निच्ित एह 
कुमारीको बड़ी छज्ञा माछम हंई और उसने पक 
करके सब्र चूढियों तोड़ डालीं और दोनों हाफ 
दो-दो चूड़ियाँ रहने दीं। अब वह फिर वात हूँ 
लगी। परंतु वे दो-दो चूड़ियाँ भी वजने ठगी, ते 
एक-एक चूड़ी और तोड़ दी | जब दोनें कहे 
केवल एक-एक चूड़ी रह गयी, तव किसी प्रवाह 
आवाज नहीं हुई। रिपुदमन | उस समय लोगेका भी 
विचार निरखने-परखनेके लिये इधस्उपर 
घामता मैं भी वहाँ पहुँच गया था। मैने उप 
शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत छोग एक साव ए 
हैं, तव कलह होता है और दो आदमी सी हे 
तब भी बातचीत तो होती ही है; इसलिये कुमारी व 
चूड़ीके समान अकेले ही विचरना चाहिये ॥ पी 


मन एकत्र संयुज्याजितश्वासो जिताएन! 6 
वैराग्याम्थासयोगेन प्रियमाणमतर्दितः | 
यसिन्‌ मनो लब्धपद्‌॑ यदेत- 
च्छने! शनेमुश्वति 
वृद्ेन रजस्तमथ् 
विधूय. निर्वाणपपैल्यतिस्धार! 
तदेवमात्मन्यवरुद्धचित्तो 
त्मन्यः । 
न॒वेद किंचिद्‌ बहिसतर वा 
यथेषुकारों नृपर्ति 
मिषी गतात्मा न 
( श्रीमद्धागवत ११ । ९। 


राजन्‌ | मैंने बाण बनानेबालेसे यह सी है 


* अम्यारती 










सच्वेन 


ददश पर्स | 
शो लत 
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जे अपने मनको वश कर ले और फिर बड़ी 
वानी साथ उसे एक छक्ष्यमें लगा दे | जब 
>मानसद्खस्प परमात्मामें मन स्थिर हो जाता है, ततर 
'ट धीर-बीरे कर्मत्रासनाओंकी घूलको धो वहाता है | 
खयुगक़ी बृद्धेसि रजोगुणी और तमोगुणी बृच्तियोंका 
पाग करके मन बैंसे ही शान्त हो जाता है, जेंसे 
पनके बिता अग्नि | इस प्रकार जिसका चित्त अपने 
एमा्मे ही खिर--निरुद्ध हो जाता है, उसे ब्राहर- 
तर बढ़ीं किसी पद्ार्थक्ा भान नहीं होता। मैंने 
ल्‍वा था कि एक बाण बनानेव्रात्म कारीगर बाण बनानेंमें 
सना तन्म्र हो रहा था कि उसके पाससे ही दल्खल्के 
गरीब राजाकी सवारी निकझ गयी और उसे पता तक 
3 क्य ॥ ११-१३ ॥ 


एकचार्यनिकेतः स्यादप्रमत्तो गुहाशय; 
_ अलक्ष्यमाण आचारेम्नेनिरेको5ल्पभाषण: 
_ शहारम्भोड्तिदु:खाय विफलश्राध्॒वात्मनः 
सर्प: परकृत वेडम प्रविश्य सुखमेधते ॥। 
( श्रीमद्धागवत ११। ९ | १४-१५ ) 
राजन्‌ ; मेंने सॉपसे यह शिक्षा प्रहण की है कि 
ज्यातीकी सर्यफी भोति अकेले ही विचरण करना 
पाहिये, उसे भण्डडी नहीं बॉँधनी चाहिये, मठ तो 
नाना ही नहीं चादिये। वह एक स्थानमें न रहे, 
मार मे मरे, गुझा आदियें पड़ा रहे, बाहरी आचारोंसे 
इच्सनो ने जाय। किसीसे सटायता न छे और बहुत 


! भार ग््स जनित्प 
गा जय पैसे जाना 


अमन, श्र 
अहककारर मम 


| 4) ख्यि तह 
शासक लिये घर उनानेंके 
हि 


$ शाप 
४ 4० घर दास्पां 
$२७ ७ 


हो 


पे 


व्ज स्का 
घाप ्‌ः 


7082८ 


ध््श 


| झप 


ऊना 
>- हर 
2 8, 


4 


ध्गराभः । 
>५।४६।१६४ 
र्य हक पाप! 


पा ह ॥ १०-३७ || 


हि पा हे 
जा] शागगणा। दया पृदसुष्र 
नि फागया5ः 

शिसप पामयाजया ज्म्णन्द 


स्र्दायथा । 
हद्मीफ: ॥ 
डर प्रा हक तर ५-० सा इक रठा॒क्राः +तजच्क-बा ग़रापा न 2 & 

हा ऊड्छपििप्शदारशाधारणशलाधयथ: | 








धर ५.2... 


कालेनात्मानुभावेन साम्य॑ नीतासु शक्तिपु । 
सत्तादिष्वादिपुरुप। प्रधानपुरुषेध्वर। || 
परावराणां परम आस्ते केवल्यसंज्ञितः 
केवलालुभवानन्द्संदोहि... निरुपाधिकः ॥ 
केबलात्मानुभावेन खमायां त्रिग्ुणात्मिकाम्‌ । 
संक्षोभयन्‌ सृजत्यादों तया खत्नमर्िंदम ॥ 
तामाहइख्िगुगव्यक्ति सृजन्तीं विश्वतोमुखम्र्‌ | 
यसिन्‌ प्रोतमिद विश्य॑ येन संसरते पुमान्‌ ॥ 
यथोर्णनाभिहेद्यदूगों. संतत्य वक्त्रतः | 
तया विहृत्य भूयस्तां ग्रसत्येव॑ महेश्वर) ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११॥ ९। १६--२१ ) 
अब मकड़ीसे ली हुई शिक्षा सुनो । सबके प्रकाशक 
और अन्तर्यामी सं्वशक्तिमान्‌ भगवानने पूर्वकमें 
बिना किसी अन्य सहायकके अपनी ही मायासे रच्े 
हुए जगत्‌की कह्पके अन्तमें ( प्र्यकाल उपस्थित 
होनेपर ) काल्शक्तिके द्वारा न.्ट कर दिया---उसे 
अपनेमें छीन कर लिया और सजातीय, विजञातीय तथा 
खगत भेदसे शून्य अकेले ही शोप रह गये | ने सबके 
अधिष्टान हैं, सबके आश्रय हैं; परंतु छय॑ अपने 
आम्रय--अपने ही आवधारसे रहते ६; उनका कोई 
दूसरा आधार नहीं है | वे प्रकृति और पुद्धप दोनकि 
नियामक, कार्य और कारणाम्मक जगवके आदिकारण 
र्भा 


है 


परमात्मा अपनी शक्ति काल्फे प्रमादसे ब्रज 


कं 
॥ 


५) 


र 


समस्त ्सिललल औ ऋयांकों विक सा+ था कौ छक, पार्म ना शक कान 4 
समस्त दाक्तयाका सम्यावस्थाम पहुंचा दने ए आर घ्पय 
प्प इल्यग्घपसे न्द्य 42% «5४४ (2773७ नह ् 
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यह सारा विश्व, सतमें ताने-बानेकी तरह ओतग्रोत हैं 
और इसीके कारण जीबको जन्म-यृद्युके चक्कर्म पड़ना 
पड़ता है | जेसे मकड़ी अपने हृदयसे मुंहके द्वारा जाला 
फैछाती है, उसीमें विहार करती हैँ और फिर उसे निगल 
जाती है, वेसे ही परमेश्वर भी इस जगत्‌को अपनेमेंसे उत्पन्न 
करते हैं, उसमें जीवरूपसे विहार करते हैं. और फिर 
उसे अपनेमे छीन कर लेते हैं || १६-२१ ॥ 


सत्र यत्र मनो देंही धारयेत्‌ सकल॑ प्रिया | 

लेहादू ढेषादू भयादू वाषि याति तत्तत्सरूपताम्‌ | 

कीट; पेशस्कृतं ध्यायन्‌ कुछ्चां तेन प्रवेशितः । 

याति तत्सात्मतां राजन्‌ पूर्वरूपमसंत्यजन | 
( श्रीमद्भागवत ११॥। ९ | २२-२३ ) 
राजन ! मैंने भ्रद्टी ( बिलनी ) कीड़ेसे यह शिक्षा 
प्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेहसे, ्ेषसे अथवा भयसे 
भी जान-बूझ्कर एकाग्ररूपसे अपना मन किसीमें छगा 
दे तो उसे उसी वस्तुका खरूप प्राप्त हो जाता है। 
राजन ! जैसे भ्ड्ढी एक कीड़ेकी ले जाकर दीवारपर अपने 
रनेकी जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भयसे 
उसीका चिन्तन करते-करते अपने पहले शरीर॒का त्याग 
किये बिना ही उसी शरीरसे तद्रप हो जाता है ॥२२-२३॥ 


एवं गुरुभ्य एतेभ्य एपा में शिक्षिता मतिः । 
खात्मोपशिक्षितां बुद्धि श्णु मे बदतः प्रभो ॥ 
देहो गुरुमेभ विरक्तिविवेकहेतु- 
: 'विश्रत्‌स सच्निधन सततात्युदकम । 
तत््चान्यनेन विम्रशामि यथा तथापि 
पारक्यमित्यवसितो विचराम्यसड्भ+ ॥ 
जायात्मजाथपशुभ् त्यगृहाप्वगोन्‌ । 
.. पुण्णाति यत्मियचिकीपया वितन्सन्‌ |. 
खान्‍्ते सकृच्छृमवरुद्धघनः स देहः. 
सुझ्ठास्य बीजमवसीदति बक्षर्मा ॥ 


लचििज+++्55+5+5 55555 ++++5+/5/++5+ै5/+"+घ++++ै+5ाौूूप "5 5 अ उईडसस्-जलजजन....... 





जिह्ंकतो5म्रमपकर्षति कहिं तर्पा 
शिक्षोडन्यतस्तगुदर श्रवर वृक्ष] 
प्रणोउन्पतश्रपलद्क्‌ क् व कर्मशक्ति- 
बेहथः सपत्न्य इव गेहपतिंहुननि। 
सृद्ठा पुराणि विविधान्यजया55त्मगक्ल्ा 
वृश्षान्‌ सरीसपपशुन खगद॑शमत्यार 
तस्तेंरतुट्हृद्यः पुरुष विधाय 
ब्रह्मावलोकश्रिपर्ण म्ुृदमाप देवा।॥ 
लब्ध्या सुदुलभमिदं वहुसम्भवान्ते 
मालुप्यमर्थद्मनित्यमपीह 
तृणं यतेत न पत्तेदनुमृत्यु याव- 
न्रिःश्रेयसाय विषय खल सबेतः साए। 
एवं संजातबेराग्यों विज्ञानालोक आत्मति। 
विचरामि महीमेतां मुक्तसब्लोष्नहंकृति। 
नश्येकसाद गुरोज्ञान सुखिर सात सुपुष्कका। 
तह्वेतदद्धितीयं॑ थै। गीयते बहुधर्षिति! | | 
( श्रीमद्धागवत ११। ९। २४-से। 
राजन ! इस प्रकार मैंने इतने गुरुओंसे ये शा 
प्रहण कीं | अब मैंने अपने शरीरसे जो वुछ पं 
है, वह तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर हुनों। 
शरीर भी मेरा गुरु ही है; क्योंकि यह मुझे विवेक हे 
बैराग्यकी शिक्षा देता है | मरना और जीता तो हीं 
साथ छगा ही रहता है. | इस शरीरकों पकड़ रलीं 
फल यह है कि दुःख-पर-दुःख मोगते जाओ।#* 
इस शरीरसे तल्तविचार करनेमें सहायता मिलती 3 
तथापि में इसे अपना कमी नहीं समझता; सब्रदा मी ' 
निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियास्कृते 
जायेंगे । _इसीलिये मैं इससे असझ्ज होकर वि 
हैँ । जीव जिस शहीरका प्रिय करनेके. हिये ही ओर 
प्रकारकी .क़ामनाएँ और कर्म करता, है।तथा वी४! 


धीए | 


$£ उद्धव गाता :£ 
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टत, हाथी-घोड़े, नौकर-चाकर, घर-द्वार और भाई- 
ब्न्वआंका तिस्तार करते हुए उनके पालन पोपणमें लगा 
| वड़ी-बड़ी कठिनाइयोँ सहकर धन-संचय 

ता 6। आयु प्री होनेपर वही शरीर ख्य तो 
7 होता ही है, वृक्षके समान दूसरे शरीरके छिये बीज 
ब्रोक्र उसके लिये भी दुःखकी व्यवस्था कर जाता 
है| जसे बहुत-सी सोते अपने एक पतिको अपनी- 
अपनी ओर स्ींचती हैं, बसे ही जीव्रको जीम एक 
ओर--खादिय फ्रार्थोक्री ओर खींचती है तो प्यास 
दस) ओऔर---जड़की और; जननेन्द्रिय एक ओर--- 
सीमग्गोगवी ओर ले जाना चाहती हैं तो त्वचा, पेट 
जीर कान दूसरी ओर---कोमछ स्पशे, भोजन और मधुर 


ख्ता हू 


शबददकी ओर खींचने ठगते है. । नासा कहीं सुन्दर गन्ध 
मेंघनेके छिये छे जाना चाहती हैं तो चश्वछ नेत्र कहीं 
दूसगे और सन्दर रूप देखनेके लिये। इस प्रकार 
पय्रियाँ और झानन्द्रियाँ---दोनों ही इसे सताती रहती 
£ ॥ गैसे तो भगवानने अपनी अचिन्त्य द्वाक्ति मायासे 
दृज, सरीसप ( रगनेवाले जन्तु ), पशु, पक्षी, डांस ऑर 
मठ आदि अनेक प्रकारकी योनियां रवीं; परंतु 
उन्हें संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य- 
एफदी सष्टि की। यह ऐसी बुह्निसे युक्त ऐ, जो 
हिद्ा सानायार बरा सबती हैँ । इसकी रचना दरके 
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अन्ना 


योनियोंमें प्राप्त हो सकते हैं, इसलिये उनके संग्रहमें 
यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिये। राजन [ यहां 
सत्र सोच-विचारकर मुझे जगतसे वेराग्य हो गया । मेरे 
हृदयमें ज्ञान-विज्ञानकी ज्योति जगमगाती रहती हैं | न 
तो कहीं मेरी आसक्ति हैं और न कहीं अहंकार ही । 
अब में स्वच्छन्दरूपसे इस प्रथ्वीम विचरण करता हैं । 
णजन्‌ | अकेले गुरुसे ही यथेट ओर सुदद बोध नहीं 
होता, उसके लिये अपनी चुद्धिसे भी वहुत-छुछ सोचने- 
समझ्ननेकी आवश्यकता है। देखों, ऋषियोंने एक ही 
अद्वितीय हह्मका अनेकों प्रकारसे गान किया हैं । 
( यदि तुम स्रय॑ विचारकर निर्णय न करोगे, तो ब््मके 
वास्तविक स्वरू्पको कंसे जान सकागे ? ) ॥२४-३ १॥ 


श्रीमगवानुवान 


इत्युक्था स यह पिग्रस्तमामन्त्य गभीरधीः । 
वन्दितो5स्यर्थितों राज्ञा यो प्रीतो यथागतम्‌ ॥ 
अवधृतवचः श्रुल्ला प्ेंपां नः स पुर्व॑जः | 
सर्वसद्भविनिर्मृक्त: समचित्तों वभूव है ॥ 
( घीमद्भागवत १६ । ९। ३२-३२ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने वाद्धा-प्यारे उद्भय ! गग्मीर- 
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अध्याय चत॒थ 


इस लोक ओर परलोकके भोग दुःखरूण तथा अतार हैं 














श्रीभगवानुवाच करे | निष्काम होनेका उपाय यह हैं कि खतम्मोंतर 
मयोदितेष्भवहित ९ खथबर्मप मंदाश्रय । पालन करनेसे टुप् हुए अपने चित्तमें यह विचार को 
वर्णाश्मकुलाचारसकामात्मा.. समाचरेत्‌ ॥ कि जगतके ब्रिययी ग्राणी झठ, सं, रुप वाः 


अन्चीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विपयात्मनाम्‌ । 
गुणेब तखध्यानेन सवोरस्थविषयग्रस | 
सुप्त्य विषयालोकी ध्यायतों वा मनोरथः 
नानात्यकलाद विफलस्तथा भेदात्मपीगुणेः ॥ 
निवृत्त कमें सेवेत प्रवृत्त मत्यरसत्यजेत्‌। 
जिज्ञासायां सम्प्रवत्तो नाद्रियेत्‌ कमंचोदनाम्‌ | 
यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्‌ मत्परः क्चित्‌ । 
मदभिज्ञं गुरु शान्तज॒पासीत मदात्मकम्‌ ॥ 
अमान्यमत्सरो दक्षो निमेमो दृढसौहदः 
असलरो5थजिज्नासुरनसयुरमोघवाक | 
जायापत्यगृहक्षेत्रस्यजनद्रविणादिषु | 
उदासीनः सम पह्यन्‌ सर्वेध्यर्थमिवात्मनः ॥ 
विलक्षण: स्थूलसक्ष्माद्‌ देहादात्मेक्षिता खदक्‌। 
यथाग्निदोरुणो दाह्म॒द्‌ दाहको5न्यः प्रकाशक/॥ 
निरोधोय त्त्यणुबृहन्नानाल तत्कृतान्‌ गुणान्‌ । 
अन्तःप्रविष्ट आधत्त एवं देहगुणान्‌ पर; ॥ 
योञ्सो गरुणेविरचितों देहोउ्यं पुरुषस्स हि। 
संसारस्तन्निबन्धो5य पुंसो विद्याच्छिदात्मन। ॥ 
ह ( श्रीमद्धागवत ११॥ १० | १--१० ) 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं-प्यारे उद्धव ! साधक- 
को चाहिये कि सब ग्रकारसे मेरी शरणमें रहकर 
( गीता, पाश्चरात्र आदिमें ) भेरेद्रार उपदिष्ट अपने 
धर्मोका सावधानीसे पाछन करे । साथ ही जहाँतक 
उनसे विरोध न हो, निष्कामभावसे अपने वर्ण, 
* आश्रम और कुलके अनुसार सदाचारका भी अनुष्ठान 


ब्रिपयोंकी सत्य समझकर उनकी प्राप्तिके हिये जे 
प्रयत्ष करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता 
कि सुख मिले, परंतु मिठ्ता है दुःख | इसके सदस 
ऐसा त्रिचार करना चाहिये कि खप्त-अबरखथा्में औ! 
मनोरथ करते समय जाग्रत-अवस्थामें भी मनुष्य मनी 
मन अनेकों प्रकारके व्िपयोका अनुभव्र करता है, पांत 
उसक्री वह सारी कल्पना वत्तुशून्य होनेके का 
व्यर्भ है | बेंसे ही इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाली भेव्युर 
भी व्यर्थ ही है; क्योंकि यह भी इच्द्रियजत्य और वा 
वस्तुविषयक होनेके कारण पूर्वतत्रत्‌ अस॒त्य ही है। मे 
पुरुष मेरी शरणमें है, उसे अन्तर्मुख करनेवाले निषा! 
अथवा नित्यकम ही करने चाहिये | उन कर्मो 
बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिये, जो वहिर्मुख बंता 
वाले अथत्रा सकाम हों | जब आत्मज्ञनवी उर्तेः 
इच्छा जाग उठे, तब तो कर्मसम्बन्धी विधि-विधानोती 
भी आदर नहीं करना चाहिये | अहिंसा आदि पक 
तो आदरपूर्वक सेवन करना चाहिये, परंतु 

( पवित्रता ) आदि नियमोंका पालन शक्तिके थी 
और आ्मज्ञानके विरोधी न होनेपर ही करना चाहिय | 
जिज्ञासु पुरुषके छिये यम और नियमोंके पालनसे भी 
बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अंपने 

जो मेरे खरूपको जाननेवाले और शान्त हों, मेरा थे 
खरूप समझकर सेवा करे | शिष्यको अमिमान * 
करना चाहिये | वह कमी किसीसे डाह न कीे-ए 
किसीका बुरा न सोचे | वह प्रत्येक कार्यमें कुछ ही-< 
उसे आल्स्य छू न जाय | उसे कहीं भी ममता न 






है चाल इक अं घगणा /: ्ल्_प/हत्ो: आलितत नल ८ ५है म्5 


2 2! ; मु 










पु 


हा ४ ्न्ट्ट- सतत, 


३ नजर 





* च४ ७० ०य <नें.७ ०0 


8 जल आम] 


बजा" 


नी इन आह 


(56 ०3 * 





घट पक्की २८० + ०१ 


हे ही जन ला + नागन ४2/प्फ७ हैक4 ४>+ +/«. ६ कु 3. क +४-++ जा कर । न 5 
| 2 मर हु की ३ | ही पर .753,:१..० 5 20095%७ पड गग 


4. 
५ 
२4... 

4 
गो 
| 
१ 
हर 
| 

न 

के 

शे 


छः 


तक 


जे 

। 

है 

न्प २५०२ 
र्दज्ब हि + 
द्क क््‌ 
हम + 
च्च्ज 





3,920 पक मजलल ह 
4 ऑल य 
28 न है: डक 
ईडत: 
ह ३ 
त॒ 
थ ह 
हु 2 टी सा, ०७8-.... 
हर रे गम 
ल्‍ 5 
हल हि । 
लक के 
+ ३7 ०76 ;क्‍ 
शत हि ऊ टिक ; 
ह १3. ., अली 


गत ले 
०4। 5 पु ' 
हे 
। हा जा ल्‍्टे | 
ट्िद| 5 2. 25878 न ह 
4 तन मर कक ५ २ है 
पे ! पक रु कि जौ ' 
ना न ॥;॒ ५ प्र ४ ५ 
की ह । / ) 5 
॥ 82 * हक हे ् | 
7 । + ५ -. जप ६; पु 2 8 है २ । 
४ कं 5. ८ जे थ् कष हु ४ ' 
- ७७५-- 3 आम 
| हि हा लिन 54007 5 पर ि ः ६०) ८ ) हु ५ रा ह 
कि >च्ी ४-५ +«+> न; के 
जा ४ कि मम १ ४ 
है ही किए 
) अं 


ः मर ड कक जा ना न्‍ो 5 2 कर 3, किक 
/ ड़ पल अल न कर 
ही टमाटर 






है? 2 के $ ५5 नस 


२.2४ ्च् मा रे सु 
| - ४ -- ज्ू-222 22 | (द्क के टक ४ ह.] दा ज : हि 
) हक का 2 दि हा पी कि भ के हक 
हट ] जा स्‍प लि 82 
| 68 न 
$ 
)ै 
पा 


उद्धव गीता £ 


ह१२ 


(_____॒ ॒ै्॒‌ ७ $ $ :$:$:  -.."हँ.लह.ह828क्‍त-"त...."..."..."..ह--:---------.---- 





रे गरके चरणोंम दृढ़ अनुराग हो | कोई काम 
दाकर ने करे---उसे सावधानीसे पूरा करें। सदा 
के सम्बन्धर्म ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा बनाये 


6 | किसीके गुणोंमें दोप न निकाछे और व्यवंकी 


। न करे | जिज्ञासुक्ा परम घन हैं आत्मा; इसडिये 
द्री-पत्र, घर-खेत, खजन और घन आदि सम्पूर्ण 
बम एक सम आत्माकों देखे और किसीमें कुछ 
प्ताका आरोप करके उससे मता न करे--- 
सीन रहे । उद्धव । लेंसे जलनेत्राली छकईीसे उसे 
ने और प्रकाशित करनेबाली आग राबेवा अलग 
के बसे ही ब्रिंचार करनेपर जान पइता है कि 
भूतोंका बना स्थृूल्शरीर और मन-बुद्धि आदि 
; तर्तरोका बना सक्ष्मशरीर दोनों ही दृश्य और 
९ । तथा उनको जानने और प्रकाहित करनेत्रार 
ग साक्षी एवं खयंप्रकाश हैं | शरीर अनित्य, अनेक 
जड़ € | आत्मा नित्य, एक एवं चेतन हैं | इस 
पएयो अपेक्षा आत्मामें महान्‌ विल्क्षणता है । 
एदासे आत्मा भिन्न है | जब आग 
डिने डोती है, तब हकड़ीके उस्पत्ति-बिनाडा, 


04 


र 


शान (९ 
स्फ्ाटाुम में 
शी 


डडिः जार अनवाता आदि सभी गण दद् खय्ये 


|| पद हती ए। परंतु सच पृष्ठो, तो हयाद्रीफे 


ल्ह्फ्ड 
न 


शत 7 आगप/) ४2 सग्धन 
श्सि आगया कोई सम्बन्ध नहीं है । पैसे पी 
+ ० ०कक न. हि. हि 
फेम अपनयत शगर मान लेता हें, हब यह 
है! हद 2: 2 म्िए द्षा छ्गेसा री 
॥ अध्यों, जायदा, खूता, अनेकता आदि 
»५३ ८ पे हि के ३७६७० हे 
हि दचाण शहिण हानयर थी हमसे शसच्ध ऊझाम परता 
ले ्स + मु ५ 





तस्माज़िज्ञासया5 पत्मानमात्मस्थ॑ फेवर परम | 
संगम्य निरसेद्तद्वस्तुवुद्धि यथाक्रमम्‌ | 
आचार्योषरणिगाद। खादन्तेवास्युत्तरारणि) । 
तत्संधानं प्रवचन विद्यासंधि। सुखाबहः || 
बशारदी सातिविशुद्धव॒द्धि- 
धुनोति साथां. गुगसस्पसतास | 
संदह्म यदात्ममेवत्‌ 
खय च शाम्यत्यसमिद्‌ यथाप्नि। || 
( श्रीमद्धागवत ११ | १० | १£--£३ ) 


गुणांश्र 





प्यारे उद्धव । इस जन्मनृत्युरूप संसारका बोर दूसरा 
कारण नहीं, केबल अज्ञान ही मृठ कारण हैं | श्सश्यि 
अपने वास्तत्रिक खखपको---साम्माकों जाननेयी इच्छा 
करनी चाहिये। अपना यह वात्तत्रिक खरूप समस्त 
प्रद्ृति और प्राकृत जगठसे अतीत, ईनयी गन्धसे 
रहित एवं अपने-आपमें ही झित हैं । उसझ्रा और 
कोई आवखार नहीं हैं | उसे जानबर सीरे-पीरे स्थृड- 
शरीर, सूक्ष्मगरीर आदिम जी सापच-चु 
उसे क्रमश: मिद्र ठेना चाहिये । ( यशमे सब परशि- 


४ 5 
सी मरी है 
थक ६६ 


न 
मनन्‍्धन करा अग्नि उसन्न कारत ह, सेब उसमे मीयी 
ऊपर 5 टयाडियों ट़््ती 20 25 72082 20%: व 
ऊपर दा छकाइया रुतता कक आर आायव सऋरातफा-या!; 
ह्ता नह भ्ष्से । ई कं 258 ॥ मा 35 न अजर ४३. २०० ड् है. 
5 जब न, के हक कल्प 9 ५ 
रहता ए; बस हा ) जिया आदत झामइओक 5॥ 
झायाये 3 कक ्ि गा ापठी >> ह 
झाचायव < प्य लो साइज इस्सर #के गया 
् नो लक का रा डे 
००8 के 7 दाद कप डलड हलक भ्््ज ब्प ्््श. १लरक अलक> ५2४ 
ुपुदणशा शनाध्न-प5ए 2  । जी माह 3० बा प्र पर 
जज न) २ यछ महक जे सकआ पे लक. अषकर के - का आर लक श्ड़ 
उठ !५४ है: है ++ 4 5४०, ,. इक > 2 गज हे अर: का 


११२ # घचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य सधुर शुत्ि, क्र सत्र अति श्रद्धासे पात १ 


आस इ 





है, जैसे समिधवा न रखनेपर जाती 


है॥ ११---१३ ॥ 


अथपां कमंकत णां भोक्‍तण्णां सुखदखयो। । 


नानालमथ नित्यतं लोककालागमात्मनाम्‌ || 
सन्यसे सवभावानां संखा होत्पत्तिकी यथा । 
तत्तदाकृतिभेदेव जायते भिश्रते व थी ॥ 
एवमसप्यड्र यर्वेपां देहिनां देहयोगतः । 
कालावयबतः सन्ति भावा जन्मादयोडसकृत्‌ ॥ 
अन्रापि कर्मणां कतुरखातन्त्य च लक्ष्यते । 
भोक्तथ्र दुःखसुखयोः को न्वर्थों विवर्श भजेत्‌ ॥। 
न देहिनां सुर्ख किंचिद्‌ विद्यते विदपामप्ि । 
तथ्रा च दुःख यूढानां बथाहंकरण परम ॥ 
यदि प्राप्ति विधा्त च जानन्ति सुखदु;खयो। । 
तेष्प्यद्धा न विदुर्योग सृत्युन प्रभवेद्‌ यथा | 
को न्यर्थ: सुखयत्येन॑ कामो वा मृत्युरन्तिके । 
आघात नीयमानस्थ वध्यस्येव न तुष्टिद। ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। १० | १४--२० ) 


गग बुश् 


प्यारे उद्भधब ! यदि तुम कद्वाचित्‌ कर्मोके कर्ता 
और सुख-दुःखेंके भोक्ता जीवोंको अनेंक तथा जगत, 
काल, वेद और आत्माओंको नित्य मानते हो; साथ ही 
समस्त पदार्थोकी स्थिति प्रवाहसे नित्य और यथार्थ 
स्वीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घट-पट आदि 
बाह्य आक्ृतियोंके भेदसे उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न 
होता और बदलता रहता है; तो ऐसे मतके माननेसे 
बड़ा अनर्थ हो जायगा | (€ क्‍योंकि इस प्रकार 
जगतके कर्ता आत्माकी नित्य सत्ता और जन्म-मृत्युके 
चक्रसे मुक्ति भी सिद्ध न हो सकेगी | ) यदि कंदाचित्‌ 
ऐसा खीकार भी कर लिया जाय तो देह और संवत्सरादि 
कालावयवबोंके सम्बन्धसे होनेवाडी जीवोकी जन्म-मरण 
आदि अवस्थाएँ. भी नित्य होनेके कारण दूर न हो 
सकेंगी; क्योंकि तुम देहादि पदार्थ और कालकी नित्यता 


ग 
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सीकर करते हो । इसके मित्रा, यहाँ भी कर्क के. 
तथा सुखलः्खक्रा भीक्ता जीव प्रसन्न ही दिख - 
देता है, यदि यह स्व॒तन्त्र हो तो दुःखका पह़ के 
भोगना चाह्गिगा ? इस ग्रकार सुख-मोगकी समस्या पुद् 
जानेपर भी दृःख-भोगक्री समस्या तो उल्की ही रहें।। 
अतः इस गतके अनुसार जीवको कर्मी मुक्ति 
सतस्त्रता प्राम न हो सकेगी । जब जीव सहफ 
परतन्त्र दै---बविवद्ञ हैं, तब्र तो स्वार्थ या परमार को, 
भी उसका सेवन न करेगा | अर्थात्‌ वह खार्य के 
परमार्थ-दोनोंसे ही तश्चित रह जायगा | ( यदि यह कीं 
जाय कि जो भीभौति कर्म करना जानते हैं, नें हु 
रहते हैं. और जो नहीं जानते, उन्हें दुःख भोगता पश्षा 
हैं तो यह कहना भी ठीक नहों; क्योंकि ) ऐसा 
जाता है कि बड़े-बड़े कर्म-कुशल बिद्वानोंको भी दुछ 
नहीं मिछता और मृढ़ोंका भी कभी दुःखसे पाल नह 
पड़ता | इसलिये जो छोग अपनी बुद्धि या कमसे छुए 
पानेका घर्मडे करते हैं, उनका वह अमिमान व्यर्व है| 
यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि वे लोग छक्का 
प्राप्ति और दुःखके नाशका ठीक-ठीक उपाय जानते है 
तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें मी ऐसे उप! 
का पता नहीं है, जिससे मृत्यु उनके उपर कोई 
न डाछ सके और वे कभी मरें ही नहीं। जे # 
उनके सिरिपर नाच रही है, तव ऐसी कौन-सी हु 
सामग्री या भोग-कामना है जो उन्हें सुखी कर पर 
भला, जिस मनुष्यको फाँसीपर लटकानेंके लिये ववसी' 
पर ले जाया जा रहा है, उसे क्‍या कूछ-चन्दव- 
आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं ? कदापि नहीं | (# 
पूर्वोक्त मत माननेवाढलोंकी इष्टिसे न सुख ही सिद्ध हीं 
और न जीवका दुछ पुरुषार्थ ही रहेगा) ॥ ४-7 


श्रुत॑ च दृष्वढ्‌ दुष्ट स्पर्धा समात्ययव्यय! | 
बहन्तरायकामत्वात्‌ कृषिबच्चापि निष्फलम | 


को 
£ उद्भच गाता 5२ 


हि 


$++ 
३ 
हे चर 


अन्दगयगीदिता थदि थ्र्म: खब॒हित: । 
तनाते निित खाने बथा गच्छातिं तच्छणु ॥ 
४ देवता बच्चे; छलाफक यातें बाद्चेक | 
गेगान्‌ दिव्यान निजाजितान॥ 


+ रे. 
| 


अत्षात बच क्तत्रू 


खए़ण्यापचिंत शुझे. विसान उपसीयते | 
ग्पंवपिदस्त संस्थे देवीनां हधलेप्चकू ॥ 


ख्रीमि। कामगयानेन शिहिणीजारमालिता । 
क्रोइनू मे चेदात्मपारत ठुराक्रीडषु नि््वंतः ॥ 
पाव्तू प्गोदते खर्ग बावत पृण्य समाप्यते | 
पीमपृण्य; पतन्यवोगनिच्छन्‌ काछचालित+ ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११॥ १० | २१--२६ ) 
पारे उद्धार | लीकिया सुखके समान पारलेकिक 
१ भी दापयुक्त ही है; क्योंकि वहाँ भी वरावरीवार्लेसे 
8 उद्ती 7, अधिक सुख भोंगनेवालेके प्रति 
या होती --उनके गुगोम दोव निद्वाव्य जाता हैं 
* ठंटसे घृणा होती है. | पअनिरदिन पष्प क्षीण 
पके साथ ही बदले सुत भी क्षयक्रे निकट पहुँचते 
दिन नष्ठ हो जाते हैँ | बर्दाकी 
दा एए गोगिगे थी बजदान, ऋतष्थिज 


४ 
जब हा अबकी कर प्रा 
है ० चक पल, 


और घाम 


22 # की 
हि इंटियामे। बार इड-बड़े विश्रोक्ती सम्भादता 
स्ट्रॉप व प) 
५5५१ । उसे एरशाजता ४5 ता भी हालत अदादइएट 
5 58, हा हरे ३ 
११० *+ बल ड़ * "५ ०० हक, गत 
जाई पीहिय गए हां जीता हे, यंग |. खमम भा प्रात् 
नर 0/8] रे # 05] हि हि को. 3. 
04७] री महा सी धठ़ पता । गा यत्त- 
5082 हट तक क उकक 25% ० लक 0 55 7 
| ही दा वईलच शिद पृप हा जाय, हो उसाय 
हं न गाय कल न ६५ कन्का कत न 
.2 45 0 3). ७ 3१५ ॥ बा ) २०६ रे दा प्र पा 
220 200१ 5 ह डजआओ एज सागओ 
+ ट 2 के रे 
४ » ४0 -):. सियाप हरकत गएण डाला 2 ४ २ 
के त जा, पर न क् 9 >+ 
हे 20 | का डी ७ 56६48 5%॥ -& 5 ५ ४४ खाडडः 


ह्ले 


लावण्यकी देखकर दूसरोका मन लुभा जाता है। उसका 
बविनान वह जहाँ ले जाना चाहता हैं, दहीं चला जाता 


हैं और उसकी घंटियाँ घनघनावर दिशाओंकों गुंजारित 
करती हैँ | वह अप्सराओंके साथ नन्द्रनवन आदि 
देवताओंकी विह्यार-स्थलियोंग क्रीज्ञाए करते-करते इतना 
बेतुध हो जाता हैं. कि उसे इस चातका पता ही नहीं 
चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जायेगे और में बहाँसे 
इकेठ दिया जाऊँगा । जबतक उसके पुण्य शेप रहते 
हैं, तबतक वह खर्ग्म चेंनकी बंशी बजाता रहता है; 
परंतु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न खझनेत भी उसे 


नीचे गिला पडता हैं। क्योंकि द्ाटकी 


एसी हद ॥| २१---२६ 


यद्यभमरत। सद्ञादसतां आाजितेन्द्रियः 
दामात्मा कृपगनो छुब्यः खरा भृतविहिंसक: 
पणुनत्रिधिताइ5लम्व प्रेतभ्ृतगशान यजन | 
मरकानवश! जन्तुगंत्ा यास्युत्पर्ण वे) ॥ 
कर्मानि दुःखोदकागि छुबेन देहेस दे एस) । 
देहमाभजते दंत्र कि हंस मन्यवर्भित) ॥ 
लोकानां लोकपालानां मद मय इल्पजीयजिनाम | 
व्रा्मयो5दयि भर्य मतों विमसाथंग्गागप || 
गुणा: छजान्त कमोम सुमाछ्तुस उत गुगान । 
जीवस्तु गुणसंयबक्तो झुहकते ठमक्रत्ान्यतों ॥| 
याव्रत स्थाद शुधबपर्स्य ताउन्नावनादयमास्मन: | 
घातात्यमान्यना सादत ट्री 
सारदाखरता भगय ) 
छापा एगऋदा। ता ॥ 


श्ग़ 8<4५७ ३४. है ६ ॥ ३१ 7757 । 


घ्लफः री 
चाड छह 


प्‌ रखिक््प 7 4 गग 
बाउदसाखथतदसन्य 

# % छ७ 
थेएन संमेशगसास्म्न 
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5 |] 
ण्[ कक की स्का कपार: शत हू: जॉटीटडट ५ 
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ठ्म्पट हो जाय अशथत्रा प्राणियोंको सताने छगे और 
विधि-विरुद्ध पश्मुओंकी भूत-प्रतोंकी 
उपासनामें लग जाय, तब तो वह पद्मुरसि भी गया-ीता 
हो जाता है और अब्दय ही नरक्रमें जाता हैं| उसे 
अन्तमें घोर अन्यकारमें, खार्य और परमार्थसे रहित 
अज्ञानमें ही भटकना पड़ता है | जितने भी सक्राम और 
बहिमुंख करनेवाले कर्म हैं, उनका फछ दुःख ही है । 
जो जीव शरीरमे अहंता-ममता करके उन्हींम छग जाता 
है, उसे बार-बार जन्मपर जन्म और पृत्युपर मृत्यु प्राप्त 
होती रहती है । ऐसी सितिमें मृत्युधर्मा जीव्रको क्या 
सुख हो सकता है? सारे लोक और छोकपार्केकी आयु 
भी केवछ एक कल्प है, इसलिये मुझसे भयभीत रहते 
हैं | औरोंकी तो बात ही क्या, खयं द्ह्मा भी मुझसे 
भयभीत रहते हैं; क्योंकि उनकी आयु भी काछसे 
सीमित--केवल दो पराद्ध है | सत्न, रज और तम--- 
ये तीनों गुण इन्द्रियोंको उनके कर्मोमें प्रेरित करते हैं 
और इन्द्रियाँ कर्म करती हैं | जीत्र अज्ञानवद सत्य, 
रज आदि ग्रुणों और इन्द्रियोंकी अपना खरूप मान 
बैठता है. और उनके किये हुए कर्मोक्रा फल सुख-दुःख 
भोगने लगता है | जबतक गुणोंकी विषमता है अर्थात्‌ 
शरीरादिमें में और मेरेपनका अभिमान है; तभीतक 
आक्माके एकलकी अनुभूति नहीं होती---वबह अनेक 
जान पड़ता है और जबतक आत्माकी अनेकता है, 
तबतक तो उन्हें काछ अथवा कर्म किसीके अधीन रहना 
ही पड़ेगा | जबतक परतन्त्रता है, तबतक ईश्वरसे मय 
बना ही रहता है | जो में और मेरेपनके भावसे ग्रस्त 


बलि. देकर 
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रहकर आत्मावी अनेक्रता, परतन्त्रता आदि मरे 
और बेंराग्य न ग्रहण करके बदिमुख करनेगरे के. 
ही सेत्रन करते रहते #, उन्हें शोक और मेहर 
होती हैं | प्यारे उद्भव ! जब्र मायाके गुणमिं शोध है 
है, तब मुक्त आध्माकों ही काठ, जीव, वेद, जेक, छा 
और धर्म आदि अनेक्र नामेंसे निरुपण £ 
छाते हैं | १७--३४ ॥ 
उद्धब उबाच 

गुणपु बतमानोषपि देहजेस्बनपादृत। 
गुणेन बद्धते देही बद्ध्यते वा कर्य विभो! 
कथ चर्तेत विहरेत्‌ केबो शायेत छक्षण 
कि भुञ्जीतोत चिखजेचछयीतासीत याति वा। 
एतदच्यत में ब्रहि. प्रहन॑ प्रदनविदां वर। 
नित्यमुक्तो नित्यवद्ध एक एवेति में अमः। 

( श्रीमद्धागवत ११ । १० | २९८४! 


उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ ! यह जीव देह भहि 
गुर्णोमें ही रह रहा है | फिर देहसे होनेवाले कर्मा या ते 
दुःख आदिरूप फर्म क्यों नहीं वेँधता है! अथवा 
आत्मा गुणोसे निर्लिप्त है; देह आदिके सम्पर्कसे सवंधा र् 
है, फिर इसे बन्धनकी प्राप्ति केसे होती है ! बद्ध अप पु 
पुरुष केसा बर्ताव करता है ? वह कसे विहार करता है! 
वह किन ल्क्षगोंसे पहचाना जाता है १ कैसे मोजन कस 
और मल-त्याग आदि केसे करता है ! केते सोता है * 
बैठता है और केसे चलता है? अच्चुत ! अशकी 
जाननेवालोंमे आप श्रेष्ठ हैं| इसल्यि आप मेरे इस मत 
उत्तर दौजिये--एक ही आत्मा अनादि युणेकरि फा 
नित्यबद्ध भी मादूम पड़ता हैं और असब्ज होनेके हें 
नित्यमुक्त भी | इस बातकों लेकर समझे अं 
रहा है ॥ ३५-३७॥ 


अध्याय पच्चम 


बद्ध, मुक्त और संत-भक्तोंके लक्षण 


श्रीभगवानुवाच 
बड़ों घुक्त इति व्याख्या गुफ्ते 
भुणस मायायूलसात्न से सोश्ष 


समेत चबस्तुता। 
बन्‍्धनम्‌ ॥। 


शोकमोहो सुख दुःख देहापत्तिथ माया 
. खपम्तो बथाउउत्मन; ख्याति: संसुृतिन तु सा 
- विधाविद्े मम तनु विद्धचद्भव शरीरिणार | 
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२  ि?७?क्हेै?ि?७&;के फेस: 
प्ोधक्षनन्धकरी आधे साथया से जिनिर्मिते॥ 
एप्कस्यैय ममांशस जीवस्थेव महामते। 
वन्धो5साविद्ययानादिवि्यया च तथेतर। ॥ 
अथ बड़ख मुक्त वेलक्षण्य॑ बदामि ते। 
प्रुद्वथमिणोस्तात खितयोरेकथमिणि ॥ 
मपगाविता. सत्णों.. सखायो 

बच्च्छमैतों कृतनीडों चे 
एक्स्तयों।.. खाद॒ति. पिणलान्त- 
मन्यों निरक्षोईपि व्ेल भ्रूयान्‌ ॥ 
आत्यानम्य॑च से वेद [वीद्धा- 
नपिप्पादों न तु पिप्पलाद: । 
योउविद्यया युद् स तु नित्यवद्धो 
विद्यामयों य/ स तु नित्यमुक्तः ॥ 
देहखो5पि न देहखो विद्वान खम्ताद्‌ यथीत्थितः 
अदह्यो5पि देहण; कुमति। खमद्ग यथा | 
एडियलन्द्रियार्थपू गुणपि शुणपु च। 
गूय्माणपघहकुयात विद्वान चस्ल॒त्रिक्रियः ॥ 
दवाथीने शरीरेईणिन गुणभाव्येव कमेगा। 


वतंशानो5युधस्तत्न॒ कर्तासीति निबद्धथते ॥ 
( 'ीमद्भागययत १६१ ॥ ११।| १-१० ) 
भगपान छीह्ृप्णन बद्ा+-प्यारे उद्त ! झात्मा 


हे 
टैजत कफ 4. बकरे: #कन्‍न्‍का+ ॥ ४ 
हर 

ह। || ध्थ| ४४ (३ ६०% 


वृक्षे । 


श्स शशारतत व्थाल्य थे व्यवरागर 





अविद्या--ये दोनों ही मेरी अवादि शक्तियोँ है । मेरी 
मायासे ही इनकी रचना हुई है | इनका कोई वास्तविक 
अस्ति्व नहीं है | भाई ! तुम तो खर्च बड़े बुद्धिमान 
हो, विचार करों---जीव तो एक ही है| वह ब्यवद्ार- 
के लिये ही मेरे अंशके रूपमें कल्यित हुआ है, वस्तुठः 
मेरा खरूप ही हैं | भाव्मज्ञाससे सम्पन्न होनेपर उसे 
मुक्त कहते हैं ओर आत्माका ज्ञान न होनेसे बद्र | 
ओर यह थक्ञान अनादि होनेसे बन्चन भी अनादि 
कहलाता हैं | इस प्रकार मुन्न एक ही धर्मनि रनेपर 
भी जो शोक्क और आनन्दरूप विरुद्ध धर्मराके जान 
पड़ते हैं, उन बद्र और घुक्त जीवका भेद में बताना 
हूँ। ( वह भेद दो प्रकारदा है--एक तो नित्यमुक्त 
ईश्वरसे जीवका भेद और दूसरा मुक्त-बद जीवका भेद । 
पहला सुनो )--जीव्र आर ईश्वर बद्ध और मुक्तके 
भेदसे मिन्न-मित्र होनेपर भी एवा ही दारीसम नियन्ता 
और नियन्त्रितके खूथसे स्थित £॥ ऐसा समझे 
कि शरीर एक बृृन्ष है, इसमे छाोयका धोसटा बनाकर 
जीब ओर ईग्वर मामी हो पी रदते 


चेतन हा्नप्ा वारण समान 5६; 


। ये दाना 
हर दाती ने पिएए्नओ 


दारण उठा ६ | घ्नक्कत निदान धर्सदा धारण ससट 


| हि न ट्लनी शगिला दुपस्रा 4 नह बन, 5 
टांग हा छे। इतना संदावता हाफ भआ आय मी 

दि किम पट सकल 
दारिर्हय बुक्का पर संगद:ओ पांट्ि नोटता ह7 


हा 
गर 
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हे वयस मे 
जज ता 


होनेके कारण नित्यमुक्त हैं। प्यारे उद्बत | ज्ञानसशन् 
पुरुष भी मुक्त ही है; जेसे खप्त टूट जानेपर जगा हुआ पुरुष 
खप्नके स्मर्यमाण शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता, बसे 
ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूठ शरीरमें रहनेपर भी उनसे 
किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता, परंतु अज्ञानी 
पुरुष वास्तप्रमं शररसे कोई सम्बन्ध न रखनेपर भी 
अज्ञानके कारण शरीरमें ही स्थित रहता हैं, जेंसे खप्न 
देखनेवाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्तिक शरीरमें बेत्र 
जाता है | व्यवहारमें इच्द्रियाँ शब्द-स्पर्शादि विषयोंको 
ग्रहण करती हैं; क्योंकि यह तो नियम ही हैं कि गुण 
ही गुणको ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। इसलिये 
जिसने अपने निर्विकार आत्मस्वरूपको समझ छिया है, 
वह उन विषयोंके ग्रहण-त्यागमें किसी प्रकारका 
अभिमान नहीं करता | यह शारीर प्रारख्यके अधीन 
है । इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म 
होते हैं, सब गुणोंकी प्रेरणासे ही होते हैं। अज्ञानी 
पुरुष झूठ-मूठ अपनेको उन ग्रहण-त्याग आदि कर्मोका 
कर्ता मान बैठता है और इसी अमिमानके कारण वह 
बंघ जाता है ॥ १--१० ॥ 


एवं विरक्तः शयते आसनाटनमज़ने | 
दर्शनस्पशेनधाणमोजनश्रत्रणादिषु ॥ 
न तथा बद्धयते विद्वांस्तत्र तत्रादयन गुणान्‌ । 
प्रकृतिस्योउप्यसंसको यथा ख॑ सवितानिल। | 
वेशास्थेक्षयासड्जशितया छिन्नसंशयः | 
प्रतिबुद्ध इंव खम्मान्नानाखाद्‌ विनियर्तते ॥ 
यस्य स्थुवीतसंकल्पाः प्राणेन्द्रियमनोधियाम । 
वृत्तय; स विनिैक्तो देहस्थोडपि हि तदूगुणैः॥ 
यस्यात्मा हिंस्यते हिंसेयेन किंचिद्‌ यवच्छया | 
अच्येते वा क्चित्तत् न व्यतिक्रियते बुधः ॥। 
न स्तुवरीत न निन्‍्देत कुबतः साध्यसाधु वा | 
बदतों गुणदोषास्यां वर्जित: समहर शुनिः || 


नकुर्योन्न वदेतू किंसिन्न ध्यावेत् साधावुता 
आन्मारामाउनया व्रत्वा प्रिचरेजउबस्थुति॥ 
( श्रीमद्धागवव ११॥ ११। ११--। 
प्यारे उद्धव | प्रश्नोक्त पद्रतिंसे विचार करके कं 
पुरुष समस्त विपयेसि विरक्त रहता हैं और संनेने: 
वरमने-फिरने, नहाने, देखने, छूने, दूँवते, खाने £ 
सुनने आदि क्रिबाओंमे अपनेको कर्ता नहीं मह, 
बल्कि गुगोंको ही कर्ता मानता है। गुग ही 
कमेक्रे कर्ता-मोक्ता हैं--ऐसा जानकर ज्ञानी फए़ 
कर्मत्रासना और फंसे नहीं बँबते | वे ग्रद्वति हर! 
भी वैसे ही असन्न रहते हैं, जेंसे स्पर्श आदिसे आंका, 
जहुकी आद्वता आदिसे सर और गन्च थसिसे वाु। 
उनकी विमछ बुद्धिकी तछवार असझ्ठ-मावनाक्री सह 
और भी तीखी हो जाती है और वे उत्तसे अपने धो 
संशय-संदेहोंको काट-कूटकर फेंक देते हैं। जे क 
स्प्नसे जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस मेंदवुर्श 
भ्रमसे मुक्त हो जाते हैं | जिनके प्राण, हर्क, हे 
और चुद्विकी समस्त चेठाएँ बिता संकल्पके होती कै 
देहमें स्थित रहकर भी उसके युगोंसे मुक्त है| 
तचज्ञ मुक्त पुरुषोके शरीरकों चाहें हिंसक लोग पे 
पहुँचायें और चाहे कमी कोई देवयोगसे पूजा कहे 
लगे-वे न तो किसीके सतानेसे ढुखी होते है भी 
न प्रूजा करनेसे सुखी | जो समदर्शी महात्मा य॒र्ग | 
दोषकी भेददश्सि ऊपर उठ गये हैं, वे न तो ब* 
काम करनेव्रालेकी स्तुति करते हैं और न बुरे वी 
करनेत्रालेकी निन्‍्दा; न वे क्रिसीकी अच्छी वात सुर्गी' 
उसकी सराहना करते हैं और न बुरी वात छत 
किसीको झिड़कते ही हैं | जीवन्मुक्त पुरुष न वो 5 
भल्र या बुरा काम करते हैं, न कुछ भत्ता यो 
कहते हैं. और न सोचते ही हैं | वे व्यवहारमें आर 
समान वृत्ति रखकर आत्मानन्दमें ही मग्न रहते है 
जडके समांत--मानों कोई मूर्ख हो, इस प्रकार वि 
करते रहते हैं ॥ ११---१७॥ 


४४ उद्धव गीता # 
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प्रव्दक्नद्ञगि नि्णातों मे निः्णायात्‌ परे यदि । 
अमसस्ध  अमफलों ग्रपेनुमिय रत ॥ 
गा दुस्खशोदामसती च॑ भागों 
देह पराधीनमसत्मजां 
पिन. चतीथीकृतमदड्भ.. वा 
हीनां मया रक्षति दुःखदखी | 
यखाँ न में पावनमड़ कमे 
खित्युद्धबग्रागनिरोधमस्य | 
ढीलाववारेप्सितजन्प था. खाद 
सन्ध्यां गिर ता विशृवात्न धीर। || 
( श्रीमद्भागवत ११। ११॥। १८--२० ) 
प्यार उद्भव । जो पुरुष वेदोंका तो पारगामी विद्यान्‌ 
हि, परंतु परछह्के ज्ञानसे शत्य हो, उसके परिश्रमका 


च्‌। 


योर पल नहीं है | बद तो वेसा ही है, जेंसे बिना 
दगश गायका पाहनेताला | दूध ने देनेवाडी गाय, 
प्रमियारिणी री, पराधीन दारीर, दुष्ट पुत्र, सप्पान्नके 


प्राप्त ऐनियर भी दान ने किया हुआ घन और मेरे गणों- 
से गणपति गाजी ख्यर्व 6 | इन यस्तुओंकी रुखग्राढी 
बरनेशट दु ए्ययर दुश्य ऐएी भोगता रहता हैँ। इसलिये 
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सदर्थे. पर्मकामार्थानाचरत्‌ मदपाश्रय। । 
लभते निश्वर्ां भक्ति मस्युद्धध्न सनातने ।॥| 
सत्संगलब्धया भक्‍त्या मयि मां स उपासिता | 
स वे मे दर्शितं सद्धिसक्षसा विन्दते पद्म ॥ 
( श्रीमद्भागयवत ११ | १६ । २१--२५ ) 
प्रिय उद्भव | जेंसा कि पहले कड़ा गया हैं, 
आत्मजिज्ञासा और बिचारके द्वारा आम्मार्म जो अनेकता- 
का भ्रम हैं, उसे दर कर दे और मुन्न सब्रब्यापी परमात्मा 
में अपना निमछ मन लगा दे तथा संसारके व्यवहासंसे 
उपराम हो जाय । बद्चि तुम अपना मन परख्रह्मम स्थिर 
न कर सको, तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिये 
ही करो। मेरी कथाएँ समस्त छोक्ोक्रों पवित्र करनेत्राली 
एवं कल्याणस्वरूपिणी हैं, श्रद्ाकके साथ उन्हें सुतना 
चाहिये। मेरे अवतार और लीछाओंका बार-बार गान, 
त्मरण और अभिनय करना चाहिये। मेरे आश्रित 
रहकर मेरे ही छिये धर, काम और अर्थक्रा सेवन 
करना चाहिये । प्रिय उदब ! जी ऐसा फरता 
विनाशी पुरुफ्या प्रति अनन्य प्रेममंसी 
जाती हैं | 
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उद्धवजीने प्रक्रा--भगबन्‌ | बड़ेतड़े संत आपकी 
वीर्तिका गान करते हैं | आप कृपया ब्रतलाइये कि आपके 
विचारसे संतपुरुषका क्‍या रक्षण है? आपके प्रति कसी 
भक्ति करनी चाहिये, जिसका संतलोग आदर करते हू! 
भगवन ! आप ही ब्रद्म आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि छोक 
और चराचर जगतके खामी हैँ | में आपका बिनीत; प्रेमी 
और शरणागत भक्त हूँ | आप मुझे भक्ति ओर भक्तका 
रहस्य बतल्यइ्ये | भगवन्‌ ! में जानता हूँ कि आप प्रकृतिसे 
परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाशख्रूप ब्रह्म हैं। आपसे भिन्न 
कुछ भी नहीं है; फिर भी आपने छीलाके लिये स्वेच्छासे 
ही यह अलग दारीर धारण करके अवतार लिया है | इसलिये 
वास्तव आप ही भक्ति और भक्तका रहस्य बतछा सफते 
हैं ॥ २६--२८ ॥ 
श्रीभमगवानुवात् 


कृपालरकृतद्रोहस्तितिक्षु. सर्वदेहिनाम । 
संत्यसारोष्नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥। 
कामरहतधीदोन्तोी मदुः शुचिरकिंचनः 
अनीहो मित्श्ुक शान्तः खिरो मच्छरणो मुनिः |। 
अग्रमत्तो गभीरात्मा घ्रतिमजितपडशुणः 
अमानी मानद; कब्पों मेत्र:ः कारुगिकः कति। ॥ 
आज्ञागव गुणान्‌ दोषान्‌ मयादिष्टनपि खकान्‌ । 
धमौन्‌ संत्यज्य यः सवोन्‌ मां मजेत स सत्तमः ॥। 
ज्ञोवाज्ञास्वाथ ये वे मां यावान्‌ यथासि यादश;। 
भजन्त्यनन्यभावेन ते से भक्ततमा मता। | 
( श्रीमद्धागवत्त ११। ११। २९-३३ ) 
भगवाव श्रीकृष्णने कहा--प्यारे उद्धव ! मेरा भक्त 
कृपाकी मूर्ति होता है| वह किसी भी ग्राणीसे वैरभाव 
नहीं रखता और धोर-से-घोर दुःख भी असन्नताएन्रक 
सहता है | उसके जीवनका सार है सत्य और उसके 
मनमें किसी प्रकारकी पापत्रासना कभी नहीं आती । 
बह समदर्शों और सबका भा करनेवाला होता है। 


उसकी बुद्धि कामनाओंसे कलुषित नहीं होती | वह. 


संयमी, मधुरखभाव और पर्वित्र होता है। संग्रह-परिप्रहसे 


_अनंबा दूर रहता है । किसी भी बस्तुके ढिये बह कोई 


हे रे 
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चेष्ठा नहीं करता । परिनित भोजन करा है शे| 
शान्त रहता है | उसकी बुद्धि सिर होती है | छे 
केबल गेरा ही भरोसा होता है और वह थाने 
चिन्तनमें सदा संतूमन रहता हैं | वह प्रमनग्म्ति 
गम्भीर खभात्र और पघेंयेव्रान्‌ होता है । भूकया) 
शोक-मोह और जन्म-द्यु--ये टहों उसके वहमे रे 
हैं | वह खय्य तो कमी क्रिसीसे क्रिसी प्रकारका पतन 
नहीं चाहता, परंतु दूसरोंका सम्मान कंखा छा 
हैं । मेरे सम्बन्धकी बातें दूसरोंकों समझनेमें बड़ा वि 
होता है और समभीक्रे साथ मित्रताका व्यवहार का 
है | उसके हृदयमें करुणा भरी होती है। मेरे तक 
उसे यथार्थ ज्ञान होता है | प्रिय उद्भव ! मे हे 
और शात्रोंके रूपमें मनुष्योंके धर्मका उपदेश किया 
उनके पालनसे अन्तःकरण-झुद्धि आदि ग्रुण थे 
उल्लइनसे नरकादि दुःख प्राप्त होते हैं; परंतु मेरे 
भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदिमें विक्षेप सम 
त्याग देता है और केवछ मेरे ही भजनमें थ्गा रे 
है, वह परमसंत है। में कौन हूँ, कितना वड़ी 

कैसा हूँ---इन वातोंको जाने, चाहें न जाने ः 
जो अनन्यभावसे मेरा भजन करते हैं, वे मेरे विष 
मेरे परम भक्त हैं || २९---३३ ॥ 


महछिज्ञमद्भक्तजनदशनस्पशनाचेनम्‌ 


परिचर्या स्तुति! प्रह्मगुणक्मोनुकीतेनम ॥ 
मत्कथाअत्रणे श्रद्धा. मदरुध प्यानपुद्धव | 
सबलाभोपहरणं दास्येनात्मनिवेदनम्‌ ॥ 


मजन्मकर्मकथन॑ सम पयोलुमोदनम्‌ 

गीतताण्डववाज्जिगोही सिर्मद्शहोत्सव/ | | 
यात्रा बलिविधान॑ च सववाषिकपवेसु 
बेदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयत्रतथारणम्‌ || 
ममाचाखापने श्रद्धा खतः संहत्य चोधमः | 
उद्यानोपबनाक्री डपुरमन्दिरिकर्मणि |] 
सम्माजनोपलेपाभ्यां. सेकमण्डलवर्तनः | 
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गूहप्रुश्नपर्ण मध्य दासवद यदमायया ॥ 
अमानित्मदम्पित॑ इतस्थापर्दिंगेतेनम | 
हपि दीपावलोक में नोपयुञ्ज्यालिवेदितम्‌ || 
यदू बरिश्रतर्म लोके यज्चातिप्रियमरात्मनः । 
मसन्निवेदयन्स्य तदानन्त्याय. कण्पते || 
यय्रोउम्रित्राह्मगों गातों वेष्णवः खे मरुज़लम्‌ । 
भृगत्मा प्रवंधतातनि अभद्र पूजापदानि में ॥ 
दर्य तु विद्या त्रस्या हजिपाशों यजेत माम्‌ । 
अतिश्यत तु विश्वाग्ये गोघड् यग्रसादिता ॥ 
वेण्णवे वन्धुमस्कृत्य। हृदि खे ध्याननिष्या । 
वायो ग्रुख्यधिया तोये द्रत्यस्तोयपुरस्क्ृतेः ॥ 
खजडिले. मजहदय॑भेगरात्मानमात्मति । 
पत्र संवेभृतेषु समत्वेव यजेत मास ॥ 
धिण्येप्वेत्निति मदरूप शहुचक्रगदास्वुज। 
युक्त चतुभेज शान्दं ध्यायजर्चेत समाहितः ॥ 
ट्टापूर्तद गामेव॑ थो यजेत समाहित: 
लगते मयि सजूक्ति मत्स्तति। साधसेवया ॥ 
प्रयेग भक्तियोगेव सत्सह्ेन विनोद्धव । 
नोपायो विध्वते सध्यद् प्रययणं हि सतामहम्‌ ॥ 
अधत्‌ परसे शगुर्य खण्णदी यदुतन्दन । 
सुगाष्यमति व्ष्यामि त॑ में भृत्य; सुहत सखा।॥। 


नम 


अन्‍नकन- न, 
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करे, शोभायात्रा निकाछे तया विवित्र उपहारंसे मेरी 
पूजा करे | नेंदिक अथवा तान्त्रिक पद्वतिसे दीक्षा 
ग्रहण करे | मेरे हतोका पाछन करे । मन्दिराम मेरी 
मृतियोंकी स्थापनामें श्रद्धा के | यदि यह काम अक्रेला 
न कर सके, तो औरोके साथ मिलकर उद्योग करे। 
मेरे छिये पुष्पवादिका, बगीचे, क्रीड़के स्थान, नगर 
और मन्दिर वनवावे। सेवकककी भाँति श्रद्धा-सक्तिके 
साथ निष्फपट भाज्से मेरे मन्दियोवी सेब्रा-झुप्नपा करे--- 
मड़े-बुदारे, लीपेयोते, छिड़काव बारे और तरह-तरहके 
नौक पूरे | अमिमान न करे, दम्भ न करें। साथ ही 
अपने झुम कर्मोक्ा ढिंदोरा भी न पीटे | प्रिय उद्धव ! 
मेरे चढ़वेकों, अपने काममें वगानेक्री बात तो दूर 
रही, मुप्ते समर्पित दीवकके प्रकाइसे भी अपना काम 
न ले। किसी दूसरे देवताकी चढ़ायी हुई वस्तु मुझे 
चढ़ावे | संसारमे जो पनेती सबसे प्रिय, 


न 
ः 


सब्रसे अभीट जान पड़े, वह सुस्त सधित कार ठे। ऐसा 
करनेसे वह वत्वु अनन्त फठ चेजेआाई़ी हो जाती है । 
भद्र | सूच, अग्नि, द्वाग्मगग, सो, वेंणणव, भाकाश, 


बायु, जठ, पू्ी, आध्ण और समस्त धद्राी--वये सब 


सर धपीए + 8727 हू. ७ घः *> 
मेरी पृजाके शान ६ | प्यारे उदय ! ऋरए, बजट, 
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११८ # बचन-सुघा श्रीकृ्णकी श्रेयस्करी महान,। दिव्य मधुर शक्ति, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ ? 








उद्धवजीने पूछा--भगबषन्‌ | बढ़ेंबढ़े रात आपकी 
कीतिका गान करते हैं | आप कृपया बतछाइये कि आपके 
विचारसे संतपुस्षका क्या छक्षण है ! आपके प्रति कसी 
भक्ति करनी चाहिये, जिसका संतलोग आदर करते हूँ ! 
भगवन्‌ | आप ही ब्रह्म आदि श्रेष्ठ देवता। संत्यादि लोक 
और चराचर जगतके खामी हूँ | में आपका विनीत, प्रेमी 
और शरणागत भक्त हूँ | आप मुझे भक्ति ओर भक्तका 
रहस्य बताइये | भगवन्‌ ! में जानता हूँ कि आप प्रकृतिसे 
परे पुरुषोत्तम एबं चिदाक्राशस्वरूप ब्रह्म हैँ। आपसे भिन्न 
कुछ भी नहीं है; फिर भी आपने लीलाके लिये स्वेच्छासे 
ही यह अलग दरीर धारण फरके अवतार लिया है | इसलिये 
बास्तवर्भ आप ही भक्ति और भक्तका रहस्य बतछा सकते 
हैं ॥| २६--२८ ॥ 

श्रीभगवानुवान् 


कृपालरइवतद्रोहस्तितिक्षु,... सर्वदेहिनाम्‌ । 
संत्यसारो5नवद्यात्मा सम। सर्वोपकारकः ।॥ 
कामेरहतधीदोन्तो मद; शुचिरकिंचनः । 
अनीहो मिवश्ुक्‌ शान्तः खिरो मच्छरणो मुनि! ॥ 
अग्रमत्तो गभीरात्मा ध्ाह्मिज्जितपड्शुणा । 
अमानी मानद। कब्पो मेत्र।ः कारुमिक। कवि! ॥। 
आज्ञायेव॑ गुणान्‌ दोषान मयादिष्टानपि खकान्‌ । 
धमौन्‌ संत्यज्य यः सबोन्‌ मां भजेत स सचमः |। 
ज्ञोत्वाज्ञात्वाथ ये वे मां यातरान्‌ यथासि याच्श;। 
भजन्त्यनन्यभावेन ते में भक्ततमा मता। ॥ 
( श्रीमद्धांगवत ११॥ ११। २९--३३ ) 


भगवान श्रीकृष्णने कहा--प्यारे उद्धव ! मेरा भक्त 
कृपाकी मूर्ति होता है | वह किसी भी ग्राणीसे वैरभाव 
नहीं रखता और धघोर-से-घोर दुःख भी प्रसन्नतापूर्वक 
सहता है । उसके जीव्रनका सार है सत्य और उसके 
मनमें किसी प्रकारकी पापवासना कमी नहीं आती | 
बह समदर्शी और सवका भरा करनेवाला. होता है। 


उसकी बुद्धि कामनाओंसे कढठुषित नहीं होती। चह्‌. 


संयमी, मथुरखभाव और पत्रित्र होता है। संग्रह-परिग्रहसे 


झनशा दूर रहता है। किसी भी बस्तुके छिये बह कोई 


है. 
को 


हक 
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चेषश नहीं करता | परिमित भोजन कर्ता है ही! 
शान्त रहता है | उसकी बुद्धि घिर होती है । हे 
केबल मेत्त ही भरोसा होता हैं और वह आमनतक्ते 
चिन्तनमें सद्रा स॑क्रन रहता हैँ । वह प्रमागहि 
गम्भीर भाव और पघेंयत्रान होता है । भूकया 
शोक-मोह और जन्म-यृत्यु--ये छहों उसके वहामे ए 
हैं | चह खयं तो कभी क्रिसीसे किसी प्रकारदा सम 
नहीं चाहता, परंतु दूसरोक्ा सम्मान करा ए 
हैं । मेरे सम्बन्बकी बातें दूसरोंक्ों समझनेमें बड़ा नि 
होता है और सभीके साथ मित्रताका व्यवहार के 
है | उसके हृदयमें करुणा भरी होती है। मेरे तर 
उसे यथार्थ ज्ञान होता है | प्रिय उद्गब ! मैंने 
और शाज्रोंके रूपमें मनुष्योंके धर्मका उपदेश किया 
उनके पाठनसे अन्तःकरण-शुद्धि आदि गुण 
उल्लड्टनसे नरकादि दुःख ग्राप्त होते हैं; परंतु मे 
भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदिमें विक्षेप कम 
त्याग देता है और केत्रढ मेरे ही भजनमें छगा ' 
है, वह परमसंत है | मैं कौन हूँ, कितना वड़ी 
कैसा हूँ--इन बातोंकों जाने, चाहे न जि; 
जो अनन्यभावसे मेरा भजन करते हैं, वें मेरे वि 
मेरे परम भक्त हैं || २९--३३ ॥ 
मह्विद्रमद्भक्तजनद्शनस्पर्शना चेनम्‌ 
परिचयों स्तुति! प्रहगुणकर्मानुकीतनम 


मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मदलुध्यानपुद्धव | 
सबलाभोपहरणं दास्येनात्मनिवेदनम्‌ ॥ 


मजन्मकर्सकथन॑ मम पवोलुमोदनम्‌ | 
गीतताण्डववाज्जिगोष्टी मिर्मद्गरहोत्सवः (| 
यात्रा बलिविधान च॑ सर्ववाषिकपेस | 
बेदिकी दीयब्रत' ध्‌ | 
बेदिकी तान्त्रिकी दीक्षा सदीयत्रतथारणम्‌ | 
ममार्चाखापने श्रद्धा खतः संहत्य चोधमः | 
उद्यानोपवनाक्रीड पुरमन्दिरकर्मणि ॥ 
सम्माजनोपलेपाश्यां 0. जे (०, 
र सेकमण्डलवतेन। । 


४ उद्धव गीता # 
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गृहशुभ्रूपर्ण मह्मय॑ दासवद्‌ू यदमायया ॥ 
अमानित्वमद्म्भित॑ ढृतस्थापरिकीतेनम । 
अपि दीपावलोक॑ मे नोपसुज्ज्यान्रिवेद्तिश ॥। 

. यद्‌ यदिष्टतर्म लोके यज्चा्िप्रियमात्मन। । 
तत्तन्निवेदयेन्सर्य तदानन्त्याय कब्पते ॥ 
सर्यो5मित्रोक्षणो गात्रो वेष्णय; खे मरुजलम । 
प्रात्मा परवेधृतानि भद्र पूजापदानि में ॥ 
वर्य तु विद्या त्रय्या हजिषाशों यजेत मास । 
आंदिथ्येन्र तु विप्रग्ये गोघड़ यव्रसादिना ॥। 
वेष्णये बन्धुपत्कृत्या हृदि खे ध्याननिष्ठया । 
वायो म्ुख्यधिया तोये द्रन्येस्तोयपुरस्कृतेः ॥ 
सबण्खिलि. मन्त्रहृदयेभोगिरात्मानमात्मनि । 
क्षेत्र सर्वभूतेषु समत्वेब यजेत मास ॥ 
पिष्म्रेप्वेष्विति मद्रूप शहृुचक्रगदाम्बुजे) । 
युक्त चतुर्भुज शान्तं ध्यायचर्चेत समाहितः ॥। 
इशपूर्तेत मामेव॑ यो यजेत समाहितः । 
लभते मयि सद्भक्ति मत्स्तुति! साधुसेवया ॥ 
प्रायेग भक्तियोगेव सत्सज्ेन विनोद्धव । 
नोपायो विद्यते सध्यद प्रायणं हि सतामहम्‌ ॥ 
अथेतत्‌ परम शुर््य श्रृण्वतो यदुनन्दन | 
सुरोप्यमपि वक्ष्यामि ल॑ मे भृत्य: सुहृत्‌ सखा |। 

( श्रीमद्धागचत ११॥ ११। ३४--४९ ) 

पारे उद्धब ! मेरी मूति और मेरे भक्तजनोंका दर्शन, 
स्पश, पूजा, सेवा-शुश्रपा, स्तुति और प्रणाम करे 
तथा मेरे गुण और कर्मोंका कीर्तन करे । उद्धव ! 
भेरी कया सुननेमें श्रद्धा खखे और निरन्तर मेरा ध्यान 
करता रहें | जो कुछ मिले, वह मुझे समर्पित कर दे 
और दास्वभावसे मुझे आत्मनिवेदन करे । मेरे दिव्य 
जन्म और कर्मोकी चर्चा करे । जन्माष्टमी, रामनवमी 
आदि परवोपर आनन्दोस्सत्र मनाते और संगीत, ृध्य, 
बाजे कलर समाजोंद्ारा मेरे मन्दिरोंगे उत्सव करे- 


श्र ख 


घ्यते धापिफ्त छ जप पे ्े स्थानोंय्टी 
अपन शावलफ त्वाह्मरक दिस मरे स्थानाझ्ता यात्रा 





११९, 





न 
नी तय 


करे, शोभायात्रा निकाले तथा विविध उपहारोंसे मेरी 

पूजा करे | बेदिक अथवा तान्त्रिक पद्धतिसे दीक्षा 
ग्रहण करे | मेरे बरतोंका पाछन करे । मन्दिरोंमें मेरी 
मूर्तियोंकी स्थापनामें श्रद्धा क्खे | यदि यह काम अकेछा 
न कर सके, तो औरेंके साथ मिठकर उद्योग करे। 
मेरे लिये पुष्पवाटिका, बगीचे, क्रीड़ाके स्थान, नगर 
और मन्दिर बनवावे। सेवककी भाँति श्रद्धा-भक्तिके 
साथ निष्कपट मावसे मेरे मन्दिरोंकी सेवा-झुश्रूषा करे--- 
शड़े-बुहारे, छीपेपोते, छिड़काव करे और तरह-तरहके 
जौक पूरे | अभिमान न करे, दम्म न करे | साथ ही 
अपने शुभ कर्मोका ढिंढोरा भी न पीठे | प्रिय उद्धव | 
मेरे चढ़ावेको, अपने काममें छगानेकी बात तो दूर 
रही, मुप्ते समर्पित दीपकके प्रकाशसे भी अपना काम 
न ले। किसी दूसरे देवताकी चढ़ायी हुंई वस्तु मुझे 
न चढ़ावे | संसारमें जो वस्तु अपनेक्रो सबसे प्रिय, 
सबसे अभीश्ट जान पड़े; वह मुझे समर्पित कर दे। ऐसा 
करनेसे वह वस्तु अनन्त फछ देनेत्राढी हो जाती है । 
भद्र | सूये, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेष्णब, आकाश, 
वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी---ये सब 
मेरी पूजाके स्थान हैं। प्यारे उद्धव | ऋग्वेद, यजुर्वेंद, 
और सामवेंदके मन्ठ्रोंद्दारा सूर्यमें मेरी पूजा करनी 
चाहिये | हवनके द्वारा अग्निमें, आतिथ्यके द्वारा श्रेष्ठ 
ब्राह्मणममें और हरी-हरी घास आदिके द्वारा गौमें मेरी 
पूजा करे | भाई-वन्धुके समान सत्कारके द्वारा वैष्णव्में, 
निर्तर ध्यानमें छगे रहकर हृदयाकाशमें, मुख्य प्राण 
समझकर वायुमें और जरू-पुष्प आदि सामग्रियोंद्वारा 
जल्में मेरी आराधना की जाती है | गुप्तमन्तरोंद्यारा न्यास 
करके मिट्टीकी वेदीमें, उपयुक्त भोगोंद्यारा आत्मामें और 
समद्द्धारा सम्पूर्ण प्रागियेर्से मेरी आराधना करनी 
चाहिये; क्योंकि में सभीमें क्षेत्रत---आत्माके झूपसे स्थित 
हूँ । इन सभी स्थानों शह-चक्र-गदा-प्र धारण किये 
चार सुजाओंबडे झान्तमूति श्ीनगढन्‌ विराजमान हैं, 

एसा ध्यान बरते द्वण एकम्रताओे साद मेरी पता करनी 
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चाहिये | इस प्रकार जो मनुष्य एकाम्रचित्तसे यक्ञ- 
यागादि (४१ और कुआँ-बावढी बनवाना आदि (ूत्त! कर्गो- 
के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी ओष्ठ भक्ति प्राप्त 
होती है तथा संतपुरुषोंकी सेवा करनेसे गेरे खख्ूपक्ा 
ज्ञन भी हो जाता है | प्यारे उद्भव | मेरा ऐसा निश्चय 
है कि सत्सड़ और भक्तियोग---इन दो साधनोंका एक 
साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिये। प्रायः इन 





दोनेकि अतिरिता संतास्सागरसे पार होना थौर क्र 
उपाय नहीं है; क्योंकि संतपुराय मुझे अपना बा 
गानते हैं. और में सदा-सर्बदा उनके पास बना छा 
हैं। प्यारे उद्धब ! अब में तुम्द एक अलन्त गे) 
परम रहस्यक्की बात बतत्ऊँगा; क्योंक्रि तुम मेरे कि 
सेवक, दितेंगी, सुहृद और प्रेमी सखा हो। तब 
छुननेके भी इच्छुक हो || १४---४९% ॥ 


अध्याय प४ 


सत्सज्नकी यहिमा, कर्म तथा कर्मयागकी विधि 


श्रीभगवानुवाच 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धमे एवं च | 
न खाध्यायस्तपरत्यागो नेशपूर्ते न दक्षिणा ॥ 
ब्रतानि यह्च्छन्दांसि तीथौनि नियमा यमा। । 
यथावरुन्धे सत्सद्भ। सर्वसज्ञापहो हि माम्‌ ॥ 
सत्सड्रेन हि देतेया यातुधाना घ्रगा। खगा। । 
शन्धवोप्सरसो नागा; सिद्धाथारणगुह्काः ॥ 
विद्याधरा मनुष्येषु वेश्या: श द्रा।खियो उन्त्यजा। 
रजस्तमःप्रकृतयस्तस्समिंस्तसिन्‌. सुगेष्नध ॥ 
बहवी मत्पदं प्राप्तास्त्वाप्टकायाधवादय। । 
वृषपवा बलिवोणो सयश्राथ विभीषणः ॥ 
सुग्रीवों हनुमानृक्षो गजो ग्रधो वणिक्पथः । 
व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथापरे ॥। 
ते नाधीतश्रुतिगगा नोपासितमहत्तमाः । 
अव्रतातप्ततपस।.. सत्सद्भान्माम्ुपागताः ॥ 
केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा सगा। । 
येडन्ये मूढधियों नागा; सिद्धा मामीयुरक्षसा ॥ 
यंत्र योगेन सांख्येन दानव्रततपो5ध्वरै।। 
व्याख्याखाध्यायसंन्यासे: प्राप्लुयाद यत्रवानपि 
( श्रीमद्धागवत ११॥ १२। १--९ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ--प्रिय उद्धव |! 


बन 


जगत्‌में जितनी आसत्तियाँ हैं, उन्हें सत्सड्ठ नह का 
देता है | यही कारण हैं कि सत्सड़ जिस प्रकार हो 
बझ़में कर लेता है, वैसा साधन न योग है न साहा 
धर्मपाठन और न खाव्याय । तपस्वा, त्याग, इंटपूत 
दक्षिणासे भी में बेसा प्रसन्न नहीं होता। कहाता 
कहूँ---त्रत, यज्ञ, वेद, तीर्य और यम-नियम भी सर्मा 
समान मुझे वशमें करनेमें समर्थ नहीं है। निरमी 
उद्धव | यह एक युगकी नहीं, सभी युगोंकी एकरी 
वात है। सत्सइ्के द्वारा ही देत्य-राक्षस, पशु 
गन्धर्व-अप्सरा, नाग-सिद्ध, चारण-गुह्यक और विदयापोत 
मेरी प्राप्ति हुई है । मनुष्पोंमें वैश्य, झूद्र, ली औ 
अन्यज आदि रजोगुणी-तमोगुणी प्रकृतिके बहतरे 
जीबोंने मेरा परमपद प्राप्त किया है. ।बन्नासुर, अर, 
बृषपर्वा, बलि, बाणाछुर, मय दानव, विभीषण, ५ 
हनुमान्‌, जाम्बवान्‌, गजेन्द्र, जठायु, तुलाघार 
घर्मन्याघ, कुब्जा, त्रजकी गोपियाँ, यज्ञपत्नियोँ और दूध 
लोग भी सत्सज्के प्रभावसे ही सुझे ग्रात्त कर सके हैं। 
उन छोगोंने न तो वेदोंका खाध्याय किया था और * 
विधिपूर्तक महापुरुषोंकी उपासना की थी । इसी अर 
उन्होंने इच्छू-चान्द्रायण आदि व्रत और कोई तपला भी 
नहीं की थी। बस, केत्र>७ सत्सड्रके प्रभावसे ही 
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डे मुझे आ्राप्त हो गये | गोपियाँ, गायें, यमछारजुन आदि 
* वृक्ष, व्रजके हरिन आदि पश्ञु, कालिय आदि नाग---ये 
» तो साधन-साध्यके सम्बन्धमें सर्बथा ही मढ्बुद्वि थे । 
* ये ही नहीं, ऐसे-ऐसे और भी बहुत हो गये हैं, 
£ जिन्होंने केत्र प्रेमपूर्ण भाजके द्वारा ही अनायास मेरी 
£ प्राति कर छी और छतक्ृत्य हो गये | उद्धव ! बढ़े-बढ़े 
. प्रयनशील साधक योग, सांरुय, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, 
श्रुतियोंकी व्याख्या, खाध्याय और संन्यास आदि साधनों- 
के द्वारा मुझे नहीं ग्राप्त कर सकते, परंतु सत्सडके 
: शत तो मैं अत्यन्त सुढम हो जाता हूँ | १-९ ॥ 


; रोमेण साध मथुरांप्रणीते 
; श्राफल्किना भय्यनुरक्तचित्ता। | 
विगाठभावेन न में वियोग- 
तीवाधयो5न्यं दद्शु) सुखाय ॥ 
तास्ता। क्षपा। श्रेष्ठभेन नीता 
५ सबैव . बृन्दावनगोचरेण | 
क्षणाघंवत्ता। पुनरक्ष ततां... 
हीना सया कल्पसमा बभूवुः ॥ 
ता नाविदन्‌ू मय्यनुषड्भबद्ध- 
-विय: खमात्मानमदसतथेदम्‌ । 
यथा  समाधो ग्ुनयो5ब्धितोये 
नथः प्रविष्टा इंब नामरूपे ॥ 
मत्कामा रमणं जारमखरूपविदो5बलाः । 
म्रक्ष मां परम प्रापु; सद्गच्छतसहखथः ।॥ 
तसाचसुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम | 
प्रवृत्त च निव्त्त च ओतरव्य श्रुतमेव च ॥ 
मामेकमेव शरणमात्मान॑ सर्वदेहिनाय । 
याहि स्वोत्मभावेन मया स्था छकुतोभयः ॥ 
( भीमद्धागवत ११॥ ११५॥ १०---१५ ) 
उद्धव । जिस समय अक्रूरजी भैया वलरामजीके साथ 
मुझे जजसे मथुरा ले आये, उस समग्र गोपियोंका 


न्‍ 
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हृदय गाढ़ प्रेमके कारण मेरे अनुरागके रंगमें रंगा हुआ 
था | मेरे वियोगकी तीज व्याधिसे वे व्याकुल हो रही 
थीं और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें 
सुखकारक नहीं जान पड़ती थी | तुम जानते हो कि 
मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ । जब में इन्दावनमें 
था, तब उन्होंने बहुत-सी रात्रियाँ---वे रासकी रात्रियाँ 
मेरे साथ आधे क्षणके समान बिता दी थीं; परंतु 
प्यारे उद्धव | मेरे बिना वे ही रात्रियाँ उनके लिये एक- 
एक कह्पके समान हो गयीं | जेसे बड़े-बढ़े ऋषि-मुनि 
समाधिमें स्थित होकर तथा गज्जा आदि बड़ी-बड़ी नदियाँ 
समुद्रमें मिठ्कर अपने नाम-रूप खो देती हैं, वेसे ही 
वे गोपियाँ परम प्रेमके द्वारा मुझ्नमेँ इतनी तन्‍्मय हो 
गयी थीं कि उन्हें छोक-परछोक, शरीर और अपने 
कहलानेवाले पति-पुत्रादिकी भी सुध-बुध नहीं रह गयी 
थी | उद्धव । उन गोपियोंमें बहुत-सी तो ऐसी थीं, 
जो मेरे वास्तविक खरूपको नहीं जानती थीं । वे 
मुझे भगवान्‌ न जानकर केवल ग्रियतम ही समझती थीं 
और जारमावसे मुझसे मिलनेकी आकांक्षा किया कंरती 
थीं। उन साधनहीन सैकड़ों, हजारों अबलाओंने 
केवल सट्डके प्रभावसे ही मुझ्त पख्नह्म परंमात्माको प्राप्त 
कर लिया | इसलिये उद्धव | तुम श्रुति-स्वृति, विधि- 
निषेध, प्रवृत्ति-निव्ृत्ति और सुननेयोग्य तथा सुने हुए 
विषयका भी परियाग करके सर्रत्र मेरी ही भावना 
करते हुए समस्त ग्राणियोंके आव्मखरूप मुझ्न एककी ही 
शरण सम्पूण रूपसे ग्रहण करो; क्योंकि मेरी शरणमें 
आ जानेसे तुम सर्वथा निर्भेय हो जाओगे ॥ १ ०-१णा॥ 
उद्धव उवबाच 
संशयः श्टण्वतो वां तब योगेश्वरेश्वर | 
न निवर्तत आत्मस्थो येत्र श्राम्यति मे मनः॥ 

( श्रीमद्धागवत ११ | १२ | १६ ) 

डद्धवजीने कहा--तनकादि वोगेश्वर्रेक्के भी परमेश्वर 
प्रभो] यो तो में आपका उपदेश झुन रहा हूँ; परंतु इससे मेरे 
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सनका संदेह मिट नहीं रहा है । मुझे खघर्गका पाल्म करना... एवं गुरुपासनयक्क्त्या 
चाहिये या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी विद्याकुठारेग शितेन. भी॥। 
चाहिये; मेरा मन इसी दुविधा छग्क रहा है | आप कृपा विवृद्च्य ह। जीगाश 
करके मुझे मलीमॉति समझाइये ॥ १६ ॥ 6 2 
सम्प्य॒ चात्मानम्र लजात्ग ॥ 


श्रीभगवानुवान्च 
स एप जीवो विवसपसतिः 
प्राणेन घोषेण शुहां प्रविष्ट।। 
सक्ष्ममुपेत्य.. रूप 
मात्रा स्वरों वण इति खत्रिष्ठः ॥ 
यथानल;. खेडनिलबन्धुरुष्मा 
बलेन दारुण्यधिमथ्यमान। | 
अणु। प्रजातो हवथिषा समिध्यते 
तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी॥ 
एवं गदि। कम गतिरद्विंस्गों 
घाणो रसो दक्‌ स्पर्श: श्रुतिश्र । 
संकल्पविज्ञानसथाभिमान; 
सत्र रजभसचतमोविकार। ॥ 
अय॑ हि. जीवखिबृदब्जयोनि- 
ख्यक्त एको वयसा स आधदय। 
विश्लिष्शक्तिबहुधेव भाति 
बीजानि योनि ग्रतिपद्य यद्वत्‌ ॥ 
यसिन्निदं प्रोतमशेषमोत॑ 
-पटो यथा तन्‍्तुवितानसंखः । 
ये एप संसारतरः. पुराण; 
कमोत्मकः पृष्पफले 
हे अख बीजे शतमूलखिनालः 
पश्चवस्कन्ध।... पश्वस्सप्रसतिः | 
दशेकशाखो : ह्िसुपर्णनीड- 
खिवतकलो हिफंलोड्के ग्रविष्ट: ॥ 


मनोसर्य 


अदन्ति चेंके फलमस्थ -शुप्रा : 
४ ग्रामेचरा एकमरण्यवासा। । 
हंसा य एके वहुरूपमिज्य- 


मौयामय॑ वेद स वेद : बेदम ॥ 


प्रखतते | 


( श्रीमद्भागवत ११॥ १२॥ १७-९७) 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-प्रिय उद्र | हि. 
परमात्माऋ परोक्षरूपसे वर्णन किया जाता है, वे पट 
अपरोध्ष--प्रत्यक्ष ही हैं; क्योंकि वे ही निखित बलुओगे 
सत्ता-स्फृर्ति---जीवन-दान करनेवाले हैं, वे ही ही 
अनाहत नादखरूप परा वाणी नामक प्राणके वा 
'ूठाचारः चक्रमें प्रवेश करते हैं | उसके वाद मणि 
चक्र ( नामिस्थान ) में आकर पश्यन्ती वाणीका मोम 
सृक्मरूप धारण करते हैं । तदनन्तर का्ठदेश हि 
'विद्वुद्ध/ नामक चक्रमें आते हैं और वहाँ मध्यमा वर 
रूपमें व्यक्त होते हैं | फ़िर क्रमशः मुखमें भा 
हख-दीर्घादि मात्रा, उदात्त-अनुदात्त आदि सर # 
ककारादि वर्गरूप स्थूल---बैखरी वराणीका रूप ग्रह * 
लेते हैं | अग्नि आकाशमें ऊप्मा अथवा विदुतके हे 
अव्यक्त रूपमें स्थित है | जब वलपूर्वक काप्मन्यन कि 
जाता है, तव वायुकी सहायतासे वह पहले भर्ष 
सूक्ष्म चिनगारीके रूपमें प्रकट होती है और फिर हा 
देनेपर प्रचण्ड रूप धारण कर छेती है, वैसे ही मै" 
शब्दब्ह्म-खरूपसे क्रमशः परा, परयन्ती, मध्यमा और रा 
वाणीके रूपमें प्रकट होता हूँ । इसी प्रकार बोलना, होगी 
काम करना, पैरोंसे चलना, मूत्रेन्द्रिय तथा गुदासे # 
मूत्र त्यागना, सूँघना, चखना, देखना, छूता; सुनी, में 
संकल्प-विकल्प करना, बुद्धिसे समझना, अहंकार 
अभिमान करना, महत्तत्तके रूपमें सबका तवीर्सीं 
बनना तथा सलगुण, रजोगुण और तमोगुणके सारे कि 
कहाँतक कहूँ----समस्त कर्ता, कारण और कर्म मेरी ह 
अभिव्यक्तियाँ हैं | यह सबको - जीवित कर 
परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्माण्ड-कमलका कारण 


५ 
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१६३ , 








यह आदिपुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जेसे 
उपजाऊ खेतमें बोया हुआ वीज शाखा-पन्र-पुष्पादि 
"अनेक रूप धारण कर लेता है, वैंसे ही काल्गतिसे 
/मायाका आश्रय लेकर शक्ति-विभाजनके द्वारा परमेश्वर 
"ही अनेक रूपोंमें प्रतीत होने छगता है | जैसे तागोंके 
तने-ानेमें वत्र ओतप्रोत रहता है, वैसे ही यह सारा 
'विज्व परमात्मामें ही ओतप्रोत है | जैसे सतके बिना 
व्रका अस्तित्व नहीं है; किंतु सूत वल्नके बिना भी 
रह सकता है, वेसे ही इस जगतके न रहनेपर भी 
परमात्मा रहता है; किंतु यह जगत्‌ परमात्म-खरूप ही 
है--परमात्माके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है । 
यह संसार-वृक्ष अनादि और ग्रवाहरूपसे नित्य है । 
उसका खरूप ही है--कर्मकी परम्परा | इस बक्षके 
फढ-कूछ हैं--मोक्ष और भोग । इस संसार-इक्षके दो 
वीज हैं--पाप और पुण्य | असंख्य वासनाएँ जड़ें हैं 
और तीन गुण तने हैं। पाँच भूत इसकी मोटी-मोटी 
प्रधान शाखाएं हैं और शब्दादि पाँच विषय रस हैं, 
'पारह इन्द्रियाँ शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर---दो पक्षी 
इसमें घोसल्ला बनाकर निवास करते हैं । इस वृक्षमें 
परत, पित्त और कफरूप तीन तरहकी छाल है । इसमें 


दो तरहके फछ छगते हैं---सुख और दुःख | यह 
विशाल वृक्ष सूर्ममण्डल तक फैला हुआ है। ( इस 
सूर्यमण्डलका भेदन कर जानेवाले मुक्त पुरुष फिर संसार- 
चक्रमें नहीं पड़ते | ) जो गृहस्थ शब्द-रूप-रस आदि 
विषयोंमें फैसे हुए हैं, वे कामनासे भरे हुए होनेके 
कारण गीघके समान हैं | वे इस इक्षका दुःखरूप फल 
भोगते हैं; क्योंकि वे अनेक प्रकारके कर्मोक्रे बन्धनमें 
फँसे रहते हैं । जो अरण्यवासी परमहंस विषयोंसे विरक्त 
हैं, वे इस बक्षमें राजहंसके समान हैं. और वे इसका 
सुखरूप फल भोगते हैं | प्रिय उद्धव | वास्तवमें में एक 
ही हूँ | यह मेरा जो अनेकों प्रकारका रूप है, वह तो 
केवछ मायामय है । जो इस बातको गुरुओंके द्वारा 
समझ लेता है, वही वास्तवमें समस्त वेदोंका रहस्य 
जानता है | अतः उद्धव | तुम इस प्रकार गुरुदेवकी 
उपासनारूप अनन्य भक्तिके द्वारा अपने ज्ञानकी कुरुहाड़ी- 
को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी- 
से जीवभावको काट डालो | फिर परमात्म-स्वरूप होकर 
उस बृत्तिरूप अब्लोंकी भी छोड़ दो और अपने भखण्ड 
स्वरूपमें ही स्थित हो रहो ॥ १७-२४॥ 





ब्लनज्स्स्््ट्मि्य्ि्ट्लिज+ 


अध्याय सततम 
हँस-रूपसे सनकादिकों दिये यये उपदेशका वर्णन 


श्रीमगवानुवाच 


प्च रजस्तम इति गुणा बुद्धन चात्मनः | 
'त्वनान्यत्तमों हन्यात्‌ सच सत्वेन चेत्र हि ॥ 
पाई धर्मो भचेद्‌ इद्धातू पुंसो मद्भक्तिलक्षण: | 
पाचिकोपासया सच्च॑ ततो धर्मः प्रवर्तते ॥ 
धर्मों रजस्तमों हन्यातू सचबृद्धिरत्ुत्तमः 

आशु नश्यति तन्मूलो हाथर्म उभये हते | 
आरमा5्प; प्रजादेशः काल: कर्म च जन्म च | 
जान मन्रोश्थ संस्कारों दशेते शुणहेतवः ॥ 


तत्तत्‌ साचिकमेवैपां यदू यद्‌ बृद्धाः प्रचक्षते | 
लिन्‍्दान्त तामस तत्तद्‌ राजसं तदुपेक्षितम ॥ 
सालिकान्येब सेवेत पुमान सच्चविद्ृद्धये | 
तता धर्मस्ततो ज्ञान यावत्‌ स्मृतिरपोहनम्‌ ॥ 
वेशुसंघपजो वह्िदग्ध्या शाम्यति तद्दनम्‌ । 
एव गुणव्यत्ययजो देह; शाम्यति तत्क्रियः ॥| 

( श्रीमद्धागवत्त ११५। १३ | १-७ ) 

भगजान्‌ भ्रीरष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव ! स्त्त, 

रज और तम--ये तीनों बुद्धि ( प्रकृति ) के युग हैं, 


यह 
८) 





जे अमन 








जी अत 


गुणा चित्तम्रभवा मंद्रप उभसे त्यजेत्‌ ॥ 
जाग्रतू खप्नः सुपुप्तं च शुणतों बुद्धिन्नत्तम! । 
तासां बिलक्षणो जीव! साक्षित्वेन पिक्िश्रितः ॥। 
यहिं संसृत्षिवन्धोष्यमात्मनो गुणबृत्तिदः 
मयि तुर्ये खितो जद्यात्‌ त्यागस्तद्‌ गुणचेतसाम्‌ | 
अहंकारकृत॑.. बन्धमात्मनो5रथनिपेयम्‌ । 
विद्वान निर्विच्च संसारचिन्तां तुर्ये खितस्त्यजेत्‌]। 
यावन्नानाथंधी। पुंसो न मिवर्तेत युक्तिमिः | 
जागत्यपि खपनज्ञः खप्ने जागरणं यथा॥ 
असच्वादात्मनोडन्येषां भावानां तत्कृता भिदा। 
गतयो हेतवश्ास्य मृपा खप्नच्शों यथा | 
यो जागरे बहिरलुक्षणधर्मिणो5थोन्‌ 
भुछ्ढे समस्तकरणेहँदि तत्सचक्षान्‌ | 
खप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः 
स्तृत्यन्ययात्रिगुणबृत्तिव्गिन्द्रियेश! ॥ 
एवं विमृश्य शुणतो मनसस्व्यवस्था 
मन्मायया मयि झृता इति निश्चिताथीः। 
संछिद्य हादमनुमानसदुक्तिती क्ष्ण- 
ज्ञानासिना भजत माखिलसंशयाधिम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवर्त ११५। १३। १८--३३ ) 
भगवान, श्रीकृष्ण कद्दते हैं--प्रिय उद्धव ! यद्रपि 
ब्रह्मजी सर्ब॑ देवतांओंके शिरोमणि, खयम्भू और 
ग्राणियोंके जन्मदातां हैं| फिर भी सनकादि परसमर्षियोंके 
इस प्रकार प्छनेपर ध्यान करके भी वे इस प्रश्नका 
मूछ कारण न समझ्न सके; क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म- 
प्रवण थी। उद्धव | उस समय ब्रह्माजीने इस प्रइनका उत्तर 
देनेके लिये भक्तिभावसे मेरा चिन्तन किया | तब मैं 
हंसका रूप. घारण करके उनके सामने ग्रकट हुआ | 
मुझे देखकर सनकादि ब्रह्माजीको आगे करके मेरे पास 
आये और उन्होंने मेरे चरणोंकी वन्दना करके मुन्नसे 
पूछा कि 'आप कौन हैं ?? प्रिय उद्धव ! सनकादि 
परमाथ-तत्त्वके जिज्ञातु थे; इसलिये उनके पूछनेपर उस 


१५८ १६ बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुच्ि, करें सत्र अति श्रद्धासे पान | 





समग्र मैंने जो ब्रुछ कहा वह तुम झुसे छरे- 
बआह्णो | यदि परमार्यरूप वस्तु नानालसे सब ( 
है, तो आत्षमाक्रे सम्बन्ध आपछोगेंका ऐप ए 
कसे युक्तिमंगत हो सकता हैं ? अथवा में यरित 
देनेके लिये बोध भी तो क्रिस जाति, गुण, खत 
सम्बन्ध आदिका आश्रय लेकर उत्तर दूँ! के 
मनुष्य, पथ्ु, पक्षी आदि सभी शरीर पदश्चमृतः 
होनेक्रे कारण अभिन्न ही हैं और परमायहे 
अभिन्न हैं | ऐसी स्थितिमें 'आप कौन हैं ! बा 
का यह प्रइन ही केवछ बाणीका व्यवहार है| है 
पूर्वक नहीं है, अतः निरथक है । मनसे, वी 
इश्टिसे तथा अन्य इच्द्रियोंसे भी जो दुछ महण 
जाता है, वह सत्र मैं ही हूँ, मुझसे मित्र औ 
नहीं है | यह सिद्धान्त आपलोग तक्तविचार्स 
समझ लीजिये | पुत्रों ! यह चित्त चिन्तन कं 
विषयाकार हो जाता है और विषय चित्तमें प्र 
जाते हैं; यह बात सत्य है, तयापि विषय और पे 
ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीवके देह हैं“ 
हैं| अर्थात्‌ आत्माका चित्त और विषयक सर्वर 
सम्बन्ध ही नहीं है | इसलिये बार-बार विषयोा ऐ५ं 
करते रहनेसे जो चित्त विषयोंगें आसक्त हो 
और विषय भी चिक्तमें प्रविष्ट हो गये है 
दोनोंको अपने वास्तविकसे अभिन्न मुश्न पर्लात 
साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिये। जग्रव। 
और - सुषुत्ति--ये तीनों अबस्थाएँ सत्वादि | 
अनुसार होती हैं और बुद्धिकी वृत्तियाँ हैं, सर्विद" 
का स्वभाव नहीं | इन वृत्तियोंका साक्षी होनेके 
जीव उनसे. विछक्षण है। यह सिद्धान्त श्रृति, 
और अलुभूतिसे युक्त है; क्योंकि बुद्धि-इतियेंके 
होनेवाला यह बन्धनः ही आत्मामें त्रियुणमयी ईर्ति' 
दान करता है । इसलिये तीनों अवस्था्ोंसे कि 
और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्त्वमें स्थित होकी 
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द्वेके वन्बनका परित्याग कर दे | तब विषय और 
त्त दोनोंका युगपत्‌ त्याग हो जाता है। यह बन्धन 
हंक्रारकी ही रचना है और यही आत्माके पर्ि्णतम 
तय, भखण्ड ज्ञान और परमानन्द-स्वरूपको छिपा देता 
- | इस बातको जानकर विरक्त हो जाय और 
पने तीन अवस्थाओंमें अनुगत तुरीय स्वरूपमें होकर 
पारकी चित्ताको छोड़ दे | जवतक पुरुषकी मिन्न-मित्र 
(में सत्यल-बुद्धि, अहं-बुद्धि और मम-बुद्धि युक्तियोंके 
गए निदृत्त नहीं. हो जाती, तबतक वह अज्ञानी यब्रपि 
गता है. तथापि सोता हुआ-सा रहता है---नैसे 
प्लावस्थामें जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ। 
कासे अन्य देह आदि प्रतीयमान नामरूपात्मक 
पश्चका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिये उनके 
र्ण होनेत्रले वर्गाश्रमादि भेद, स्वर्गोदि फल और 
तके कारणभूत कर्म--य्रे सब-के-सब इस आद्मा- 
लिये वैसे ही मिध्या हैं;. जेसे स्वप्नदर्शी 
ख़के द्वारा देखे हुए सबके सब पदार्थ । 
! जाग्रत-अवस्थामें समस्त इन्द्रियोंके द्वारा. बाहर 
खनेवाले सम्पूर्ण क्षणभह्लुर पदार्थोकी अनुभव करता 
एवं खप्नावस्था्में हृदयमें ही जाग्रतमें देखे हुए 
दार्थेके समान ही वासनामय विषयोका अनुभव करता 
' और सुपृत्ति-अवस्थामें उन सब विषयोंकोी समेटकर 
नके छयका मी अनुभत्र करता है, वह एक ही है । 
गग्रतू-अवस्थाके इन्द्रिय, खप्तावस्थाके मम और  सुपुप्ति- 
म संस्काखती चुद्धिका भी वही खामी है; क्योंकि 
हू त्रिमुणमयी तीनों अवस्थाओंका साक्षी है। “जिस 
ने खप्त देखा, जो में सोया, वही में जाग रहा हूँ।--- 
से स्यृतिके बड़पर एक ही आत्माका समस्त अवस्थाओं- 
4 होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा विचारकर मनकी 
ये हीनों अबस्ाएँ गुणोंके द्वारा मेरी मायासे मेरे 
अंशखर्ूप जीवमें कल्यित की गयी हैं. और आत्मामें ये 


न 


नतान्त जसत्य हैं, ऐसा निश्चय करके तुमछोग 





१२७ 
अनुमान, सत्पुरुषोंद्दर किये गये उपनिषदोंके श्रतरण 
और तीढ्ंण ज्ञान-खड़के द्वारा सकल संशयोके आधार 
अहंकारका छेरन करके हृदयमें स्थित मुन्न परमात्माका 
भजन करो ॥ १८--३३ ॥ 


ईक्षेत्र विश्रमम्िद॑ मनसो . विलास 
दृप्ट॑ विनष्टमतिलोलमलातचक्रम | 
_ विज्ञानमेकमुरुघेव विभाति साया 
खप्मस्रिधा गुगगिसर्गक्तो त्रिकल्प+ । 
दृष्टि ततः प्रतिनिवत्य॑ निवृत्ततृष्ण- 
स्तृष्णीं भवेश्निमसुखालुभवों निरीह। 
संच्च्यते क्क च यदीदमबस्तुवुद्धया 
त्यक्त भ्रमाय न भवेत्‌ स्टृतिरानिपातात्‌ ॥ 
देह च नश्वरमवखितसमुत्थित वा 
पिद्धो न पश्यति यतो5ध्यगमत्‌ खरूपम्‌ । 
देवादपेतसुत देववशाहुपेत॑ 
वासो यथा परिक्वेतं मद्रिमदान्ध ॥ 
देहोडपि दैववशगः खलु कर्म यावत््‌ 
खारम्भक॑ प्रतिसमीक्षत एवं सास) । 
तं सप्रपखमधिरूदसमाधियोग: 
खाप्न॑ पुन भजते प्रतिवुद्धवस्तु+ ॥ 
मयतदुक्तं वो विग्ना शुह्यं यत्‌ सांख्ययोगयो। |. 
जानीत मारुगत॑ यज्ञ युप्पद्ध्मव्रिवक्षया ॥ 
अह योगस्य सांख्यस्थ सत्यसतेस तेजस; । 
परायणं हिजश्रेष्ठा। श्रियः कीर्तेंद॑मस्‍्य च्‌ ॥ 
मां भजन्ति गुगाः सर्वे निर्गु्ण निरपेक्षकम्‌ । 
सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासज्भादयोडगुणा; ॥ 
इति में छिन्नसंदेहा मुतय। समकादयः | 
सभाजयिल्ा परवा भकक्‍त्यागृगत संगस्तवें। || 
तरह पूजितः सम्पक् संस्तुतः परम | 
प्रत्येयाय खऊ धाम पश्यता फरवट्रिन। ॥ .... ०. 
( श्रीमद्धागवत १३ | ॥8 | ६-० ; 


अरकपन्‍कन्‍क 


_अललन्‍भमबजन, 





१२८ $ घचन-ऊुघा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिवय मधुर शुत्रि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ 8 
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यह जगत्‌ मनका बिछास है, ढीखनेपर भी नप्ठ- 
प्राय है, अछातचक्र ( लुकारियोंकी बनेठी ) के सगान 
अत्यन्त चब्बछल है. और श्रमम्ात्र ह--ऐसा समझे | 
ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे रहित एक ज्ञानखखूप आत्मा 
ही अनेक-सा प्रतीत हो रहा है | यह स्थूल शरीर 
इन्द्रिय और अन्तःकरणरूप तीन प्रकारका विकल्प 
गरुणोंके परिणामदी रचना है और खप्नके समान 
मायाका खेल है, अज्ञानसे कल्पित है । इसलिये उस 
देहादिरूप छयसे दृष्टि हटाकर तृष्णारहित इच्द्रियोंके 
व्यापारसे हीन और निरीह होकर आत्मानन्दके अनुभवरमें 
मग्न हो जाय | यद्यपि कमी-कमी आहार आदिके 
समय यह देहादिक प्रपश्च देखनेमें आता है, तयापि 
यह पहले ही आत्मवस्तुसे अतिरिक्ति और मिष्या 
समझकर छोड़ा जा चुका है | इसलिये वह पुनः 
श्रान्तिमूलक मोह उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हो सकता | 
देहपातपर्यन्त केब्रछ संस्कारमात्र उसकी प्रतीति होती 
: है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता 
कि मेरे द्वारा पहना हुआ वर शरीरपर है या गिर 
गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीरसे उसने अपने 
खरूपका साक्षात्कार किया है, वह प्रारब्यधवश खड़ा 
है, बैठा है या. देववश कहीं गया या आया है--. 
नश्वर शरीरसम्बन्धी इन बातोंपर इष्टि नहीं डालता। 
प्राण और इन्द्रियोंके साथ यह शरीर भी ग्राख्यके 
अधीन है। इसलिये अपने आरम्भक ( बनानेवाले ) 
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कर्म जब्तक हैं, तब्रतक उनकी अतीक्षा बात: 

रखता ६ । परंतु आतात्रस्तुका साक्षाकाए के 

तथा समानिप्यन्त योगमें आरड़ पुरुष, बी, फ़/ 

आदि प्रपश्चक्ते सहित उस शरीरको फ़िर कमी है 

नहीं करता, अपना नहीं मानता, जैसे वा ह़ 

पुरुष खप्ता्रस्थाक्े शरीर आदिको | सनकादि ऋह' 

मैंने तुमसे जो कुछ कडा है, वह सांज़्य और ए 

दोनोंका गोपनीय रहस्य है | में खय॑ भाव[ 
तुमछोगोंको तछज्ञानका उपदेश करनेक्े श्र 
यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो । ग्रि्रकों | 7 
सांख्य, सत्य, ऋत ( मधुरभाषण ), तेज, श्री, 
और दम ( इन्द्रियनिग्रह )--इन सबदी प्त गी- 
परम अधिष्ठान हूँ | में समस्त गुणोंसे रहित है * 
किसीकी अपेक्षा नहीं रखता | फिर भी साथ वर 
आदि सभी ग्रुण मेरा ही सेवन के हैं, के 
प्रतिष्ठित हैं; क्योंकि में सबका हिंतेपी सु िं 
और आत्मा हूँ | सच पूछो तो उन्हें गुण कहना. 
ठीक नहीं है; क्योंकि वे सच्नादि ग्रुणेकरे परिा ! 
हैं और नित्य हैं प्रिय उद्धव ! इस प्रकार मैने पर 
मुनियोंके संशय मिठा दिये । उन्होंने परम भकिऐ । 
पूजा की और स्तुतियोंद्वारा मेरी महिमाका गरम 
जब उन परमर्षियोंने मलीमौँति मेरी प्रजा और री 
ली, तब मैं ऋह्माजीके सामने ही अद्ई॑य होकए * 
घाममें लौट आया ॥ ३४-४२॥ 


लत -#ैनल्लै न ते 5 


रे अध्याय अष्टम 
भक्तियोगकी महिसा और ध्यान-विधि न ' 
. उद्धव उबाच उद्धवजीने पुछा--श्रीकृष्ण ! गे 
वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि वहनि ब्रह्मवादितः। . आत्मकल्याणके अनेकों साधन- बतलाते हैं। उनमें झा 


तेषां विकल्पपाधान्यम्॒ताहो. एकमुख्यता ॥ 
भवतोदाह्॒तः खामिन्‌ भक्तियोगोष्नपेक्षितः । 
निरस्प सर्वतः सह येन त्वय्याविशेन्मनः ॥ 

( श्रीमद्धागवत ११५। १४। १-२ ) 


अपनी -दृष्टिके अनुसार - समी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी पा 


प्रधानता है ! मेरे खामी ! आपने तो अमी-अमे है 
को ही निरपेक्ष एवं खतन्त्र साधन बतलाया हैः क्योंकि इसी 


न्‍्शी 
ओरसे आसक्ति छोड़कर मन आपमें ही तस्मय हो जताई ॥ 





2८ ) 
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श्रीमगवानुवात्र 


कालेन नष्टा प्रढये बाणीर्य बेदसंज्ञिता । 
मया55दो बह्णे ग्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः ।। 
तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूवजाय सा। 
ततो भृखादयोउशहन्‌ सप्त अक्ममहर्षयः ॥ 
तेभ्यः पितृम्यस्तत्पुत्ना देवदानवगुल्यकाः । 
मनुष्या। सिद्धगन्धवों! सर्विद्याधस्चारणाः ॥। 
किंदेवा। किंनरा नागा रक्ष/किम्पुरुषादय। । . 
बहथस्तेषां प्रक्रृतपो रज।सचतमोश्ुवः | 
याभिभ्भृतानि भिद्न्ते भूतानां मतयस्तथा । 
यथाप्रकृति सर्वेषां चित्रा वाच। ख्वन्ति हि।। 
एवं प्रकृतिवेचित्याद्‌ भिद्वन्ते मतयो नृणाम्‌ । 
पारम्पर्येण केषाशित्‌. पाखण्डमतयो5परे ॥ 
मन्मायामोहितघिय/ः. प्रुरुषा। पुरुषष॑भ । 
श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथाकरस यथारुचि ॥ 
पधमममेके यशआस्ये कार्म सत्य दर्म शसम्‌ | 
अन्ये वदन्ति खाथ वा हेश्वय त्यागभोजनम्‌ ॥। 
केचिद्‌ यज्ञतपोदानं हरतानि नियमान्‌ यमान्‌ | 
आद्यन्तवन्त एवेपां लोका। कर्मव्रिनिर्मिता) । 
दु।खोदकास्तमोनिष्ठा; क्षुद्रानन्दा: शुचापिता: ॥| 
( श्रीमद्धागवत ११॥ १४ | ३--११ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! यह वेद- 
वाणी समयके फेरसे प्रठलयके अवसरपर लुप्त हो गयी 
थी; फिर जब सृश्टिफका समय आया, तब मैंने 
अपने संकलसे ही इसे अह्माको उपदेश क्रिया । इसमें 
मेरे भागवतथर्मका ही वर्णन है। ब्रह्माने अपने स्येष्ठ 
पुत्र खायम्भुव मनुकी उपदेश किया और उनसे भृगु, 
अद्विरा, मरीचि, पुल, अन्रि, पुरुतत्य और क्रतु--इन 
सात प्रजापति-महर्पियोंने ग्रहण किया | तदनन्तर इन 
प्रस्रपिणेंकी संतान देवता, दानव, .गुहाक, 
भहुप्प, सिद्ध, गन्धवे, वियाधर, चारण, ऊिंदेव 
किलर, नाग, राक्षत और किम्पुरुष आने इसे 


अल घ्प 
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अपने पूर्वज इन्हीं हह्र्षियोंसे प्राप्त किया | सभी जातियों 
और व्यक्तियोंके खभाव--उनकी वासनाएँ सत्त, रज 
और तमोगुणके कारण मिन्न-मिन्न हैं; इसलिये उनमें 


और उनकी बुद्विदृत्तियोंमें भी अनेकों भेद हैं | इसलिये 


वे सभी अपनी-अपनी ग्रकृतिके अनुप्तार उस वेदवाणीका 
मित्न-मित्र अर्थ ग्रहण करते हैं | वह वाणी ही ऐसी 
अल्लैकिक है कि उससे विभिन्न अर्थ निकछना खाभाविक 
ही है। इसी प्रकार खमावमेद तथा परम्परागत उपदेशके 
भेदसे मनुष्योंकी बुद्धिमें मिनता आ जाती है और कुछ 
लोग तो बिना किसी विचास्के वेदविरुद्ध पाखण्ड-मता- 
बलम्बी हो जाते हैं। प्रिय उद्भव |! सभीकी बुद्वि 
मेरी मायासे मोहित हो रही है; इसीसे वे अपने-अपने 
कर्म-संस्कार और अपनी-अपनी रुचिके अनुसार आत्म- 
कल्याणके साधन भी एक नहीं, अनेकों बतलते हैं | 
पूर्वमीमांसक धर्मको, साहित्याचार्य यशको, कामशाल्री 
कामको, योगवेत्ता सत्य और शम-दमादिको, दण्ड- 
नीतिकार ऐश्वर्यक्रो, त्यागी त्याको और लोकायतिक 
भोगको ही मनुष्य-जीवनका स्वार्थ---परम छाम वतछते 
हैं | कर्मयोगी छोग यज्ञ, तप, दान, ब्रत तथा यम- 
नियम आदिको पुरुषार्थ बतलाते हैं। परंतु ये समी 
कर्म हैं; इनके फल्खरूप जो छोक मिलते हैं, वे उत्पत्ति 
और नाशवाले हैं। कर्मोका फल समाप्त हो जानेपर 
उनसे दुःख ही मिलता है और सच प्रछो तो उनकी 
अन्तिम गति धोर अज्ञान ही हैं । उनसे जो सुग्ब 
मिल्ता है, वह तुच्छ है--नगण्य हैं और वे छोक 
भोगके समय भी असूया आदि दोपोके कारण शोकसे 
परिपूर्ण हैं ( इसछिवे इन विभिन्न साथनोंके फेरमें न 
पड़ना चाहिये )॥ ३--११ ॥ 
म्यपिंतात्मद। समय निरपेक्षस्स स्वतः । 
मय 5त्मना सुर्ख यत्तत्‌ कुतः स्थाद विपयात्सनाम॥| 
अकिचनस्थ दान्तसख थशान्तस समचेदसः | 
मया संतुष्यदसः स्वोः सुखमंबा दिशा 


जे * 
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न पारमेप्रय न महेन्द्रथिग्ण्प 
न सावभोर्म॑ न रसाधिपत्यम्‌ | 

न थोगसिद्धीरपुनर्भव॑ वा 

मय्यपितात्मेच्छति मद विज्नान्यत्‌ ॥। 

न तथा में प्रियवम आत्मयोनिने शंकरः 
न च संकर्षणो न श्रीनेवात्मा च यथा भवान्‌ | 
निसपेक्ष॑ मुनि शाल्त॑ निर्वेरं समदशनम ! 
अनुव्रजाम्यहं नित्य पूयेयेत्यडप्रिरेणुमि! ॥ 

निष्किचना मय्यनुरक्तचेतसः 
शान्‍्ता महान्तोषइखिलजीववत्सलाः 

कामेरनालब्धधियो जुपन्ति यत्‌ 
तन्नेरपेक्ष्य॑ न विदु) सुखं मम ॥ 

“बाध्यमानो5पि मद्धक्तो विपगरजितेन्द्रिय: 
प्रायः अगल्भया भकक्‍त्या विषशेनोभिभूयते ॥। 
यथाग्नि। सुसमृद्धाविः करोत्येधांसि भससात्‌ । 

- तथा मद्विषया भक्तिरुद्धनेनांसि कृत्खशः ॥ 
न साधयति मां योगो न सांख्य॑ धर्म उद्धव | 
न खाध्यायस्तपरत्यागो यथा भक्तिममोजिता | 
भक्त्याहमेकया ग्राद्मश्रद्यया55त्मा प्रिय; सताम्‌ 
भक्ति; पुनाति मन्निष्ठा श्रपाकानपि सम्भवात्‌ ॥। 
धर्म: सत्यदयोपेतों विद्या वा तपसान्विता । 
मड़कत्यापेतमात्मान न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥ 
कं बिना .रोमहषं द्रवता चेतसा बिना | 


खि 


अध्पममन्‍्आ, 


विनाउ5नन्दाश्रुकलया शुध्येद्‌ भकत्या विनाडड्शयः 


वाग्‌ गद्दा द्रवते यस्य चित्त 
रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचित्च । 
विलजञ्ञ उद्गायति नृत्यते च 


मद्भक्तियुक्तो झछुबन॑ पुनाति॥ 


यथाप्रिना हेम मर्॑ जहाति 
ध्मातं पुन; सत्र भजते च रूपस्‌ । 
आत्मा च कमोनुशर्य विधूय 
मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माम्‌ ॥ 





यथा य्था55त्मा परिमृज्यते5्सों 
मत्पुण्यगाथाश्रवणामिथान। । 
तथा तथा परश्यति वस्तु सक्ष्म 
चह्षुयश्रवाज्जनसम्प्युक्तम. ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११॥। १४ | १२-२६) 





प्रिय उद्धव ! जो सत्र ओर निरपेक्ष--वपता 
हो गया हैँ, किसी भी कर्म या फल भा 
आवश्यकता नहीं रखता और अपने अन्तःकरणकों कर 
प्रकारसे मुझे ही समर्पित कर चुका है, परमानन्दलत् 
में उसकी आत्माके रूपमें स्कुरित होने छात्रा हूँ। 
इससे वह जिस सुखका अनुभवत्र करता हैं, वह गिल 
लोलुप ग्राणियोंको किसी प्रकार मिल नहीं सकता | गिर 
अपनी मानकर किसी भी वस्तुकों नहीं खखा है वी! 
जो सब प्रकारके संग्रह-परिग्रहसे रहित--अकिश्वत है 
जो अपनी इन्द्रियोपर व्रिजय प्राप्त करके शान्त थी 
समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्तिसे ही मेरे संंविनः 
का अनुमव करके ही सद्या-सर्वदा प्रर्ण संतोष 
अनुभव करता है, उसके ढिये आकाशका एकर्श 
कोना आनन्दसे भरा हुआ है। जिसने अपनेको मे 
दिया है, वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्माका पद वह 
है और न देवराज इन्द्रका | उसके मनमें न तो सकी 
सप्राट्‌ वननेकी इच्छा होती है और न वह खगसे मे 
श्रेष्ठ रसातछका ही स्वामी होना चाहता है | वह 
की बड़ी-बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तककी अमिव्ता 
करता । उद्भव ! मुझे तुम्हारे-जैंसे प्रेमी भक्त नि 
प्रियतम हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आता बाकी, 
संगे भाई बलरामजी, खर्य अर्धाब्लिनी ठक्ष्ीणी 
मे अपना आत्मा भी नहीं है| जिसे किसीकी ऑफ 
नहीं, जो जगत्‌के चिन्तनसे सर्वया उपरत होकी गे 
ही मनन-चिन्तनमें तल्‍्लीन रहता है और राग 
रखकर सबके प्रति समान दृश्टि रखता है। 
भक्तके पीछेपीछे में निरन्‍्तर यह: सोचकर 


# उद्धव गीता $£ 


करता हूँ कि उसके चरणोंकी धूछ उड़कर मेरे 
उपर पड़ जाय और मैं पवित्र हो जाऊँ। जो सब 
प्रकारके संग्रह-परिग्रहसे रहित हैं---यहाँतक कि 
शरीर आदिमें भी अहंता-ममता नहीं रखते, जिनका 
चित्त मेरे ही प्रेमके रंगमें रैंग गया है, जो संसारकी 
वासनाओसे शान्त--उपरत हो चुके हैं और जो 
अपनी महत्ता-उदारताके कारण खमावसे ही समस्त 
प्राणियोंके ग्रति दया और प्रेमका भाव रखते हैं, किसी 
प्रकारकी कामना जिनकी बुद्धिका स्पर्श नहीं कर पाती, 
उन्हें मेरे जिस परमानन्द-खरूपका अनुभव होता है, 
उसे और कोई नहीं जान सकता; क्योंकि वह परमानन्द 
तो केब्रछ निरपेक्षतासे ही प्राप्त होता है । 
उद्धवजी ! मेरा जो मक्त अभी जितेन्द्रिय नहीं हो 
सका है और संसारके विषय बार-बार उसे बाधा पहुँचाते 
रहते हैं--..अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी 
क्षण-क्षणमें बढ़नेत्राछी मेरी प्रगल्भ भक्तिके प्रमावसे प्रांयः 
विषयोंसे पराजित नहीं होता | उद्धव ! जैसे धधकती 
हुईं आग छकड़ियोंके बड़े ढेरको भी जलाकर खाक कर 
देती है, वैसे ही मेरी. भक्ति भी समस्त पाप-राशिको 
पूर्णतया जल डालती है | उद्धव ! योग-साधन, ज्ञान- 
विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप-पाठ . और तफलत्याग मुझे 
प्राप्त करनेमें उतने समर्थ नहीं हैं, जितनी दिलों- 
दिन बढ़नेवाढी मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति । मैं संतोंका 
प्रियतम आह्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य 
भक्तिसे ही पकड़में आता हूँ | मुझे प्राप्त करनेका 
यह एक ही उपाय है | मेरी अनन्य भक्ति उन छोगों- 
को भी पवरित्र---जातिदोषसे मुक्त कर देती हैं, जो 
जन्मसे ही चाण्डाल हैं । इसके विपरीत जो मेरी भक्तिसे 
तज्धित हैं, उनके चित्तकों सत्य और दयासे युक्त 
"और तप्स्यासे युक्त विथधा भी भठीभाँति पत्रिन्र 
फरनम असमर्थ हैं । जबतक साया शरीर पुलुकित 
नछें हो जाता, चित्त पिघलकर गदूगद नहीं हो जाता, 


१३१ 


आनन्दके आँसू आँखोंसे छछकने नहीं छगते तथा 
अन्तर्‌ड़ और बहिरड़ मक्तिकी बाढ़में चित्त हृबने-उतराने 
नहीं छगता, तबतक इसके शुद्ध होनेकी कोई सम्भावना 
नहीं है । जिसकी वाणी प्रेमसे गदूगद हो रही है, 
चित्त पिघलठकर एक ओर बहता रहता है, एक क्षणके 
लिये भी रोनेका ताँता नहीं टूटता, परंतु जो कभी- 
कभी खिलखिलाकर हँसने मी छगता है, कहीं छाज 
छोड़कर ऊँचे खरसे गाने छगता है तो कहीं नाचने 
लगता है, भैया उद्धव ! मेरा वह भक्त न केवल अपनेको 
बल्कि सारे संसारको पवित्र कर देता है। जैसे आममें 
तपानेपर सोना मैठ छोड़ देता है---निखर जाता है 
और अपने असली झुद्ध रूपमें स्थित हो जाता है, बैसे 
ही मेरे भक्तियोगके द्वारा आत्मा कर्म-बासनाओंसे मुक्त 
होकर मुश्नको ही प्राप्त हो जाता है; क्‍योंकि मैं ही 
उसका वास्तविक खरूप हूँ। उद्धवजी ) मेरी परम- 
पावन लीछा-कथाके श्रवण-कीर्तनसे ज्यों-ज्यों चित्तका 
मैल घुलता जाता है, त्यों-त्यों उसे सूक्ष्म वस्तुके-- 
वास्तविक तक्तके दशंन होने छगते हैं---जैसे अज्ञनके 
द्वारा नेत्रोंका दोष मिटनेपर उनमें सूक्ष्म वस्तुओंको 
देखनेकी शक्ति आने छगती है।। १२---२६ ॥ 


विपयान्‌ ध्यायतश्रित्त विवयेषु विष्धते। 
मामनुसरतश्चित मस्येव॒ प्रविद्वीयते ॥ 
तस्साद्सद्भिध्यान॑ यथा खप्ममनोरथम । 
हिल्वा मयि समाधत्ख मनो मद्भावभावितम्‌ |। 
स्रीयां स्लीसज्ञलिनां सह त्यक्त्वा दूरत आत्मत्रान्‌। 
क्षेमे वित्रिक्त आसीनश्रिन्तवेन्मामतन्द्रितः ॥। 
न तथासर भवेत्‌ क्लेशो वन्धथान्यग्रसद्धतः 
योपित्सड्राद यथा पुंसों यथा तत्सड्विसड्गतः ॥ 

( श्रीमकझागबत ११ | १४ | २७-३० ) 


कप ऋाणनाओी अरमननेक, 


जा पुरुत निरत्तर विपय-चिन्तन किया दकारता हैँ, 
उसका चित्त चिपदाम फस जाता ६ आर ल्ज /-- 


बच कक 
१३२०४ बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर श्रुति; करें सब अति श्रद्धासे पाप ॥ $ 
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स्मरण करता है, उसका चित्त मुझमें तल्लीन हो जाता 
है । इसलिये तुम दूसरे साथनों और फर्छकोका चिन्तन 
छोड़ दो । भरे भाई ) मेरे अतिरिक्त और कुछ हैं ही 
नहीं; जो कुछ जान पड़ता है, वह ठीक वैसा ही है 
जैसे खप्न अथवा मनोरथका राज्य । इसलिये मेरे 
घिन्तनसे तुम अपना चित्त छुद्ध कर छो और उसे पूरी 
तरहसे--एकाग्रतासे मुझमें ही छगा दो | संयमी पुरुष 
स्त्रियों और उनके प्रेमियोंका संग दूरसे ही छोड़कर, 
पवित्र एकान्त स्थानमें बैठकर बड़ी सावधानीसे मेरा 
ही चिन्तन करे | प्यारे उद्भव ) ख्रियोंके संगसे और 
ज्लीसंगियोंके--लम्पटोंके संगसे पुरुषको जैसे छेद 
ओऔर बन्धनमें पड़ना पड़ता है, वैसा छेश और फँसावट 
और किसीके भी संगसे नहीं होती || २७-३० ॥ 


उद्धव उवानच 


यथा त्वामरविन्दाक्ष याद वा यदात्मकम। 
ध्यायेन्मुमुश्षुरेतन्मे ध्यानं त्व॑ वक्‍षतुमहसि ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११५। १४। ३१) 

उद्धवजीने पूछा--कमलनयन व्यामसुन्दर ! आप 


कृपा करके यह बतलाइये कि मुमुक्षु पुरुष आपका किंस 
रूपसे, किस प्रकार ओर किस भावसे ध्यान करे ! ॥| ३१ ॥| 


श्रीभगवानुवाच 


सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌ । 
हस्तावुत्सज्ञ आधाय खनासाग्रकृतेक्षण; ॥ 
प्राणय शोधयेन्माग. पूरकुम्भकरेचकेः 
विपयंयेणापि.. शनैरभ्यसेन्निजितेन्द्रिय/ ॥ 
हृथविच्छिन्नमोझारं पण्टानाद॑ बिसोर्णवत्‌ । 
प्राणेनोदीय तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ खरम्‌ ॥ 
एवं श्रणवसंयुक्ते श्राणमेव समस्यसेत 

दशकृत्वस्रिपवणं मासादबोगू जितानिल;-॥ 
ह॒त्पुण्डरीकमन्तःखमृध्येनाल्मधोमुखम्‌ | 
ध्यात्वो ध्येम्मनुखमुन्निद्रमएपत्र सकणिकम | 
. कर्णिकायां न्‍्यसेत्‌ खर्मसोमा्रीनुत्तरोत्तरम । 





जलन नी - ००+ 


वहिमध्ये सरेदू रूप मर्मेतद ध्यानमद्रत्म॥ 
सम प्रशान्त॑ सुम्रख दीषंचारुचतुभुजर | 
मुचारुसुन्द्मीय॑ सुकपो्ल॑ शुचिखितम ॥ 
समानकणविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलडम्‌ । 
हेमाम्वर॑घनश्याम आदषत्सश्रीनिकेतनम्‌ | 
शहचक्रगदापक्रवनमालाविभूषितमू | 
नूपुरबरिलसत्पादं कोस्तुभग्रभया युतम॥ 
ध्ुमत्किरीटकटककटिसन्राज्दायुतम्‌ू | 
सवोड़सुन्दर॑ ह॒य॑ प्रसादसुमुखेश्षणम | 
सुकुमारमभिध्यायेत्‌ सर्वाज्नेप मनो दधत्‌ | 
( श्रीमद्धागवत १६। १४ । ३२-४१ 
भगवान श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धत ! जो' 
तो बहुत ऊँचा हो और न बहुत॑ नीचा ही-हें 
आसनपर शरीरको सीधा रखकर आरामसे बैठ जा 
हाथोंको अपनी गोदमें रख ले और दृष्टि अपनी नापिकी' 
अग्रभागपर जमावे | इसके बाद पूरक, कुम्मक थ 
रेचक तथा रेचक, कुम्मक और पूरक--इन ग्रणायात 
के द्वारा नाड़ियोंका शोघन करे | प्राणायामका अगा 
धीरे-धीरे वढ़ाना चाहिये और उसके साथ-साथ इद्रियोंव 
जीतनेका मी अभ्यास करना चाहिये | हृदयमें का 
नाल्गत पतले सूतके समान 5“कारका चिन्तन कैं' 
प्राणके द्वारा उसे ऊपर ले जाय और उसमें पंटानाई' 
समान खर स्थिर करे | उस खरका ताँता हूदने 
पावे । इस प्रकार प्रतिदिन तीन समय दस-दर्स वें 
३“कारसहित ग्राणायामका भम्यास करे। ऐसा करते 
एक महीनेके अंदर ही ग्राणवायु वशमें हो जाता है 
इसके बाद ऐसा चिन्तन करे कि हृदय एक कैम 
है| वह शरीरके भीतर इस प्रकार स्थित है 
उसकी डंडी तो.ऊपरकी ओर है. और मुँह नीचेकी ओर | 
अब ध्यान करना चाहिये. कि उसका मुख ऊपरी और 
होकर खिल गया है, उसके आठ दल ( फँुड़ियाँ ) 
और उनके बीचोंबीच पीली-पीछी अत्यन्त संकुर् 


# उद्धव गीता के 
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का ( गद्दी ) है । कर्णिकापर क्रमशः सूर्य, चन्द्रमा 
भग्निका न्याप्त करना चाहिये | तदनन्तर अभ्निक्रे 
मेरे इस रूपका स्मरण करना चाहिये | मेरा 
खरूप ध्यानके लिये बड़ा ही मड्जल्मय है । 
अवयतोकी गठन वड़ी ही सुडौल है । रोम-रोमसे 
१ टंपकती है | मुखकमछ अत्यन्त प्रफुल्छित और 
९ है | घुटनोंतक लंत्री मनोहर चार भुजाएँ हैं । 
ही सुन्दर और मनोहर गरदन है | मरकतमणिके 
 सुद्धिव कपोछ हैं| मुखपर मन्द-मन्द मुसकानकी 
ऐी ही छठा है | दोनों ओरके कान बराबर हैं 
उनमें मकराक्त कुणडल बझ्लिछ॒मिछ-पझ्िलमिल कर रहे 
वर्षकाठीन मेधके समान श्याम शरीरपर पीताम्बर 
रहा है | श्रीव॒त्स एवं लक्ष्मीजीका चिह्न वक्ष :स्थल- 
एयें-बाये विराजमान है | हाथोंमें क्रमशः शह्ल, चक्र, 
खं पद्म धारण किये हुए हैं। गलेमें वनमाला छटक रही 
चरणोंमें नूपुर शोभा दे रहे हैं, गलेमें कौस्तुभमणि 
गा रही है| अपने-अपने स्थानपर चमचमाते हुए 
ठ, कंगन, करवनी और वाजूबंद शोभायम्ान हो 
हैं | मेरा एक-एक अ्ज अत्यन्त सुन्दर एवं हृदयहारी 
सुन्दर मुख और प्यारभरी चितत्रन कृपा-असादकी 
कर रही हैं । उद्धव ! मेरे इस सुकुमार रूपका 
| करना चाहिये और अपने मनक्ो एक-एक अछ्ुमें 
गा चाहिये || ३२---४१॥. ८ 
न्द्रियागीन्द्रियार्थेम्यो मनसाऊ 5क्ृष्य तनमन) 
(द्रवा सारथिना धीरः पणयेन्मयि सर्बतः ॥ 
तू स्वव्यापक चित्तमारृष्येकत्र धारयेत्‌ | 
'न्यानि चिन्तयेदू मूयः सुस्तितं भावयेन्सुखम्‌ ॥। 


१३३ 
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तच्च त्यक्ला मदारोहो न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ |! 
एवं. समाहितमतिममेवात्मानमात्मनि | 
विचष्टे मयि सवोत्मन ज्योतिज्योतिषि संयुतम्‌ |। 
ध्यानेनेत्थ॑ सुतीतेण युज्ञतों योगिनों मना । 
संयायय॒त्याशु निवाणं द्वव्यज्ञानक्रियाश्रमः ॥। 
( श्रीमद्भधागवत ११) १४ | ४२-४६ ) 
बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि मनके द्वारा इन्द्रियोंको 
उनके विषयोंसे खींच ले और मनको बुद्धिरूप सारथिकी 
सहायतासे मुझमें ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अड्डमें 
क्यों न लगे | जब सारे शरीरका ध्यान होने लगे, 
तब अपने चित्तको खींचकर एक स्थानमें स्थिर करे 
और अन्य अज्लोंका चिन्तन न करके केबल मन्द- 
मनन्‍्द मुसकानकी छठासे युक्त मेरे मुखका ही ध्यान 
करे | जब चित्त मुखारविन्दमें ठहर जाय, तब उसे 
वहाँसे हटाकर आकाशमें स्थिर करे | तदनन्तर आकाश- 
का चिन्तन भी त्याग कर मेरे खरूपमें आरूढ़ हो 
जाय और मेरे सित्रा किसी भी वस्तुका चिन्तन न 
करे | जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है, 
तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योतिसि मिलकर एक 
हो जाती है, वैसे ही वह अपनेमें मुझे और मुझ सर्बात्मामें 
अपनेको अनुभव करने लगता है | जो योगी इस प्रकार 
तीत्र ध्यानयोगके द्वारा मुन्नमं ही अपने चित्तका संयम 
करता है, उसके चित्तसे वस्तुकी अनेक्रता, तत्सम्वन्धी 
ज्ञान और उनकी ग्राम्िके छिये होनेत्राछे कर्मोका श्रम 
शीत्र ही निद्वत्त हो जाता हैं || ४७२---४६ ॥ 


++ावर>6्ंसचत-- 


अध्याय नवम 


विभिन्न सिद्धियोंके नाम और लक्षण 


भ्ीभगवान॒वाच 
जतान्द्रयस चुक्तस जितश्वासस योगिनः । 
भय घारवतब्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धय। ॥ 


( शीमद्भागवत १६। ६१५। १ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ---प्रिय उठव | पर 
साधक इन्द्रिय, प्राण और मनक्ो अपने बच दे 9, बना 
चित्त मुह्र्न लगने छग्ता है, मेरी माणता वी छगनाएल 


हा मे 2 ढौी: । कक 2 2तम 
ठब उसके सामने बहुत-सी सिद्धियों (बीस होदी 
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न 5, 


उद्धव उबाच 


कया घारणया काखित्‌ कर्थस्वित्‌ सिद्धिरच्युत। 
कति वा सिद्धयों न्र्हि योगिनां सिद्धिदों भवान ॥ 
: ( श्रीमद्धागवत ११॥ १५ २) 
उद्धवजीने कहा--अच्युत ! फौन-सी घारणा फरनेते 
किस प्रकार कौन-सी सिद्धि प्राप्त होती है ओर उनकी संख्या 
कितनी है, आप ही योगियोंको मिद्धियाँ देते हैं, शतः आप 
इनका वर्णन कीजिये || २ ॥ 


श्रीभमगवानुवाच 


सिद्धयोषष्टादश प्रोक्ता धारणायोगपारगे । 
तासामशें मठ्ाधाना दशेव गुणहेतवः ।॥॥ 
अभिमा महिमा मूर्तेलेषिमा प्राप्तिरिन्द्रिये: 
ग्राकाम्य॑ श्रुतच्ष्रेष. शक्तिप्रेरणमीशिता ॥ 
गुणेष्वसड़ो वशिता यत्कामस्तदवस्थति । 
एता से सिद्धयः सोम्य अष्टाचोत्पत्तिका मता; ॥ 
अनूमिमच्ल॑देहेडसिन. दृरअ्वणदर्शनम्‌ । 
मनोजबः  कामरूप॑ परकायग्रवेशनम््‌ ॥। 
ख्छन्दसृत्युदेवानां. सहक्रीडालुदशनम्‌ | 
यथासंकल्पसंसिद्धिराज्ञअतिहता गति: ॥ 
त्रिकालज्ञत्वमद्वन्द परचित्ताधभिज्ञता । 
अग्न्यकौम्बुविषादीनां प्रतिष्टम्भो5पराजय) |॥ 
एताश्ोईशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः। 
यया धारणया या स्याद यथा वा स्यान्रिबोध मे ॥॥ 

४ ( श्रीमह्वागवत ११ | १५) ३--९ ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा--प्रिय उद्धव ) धारणायोग- 

के पारगामी योगियोंने अठारह प्रकारकी सिद्धियाँ बतछायी 

हैं, उनमें आठ सिद्धियाँ तो ग्रधानरूपसे मुझमें ही 


रहती हैं और दूसरोंमें न्‍्यून। और दस सच्तगुणके 


विकाससे भी मिल जाती हैं | उनमें तीन सिद्धियाँ 
तो शरीरकी हैं---'अणिमा?, महिमा! और “छवथिमा? । 
इन्द्रियोंकी एक सिद्धि हैं---ग्राप्ति) । जैकिक और पार- 
छौकिक पदार्थोका इच्छातुसार अनुभव करनेवाठी सिद्धि 


प्क्राम्यः हैं| माया और उसके कार्योग्ी ह्यकछ 
संचालित करना 'ईशिता! नामकी सिद्धि है। # 
रहकर भी उनमें आसक्त न होना श्र्षि!? 
और जिप-जिस सुखकी कामना करे, उसी हर 
तक पहुँच जाना 'कामावसायिता! नामवी आखी £ 
है | ये आठों सिद्वियों मुझमें खभावसे ही रहती हैं? 
जिन्हें में देता हूँ, उन्हींकों अंगतः प्राप्त होगे 
इनके अतिस्ति और भी कई सिद्धियाँ हैँ।हः 
भूख, प्यास आदि बेगोंका न होना, बहुत दूछीर 
देख लेना और बहुंत दृरकी वात सुन लेता, मत 
ही शरीरका उस स्थानपर पहुँच जाना, जो 
वही रूप बना लेना, दूसरे शरीरमें प्रवेश कला, वाई 
हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सरार्थोके साथ हो 
देवक्रीड़का दीन, संकल्पकी सिद्धि, संद जाह ? 
द्वारा बिना ननु-नचके आज्ञापालन--यें दस ्ि 
सख्गुणके विशेष विकाससे होती हैं। मत" 
और वर्तमानकी बात जान लेना; शीत-उण, इ४: 
और राग-द्वेष आदि इन्होंके बहामें न होता, 
मन आदिकी वात जान लेना; आन्नि, सगे, बह 
आदिकी शक्तिको स्तम्मित कर देना और वि 
परानित न होना--ये पाँच सिद्धियाँ भी थे 
प्राप्त होती हैं | प्रिय उद्भव | योग-धाएा 
जो सिद्धियाँ ग्रा्त होती हैं, उनका मैंने बागी 
साथ वर्णन कर दिया | अब किस घारणऐ 
सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, यह बतलता हूँ, छुनो॥ २7 


भूतसक्ष्मात्मनि मयि तन्सात्नं धारयेसत 
अभिमानमवामोति तन्मात्रोपसको में 
महत्यात्मन्मयि परे यथासंरस्थ मनो दी 
महिमानमवामोति भूतानां च प्थक्‌ शरं 
परमाणुमये चित भूतानां मयि रे" 
कालसक्ष्मार्थतां योगी लविमानमपाप्ठगी 
धारयन्‌ मध्यहंतरवे मनो वैकारिके5र्सिर€् 


* उद्धव गीता # 
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स्वन्द्रियाणामात्मल प्राप्ति प्रान्‍्नोत्ि मन्मना। | 

। महत्यात्मनि यः सन्ने धारयेन्मयि सानसस्‌ | 

ः ग्राक्नाम्य॑ परमेट्ठय मे विन्दते5व्यक्तजन्मन। |। 

. विषय त्यधीश्वरे वित्त धारयेत्‌ कालविग्रहे । 

से इैशित्वमबामोति क्षेत्रक्षेत्रज्वोदनास्‌ ॥। 

- नहरायणे तुरीयाख्ये अगवच्छब्दशब्दिते। 

: मनो मख्यादधद्‌ योगी मद्धमों बशितामियात्‌ ॥। 
निगुणे अह्मणि मयि धारयन्‌ विश सनः । 
परमानन्द्माप्मोति यत्र  कामोड्वसीयते | 

( श्रीमद्धागवत ११ | १५ | १०---१७ ) 

प्रिय उद्भव ! पद्मभूतोंकी सूक्ष्मतम मात्राएँ मेरा ही 
शरीर हैं | जो साधक्र केवल मेरे उसी शरीरकी 
उपासना करता है और अपने मनको तदाकार बनाकर 
उसीमें लगा देता है अर्थात्‌ मेरे तन्मात्रात्मक शरीरके 
अतिस्क्ति और किसी भी वस्तुका चिन्तन नहीं करता, 
उसे “अणिमा? नामकी सिद्धि अर्थात्‌ पत्थरकी चह्मन 
आदिमें भी प्रवेश करनेकी शक्ति-अणुता प्राप्त हो 
जाती हैं । महत्तल्वके रूपमें भी मैं ही प्रकाशित हो रहा 
हूँ और उस रूपमें समस्त व्यावहारिक ज्ञानोंका केन्द्र 
हूं। जो मेरे उस रूपमें अपने मनको महत्तत्ताकार 
करके तन्‍्मय कर देता हैं, उसे “महिमा! नामकी सिद्धि 
प्रात्त होती हैं. और इसी प्रकार आकाशादि पश्चमूतोंमें--- 
जे मेरे ही शरीर हैं--अछग-अछग मन छगानेसे उन- 
उनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है। यह भी “महिमा? 
सिद्धिकि ही अन्तर्गत हैं। जो योगी वायु आदि चार 
भूतोंके परमाणुओंको मेरा ही रूप समझकर चित्तको 
तेदाकार कर देता हैं, उसे 'छविमा? सिद्धि प्राप्त हो 
जाती हँ-उसे परमाणुरूप कालके समान सृक्ष्म 
पेस्तु चननेकी सामथ्य प्राप्त हो जाती है । जो साचिक 
भहकारफी मेश खरूप समझकर मेरे उसी खपमें 
वित्तदी भारणा करता है, वह समस्त इन्द्रियोंका 


च्ज्ह््ा ड्ड 


| दि ् हि रो जाता के | 0 चनन्‍तन करने ० ट4। द््त 
ज्शता हो ज्चा हैं। मेरा चिन्तन करनेशला भक्त 





इस प्रकार (प्राप्ति नामकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। 
जो पुरुष मुप्त महत्तत्वाभिमानी सूत्रात्मार्म अपना चित्त 
खिर करता है, उसे मुन्त अव्यक्त-जन्मा ( सूत्रात्मा ) 
की पआ्राक्म्यः नामकी प़िद्धि प्राप्त होती है--- 
जिपसे इच्छानुतारा सभी भोग प्राप्त हो जाते 
हैं | जो त्रिगुणममसी मायाके खामी मेरे काल्खरूप 
विश्वरूपकी घारणा करता है, वह शरीरों और जीवोंको 
अपने इच्छानुत्तार प्रेरित करनेक्ी सामथ्ये प्राप्त कर लेता 
है । इस छिद्वधिका नाप ईशित्व” है | जो योगी मेरे 
नारायण-खरूपमें---जिसे तुरीय और भगवान्‌ भी कहते 
हैं---मनको छगा देता है, मेरे खामाविक गुण उसमें 
प्रकट होने छाते हैं और उसे “बशिता? नामकी सिद्धि 
प्राप्त हो जाती है | निगुंण ब्रह्म भी में ही हूँ। जो 
अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्मखरूपमें स्थित कर लेता 
है, उसे परमानन्द-खरूपिणी “कामावसायिता! नामकी सिद्धि 
ग्राप्त होती है | इसके मिछनेपर उसकी सारी कामनाएँ 
पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं॥ १ ०---१७॥ 


ब्वेतद्वीपपतों चित्त शुद्धे धर्ममंये मयि। 
घरयच्छेततां याति पहूमिरहितो नरः ॥ 
मय्याकाशात्मनि प्राण सनसा घोपमुदृहन्‌ ) 
तत्रोपलब्धां भूतानां हंसो वाचः श्रुणोत्यसों ॥ 
चक्षुस्व्टरे संयोज्य ल्वष्टारमपि चक्षुपि । 
मां तत्र मनसा ध्यायन्‌ विदय॑ पश्यति सह््मच्क | 
मनो मयि सुसंयोज्य देहँ तदनु वायुना। 
मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वे सनः ॥ 
यदा सन उपादाय चदू यद्‌ रूप बुभषति। 
तत्तद्‌ु. भवेन्मनोरूप॑ मद्योगवलमाश्रय) | 
परकार्य विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत | 
पिण्डं हिला विश्वेत प्राणी वाबुभूतः पडडधिवत।॥ 
पाप्ण्यो55पीड्य झुद्द ग्राणं हृदुर/कण्ठमृथंस | 
आरोप्य व्द्चसन्धेण ब्रह्म नीलखोत्यजेचनुम ॥ 


हे 
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विहरिष्यिन्‌ सुराक्रीडे मत्खं सत्त्य॑ विभावयेत्‌ । 
विमानेनोपतिष्ठटन्ति सच्चबृत्ती; सुरखिया ॥ 
यथा संकल्पयेदू वुद्धया यदा वा मत्पर; पुमान्‌ । 
मयि सत्ये मनो युञ्ज॑स्तथा तत्‌ समुपाश्लुते ॥ 
यो वे मद्भावमापन्नो ईशितुवंशितुः पुमान्‌ । 

_ झतश्रिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥ 
मड़क्त्या शुद्धसुचस्य योगिनों धारणाविद। । 
तस्य त्रेकालिकी घबुद्धिजस्ममृत्यूयद्रृंहिता ॥ 
अग्न्यादिभिन हन्येत सुने्योगमर्य वरषुः 
मद्योगश्नान्तचित्तस्सय यादसामुदर्क॑ यथा ॥ 
मह्दिभूतीरभिध्यायनू श्रीवत्साखरविभूषिता; 
ध्वजातपत्रव्यजनेः से भवेदपराजितः ॥ 

श्रीमद्भागवत ११॥ १५ | १८---३० ) 

प्रिय उद्धव ! मेरा वह रूप, जो खेतद्वीपका खामी है, 
अत्यन्त शुद्ध और धर्ममय है | जो उसकी घारणा करता 
है, वह भूख-प्यास, जन्म-म्ृत्यु और शोक-मोह-....इन 
छः ऊर्मियोंसे मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध खरूपकी 
प्राप्ति होती है। में ही समष्टि-प्राणरूप आकाशात्मा हूँ। 
जो मेरे इस खरूपमें मनके द्वारा अनाहत नादका 
चिन्तन करता है, वह “दूरश्रवण” नामकी सिद्धिसे सम्पन्न 
हो जाता है और आकाशमें उपलब्ध होनेवाली विविध 
प्राणियोंकी बोली सुन-समन्न सकता है। जो योगी 
नेत्रोंकी सूर्यमें और सूर्यको नेत्रोंमें संयुक्त कर देता है 
और दोनोंके संयोगमें मन-ही-मन मेरा ध्यान करता है, 
घसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, उसे “दूरदशन” नामकी 
सिद्धि प्राप्त होती है और वह सारे संसारको देख सकता 
है। मन और शरीरको प्राणवायुके सहित मेरे साथ 
संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे तो इससे “मनोजबः? 
नामकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके ग्रभावसे वह 
योगी जहाँ भी जानेका संकल्प करता है, वहीं उसका 
शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है । जिस समय योगी 
मनकी उपादान-कारण वनाकर किसी देवता आदिका 


रूप बारण करना चाहता है तो वह अपने फ 

अनुकूल त्रैंसा ही रूप धारण कर लेता है। छ 

कारण यह है कि उसने अपने चित्तव्रो मेरे सा हे 

दिया है | जो योगी दूसरे शरीरमें प्रवेश कान रो, 

बह ऐसी भावना करे कि “मैं उस्ती शरीर हैं| 

करनेसे उसका प्राण वायुरूप धारण कर खेता है 

बह एक फ़ल्से दूसरे फ़ल्पर जानेवाले मेखतिफा 
अपना झरीर छोड़कर दूसरे शरीरमें प्रवेश कर बताई 
योगीको यदि शरीरका परयाग करना हो तो रह 
गदाद्वारकों दवाकर प्राणबायुको क्रमशः हृदय, कहर; 
कण्ठ और मस्तकमें छे जाय | फिर हहास्रके दर मे 
ब्रह्ममें लीन करके शरीरका परित्याग कर दे | वर के 
देवताओंके विहारस्थलोंमें क्रीड़ा करनेकी इच्छा है) 

मेरे शुद्ध सत्तममय खरूपकी भावना करे। ऐसा काम 
सत्चगुणकी अंश-खरूपा सुर-सुन्दरियोँ विमानपर्‌ कई 
उसके पास पहुँच जाती हैं | जिस पुरुषते मेरे पे 
संकल्प-खरूपमें अपना चित्त खिर कर दिया है, कही 
ध्यानमें संल्म हैं, बह अपने मनसे जि सार हैं 
संकल्प करता है, उसी समय उसका वह संकल हिई 
जाता है | में “ईशिव!ः और वशिवा-नहैं दर 
सिद्धियोंका खामी हूँ; इसलिये कमी कोई मे *' 
टाल नहीं सकता | जो मेरे उस रूपका चिन्तन की 
उसी भावसे युक्त हो जाता है, मेरे समान उ्त 
आज्ञाको भी कोई टाल नहीं सकता । जि यो 
चित्त मेरी घारणा करते-करते मेरी भक्तिके प्रभाग 2 
हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म, इृत्यु थदि मैं 
विषयोंको भी जान लेती है। और तो वी-ा 
भविष्य और वर्तमानकी सभी बातें उसे माछम हो 
हैं | जैसे जलके द्वारा जलमें रहनेवाले प्राणियोका 
नहीं होता, वैसे ही जिस योगीने अपना चिंत 8 
लगाकर शियि कर दिया है, उसके योगमय शी 
अग्नि, जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर री 


. के जच्चव गीता # 
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गे पुरुष श्रीवस आदि चिह््‌ और शह्ढ-गदा-चक्र-पद्म 
भ्रादि आयु्धोसे विभूषित तथा घ्जा-छत्र-चंवर आदिसे 
म्पन्न मेरे अबतारोंका ध्यान करता है, वह अजेय हो 
ब्राता है | १८---३० ॥ 


उपासकस्य मामेव॑ योगधारणया झुनेः । 
पिद्वय; पूर्वकथिता उपतिष्ठन्त्थशेषतः | 
जितेन्द्रियय दान्तय जितश्वासात्मनो मुने; । 
मद्ारणां धारयतः का सा सिद्धि सुदुलभा ॥ 
अन्तरायान्‌ वदन्त्येता युक्ञतो योगमुत्तमस । 
मया सस्पध्यमानस्थ कालक्षपणहेतवः ॥ 
जन्मीपधितपोमस्त्रेयोवतीरिह.. सिद्धय। । 
योगेनाम्रोति ताः सवा नान्‍्यर्योगगर्ति व्रजेत्‌ ॥ 
सवोसामपि सिद्धीनां हेतु) पतिरहं प्रशु! । 
अहं योगस्य॒ सांख्यस्थ धर्मस्य ब्रह्मगादिनाम ॥ 
अहमात्मा5बन्तरो वाह्योडनाबृतः सर्वेदेहिनाम । 
यथा भूतानि भूतेष बहिरन्‍तः खर्य तथा॥ 
( श्रीमद्भागवत ११॥ १५। ३१--३६ ) 





श्स प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता 
३ और योगधारणाके द्वारा भेर! चिन्तन करता है, उसे 
बे सभी सिद्नियाँ पूर्णतः ग्राप्त हो जाती हैं, जिनका वर्णन 
मैंने किया है | प्यारे उद्धव ! जिसने अपने ग्राण, मन 





और इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कर छी है, जो संयमी है 
और मेरे ही खरूपकी धारणा कर रहा है, उसके लिये 
ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं, जो दुलभ हो। उसे तो सभी 
सिद्ठियाँ प्राप्त ही हैं। परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि 
जो छोग मक्तियोग अथवा ज्ञानयोगादि उत्तम योगोंका 
अभ्यास कर रहे हैं, जो मुन्नसे एक हो रहे हैं,--उनके 
लिये इन सिद्धियोंका प्राप्त होना एक विच्न ही है; क्योंकि 
इनके कारण व्यर्थ ही उनके समयका दुरुपयोग होता 
है | जगतमें जन्म, ओषधि, तपस्था और मन्त्रादिके 
द्वारा जितनी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, वे सभी योगके 
द्वारा मिल जाती हैं; परंतु योगकी अन्तिम सीमा--मेरे 
सारूप्प, साछोक्य आदिकी प्राप्ति बिना मुझमें चित्त 
छगाये, किसी भी साधनसे नहीं प्राप्त हो सकती । 
ब्रह्मगादियोंने बहुत-से साधन बतलाये हैं---योग, सांख्य 
और घम आदि । उनका एवं समस्त सिद्धियोंका एकमात्र 
मैं ही हेतु, खामी और प्रभु हूँ । जेसे स्थूल पश्चमूतोंमें 
बाहर, भीतर---सर्वत्र सूह्म पश्चमहाभूत ही हैं, सूक्ष्म 
भूतोंके अतिरिक्त स्थूछ भूतोंकी कोई सत्ता ही नहीं है, 
वैसे ही में समस्त प्राणियोंके भीतर द्रशरूपसे और बाहर 
दश्यरूपसे स्थित हूँ । मुझमें बाहर-भीतरका भेद भी 
नहीं है; क्‍योंकि में निरावरण, एक---अद्वितीय आत्मा 
हैँ ॥ ३१-३६॥ 





अध्याय दशम 
भेगवानूकी विमूतियोंका वर्णन 


उद्धव उवाच 
स्व प्रप्म परस। साक्षादतायन्तमपावृतम्‌ । 
सवपामपि भावानां. त्राणस्थित्यप्ययोक्धचः ॥ 
डच्चावच्रेपु भूतेपु. उुर्वेयमझुतात्ममिः । 


उपासते त्वां भगवन्‌ याथातथ्येद ब्राह्मगा: ॥ 

येपु येपु च भाषेषु भक्त्या त्वां पसमर्पयः । 

उपासीनाः प्रपचन्ते संखिद्धि तदू चदख में॥ 

गूडेखरसि भूतात्मा भृतानां भूतभावन । 
भीद८ हर ड७ २८--- 


नत्वां पद्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते ॥ 
या: काश्च भूमी दिवि थे रखायां 
विभूतयों.. दिक्ष महाविभूते । 
त्ता महायमाख्याहमनुभावितास्सते 
नमामि ते तीर्थपदाइुत्रिपकम ॥ 
( श्रीमद्धायवत ११। १६ | १-८५ ) 
उद्धवजीने कहा--नंगवन्‌ ! झाप रद पर 
जज 


ञ्र्टा ०4" 

रह ह्र। 
ने आपका आदि न््र स्किप रु ने अन्त | भार झायाारटिनि 
ने आपका आआद आर न अन्त । झात आवरपरांट्त 
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विबिक्रियोमें महर्षि देबल और अपित, व्यासोंमें श्रीकृप्ण- 
दैपायन व्यास तथा कवियोंमें मनखी शुक्राचार्य हैं । 
सश्की उत्पत्ति और लय, प्राणियोंके जन्म और गृत्यु 
तया त्रिद्या और अशिद्याके जाननेत्राले भगत्रानोंमें ( विशिष्ट 
महापुरुषोमें ) में बासुदेव हूँ। मेरे प्रेमी भक्तोमें तु 
( उद्धव ), किम्पुरुषेमें हनुमान, विद्यातररोंमें सुदर्शन 
( जिसने अजगरके रूपमें नन्दबाबाकों ग्रस्त लिया था 
और फिर भगवानके पादस्पर्शसे मुक्त हो गया था ) 
में हूँ ॥ १८-२५॥ 
रत्लानां पत्मरागोईसि पत्मकोशः सुपेशसाम्‌ । 
कुशो5सि दर्भजातीनां गव्यमाज्य हविःप्वहम्‌ ॥। 
व्यवसायिनामह लक्ष्मी: कितवानां छलग्रह। । 
तितिक्षास्ति तितिक्षूणां सत्च॑ सच्चवतामहम्‌ ।। 
ओज; सहो बलवतां कर्माह विद्धि सात्वताम्‌ | 
सात्वतां नवमूर्तीनामादिमूर्तिरह॑ परा ॥ 
विश्वावसुः. पूर्व॑चित्तिगन्धरवप्सरसामहम्‌ | 
भूधराणामहं स्थैयें गन्धमात्रमह॑ शव: ॥ 
अपां रसथ्॒ पससमस्तेजिप्ठानां विभावसु) । 
प्रभा सर्यन्दुताराणां शब्दो5ह॑ नभसः परः ॥ 
ब्रह्मण्यानां बलिरहँ. पीराणामहमजुनः । 
भूतानां खितिरुत्पत्तिरहं वे अतिसंक्रमः । 
गत्युक्त्युत्सगोपादानमानन्दस्पशलक्षणम्‌ ॥ 
आखादश्र॒त्यवघ्राणमह॑ सर्वेन्द्रियेन्द्रियम्‌ । 
पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान ॥ 
'विकारः पुरुषो5व्यक्तं रजः सतत तमः परस । 
अहमेतस्मसंख्यानं ज्ञान तक्वविनिश्रय ॥ 
मयेश्वरेण जीवेन शुणेन शुणिना विना। 
सबोत्मनापि सर्वेण न भावों विद्यते कचित्‌ ॥। 
संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया। 
नतथा मे विभृतीनां सृजतो5ण्डानि कोटिशः ॥ 
तेजः श्री कीतिरे श्वये दीस्त्याग: सौभग॑ भग। । 
चीये तितिक्षा विज्ञान यत्र यत्र स मेंज्शकः | 
( भ्रीमद्भागवत ११॥ १६ | ३०---४० ) 
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रनेंगें प्मराग ( छाछ ), सुदूर बडे 
कमछकी की, तृणोंमें कुश और हविपयोमे गज 
घी हू | में व्यापारियेमें हनेतरादी तक्षी, छः 
कपट  करनेव्रा्में धृत-आ्ीडा, तितिश्ुओंतरी मिड 
( कश्सहिप्युता ) और सालिक पुरे हमे 
स्नगुग हैं | में बह्यानोंमें उत्साह और पात्र ह 
भगत्द्धक्तोमं भक्तियुक्त निम्कराम कर्म हूँ। कफ 
पूज्प बासुदेब, संक्रमण, प्रथुम्न, अनिरुद्र, गा 
हयम्रीत्र, वराह, नृ््तिह और ब्रह्मा--हन नो गूि 
में पहली एवं श्रेट्ठ मूर्ति बरातुदेव हूँ। में गो 
विश्वरावसु और अप्सराओंमें ब्ह्माजीके  दरवाखी बम 
पू्वचित्ति हूँ | पर्वतोंमं स्थिता और पर्तीमे 
अव्रिकारी गन्ध मैं ही हूँ | में जहूमें रस, ते 
परम तेजखी अग्नि; सूर्य, चन्द्र और तामें प्रभाह 
आकाशमें उसका एकमात्र गुण शद्द हूँ | उल्लग | 
ब्राह्मग-भक्तोंमें वलि, वीरोंमें अर्जुन और प्रागियोंमें उ्त 
उत्पत्ति, स्थिति और ग्रह्य हूँ । में ही परम पी 
शक्ति, वाणीमें बोलनेकी शक्ति, पायुमें महा 
शक्ति, हाथोंमें पकड़नेकी शक्ति और जनमेंकिी 
आनन्दोपमोगकी शक्ति हूँ. । ल्चामें स्पशवी, के 
दर्शनकी, रसनामें खाद लेनेकी, कानोंमें श्रवण 
नासिकामें सूँघनेकी शक्ति भी मैं ही हैँ | /* 
इन्द्रियोंकी इन्द्रिय-शक्ति मैं ही हैं | था 
बायु, आकाश, जछू, तेज, अहंकार, महंत * 
महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, स्तन, रज, पी गे 
उनसे परे रहनेवाल्य व्रह्म--ये सत्र मैं ही हैं | 
तत्तोंकी गणना, छक्षणोंद्वारा उनका ज्ञान व हे 
ज्ञनरूप उसका फल भी मैं ही हूँ। मैं ही (४ 
मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ और मैं ही गे ! 
मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ है. 
अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी रह ! 


: यदि मैं गिनने छगूूं तो किसी समय पर 








# उद्धव गीता % 


र्छर 


गणना तो कर सकता हूँ, परंतु अपनी विमूतियोंकी 
गणना नहीं कर सकता; क्योंकि जब मेरे रे 
हुए कोटि-कोटि व्रह्माण्डोंकी भी गणना नहीं हो सकती, 
तब मेरी विभूतियोंकी गणना तो हो ही कैसे सकती 
है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, 
छज्ञा, त्याग, सौन्दर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा 
ओर विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हों, वह मेरा ही अंश 
है ॥ ३०--४० ॥॥ 


एतास्ते कीतिंता; सवाः संक्षेपण विश्वूतय: 

मनोविकारा एवंते यथा वाचामिधीयते ॥ 
वाच यच्छ मनो यच्छ प्राणान्‌ यच्छेन्द्रियाणि च। 
आत्मानमात्मना यच्छ न भूय; कल्पसे5घ्वने ॥ 
यो वे वाहमनसी सम्यगसंयच्छन्‌ धिया यति+ 

तस् ब्रत॑ तपो दान खतरत्यामघटाम्बुबत्‌ ॥ 
तस्रान्मनोवच:प्राणान्‌ नियच्छेन्सत्परायणः । 
मद्भक्तियुक्तया बुद्धया ततः परिसमाप्यते ॥ 

( श्रीमद्धागवत ११॥ १६ | ४१---४४ ) 


उद्धवजी ! मैंने तुम्हारे प्रइनके अनुसार संक्षेपसे 
विभूतियोंका वर्णन किया | ये सब परमार्थ-वस्तु नहीं 
हैं, मनोविकारमात्र हैं; क्योंकि मससे सोची और वाणीसे 
कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ ( वास्तविक ) नहीं 
होती । उसकी एक कह्पना ही होती है। इसलिये तुम 
वाणीको खच्छन्द भाषणसे रोको, मनके संकल्प-विकल्प 
बंद करो । इसके लिये प्राणोंको वहशमें करो और 
इन्द्रियोंका दमन करो | साचिक बुद्धिके द्वारा प्रपन्ना- 
भिम्ुख बुद्धिको शान्त करो | फिर तुम्हें संघारके जन्म- 
मृत्युरूप बीहड़ मार्गमें भठकना नहीं पढ़ेगा । जो 
साधक बुद्विके द्वारा वाणी और मनको पूर्णतया वशमें 
नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी प्रकार 
क्षीण हो जाते हैं, जैसे कच्चे घड़ेमें मप्न हुआ जल | 
इसलिये मेरे प्रेमी भक्तको चाहिये कि बह मेरे परायग 
होकर भक्तियुक्त बुद्धेसि वाणी, मन और प्राणोंका संयम 
करे | ऐसा कर लेनेपर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं 
रहता । वह इतइत्य हो जाता है ॥४१-४४॥ 





अध्याय एकादश 


वर्णाश्रम-धर्मका निरूपण 


उद्धव उवाच 
यस्त्वयाभिद्दितः पूर्व. धर्मस्त्वद्धक्तिलक्षणः । 
बणोध्रमाचारवतां सर्वेषां द्विपदामपि ॥ 


यथानुष्टीयमानेन त्वयि भक्तिनेणां भवेत्‌ । 
सधमेणारविन्दाक्ष तत्‌ समाख्यातुमहसि ॥ 
पुरा किल महावाहों धर्म परम प्रभो। 
यक्तेन  हंसरूपेण .ब्रह्मणेषभ्यात्थ माधव ॥ 
स॒ इदानीं खुमहता कालेनामित्रकशन 

न प्रायो भविता मत्यलोके भागनुशाखितः ॥ 
वक्ता कतोविता नास्यो धर्मस्पाच्युत ते भुवि। 
सभायामपि घेरिब्च्यां यत्र मूर्तिधराः कला: ॥ 
कजोयिया प्रव(त्ना च भवता मधुखदन। 
स्पफ्ते भहीतले देव विनप्टं कः प्रदक्यति ॥ 


तत््वं वः सर्वधभंश  धमंस्त्वद्धक्तिलक्षणः । 
यथा यस्य विधीयेत यथा वर्णय मे प्रभो॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | १७। १-७ ) 
उद्धवजीने कहा--कमलनयन श्रीकृष्ण ! आपने पहले 
वर्णाश्रम-घर्मका पालन करनेवाल्यके लिये और सामान्यतः 
मनुष्यमात्रके लिये उस घर्मका उपदेश किया था; जिससे 
आपकी भक्ति प्राप्त होती है । अब आप कृपा करके यह 
बतलाइये कि मनुप्व किस प्रकारसे अपने घर्मका अनुश्ान 
करे, जिससे आपके चरणोंमें उस भक्ति प्राप्त दो जाय | 
प्रभो | महावाहु माधव | पहले आपने हंसरूपसे अवतार 
ग्रहण फरके ब्रह्माजीको अपने परम घर्मफा उपदेश किया 
था | रिएद्मन ! बहुत समय दीत जानेके फारण यद 
इस समय मसव्यलोका्मे प्रायः नहीं रह गया।है। ्पकि 
आरको उसका उपदेश किये यटहुत दिन हो गये हैं| 


१४४ # पचन-सुधा भीकृप्णकी धेयस्करी मदान  द्िय सुर शुल्ि। फर्र सब क्ति धरद्धासे पात ॥ ४ 








अच्युत | पृथ्वी तथा ब्रद्मकी उस समार्म भी; जहाँ सम्पूर्ण 
चेद मूर्तिमान्‌ होकर विराजमान रहते ६, आपके अतिरिक्त 
ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस घर्मका प्रवचन) प्रवत्तेन 
अथवा संरक्षण कर सके | इस घर्मके प्रवर्तक, रक्षक ओर 
उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जेसे मधु देत्यको 
मारकर वेदोंकी रक्षा की थी; वेसे ही अपने धर्मकी भी रक्षा 
फीजिये। खयंप्रकाश परमात्मन्‌ | जब आप प्रथ्वीतलसे अपनी 
लीला संवरण फर लेंगे, तब तो इस धर्मका छोप ही द्वो जायगा 
तो फिर उसे फोन बतायेगा ! आप समस्त धर्मेके मर्मश हैं; 
इसलिये प्रभो ] आप उस घर्मका वर्णन कीजिये; जो आपकी 
भक्ति प्राप्त करानेवाला है ओर यह भी बतलाइये कि किंसके 
लिये उसका केसा विधान है || १--७ ॥ 
ह श्रीशुक उवाच 

इत्थं खश्नृत्यमुख्येत्र पृष्ठ स भगवान्‌ हरिः। 

प्रीतः क्षेमाय मत्यानां धमोनाह सनातनान ॥ 

ह ह ( श्रीमद्धागवत ११५। १७ | ८ ) 

. श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | जब इस प्रकार 

भक्तशिरोमणि उद्धवजीने प्रशन किया; तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर प्राणियोंके फल्याणके लिये उन्हें सनातन 
धर्मोका उपदेश दिया || ८ | 


श्रीमगवानुवात 


धम्ये एप तब प्रश्नों नेश्रेयसकरों चुणाम। 
वर्णोश्रमाचाखतां तमुद्धव निबोध मे ।। 
आदो कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्थृतः। 
कृतकृत्या: प्रजा जात्या तसात्‌ कतयुग विदु। ॥ 
-बेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोड्हं ब्परूपध्चकू | 
उपासते तपोनिष्ठा हंस मां सुक्तकिल्बिषाः | 
त्रेतामुखे महाभाग प्राणान्से हृदयात्वयी | 
विद्या प्रादरभूत्तया अहमासं त्रिवृन्मखः ॥ 
विग्रक्षत्रियविद्श दर झुखबाहूरुपादजाः | 
'वैराजात्‌ पुरुषाजाता य आत्माचारलक्षणाः ॥ 
गृहाअसो जघनतो अह्मचय हुदों मम । 
' बक्ष/खानाद्‌ बने वासो न्यास; शीर्षणि संखित: 
वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणीः । 





आसन ग्रक्ृतयों नृणां नीचेर्नीवोत्तमोत्तमाः॥ 
शमी दमस्तवः शौच संतोष! ध्षान्तिराजवर। 
सद्भक्तिथ दया सत्य त्रह्म्रकरतयस्तिवमा!॥ 
तेजो बल श्रतिं! शाम तितिश्ोंदार्यमरद्रमा। 
स्थय बहाप्यतेश्र्य क्षत्रग्रक्रृतयस्तिमा। ॥ 
आस्तिक्य दानमिष्टा च अदस्भों अह्मसेवनम। 
अतुश्टिथपचयब व्यग्रक्ृतयस्लिमा।..| |. 
शुश्षप्ण ध्विजगवां देवानां चाप्यमाययां। 
तत्र लब्धेन संतोप! शद्रग्रकृतयस्तिमा।॥ 
अशोचमनृतं स्तेय॑ नास्तिक्य॑ शुष्कविग्रह 
कामः क्रोधश्व॒ तपंश् खभावो5न्तेवसायिनाम ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधढोभवा | 
सृतग्रियहितेशा व धर्मोड्य सावंबंधिक। ॥ 
| ( श्रीमद्धागवत ११ । १७ | ९-११) 
भगवान श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | तुम्हा! 
प्रइन धर्ममय है; क्योंकि इससे बर्णाश्रमवर्मी मुुरोक 
परम कल्याण-स्वरूप मोक्षकी प्राप्ति होती है। अतः 
तुम्हें उन धर्मोका उपदेश करता हूँ, सावधान होगी 
घुनो | जिस समय इस कल्पका प्रारम्भ हुआ था औ 
पहला सत्ययुग चछ रहा था, उस समय सभी मदु्थोक 
(€ंस”ः नामक एक ही वर्ण था | उस युगर्मे संत तो 
जन्मसे ही इतकृत्य होते थे; इसीलिये उसका एक गा 
कृतयुग भी है | उस समय केवल प्रणव ही वेद १ 
और तपस्या, शौच, दया एवं सत्यरूप चार चर 
युक्त मैं ही वृषमरूपघारी धर्म था | उस समयके तिर्भां 
एवं परम तपखी भक्तजन मुझ्न हंसखरूप शुद्ध प्रमामाती 
उपासना करते थे | परम भाग्यवान्‌ उद्धव ॥ संघयुगके 
बाद बत्रेतायुगका आरम्भ होनेपर मेरे हृदयसे शत 
प्रश्रासके द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यहु्वेदट। 
त्रयीविधा प्रकट हुई और उस त्रयीवत्रियासे होत, 
अचर्यु और उद्गाताके कर्मरूप. तीन मेदोंबालें 


. रूपसे मैं प्रकट हुआ । विराट पुरुषके मुखसे आरह्मण) 


मय ० रच 


# उद्धय गीता # 








मुजासे क्षत्रिय, जंघासे वैश्य और चरणोंसे शाद्रोंकी 
उत्पत्ति हुई | उनकी पहचान उनके खमावानुसार और 
आचरणसे होती है | उद्भवजी ! विराट पुरुष भी में ही 
हूँ; इसल्ये मेरे ही ऊरुस्थल्से गृहस्थाश्रम, हृदयसे 
ब्क्नचर्याश्रम, वक्षःस्थल्से वानप्रस्थाश्रम और मस्तकसे 
संन्यासाश्रमकी उत्पत्ति हुई है | इन वर्ण और आश्रमेंके 
पुर्मोके खभाव भी इनके जन्मस्थानोंके अनुसार उत्तम, 





. मध्यम और अबम हो गये । अर्थात्‌ उत्तम स्थानेसे 


उद्न होनेत्राले वर्ण और आश्रमोंके खभाव उत्तम और 
अबम ख्थानोंसे उत्पन्न होनेबालोके अधम हुए | शम्, 
दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीघापन, 
मेरी भक्ति, दया और सत्य--ये ब्राह्मण-वर्णके खभाव 
हैं | तेन, बल, पैर्य, वीरता, सहनशीरता, उदारता, 
उद्योगशील्ता, खिंरता, ब्राह्मगमक्ति और ऐश्वयें--ये 
क्षत्रिय वर्णके खभाव हैं | आस्तिकता, दानशीछता, 
दम्भहीनता, आह्मणोंकी सेवा करना और धनसंचयसे 
संतुष्ट न होना--ये वैश्य वर्णके खमाव हैं | ब्राह्मण, 
गौ और देवताओंकी निष्क्रपटमावसे सेवा करना और 
उसीसे जो कुछ मिछ जाय, उसमें संतुष्ट रहना--ये 
शूद्व वर्णके खभाव हैं | अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी 
करना, ईश्वर और परछोककी परवा न करना, झूठमृठ 
प्नगड़ना और काम, क्रोध एवं तृष्णाके वशमें रहना--- 
ये अन्यजोंके खमाव हैं | उद्धवजी ! चारों वर्गों और 
चारों आश्रमेंके लिये साधारण घर्म यह है कि मन, 
वाणी और शरीरसे किसीकी हिंसा न करें; सत्यपर 
रढ रहें; चोरी न करें; काम, क्रोत्र तथा छोमसे वर्चे और 
मिन कामोंके करनेसे समस्त आ्राणियोंकी प्रस्नता और 
उनका भल्य हो, वे ही करें || ९-२१ ॥ 
शितीय प्राप्यानुपूर्याजन्मोपनयन॑ ठिलः । 
पतन्‌ शुरूढुले दान्तो त्रत्माधीयीत चाहुतः ॥ 


० 


भेखलाजिनदण्डाक्षत्रह्मकत्रकमण्डदन | 


जटिल घ्ध्‌ गददद्ासों 222 8 ऋत्तपीट शञ 
जदिलाध्धीतददासोइक्तपीझ: इुशाव दधत्‌ ॥| 








श४रे 
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सस्‍्नानभोजनहोमेषु जपोच्चारे च वाग्यतः। -. 
नच्छिन्याज्नखरोमाणि कक्षोपर्थगतान्यपि | « 
रेतो नावकिरेजातु ब्रह्मत्॒तघर। खयस | : 
अवकीर्णेष्वगाह्याप्सु यतासुद्धिपदीं जपेत्‌ ॥| .. 
अग्न्यकोचार्यगोविप्रगुरुइद्सुराब्छुचि।. १ 
समाहित उपासीत संघ्येच यतवाग्‌ जपन्‌ ॥ 
आतचाय मां विजानीयान्नावमन्येत कहिंचित्‌ | 
न॒मरत्यबुद्धयातयेत सर्वदेवसयों शुरू । 
साथ प्रातरुपानीय भेक्ष्यं तस्मे निवेदयेत्‌ |- 
यच्चान्यद॒प्यनुन्नातमुपयुझ्जीत संत ॥ : 
शुभ्रषस्ताण आचाय सदोपासीत नीचबत्‌ | 
यानशय्यासनखानैनोतिदरे. कताझ्जलिः ॥ * 
एवंबततो गुरुकुले बसेद भोगविवर्जितः। 
विद्या समाप्यते यावद्‌ बिश्रद्‌ त्रतसखण्डितस ॥। : 
( श्रीसद्धागवत ११॥ १७ | २२--३० ) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भावान आदि संस्कारोंके 
क्रमसे यज्ञोप्रोत-संस्काररूप दवितोय जन्म प्राप्त करके 
गुरुकुलमें रहे और अपनी इन्द्रियोंकों वशमें ख़खे। 
आचायके बुलानेपर वेदका अध्ययन करे और उसके 
अर्थका भी विचार करे | मेखछा, मृगचर्म, वर्णके अनुसार 
दण्ड, रुद्राक्षकी माछा, यज्ञोपव्रीत और कमण्डलठु धारण 
करे | सिर्पर जठा खखे, शौकीनीके छिये दाँत और 
वल्च न घोते, रंगीन आसनपर न बेंठे और 
कुश घारण करे । स्नान, भोजन, हवन, जय और 
मल-मूत्न-त्यागके समय मीन रहे और कलश्ष॒ तथा 
गुप्तेन्द्रिके बाल और नाखूनोंकों कमी न काटे | 
पूर्ण ब्ह्मचर्यका पाछन करे | खर्य तो कभी वीर्गग्रत 
करे ही नहीं, यदि खप्न आदिमें बरी स्वडिति 
जाय, तो जखमें सनाव वरके प्रागायाम करे एवं 
गायत्रीका जय करें । इ्द्मचारीफों परशित्रताके साथ 
एकाग्रचित होकर अम्ल, सूर्य, शाचाय, मं, ऋण 


ड़ 
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तथा सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्योपासन 
एवं गायत्रीका जप करना चाहिये | आचार्यकी गेरा ही 
खरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार न करे | उन्हें 
साधारण मनुष्य समझकर दोषदश्टि न करे; क्योंकि गुरु 
सर्वदेवमय होता है | सायंक्राछ और प्रात:काल दोनों 
समय जो कुछ मिक्षामें मिले, सो छाकर गुरुदेवके आगे 
रख दे | केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब | 
तदनन्तर उनके आज्ञानुसार बड़े संयमसे भिक्षा आदिका 
यथोचित उपयोग करे। आचार्य यदि जाते हों तो 
उनके पीछे-पीछे चले, उनके सो जानेक्रे बाद बडी 
सावधानीसे उनसे थोड़ी दूरपर सोबे | थके हों, तो 
पास बैठकर चरण दबातवरे और वैंठे हों तो उनके 
आदेशकी प्रतीक्षामें हाथ जोड़कर पासमें ही खड़ा 
रहे | इस प्रकार अत्यन्त छोटे व्यक्तिकी भाँति सेवा- 
झुश्रुषाके द्वारा सदा-सबंदा आचार्यकी आज्ञामें तत्पर रहे । 
जबतक विद्याध्ययन समात्त नहो जाय, तबतक सब 
प्रकारके भोगेंसे दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुलमें 
निवास करे और कमी अपना ब्रह्मचर्यत्रत खण्डित न 
होने दे ॥| २२-३० ॥ 


यद्सों उन्द्सां लोकमारोश्ष्यन्‌ अद्मविष्टपम्‌ । 
गुरवे विन्यसेद्‌ देह खाध्यायाथ बृहदव॒तः ॥ 
अग्नो गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम्‌ | 
अपृथग्धीरुपासीत. त्रह्मवर्चसूयकल्मप | 
खीणां निरीक्षणस्पशेसंलापक्ष्वेलनादिकम । 
प्राणिनो मिथुनीभूतानगृहस्थो5ग्रतस्त्यजेत्‌ ॥। 
 शौचमाचमन स्नान॑ संध्योपासनमार्जबस्‌ । 
तीथसेवा जपोउर्पवव्याभक्ष्यासम्भाष्यवर्जनम ॥ 
स्वाश्रमप्रयुक्तोष्य॑नियमः . कुलनन्दन । 


मद्भावः सर्वभूतेष सनोवाकायसंयमः | 
एवं बृहद्गतधरो आ्ाह्मणो5ग्रिरिव . ज्वलन्‌ | 


: मह्भक्तस्तीत्रपपससा . दग्धकर्माशयोत्मलः || 


( श्रीमद्धागवत ११ | १७। ३१--३६ ) 








यदि अह्मचारीक़ा त्रिचार हो कि मैं मूर्तिमात्‌ के 
नित्राससथान अल्मठोकर्म जाऊँ, तो उसे आजीवन नै 
ब्रह्मत्रयजत ग्रहण कर लेना चाहिये और के 
खातश्यायक्रे लिये अपना सारा जीत्रन आचार्यत्री जे 
ही समर्पित कर देना चाहिये। ऐसा अह्यचारी सब 
ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो जाता है. और उसके तारे पा 
नष्ट हो जाते हैं | उसे चाहिये कि अग्नि, गुर, के 
शरीर और समस्त प्राभिय्रोमें मेती ही उपासना को को! 
यह भात्र रक़्खे क्रि मेरे तथा सत्रके हृदयां एकई 
परमात्मा श्रिराजमान हैं। अ्रह्मचारी, वानप्रथ कौ! 
संन्यासियोंकों चाहिये कि वे दियोंकों देखना, या 
करना, उनसे बातचीत या हँसी-मसखरी आदि का 
दूरसे ही त्याग दें; मैथुन करते हुए ग्राणियोंपर हे 
इश्पिततक न करें| प्रिय उद्भव ! शौच, आचा॥ 
स्नान, संव्योपासन, सरलता, तीर्थसेव्रन, जग, ता 
प्राणियोंमें मुझे ही देखना, मन, वाणी और शीत 
संयम---यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रख धु 
संन्‍्यासी---सभीके लिये एक-सा नियम है | असश” 
को न छूना, अभक्ष्य वस्तुओंको न खाना और गिरे 
बोलना नहीं चाहिये उनसे न वोलना--ये नियम गे 
सबके लिये हैं | नेष्ठिक व्रह्मचारी व्राह्मण इन नियम 


पालन करनेसे अप्निके समान तेजखी हो जाता है| 


तीत्र तपस्याके कारण उसके कर्म-संस्कार भस्म हो 
हैं, अन्त:करण शुद्ध हो जाता है और वह मेत मां 
होकर मुझे प्राप्त कर लेता है || ३१--३६ ॥ 


अथानन्तर्मावेक्ष्यनत्‌ यथा जिज्ञासितागमः | 
गुरवे दक्षिणां दच््या स्नायादू गुर्वेलुमोदितः | 
गृह बने वोपबिशेत्‌ प्रतजेद्‌ वा दिजोत्तम/। 
आश्रमादाश्रस॑ गच्छेन्नान्यथा मत्यस्ररेंत | 
( श्रीमद्धागवत्‌ ११ | १७। ३५७८ 

प्यारे उद्धव ! यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण कल 
इच्छा न हो---गृहस्थाश्रम्में प्रवेश करना चर्दिता 


- #£ उद्धव गीता # 
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तो विविपर्वक वेदाव्ययत समाप्त करके आंचार्यको 
दक्षिणा देक' और उनकी अनुमति लेकर समावंतन॑- 
संस्कार करावे---स्नातक बनकर बह्यचर्याश्रम छोड़ दे । 
हाचारीको चाहिये कि बह्मचर्य-आश्रमके बाद यृहस्थ 
अथवा वानग्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे | यदि ब्राह्मण हो 
तो संन्यास भी ले सकता है। अथवा उसे चाहिये कि 
क्रमश: एक आश्रमसे दूसरे आश्रममें प्रवेश करे; किंतु 
मेरा आज्ञाकारी भक्त विना आश्रमके रहकर अथवा 
विपरीत क्रमसे आश्रम-पस्ितेन .कर स्वेच्छाचारमें न 
प्रवृत्त हो ॥ ३७-३८॥ 


गृहार्थी सहशी.-भायोसुद्हेदजुगुप्सितास.। 
यवीयरसी तु वयसा तां सवर्णामनु ;ऋमात्‌ ॥ 
इज्याध्ययनदानानि सर्वेपां च्‌..ह्विजन्मनाम । 
प्रतिग्रहो5ध्यापन , च बाह्मणस्पेव, -याज़नम्‌ ॥ 
प्रतिग्रहं ... मन्यमानस्तपस्तेजोयशोलुदम्‌ । 
अन्यास्यामेव जीवेत शिलैबा दोष्‌हकू तयो), ॥ 
प्राह्मणय ,हि देह्दोउ्म श्लुद्रकामाय नेष्यते । 
कच्छाय तपसे , चेह प्रेत्यानन्तसुखाय- च.॥ 
शिलोब्छबृत्मा ,... परितुश्टचित्तो 
2 मे _ महान्त ... विरज . जुपाणः | 
मय्यापतात्मा गृह. एवं तिए्ठ- , 
नातिप्रसक्तः समुपेति शान्ति ॥ 
समुद्धरन्ति ये विग्रं सीदन्त॑ .मत्परायगय । 
ताजुद्गरिष्पे नचिरादापकूयों नोरिवार्णबात्‌ ॥ 
( भ्रीसद्भागवत ११ १७ । ३९---४४ ) 
प्रिय उद्धव ! यदि हह्मचर्याश्रमके बाद. गृहस्थाश्रम 
लीकार करना हो तो ऋह्चारीको चाहिये कि अपने 
अनुरूप एवं शाज्रोक्त रक्षणोंसे सम्पन्न कुडीन वल्यासे 
दिवाह बरे | वह अवस्थामें अपनेसे छोटी और अपने 
हो दर्णकी छोनी चाहिये | यदि कामदश अन्य वर्णकी 
पत्ण्से और विवाह करना हो, तो ऋमशः अपनेसे 


कप 
प्िपज्ध 2 
न पह सकता है ! 








( 
प्णव] 


अं 
पम्यासे विदाड 
अल्यास पट 


थ ि->- 
प्पाए्‌ण स्र्6 सदर ६१९--- 
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यज्ञ-यागादि, अध्ययन और दान करनेंका अधिकार ब्राक्षण, 
क्षत्रिय एवं वैश्योंकी समांनरूपसें है | परंतु दान लेने, 
पढ़ाने और यज्ञ करानेका अधिकार केवल ब्राह्मणोंको ही 
है | ब्रह्मगको चाहिये कि इंन तीनों बृत्तियोंमें प्रतिग्रह 
अर्थात्‌ दान लेनेकी बृत्तिकों तपस्या, तेज और येशका 
नाश करनेवालढी समझकर पढ़ाने और यज्ञ करोनेक्रे द्वारा 
ही अपना जीवननिर्बाह करे और यदि इन दोनों 
तृत्तियोंमें मी दोषदष्टि हो--परावछम्बन, दीनता आदि 
दोष दीखते हों---तो अन्न कटनेके बाद खेतोंमें पढ़ें 


हुए दाने चीनकर ही अपने जीवनका निर्वाह कर ले। 


उद्भव ! आह्मणका शरीर अत्यन्त दुर्लभ है | यह इसलिये 
नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय्र-भोग ही भोगे 
जाये । यह -तो जीवन-पर्यन्त कष्ट भोगने, तपस्या करने 
और अन्‍्तमें अनन्त आनन्द्खरूपः मोक्षकी प्राति करने- 
के लिये है | जो ब्राह्मण घरमें रहकर अपने महान्‌ 
धर्मका निष्कामसावबसे पालन करता है और खेतोंमें 
तथा वाजारोंमें गिरे-पड़े दाने चुनकर संतोपप्ूर्वक, अपने 
जीवनका निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, 

अन्तःकरण और- आत्मा मुझे समप्रित कर देता है और 
कहीं भी - अत्यन्त ,आसक्ति नहीं करता, -वह ब्रिना 
संन्यास लिये ही परम शान्तिखरूप परमपद: प्राप्त कर 
लेता है | जो छोग विपत्तिमें पड़े ऋटट पा रहे मेरे. भक्त 
ब्रह्मणको विपत्तियोंसे बचा लेते हैं, उन्हें में शीघ्र ही 
समस्त आपत्तियोंसे उसी प्रकार बचा लेता हूँ, जेंसे समुद्रमें 
इबते हुए ग्राणीकों नौका बचा लेती ह |[३०--००॥ 


सवा: समुद्धरेद्‌ राजा पितेव व्यसनात प्रजा; । 
आत्मानमान्मना थीरों यथा गज़पतिरगजान ॥| 
एवंविधो नस्पति्विसानेनाह्वचेसा । 
विधयेहाशुभं ऋृत्स्नमिन्द्रण सह मोदते॥ 
सीदन्‌ विग्नो वणिस्त्या पण्मेरेवापद तरेन । 
खड्टेन वाषडपदाक्रान्तों न श्रवत्या कर्थचन | 
: वैश्यबृक््या तु राजन्यों जीवेस्ट्रगवंयाइड्पद्रि | 


१४६ # घचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्ान्‌ । दिव्य मधुर झुचि; कर सब्र अति श्रद्धासे पा ॥ # _ 


चरेदू वा विग्ररुपेण न श्रब्वत्या कर्थंचन ॥ 
शुद्रवृत्ति भजेदू बेश्य। शुद्र। कारुकटक्रियाम्‌ । 
कृच्छान्पुक्तो न ग्गेंग बृत्तिलिप्सेत कर्मणा ॥ 
वेदाध्यायखधाखाहावल्यन्नायेयथोदयम्‌..। 
देवपिपितृभूतानि मद्पाण्यन्वह॑ यजेत्‌ ॥ 
यदच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपाजितेन वा । 
धनेनापीडयन्‌ भृत्यान्‌ न्‍्यायेनेवाहरेत्‌ क्रतून ॥। 
( श्रीमद्भागवत ११। १७ | ४५-५१ ) 
राजा फ्तिक्रे समान सारी प्रजाका कष्टसे उद्धार 
करे--.. उन्हें बचावे, जैसे गजराज दूसरे गजोंकी रक्षा 
करता है और धीर होकर खय॑ अपने आपसे अपना उद्धार 
करे | जो राजा इस प्रकार प्रजाकी रक्षा करता है, वह 
सारे पापोंसे मुक्त होकर अन्त समयमें सूर्यके समान तेजखी 
विमानपर चढ़कर खर्गछोकमें जाता है. और इन्द्रके साथ 
सुख भोगता है । यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ- 
यागादिसे अपनी जीविका न चल सके, तो वेश्य- 
बृत्तिका आश्रय ले ले और जबतक विपत्ति दूर न हो 
जाय तबतक करे | यदि बहुत वड़ी आपत्तिका सामना 
करना हो तो तलवार उठाकर क्षत्रियोंकी बृत्तिसे भी 
अपना काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्थामें नीचोंकी 
सेवा---जिसे “श्वानवृत्ति' कहते हैं---न करे | इसी 
प्रकार यदि क्षत्रिय भी गप्रजापालन आदिके द्वारा अपने 
जीवनका निर्वाह न कर सके तो वैश्यवृत्ति--व्यापार 
आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकारके 
द्वारा अथवा विद्यार्थियोंको पढ़ाकर अपनी आपत्तिफे दिन 
काट दे, परंतु नीचोंकी सेवा, “श्वानवृत्तिका आश्रय 
कभी न ले। वेश्य भी आपत्तिके समय शूद्वोंकी ब्ृत्ति 
सेवासे अपना जीवन-निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई 
बुनने आदि कारुबृत्तिका आश्रय ले ले; परंतु उद्भव ! 
ये सारी वातें आपत्तिकाल्के लिये ही हैं | आपत्तिका 
समय बीत जानेपर निम्नवर्णोकी बृत्तिसे जीविकोपाजेन 
६ करनेका छोम न करे । गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि 
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वेदाध्ययनस्प ब्रह्मयनज्णन, तपंगरूप पितृय, हद 
देवयज्ञ, काक-बडि आदि भूतयज्ञ और अक्ातह्म 
अतिथियज्ञ आदिके द्वारा मेरे खम्पभूत ऋषि, देश, 
पितिर, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियोंकी ययक्ती 
प्रतिदिन पूजा करता रहे | गृहस्थ पुरुष अनायाम हर 
अथवा शास्रोक्त रीतिसे उपाजित अपने शुद्र क्र 
अपने भ्ृत्य, आश्रित प्रजाजनको किसी प्रमोद 
कष्ट न पहुँचाते हुए न्याय और विविके सा है 
यज्ञ करे || ४८-०१ ॥ 


कुटम्बेपु न सज्जेत न प्रमायेत्‌ इंडुम्व्योपे। 


विपशथिन्नधर॑ पर्येदव्टमपि. ब्थत्‌॥। 
पुत्रदाराप़वन्धूनां संगमः . परन्थतगम 


अनुदेह बियन्त्येते खप्नों निद्रालुगों यथा॥ 
इत्थं परिमृशन्मुक्तो ग्ृहेष्वतिथिवद्‌ बस | 
न प्रहैरनुवध्येत निर्ममो निरहंक्ृतः ॥ 
कर्मभिगृहमेधीयेरिष्ठा. मामेव भत्तिमाए | 
तिप्ठेद्‌ बन॑ बोपविशेत्‌ प्रजावान्‌ वा पखिजेर्‌ ! 
यस्त्वासक्तमतिगेहि पुत्रवित्तपगातुए | 
स्लैणः कृपणधीर्मृडो मम्राहमिति वध! 
अहो मे पितरी बद्धो भाया वालात्मजा55तमजा। 
अनाथा मामते दीनाः कर्थ जीवन्ति दुःखिता 
एवं. गृहाशयाक्षिप्तहदयो. मूहधीरयर 
अतृप्तस्ताननुध्यायन झतोडन्ध विशते तम । 
( श्रीमद्भागवत ११ । १७ | ५२-४८ 
प्रिय उद्धव ! गृहस्थ पुरुष कुटुम्बमें आसक्त ने ह। 
बड़ा, कुठुम्ब होनेपर भी मजनमें प्रभाद त्‌ की 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको यह बात भी समन्न लेनी चाहिये ॥ 
जैसे इस छोककी सभी वस्तुएँ नाशवान्‌ हैं वैसे है 
खर्गादि परलोकके भोग भी नाशवान्‌ ही हैं। हैं“ 
ख्री-पुत्र, भाई-बन्धु और गुरुजनोंका मिलता-औुर्ी 
है, यह वैसा ही है, जेसे किसी प्याऊपर ई£ वोह 
इकटठे हो गये हों। सबकी अछग-अढग रास्ते जी 








# उंद्धथ गीता * | न्‍ १४७ 
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है । जैसे खप्त नींद टृटनेतक ही रहता है, वैसे ही 
इन मिलने-जुलनेवालेंका सम्बन्ध ही बस, शरीरके रहने- 
तक ही रहता है; फिर तो कौन किसको पूछता है । 
गृहखको चाहिये कि इस प्रकार विचार करके धर- 
गृहस््रीमें फैसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्तमावसे रहे 
मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो । जो शरीर आदियमें 
अहंकार और घर आदिमें ममता नहीं करता, उसे घर- 
गृहस्थीके फंदे बाँध नहीं सकते । भक्तिमान्‌ पुरुष 
गृहस्थोचित शाल्रोक्त कमोंके द्वारा मेरी आराघना करता 
हुआ घरमें ही रहे। अथवा यदि पुत्रवान्‌ हो तो वानप्रस्थ 
आश्रममें चछा जाय या संन्यासाश्रम खीकार कर ले | 
प्रिय उद्भब | जो लोग इस प्रकारंका गृहस्थनीवंन न 


बिताकर घर-ग्रहस्थीमें ही आसक्त हो जाते हैं; ञ्ली, पुत्र 
और घनकी कामनाओंमें फँसकर हाय-हाय करते रहते 
और मूढतावश ख्रीलम्पट और कृपण होकर मैं-मेरेके 
फेरमें पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं । वे सोचते रहते 
हैं----हाय ! हाय | मेरे माता-बाप बूढ़े हो गये; पत्नीके 
बाल-बच्चे अभी छोटे-छोटे हैं, मेरे न रहनेपर ये दीन, 
अनाथ और दुखी हो जायँंगे; फिर इनका जीवन 
कैसे रहेगा ? इस प्रकार घधर-गृहस्थीकी वासनासे 
जिसका चित्त विक्षिप्त हो रह्म है, वह मुढु-बुद्धि पुरुष 
विषयभोगोंसे कभी तृप्त नहीं होता, उन्हींमें उल्झकर 
अपना जीवन खो बेठता है और मरकर घोर तमोमय 
नरकमें जाता है || ५२--५८ ॥ 


+--<स्&90क50--- 


अध्याय द्ादश 


वानग्रस्थ और सेंन्यासीके धर्म 


श्रीमगवानुवाच 

पेन विविश्लु; पुत्रेपु भायों न्‍्यस्य सहेव वा । 
पन एवं बसेच्छान्तस्तृतीय॑ भागमायुप३ ॥ 
कन्दमूलफलेबेन्यमेध्येबेतति. प्रकल्पयेत्‌ । 
पसीत बल्कर्ू वासस्तृणपणोजिनानि च॥ 
केशरोमनखश्मश्रुमलानि बिभयाद्‌ दुत: । 
न धावेदप्सु मज्जेत त्रिका्ल यण्डिलेशयः | 
ग्रीप्मे तप्येत पश्चाम्रीन्‌ वपोख्खासारपाड़ जले । 
आकण्ठमग्ः शिशिरे ज्बंबृत्तस्तपथरेत्‌ ॥। 
आश्नपक्त समश्नीयात्‌ कालपक्तमथापि वा । 
उद्खलाइ्मकुझी वा दन्तोल्खल एवं वा ॥ 
स संचिनुयात्‌ सवमात्मनों बंत्तिकारणम्‌ । 
देशकालबलाभिल्ञों नाददीतान्यदाहतम्‌ ॥ 
पन्यश्ररुपुरोडाशेनियेपेत्‌. कालचोदितान्‌ । 
नतु श्रोतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमी ॥ 
अ्नहात्र ने दशशंश्र पृणमासक्ष पृवंबत 

चातुमोखानि च युनेराम्नावानि च नेंगमेः ॥ 


एवं चीणेंन तपसा सुनिर्धमनिसंततः | 
मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपेति मास ॥ 
यस्त्वेतत्‌ ऋच्छृतश्रीण तपो निःश्रेयसं महत्‌ । 
कामायाल्‍्पीयसे युञ्ज्याद्‌ बालिश।को5परस्तत|। 
( श्रीमद्धागवत ११। १८ । १--१० ) 
भगवान भ्रीकृष्ण कहते हैँ-...प्रिय उद्धव | यदि, 
गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ-आश्रमम जाना चाहे, तो अपनी 
पत्नीको पुत्रोंके हाय सोंप दे अथवा अपने साथ ही ले 
ले और फिर श्ान्तचित्तते अपनी आयुका तीसरा भाग 
बनमें ही रहकर व्यतीत करे । उसे बनके पत्रित्र 
कन्द-मूठ और फरलोसे ही शरीर-निर्वाह करना चाहिये; 


वस्षकी जगह वृक्षोक्ती छाल पहिने अथवा बास-यात 


और मृगछाव्यसे हा काम निदाल 5 | केश, रा, 
नख ओर मृझलाड्ास्प ढीस्ूप दशातरक महनया हटाने नहीं | 
दातुन न करे । बहमें घुसकर बत्रिकाल सम न करे 


ओर धरतोपर &€ा। पर रहे । ह्रीस्स ऋतुर्म परश्ठाग्नि 
हप॑ | दम ऋतु छुल मेदानम रहुबर ब्रपादत बछर 
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सहे ।.जड़ेके दिनोंगें गलेतक जहूमें इबा रहे । इस 
प्रकार घोर तपस्यामय जीवन व्यतीत. करे। कन्द- 
मृलोंकी केबछ आगमें भूनकर खा ले अथवा समयानुसार 
पके हुए- फछ आदिके द्वारा ही काम -चढ्म ले ॥ 
उन्हें कूटनेकी आवश्यकता हो तो ओखडीमें या सिलपर 
कूट ले, अन्यथा, दौतेंसि ही चबा-चबाकर खा-.ले। 
बानप्रस्थाश्रमीको चाहिये..कि कौन-सा पदार्थ कहाँसे 
छाना चाहिये, किस .समय छाना चाहिये, कौन-कौन 
पदार्थ अपने अनुकूल हैं---इन ब[तोंको- जानकर अपने 
जीवन-निरवाहके ..लिये खर्य ही सब. प्रकारके  'कन्दू- 
मूल-फंछ आदि ले आवे.|- देश-काल... आदिसे -अनमभिन्न 
छोगोंसे छाये हुए अथवा दूसरे सम्रयक्े संचित पदार्थोको 


अपने काममें न ले | नीवार आदि जंगढी अन्तसे - 


ही चरु-पुरोडाश आदि तैयार करे और उन्हींसे समंय्रोचिंत 


आग्रयण आदि वैदिक कर्म करे। वानग्रस्थ हो. जानेपेर्‌ : 


चेदविहित प्रशुओंद्वारा मे यजन न करे. | वेदवेत्ताओंने 
बानग्रस्थीकें ढ़ियें। अग्निह्रोत्रं, देश, पौणमास और 
चातुर्मास्य आदिका वैज्ता -हीं -विधान किया हैं, जैसा 
गृहस्थोंके लिये: है | इंस प्रकार घोर. तपस्या करंते- 
करते मांस सूख जानेके कारण वानग्रेंस्थीकी एक-एक 
नस दीखने छगती है | वह इस तंपस्माके द्वारा मेरी 
आराधना. करके पहले तो- ऋषियोंके छोकमें जाता 
है और वहाँसे फिर मेरे पास आ जाता है; क्योंकि तप 
मेरा ही खरूप हैं | प्रिय उद्धव | जो पुरुष बड़े . कष्टसे 
किये. हुए. और मोक्ष :देनेवाले इस महांन्‌ तपको 
खर्ग, ब्रह्मलोक आदि छोटे-मोठे फरल्ोंकी ग्राप्तिके लिये 
करता...है; उससे बढ़कर मूख .और कौन होगा ? 
इसलिये तपस्याका अनुष्ठान निष्कामभावसे ही करनां 
चाहिये ॥ १०१०॥ 
सदा नियमे5कल्पो जसया  जातवेपथुः | 
आत्मन्यभ्रीन समारोप्य मचित्तो5पिं समाविशेत्‌|| 
यदा कमंविपाकेषु .लोकेपु . निरयात्मसु । 


धंचन-सुघा श्रीकृप्णकी भ्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर शुत्चि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 
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: विरागो जायते सम्यद न्यरताम्िः प्रतरजेतत: ॥ 
हटा यथोपदेश मां दच्या सर्मश्वम्रलिे|: 
अप्नीन्‌ खप्नाण आवेश्य निरपेश्षः पस्िजेत्‌ | 
विप्रस॒ वे संन्यसतो देवा दारादिरुपिणः। 
विध्नान्‌ इपन्त्ययं द्यसानाक्रम्य समियात्‌ एस्‌॥ 

( श्रीमद्धागवत ११ । १८ | ११८४ 

प्यारे उद्भव ! वरानश्स्थी जब अपने आश्रगनोरि 
नियमोंका पालन करनेमें असमर्थ हो जांव, दुहमों 
कारण उसका शरीर कँपने लेगे, तब “सज्ा्किं 
भावनाके द्वारा- अपने  अन्तःकरणमें आरोपित का. 
और अपना मन. मुन्नमें छागाकर अलिमें अके 
जाय | (यह विधान केब्रछ उनके डिये है, जो हि 
-नहीं हैं | ) यदि उसकी समझमें यह वात आ 4 


* कि काम्ये कर्मोसे उनके फल्खरूप जो छोक प्राप्त ह 


हैं; वे नरकोंके समान ही दुःख हैं और मनमें हे 
परलेकसे पूरा वैराग्य हो जाय तो विधिपूर्वक यज्ञाति' 
का परित्याग करके _ संन्यास. ले ले । ..जो वाना 
संन्‍्यासी होना. चाहे, वहः पहले वेंद्विध्रिके अनुप्तार 
प्रकारके श्राद्ध और ग्राजापत्य यज्ञेसे मेरा यजन करे. ई 
बाद अपना संबंख- ऋलिजको: दे दे .| श्ञालिंग 
अपने ग्राणोंमें छीन कर लें और फिर. किसी . भी. 
वस्तु और व्यक्तिंकी. अपेक्षा .न॑ रखकर खदछ 
विचरण करे | उद्भधवजी ! जब ब्राह्मण संत्यात्त-* 
लगता हैं, तब, देंवंताछोग ख्री-पुत्रादि संगेसप्व्वि 
रूप धांरंणं- करके उसके संन्यास-म्रहणमें विध्न ४ 
हैं| वें सोचते हैं कि “अरे ! यह तो हमकेगो 
अवहेंडना कंर, मलोगोंकों लाँवकर पेरमाममाकी- 
होने जा रहा है! | ११-१४॥ ८ 
बिभूयाच्ेन्युनिवोसः कोपीनाच्छादन - परम | 
त्यक्त न दण्डपाज्नास्थामन्यत्‌- फिंचिदनापर्ि ! 
दृष्टिपूर्त न्यसेत्‌ः पाद॑बद्रपूर्त पिवेजलम। 
पृत्यपूता : व॒देदू-चा्च; भनःपूर्त समाचरेत 


जे न लय उद्धव गीता # था * िप हल | ५ जा नब्न्+ - 
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'मनानीहानिलायोमा दुण्डा बांग्देहचेतसास्‌ | 
न छोते बेस सन्त्यड्ू वेणुंमिने भवेद्‌ यति) || 
भिंक्षों चतुप वर्णपु विगद्यान -वंजेयंश्ररेत्‌ | - 
संप्तागारानसंक्छप्रीस्तुष्येर्लब्घेंन ताव॑ता ।। 
'बहिजेलाशय गर्व: तत्रोपसप््॑य वास्येतः | 
विभज्य पंवित- शेष -सुन्लीताशेपंमोहतंस | 
एकबश्रेसोहीमेतों निस्सेड्र: संयतेन्द्रिय। । 
अत्क्रीड आंत्मंरत आंत्मवान संमदशच। ॥| - 
विविक्तक्षेमशरंगो.. . संद्भावविमकाशयः 
आत्मान  चिन्तयेदेकमंभेदेन *मया . मुनि; 
लीक्षेतात्म॑नों वध मोक्ष :चः ज्ञाननिष्या : 
पन्ध इन्द्रियविक्षेपों मोक्ष एपां च संयमः | 
' पसालियस्य पड़वग सद्भावेन चरेन्युनिः 
“विरक्तः ईछ्चिकामे भ्यो लब्ध्वाउ5त्मनि सुख॑ महत्‌ 
: पुसगरामत्रजानू साथोने मिक्षार्थ अविशशरेत्‌। 
पुंष्यदेशसरिच्छेलबनाश्रंमंवर्ती . :: महीम्‌ ॥ 
,पीनप्रखाश्रमपरदेंप्वसीद्षेणं . .-सैक्ष्यमाचरेत्‌ । 


 ससेध्यत्यम्वसम्धोहः शुद्धसंत्व। शिलान्धसा ।| 
० 7 ( श्रीम्धागवत ११३ १८१ १५-२५ ) 


्)्भ्;ीःी । 


यदि संन्‍्यासी वल्र धारण करे" तो केबल लेँगोटी 
उगा ले आर: अंधिक-से-अविक- उसके- ऊपर एक ऐसा 
शैय-सा टुकड़ा छप्रेट ले कि जिसमें ढेँँगोटी ढक जाय | 
तबा आम्रमोचित दण्ड और कमण्डलुके अतिरिक्त अन्य 
काश भा वस्तु अपने पास न रक्खे | यह नियम आपत्ति- 
फालको छोड़कर सदाके छियें हैं | नेत्रोंसे घरती 
देख्बर ० सखे, -कयडेसे 5 पिये, मुँहसे 
सत्यपूत---सत्यसे पवित्र हुई ही निकाले 
रि सगरसे जिनने भी काम करे, वद्धिएवक---सोच- 
बाीके टिये मन, दगस्क्े 
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नहीं हो जाता | संनन्‍्यासीकी, चाहिये कि जातिआुत 
और गोघाती आदि पतितोंको छोड़कर चारों वर्णोंकी 
मिक्षा ले | केबछ अनिश्चित सात घरोंसे जितना 
मिल जाय, उतनेसे ही संतोष कर ले । इस प्रकार 
मिक्षा लेकर बस्तीके बाहर जलाशयपर जाय; वहाँ 
हाथ-पेर धोकर जल्के द्वारा मिक्षा पवित्र -कर ले, 
फिर शालरोक्त पद्धतिसे जिन्हें मिक्षाका भाग देना चांहिये, 
उन्हें देकर -जो कुछ बचे, उसे मौन होकर -खा ले, 
दूसरे समयके लिये वचाकर न खखे और न अधिक : 
मागकर ही छाये । उंन्‍्यासीको प्रृथ्वीपर. अकेले ही 
विचरना चाहिये | उसकी कहीं भी. आसक्ति न हो, 
सव इन्द्रियाँ अपने वशमें हों.। बह -अपनें-आपमें 
ही मस्त रहे, आत्म:प्रेममें ही तन्‍्मय रहे, प्रतिकूल 
से-प्रतिकूल परिस्ितियोंमें भी घैर्य रखे और. .सेबत्र 
समानरूंपसे स्थित परमात्माका अनुभव करता रहे । 
संन्यासीको. निर्गन और निर्भय एकान्त-स्थानमें.. रहना 
चाहिये | उसका हृदय निरन्तर मेरी भावनासे विशुद्ध 
बना रहे । वह अपने-आप्रको मुन्नसे अभिन्न. “आओ 
अद्वितीय अखण्डके रूपमें चिन्तन करे | वह अपनी 
ज्ञाननिष्टासे चित्तके वन्चन .और मोक्षपर विचार क 
तथा निश्चय करे कि इच्द्रियोंका विषयोके डिये बिश्षितत 
होना---चश्चछ होना वन्‍्चन हैं. और उनको संयम 
रखना ही मोक्ष हैं | इसडिये संन्‍्यासीको . चाहिये कि; 
मन एवं पांचों ज्ञनेन्द्रियोंको जीत छे, भोगोंकी श्षुद्ता 
समझकर उनकी ओरसे सबबा मुँह मोड ले और अपमे- 
आपमें ही परम आनन्दका अनुभव करे । इस प्रकार 
बह मेरी भावनासे नरकर प्र्वरीम विचरता रहें | केबल 
भिक्षाके डिये ही नगर, मौत, अहीयंकी वर्ली म 


पी आद्ीम जाथ | पदिन्र देश, नदी, 
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१५० # वर्चन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुच्रि, करें सब अति अश्रद्धासे पान ॥ # 





मिक्षा शीघ्र ही चित्तको शुद्ध कर देती है और उससे 


बचा-खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती 
है ॥ १५-२५॥ 
नेतद्‌ वस्तुतया पर्येद दृश्यमानं विनश्यति । 
असक्तचित्तो विस्मेदिहाम॒त्र चिकीषिंतात्‌ ॥ 
यदेतदात्मनि जगन्मनोवाक्प्राणसंहतम्‌ । 
सब मायेति तकेंग खखस्त्यवत्वा न तत्‌ खरेत्‌ ॥ 
ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वानपेश्षकः । 
सलिड्भानाश्रमांस्त्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः | 
बुधो बालकबत्‌ क्रीडेत्‌ कुशलो जडबच्रेत्‌ । 
वदेदुन्मत्तद विद्वान गोचयों नेगमश्रेत्‌ ॥ 
वेदवादरतो न स्थान्न पाखण्डी न हेतुकः । 
शुष्कवादविवादे न कंचित्‌ पक्ष समाश्रयेत्‌ ॥ 
नोहिजेत जनाद धीरो जन चोहेजयेन्न तु । 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन । 
देहसदिश्य पशुवद्‌ बैरं कुर्यात्न केनवित्‌ ॥ 
एक एव परो ब्ात्मा भृतेप्वात्मन्ययखितः । 
यथेन्दुरुदपात्रेष भ्ूतान्येकात्मकानि च॥ 
( श्रीमद्धागवत ११॥ १८ | २६-३२ ) 
विचारवान्‌ संन्‍्यासी द्रयमान जगतको सत्य वस्तु 
कभी न समझे; क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान्‌ 
है | इस जगतमें कहीं भी अपने चित्तको छगाये नहीं । 
इस लोक और परलोकमें जो कुछ करनेपानेकी इच्छा 
हो, उससे विरक्त हो जाय । संन्यासी विचार करे 
कि आत्मामें जो मन, वाणी और प्राणोंका संघात- 
रूप यह जगत है, वह सारा-का-सारा माया ही है। 
इस विचारके द्वारा इसका वाघ करके अपने खरूपमें 
स्थित हो जाय और फिर कभी उसका स्मरण भीन 
करे । ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुश्ु और मोक्षकी भी अपेक्षा 
न रखनेवाला मेरा भक्त आश्रमोंकी मर्यादामें वद्ध नहीं 


० हैं| वह चाहें तो आश्रमों और उनके चिह्ोंको छोड़- 
79... +७ चेद-शासत्रके विवि-निषेशोंसे परे होकर खच्छन्द 
ल्‍ हे 


१७७ ७७एएएऋफऋऋछखपर श  चग नबनननिनक मी 
विचरे | वह बुद्विमान्‌ होकर भी बाढकोंके परम 
खेले, निपुण होकर भी जडबत्‌ रहे, विद्वान होका 
पागछकी तरह बातचीत करे और समस्त वेद-विधियं 
का जानकार होकर भी पशुवृत्तिसे ( अनिया 
आचाखान्‌ ) रहे | उसे चाहिये कि वेदोंके कर्मकाह- 
भागकी व्यात्यामें न छगे, पाखण्ड न करे, तई: 
वितकसे बचे और जहाँ कोरा बाद-विवाद हो रहा हो, 
वहाँ कोई पक्ष न ले | वह इतना बैय्यवबान्‌ हो #ि 
उसके मनमें किसी भी प्राणीसे उद्देग न हो और क 
खय॑ भी किसी ग्राणीको उद्विग्न न करे | उसकी को 
निन्‍्दा करे, तो प्रसनतासे सह ले; किसीका भप़नात 
न करे | प्रिय उद्धव ! संन्‍्यासी इस शरीरके श्रि 
किसीसे भी बैर न करे । ऐसा बैर तो पशु करते हैं। 
जैसे एक ही चन्द्रमा जलसे भरे हुए विभिन्‍न पा! 
अलग-अलग दिखायी देता है, बैसे ही एक ही पा 
समस्त प्राणियोंमें और अपनेमें भी स्थित है | सबका 
आत्मा तो एक है ही, पद्चमूतोंसे बने हुए शरीर मे 
सबके एक ही हैं; क्योंकि सब पाद्चमौतिक ही तो है 
( ऐसी अवस्थामें किसीसे भी वैर-विरोध करना अ्फा 
ही वैर-विरोध है ) || २६-३२ ॥ 
अलब्ध्वा न विषीदेत काले कालेड्शन क्वचित्‌ | 
लब्ध्वा न हृष्येद्‌ ध्ृतिमानुभय देवतन्त्रितम्‌ | 
आहाराथ समीहेत युक्‍ते तल्आाणधारणम्‌ | 
तत्व॑ विमृश्यते तेन तदू विज्ञाय विश्वुच्यते | 
यवच्छयोपपन्नान्नमद्याच्छेप्रमुतापरण्‌ | 
तथा वासस्तथा शब्यां प्राप्त प्राप्त भजेन्युनिः | 
शौचमाचमरन स्मांन न तु चोदनया चरेत्‌ | 
अन्यांश्र नियमाज्ज्ञानी यथाह लीलयेश्वर। 
न हि तस्य विकल्पाख्या या च मद्दीक्षया हता | 
आदेहान्तात्‌ कचित्‌ ख्यातिस्ततःसम्पदते मया। 
( श्रीमद्भधागवत ११। १८ | ३३-४४) 
प्रिय उद्भव ! संन्यासीको किसी दिन यदि सगी 


# उद्धव गीता # 
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जन न मिले, तो उसे दुखी नहीं होवा चाहिये और 
यदि बराबर मिलता रहे, तो हर्षित न होना चाहिये । 
उसे चाहिये कि वह पैर्य रखे । मनमें हष और 
. विषाद--दोनों प्रकारके विकार न. आने दे; क्योंकि 
भोजन मिलता और न मिछना--दोनों ही प्रारव्धके 
अधीन हैं | भिक्षा अवश्य माँगनी चाहिये, ऐसा करना 
. उचित ही है; क्योंकि मिक्षासे ही प्राणोंकी रक्षा होती 
हैं| प्राण रहनेसे ही तत्वतका विचार होता है और 
तत्वविचारसे तक्तज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। 
संन्यासीको प्रार्यके अनुसार अच्छी या बुरी--जैसी 
भी मिक्षा मिछ्ठ जाय, उस्तीसे पेट भर ले । वच्र ओर 
विछीने भी जैसे मिल जायें, उन्हींसे काम चला ले | 
उनमें अच्छेपन या बुरेपनकी कह्पना न करे । 
जैसे मं परमेश्वर होनेपर भी अपनी छीलासे ही शौच 
आदि शाब्रोक्त नियमोंका पाछन करता हूँ, वैसे ही 
ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे 
नियर्मोका छीछासे ही आचरण करे । वह शाख्रविधिके 
अधीन होकर--विधि-किक्लर होकर न करे; क्योंकि 
'शञाननिष्ठ पुरुषफो भेदकी अतीति ही नहीं होती । जो 
पहले थी, वह भी मुन्न सर्वात्माके साक्षात्कारसे नष्ट हो 
गयी । यदि कभी-कभी मरणपर्यन्त बाधित भेदकी 
प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जानेपर वह 
मुझसे एक हो जाता है || ३३-३७ ॥ 


दुःखोदकेंपु कामेष जातनिवेद आत्मवान्‌ | 
अजिज्ञासितमद्मों शुरु झुनिमुपात्जेत्‌ ॥ 
तजतू परिचरेद्‌ भक्तः श्रद्धावाननक्यकः । 
यदद्‌ प्रद्म विजानीयान्मामेव शुरुपाततः ॥ 
यस्‍्त्वसंयतपड़वग। . ग्रचण्डेन्द्रियसारथि; 

पानपराग्यरहितखिदण्डमुपजीवति ॥ 
सुरानात्मानमात्मस्थ निहनुते मां च धर्महा । 
आपेपस्पकपायो5्सादसप्माच विहीयते ॥। 
भिज्लौधम। शमोइहिंसा तप ईपघा वनोकस; 


श्प्र्‌ 








गृहिणो भूतरक्षेज्या द्विजययाचायसेवनम्‌ ॥ 


ब्रह्मय्य तपः शौच संतोषो श्रूतसोहदम्‌ । 
गृहस्वस्याप्युतों गन्तु। सर्वेपां मठुपासनस्‌ | 
इति मां य| खधर्मेण भजेन्नित्यमनस्यभाक । 
सवभूतेषु मझ्भावो मद्भक्ति पिन्दते ध्ढाम्‌ ॥ 
भक्तयोद्रवानपायिन्या. स्वेलोकमहेश्वरस्‌ । 
सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणं सोपयाति सः॥ 
इति स्वधर्मनिर्णिक्तसलो निज्ञोतमदरतिः । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो नचिरात्‌ समुपैति मास ॥ 
वर्णाश्रमवतां धर्म एप आचारलक्षण: । 
स एवं भद्भक्तियुतों निःश्रेयसकरः पर ॥ 
एतत्तेडभिहित साथो भवान्‌ एच्छति यज्च मास्‌। 
यथा स्वधर्मसंयुक्तो भक्तों मां समियात्‌ परम्‌॥। 
( श्रीमद्भागवत ११॥ १८ । ३८--४८ ) 
उद्धवजी ! ( यह तो हुईं ज्ञानवानकी बात | अब 
केवल वेराग्यवानकी बात सुनो | ) जितेन्द्रिय पुरुष, 
जब यह निश्चय हो जाय कि संसारके विषयोंके भोगका 
फल दुःख-ही-दुःख है, तब वह विरक्त हो जाय और 
यदि वह मेरी प्राप्तेक साधनोंकी न जानता हो तो 
भगवच्चिन्तनमें तन्‍्मय रहनेत्राले ब्रह्मनिष्ठ सहुरुकी शरण 
ग्रहण करे। वह गुरुकी दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा खखे और 
उनमें दोष कमी न निकाले । जबतक ब्रह्मका ज्ञान 
हो, तबतक बड़े आदरसे मुझे ही गुरुके रूपमें समझता 
हुआ उनकी सेवा करे । विस जिसने पॉच इच्द्रियाँ 
और मन---इन छह्ोंपर विजय नहीं ग्राप्त की हैं, मिसके 
इच्द्रियरूपी घोड़े और बुद्धिरूमी सारधि बिग हुए ए 
और जितके हृदयमें न ज्ञान हैं सीर न तो बंकाय, 
याद ज़दण्डा सन्‍्यायाक्ा बा शरणदार पट पटना 
हैं ता वह सस्यासवमद्ा सत्तानादह 
आपने पृष्य देदताओोक्रे 


हूदयमें >> स्ट्दार >कलन्प्। 
ट स्थल सझभत सरसदा) चसझा परना ६ 


नाहझा हा बह स्टा £ ही 


के 
हक है 4: कलह गस-5दारया टाएर म्झ्ा श्टू 3४२ है (इलयरलथा 


उछछे कपराझवा सन्याताका संता 


->*पशभ >>“ 
चिाेईमिएई -.. ------- 


१०२ ॥£ बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्य सुर शुत्ि; करें सब अति श्रद्धासे पात ॥ £ 








इसलिये वह इस छोक और परछोक-दोनोंसे हाथ धो बंठता 
है । संन्यासीका मुख्य धर्म है--शान्ति और 
अहिंसा । वानप्रस्ख्वीका मुख्य धर्म है----तपस्या और 
भगवद्भाव) गृहस्थका मुख्य धर्म है--- प्राणियोंक्री 
रक्षा और यज्ञ-याग तथा व्रह्मचारीका मुख्य धर्म है-- 
आचार्यकी सेवा |. यूहस्थ भी केवछ ऋतुकालमें ही 
अपनी खीका. संहवास करे । उसके छिये भी ब्रह्मचर्य, 
तपस्या, शौच, .संतोष और समस्त प्राणियोंके प्रति 
प्रेममाव--ये मुंझ्य धम हैं | मेरी उपासना तो सभी 
को करनी चाहिये | जो पुरुष इस प्रकार अनन्यभावसे 
अपने वर्गाश्रमवर्मके द्वारा मेरी सेवार्में छगा रहता है 
और समस्त ग्राणियोंमें मेरी भावना: करता रहता है, 
उसे मेरी अविचर भक्ति प्राप्त हो जाती है । 
उद्भवजी !. मैं सम्पूर्ण छोक्रोंका एकमात्र ,ामी, सबकी 
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उत्पत्ति और ग्रछ्यक्रा परम कारण ऋह्म हूँ । वि 
निरन्तर बढ़नेवाडी अखण्ड भक्तिके द्वारा वह मुझे ! 
कर लेता है | इस प्रकार वह गृहस्थ अपने, पमपः 
के द्वारा अन्तःकरणको छाुद्ध . करके मेरे. ऐश्यको 
मेरे खरूपको जान लेता है और ज्ञान-विज्ञानसे 
होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है । मैंने तुम 
सदाचारख्प वर्णाश्रमियोंका धर्म बतछाया हैं | 
इस धर्मानुष्ठानमें मेरी भक्तिका पुट छग जाय, तथ 
इससे अनायास ही परम कल्याणखरूप मोक्षक्री, 
हो जाय | साधुखभाव उद्भव ! तुमने मुन्नसे जो 
किया था, उसका उत्तर मैंने-दे दिया और यह. . 
दिया कि अपने घर्मका पान करनेवाढा भक्त 
पर्रह्मख्रूपको किस प्रकार प्राप्त होता हैं |॥|३८- 


“5० ७ ६€:०--९- 


अध्याय त्रयोदश 


भक्ति, ज्ञान ओर यम-नियमादि |साधनोंका वर्णन 


श्रीभगवानुवाच 
यो विद्याश्रुतसम्पन्न आत्मवान्‌ नालुमानिकः । 
मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्‍्यसेत्‌ ॥ 
ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्थों हेतुश्न सम्मतः | 
स्वर्गश्वेवापवर्गश्व नान्‍्योज्थों महते श्रियः ॥ 
ज्ञानविज्ञानसंसिद्धाः पद श्रेष्ठ विदुर्मम । 
ज्ञानी प्रियतमो5तो मे ज्ञानेनासी बिभति माम|। 
तपस्तीथ जपो दान पवित्राणीतराणि च्‌ | 
नाल कुबन्ति तां सिद्धि या ज्ञानकलूया कृता ॥ 
तस्ाज्ज्ञानेन सहित ज्ञाला स्वात्मानमुद्धव । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावित) ॥ 
ज्ञानविज्ञानयशैन मामिष्ट्वा5धत्मानमात्मनि | 
सवयज्षपतिं मां वें संसिद्धि सुनयोज्गमन्‌ || 
त्वस्युद्धबाश्नयति यद्धिबिधो विकारों 
सायान्तरा5डपतति नाद्पवर्गयोयत |... 


जन्मादयो5स्य यदमी तव तस्य कि स्यु- 
रायन्तयोयद्सतो5स्ति तदेव मध्ये | 
: _ श्रीमद्धागवत ११ | १९ | १-०) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी ! गिरते 
उपनिषदादि शाद्तोंके श्रवण, मनन और निदिष्यातावे 
द्वारा आत्मसाक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोत्रिय ४ 
ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका .निश्चय केवल युक्तियों 

अनुमानोंपर. ही निर्भर नहीं करता, - दूसरे ,शब्दोंमे-- 
जो केबल परोक्ष. ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर त्ि 
सम्पूर्ण द्वेत-पपन्च और इसकी निबृत्तिका साधन इत्र 
मायामात्र है, उन्हें मुझमें लीन कर. दे, , वे -दोरों £ 
मुझ्न आत्मामें अध्यस्त हैं, ऐसा जान. ले | शनी: परी 
अभी पदार्थ मैं ही हैँ, उसके सापन-साव्य, खग 
अपबर्ग भी. मैं ही हूँ, मेरे. अतिस्क्ति . और किप्ती 

पदार्थसे वह प्रेम नहीं करता | .जो.ज्ञान और 


. होना-ये 


#£ उद्धव गीता # 








सम्पन्न सिद्धपुरुष हैं, ने ही मेरे वास्तविक खरूपको 
जानते हैं | इसीलिये ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है। 
ठद्धबजी | ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानके द्वारा निरन्तर मुझे 
अपने अन्तःकरणमें धारण करता है | तचज्ञानके 
वेशमात्रका उदय होनेसे जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह 
तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अन्तःकरणश्नद्धिके 
और किसी भी साधनसे पूर्णतया नहीं हो सकती । 
इसलिये मेरे प्यारे उद्भव | तुम ज्ञानके सहित अपने 
आत्मखरूपको जान लो और फिर ज्ञान-विज्ञनसे सम्पन्न 
होकर भक्तिभावसे मेश भजन करो । बड़े-बड़े ऋषि- 
मुनिर्येनि ज्ञान-विज्ञानरूप यज्ञके द्वारा अपने अन्तःकरण- 
में मुन्न सत्र यज्ञेकि अधिपति आत्माका यजन करके 
परम सिद्धि प्राप्त की है | उद्धव ! आध्यात्मिक, 
आधिदेविक और आधिमौतिक---इन तीन विकारोंकी 
समष्टि ही शरीर है और वह सर्वया तुम्हारे आश्रित 
है | यह पहले नहीं था और अन्तमें नहीं रहेगा; 
केब् बीचमें ही दीख रहा है । इसलिये इसे जादूके 
खेलके समान माया ही समझ्नना चाहिये । इसके जो 
जन्मता, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट 
भावविकार हैं, इनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध 
नहीं है | यही नहीं, ये विकार उस मायाके भी नहीं हैं 


! फेंयोकि वह सख्रय॑ अलत्‌ है। असत्‌ वस्तु तो पहले 


न पक] सिख के 


नहीं थी, बादमें भी नहीं रहेगी; इसलिये बीचमें भी 
उसका कोई अस्तित्व नहीं होता || १-७ | 


उद्धव उवाच 
एन चिशुरं विपुर्् यथैतवू- 
देराग्यविशानयुतं पुराणम्‌ । 


भाय्याहि. विश्वेश्यर पिभ्वमूते 
त्वक्गक्तियोंग व मटहिसृन्यम ॥ 


सापघयेणामिहतस्य मार 
सेलप्यमानम्प भवाध्यनीदा । 
एरयामि नास्यचछरण तवास्नीो्रे 


छ््ग्द श्ग्दा फाएपपयशहपार पिम्ल्दित भ््र ही १ डआ | । 
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शै५रे 


दृष्ट जन सम्पतितं बिलेषस्मिन्‌ 
५ कालाहिना क्षुद्रउुखोरुतषम्‌ । 
समुद्धरेवं कृपया55पवग्य- 
वंचोमिरासिश महाजुभाव ॥ 
( श्रीमह्ागवत ११। १९ | ८--१० ) 
उद्धवज्शीनेी कद्दा--विश्वरूप परमात्मन्‌्‌ | आप ही 
विश्वके खामी हैं | आपका यह वेराग्य और विशानसे युक्त 
सनातन एवं विशुद्ध शञान जिस प्रकार सुदृढ़ है जाय, उसी 
प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइये ओर उस अपने भक्तियोग- 
का भी वर्णन फीजिये, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूँढा 
करते हैं। मेरे स्वामी | जो पुरुष इस संसारके विकट मार्ममें 
तीनों वा्पोंके थपेड़े खा रद्दे हैं और भीतर-बराहर जल-भुन रहे 
हैं, उनके लिये आपके अमृतवर्षी युगल चरणारविन्दोकी 
छत्र-छायाके अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दीखता। 
महानुभाव | आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएँमें पड़ा 
हुआ है, फालरूपी सर्पने इसे डस रक्खा है; फिर भी विपयों- 
के छ्ुद्र सुख-भोगोंकी तीत्र तृष्णा मिय्ती नहीं, बढ़ती ही जा 
रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिये और इससे 
मुक्त करनेवाली वाणीकी सुघा-धारासे इसे सराबोर कर 
दीजिये ॥ ८-१० ॥ 
श्रीमगवानुवाच 
इत्थसेतत्‌ पुरा राजा भीष्म धर्मभ्ृतां वरस | 
अजातशजत्र; पप्रच्छ सवपा पा5नुशण्वताम्‌ || 
निव्वत्ते भारते युद्धे सहनज्निधनविहनलः। 
श्रुत्या धमौन्‌ वहून्‌ पशथ्चान्मोक्षपर्मानप्ृच्छत || 
तानह ते5मिधासासि देखब्रतमखाच्ट्तान | 
ज्ञानपराग्यविज्ञानश्रद्धामक्त्युपइंहितान_. ॥ 
नवेकादश पश्च त्रीन्‌ भावान्‌ भतेपु येन में । 
इक्षेद्रायंकमप्येप तज्तान॑ मंत्र निश्चितम्‌ ॥ 
एतदेव दि विज्ञान व वर्धकेन बेन यत। 
स्त्युत्पत्यप्ययात्‌ पद्यद्‌ गेंद भाव्रानां तितुणान्मताग्र 
आदापत्ते च मध्य व सुज्वाव सज्य वदन्वियात । 


पइनन्‍तआवसक्राम याब्टण्यून संदंब सन ॥। 
प्रात प्रत्यः गमातदमंमनमऊा सभान चतपण्यम ध्प | 


१०४ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌ | दिव्य रघुर शुत्ति, कर सब अति अ्रद्धासे पान # 


कर 


परिणामित्वादाविरिश्वादमड्भलय । 
पर्येद्व््टरमपि ' दृष्टवत्‌ || 
( श्रीमद्धागवत ११। १९। ११--१८ ) 
भगवान भ्रीकृप्णणे कदहा--उद्धवजी । जो प्रश्न 
तुमने मुझसे किया है, यह्दी प्रश्न धर्मराज युघिप्िरने 
धार्मिकशिरोमणि भीष्मपितामहसे किया था । उस समय 
हम सभी छोग वहाँ विद्यमान थे | जब भारतीय 
महायुद्ध समाप्त हो चुका था और घर्मराज युधिष्ठिर अपने 
खजन-सम्बन्धियोंके संहारसे शोक-विहल हो रहे थे, 
तब उन्होंने भीष्मपितामहसे बहुत-से धर्मोका विषरण 
सुननेके पश्चात्‌ मोक्षके साधनोंके सम्बन्धर्मे प्रश्न किया 
था । उस समय सीष्मपितामहके मुखसे छुने हुए मोक्ष- 
धर्म मैं तुम्हें खुनाऊँगा; क्‍योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, 
श्रद्धा और भक्तिके भावोंसे परिपृर्ण हैं| उद्धवजी ! 
जिस ज्ञानसे प्रकृति, पुरुष, महत्तत्त, अहंकार और 
पश्चतन्मात्रा-ये नौ, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और 
एक मन---ये ग्यारह, पाँच महाभूत और तीन गुण 
अर्थात्‌ इन अद्धाईंस तक्तोंको ब्रह्मासे लेकर तृण तक 
सम्पूर्ण कार्योमें देखा जाता है और इनमें भी एक 
परमात्म-तत्तको अनुगत रूपसे देखा जाता है--वह 
परोक्ष-ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है। जब जिस एक 
तत्तसे अनुगत एकात्मक तत्तवोंकी पहले देखता था, 
उनको पहलेके समान न देखे, किंतु एक परम कारण 
ब्रह्मको ही देखे; तब यही निश्चित विज्ञन (अपरोक्ष-ज्ञान ) 
कहा जाता है।( इस ज्ञान और विज्ञानको प्राप्त 
करनेकी युक्ति यह है. कि ) यह शरीर आदि जितने 
भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, 
उत्पत्ति और प्र्यका विचार करे | जो तक्त्वस्तु सृष्ठि- 
के प्रारम्भ और अन्तमें कारणरूपसे स्थित रहती है, 
वही मब्यमें भी रहतो है और वही प्रतीयमान कार्यसे 
प्रतीयमान कार्यान्‍्तरमें अ्नुगत भी होती है। फिर उन 
पफा सदय छक्य छत धोनेफर उसके साधी एवं 


कमणां 
विपशिन्नश्वरं 
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अधिष्ठानरूपसे शेष रह जाती है । वही सत्य पा 
वरतु है, ऐसा समझे । श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐव्ि 
( महापुरुषोमें प्रसिद्धि ) ओर अनुमान--परमार्गोमे ये 
चार मुज़्य हैं। इनकी कसौटीपर कसनेसे छय्रपत्र 
अख्थिर, नश्वर एवं विकारी होनेके कारण सत्य छि 
नहीं होता, इसलिये विवेकी पुरुष इस विविध कला 
रूप अथवा शब्दमात्र प्रपश्चसे विरक्त हो जाता है। 
विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह खर्गादि फल देनेगहे 
यज्ञादि कर्मोंके परिणामी-नश्वर होनेके कारण हछलेक 
पर्यन्त खर्गादि खुख---अद्ृश्को भी इस प्रत्यक्ष गिप 
सुखके समान ही अमज्जछ, दुःखदायी एवं बाग 
समझे | ११---१८ ॥ 


भक्तियोगः पुरेदोक्तः ग्रीयमाणाय तेश्नप। 
पुनश्च कथयिष्यामि मसद्भक्ते! कारण पर्स ॥ 
भ्रद्धाइ॒तकथायां मे. शश्नन्मदलुकीतनर्‌ | 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम ॥ 
आदरः पस्चियोयां स्वा्चरमिवन्दनम | 
सहृक्तपुजास्यधिका स्वेमूतेष॒ मन्मतिः || 
सदर्थेष्यद्चेश च बचसा मदुगुणेरणम्‌ | 
सय्यपंणं च सनसः सर्वकामविवजनम ॥ 
मदर्थेड्थेपरित्यागों भोगस्य च सुख प। 
हष्टं दूं हुत॑ जप्तं मदथ यद्‌ व्रत तप || 


एवं. धर्मम॑नुष्याणामुद्धवात्मनिषेदिनाम | 
मयि संजायते भक्ति: को5न्योर्थोड्सावशिष्यते। 


( श्रीमद्धागवत ११। १९। १९-४४ 

निष्पाप उद्धवजी | भक्तियोगका वर्णन मैं तु 
पहले ही सुना चुका हूँ; परंतु उसमें तुम्हारी रह 
प्रीति है, इसलिये मैं तुम्हें फिरसे भक्ति श्रा्त होगें 
श्रेष्ठ साधन वतलाता हूँ | जो मेरी भक्ति प्रा की. 


. चाहता हो, वह मेरी अमृतमयी कथामें श्रद्धा खखे निर्री 
मेरे गुण, छीछा और नामोंका संकीर्तन करे; मेरी 


अत्यन्त निश रदखे थीर व्योश्ोके दारा री खत 


# ड्दादे भीता ४ 


श्ष्एु 





मेरी सेवा-पूजामें प्रेम रक्ले और सामने साशज्ञ छोटकर 
प्रणाम करे; मेरे भक्तोंकी पूजा मेरी पूजासे बढ़कर करे 
और समस्त प्राणियोंमें मुझे ही देखे । अपने एकर्क 
भ्ठकी चेंश केवल मेरे ही लिये करे; बांणीसे मेरे ही युणोंका 
गान करे और अपना मन सी मुझे ही भर्पित कर दे तथा सारी 
कामनाएँ छोड़ दे | मेरे लिये घन, भोग और प्राप्त 
सुखका भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ, दान, 
हवन, जप, ज्रत और तप किया जाय, वह सब मेरे 
लिये ही करे । उद्धवजी ! जो मनुष्य इन धर्मोका पालन 
करते हैं. और मेरे प्रति भत्मनिवेदन कर देते हैं, 
उनके हृदयमें मेरी प्रेममयी भक्तिका उदय होता है और 
जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गयी, उसके लिये और किस दूसरी 
कसतुका प्राप्त होना शेष रह जाता है? ॥ १९-२४ ॥ 


यदा55त्मन्यपिंत चित्त शान्तं सत्तोपइंहितम्‌) 
धर्म ज्ञानं सवैराण्यमैश्वय चामिपथते ॥ 
यदपित तदू विकल्पे इन्द्रियें! परिधावति। 
रजखल॑ चासल्निष्ठं चित्त विद्धि विपयेयम्‌ | 
पर्मो मद्ठक्तिकृत प्रोक्तो ज्ञान॑ चेकात्म्यद्शनस्‌ । 
गुणेपवसज्ोी वेराग्यमैश्वथ चाणिसादयः ।। 
( भ्रीमद्धागवत ११। १९। २५---२७ ) 
इस प्रकारके धर्मोका पाछठन करनेसे चित्तमें जब 
जगुणकी इंद्धि होती है और वह शान्त होकर 
त्मर्मे लग जाता है; उस समय साधककों धर्म, ज्ञान; 
'एग्य और ऐश्वय खयं ही प्राप्त हो जाते हैं | यह 
सार विविध कल्पनाओंसे भरपूर है । सच प्रछो तो 
पका नाम तो है, किंतु कोई वस्तु नहीं है | जब 
चेत इसमें लगा दिया जाता है, तब इन्द्रियोंके 
तप इधर-उधर भटकने लगता है | इस प्रकार चिक्तमें 
जंगुगरी वाद आ जाती है, बह असद्‌ उस्त॒में लग 
दंत £ छोर उसके धर्म, हान आदि तो छुप हो ही 
जे € तथा पद छपर्म, अहान जीर मोहका भी घर इन 
रहा है । उद्धव । जिससे मेरी भले हो, दही धर्म है; 
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जिससे ब्रह्म और आत्माकी एकताका साक्षात्कार हो, वही 
ज्ञान है; विषयोसे असन्न--निर्लेप रहना ही वैराग्य है 
और अणिमादि सिद्धियाँ ही ऐश्वर्य हैं || २५-२७ ॥ 
उद्धव उवानव्‌ 


यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमों वारिकशंत । 
कः शमः को द्मः कृष्ण का तितिक्षा ध्रतिः प्रभो ॥ 
कि द्ाव॑ कि तपः शौर्य कि सत्यसुतसुच्यते। 
कस्त्यागः कि धन चेष्टं को यज्ञः का च दृक्षिणा ॥ 
पुंसः किखिद्‌ वर्ल श्रीमन्‌ भगो छाभश्र केशव । 
का विद्या हीः परा का श्रीः कि खुखं दुःखमेच च ॥ 
कः पण्डितः कम्व सूर्खः का पन्‍्था उत्पथश्व कः। 
कः खगों नरकः कः खित्‌ को बन्धुरुत कि ग्रहम्‌ ॥ 
क आछ्यः को द्रिद्रो वा कृपणः का क ईश्वरः । 
पतान्‌ प्रश्नान्‌ मम बूहि विपरीतांश्थ खत्पते॥ 
( श्रीमद्धागवत ११॥ १९ । २८--रे२ ) 


उद्धवजीने कहा--रिपुसूदन ) यम ओर नियम कितने 
प्रकारके हैं | श्रीकृष्ण | शम क्या है ? दम कया है ! प्रभो | 
तितिक्षा और धेर्य क्या है ! आप मुझे दान, तपस्या; झूरता; 
सत्य और ऋतका भी खरूप बतलाइये | त्याग क्‍या हे 
अमीष्ट घन कौन-सा है १ यज्ञ किसे कहते हैँ ? और दक्षिणा 
क्‍या वस्तु है ! भीमान्‌ केशव ! पुरुषका सच्चा बल क्या है ! 
भग किसे कहते हूँ ! और लाभ क्या वस्तु दे ! उत्तम विद्या, 
लजा; श्री तथा सुख ओर दुःख क्या दे! पण्डित और 
मूर्खके लक्षण कया हैं ! सुमार्ग ओर कुमार्गका क्या लक्षण है ! 
खर्ग-मरक क्या हें ? माई-बन्यु किसे मानना चाहिये ? और 
घर क्या है | धनवान और निर्धन किसे कटते हैं ! कृपण 


आप मर इन प्रश्नोका उत्तर दीजिये और साथ ही इनके 
विरोधी भार्वोकी भी व्याख्या कीजिये ॥ २८--३ २ || 


श्रीभगवानुवाच 


अहिंसा. सत्यसस्तेयमसडी 
आलिकर्य अत्मदय थे मोर्न स्थेत क्षमामयम्‌ ।॥ 
शौच जपरूपो होमः श्रद्धाउडतिथ्यं मद्ंनम । 
तीर्थाठन. परार्वदा... तुश्टिराचायसेबनम ॥ 
एते यम्ा। सनियमा उभयोद्रदश स्थृता; | 


टीग्संचयः | 


आर 
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पुंसाछपासितास्तात यथाकार्म दुहन्ति हि॥ 
शमो मन्निष्ठता बुद्धेदेम इन्द्रियसंगसः । 
तितिक्षा दुःखसंमर्षो जिद्ोप्थजयों शृतिः ॥ 
दण्डन्यास; पर दान काम्रत्यागस्तपः स्टतम। 
खभावविजयः शौर्य सर्त्यं च समदर्शनम्‌ ॥ 
ऋतं च खल्॒ता वाणी कविभिः परिकीर्तिता । 
कर्मखसंगमः शौच त्यागः संन्यास उच्यते ॥ 
धर्म इष्टं धनं तृणां यज्ञोडह॑ भगवत्तमः । 
दक्षिणा ज्ञानसंदेशः प्राणायामः परं बलसू ॥ 
भगो मे ऐश्वरो भावो छाभो मद्भगक्तिरतमः | 
विद्याउ उत्मनि मिदाबाधो ज॒ग॒ुप्सा हीरकर्मसु॥ 
श्रीगुणा नैरपेश्याथाः सुख हु।खसुखात्ययः । 
दुःख कामसुखापेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित्‌ ॥ 
मुख देहायहंबुद्धिः पन्‍था सज्रिगमः स्वतः । 
उत्पथश्रित्तविक्षेप'ः। खगे। सचखणशुणोदयः ॥ 
नरकस्तमउन्नाहो. बन्धुगुरुह सखे । 
“बह शरीर सालुष्य गुणाव्यों हात्यउच्यते ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। १९ | ३३--४३ ) 
भगवान भ्रीकृष्णले कह्दा-“यमः बारह हैं-- 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना ), असद्जता, 
लज्जा, असंचय ( आवश्यकतासे अधिक घन आदि न 
जोड़ना )) आस्तिकता, ब्ह्मचय, मौन, स्थिरता, क्षमा 
और अमय । नियमोंकी संख्या भी बारह ही हैं। 
शौच ( बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता ), जप, 
तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि-सेवा, मेरी पूजा, तीर्थयात्रा, 
परोपकारकी चेथ्ट, संतोष और गुरुसेवा--इस प्रकार 
ध्यम! और “नियम” दोनोंकी संख्या वारह-बारह हैं । 
ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकारके साधकोंके लिये 
उपयोगी हैं । उद्धवजी । जो पुरुष इनका पालन करते 


| दे, वे यम और नियम उनके इच्छानुसार उन्हें भोग 





जाना ही 'शमः है। इन्द्रियोंके संयमका नाम दा 
है । न्यायसे प्राप्त दुःखके सहनेका नाम 'तितित्षा 
है | जिद्दा और जननेन्द्रियपर विजय प्राप्त कला के 
है । किसीसे द्रोह न करना, सत्रको अभय देना दाग 
है | कामनाओंका त्याग करना ही 'तफः है | भी 
वासनाओंपर विजय प्राप्त करना ही 'झूर्ता! है| 
सर्वत्र समखरूप, सत्यखरूप परमात्माका दरशन है 
पसत्यः है | इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषणको है 
महात्माओंने 'ऋत” कहा है । कर्मोमें आसक्त न होते 
ही 'शौचः है | कामनाओंका त्याग ही सचा 'संन्यापहै | 
धर्म ही मनुष्योंका अभीट्ट घन? है। में परमेश्वर ही 
हूँ | ज्ञानका उपदेश देना ही <क्षिणा? है। प्रणव 
ही श्रेष्ठ बढ” है । मेरा ऐश्वर्य ही 'भगः है| मेती 98 
भक्ति ही उत्तम 'छामः है। सच्ची 'विद्या! वही है गिरे 
ब्रक्म और आत्माका भेद मिट जाता है | पाप 

घृणा होनेका नाम ही “लजा? है। निरपेक्षता भार 
गुण ही शरीरका सच्चा सौन्दर्य--्री! है । हुःख 
सुख दोनोंकी भावनाका सदाके लिये नष्ट हो जाग ही 
'खुखः है । विषयमोगोंकी कामना ही ढुःख है। गे 


बन्धन और मोक्षका तत्त्व जानता है, वही पश्ित' है! 


शरीर आदियमें जिसका “मैं'पन है, वही “मू है। गे 
संसारकी ओरसे निदतत्त करके मुझे प्राप्त करा के !॒ 
वही सच्चा 'छुमार्ग' है। चित्तकी बहि्मुखता ही वु्मां 
है | सत्तगुणकी वृद्धि ही 'खर्ग” और सखें ! तभी 
की बृद्धि ही 'नरकः है | गुरु ही सच्चा भाव ४ 
और वह गुरु मैं हूँ । यह मलुष्य-शरीर ही सं हे 
है तया सच्चा धनी” वह है, जो गरुणोंसे सम है 
जिसके पास ग़ुर्णोका खजाना है || ३३--४र | 
दरिद्रो यस्त्वसंतुष्टः कृपणो यो5जितेद्ियं 
गुणेष्वसक्तधीरीशो शुणसड्जो विषयक 
एत उद्धव ते प्रश्नाः सर्वे साधु निरूषिता'। 


;॒ ु ... #% उद्धव गीता ४ 


श्५छ 
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/ कि वर्णितेन बहुना रक्षण॑ गुणदोषयोः | 
।. गुणदोपदशि्दोषी... गुणस्तृभयवजितः ॥ 

ं ( श्रीमद्भागवत ११। १९ | ४४-४५ ) 
:. जिपके चित्तमें असंतोष है, अभावका बोध 
। है, वही दर है | जो जितेन्द्रिय चहीं है, 
: बही '्पणए! है | समर्थ, खतन्त्र और “ईश्वरः 
' वह है, जिस्तकी चित्तवृत्ति विषयोंमें आसक्त नहीं 
! है | इसके विपरीत जो विषयोंगें आसक्त है, वहीं 


; 








सर्वथा 'असमर्थः है| प्यारे उद्भव ! तुमने जितने प्रइन 
पूछे थे, उनका उत्तर मैंने दे दिया; इनको समझ लेना 
मोक्ष-मार्गके लिये सहायक है। में तुम्हें गुण और 
का लक्षण अलठ्ग-अछग कहाँतक बताऊँ ? सबका 
सारांश इतनेमें ही समझ छो कि गुणों और दोषोंपर दृष्टि 
जाना ही सबसे बड़ा दोष है और ग्रुण-दोषोंपर दृष्टि 
न जाकर अपने शान्त निःसंकल्प खरूपमें स्थित रहे--- 
वही सबसे बड़ा गुण है || 9४-४८ | 





। अध्याय च॒तुर्दश 
ज्ञानयोग, कर्मयोग और भ्रक्तियोग 


उद्धव उवाच 
विधिश्व॒ प्रतिषेघश्च॒निगमो हीश्वरस्य ते। 
अवेक्षतेषरविन्दाक्ष गुण दोष॑ च कर्मणाम्‌ ॥ 
वर्णोभ्रमविकरर्प च. प्रतिछोमाउुलोमजम्‌ । 


द्रव्यदेशवयःकालान खर्ग॑ तरकमेव च॥ 
गणदोपभिदारश्मिस्तरेण वचस्तव । 
निःश्रेयल॑ कर्थ नृणां निषेधविधिलक्षणम्‌ ॥ 
पिठदेवमनुप्याणां चेद्शक्षुस्तवेश्वर । 
भ्रेयस्त्वनुपलब्धे थे साध्यसाधनयोरपि ॥ 
गुणदोपभिदाहण्िनिंगमातते न दि खतः। 
निगमेनापवादस्ध सिदाया इति हू ख्रमः॥ 


( भीमद्भधागवत ११५३ २० | १--० ) 


जउद्धवजीने कहा--कमलनयन श्रीकृष्ण | आप सवे- 
शक्तिमान्‌ हैं । आपकी आशा ही वेद है; उसमें कुछ फर्मोको 
फरनेकी विधि हे ओर कुछके करनेका निपेघ दे | यदद विधि 
निभेध फर्मोके गुण और दोषकी परीक्षा फरके ही तो होता 
६) वशाभ्मनभेद, प्रतिलेग ओर अनुलोमरूप वर्णसंकर, 
गेके उप्युक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल 


जम सदर नहीं कि आपकी याणी ही देद एऐ, परंतु 
चने 'िधि निषेध ही तो भरा पड़ा है। यदि उसमें गुण 
भर एम ज्ेद परमेपोली दृष्टि ने हें: को दह 

5मर्थ | के धि। ु स्व 
इवेमान परमेदर ! जारश्षे दारी बेद ऐ पिदस देददा मौर 


गे, जप, दा जाग प्र हनन खकम 


मनुष्योके लिये श्रेष्ठ मार्गदशकका काम करता है। क्योंकि 
उसीके द्वारा खर्ग-मोक्ष आदि अद्ृ्ट वस्तुओंका बोध होता है 
और इस छोकमें भी किसका कोन-सा साध्य है और क्या 
साधन--इसका निर्णय भी उसीसे होता है। प्रभो | इसमें 
संदेह नहीं कि गुण और दोषोंमें भेददष्टि आपकी वाणी वेदके 
ही अनुसार है, किसीकी अपनी कल्यना नहीं; परंतु प्रश्न तो 
यह है कि आपकी वाणी ही भेदका निषेध भी फरती है | यह 
विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रह्य है। आप कृपा करके मेरा 
यह भ्रस मिटाइये ॥ १-५ ॥ 


श्रीमगवानुवाच 
योगास्तयों मया प्रोक्ता नृगां श्रेयोविधित्सया। 
ज्ञान कर्म व भक्तिश्व नोपायो5स्यो5स्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
निविण्णानां ज्ञानयोगो न्‍्यासिनामिह कर्मसु। 
तेप्वनिर्विण्णचित्तानां कमयोगस्तु कामिनाम्‌ ॥ 
यच्च्छया मत्कथादोा जातश्रद्वस्त य; प्रमान | 
न निविण्णो नातिसक्तों भक्तियोगोउसख सिद्धिदः ॥ 
तावत्‌ कमागि छुववीत वे निर्दिधेत यावता | 
मत्कथाश्त्णादा वा श्रद्धा बावन्न जावते || 
सधमंसखी वजन चपेस्नाओीकाम उड्धब | 
आधस्मषट्टाद; इतेसान। खबमंस्यापनद 
स्वात॑ विश्वुद्धयाप्योति मद्धमि था 


न्यू ॑ | 
यपरच्टपा नाटक 


पश्च्टनमा | 


च्भ्स्््च्च्च्य्स्स्स्स्य्ल्स्प्प्प्म्फ्म्य्फ्पससपमसपरपपपनर+र८<_न्ुैूणणण--->-ह_ 


१५४ £ बचन-खुचा श्रीकृप्णकी श्रेयर्करी सदान। दिव्य सधुर श॒स्ि, 
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खर्गिणोःप्येतमिच्छन्ति लोक निरमिणस्तथा |. है । इसीसे अनायास 











साधक ज्ञानभक्तिस्यासुभर्य तदसाधकम्‌ ॥ 
न नर; स्वग॑तिं काछ्लेन्नारकी वा विचक्षण; । 
नेम॑ लोक॑ थ काडक्षेत देहावेशात्‌ प्रमाग्ति ॥। 
( श्रीमद्धागवत ११। २० | ६--१३ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह्य--प्रिय उद्धव ! मैंने ही 
वेदोंमें एवं अन्यत्र भी मजुष्योंका कल्याण करनेके ल्यि 
अधिकारी-मेदसे तीन प्रकारके योगोंका उपदेश किया 
दै। वे हैं--ज्ञान, कर्म और भक्ति । मनुष्यके 
परम कल्याणके लिये इनके अतिरिक्त और कोई उपाय 
कहीं नहीं है | उद्धबजी ! जो छोग कर्मों तथा उनके 
फलोंसे विरक्त हो गये हैं और उनका त्याग कर चुके 


हैं, वे ज्ञानयोगके अधिकारी हैं | इसके विपरीत जिनके. 


चित्तमें कर्मों और उनके फलोंसे वैराग्य नहीं हुआ है, 
उनमें दुःख-ुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म- 
योगके-अधिकारी हैं | जो पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त 
है और न अत्यन्त आसक्त ही है तथा किसी पर्वेजन्मके 
झुभकर्मसे सौमाग्यवश मेरी छीछा-कया आदियें जिसकी 
श्रद्धा हो गयी है, वह मक्तियोगका अधिकारी है| उसे 
भक्तियोगके द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्मके 
सम्बन्धमं जितने भी विधि-निषेध हैं, उनके अनुसार 
तभीतक कर्म करना चाहिये, जबतक कर्ममय जगत्‌ 
और उससे ग्राप्त होनेवाले खर्गादि छुखोंसे वैराग्य न हो 
जाय अथवा जब्रतक मेरी छीछा-कथाके श्रवण-कीर्तन 
आदिमें श्रद्धा न हो जाय । उद्धव ! इस प्रकार अपने 
वर्ण और आश्रमके अनुकूल धर्ममें स्थित रहकर यज्ञोंके 
द्वारा बिना किसी आशा और कामनाके मेरी आराधना 
करता रहे और निषिद्ध कर्मोंसे दूर रहकर केवल विहित 
कर्मोका ही आचरण करे तो उसे ख्वर्ग या नरकमें 
नहीं जाना पड़ता | अपने धर्ममें निष्ठा रखनेवाल पुरुष 
इस शरीरमें रहतेरहते ही निषिद्ध कर्मका परित्याग कर 
५... है और रागादि मलसे भी मुक्त--पत्िन् द्दो जाता 





करें सब अति धजाले पान # 


ही उसे आक्मसाक्षाकाछा 
विशुद्ध तत्वज्ञान अथवा द्रुत-चित्त होनेपर मेरी मर 
प्राप्त होती हैं | यह विधि-निषेधरूप कर्मका अविकी 
मलुष्य-रारीर बहुत ही दुर्लभ है। खर्ग और बढ 
दोनों ही छोकोंमें रहनेव्राले जीव इसकी अभिव्ण 
करते रहते हैं; क्योंकि इसी शरीरमें अन्तःकरणवी गुदि 
होनेपर ज्ञान अथवा भक्तिकी ग्राप्ति हो सकती है | हा 
अथवा नरकका भोगप्रधान शरीर किसी भी साधक 
उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुषको न तो खाद 
अभिराषा करनी चाहिये और न नरककी ही। कौ 
तो क्या, इस मनुष्य-शरीरकी भी कामना न कली 
चाहिये; क्योंकि किसी भी शरीरमें गुणबुद्धि और अमित 
हो जानेसे अपने वास्तविक खरूपकी प्राहिके साधनों 
प्रमाद होने छगता है || ६---१३ ॥ 


एतद्‌ विद्वान पुरा सृत्योरभवाय घटेत सः। 
अग्रमत् इ॒दं ज्ञात्वा मत्यमप्यर्थसिद्धिंदम ॥ 
छिद्यमान यमेरेतेः कृतनीड बनस्पतिम | 
खगः सकेतस॒त्यृज्य क्षेम॑ याति ह्यलम्पठा। | 
अहोरात्रेश्छिद्यमानं॑ बुद्ध्वा5ष्युभयवेपथु! | 
सुक्तसज्भ; परं बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति | 


0०५ 


नुदेहमार्य सुलभ सुलभ: 
पुव॑  सुकृरप गुरुकधारस | 
सयानुकूलेन नभखतेरित॑ 


धुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ सआत्महा॥ 

( श्रीमद्धागवत ११ | २० | १४-४४) 

यथ्यपि यह मलुष्य-दरीर है तो गल्यम्रत्त हे 

परंतु इसके द्वारा परमार्थकी--सत्य वस्तुकी प्री! 

हो सकती है। बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि 7 

वात जानकर मृत्यु होनेके पूर्व ही सावधान हो 
ऐसी साधना कर ले, जिससे वह जन्म-मृत्युके 

सदाके ढिये छूट जाय--मुक्त हो. जाय । 

शरीर एक बृक्ष है | इसमें घोंसला बनाकर जीवरूप प# 


१४ उद्धव गीता # 
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निवास करता है | इसे यमराजके दूत ग्रतिक्षण काट 
' हे हैं । जैसे पक्षी कटते हुए बृक्षको छोड़कर उड़ जाता 
है, बेंसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीरको छोड़कर 
मोक्षका भागी बन जाता है, परंतु आसक्त जीव दुःख 
ही भोगता रहता है | प्रिय उद्धव | ये दिन और रात 
'क्षण-क्षणमें शरीरकी आयुको क्षीण कर रहे हैं। यह. 
जानकर जो भयसे काँप उठता है, वह व्यक्ति इसमें 
भसक्ति छोड़कर परम तत्तका ज्ञान आ्राप्त कर लेता है 
और फिर इसके जीवन-मरणसे निरपेक्ष होकर अपने 
'भात्मामं ही शान्‍्त हो जाता है। यह मलुष्य-शरीर 
समर्त शुभ फर्लांकी ग्राप्तिका मूल है और अत्यन्त 
दुठेस होनेपर भी अनायास छुल्म हो गया -है | इस 
संसास्सागरसे पार जानेके लिये यह एक सुद्ध नौका 
है | शरण-अहणमात्रसे ही गुरुदेव इसके केवट बनकर 
पंतवारका संचालन करने छूगते हैं और स्मरण-मात्रसे 
ही मैं अनुकूल वायुके रूपमें इसे लक्ष्यक्षी ओर बढ़ाने 
झाता हूँ | इतनी सुविधा होनेपर भी जो इस शरीरके 
हारा संसार-सागरसे पार नहीं हो जाता, बह तो 


अपने हाथों अपने आंत्माका हनन---अध:पतन कर 
एा ६ ॥ १४--१७ ॥ 


यदा$5रस्भेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः । 
अभ्यासेतात्मतो योगी धारयेदद्ल मनः |। 
धार्यमाणं मनो यहिं आस्यदाश्वववखितम्‌ । 
अतब्दितोश्तुरोधेन मार्गेणात्मबर्श नयेत्‌ ॥ 
मनांगरति न विसजेज्जितप्राणो जितेन्द्रिय: 

पच्ससस्पन्नया चुद्था मत आत्मवर्श नयेत्‌ ॥ 
नये परम योगो मतसः संग्रहः स्टतः 
ऐंडयजुल्मस्विच्छन इस्सस्येद्ायंता ग्रह ॥॥ 
नज्यन सवभवानां पतिलोमानुलोमतः 
भपाषफपजुध्यापरेन्मनो सरत्‌ प्रदीरदात ॥ ४ 
' सौप्ए एप पिरतास्ओ पएस्पणाक्त: जा कसादाद्या) | 


पर श व फंप |] पर १९१६० ४! रू 


ि 


7एडाछा लता ।7 


यसादिभियोगपथेरान्वीक्षिय्या च विद्यया | 

मसाचेपासनाभिवां साल्येयेग्य फरेन्मनः ॥ 
( श्रीमद्धायवत ११ | २० | १८--२४ ) 
प्रिय उद्धव | जब पुरुष दोषदशनके कारण कर्मोसे 
उद्विन्न और विरक्त हो जाय, तब जितेन्रिय होकर वह 
योगमें स्थित हो जाय और अभ्यास---आत्मानुसंघानके 
द्वारा अपना मन मुन्न परमात्मामें निश्चलरूपसे धारण 
करे | जब स्थिर करते समय मन चश्चल होकर इधर- 
उघर मटठकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानीसे उसे 
मनाकर, समझा-बुझाकर, फुसछाकर अपने वरशमें कर 
ले | इन्द्रियों और प्राणोंकी अपने वशमें खखे और 
मनको एक क्षणके लिये भी खतन्त्र न छोड़े--- 
उसकी एक-एक चाढ, एक-एक हरकतको देखता 
रहे | इस प्रकार सत्ततसम्पन्त बुद्धिके द्वारा धीरे- 

घीरे मनको अपने वशमें कर लेना चाहिये 
जेसे सवार धोड़ेकी अपने वशर्मे करते समय उसे -अपने 
मनोमावकी पहचान कराना चाहता हँ---अपनी इच्छा- 
के अनुसार उसे चलाना चाहता हैं. और बार-बार 
फुसछाकर उसे अपने वशमें कर लेता है, बसे ही मन- 
को फुसल्ाकर, उसे मीठी-मीटी बातें सुनाकर वशमें कर 
लेना भी परम योग है। सांख्यशासमे ग्रकृतिसे लेकर 
शरीरपर्यन्त सृश्टिका जो क्रम वतत्यया गया है, उसके 
अनुसार सृष्टि-चिन्तन करना चाहिये और जिस कऋमसे 
शरीर आदिका प्रकहृतिमं लय बताया गया हैँ, उस 
प्रकार ल्य-चिन्तन करना चाहिये। यह क्रम तबतक 
जारी रखना चाहिये, जवतक मन शान्त---स्विर ने हो 


जाय | जो पुरुष संतारसे विसच हो सयणय ह£ शोर जिसे 
संसारके पदाधर्मि दुखचांद् हो गया है, बट अपने 
गरुजनोंके उपदेशयों भठीसोति समाग्क्कार वास्यार आपने 
ख्पवे ही घिन्तनने संडसन रंगना है | हग अच्यामश 
पहले दिश ही दसंथा मेने ४ पनीर गर् आधिटणण, ० 
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न्य्च्च्स्स्ल्ल्ल्ल््ल्ज्च.. 
है हम नि लग आशिक आज जल ले है| यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
औरणा, ध्यान, समाधि आदि योगमार्मोसे वस्तुतत्त्वका 
निरीक्षण-परीक्षण करनेवाढी आत्मवियासे तथा मेरी 
प्रतिमाकी उपासनासे--अर्थात्‌ कर्मयोग, ज्ञानयोग और 
भक्तियोगसे मन परमात्माका चिन्तन करने लगता है; 
और कोई ठपाय नहीं है ॥ १ ८-२४ ॥ 
यदि छुयात्‌ प्रमादेन योंगी कर्म विगहितस्‌ | 
योगेनेव दहेदंहो नान्यत्तत्र कदाचन | 
स्वे स्वेबधिकारे या निष्ठा स गुणः परिदीर्तितः । 
कर्मणां जात्यशुद्धानामनेन नियसः कृतः ॥ 
गुणदोषविधानेन स्भानां त्याजनेच्छया ॥ 
जातश्रद्धों मत्कथासु निर्वि्ण; सर्वकर्मसु । 
वेद दृःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागेः्प्यनीश्वर;॥ 
ततो भजेत मां ग्रीतः श्रद्धालई॑हनिश्रयः । 
जुपमाणश्र तान्‌ कामान्‌ दुःखोदकाँशव गहयन्‌ ॥ 
प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मासकृन्मुनेः । 
कामा हृदय्या नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि खिते ॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिदचन्ते सर्वसंशया:। 
क्षीयन्ते चास्य कर्मांणि मयि दष्टेडखिलात्मनि। | 
( श्रीमद्भागवत ११। २० | २५--३० ) 
उद्धवजी ! बैसे तो योगी कमी कोई निन्दित कर्म 
करता ही नहीं; परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई 
अपराध बन जाय तो योगके द्वारा ही उस पापको जला 
डाले, कृच्छू-चान्द्रायण आदि दूसरे प्रायश्वित्त कमी न 
करे । अपने-अपने अधिकारमें जो निष्ठा है, वही गुण 
कहा गया है। इस गुण-दोष और विधि-निषेघके विधान- 
से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषया- 
सक्तिका परित्याग हो जाय; क्योंकि कर्म तो जन्मसे ही 
अशुद्ग हैं, अनर्थके मूल हैं । शात्रका तात्पर्य उनका 
नियन्त्रण, नियमन ही है। जहाँतक हो सके प्रवृत्तिका 
संकोच ही करना चाहिये | जो साधक समस्त कमेंसे 
गया हो, उनमें दुःख-बुद्धि रखता हो, मेरी 








लीलाकथाके प्रति श्रद्धा हो और यह भी जानता हे 
कि सभी भोग और भोगवासनाएँ दुःखर्प हैं; कि 
इतना सत्र जानकर भी जो उनके पत्त्यागमें स[त 
हो, उसे चाहिये कि उन भोर्गोंको तो भोग ले; पांतु 
उन्हें सच्चे हृदयसे दुःखजनक समझे और मन-हीम 
उनकी निन्‍्दा करे तथा इसे अपना दुर्भाय ही प्ले 


साथ ही इस दुविधाकी स्थितिसे छुटकारा पानेक्े हरे 


श्रद्धा, ढ़ निश्नय और प्रेमसे मेरा भजन करे। ह़ 
प्रकार मेरे बतलाये हुए भक्तियोगके द्वारा निल्‍्त गे 
भजन करनेसे में उस साधकके हृदयमें आकर कै बट 
हैं और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदयवी पा 
वासनाएँ अपने संस्कारोंके साथ नष्ट हो जाती हैं। 
तरह जब उसे मुझ्न सर्वात्माका साक्षात्कार हो जाता है 
तब तो उसके हृदयकी गाँठ टूट जाती है, उसके सा 
संशय छिन्न-मित्न हो जाते हैं. और कर्मवासनाएँ पर 
क्षीण हो जाती हैं || २५-३० ॥ 


तसान्मड्ठक्तियुक्तय योगिनो ये मदात्मवः | 
न ज्ञानं न च॒ वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह | 
यत्‌ कमसियत्तपसा ज्ञानवैराग्यतथ य्‌। 
योगेन दानधर्मेग. श्रेयोभिरितिरेशी ॥ 
सब मद्भक्तियोगेन मद्धक्तो लमतेषज्ञता। 
खगापवर्ग मद्भाम कथंचिद्‌ यादि वाज्छति ॥ 

न किंचित्‌ साधवो धीरा भक्ता झ्लेकान्तिनो मम | 
पाउ्डन्त्यपि मया दत्त केवल्यमपुनभव्रम्‌॥ 
नरपेक्ष्य॑ पर॑ प्राहुनिःश्रेयसमनत्पकम्‌ | 
तसान्निराशिषो भक्तिनिरपेक्षय में भवेत्‌ | 
न मस्येकान्तभक्तानां गुणदोषोड्भवा गुणा | 
पाधूनां समचित्तानां बुद्धे! परसुपेयुपाम | 
एवमेतान्‌ मया55द्शिनलुतिष्ठन्ति मे पथः | 
क्षेम विन्दन्ति मत्खानं यद्‌ अहम परम॑ विहुः | 
( श्रीमद्धागवत ११ | २०। ३ (ले 

इसीसे जो योगी मेरी मक्तिसे युक्त वौर 7 
चिन्तनमें मग्न रहता है, उसके छिये ज्ञान कर 


न आकर ली नफमसपसप+प++े+++ह००0२0२े 


# उद्धव गीता # 


१६१ 





वैरायकी आवश्यकता नहीं होती | उसको कल्याण 
तो ग्रायः मेरी भक्तिके द्वारा ही हो जाता है। 
कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाम्यास, दान, धर्म और 
दूसरे कल्याण-साधनोंसे जो कुछ खर्ग, अपवर्ग, मेरा परम 
धाम अथवा कोई भी वस्तु ग्राप्त होती है, वह सब मेरा 
भक्त मेरे भक्तियोगके प्रभावसे ही, यदि चाहे तो, अनायास 
प्राप्त कर लेता है । मेरे अनन्य प्रेमी एवं घैयवान्‌ साधु 
भक्त खय॑ तो कुछ चाहते ही नहीं; यदि में उन्हें देना 
चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी वस्तुओंकी 
तो बात ही क्या---वे कैवल्य-मोक्ष भी नहीं लेना चाहते | 





उद्धवजी | सबसे श्रेष्ठ एवं महान निःश्रेयत ( परम 
कल्याण ) तो निरपेक्षताका ही दूसरा नाम है| इसलिये 
जो निष्काम और निरपेक्ष होता है, उसीको मेरी भक्ति 
प्राप्त होती है । मेरे अनन्य प्रेमी भक्तोका और उन 
समदर्शा महात्माओंका, जो वुद्धिसे अतीत परम तक्तको 
प्रा्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेबसे होनेवाले पुण्य 
और पापसे कोई सम्बन्ध ही नहीं होता | इस प्रकार 
जो छोग मेरे बतछाये हुए इन ज्ञान, भक्ति और कर्म- 
मार्गोका आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याणखरूप 
घामको प्राप्त होते हैं; क्योंकि वे पह्रह्म-तत्तकों जान 
लेते हैं॥| ३१---३१७ ॥ 





अध्याय पचढश 


गुण-दोष-व्यवस्थाका स्वरूप और रहत्य 


श्रीभमगवानुवान् 


य एतान्‌ मत्यथों हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान्‌ । 
छुद्राव कामांश्ले; प्राणेज्ेपन्तः संसरन्ति ते ॥ 
स्वे स्वेषघिकारे या निष्ठा स गुण: परिकीर्तित:। 
विपयेयस्तु दोष: स्थाहुभयोरेष निश्चय ॥ 
शुद्भथशुद्धी विधीयेते समालेष्यपि वस्तुषु । 
द्रव्यस्य विचिकित्साथ गुणदोपो शुभाशुभी ॥ 
धर्माथ व्यवहारार्थ याज्रार्थमिति चानघ | 
दशितो5्यं मया5थ्चारो धर्ममुद॒हतां धुर्म ॥ 
भूम्यम्व्यग्त्यनिलाकाशा भूतानां पश्च घातव: । 
अन्नत्नखावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः ॥ 
वेदेन नामरूपाणि विपसाणि ससेप्पपि । 
पातुषृद्ब कल्प्यन्ते एतेपां खाथंसिद्धये ॥ 
देशकालादिभावानां वस्तुनां मम सत्तम । 
गुणदोपा विधीयेते नियमार्थ हि कर्मणाम्‌ ॥ 

( धीमदझ्भायदत १६१॥ २१५। १--७ ) 

भगपान्‌ ध्रोह्प्ण कहते --प्रि 


रमिफित दीन राग ए--भाछेणग 


उद्धव ! शरगी 
बज 
रद 


नाग आर दलयात | 
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जो इन्हें छोड़कर चद्चछ इन्द्रियोंके द्वारा क्षुद्र भोग भोगते 
रहते हैं, वे वार-बार जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्करमें 
भठकते रहते हैं | अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
धर्ममें दढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके 
विपरीत अनवधिकार चेश करना दोप है | तात्पर्य यह 
कि गुण और दोप दोनोंकी व्यवस्था अधिकारके अनुसार 
की जाती है, किसी वस्त॒ुके अनुसार नहीं | वस्तुओंके 
समान होनेपर भी झुद्धि-अश्युद्नि, गुणदोप और झुभ- 
अशुभ आदिका जो विधान किला जाता है, उसका 
अभिप्राय यह है कि पदार्थका ठीक-ठीक निरीक्षण-परीक्षण 
हो सके और उनमें संदेद उत्पन्न बरके ही यह योग्य 
है कि अयोग्य, खाभादियका प्रदृत्तिका नियन्त्रित--. 
सकुाचत किया जा सके । उनके द्वारा इमनसम्यादइन 
कर सके, समाजका व्यवहार टीव-दीक चठा सके और 


री + 


अपने व्यक्तितत जोदनढा विवाह मनी हत्या ही | 
इससे यह छान नी ६ कि महप्यल भपनी धाम 
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कर लेता है | निष्पाप उद्धव | इस आचार मैंने ही 
मनु आदिका रूप धारण करके धर्मका भार ढोनेवाले 
कर्मजडोंके लिये उपदेश किया है | पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, आकाश--ये पन्नमूत ही ब्रह्मसे लेकर पर्वत-इक्ष- 
परयन्त सभी प्राणियोंके शरीरोंके मूछ कारण हैं | इस 
तरह वे सब शरीरकी इश्सि तो समान हैं. ही, सबका 
आत्मा भी एक ही है। प्रिय उद्धव | यय्पि सबके 
शरीरोंके पतन्नमूत समान हैं, फिर भी वेदोंने इनके वर्णा- 
श्रम आदि अब्ग-अछग नाम और रूप इसलिये बना 
दिये हैं कि ये अपनी वासनामूलक ग्रद्गत्तियोंकोी संकुचित 
करके---नियन्त्रित करके धर्म, अथै, काम, मोक्ष---इन 
चारों पुरुषार्थोकों सिद्ध कर सकें। साधुश्रेष्ठ | देश, 
काल, फल, निमित्त, अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं- 
के गुण-दोषोंका विधान भी मेरेद्वारा इसीलिये किया 
गया है कि कमेंमें छोगोंकी उच्छुह्वल प्रवृत्ति न हो, 
मयादाका भज् न होने पावे ॥| १-७ ॥ 


अक्ृष्णसारो. देशानामत्रह्मण्योड्शुचिभवेत्‌ । 
कृष्णसारो5प्यसोवीरदीकटसंस्कृतेरिणम्‌ ॥ 
कमण्यो गुणवान्‌ कालो द्र॒व्यत। खत एव वा । 
यतो निवर्तते कम स दोषोडकमंकः स्थृत)॥ 
द्रव्य शुद्धयशुद्धी च द्रव्येण चचनेन च | 
संस्कारेणाथ फालेन महत्त्वात्पतयाथवा | 

शक्तयाशक्तंयाथवा बुद्धया समृद्भया च यदात्मने । 
अधघ॑ कुबन्ति हि यथा देशावस्थानुसारत+ ॥ 
धान्यदर्वखितन्तुनां.. ससतैजसचर्मणाम । 
कालवास्वग्रिदत्तोये! पार्थिवानां युतायुतेः ॥ 
अमेध्यलिप्त यदू येन गन्ध लेप॑ व्यपोहति । 
भजते ग्रकृतिं तस्य तच्छोच॑ तावदिष्यते | 

( भ्रीमद्भागवत ११। २१ | ८-१३ ) 

देशोंमें वह देश अपवित्र है, जिसमें कृष्णसार 

मृंग न हों और जिसके निवासी ब्राह्मणमक्त न 

£ ७ । झुृपण्णसार मृगके होनेपर भी, केवछ उसने 
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प्रदेशोंकी छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, पड 
देश अपवित्र ही है| संस्कारहित और उ्त भर 
स्थान भी अपवित्र ही होते हैं | समय वही पक्षि है, 
जिसमें कम करने योग्य सामग्री मिछ सके तथा काम 
हो सके | जिसमें कर्म करनेकी सामग्री न मिले, भागनुष 
दोषोंसे अथवा स्वाभाविक दोपके कारण जिप्तमें कम ही 
न हो सके, वह समय अशुद्ध है। पदायोंक्री ग॒दि 
और अशुद्।ि द्रव्य, बचन, संस्कार, काठ, महत्त बा 
अल्यलसे भी होती हैं । € जैसे कोई पात्र ज्से गुट 
और मूत्रादिसे अशुद्ध हो जाता है | किसी करती 
शुद्धि अथवा अशुद्धिमें शंका होनेपर ब्राह्मणोंके बचने 
वह झुद्ध हो जाती है, अन्यथा अशुद्ध रहती है | पुर्ार 
जल छिड़कनेंसे शुद्ध और सूँघनेसे अशुद्ध माने जे 
हैं । तत्कालका पकाया हुआ अन्न शुद्ध और वी 
अशुद्ध माना जाता है | बढ़े सरोवर और नदी भादिती 
जल झुद्ध और छोटे गड्लोंका अश्ुद्ध माना जाता है। 
इस प्रकार क्रमसे समझ लेना चाहिये | ) रे 
अशक्ति, बुद्धि और वैमबके अनुसार भी पवित्रता थो 
अपवित्रताकी व्यवस्था होती है | उत्में भी खान औए 
उपयोग करनेत्रालेकी आयुका विचार करते हुए ही भ३६ 
वस्तुओंके व्यवहारका दोष ठीक तरहसे आँका जाता है। 
( जैसे धनी-दरिद्र, बल्वान-निर्बेल, बुद्धिमान मुर्ख, 

पूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं बृद्वावशथाके मेंस 
शुद्धि और अजुद्विकी व्यवस्थामें अन्तर पड़ जाता है|) 
अनाज, लकड़ी, हाथीदाँत आदि, हड्डी, सृत; मधु, न 
तेल, घी आदि रस, सोना-पारा आदि तेजस १ 
चाम और घड़ा आदि मिट्टीके बने पदार्थ समयपर की. 
आप हवा छगनेसे, आगमें जलानेसे, मिट्टी लगानेसे कर 
जलूमें धोनेसे शुद्ध हो जाते हैं | देश, काल और की 
के अलुसार कहीं. जरु-मिह्ठी आदि शोधक सामभी 
संयोगसे झ॒द्धि करनी पड़ती है तो कहीं-कहीं एकल 

भी झुद्धि हो जाती है | यदि किसी बस्तुमें कोई 4 


४ उद्धव गीता ४ १६३ 








पद्मर्थ छग गया हो तो छीलनेसे या मिट्टी आदि मलनेसे 
जब उस पदायंकी गन्व और लेप न रहे और वह वस्तु 
अपने पूर्वछूपमें आ जाय, तब उसको शुद्ध समझना 
चाहिये॥ ८--११॥ 
की ब्वखावीयसं है स्कारकर्मधि 
खानदानतपोष्वखावीयसंस्कारकमि।. । 
मत्सत्या चात्मनः शौच शुद्ध। कर्माचरेद्‌ द्विजः 
मन्त्रस च परिज्ञानं कर्मशुद्धिमंद्पणस । 
धर्म! सम्पद्यते पड्भिरधमेस्तु विपययः ॥ 
क्वचिदृ गुणो5पि दोष स्थाद्‌ दोषोडपि विधिना गुण; 
शुणदोपार्थनियमस्तद्धिदामेव वाधते ॥ 
समानकरमोचरणं पतितानां व पातकय | 
ओत्पत्तिको गुण: सद्»ो न शयान; पतत्यधः ॥ 
यतो यतो निबर्तेत विम्युच्येत ततसततः । 
एप धर्म नृणां क्षेग! शोकृमोहभयापहः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। २१। १४--१८ ) 
स्नान, दान, तपस्या, बय, सामथ्य, संस्कार, कर्म 
थीर भेरे सरणसे चित्तकी शुद्धि होती है. | इनके द्वारा 
शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यकी विहित कर्मोका 
जाचरण करना चाहिये । गुरुमुखसे सुनकर भलीभाँति 
छदयड्टम कर लेनेसे मन्त्रकी और मुझे समर्पित कर देनेसे 
दमकी शुद्धि होती है | उद्धवजी ! इस प्रकार देश, काल, 
पदाय, कर्ता, मन्त्र और कमे--इन छह्ोंके शुद्ध होनेसे 
पं और अश्ुद्ध होनेसे अपर्म होता है । कहां-कहीं 
शसबिषिसे गुण दोष हो जाता है और दोप गुण । 
( जैसे कक्षणवे लिये संध्यायन्दन, गायत्री-जप भादि 
एग हैं; परंतु झड्के लिये दोष हैं. जौर दूध आदिका 
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पाप नहीं लगता, जत्र कि श्रेष्ठ पुरुषोके लिये वह 
सर्वथा त्याज्य होता है | जेसे गृहस्थोंके लिये खाभाविक 
होनेके कारण अपनी पत्नीका सड्र पाप नहीं है; 
परंतु संनन्‍्यासीके लिये घोर पाप है। उद्धवजी | वात 
तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है, वह गिरेगा कहाँ ! 
वैसे ही जो पहलेसे ही पतित हैं, उनका अब और पतन 
क्या होगा ? जिन-जिन दोषों और गुणोसे मनुष्यका 
चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओंके बन्धनसे 
बह॒ मुक्त हो जाता है | मनुष्योंके लिये यह निइृत्तिरूप 
धर्म ही परम कल्याणका साधन है; क्योंकि यही शोक, 
मोह और भयको मिठानेवाला है ॥ १४-१८ ॥ 


विषयेषु शुणाध्यासात्‌ पुंसः सद्गस्ततों भवेत्‌। 
स्ञात्तत्र भवेत्‌ कामः कामादेव कलिनृणाम्‌ ॥ 
कलेदुविपह: क्रोधस्तमरतभजुवर्तते ) 
तमसा ग्रखते पुंसश्चेदना व्यापिदी छुतम ॥ 
तया विरहितः साथो जन्तुः शृन्याय कब्यते | 
ततोडस्थ खार्थविश्रंशों यृर्च्छितस्य मृदथ च ॥। 
विपयाभिनिवेशेन नात्मानं चेद नापरथ । 
धृश्षजीविकया जीवन व्यथ भस्त्रेव यः खसन || 

( श्रीमद्भागवत ११।२१। १९--२१२ ) 

उद्धवजी ! विषयोंमें कहीं भी गुणोंका आरोप वरनेसे 

उस बस्तुके प्रति आसक्ति हो जाती 8। आमक्ति ट्रनेसे 

उसे अपने पास रखनेकी कामना हो जाती £ और इस 
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उत्तकी अवस्था बसी ही हो जाती हैं, जेसे कोई मूच्छित 
या मुर्द हो । ऐसी स्थितिमें न तो उसका खार्थ बनता 
है और न तो परार्थ | विषयोका चिन्तन करते-करते 
बह विषयरूप हो जाता है। उसका जीवन वृष्तोंके समान 
जड हो जाता है | उसके शरीरमें उसी प्रकार व्यथ 
खास चलता रहता है, जेसे लु्यरकी धोकनीकी हवा। 
उसे न अपना ज्ञान रहता है और न किसी दूसरेका । 
बह स्वया आत्मवश्जित हो जाता है || १९--२२ ॥ 


फ्लश्रुतिरियं वृर्णां न श्रेयों रोचन॑ परस्‌ | 
श्रेयोविवक्षया प्रोक्त यथा भेपज्यरोचनम्‌ ॥ 
उत्पच्यैव हि काम्रेषु प्राणेब खजनेषु च। 
आसक्तमनसो मत्या आत्मनोष्न्थहेत॒षु ॥ 
न तानविदुष: खा आम्यतो इजिनाध्यनि । 
कथं युञ्ज्यात्‌ पुनस्तेषु दांस्तमो बिशतो बुधः॥ 
एवं व्यवसिते क्ेचिद्विज्ञाय कुबुद्धय) । 
फलश्रुतिं कुछुमितां न चेदज्ञा चदन्ति हि॥ 
कामिनः कृंपणा लुब्धाः पृष्पेषु फलबुद्धय) । 
अग्निमुग्धा धूमतान्ताः स्व लोक न विदन्ति ते।। 
न ते सामद़् जानन्ति हृदिस्थिं य इद यतः 
उक्थशस्रा छसुत॒पो यथा नीहासरचक्षप) ॥ 
ते मे मतमविज्ञाय परोक्षं विषयात्मकाः | 
हिंसायां यदि राग स्थाद्‌ यज्ञ एव न चोदना ।॥। 
हिंसाविहारा ह्यालब्चैः पशुमिः खसुखेच्छया । 
यजन्ते देवता यज्ञेंः पितृभूतपतीन्‌ खलाः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११५॥ २१ | २३--३० ) 
उद्भधवजी | यह खर्गादिरूप फठका वर्णन करनेवाली 
श्रुति मनुष्योके लिये उन-उन लोगोंको परम पुरुषार्थ नहीं 
बतताती, परंतु वहिमुंख पुरुषोंके लिये अन्तःकरण-शुद्विके 
द्वारा परम कल्याणमय मोक्षकी विवक्षासे ही कर्मेमें 
रुचि उत्पन्न करनेके लिये वैसा वर्णन करती है। जैसे 
बच्चेंसि ओपविमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये रोचक वाक्य 
वि जाते है। (केठा | प्रेमसे गिलोयका काढ़ा पी लो तो 


तुम्हारी चोटी बढ़ जायगी। ) इसमें संदेह नहीं हि 
संसारके विपयभोगोमे, प्राणमिं और सगे-सम्बन्धियोंमें पी 
मनुष्य जन्मसे ही आसक्त हैं और उन वस्तुओं 
आसक्ति उनकी आत्मोन्‍नतिमें वाथक एवं अन्य 
कारण है | वे अपने परम पुरुषार्यकों नहीं जानते, इसम्मि 
खर्गादिका जो वर्णन मिलता है, वह ज्यों-का््यों तय 
है--ऐसा विश्वास करके देवादि योनियेमिं मठकते 
रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योनियोंके घोर अनचकाएँ 
आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्थार्मे कोई भी विद्वान्‌ अगवा दे 
फिरसे उन्हें उन्हीं विषयोंमें क्यों प्रवृत्त करेगा ! 
दुर्वुद्धिलोग ( कर्मबादी ) वेदोंका यह अमिप्राय र 
समझकर कर्मासक्तिवश पुष्पोंके समान खर्गादि लेक 
वर्णन देखते हैं और उन्हींको परम फल मानकर मर 
जाते हैं | परंतु वेदवेत्ता लोग श्रुतियोंका ऐसा ताप! 
नहीं वतलाते | विषय-वासनाओंमें फैसे हुए दीन-हीत 
लोभी पुरुष रंग-बिरंगे पुष्पोंके समान खर्गादि लेकोंत 
ही सव कुछ समझ बैठते हैं, अग्निके द्वारा सिद्ध होने 
यज्ञ-यागादि कर्मोमें ही मुग्य हो जाते हैं | उन्हें अत 
देवढोक, पितुलोक आदिकी ही ग्रापि होती है | हू 
ओर भटक जानेंके कारण उन्हें अपने निजवाम- 
आत्मपदका पता नहीं छगता | प्यारे उद्भव ! उन 
पास साथना है तो केवल कर्मकी और उसका की 
फल है तो इन्द्रियोंकी तृप्ति उनकी आँखें धुँधली हो 7 
हैं; इसीसे वे यह वात नहीं जानते कि जिससे ९० 
जगंत॒की उत्पत्ति हुई है, जो खय॑ इस जगवके रूपी 
है, वह. परमात्मा मैं उनके हृदयमें ही हूँ । यदि हि 
और उसके फल मांस-मक्षणमें राग ही हो, उसकी लीं 
न किया जा सकता हो, तो यज्षमें ही करे- 
परिसिख्या विधि है, खामाविक अ्रवृत्तिका संवीचे ४ 
संब्या-वन्दनादिके समान अपूर्व विधि नहीं है। हैं 
प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्रायकों न जानकर विषयक 

पुरुष हिंसाका खिलवाड़ खेलते हैं. और दुष्तावरा 


| 
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द्रयोंकी ठृप्तिके लिये बत्र किये हुए पशुओंके मांससे 


करके देवता, पितर तथा भूतपतियोंके यजनका 
करते हैं || २३---३० ॥ 
खप्मोपममर्म॑ लोकमसन्ते. श्रवणप्रियय्‌ । 
आशिपो हृदि संकरप्य त्यजन्त्यथोन्‌ यथा वणिक्‌ 
| सखतमोनिष्ठा. रज/सचतमोजुषः 
5 पसत इन्द्रपुख्यान्‌ देवादीनू न तथेद मास ॥ 
: दि देवता यज्ञेगेत्वा रंस्यामहे दिवि। 
£ पखान्त इह भूयास महाशाला महाकुला; | 
» एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिम्मनसां नृणाम्‌। 
; मानिनां चातिस्तव्धानां मद्गातीपि न रोचते ॥ 
ग ( श्रीमद्धागवत ११। २१) ३१-३४ ) 
/ उद्धवजी | खर्गादि परछोक खम्तके दश्योंके समान 
है; वास्तवमें वे असत्‌ हैं, केवठ उनकी बातें सुननेंमें 
(बहुत मीठी लगती हैं | सकाम पुरुष वहाँके भोगोंके लिये 
[मन-ही-मत अनेकों प्रकारके संकल्प वर लेते हैं. और 
(गैसे व्यापारी अधिक छामकी आझ्ासे मूछधनको भी खो 
बैठता है, बैसे ही वे सकाम यज्ञोद्वारा अपने घनका नाश 
'फरते हैं। वे खय रजोगुण, सत्तगुण या तमोगुणमें स्थित 
' एते हैं और रजोगुगी, सत्चगुणी अबबा तमोगुणी इन्द्रादि 
 देवताओंकी उपासना करते हैं । वे उन्हीं सामग्रियोंसे 
उतने ही परिश्रमसे मेरी पूजा नहीं करते। वे जब इस 
प्रकरदी पुष्पिता बाणी---रंग-बिरंगी मीठी-मीठी बातें 
पुनते हैं कि 'हम-गेग इस छोकगें यज्ञोंके द्वारा देबताओंका 
पजन परके खर्गमें जायेगे और दिव्य आनन्द भोगेंगे, 
उसके बाद जब फिर एमारा जन्म होगा, तब हम बड़े 
फुतन पाझ्धारम पेदा होंगे, हमारे बड़ेजड़े महट होंगे 
रे एमंस पुटख बहन छुस्ही और बहुत बड़ा होगा. 
४5 उपपा दद्ध छुब्प छ जाता हू ६॥ 
शानेशओे ध्मोस्सेयों भेरे 
रच्पु शी दगंद 
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वेदा 


व्रह्मात्मविषयाद्चिकाण्डविपया इसे | 


परोक्षयादा ऋषयः परोक्षं मम च ग्रियस्‌ ॥ 
शब्दतह्म सुदुर्बोध॑ ग्राणेन्द्रियमनोमयम्‌ । 
अनन्तपारं गम्भीर दुव्विंगाह्मय॑ समुद्गवत्‌ ॥। 
मयोपन्ंहित॑ भ्रृज्ञा ब्रह्मणानन्तशक्तिना । 
भतेप घोपरूपेण विसेपुर्णेव लक्ष्यते ॥ 
यथोर्णनाभिहंद्यादृर्गासद्ममते... झुखात्‌ । 
आकाशाद घोषबान्‌ प्राणो मनसा स्पशरूपिणा ॥ 
उन्दोमयो5सतमय। सहस्तपदवी प्रञ्ञु) 
ओज्ढाराद्‌ व्यज्ञितस्पशेखरोष्सान्तःखयभूपिताम॥ 
विचित्रभाषाविततां. उन्दोमिश्रतुरुत्तरे) । 
अनन्तपारां बहतीं सृजत्याक्षिपते खबम्‌॥ 
गायत्युष्णिगनुष्टूपू च बृहती पड्क्तिरेव च | 
त्रिष्ठब्जगत्यतिच्छन्दो ब्त्यष्रथतिजगद्‌ विराद॥ 
कि विधत्ते किमाच्टे किमनूद्य विकल्पयेत्‌ । 
इत्यस्या हुदय॑ लोके नान्‍यो मद्‌ चेद कथन ॥ 
मां विधत्तेडमिधते मां विकर्प्यापोद्यते त्वहम्‌ | 
एतावान्‌ सर्ववेदा्थःशब्द आखाय मां भिदास्‌। 
मायामात्रमनुद्यान्ते प्रतिपिध्य प्रसीदर्ति ॥ 
( भ्रीमद्धागवत ११| २१ | ३५---४३ ) 
उद्भवजी ! बेदोंमें तीन काण्ड हैं---कर्म, उपासना 
और ज्ञान | इन तीनों काण्डोंके द्ारा प्रतिपादित व्रिपय 
हैं--द्वाप्त और आत्माकी एकता; सभी मन्त्र और मन्त्रद्गश 
ऋषि इस विषयकों खोल्कार नहीं, गुप्तमायसे बतन्‍्यते 
हैँ ओर मुझे भी इस बातकों गृसरूपसे बना ही अमीए 
है। वेदोका नाम हं--शब्ददग | थे मेरी सृति ६; स्सीसे 
उनका रहत्य समरझना झत्यन्त कथन है | वर इंच 


च् 2. नर 
पर, पह्यन्‍ती और मध्यमा बागीके रपम प्राण, मन 
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१६६ # वचज-रुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | विव्य मधुर घझुचि, करें सब अति श्रद्धासे पात ॥ 
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प्राणियोंके अन्तःकरणमें अनाहत नादके रूपमें प्रकट होती 
है | भगवान्‌ हिरिण्यगर्भ खय॑ वेदमूर्ति एवं अमृतमय हैं। 
उनकी उपाधि है प्राण और खये अनाहत शब्दके द्वारा 
ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने 
हृदयसे मुखद्वारा जाछा उगलछती और फिर निगछ लेती 
है, वैसे ही वे स्पश आदि वर्णोका संकल्प करनेवाले 
मनरूंप निमित्तकारणके द्वारा हृदयाकाशसे अनन्त अपार 
भनेकों मार्गोचाली वैखरीरूप वेद वाणीको खयं ह्वी प्रकट 
करते हैं. और फ़िर उसे अपनेमें छीन कर लेते हैं | वह्‌ 
वाणी हृद्ढत सूक्ष्म ओंकारके द्वारा अभिव्यक्त स्पश ( 'क! 
से लेकर भर तक-२५ ), खर (“» से “! 
तक-९ ), उष्मा (श, ष, स, ह ) और अन्तःस्थ 
( य, २, 6, व )-इन वर्णोंसे विभूषित है | उसमें ऐसे 
हन्द हैं, जिनमें उत्तरोत्तर चार-चार वर्ण बढ़ते जाते हैं 
और उनके द्वारा विचित्र भाषाके रूपमें वह विस्तृत 
हुई है। ( चार-चार अधिक वर्णोवाले छन्दोंमेंसे कुछ 
ये हैं--) गायत्री, उण्गिक, अनुष्ठुप्‌ , बहती, पंक्ति, त्रिष्ठुप्‌, 


जगती, अतिच्छन्द, अत्य0ि, अतिजगती और कि 
वह वेदबाणी कर्मकाण्डमें क्या विधान कह | 
उपासनाकाण्डमें किन देवताओंका वर्णन काती है के 
ज्ञानकाण्डमें क्रिन प्रतीतियोंका अनुवाद कड़े &. 
अनेकों प्रकारके विकल्प करती है--इून कोश 
इस सम्बन्ध श्रुतिके रहस्वकों मेरे अतिरिक्त गे 
कोई नहीं जानता | में तुम्हें स्पष्ट बतद्य देता ह॥ 
सभी थुतियों कर्मकाण्डमें मेरा ही विधान कहर 
उपासनाकाण्डमें उपास्य देवताओंके रुपमें वे मे! 
वर्णन करती हैं. और ज्ञानकाण्डमें आकाशरि 
मुप्तमें ही अन्य वस्तुओंका आरोप करके उनका मि 
कर देती हैं । सम्पूर्ण श्रुतियोंका बस, इतना ही व 
है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझमें भेदका आरेप के 
हैं, मायामात्र कहकर उसका अलुवाद की हैं 
अन्तमें सबका निषेव करके मुझ्नमें ही शान्त हो व 
हैं और केवछ अधिष्ठानंख्पसे में ही शेष रू 
हूँ || ३५--४३ ॥ 


क-+-आफे>----> 


अध्याय पोड्श 
तच्चोंकी संख्या और ग्रकृति-पुरुष-विवेक 


'उद्धव उवाच 


. कवि तत्त्वानि विश्वेश संख्यातान्यषिश्निः प्रभो। 
लवेकादश पतन्च जीण्यात्थ त्वमिह शुश्र॒ुम ॥ 
कफेचित्‌ षड॑विश्ञति घाहुरपरे पश्चविशतिम। 
- सप्तेके नव पट केचिशअत्वायकादशापरे ॥ 
केचित्‌ सप्तद्श धाहुः षोडशेके  च्रयोद्श। 
पएतावत््व॑ हि. खंख्यातासषयो यददिवक्षया। 

. ग्रायस्ति. प्रथगायुष्यज्षिदं नो. चफतुमहसि ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | २२। १-३ ) 
उद्धवजीने कहा--प्रभो ! विश्वेश्वर ! ऋषियोंने तत्तवोकी 

- संख्या कितनी बतलावी है! आपने तो अभी ( उन्नीसर्वें 

- अध्यायमें ) नो, ग्यारह, पाँच और तीन अर्थात्‌ कुछ अ्यईस 
उच्त गिनाये £ | यह तो दस लुन चुके हैं। किंतु कुछ छोग 


ठब्बीस तत््व बतलाते हैं. तो कुछ पद्चीसा कोई री 
अथवा छः खीकार करते हैं, कोई चार बंतलते है वो 
ग्यारह । इसी प्रकार किन्हीं-किन्हीं ऋषि-सनियेकें ' 
उनकी संख्या सत्रह है; कोई सोलह और कोई तैरह 7 
हैं| सनातन श्रीकृष्ण! ऋषि-मुनि इतनी मिल 7 
किस अभिप्रायसे बतछाते हैं ! आप कप कई 
बतछाइये | १-३ ॥ 


श्रीमगवानुवाच 

युक्त च सन्ति सर्वत्र भाषस्ते त्राह्मणा यर्ी 
सायां सदीयाझ्ुद्गृह्मय वदतां कि न 
नैतदेव॑ यथा5उत्थ त्व॑ यद॒ह वृच्मि तर 
एवं विचदतां है शक्तयों में दुर्त्वा 


३ 


४ उद्धव गीता # 


यातां व्यतिकरादासीदू विकल्पों बदतां पद्म । 
प्राप्त शमदमे5प्येवि बादस्तमसु शाम्यति ॥ 
परस्परानुप्रवेशत्‌ खाना. पुरुपपस । 
पौवापर्य्रसंख्यान॑ यथा. वक्तुर्विवर्षितस्‌ ॥ 
एकमसित्रपि व्थन्ते प्रविशनीतराणि च। 
पू्व॑श्चित वापरखिन्‌ वा तच्चे तल्वानि सबेश। ॥ 
पवापियेमतो5मीपां प्रसंख्यानमभीष्सतास्‌ । 
यथा विविक्त यहवरत्र मृद्वीमो सुक्तिसम्भवात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | १२ । ४-९ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह्य--उद्धवजी ! वेदज्ञ ब्राह्मग 
स विषयमें जो कुछ कहते हैं, वह सभी ठीक है; 
योंकि सभी तत्व सबमें अन्तर्मूतर हैं | मेरी मायाको 
बीकार करके क्या कहना असम्भव है ? जैप्ता तुम 
पहते हो, वह ठीक नहीं है, जो में क्दता हूँ, वही 
पधार्व है!---इस प्रकार जगतके कारणके सम्बन्धमें 
व्ियाद इसलिये होता है कि मेरी शक्तियों-सत्न, रज 
आदि गुणों ओर उनकी बृत्तियोंका रहस्य लोग समझ 
नहीं पाते; इसलिये वे अपनी-अपनी मनोदृत्तिपर ही 
ज्षप्रह बर बैठते हैं | सत्र आदि गुणोंके क्षोभसे ही 
यह विधिव बह्पनारझूप प्रप्घध--जो वस्तु नहीं केबल 
नाम (उठ छड़ा हुआ है | यही वाद-विधाद करने- 
वागेके प्िवादवा विपय हे । जब इच्द्रियाँ अपने वशमें 
हो जाती हैं तथा चित्त शान्‍्त हो जाता है, तत यह 
' प्रपक्न भी निृ्त्त हो जाता है और उसकी निदृत्तिके 
शाप ही सारे बाद-जियाद भी मिट जाते हैं। पुरुष- 
' फिगगे ! तोंद एक दूमरेंगें अनुप्रवेश हे, इसडिये 
: गण हेंदी मितनी संख्या झमझाना चाहता है, उसके 


पोपिदकरक 55 हि लक के. कब और ठाउयों दारण हि शिटा 
घ्च्वेण अआएजुरए पाजितद सदा दादा पार एब (६5 
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कार्य वस्तुओंका उनके कारण मिड्टी-सृत आदियमें, तो 
कभी मिड्टी-लुत आदिका घट-पठ आदि कार्येमिं अन्तर्भाव 
हो जाता है | इसलिये वादी-ग्रतिवादियेमिंसे जिसकी 
बागीने जिस कार्यक्ो जिस कारणमें अथवा जिस कारण* 
को जिस कार्यमें अन्त्भूत करके तत्लोंकी जितनी संख्या 
खीकार की है, वह हम निश्चय ही खीकार करते है; 
क्योंकि उनका वह उपपादन युक्तिसड्रत ही है ॥ ४---%॥ 
अनाधविदायुक्तवमय पुरुषयात्मवेद्नय्‌ । 
खतो न सम्भवादन्यस्तचखज्ञो ज्ञानदो भवेत्‌ ॥ 
पुरुषेश्व्योज न वेलक्षण्यमण्वपि । 
तदन्यकस्पनापा्था ज्ञान च प्रहतेश॑णः ॥ 
प्रकृतिगुणसाम्य॑ वे प्रकृतेनोत्मनों ग॒गा।। 
स्॑रजस्तम इति खित्युत्पत्यन्तह्देतव) ।। 
सच्च॑ ज्ञान रजः करे तसोऊज्ञानमिहोच्यते । 
गुणव्यत्िकर। कार खभावः खत्मेव च ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। २२ । १०--१३ ) 
उद्धवजी | जिन झोगोंने छब्बीस संख्या खीकार की 
है, वे ऐसा कहते हैं. कि जीव अनादि कालसे अवियासे 
ग्रव्त हो रहा है | वह खर्य अपने-आपको नहीं जान 
सकता | उसे आत्मज्ञान करानेके छिय्रे क्षिसी अन्य 
सर्वज्षकी आवश्यकता हैं। ( इसलिये ग्रहृतिके कार्य- 
कारणरझूप चौबीस तत्त, पच्चीसओं पुरुष और टत्बीसत्रो 
ईश्वर---इस प्रकार कुछ छत्मीस तत्र खीकार करने 
चाहिये |) पद्ीस तत्व माननेबाले कदते हैं कि इस 


43 जीद अजिक खरा अममात्र <्डीः 
इगीरम जीव और स्खखा जअयजुमानत्र उप 


फल तर 


| 
अन्तर था नंद 








नहीं है स्महिय उनमे भेदर्यी पक रही 
नहीं 8, इलडिय उनमे भंददात बहयना व्यय ६ | रहे 
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है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही भज्ञान कहा 
गया है और गुणोंमें क्षोम उत्पन्न करनेवाला ईश्वर ही 
काल है और सूत्र अर्थात्‌ महत्तत्त ही खमाव है । 
( इसलिये पत्चीस और छब्बीस तत्त्वोकी--दोनों ही 
संज्या युक्तिसंगत है ) || १०-१३ ॥ 


पुरुष: प्रद्ृतिव्येक्तमहंकारों नभोडनिलः । 
ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्त्वान्युक्तानि मे नव ॥ 
श्रोत्रं त्वग्दशन प्राणो जिद्देति ज्ञानशक्तयः । 
वाक्पाण्युपस्थपाय्वडूघ्रिकमोण्यड्रोसय॑ सना ॥ 
शब्दः स्पर्शो रखो गन्धो रूप चेत्यथेजातयः । 
गत्युक्त्युत्समेशिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः ॥ 
सगांदौ प्रहृतिद्येय कार्यकारणरूपिणी | 
सत्तादिभिर्ुणेधैत्ते पुरुषोज्व्यक्त ईश्षते ॥ 
व्यक्तादयो विकुबोणा धातवः३ पुरुपेक्षया । 
लब्धवीयों: सृजस्त्यण्डं संहताः अ्रकृतेब॑लात्‌ ॥ 
( श्र॑सद्धागवत ११॥ २२। १४--१८ ) 
उद्धवजी ! ( यदि तीनों गुणोंको प्रकृतिसे अछग 
मान छिया जाय, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रछुय- 
को देखते हुए मानना चाहिये, तो तत्त्वोंकी संझ्या खर्य 
ही अट्ठाईस हो जाती है | उन तीनोंके अतिरिक्त 
पत्चीस ये हैं-.-) पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त, अहंकार, 
आकाश, वायु, तेज, जलछ और पृथ्वी--ये नौ तच्त मैं 
पहले ही गिना चुका हूँ। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका 
और रसना---ऐ्रे पाँच ज्ञानन्द्रियाँ; वाक्‌, पाणि, पाद, 
पायु और उपस्थ--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन जो 
कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों ही है | इस प्रकार कुछ 
ग्यारह इन्द्रियाँ तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
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कर्मन्द्रिय-खरूप ही मानना चाहिये | सृश्कि ., 
कार्य ( ग्यारह इच्धिय और पद्चमूत ) और ५ 
( महत्तत्व आदि ) के रूपमें प्रकृति ही रती 
वही सत्रगुण, रजोगुग और तमोगुणकी ५७" 
जगतकी स्थिति, उत्पत्ति और संहाससख्ी क 
धारण करती है । अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और 
अवस्थाओंका केबल साक्षीमात्र बना रहता है। रह 
आदि कारण धातुएँ विकारको प्राप्त होते हुए १ 
ईक्षणसे शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते है 
प्रकृतिका आश्रय लेकर उसीके वढसे ब्रह्माण्डवी 
करते हैं || १४---१८ ॥ 


सप्तेव धातव इति तत्राथो। पश्च खादय। 
ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो . देहेन्द्रियासव। 
पडित्यत्रापि भूतानि पश्च पह्ठ; परः पुमाद 
तैर्युक्त आत्मसम्भूतेः सृघ्रेद॑ सम॒पाविश] 
तैमुक्त आत्मसम्भूतः सूृप्रेद॑ सम्प 
चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोष्नमातन 
जातानि तेरिंदएं जात॑ जन्मावयविनः सह 
संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्ियाणि च्‌ 
पश्च पत्चेकंमनसा आत्मा सप्तदश। सत। 
पोडशसं चर 
तद्गत्‌ू षोडशसंख्याने आत्मेव मन 
मृतेन्द्रियाणि पञ्चेव मन आत्मा त्रयोद 
एकादशत्व आत्मासो महाभ्ृतेन्द्रियाणि * 
अष्टोी प्रकृतयश्चेद पुरुषश 
इति नानाप्रसं ख्यान॑ तत्त्वानामपिमिं! अं 
स्व न्याय्य॑ युक्तिमच्वादू विदु्षां किमशेमव 
( श्रीमद्भागवत ११॥। २३९ | १९८ 


उद्धवजी ! जो छोग तत्त्योंकी संख्या सात ली 


गत्व---यं शनेख्ियेकि पाँच विषय | इस प्रकार तीन, करते हैं, उनके विचारसे आकाश, वायु, तेज, न 

नौ, पा तब मिलाकर अट्ठाईस तत्त्व परध्वी--ये पाँच भूत, छठा जीव और सातवो परी 
होते है । कमेंन्दियोंके द्वारा होनेबाले पाँच कर्म-- जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनोंका न! 
चलना, वोढना, मर त्यागना, पेशाब करना और काम है- ये ही तत्व हैं | देह, इन्द्रिय और प्रा 
करना--झनके द्वारा तचोंकी संख्या नहीं बढ़ती | इन्हें उ्तत्ति तो पतञ्नभूतोंसे ही हुई है [ इसलि ध 


%# उद्धव गीता $£ 
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न्च््य्स्स्य्प्पप्य्स््ल्ज्ज--- 
उठ नहीं गिनते ]| जो छोग केवठ छः तत्त खीकार 
हरते है, वे कहते हैं कि पाँच भूत हैं और छठा है 
रस उर्प परमात्मा । वह परमात्मा अपने बनावे हुए 
अभूतसे युक्त होकर देह आदिकी सृष्टि करता 
: और उनमें जीवरूपसे प्रवेश करता है | ( इस 
तके अनुप्तार जीअका परमात्मामें ओर शरीर आदिका 
अभूतोमिं समावेश हो जाता है | ) जो छोग कारणके 
“गे चार ही तत्त खीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आन्मासे 
तेज, जछ और प्रष्वीकी उल्यत्त हुई है और जगतमें 
जितने पदार्थ हैं, सत्र इन्हींसे उपत्त होते हैं | वे सभी 
कायोंका इन्हींमें समावेश कर छेते हैं | जो लोग 
तत्नोंकी संख्या सत्रह वतछाते हैं, वे इस प्रकार गणना 
करते हैं-..पॉच भूत, पाँच तन्गात्राएँ, पाँच ज्ञनेन्द्रियाँ, 
गन और एक आत्मा | जो स्येग तत्तोंकी 
ल्‍्या सोल्ड॒बतद्ते हैं, उनकी गणना भी इसी 
वार है| अन्तर केबछ इतना ही है कि ये आत्मामें 
नका भी समावेश वर लेते हैं और इस प्रकार उनकी 
जि-संख्या सोब्ह रह जाती है | जो लोग तेर्द तत्त 
नते हैँ, वे कहते 8 कि आकाशादि पाँच भूत, 
गत्रादि पॉच ज्षनेन्द्रियों, एक मन, एक जीवात्मा और 
छद्म--ये तेह तत्त हैं | ग्यारह संख्या माननेव्रालोंने 
वि भूत, पॉच शनेन्द्रियाँ और इनके अतिरिक्त एक 
“जा अस्तित खीकार किया हैं । जो लोग नी 
पे मगते हैं, वे आकाशादि पोंच भूत और मन, 





फ्रिज श्र न गरठ ग़छाजियों उप ८ 
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“न तप भनते हैं । उद्धदजी ! श्स अकार ऋषि- 
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हा वनाभत्र शकारसे तत्वोंफी नगना थी है | 


ऐे एै; क्थांशिः सझत इप-+ 
्यं ६४ पीदादि सर्द *९९८०८। 


सी 


६९ 


उद्धव उबाच 
प्रकृति: पुरुषश्चोभी यदप्यात्मविछक्षणी | 
अन्योन्यापाश्रयात्‌ कृष्ण दद्यते न भिद्या तयोः ॥ 
प्रकता लक्ष्यते हत्मा प्रकृतिश् तथा5पत्मनि । 


ण्वं पुण्डरीकाक्ष महान्तं॑ संशय , देदि ॥ 
[आप ७ के 
छेचुमहलि... सर्वज्ञ वचोभिनयनेपुणेः । 


त्वत्ती छान हि जीवानां प्रमोपस्तेष्ञ शक्तितः ॥ 
त्वमेच छात्ममायाया गति वेत्थ न चापरः। 
( श्रीमद्धायवत ११ | २२ | २६-२८ ) 
उद्धवजीने कहा--श्यामसुन्दर ! यद्यवि खवस्पत: प्रकृति 

और पुरुय दोनों एक-दूसरेसे सर्वथा मित्र हैं, तथापि वे 
आपसे इतने बुल-मिछ गये हैं कि साधारणत: उनका भेद 
नहीं जान पड़ता | प्रकृतिमें पुरुष ओर पुरुपमें प्रकृति 
अमिन्नसे प्रतीत द्वोते हैँ | इनकी भिन्नता स्पए् चीसे हों ? 
कमलनयन श्रीकृष्ण | मेरे हृदयमें इनकी भिन्नता 
और अभिन्नताकों लेकर बहुत बड़ा संदेह है | आप तो सर्वज्ञ 
हैं, अपनी युक्तियुक्त वाणीते मेरे संदेहका निश्मरण कर 
दीजिये | भगवन्‌ | आपकी ही कछृपासे जीवोंकी 
शान होता है और आपकी मायाद्मक्तिसे हूं उनके ज्ञानका 
नाश होता है। अपनी आत्मखरूपिशी मायाकी विचित्र गति 
आप ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता | अतएव आप 
ही मेरा संदेह मिटानेमें समर्थ ह ॥ 


श्रीभगवान॒वाच 


२६--२८ ॥ 


४ 


मद्धीतिं: पुरुपश्षेत्ति व्रिकल्पः पुरुपर्पभ | 
एप वेकारिकः सर्गों गुगव्यतिकरात्मकः ॥ 
समाद्ध माया गुणमब्यनेकथा 
पिकल्यबुद्धी4 गुणविंधते | 
वेकारिकस्िविधो5 ध्यात्ममेक- 
मवाधिदेवमधिशृतमन्यत ॥ 
देगू रूपमाकू बुरत्र सम्धे 
परस्पर सिध्यति ये सब: स्थे । 
सान्मा वदेपामपणों थे आस; 
पयानुभृत्याखिलसिद्ठ सिद्धि: 


एवं न्दगादि 
त स्गाद 


क्ख्ल्क, 


अप 
श्द्प जीदि जप - 


न 


ईद हर साया हक हिस्सा. आई विनएनाए 
सादर नासा ये अएनससम।। 


>« अदिक भी तीन-तीन भेद हैं | प्रकृतिसे महत्तत्त् 


१७० $ बचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मह्यात्‌ | दिव्य मधुर शुचि; करे सब अति भ्रद्धासे पाव | 
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योध्सो गुणक्षोभकृतो विकारः 
प्रधानमूलान्महतः. प्रद्ृतः । 
त्रिवृन्मोहविकस्पहेतु- 
वैंकारिकस्तामत ऐन्द्रियश्व ॥ 
आत्मा परिज्ञानमयो विवादों 
हस्तीति नास्तीति मिदार्थनिष्ठ। 
व्यर्थोॉष्पि नेबोपरमेत पुंसां 
मत्तः परावृत्तवियां खलोकात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११॥ २२। २९--३३ ) 
भगवान श्रीकृष्णने कहा--उद्भवजी ! प्रकृति और 
पुरुष, शरीर और आत्मा--इन दोनोंमें अत्यन्त भेद 
है | इस प्राइत जगतूमें जन्म-मरण एवं बृद्धि-हास आदि 
विकार छगे ही रहते हैं | इसका कारण यह है कि 
यह गुणोंके क्षोमसे ही बना है | प्रिय मित्र ! मेरी 
माया त्रिगुणात्मिका है | वही अपने सत्त, रज आदि 
गुणोंसे अनेकों प्रकारकी भेदवृत्तियाँ उत्पन्न कर देती है। 
यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस 
विकारात्मक सृश्टिको तीन भागोंमें बॉँठ सकते हैं | वे 
तीन भाग हैं---अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत । 
उदाहरणार्थ---नेत्रेन्द्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप 
अधिमूत है और नेत्रगोलकमें स्थित सूर्यदेवताका अंश 
अधिदेव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरेके आश्रयसे सिद्ध 
होते है और इसलिये अध्यात्म, अधिदेव और अविमूत 
“ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं | परंतु आकाशमें 
स्थित सूर्ममण्डल इन तीनोंकी अपेक्षासे मुक्त है; क्योंकि 
वह खतः:सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त 
तीनों भेदोंका मूछ कारण, उनका साक्षी और उनसे 
परे हैं| वही अपने खय्यंसिद्ध प्रकाशसे समस्त सिद्ध 
पदार्थोकी मूछ सिद्धि है। उसीके द्वारा सबका प्रकाश 
होता है । जिस प्रकार चनक्षुक्रे तीन भेद बताये गये, 
उसी प्रकार लचा, श्रोत्र, जिद्बा, नासिका और चित्त 


अहं 


'प्य बनता 


हैं और महत्तत्वसे अहंकार | इस प्रकार यह कक 
गुणोंके क्षोमसे उत्पन्न हुआ प्रद्अतिका ही एक क्लिए 
है | अहंकारके तीन भेद हैं---साचिक, ताम 
राजप | यह अहंकार ही अज्ञान और सृश्टिवी विक्ि 
का मूछ कारण है। आत्मा ज्ञनखरूप है; उसका 
पदाथेसे न तो कोई सम्बन्ध हैं और न उसमें 4 
विवादकी ही वात हैं ! अस्ति-नास्ति ( है-हीं 
समगुग-निरगुग, भाव-अभाब, सत्य-मिथ्या आदि छ 
जितने भी वाद-विवाद हैं, सबका मूछ काएण मेल 
ही है । इसमें संदेह नहीं कि इस विवादवा 4 
प्रयोजन नहीं है, यह सर्वथा ब्यर्थ है; तयावि जो र 
मुन्नते---अपने वास्तविक खरूपसे बिमुख हैं, वे ! 
विवादसे मुक्त नहीं हो सकते || २९-३३॥ 
उद्धव उवाच 
त्वत्तः परात्रत्तथियः खकतेः. कर्ममिः प्रभो। 
उच्चावचान्‌ यथा देहान ग्र्लन्ति विखजन्ति च। 
तन्‍्ममाख्याहि, गोविन्द. डुर्विभाव्यमतात्ममिः 
न होतत्‌ प्रायशों छोके विद्वांसः सन्ति वश्चिताः | 
( श्रीमद्धागवत ११ । २२ | २४हैं 
उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ ! आउसे विमुख जीव 4 
किये हुए  पुण्य-यापोंके फल्खरूप ऊँची-नीची योनियोंमे व 
आते रहते हैं । अब प्रशन यह है कि व्यापक आत्माक 
दरीरसे दूसरे शरीरमें जाना, अकर्ताका कम करा # 
नित्य-वस्तुका जन्म-मरण कैसे सम्भव है ! गोविन्द ! जे ऐे 
आत्मज्ञानसे रहित हैं; वे तो इस विषयको ठीक-ठीके | 
भी नहीं सकते ओर इस विपयके विद्वान संसार मं 
मिलते नहीं; क्योंकि समी लोग आपकी मांयाकी मूलमृरी 
पड़े हुए; हैं | इसलिये आप ही कृपा करके मुझे इसका रे: 
समझाइये | २४-३५ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
मनः कर्ममय नणामिन्द्रिये! पश्मियुतम | 
लोकाछोक ग्रयात्यन्य आत्मा तदनुबतते। 
ध्यायन्‌ मनो5नु विपयान्‌ दृशान वालुश्षुतानरथ | 
उद्यत्‌ सीदत्‌ कर्मतन्त्रं स्पृतिस्तदनु शाम्बति 
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तरिपयाभिनिवेशेन नात्मानं य॑ंत्‌ सरेत्‌ पुनः । 
जन्तोवें. कस्यचिद्धेतोमेत्युरत्यन्तविस्म॒तिः ॥। 
जन्म ल्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद । 
विपयखीकृतिं प्राहुयंथा खप्नमनोरथ। ॥ 
खप्न॑ मनोरथ चेत्थं प्राक्तन॑ न सरत्यसों | 
तंत्र. पूर्वमिवात्मानमपूर्ष॑ चानुपश्यति ॥ 
इन्द्रियायनसटयेद त्रेविध्यं भाति वस्तुनि। 
वहिसन्तर्मिंदाहेतुजनोउसजनकूदू.. यथा ॥ 
नित्यदा हाज्ञ भूतानि भवन्ति ने भवन्ति च | 
कालेनालक्ष्यवेगेन सक्ष्मलात्तन्न ध्श्यते ॥ 
यधथानिपां स्रोतसां च्‌ फलानां वा वनस्पते। । 
तथंव स्वभूृतानां वयो5्व्थादयः कृता; ॥ 
सोध्यं दीपोडचिपां यहत्स्रोतसां तदिदं जलम्‌ । 
सोडय॑ पुमानिति नृणां मृपा गीधीसपायुपास्‌ ॥ 
मा खय कर्मबीजेन जायते सो5प्ययं पुमान्‌ । 
प्रियते चामरों आन्त्या यथाप्निदोरुसंयुतः ॥ 
( श्रीमद्भधागवत ११) २२। ३६---४५ ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! मनुष्पोंका 
मन कम-संस्कारोंका पुञ्न हैं | उन संस्कारोंके अनुसार 
भोग प्राप्त करनेक्े डिये उसके साथ पाँच इच्द्रियाँ भी 
एगी हुई हैं। इसीका नाम हैं छिड्ठद्वगीर | वही करमेकि 
अनुसार एक शर्णरसे दूसरे शरीरमें, एक छोकसे दूसरे 
ऐोकम आता-जाता रहता है. | आत्मा इस लिख्जहारीरसे 
स्पा पृथय है । उसका आना-जाना नहीं होता; परंतु 
जब वह अपनेको डिज्ठद्ारीर ही समझ बैठता है, उसीमें 
धहफार कर लेदा है, तब उसे भी अपना जाना-भाना 
प्रनीत होने छगता हैं |मन वा्येकि अदीन है। 
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अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती हैं कि जीवबको 


अपने पूर्व शरीरका स्मरण भी नहीं रहता | किसी भी 
कारणसे शरीरको सर्वथा भूछ जाना ही मृत्यु है । 
उदार उद्धव | जब यह जीब्र किसी भी शरीरकों अभेद- 
भावसे “मैं! के रूपमें खीकार कर लेता है, तत्र उसे ही 
जन्म कइते हैं; ठीक वेसे ही जेसे खप्तकालीन और 
मनोरथकालीन शरीरमें अभिमान करना ही खप्त और 
मनोरथ कहा जाता है। यह वतंमान देडमें खित 
जीत्र जैसे पूत्र देहका स्मरण नहीं करता, वैसे ही 
खप्त या मनोस्थमें स्थित जीव्र भी पहलेके खप्त और 
मनोरथको स्मरण नहीं करता; प्रद्युत उस वर्तमान खप्त 
और मनोरथमें पृ सिद्ध होनेपर भी अपनेको नवीन-सा 
ही समझता है | इन्द्रियोंके आश्रय मन या शरीरकी 
सृश्सि आत्मब॒स्तुमें यह उत्तम, मध्यम और 
अधमकी त्रिविधता भासती है | उनमें अमिमान करनेसे 
ही आत्मा वाह्य और आमभ्यन्तर भेदोंका हेतु माद्धम 
पड़ने छगता है, जैसे दुष्ट पुत्नकों उत्पन्न करनेवात्य 
पिता पुत्रके शन्रु-मित्र आदिके लिये भेदका हेतु हो 
जाता हैं | प्यारे उद्धव ! काछकी गति सक्षम हैँ। 
उसे साधारणत: देखा नहीं जा सकता । उसक्ने द्वारा 
प्रतिक्षण ही शरीरोंकी उ्त्ति और नाथ होते रहते £ैं । 
सृक्ष्म होनेके कारण ही प्रतिक्षण होनेवरले जन्ममरण 
नहीं दीख पहते | जैते काहके प्रभावसे दीपककी टी, 
नदियके प्रवाह अबगा वृक्ष फर्टोक्ी विशेष-विद्येप 
अवस्थाएं बदलती रहती ह£, बसे ही समस्त प्रागिदरकि 


शीरांकी आयु अदा ८ नि्भ्ीद्र £5 पहनी + 8 
दगीराझो आयु, अवस्था आदि नी बदवती रहती है । ससे 
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भी अजन्मा और अप्तर ही है । फिर भी श्रान्तिते 
वह उत्पन्न होता है और मरता-सा भी है, जेसे कि 
काष्ठप्ते युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट होता दिखायी 
पड़ता है ॥| ३६-४५ ॥ 


पुत्रके जन्मसे और पृत्नकों पिताकी गृत्युसे अपनेअपने 
जन्म-मरगका अनुमान कर लेना चाहिये। जन्मयूलु 
युक्त देहोंका द्रष्टा जन्म और मृत्युसे युक्त शरीर नहीं 
है । जैसे जी-गेहूँ आदिकी फेस बोनेपर उग आती है 


निषेकरर्सजन्सानि. वाल्यकोमारयीवनम्‌ । 
वयोमध्य॑ जरा म॒त्युरित्यवखास्तनोनेव | 
एता.. मनोरथमयीहीन्यस्थोच्चावचास्तनू। । 
गुणसद्भाहुपादत्ते कचित्‌ कश्रिजहाति च॥ 
आत्मन; पितृपुत्राभ्यामनुमेयों भवाप्ययों | 
न भवाप्ययवस्तुनामभिज्ञो हयलक्षण; ॥ 
तरोबीजविपाकाभ्यां यो विद्वा्वन्मसंयमों । 
तरोविलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनो। एथक || 
प्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याबुध।. पुमान्‌ । 
तत्त्वेन स्पशेंसम्मूढः संसार ग्रतिप्यते ॥ 
सत्वसद्भादपीन्‌ देवान्‌ रजसासुरमानुपान्‌ | 
तमसा भूततियकक्‍त्व॑ं आमितो याति कर्ममिः ॥ 
नृत्यतों गायतः पश्यन्‌ यथैवानुकरोति तान । 
एवं चुद्धिगुणान्‌ पश्यन्ननीहोउप्यनुकारयते | 
यथाम्भसा प्रचलछता तरबोषपि चला इब | 
चक्षपा श्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमतीव भू ॥ 
यथा मनोस्थधियो विषयानुभवों म्पा। 
खमरशमश्र दाशाहें तथा संसार आत्मनः ॥ 
अर्थे ह्मविद्यमानेडपि संसृतिन निवतेते। 
ध्यायतो विषयांनस खप्नेडनथागमों यथा | 
( श्रीमद्धागवत ११ | २२ | ४६-५५ 
उद्धवजी ! गर्भावान, गर्भद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, 
कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु 
--ये नौ अवस्थाएँ शरीरकी ही हैं | यह शरीर जीवसे 
मिन्न है और ये ऊँची-नीची अवस्थाएँ उसके मनोरथके 
अनुसार ही हैं; परंतु बड़ अज्ञानवश गुगोंके सड़से 
इन्हें अपनी मानकर मठकने लगता है और कमी-कभी 
विवेक दो जानेपर इन्हें छोड़ भी देता है। पिताको 


के 


और पक जानेपर काट दी जाती है, किंतु जो पुष्ठ 
उनके उगने और काटनेका जाननेत्राछ् साली है, क 
उनसे सर््रथा प्रथक है; बैसे ही जो शरीर और उसी 
अबस्थाओंका साक्षी है, वह शरीरसे सरतरथा प्रृथक है। 
अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीरसे थकान 
विवेचन नहीं करते | वे उसे उनसे तत्नतः कद 
अनुभत्र नहीं करते और त्रिपयभोगमें सच्चा सुख मानने 
ढाते हैं तया उसीमें मोहित हो जाते हैं । इसीसे उन्‍हें 
जन्म-मृत्युरूप संसारमें भटकना पड़ता है | जब अववेत्री 
जीव अपने कर्मोके अनुसार जन्म-मृत्युके चन्नमें भटक 
लगता है, तब साच्विक कर्मोकी आसक्तिसे वह ऋषिलेत 
और देवलोकमें, राजसिक कर्मोंक्री आसत्तिसे मु 
और अछुर-योनियोंमें तथा तामसी कर्मोकी आसक्तिसे भूत 
प्रेत एवं पशु-पश्षी आदि योनियोंमें जाता है। जः 
मनुष्य किसीको नाचते-गाते देखता है, तब वह लः 
भी उसका अनुकरण करने-तान तोड़ने छुगता है | 
वैसे ही जब जीव बुद्धिके गुणोंकों देखता है, तब ले 
निष्क्रिय होनेपर भी उसका अनुकरण करनेंके हि 
बाव्य हो जाता है | जैसे नदी-ताछाब आदिकि जम्के 
हिलने या चन्नड होनेपर उसमें प्रतिबिम्बित तटके था 
भी उसके साथ हिल्ते-डोल्तेसे जान पड़ते हैं, गे 
घुमाये जानेत्राले नेत्रके साथ-साथ प्रृथ्वी भी धूमती # 
सी दिखायी देती है, जैसे मनके द्वारा सोचे गये व 
खपमें देखे गये भोग-पदार्थ सर्ववा अछीक ही होते है 
वैसे ही हे दाशाह ! आत्माका विषयानुभवररूप सती 
भी सर्वया असत्य है | आत्मा तो नित्य शुद्ध-बुद्नसर्क 
खभाव ही है | विषयेंके सत्य न होनेपर भी जो जी 
विषयोंका ही चिन्तन करता रहता है, उसका यह मै 


४ उद्धव गीता # १७३ 





यृट्युछप संसार-चक्र कभी निदृत्त नहीं होता, जैसे 
सप्तम प्राप्त अनर्थ-परम्परा जागे विना निद्ृत्त नहीं 
होती || 9६-५५ || 
तम्ादुद्धग था भुदृक्ष्य विपयानसदिन्‍न्द्रियेः । 
आत्माग्रहणनिभात पश्य वेकल्पिर्सक अमस्‌ | 
क्षिप्तीड्बमानितो5सद्धि। प्रलब्धो5सयितो5थवा । 
ताडितः संनिबद्धों वा वृत्त्या वा परिहाषितः ॥ 
नि्ठितों यूत्रितो वल्ञेबहुघेव॑प्रकम्पितः । 
. भेयस्‍्काम। कृच्छुगत आत्यना55त्मानमुद्ध रेत्‌ ॥ 
। ( श्रीमद्धागवत ११। २२ | ५६-५८ ) 
प्रिय उद्बब | इसलिये इन दुष्ट ( कभी तृप्त न 
होनेवाढी ) इच्द्रियोंसे विषयोंको मत भोगो | आत्माके 
ह अन्नानसे प्रतीत होनेत्रात्य सांसारिक भेदभाव श्रममूलक 
ही है, ऐसा समझो | असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर 
बाहर निकाछ दें, वाणीद्धारा अपमान करें; उपहास करें, 
'निन्‍्दा करें, मारेंगीटें, बँधें, आजीविका छीन छें, ऊपर 
थूक दे, मृत दें अथवा तरह-तरहसे विचलित करें, 
निछठसे डिगानेकी चेश् करें, पर उनके किसी भी उपद्ववसे 
'छुन्य न होना चाहिये; क्योंक्ति वे तो वेचारे अज्ञानी 


हैं, उन्हें परमार्थवा तो पता ही नहीं है | अतः जो 
अपने कल्याणका इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयोंसे 
अपनी बिवेक-बुद्धिद्दारा ही--किसी वाह्य साघनसे नहीं--- 
अपनेको बचा लेना चाहिये। वत्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त 
विपत्तियोंसे वचनेका एकमात्र सावन है ॥५६---५८॥ 
उद्धव उवाच 
यर्थेवमनुचुष्येये. वद्‌ू नो. ददतां बर। 
सुदुस्सहमि्म सन्धे आत्मस्यसदतिक्रमम ॥ 
विदुपासपि. विश्वात्मन. प्रकृत्तिह बलीयसी | 
पते त्वद्धमनिरतान शाल्तांस्ते चरणाल्यान ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | २९ | ५९-६० ) 
उद्धवजीने कहा--भगवन्‌ | आप समस्त वक्तारँकि 
शिरोमणि हैं। में इस दुर्जनोंसे किये गये तिरस्कास्को अपने 
मनमें अत्यन्त असद्य समझता हूँ। अतः जेसे में इसको 
समझ सकूँ, आपका उपदेश जीवनमें धारण कर सकूँ, बेसे 
मुझे बतलाइये । विश्वात्मन्‌ | जो आपके भागवतघमंके 
आचरणमें प्रेमपूर्वक संलम्म हूँ; जिन्होंने आपके चरण-कमर्लो- 
का ही आशभ्रव ले लिया है; उन झान्त पुरुषेकि अतिरिक्त 
बड़ेबड़े विद्वानोंके लिये मी दुशेके द्वारा किया हुआ तिरस्कार 
सह लेना अत्यन्त कठिन हे य्योकि प्रह्नति अल्यन्त 
बलबती है || ५९-६० | 


ब्-+-ः/|यःी<दजरओझ- 


अन्याय सदद्श 


एड तितिनु वराह्मणका इतिद्यत्त 


बादइरायणियवाच 
से प्यमाशंसखित उद्धवेन 
भागपतमुस्पेन दाशाईमुख्यः । 
सनाजपन शत्ययदों मुझुम्ध 
रामायभाप प्रदर्शोयचीय: ॥ 
+ 


जे ््छ >. 
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धीमगवानने उनके प्रश्ककी प्रधंग करणे उसते एस ग्रकार 
कहा--ा। १ ॥ 
पीभपयासयाच 
2 प्न्य 4 आम जा कर 3 ी 
बाहन्पृत्य से वे दात्र साथव दततसारता। 
को कम + हा किक 
दुरूक्तासन्नवात्माव व समाधातुसाखा: |॥ 
तक मत जग | ऑ नो 
ने ना तष्यत चिड़। एसान बाण सम्गंग। । 


औ हू | कफ 
सथा तुझाल गमग्या गजता पस्यप्र: ॥ 


१७४ मे; 
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केनचिद्‌ भिक्षणा गीर्त परिमूत्तेन दुजने। । 


. सरता धृतियुक्तेन तिपाक॑ निजकमणाम्‌ || 


( श्रीमद्धायवत ११। २३। २-५ ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--देवगुर बृहस्पतिके शिष्य 
उद्भधवजी । इस संसारमें प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं 
मिलते, जो दुर्जनोंकी कटुबाणीसे ब्िंचे हुए अपने हृदयको 
सँमाल सकें | मनुष्पका हृदय मर्भभेदी बाणोंसे विवने- 
पर भी उतनी पीड़ाका अनुभव नहीं करता, जितनी 
पीड़ा उसे दुष्टजनोंके मर्मान्‍्तक एवं कठोर वाग्वाण 
पहुँचाते हैं | उद्भधवजी ! इस विषयमें महात्मालोग एक 
बड़ा. प्रवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं; में वही 
तुम्हें सुनाऊँगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो | एक 
भिल्लुकको दुऑने बहुत सताया था। उस समय भी 
उसने अपना घैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्वजन्मके 
कर्मोंका फछ समझकर कुछ अपने मानसिक उद्घार प्रकट 
किये- थे | उन्हींका इस इतिहासमें वर्णन है ॥| २-५॥ 
 अवन्तिषु द्विजः कश्चिदासीदात्यतमः श्रिया । 

* बार्तबत्ति; कदयस्तु कामी लुब्धोडतिकोपनः ॥ 

- ज्ञातयो5तिथयस्तस्थ वाडमात्रेणापि नाचिता; । 
शून्यावसथ आत्मापि काले कामैरनचितः | . 
दुश्शीलस्थ कदयस्य दुह्नन्ते पुत्रवान्धवा: । 
दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा नाचरन्‌ प्रियम ॥ 
तस्येव यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकत+ 
धर्मकामविहीनस्य चुक्रधु; पश्चमागिनः । 

' तदवध्यानविसस्तपुण्यस्कन्धय भूरिद | 
अर्थोष्प्यगच्छन्निधन॑ बहायासपरिश्रम; 
ज्ञातयों जगृहुः किंचित्‌ किंचिद्‌ दसव उद्धव | 
देवतः कालतः किंचिद्‌ त्रह्मवन्ध।नुपाथिवात्‌ | 
स एव द्वावेण नष्ट धर्मकामविवर्जितः । 
उपेक्षतञ्ष॒ खजनश्रिन्तामाप दुरत्ययाम ॥ 
तस्थेंत् ध्यायतों दीधघ नष्टरायस्तपखिन! 
खिद्यतो वष्पक्रण्ठस्थ निर्वे सुमहानभूत्‌ ॥| 

( श्रीमद्धागवत ११ २३। ६---१३ ) 


जज खा 


अनन्‍न्‍म» 
खिनानिनाक, 





बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मथुर शुद्चि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ १ 








प्राचीन समयकी बात है, उज्जेनमें एक व्म 
रहता था | उसने खेती-व्यापार आदि करके कु 
धन-सम्पत्ति इकट्ठी कर छठी थी | वह बहुत ही ज्ञा॥ 
कामी और छोमी था । क्रोत्र तो उसे बात-ात 
जाया करता था | उसने अपने जातिवलु को 
अतिथियोंकी कभी मीठी बातसे भी प्रसन नहीं कि 
खिलाने-पिछानेकी तो बात ही क्या है ! वह परमंक 
रीते घरम॑ रहता और खगयं भी अपनी पनसर्षि 
द्वारा समयपर अपने शरीरकों भी सुखी नहीं वरता१ 
उसकी कृपणता और बुरे खमावके कारण उसके ॥े 
बेटी, भाई-बन्धु, नौकर-चाकर और पत्ती आदि 
दुखी रहते और मन-ही-मन उसका अनि-विन्तन वि 
करते थे | कोई भी उसके मनको प्रिय ठात् 
व्यवहार नहीं करता था | वह छोक-परडोक -दो! 
ही गिर गया था| बस, यक्षोंके समान धनवी रखी 
करता रहता था| उस घनसे वह न तो परम की 
था और न भोग ही भोगता था | बहुत दिनोंतक 
प्रकार जीवन बितानेसे उसपर पद्चमहायहके भा हें 
विंगड़ उठे | उदार उद्भवजी ! पत्चमहायह्ञके रा 
तिरस्कारसे उसके प्रूव-पुण्पोंका सहारा--जिर्ती “ 
अबतक घन टिका हुआ थो--जांता रहां और 
उसने बड़े उद्योग और परिश्रमसे इकढ्ठा किया 
धन उसकी आँखेंके सामने ही न&-श्रष्ट हो गया। 
नीच ब्राह्मगका कुछ घन तो उसके कुदुलियत 
छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गये | बुछ मं 
जाने आदि दैवी कोपसे नष्ट हो गया, कटे हे 
फेस्से मारा गया | कुछ साधारण मुष्पेंने के हि 
वचा-खुचा कर और दण्डके रूपमें शासब्रति ६ 
लिया | उद्धवजी | इस प्रकार उसकी सी 
जाती रही | न तो उसने धर्म ही कमाया और 
ही भोगे | इधर उसके संगे-सम्ब्ियोंने भी “ 
ओरसे मुँह मोड़ लिया | अब उसे बड़ी भाव कि 


४ उद्धव गीता # (७५ 
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ने घेर छिया | धनके नाशसे उसके हृदयमें वड़ी जछन 
हुई | उसका मन खेदसे मर गया | आँसुओंके कारण 
ग़ग़ रैँच गया | परंतु इस तरह चिन्ता करते-करते 
ही उसके मनमें संसारके प्रति महान्‌ दुःख-बुद्धि और 
उष्कट बैंगग्यका उदय हो गया ॥ ६-१३ ॥ 
से चाहेदमहो कष्ट वथा55त्मा मेडनुतापित: । 
ने धर्मोय ने कामाय यस्थार्थायास इदशः ॥। 
प्रायेणाथी। कदयोणां ने सुखाय कदाचन ! 
हह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च॥ 
यशो यशखिनां शुद्ध छात्या ये गुणिनां गुणा! । 
लोभः खल्पो5पि तान्‌ हन्ति श्वित्रो रूपमिवेप्सितस्‌ 
अर्थ साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये । 
नाशोपभोग आय/सख्ासश्रिन्ता अ्रमो नृणास्‌ ॥। 
स्तेय॑ हिंसानृत दम्भ। काम: क्रोध! सयो मद: । 
भेदों वेस्मविश्वासः संस्प्धा व्यसनानि च॥ 
एते पश्चदशानथो ब्यर्थभमूला मता नृगाम्‌ | 
तसादनथमथोरूय श्रेयोडथीं दृस्तस्त्यजेत्‌ ॥ 
भिचचन्ते आतरो दारा। पितरः सुहृदखतथा । 
एकालिस्था। काकिगिना सद्यः सर्वेषरय: कृता।॥ 
अर्थनाल्पीयसा श्ोेते संरूधा दीघप्रमन्यवः । 
त्यजन्त्याणु स्पृधी ध्नन्ति सहसोत्सृज्य सौहृदस्‌ 
ऐब्घ्वा जन्मामरत्राथ्ये मानुप्यं तदू द्विजाग्यतास्‌ 
तंदनाव्त्य ये खा घन्ति यान्त्यशुभां गतिम्‌ ॥ 
खरपवर्गयोदरं प्राप्य लोकमिर्म पुमान । 
द्रविणे कोडनुपज्जेत मत्यों्नर्थस्थ धामनि ॥ 
६ छभद्भागवत २११ । २३) ६४-#६ ) 
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इस छोकमें तो वे घन कमाने और रक्षाकी चिन्तासे 
जछ्ते रहते हैं और मर्नेपर धर्म न करनेके कारण 
नरकमें जाते हैं। जैसे थोड़ा-सा भी कोड़ सर्वाइ्डसुन्दर 
खरूपको बिगाड़ देता है, वेसे ही तनिक-सा भी लोभ 
यशख्ियोंके शुद्ध यश और गुगियरेक्रि प्रशेसनीय गु्णोंपर 
पानी फेर देता है | धन कमानेमें, कमा लेनेपर उसको 
बढ़ाने, रक्षा करने एवं खच्च करनेमें तथा उसके नाश और 
उपभोगमें--जहाँ देखो वहीं निरन्तर परिश्रम, भय, 
चिन्ता और श्रमका ही सामना करना पड़ता हैं। 
चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्म, काम, झोत, गये, 
अहंकार, भेदबुद्धि, बेर, अविश्वास, स्पर्धा, लम्पटता, 
जूआ और द्राब--ये पंद्रह अनर्थ मनुष्योंगें धनके 
कारण ही माने गये हैं | इसलिये कल्याणकामी पुरुपको 
चाहिये कि खार्थ एवं परमार्यके विरोधी 'अ्थनामबारी 
अनर्थको दूरसे ही छोड़ दे | भाई-बन्धु, ख्री-पुत्र, माता- 
विता, सगे-सम्बन्धी--जो स्नेहबल्चनसे बंबकर बिल्कुल 
एक हुए रहते हैं---सब-के-सब्र कौड़ीके कारण इतने 
फट जाते हैं कि तुरंत एकद्ासरेके झत्रु बन जाते हैं || 
ये छोग थोड़े-से घनके लिये भी क्षुब्त्र और ऋुद्ग हों जाते 
हैं | वात-की-बातमें सौहाद-सम्बन्ध छोड़ देते हैं, छाग- 
डॉट रखने लगते हैं ओर एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतार 
हो जाते हैं | वहाँतक कि एकड्सरेका सर्बनादा कर 
डाते है | देवताओंदि भी प्राथनीय मदुण्य-जन्मक्तों 
और उसमें भी अ्रष्ठ द्वाद्गगद्धरिरको प्राम करके जो उसवा 
शनादर करते £ और अपने सच्चे खा्य-परमा४य 
नाद् बरतें हैं, वे अध्ुन गतिकों ग्राम गोने | द। 
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कुशला येन सिध्यन्ति जरठः कि नु साथये | 
कखात्‌ संक्षिश्यते विद्वान व्यर्थयार्थेहयासदृत्‌। 
कस्सचिन्मायया नून लोझोड्य सुविमोहितः ॥ 
कि. धमैधेनदेवां कि कामेबों कादेरुत । 
मृत्युना ग्रयमानय कर्मियों जन्मे; | 
( श्रीमद्धागत्त ११ | २३ | २४-२७ ) 
जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति- 
भाई, कुटठुम्बी और धनके दूसरे भागीदारोंको 
उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न खर्य ही 
उसका उपभोग करता है, वह यक्षके समान घनकी 
रखवाली करनेवाद्य हृपण तो अवश्य ही अथोगतिको 
प्राप्त होता है | में अपने कलब्यसे च्युत हो गया हैं । 
मैंने प्रमादमें अपनी आयु, धन और बलू-पौरुष खो दिये। 
विवेकीकोग जिन साधनसे मोक्षतक प्राप्त कर छेते हैं, 
उन्हींको मैंने घन इकट्ठा करनेकी व्यर्थ चेशमें खो 
दिया | अब बुढ़ापेमें में कौन-सा साधन करूँगा। 
मुझे माछ्म नहीं होता कि बड़े-बड़े विद्वान भी घनकी 
व्यर्थ तृष्णासे निरन्तर क्‍यों ढुखी रहते हैं ? हो-न-हो, 
अवश्य ही यह संघार क्रिसीकी मायासे अत्यन्त मोहित 
हो रहा है | येड मनुष्यशरीर काछके विकराल गालमें 
पड़ा हुआ है । इसको घनसे, घन देनेव्वाले देवताओं 
और छोगेंसे, भोगवासनाओं और उनको पूर्ण करनेवालों- 
से तथा पुनः-पुन; जन्म-मृत्युके चक्करमें डालनेवाले सकाम 
कर्मोसे छाम ही क्या है ? || २४-२७ |] 
नुन॑ से भगवांस्तुष्टः सर्वदेवमणो हरि! 
येन नीतो दशमेतां निर्वेदश्ात्मनः छुब | 
सो5ह॑ कालावशेपेण शोपगिष्येष्ड्रसात्मनः । 
अप्रमत्तोषउखिलखार्थे यदि स्यात्‌ सिद्ध आत्मनि ॥। 
तंत्र मंमजुमोदेरत्‌ देवाखिशुवनेश्वरा! ! 
मुहर्तेन तह्लोक॑ खट्वाड़: समसाधयत्‌ ॥। 
( श्रीमद्धागवत ११५ २३ | २८-३० ) 
इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेवखरूप भगवान्‌ मुझपर 
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प्रसन्न हैं | तभी तो उन्होंने मुझें इस दरयामें फुँचाग 
है. और मुझे जगतके प्रति यह दुःखुद्वि बोर गा 
दिया है | वस्तुतः बेरग्य ही इस संस्तास-सासे प्र 
होनेके लिये नीकाके समान हैं | में अब ऐसी अं 
पहुँच गया हूँ | यद्धि गेरी आयु शेप हो तो में क 
छाभमें ही संतुट रहकर अपने परागायके समर 
साववान हो जाऊँगा और अब जो समय वच हा; 
उसमें अपने शरीरकों तपत्याके द्वारा खुला बाढग 
तीनों छोकोंके खामी देवगण मेरे इस संकल्पका अनुपेः 
करें | अभी निराश होनेक्ी कोई बात नहीं है; को 
राजा खटवाड़ने तो दो घड़ीमें ही मगवद्धामत्री ग् 
कर ही थी॥ २८--३०॥ 
श्रीभगवानुबवाच 
इत्यमिग्रेत्य मवसा ब्यावस्त्यो हविजतत्तमः। 
उन्मुच्य हृदयग्रस्थीन शान्तो भिश्लुरयून्युनि! ॥ 
स चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिरः | 
मिक्षाथ नगरश्ामानसझ्भो5लक्षितो5विशत्‌॥ 
त॑ वे पवयस भिक्लुमवधूतससज्जवा! | 
हृ्ठा पर्यभवन्‌ भद्र वहीमिः परिशृृतिमि। | 
केचिलिवेण जमृहुरेके पात्र कमण्डलुम 
पीठ चेकेउक्षद्धत्न॑ च कन्थां चीराणि केचन ! 
प्रदाय च पुनस्‍्तानि दर्शिवान्यादहुएने! | 
अन्न॑ च सैक्ष्यसम्पन्न॑ सुज्ञानस सरितटे | 
मृत्रयन्ति च पापिष्ठाः हीवन्त्यस्स च मूधति। 
यतवाच॑ वाचयन्ति ताडयन्ति न वरक्ति चैत्‌ 
त्जयन्त्यपरे वाग्मिः स्तेनोउ्यमिति वादित | 
बश्न्ति रज्ज्वा त॑ केचिद्‌ वध्यतां बध्यतामिति 
क्षिपन्त्येकेब्यजानन्त एप धर्मप्वजः शेंठा। 
क्षीणवित्त इमा इृत्तिमग्रहीत्‌ खजनोज्शितः । 
अहो एप महासारों प्ृतिमाव्‌ गिरिराडिय | 
मोनेन साधयत्यर्थ बकबदू दृठनिशय | 
इत्येके विहसन्त्येनमेके दुर्वातयत्ति पे | 
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त॑ बबस्थुतिस्तथुर्मंथा क्रीडनर्क हिजस ॥ 

पगय॑ ते शीतिक दुःख देविक देहिक च यत्‌ । 

भोषव्यम्नात्मगी दिष्ट प्रा प्राप्रमवुध्यत | 

परिव इमा_ गाधामगायत नशधमे। । 

वयड्रि! खधर्सणो घ्तिमाखाय साचिकीस ।। 
( श्रीमद्धागवत ११। २३ | ३१--४२ ) 

भगवान, श्रीकृष्ण कहते हैँ--उद्धवजी 

उम्मेबनिवासी श्राह्मणने मन-ही-यन इस प्रकार निश्चय 
फके की और फेरेपनकी गाँठ खोछ दी। इसके 
बाद वह शान्त होकर मौनी संनन्‍्यासी हो गया। 
थत्र उसके बिक्तम किसी भी खान, वस्तु या व्यक्तिके 
प्रति भासफि न रही | उसने अपने मन, इन्ह्रिथ और 
ग़गेको बशमे कर लिया | वह पृथ्वीपर खच्छन्द रूयसे 
बेचरने छगा-। बह सिक्षाके लिये नगर और गॉँवोमें 
गता अब्रश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई 
से पहचान से पाता था। उद्धवजी | बड़ भिक्षुऋ 
पिषेत बहुत बूढ़ा हो गया था | दुष्ट उसे देखते ही हट 
र तरह-तखसे उप्तका तिरस्कार करके उसे तंग 
?0 | बोद उसका दण्ड छीन लेता, तो कोई मिश्षापात्र 
छे जाता । कोई उठ ले जाता तो 
| आसन, रदाक्ष-माल और कन्या ही लेकर भाग 
जा। कार ता उसकी लगोटी और इसको ही इधर्‌-उ3< 
5 ने । योर -कोई ये बस्तुएँ देकर और कोई दिखतला- 
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कृपगने घर्मका ढोंग रचा है | घन-सम्पत्ति जाती रही, 
छ्ी-पुत्नोंने घरसे निकाछ दिया; तब इसमे भीख मोगनेका 
रोजगार छिया हैं | ओहो | देखो तो सही, यह मोटा- 
तगड़ा भिखारी घेयमें बड़े भारी पर्तके समान हैं । 
यह मौचस रहकर अपना काम बनाना चाहता हैं । 
सचमुच यह बगुलेसे भी बढ़कर ढोंगी और दइढ़निश्चणी 
हैं। कोई उस अवधूतकी हंसी उड्ाता, तो कोई उसपर 
अधोबायु छोड़ता । जंसे छोग तोता-मंना आदि पालतू 
पश्षियोंकी बाँध लेते या पिंजड़ेगें बंद कर छेते हैं, बसे 
ही उसे'मी वे छोग वॉँब देते और घरोंमें वंद कर देते। 
किंतु वह सब्र कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर 
आदिके कारण देंहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी 
गरी-सर्दा आदिसे देती कष्ट उठाना पड़ता और कभी 
दुर्जज छोग अपमान आदिके द्वारा उसे भीतिक़ पीड़ा 
पहुँचाते; परंतु मिक्षुकके मनमें इससे कोई विकार न 
होता । वह समझता कि यह सब मेरे पूर्॑जन्मके कर्पोक्ा 
फ़छ है और इसे सुझे अवइ्य भोगना पढ़ेगा | यथपि 
नीच मलुष्प तरह-तरहके निरस्कार करके उसे उसके 
धर्मसे गिरानेकी चेठा क्रिया करते, बिर भी बड़ बड़ी 


छातासे अपने धर्म झिर रहता भार साहिया धंसका। 
आश्रय लेकर कभी-कभी ऐसे उद्भार अप भकिलया 


करता ॥ ३१-५२ ॥ 


् हि; 
४3 उतांच 


चंचू जना पुखद खहतु- 


्‌ः ८ 
वे इयताउत्ा गस्कमफझाला | 
प्र न का 
स्द्‌, प्र दार्गगासपान्य 
०2 न प्ज 25.5 
घदएफलसद्र, पृर्वतयंद यने ॥। 
डे “7 मद ०35 23 | 
दवा शुतातू वे सज्मा शतंद- 
खसतदस धऋधमीय पाइलगान । 
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१७८ 5 चचन-सुधा श्रीकृ्णकी श्रेयस्करी महान । 
लि कप सम मल 
मनः खलिडं परिगृद्य कामान ेु 
आुपनू निबद्धों गुणसड्गतोष्सों ॥ 
दान॑ खधर्मों नियमों यमश्र 
श्रुत॑ च कम्मोणि च सद्व्रतानि | 


सर्वे मनोनिग्रहलक्षगान्ता; 
प्रो हि योगो बनसः समाधिः | 
समाहित यस्थ मनः अ्रशान्तं 
दानादिमिः कि बद तस्य कृत्यम्‌ | 
असंयत यस्थ मनो विनश्यद्‌ 


दानादिभिश्चेदपर किसेधि। ॥ 
मनोवशेउन्ये छयमवत्‌ झ देवा 

मनश्थ॒वान्यस्थ वश समेति। 
भीष्मो हि देव। सहसः सहीयान्‌ 
युच्ज्याद्‌ वशे त॑ स॒ हि देवदेव: || 


त॑  दुर्जयं शत्रुमसद्यवेग- 
मरुन्तुद॑ तन्न॒विजित्य केचित्‌ । 
कु्न्त्यसद्िग्रहमत्र मर्त्ये- 
मिंत्राण्युदासीनरिपूत्‌ विश्ूढा; ॥ 
देह. मनोमा्नमिम गहीत्वा 
ममाहमित्यन्धधियों 'सनुष्या। | 
एपो5हमन्यो5्यमिति भ्रमेण 
दुरतपारे तम्सि अमन्ति | 
६ श्रीमद्धागवत ११ | २३ | ४३-५० ) 


नाहण कहता--मेरे छुख अथवा दुःखका कारण 

न ये मनुष्य हैं, न देवता हैं, न शरीर है और न ग्रह, 
कर्म एवं काछ आदि ही हैं । श्रुतियाँ और महात्माजन 
मनको ही इसका परम कारण बताते हैं ओर मन ही 
इस सारे संसारचक्रकों चला रहा है | सचमुच यह 
न वैडत वड़्यान्‌ हैं। इसीने विषयों, उनके कारण 
गुणों और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली वृत्तियोंकी सृष्टि की 
है | उन वृत्तियोंके अनुसार ही साचिक, राजप और 
तामप-अनेकों प्रकारके कर्म होते ह6 और कर्मोक्रे अनुपतार 


द्व्यि मधुर शुत्रि, करे सब अति थ्रद्धासे पान | £ 
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दी जीवकी विविध गतियाँ होती हैँ | मन ही पक्ष 
चेषएँ करता है । उसके साथ रहनपर भी बह 
निफ्रिय ही है | वह ज्ञान शत्तिप्रधान है, मुद्न बका 
पनातन सख्त है और अपने अदुप्त ज्ञनसे कल 
देखता रहता है | मनके द्वारा ही उसकी थक्रिएि 
होती हैं | जब वह मनकों खींकार करके ञ््े हा 
विपयोका भोक्ता बन बैठता है, तव केक हा 
असक्ति होनेके कारण वह उनसे ऊँध जहा ह। 
दान, अपने धर्मका पराकन, नियम, यम, केशलक 
सत्कर्म और अद्मचर्यादि श्रेष्ठ रतन तबका कक्ति 
फछ यही हैं कि मन एकाग्र हो जाय, भगवान छा 
जाय | मनका समाहित हों जाना ही परम वोग है| 
जिसका मन झान्त और समाहित हैं, उसे दान भाई 
समस्त सत्कर्मोका फल प्राप्त हो चुका है। अब उनसे दु 
लेना वाकी नहीं है | जिसका मन चन्नछ हैं भक्ा 
आह्स्वसे अभिमूत हो रहा है, उसको इन दानादि झग 
कमोंसे अवतक कोई छाम नहीं हुआ | पी इक 
मनके वशमें हैं | पन किसी भी इन्द्रियके वहामें नहीं। 
हू मन बल्वानसे भी वल्वान्‌, अत्यन्त भयंकर के है। 
जो इसको अपने बशमें कर छेता है, वही देव-देव-- 
ईन्द्रिोंका विजेता है | सचमुच मन बहुत वहा शा 
है | इसका आक्रमण असहय है | यह वाहरी गीली 
ही नहीं, हृदयादि मर्मस्थानोंको भी वेबता रहता है| 
इसे जीतना वहुत ही कठिन है | मजुप्पोंकों चाहिं 
कि सबसे पहले इसी हाबुपर विजय प्रात करें पा 
होता है यह कि मूर्लछोग इसे तो जीतनेका प्रवाः 
करते नहीं, दूसरे मनुष्योंसे झठमूठ ब्गदा-बलेड़ा कहे 
रहते हैं और इस जगतके लोगोंको ही कि 
उदासीन बना लेते हैं. । साधारणत: मुष्पोकी दुई 
अंधी हो रही है | तमी तो वे इस मनःवार्सित 
गरीरकों मैं! और केरए मान बैठते हैं और फिर हि 


अमके फंदेमें फँस जाते हें कि 


धर 
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जनस्तु. हेतु; सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनथ्ात्र ह. भोमयोस्त्‌ । 
जिहा क्वित्‌ संदशते स्वदक्लि- 
सद्वेदनायां. कतमाय कुप्येत्‌ ॥ 
दुखय हेतुयंदि. देवतास्तु 
करिमात्मनत्त्र_- विकारयोस्तत्‌ । 
यदल्ञमझ्ेन निहन्यते. क्चित्‌ 
क्रुष्येत कस्मे पुरुप। खढेहे ॥ 
आत्मा यदि खातू सुखदु।खहेतुः 
किमन्यवस्तत्र निजखभाव: | 
न धात्मनोषन्यद्‌ यदि तन्म्पा सात 
क्रुष्येत कस्ान्न सुर्ख न दुःख ॥ 
ग्रहा निमित्त सुखदुःखयोस्चेत्‌ 
. , किमात्मनोई्ज्य जनस्र॒ते वे। 
प्रहग्रेहस्थंध चदन्ति. पीडां 
क्ुष्पेत 'कस्मे. पुरुषस्ततो5न्यः ॥ 
पमोस्तु हेतुः सुखदु।खयोस्वेत्‌ 
किमात्मनस्तद्ठि जडाजडत्वे । 
देहस्वसित्‌ू. पुरुषोष्य॑ सुपर्णः 
कुष्येत कस्मे न हि कमेमूलम्‌ ॥ 
फालस्तु हेतु; सुखदुःखयोस्चेत्‌ 
किमात्मनस्तत्र तदात्मकोष्सों । 
नारनेहिं तापो न दिमसस्‍्थ तत्‌ स्वात्‌ 
म्रुप्येत दास्स ने परस इन्द्म्‌॥ 
ने वेनचितू फारि कर्धचनाख 
इन्दोपराग;.. पेरख; 
धाम; संसतिररिय।.. झ्या- 


प्स्स्य। 


न नकल मगर नमक कक, भूदे डर 
देव प्रवृद्ों ने विभेते भव; ॥ 
एस से पाम्याय परान्मनिष्ठा- 
भष्यासिनां 6 8 मट 
पष्यायित पृरतभमेहणिनिः ! 


दूनग । इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनन्त 
धदानान्वकारमें ही भटकते रखते हैं || 9३---५० ॥ 


अहं तरिष्यासि... दुस्‍्ततपार 
तमो बुकुन्दारुप्रिनिषेवयेत्र || 

( श्रीमद्भागयवत ११॥ २३ । ५१--८८ ) 

यदि मान छें कि मन॒ष्प ही सुख-दुःखका कारण 

है, तो भी उनसे आत्माक्ता क्या सम्बन्ध ? क्योंकि 
सुख-दुःख पहुँचानेत्ल्ा भी मिद्ठीका छीर हैं और 
भोगनेव्राछ्ल भी | कभी मोजन आइदिके समय यदि अपने 
दाँतोंसे ही अपनी जीम कट जाय और उससे पीड़ा 
होने लगे, तो मनुष्प किसपर क्रोव करेगा ? यदि 
ऐसा मान लें कि देवता ही दुःखके कारण हैं, तो भी 
इस दुःखसे आत्माकी क्‍या हानि ? क्योंकि यदि दःख- 
के कारण देवता हैं, तो इन्द्रियाभिमानी देवताओंके 
रूपमें उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं और देवता 
सभी शरीरोंमें एक हैं; जो देवता एक शरीरमें हैं वे ही 
दूसरेमें भी हैं । ऐसी दशामें यदि अपने ही शरीरके 
किसी एक अइसे दूसरे अड्गकों चोट छग जाय तो भछा, 
किसपर क्रोध क्रिया जायगा ? यदि ऐसा मानें कि 
आत्मा ही सुख-दुःखका कारण हैं तो बह तो अपना 
आप ही है, कोई दूसरा नहीं; क्योंकि आत्मासे भिन्‍न 
कुछ हैं ही नहीं | यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता ६, तो 
बह मिध्या है| इसडिय्रे न घुख हैं, न दुःख; मिर 
क्रोप कसा ? क्ोबका निमित्त ही क्या ? ये गप्रष्टांकों 
सुलन-दुः खया निमित्त मानें, तो उनसे भी अजस्मा 
आत्माकी क्या द्ानि ? उनका प्रभाव भी जन्म-मत्युद्ीड 
शरीरपर ही होता हैं। महकी पीड़ा तो उनका प्रभाव 
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सकते हैं; अतः वह विक्रारयुक्त होनेके कारण जड़ 
होनी चाहिये और हिताहितका ज्ञान रखनेके कारण 
चेतन | ) किंतु देह तो अचेतन है| और उसमें 
पक्षीरूपसे रहनेताला आत्मा सर्वथा निर्तिकार और 
साक्षीमात्र है। इस प्रकार कर्मोका तो कोई आधार ही 
तिद्व नहीं होता । फिर क्रोध क्रिसपर करें ? यदि ऐसा 
मानें कि काल ही सुख-दुःखका कारण हैं, तो आत्मापर 
उसका क्या प्रभाव ? क्योंकि काछ तो आत्मखर्ूप ही 
है । जैसे आग आगको नहीं जछा सकती और वे बफे- 
को नहीं गला सकता, वेसे ही आत्मखरूप काछ अपने 
आत्माको ही सुख-दु:ख नहीं पहुँचा सकता। फिर किप्तपर 
क्रोध किया जाय ? आत्मा शीत-उग्ण, चुख-दुःख आदि 
इन्द्रोंसे सवेधा अतीत है । आत्मा ग्रझृतिके खरूप, 
धर्म, कार्य, लेश, सम्बन्ध और गन्धसे भी रहित है। उसे 
कभी, कहीं, क्िसीके द्वारा, किसी भी प्रकारसे इन्द्रका 
स्पर्श ही नहीं होता | वह तो जन्म-मृद्युके चक्रमें 
भठकलनेवाले अहंकारको ही होता है। जो इस बातको 
जान लेता है, वह फिर किसी भी भयके निमित्तसे 
भयभीत नहीं होता । बड़े-बड़े प्राचीन ऋषि-मुनियोने 
इस परमात्मनिष्ठाका आश्रय ग्रहण किया है। में भी 
इसीका आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा प्रेमके 
दाता भावानके चरगकपलेंकी सेत्राके द्वारा ही 
इस दुरूत अज्ञानसागरकों अनायास ही पार कर 
देगा ॥ ५१-५८ ॥ 


श्रीमगवानुवाच 
निर्विध नष्द्रविणगो गतकुमः 
प्रव्॒ज्य - गां पर्यटमान इत्थस्‌ | 
निराकृतो5सद्धिरपि खधमा- 
दकम्पितोष्झ॑ मनिराह गाथाम्‌ ॥ 
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धुखदु।खप्रदीं नान्‍्यः पुरुणखातािशा;। 
मित्रोदासीनश्पिव! संसारत्तमसः क्रत।॥ 
तज्ाव्‌ सबोत्मना तात निमृहाण मन विश । 
मस्यवेशितया युक्त एतावाव्‌ योगएंग्र॥॥ 

य एता भिश्षणा भीतां अक्वनिष्ठां समात्ति। 
धरयस्छावयज्छुण्यनू. 5न्‍्द्ेनेवामिशियते॥ 
( श्रीमद्भागवत ११॥ ३१३ | ५९-%# 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-उद्धजी | कं 
व्रह्मगका घन क्या न2 हुआ, उसका सात केश है 
दूर हो गया | अब वह संसारसे विस्त हो शा$ 
और संन्यास लिकर प्रषथ्वीमें खच्छन्द विचर रहाग। 
यद्यपि दुछ्ेंने उसे बहुत सताया, फिर भी कह के 
घर्ममें अटछ रहा, तनिक भी विचलिति न हुआ। है 
समय वह मौनी अवधूत मन-ही-मन इस प्रकाता है 
गाया करता था | उद्धवजी ! इस संसारमें गुण 
कोई दूसरा सुख या दुःख नहीं देता, यह वो अं 
चित्तका अ्रममात्र है। यह सारा संसार और शी 
भीतर मित्र, उदासीन और झहुके भेद अज्ञात 
हैं | इसलिये प्यारे उद्धव !- अपनी इत्ियोंको थे 
तन्‍्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सा है 
लगाकर मनक्यों वहामें कर छो और किर कहो 
नित्ययुक्त होकर स्थित हो जाओ। बस, सारे आओ 
का इतना ही सार-संग्रह है | यह मिश्ुकता “ 
क्या है, मूर्तिमान्‌ ब्ह्ज्ञान-निष्ठा ही है। जो 
एकाग्रचित्तसे इसे सुनता, सुनाता और घाएण का 
है वह कभी सुख-दुःखादि इल्द्रोंके वशों कह 
होता | उनके वीचमें भी वह सिंहके समान 

रहता है || ५९-६२ ॥ 
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श्रीमगवानुवाच अवस्थाओंगें यह सम्ूर्ग इ्य और हझा, जगत और 
अब ते सम्पवश्ष्यामि सांख्य पूर्वेिनिश्िित्स |. जीव विकल्यशत्य किये ग्रकारके भेदसावगे रहित 
यू लिज्ञाय एगान्‌ सो जहाज बेंकलििक अम्म्‌॒. केवड अन्न ही होते हैं | इसमें लंदेद नहीं कि बरहममें किसी 


अल्लीज्डानगथों हाथ एक्ग्रेगाव्रिकल्पितस | 
दा विवेकनिषुणा आदो क्ृदयुगेड्युगे ॥ 
तस्मायाउलूरुपेण केबल निर्विकल्पितस । 
जनोध्याचर स््य द्विता सममवदू बृहत्‌ ॥ 
तयरिकदरों हाथ! ग्रदृति। थोधयात्पिका | 
श्न लन्यतयों आव; पुरुष। सोडमिधीयते ॥ 
तमा रज। सचलमिति प्रकृतेरभवन्‌ श॒ुणा। 
मैया अश्स्यतसाणाया। पुरुपाचुम्तेन थे ॥ 
तेस्य। समभ्षयत्‌ छन्न महार सत्रेण संयतः । 
तती [बैछुबंतो जातो5हंकारों यो विभोहनः || 
पका इिकरजसश्॒ ताम्रसथ्षेत्वह॑ ब्रि्वत्‌ । 
पेन्मतोलयमनसां कारण विदविन्मय; || 
अवस्तनान्रकाजजे तामसारिन्द्रियागि च। 
'जिवार दयता आसस्तेकादश च वेकृतात्‌ ॥ 
गया सचादइता भात्रा; मर्त संहत्यकारिण: 
+ उमाराव्यामासुमभायतनमुतमम््‌ |! 
तसजेह समभस्मग्ठे सलिलसंखिती । 
पे नाभ्यामभृत्‌ पह् विश्वारूयं तत्र चात्ममृ; || 
(धमद्यागवत ६११ | २४ | १-६० ) 
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सत्य हैं; मन और वागीक्की उसमें गति नहीं है| बह 
प्रह्म ही माया और उमर ग्रतिबिम्बित जीवके खापसें--- 
द्य और द्रशके रूपमें--दो भाशगेंगं विभक्त-सा हो 
गया । उनमेंसे एक वस्ठुकों प्रकृति कइते हैं | उसीने 
जगतमें कार्य और कारणका रूप धारण किया है। 
दूसरी वत्तुकी, जो ज्ञानखझूप हैं, पुरुष कइते हैं | 
उद्धवजी ! मैंने ही जीवोंके शुभ-अशुभ कर्मोके अनुसार 
प्रकृतिकों छ्षुत्य क्रिया | तव उससे सत्त, रज और 
तम--ये तीन शुभ प्रकट हुए | उनसे क्षिया-ाक्ति- 
प्रधान सत्र और ज्ञानडाक्तिग्रवान महत्त्व प्रकट हुए | 
वे दोनों परत्यर मिल्ले हुए ही हैं | महत्त्मो ब्रिक्कार 


य् 








वक्त 3 गऊर 5८ यृ ही मल 
हाचपर अहिकार व्यय हुआ | यू आहार 7 जावा- 


इच्धिय और मनझा झाण्ण हैं; इस 
दे स्नत् आहकापाय पजुताताद्रां 
चेतदे---उमयात्मवा हैं| तावस अध्ेशारस परतदगा:त्र। ः 
डे रा पनीर हम पत्त रु हा शक 
शीर उनसे पंच बूतोंक्री उ्पत्ति हुई। दम साहस 
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१८२ % वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुच्ि, करें सब अति थ्द्धासे पान ॥ 8 





सोध्सृजत्तपसा युक्तो रजसा मदनुग्रहात्‌ । 
लोकान्‌ सपालान्‌ विश्वात्मा भूजवःखरिति त्रिधा॥ 
देवानामोक आसीत्‌ खथृतानां च झुवः पदस । 
मत्योदीनां च भूलोंकः सिद्धानां त्रितयात्‌ परम्‌॥ 
अधोष्सुराणां नागानां भूमेरोको5सृजत्‌ प्रभु! । 
त्रिलोक्यां गतय; सवा; कर्मणां त्रिगुणात्मनाम्‌ ॥। 
योगसर्थ तपसश्चेब न्याससस गतयोउ्मला; | 
महजनस्तपः सत्य भक्तियोगस महततिः ॥ 
मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिंद जगत्‌ । 
गुणप्रवाह एतसिन्नुन्मज़ति निमज्ञति | 
अणुबहत्‌ छृशः स्थूलो यो यो भाव; प्रसिध्यति । 
सर्वोष्प्युभयसंयुक्त; श्रकृत्या पुरुषेण च्‌।॥ 
यस्तु यस्यादिरन्‍्तथ स वे मध्यं च तस्य सन्‌ | 
विकारो व्यवहारा्थों यथा तैजसपा्थिवाः ॥ 
यदुपादाय पूर्वस्तु भावों विज्ञुरुतेउ्परम । 
आदिरन्तो यदा यस्य तत्‌ सत्यमभिधीयते | 
प्रक्ृतिह्॑स्योपादानमाधार: पुरुष: परः। 
सतो5भिव्यज्ञकः कालो ब्रह्म तत्व्रित्य त्वहम्‌ ॥ 
सगे; प्रव्तते तावत्‌ पौर्वापयेंण नित्यशः | 
महान गुणविसगोथ: खित्यन्तो यावदीक्षणम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | २४ | ११-२० ) 
विश्व-समष्टिके अन्त:ःकरण अब्द्माने पहले बहुत 
बड़ी तपस्या की | उसके बाद मेरा क्ृपा-प्रसाद 
प्राप्त करके रजोगुणके द्वारा भू;, भुव: : खः अर्थात्‌ पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष और खर्ग--इन तीन छोकोंकी और इनके 
लोकपालेंकी रचना की | देवताओंके निवासके लिये खर्लोक, 
भूत-प्रेतादिके लिये भुवर्कोक ( अन्तरिक्ष ) और मनुष्य 
आदिके लिये भूलोंक ( प्रथ्वीकोक ) का निश्चय किया गया। 
इन तीनों छोकोंसे ऊपर महरऊोंक, तपलोक आदि 
सिद्दोंके निवासस्थान हुए । सृष्टिकार्समें समर्थ ब्रह्माजीने 
असुर और नागोंके छिये प्रथ्वीके नीचे अतल, बितल, 
घुतठ आदि सात पाताल बनाये | इन्हीं तीनों 'लोकोंमें 





्क्काफ्काइललक्लललकलडललल्किलल्ल्ल््लल्य्च्यि्स््स्स््स्स््स्ट्लििडिडिडिि+स 
त्रिगुणाम्क कमेके अनुसार विविध गतियाँ प्राप्त हे 
हैं | योग, तपस्या और -संन्यासके द्वारा महलोंक, का 
छोक, तपोक और सत्यणोकरूप उत्तम गत ग्रा 
होती है तथा भक्तियोगसे मेरा परम घाम मिंखता है 
यह सारा जगतू कर्म और उनके संध्कारोंसे युक्त है 
मैं ही काछरूपसे कर्मोके अनुस्तार उनके फल्का कवि 
करता हूँ। इस गुणग्रवाहमें पड़कर जीत्र कमी इब जात 
और कभी ऊपर आ जाता हैं---कभी उसकी क्यो 
होती हैं और कभी उसे पुण्यगति---उच्चगति प्राप्त 
जाती है | जगत्‌में छोटे-बड़े, मोटे-पतले--जितने | 
पदार्थ बनते हैं, सत्र प्रकृति और पुरुष दोनोंके गो 
ही सिद्ध होते हैं | जिसके आदि और अन्तमें जो। 
वही बीचमें भी है और वहीं सत्य है| विकार तो के। 
व्यवहारके लिये की हुई कल्पना मात्र है । जैसे कंए 
कुण्डल आदि सोनेके विकार और पघढ़ें-सकोरे आ 
मिट्टीके विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, वादमें । 
सोना या मिट्टी ही रहेंगे | अतः बीचमें भी वे सोना 
मिट्टी ही हैं | पूर्ववर्ती कारण ( महत्तत्व आदि )* 
जिस परम कारणको उपादान बनाकर अपर ( हक 
आदि ) कार्यवर्गकी सृष्टि करते हैं, वही उनकी हा 
भी परम सत्य है। तात्पर्य यह कि जब जो जि कि 
भी कार्यके आदि और अन्तमें विद्यमान रहता है, # 
सत्य है | इस अपब्वका उपादान-कारण अति है 
परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करनेवरल की 
है । व्यवहार-कालकी यह त्रिविधता वस्तुतः अल 
है और मैं वही शुद्ध अहम हूँ। जबतक पर्मालाव 
ईक्षण-शक्ति अपना काम करती रहती है, गा 
पालन-अबृत्ति बनी रहती है, तबतक जीवोंके काम 
लिये कारण-कार्यहूपसे अथवा पिता-पुत्रादिके खूयसे ४ 
सृष्टिचक्र निरन्तर चलता रहता है || ११-१० ॥| 
विराष्मया55सादमानो लोककत्पविकरप्ी | 
पश्चल्वाय विशेषाय कल्पते श्रुवने! तह । 


5४ उद्धव गीता 55 
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अन्ने अलीयते मत्य॑म्न्न॑ थानासु लीयते। 
थाना भू्मों श्रल्ीयल्ते भूमिगन्धे प्लीयते ॥ 
अप्सु प्रलीयते गन्ध आपथ खगशुणे रसे | 
लीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रूपे प्रढीयते ॥। 
रुप वायो स च स्पर्श लीयते सोडपि चाम्रे । 
अस्बर शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि खयोनिषु ॥ 
बोनिंबंकारिके सौम्य लीयते मनसीश्वरे | 
गब्दों भृतादिमप्येति भ्रूतादिमेहति ग्रश्च) ॥ 
से लीयते महान स्वेषु शुणेपु शुणवत्तमः । 
तें5व्यक्ते सम्पलीयन्ते तत्‌ काले लीयते5व्यये || 
कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मख्यजे । 
आत्मा केबल आत्मखो विकल्पापायलक्षण) | 
एबगन्दीक्षमाणस कथं ब्रेंकल्पिको श्रम: 

मनसो हृद्टि पविप्ठेत व्योम्ञीवार्कोद्ये तमः ॥| 
एप सांख्यविदि। प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः । 
प्रतिलोमालुल्योपास्यां. परावरच्शा मया || 

( श्रीमद्धागवत ११ | २४ | २१-२९ ) 


पे किट हा विविध छोकोंकी सृप्टि, स्थिति और 
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ज्य परमागक योग्य हो जाता हैं । उसक 
न हिल 4 गरत्रिया यह | कि आागयाओ शरार अन्म, 


तेजमें ओर तेज रूपमें लीन हो जाता है। रूप वायुमें, 
वायु स्पर्शमें, स्पश आकाशमें तथा आकाश झब्द-तन्मात्रा- 
में लीन हो जाता है | इन्द्रियाँ अपने कारण देवताओंमें 
और अन्ततः राजस अहंकारमें समा जाती हैं । 
है सौम्य ! राजल अहंकार अपने नियनन्‍्ता साचिक 
अहंकाररूप मनमें, शब्द-तन्मात्रा पद्मभूतोंके कारण 
तामस अहंकारमें और सारे जगवकों मोहित करननेमें 
समर्थ त्रिविध अहंकार महत्तचमें छीन हों जाता है । 
ज्ञनशक्ति और क्रियाशक्ति-प्रधान महत्तत्त अपने कारण 
गुणोमें ठीन हो जाता है | ग्रण अव्यक्त ग्रक्ृतिगं और 
प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी कारूमें ठीन हो जाती हैं| 
काछ मायामय जीवमें और जीत्र मुन्त अजन्मा आत्मामें 
छीन हो जाता है| आत्मा किसीमें छीन नहीं होता, 
वह उपाधिरहित अपने खर्हपमें स्थित रहता है | वह 
जगतूकी सृष्ठि और लयका अधिषण्ठान एवं अबधि है | 
उद्धवजी ! जो इस प्रकार विवेकच्श्टिसे देखता हैं, उसके 
चित्तमें यह प्रपदश्चका श्रम हो ही नहीं सकता | यदि 
कद्ाचित्‌ उसकी स्फृर्ति हो भी जाय, तो बंद अधिव 
काठ्तक हृदयमे यहर कसे सकता हैं ! क्या सृयंदिय 
होनेपर भी आकाहमे अन्यक्रार ठार सकता £ि7 
उद्धवजी ! में काग और कारण दोनोंका ही साक्षी | | 
मेंने तुम्हें संश्िसि प्रतथ और पअठयसे सृथ्िकाणी 


साख्यावाब बाय दा] शांस संदगवा 
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मंदोत्तहीं यशश्रीविहास्य दी बलोब्रमः ॥| 
कोवो लोभोज्जूत॑ हिंता वाच्णा दृस्त+बलग।कठि: 
शोकमोही विषादाती निद्राएबशा भीरशुद्यग; ॥ 
सखस्य रवश्वेतातपसभालुपर्पश! ) 
धपयों वर्णिकतायाः संनिवातमथों शरण ॥ 
पंनिषातसखइमिति प्षेत्युद्धत था मतिः । 
व्यवहार संबिपातों सनोमान्रेज्रियाणुति; 
धर्म चाथें थ काम्ने व यदादो परिनिशित+ | 
गुगानों संजिकषोंडर्य अद्वाएतिधमावह) ॥| 
अइृचिलक्षणे विछाम पुशात्‌ यहिं महाशमे । 
खथर्में चालुतिष्ठेत शुणानां समिदिहि सा ॥| 
( श्रीमद्धागवत ११ २५। १-८ ) 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--पुरुषप्रवर उद्भव! 
प्रत्येक व्यक्तिमें अक्मा-अड्ग गुणोंका काश होता है 
उनके कारण प्राणियोंके खभावमें भी भेद हो जाता है। 
अब मैं बताता हूँ कि कि गुणसे कैपा-कैसा खमाव 
वनता है | तुम सावघानीसे सुनो | सत्तमुगकी बत्तियाँ 
हं----शम ( मनःसंयम ), दस ( इच्द्रियनिग्नह ), नितिश्षा 
६ सहिष्युता ), बिविक, तप, रात्य, दया, स्पृति, 
संतोष, त्याग, विषयोंक्रे ग्रति अनिच्छा, श्रद्धा, छजा 
( पाप करनेमें खामाविक संकोच ), आत्मरति, दान, 
विनय और सरछ्ता आदि । सजोगुणकी बृत्तियाँ हैं... 
इच्छा, अयत्न, घम्ंड, तृष्णा ( असंतोष ), ऐंठ या 
अकड, देशताओंसे घन आदिकी याचना, भेदबुड्धि, 
विषयभोग, युद्धादेकि छिये मदजनित उत्ताह, अपने 
यहामे प्रेस, हास्य, पराक्रम और हठ्पूर्वक उद्योग करना 
आदि तमोगुणकी दृत्तियाँ हैं----क्रोध ( असहिष्णुता ), 
लोभ, मिश्यामाषण, डिंसा, याचना, पाखण्ड, श्रम, कलह, 
शोक मोह, विषार, दीनता, निद्रा, आशा, भय और 
उात्यता आंद। इस अकार ऋणे सत्तगुण, रजो- 
गुग और तगोगुणक्री अभिकांश इत्तियोंका प्रथक-प्रथक 
वर्गन किया गया | अब उनके मेडसे होनेयाढी वत्तियों- 








ल्‍ ग्द्ा च्ि भ्३े त्र्ञ् कप पर दर पु * 
व्य सधुर छाच, कर सत्र अति श्रद्धासे श्त॥ ४ 


का वर्णन सुनो | उद्धवजी ! में हैं और यह मे है; हु 
प्रकारकी बुद्धियें तीनों गुणोंका मिश्रण है | बिन पत 
दब्दादि विषय, इन्द्रिय और पग्रार्णेक काए फंद 
वृत्तियोंका उदय होता हैं, वे सव-के-सब तात्षि, 
राजत और तामस हैं | जब मनुष्य धो, अर्ष को 
काममे संडान रहता है, तथ उसे सलगुगसे श्र 
रजोगुजसे रति और तमोगुगसे बनी ग्राहि हो 
है | यह भी गुगोंका मिश्रण ही है। जिस समय मय 
सकाम के, गृहस्थाश्रम और खर्माचरणमें अश्नि 
प्रीति रखता है, उत्त समय मी उपयें तीनों गो 
मे ही समझना चाहिये॥ १-८ || 
उप स्वमंगुक्तमनुमीयाब्छमादिभि! | 
काम्रादिसी सजोयुक्क क्रोयाच्चेसमसा युतप्‌ | 
यदा भजति मां सवत्या दिस्पेक्ष। लक़मति! 
त॑ सचप्रकृतिं विधात्‌ पुरुष ल्विममेव वा॥ 
यदा आशिष आशा वां भजेत खक़मंतिः | 
तें र्ज/प्रकृतिं विद्याद्िसामाशाल ताशसम ॥ 
सर्च रजसतम इति श॒ुणा जीवस नेत में। 
चित्तजा यैस्तु सूतानां शजमानों निबध्यते | 
वढेतरों जबेत्‌ उस भास्र विशर्द शिवश | 
तंदा सुखेन युज्येत घर्वह्ानादितिः पुमाव्‌ ॥ 
यदा ज्ेचमः स्ख एज। सह मिदा चतम | 
यद दुःखेन सुज्येत कर्मणा यहाला शिया || 
यदा जयेद्‌ रजः स्ख तय यूढ लर्म जंहघू | 
युज्येत शोकमोहास्याँ निह॒या हिसयाउ5शया ॥ 
वद! दिच अस्लीदेत इन्द्रियागां थ मिईेतिः | 
देहेउभयं मनोज्यज तत्‌ सख विद्धि बलदग्‌ ! 
विकुतेन्‌ क्रियया चाधीरनिर्वत्तिश्॒ चेतसाम | 
गाज्राखासथ्य उसो आत्तं रज एतैनिंशामव ॥ 
सीदच्चित॑ विलीयेद बेतहो ग्रहणेउशषमम | 
सनी वष्ट तम्ो ग्लानिस्मसतहुपार॥ 
( श्रीमद्धागवत्त ११ | २५ | ९८६८ / 


४ उद्धव गीता # 








... मानप्तिक शान्ति और जितेन्द्रिा आदि युणोंसे 
. सत्रगुणी पुरुषकी, कामना आदिसे रजोगरुणी पुरुषकी 
और क्रोध-हिंसा आदिसे तमोगुणी पुरुषकी पहचान 
करे | पुरुप हो, चाहे त्री---जब वह निष्काम होकर 
अपने नित्य-नैमित्तिक कर्मोद्दारा मेरी आराधना करे, तब 
उसे सत्तगुणी जानना चाहिये। सकामभावसे अपने 
कर्मेकि द्वार मेश भजन-पूजन करनेवाल रजोगुणी है 
ओर जो अपने शझब्नुकी मृत्यु आदिके लिये मेरा भजन- 
पूजन करे, उसे तमोगरुणी समझना चाहिये । सत्त, रज 
और तम--इन तीनों गुणोंका कारण जीव्रका चित्त 
है। उनसे मेर कोई सम्बन्ध नहीं है | इन्हीं गुणोंके द्वारा 
जीव शरीर अथवा धन आदिमें आसक्त होकर बन्धनमें 
पड़ जाता है | सत्तगुग प्रकाशक, निर्मल और शान्त 
है | जिस समय बह रजोगुण और तमोग्रुणको दवाकर 
बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि- 
का भाजन हो जाता है | रजोगुण भेदबुद्धिका कारण 
४ | उसका खभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति | जिस 
समय तमोगुण और सत्तगरुणको दबाकर रजोगरुण बढ़ता 
हैं, उस समय मनुष्य दुःख, कर्म, यश और रुक्ष्मीसे 
पमपन्न होता हे । तमोगुणका खरूप है अज्ञान | उसका 
भाव हैं आडस्य और चुद्धिकी मूहता | जब वह बढ़- 
पर संजगुग और रजोगुणकों दवा छेता है, तब प्राणी 
तरएलएथो आश्ाएँ बरता है, शोकमोहमें पढ़ जाता 
है, दिसा बरने उगता हैं अबग्ा निद्रा-आउत्वके बशी- 
भ्त छाप पड़ रहता ए। जब चित्त प्रसन्न हो, इन्द्रियों 
फात हो, देट निर्मम हो और मनमभें आसक्ति न हो, 
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२८५७ 
हो जाय और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सूना-सा 
हो जाय तथा अज्ञान और त्रिपादकी बृद्धि हो, तब 
समझना चाहिये कि तमोगुण बृद्धिपर है || ९-१८ ॥ 
एधमाने शुणे सच्चे देवानां वलमेथते। 
असुराणां च रजति तमस्युद्धव रक्षसाम्‌ | 
सचाज़ागरणं विद्याद्‌ रजसा खप्नसादिशेत्‌ । 
प्रखापं तमसा जन्‍्तोस्तुरीयं त्रिषु संततस्‌ ॥ 
उपयुपरि गच्छन्ति सच्चेन ब्राल्मगा जना।। 
तमसाधोष्घ आस्ुख्याद्‌ रजसान्तरवारिणः | 
सच्चे प्रलीना। खर्यान्ति नरलोक रजोलयाः । 
तमोलयास्तु निरय॑ याल्ति मामेत निर्गुणाः || 
मदर्पणं निष्फ्ल वा साकिक निजकर्म तत्‌ । 
राजसं फलसंकर्प॑ हिंसाग्रायादि ताससस्‌ ॥ 
कैवल्य॑ साचिक ज्ञानं रजो वेकल्पिक च यत्‌। 
प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठ निरगुणं स्टृतम्‌ ॥ 
चन॑ तु सात्तिको वासो ग्रामो राजस उच्यते । 
तामसं चूतसदनं मज्निकेत तु निर्गुणम्‌ ॥ 
साचिकःकारको5सड्डी रागान्धो राजस;स्मृत: | 
तामसः स्घृतिविश्रण्टों निर्मगों सदपाश्रयः ॥ 
सालिक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा तु राजसी | 
तामस्थवर्म या श्रद्धा मत्सेबायां तु निगुणा ॥ 
पथ्पं पृतमनायस्तमाहार्थ सास्विक स्थृतम् ] 
राज्य चेन्द्रियप्रे्त तामसे चाविदाशलि ॥ 
साचिक सुखमान्मोत्य विपयोस्थ॑ तु रावमम्‌ | 
तामस मोहदन्योत्थं निगु्ण मदपाश्रयम्र ॥ 
( हीसऋागबत ११॥ २५ ३ २९--६५ ) 
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खप्नावस्था और तमोगुणसे सुषुत्ति-अवस्था होती है । 
तुरीय इन तीनोंमें एक-सा व्याप्त रहता है | वही शुद्ध और 
एकरस आत्मा है | वेदोंके अम्यासमें तत्पर 
ब्राह्मण सत्तगुणके द्वारा उत्तरोत्त ऊपरके छोकोंमें जाते 
हैं | तमोगुणसे जीबोंको इक्षादिपयन्त अधोगति प्राप्त 
होती है और रजोगुणसे मनुष्यशरीर मिछता है। 
जिप्तकी मृत्यु सत्तगुणकी बृद्धिके समय होती है, उसे 
खर्गकी ग्रापि होती है; जिसकी रजोगरुणकी इद्िके 
समय होती है, उसे मनुष्यछोक मिल्ता है और जो 
तमोगुणकी बृद्धिके समय मरता है, उसे नरककी ग्रापि 
होती है । परंतु जो पुरुष त्रियुणातीत-जीवन्मुक्त हो गये 
हैं, उन्हें - मेरी प्राप्ति होती है | जब अपने धर्मका 
आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्फामभावसे 
किया जाता है, तब वह सात्तिक कर्म होता है । जिस 
कमके अनुष्ठानमें किसी फछकी कामना रहती है, वह 
राजसिक होता है और जिस कर्ममें किसीको सताने 
अथवा दिखाने आदिका भाव रहता है, वह तामसिक 
होता है । शझुद्ध आत्माका ज्ञान साखिक है। 
उसको कर्ता-भोक्ता समझना राजस ज्ञान है. और उसे 
शरीर समझना तो -स्वथा तामसिक है। इन तीनोंसे 
विलक्षण मेरे खरूपका वास्तविक ज्ञान -निर्मुण ज्ञान 
है । वनमें रहना साचिक निवास है, गाँवमें 
रहना राजत है और जूआ-घरमें रहना तामसिक है। 
इन सबसे बढ़कर मेरे मन्दिरमें . रहना निर्गुण निवास 
है । अनासक्तमावसे कर्म करनेवाछा साह्विक 
है, रागान्‍्व होकर कम करनेवाछ्या राजसिक है और 
पूर्वापर-विचारसे रहित होकर करनेवाला तामसिक है । 
इनके अतिरिक्ति जो पुरुष केबल मेरी शरणमें रहकर 
बिना अहंकारके कर्म करता है, वह निर्गुग कर्ता 
हैं । आक्रज्ञानविषयक श्रद्धा साचिक श्रद्धा है 
कमंविषयक श्रद्धा राजस है और जो श्रद्धा अथधर्ममें 
_- डोती हैं, वह तामस है तथा मेरी सेवामें जो श्रद्धा 


है, वह निगुंण श्रद्धा है. | जो आहार आेग्रष्ठ, 
पत्रित्र और अनायास प्राप्त है, वह भोजन साहिक है| 
रसनेच्धियकी रुचिकर और खादकी दश्सि युक्त थह् 
राजत हैं. तथा दुःखदायी और पक बहा 


तामस है | अन्तमुंखतासे---आत्मचिन्तनसे प्राप्त होने 


वाढा सुख सालिक हैं । बहिमुंखतासे--विफ्रर 
प्राप्त होनेवाछा राजप है. तथा अज्ञान और दीनताे 
होनेत्राढ्य सुख तामस है और जो सुख मुझसे मिल 
है, वह तो गुगातीत और अग्राइत है| १९--२९॥ 
द्रव्य॑ देश) फर्ल कालो ज्ञान कर्म च्‌काकक;| 
: श्रद्धावश्राउक्ृतिनिष्ठा त्रेगुण्यः सबे एवं हि॥ 
' सर्वे शुगमया भावाः प्रुरुषांव्यक्तविष्टिता/ 
इृष्ट श्रुतमनुध्यातं॑ बुद्धया वा पुरुषपम ॥ 
एता; संसृतयः पुंसो शुणक्मनिवन्थवा। 
येनेमे निजिता; सोम्य गुणा जीवेन चित्तजः | 
भक्तियोगेव मज्निष्टो महाबाय पपबते॥ 


तस्ाद देहमिम लब्ध्या ज्ञानविज्ञानसम्भव्म्‌ | . 


गुणसहं विनिर्धेय मां भजन्तु विचक्षणा। ॥ 
निस्सड्रो मां भजेद्‌ विद्वानग्रमत्तो जितेल्िय/ 
रजस्तमश्राभिजयेत्‌ सच्संसेवया पतिः | 
सच चाभिजयेद्‌ युक्तो मेरपेक्येग शान्तपीः| 
सम्पदते गुगैमुक्तो जीबो जीब॑ विहाय भांग | 
जीवो जीवविनिर्ु॑क्तो शुणथाशयसम्भ?! | 


: समैव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिनन्तरथ्वरेत्‌ | 
| ( श्रीमद्धायवत ११ २५ | रैश्टाए 


उद्धवजी | द्रव्य ( बच्तु ), देश (खत ) 
काल, ज्ञान, कर्म; कर्ता, श्रद्धा, अब, देईई 
तिर्यगादि, शरीर और ' निछा--समभी बियुगाला 


हैं| नरंर्ञ ! पुरुष और प्रकृतिके आश्रित 
भी भाव हैं; संभी गुणमय हैं---वे चाहे नेत्रादि दिये 
अनुभव किये हुए हों, शास्रोंके द्वारा छोक-ढ 

सम्बन्धमें छुने गये हों अथवा - बुद्धिके द्वारा सोचे 


# उद्धव गीता # ह १८७ 
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गये हों | जीवको जितनी भी योतियाँ अथवा 
गतियाँ ग्राप्त होती हैं, वे सब उनके गुणों और कर्मोके 
अनुप्तार ही होंती हैं | हे सौम्य | सव-के-सव गुण 
चित्तते ही सम्बन्ध रखते हैं (इसलिये जीव उन्हें 
अनायास ही जीत सकता है.) | जो जीव उनपर विजय 
प्राप्त कर लेता है, वह भक्तियोगके द्वारा मुन्नमें ही 
परिनिष्ठित हो जाता हैं. और अन्ततः मेरा वास्तविक 
खख्प, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, ग्राप्त कर लेता 
है | यह मनुप्यशरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी 
शरीरम तत्वज्ञाव और उसमें निष्ठारूप विज्ञानकी प्राप्ति 
सम्भव है; इसलिये इसे पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको 
गुणोंकी आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिये । 


विचारशील पुरुषको चाहिये कि बड़ी सावबानीसे 
स्गुणके सेवनसे रजोगरुण और तमोगुगकोी जीत छे, 
इन्द्रियोंकी वश कर ले और मेरे खरूपको समझकर मेरे 
भजनमें लग जाय | आसक्तिको लेशमात्र भी न रहने दे । 
योगयुक्तिसे चित्तवृत्तियोंकोी शान्‍न्त करके निरपेक्षताके 
द्वारा सत्नगुणपर भी विजय प्राप्त कर ले | इस प्रकार 
गुणोंसे मुक्त होकर जीव्र अपने जीवभावक्रो छोड़ देता 
है और मुझसे एक हो जाता है| जीत्र लिज्नदरीररूप 
अपनी उपाधि जीवलसे तथा अन्तःकरणमें उदय होने- 
वाली सचादि गुणोंक्री इत्तियोंसे मुक्त होकर मुप्त इह्मकी 
अनुमूतिसे एकलदनसे पूर्ण हो जाता हैं और वह 
फिर वाह्य अथवा आन्तरिक किसी भी विपयर्मे नहीं 
जाता ॥ ३०---३२६॥ 





अध्याय विंश 
पुरूराके क्राग्यके उद्भार 


भीभगवानुवाच 
- मछधणमिर्म कार्य लब्ध्या मद्गम आखितः । 
आनन्द परमात्मानमात्मस्थं समुपेति मास |. 
मुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया। 
गुणेप मायामात्रेप्‌ व्य्यमानेप्यवस्तुत: 
पतेमानो5पि न पुमान्‌ युज्यतेज्वस्तुभिर्गुणेः ॥| 
सड़ँ न कुयोदसतां शिक्षोदरत॒पां क्चित्‌ । 
तस्पाजुगस्तमखन्धे. पतत्यन्धानुगान्धवत्‌ ॥ 
एल; संम्राडियां गाधामगायत बृहच्छवा। । 
उपशादिरिदान्युवन्‌ निरिणा; शोकसंयमे ॥| 
प्यक्ता5 प्मान प्रजन्ती ता नप्त उन्मसबन्‍्नूप+] 
पिलपप्रन्यगाहाये घोरे विप्ठेति विह्ुज: ॥ 
पामानटप्ोष्छुडपन छछठकान वर्षणामिनी: । 
मे दें यान्तानायास्तोसपस्याहुटथेनन: ॥| 
६ ४ ्मद्ादएइदल १६ ॥ 5६ | *--५5 ) 


*28 8 +कु३९ «०7३ मी घ 4 
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शरीर मेरे खरूप-ज्ञानकी ग्रापिका--मेरी ग्राप्तिका मुख्य 
साधन है | इसे पाकर जो मनुप्य सच्चे ग्रेमसे मेरी 
भक्ति करता है, वह अन्त:करणमें स्थित मु्न आनन्द- 
खरूप परमात्माको प्राप्त दो जाता हैं| जीबोंकी सभी योनियाँ, 
सभी गतियाँ त्रिगुणमयी ६ | जीव ज्ञाननिप्राके द्वारा उनसे 
सदाके छिये मुक्त हो जाता हैं। सच-रज आदि संग 
जो दीख रहे ४ वे वास्तविक नहीं £, माद्यमात्र है | हान 
हो जानेके बाद पुरुष उन सुर्गर्ते रइनेरर भी, उनके द्वार 


व्यवहार बरनेप भी उनसे बंडता नहीं | स्का झार्ण 
4 ्ज हा - हु 

यह हैं कि उस सुगाशा दास सता 3 नर्ग ह# | 

साधारण हगओा इस दालका पान शाना साय 

कि - पाप छोग पिन > सेपा ५ ने 3 ८. 

है कद कि इवडंडिओ इसे बअशह खसाररशाप्एस #॥ 
दी] करी किलर का के 

क ्चि हि डे न्‍ न हु 


- लटक जाट 


; रू 
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पहले तो परम यहस्त्री सम्राट इलानन्दन पुरूखा 
उ्वशीके विरसे अत्यन्त बेसुध हो गये थे । पीछे 
शोक हट जानेपर उन्हें बड़ा वेराग्य हुआ और तब 
उन्होंने यह गाथा गायी | राजा पुरूरवा नग्न होकर 
पागलकी भाँति अपनेको छोड़कर भागती हुई उवंशीके 
पीछे अत्यन्त विहल होकर दौड़ने लगे और कहने छगे--- 
“देवि | निष्ठुरहदये | थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत? | उर्वशीने 
उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं 
हुई थी । वे छ्षुद्र विषयोंके सेवनर्में इतने हब गये थे 
कि उन्हें वर्षोकी रात्रियों न जाती माछ्म पड़ीं और 
न तो आती ॥ १-६ ॥ 
ऐल उवाच 
अहो में मोहविस्तार कामकश्मलचेतसः 
देव्या गृहीतकण्ठ्ख नायु!खण्डा इसे स्मृता। ॥ 
नाह वेदाभिनिम्ैक्तः सुयों वाभ्युदितो5्मुया । 
मुषितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत ॥ 
अहो में आत्मसम्मोहो येनात्मा योषितां रृतः। 
क्रीडामगश्चक्रव्ती. नरदेवशिखामणिः ॥ 
सपरिच्छद्मात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वस्म्‌। 
यान्तीं स्विर्य चान्वगर्म नग्न उन्मत्तवद्‌ रुदन्‌ ॥ 
कुतस्तस्यानुभाव; स्थात्‌ तेज इशल्वमेव वा। 
योडन्चगच्छ खत्रियं यान्तीं खब॒त्‌ पादताडित) ॥ 
कि विद्यया कि तपसा कि त्यागेन श्रुतेन वा । 
कि विविक्तेन मोनेन ख्लीभियेस्य मनो हतम्‌ ॥ 


; 


खाथंस्थाकोविदं धिड्‌ मां मूर्ख पण्डितमानिनम] 


योष्हमीश्वरतां प्राप्य स्लीभिर्गोखरवजित) ॥ 


सेवतो बर्षपृगान्‌ में उर्वेश्या अधरासवम। 
न वृष्यत्यात्मभू$ कामो वहिराहुतिभियंथा ॥ 
पुंशवल्यापहत॑ चित्त को न्वन्यों मोचितु प्रथ्ु। 

आत्मारामेश्वरुटते.. भगवन्तमधोक्षजम्‌ || 
बोधितस्थापि देव्या में सतक्तवाक्येन दुर्मतेः । 


मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनं। || 


डक ४ ााािाणााथ८ मारता 


किमेतया नो5पक्ृत॑ रज्ज्वा वा सर्पचेतव!। 
रज्जुखरुपात्िदुपो यो5हँ यदजितेन्द्रिय ॥ 
क्वार्य मलीमसः कायो दोगनध्याद्यात्मकोष्युवि॥ 
गुणा; सोमनस्थाद्या द्यथ्यासो5विद्यया कृत॥ 
( श्रीमद्भागवत ११॥ २६। ७-१८) 
पुरूरवाने कहा--हाय-हाय ) भला, मेरी मूह 
तो देखो, कामवासनाने मेरे चित्तको कितना कप 
कर दिया | उबंशीने अपनी वाहुओंसे मेरा ऐसा 
पकड़ा कि मैंने आयुके न जाने कितने वर्ष खो दिये 
ओह ! विस्मृतिकी भी एक सीमा होती है | हायहाय 
इसने मुझे छट लिया | सूर्य अस्त हो गया या उठ 
हुआ--यह भी मैं न जान सका | बढ़े खेदकी वा 
है कि बहुत-से वर्षोके दिनपर दिन बीतते गये भे 
मुझे माछ्म तक न पड़ा | अहो ! आश्चर्य है | + 


ह मनमें इतना मोह बढ़ गया, जिसने नरदेव शिखर्मा 


चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरूखाको भी ल्रियोंका क्रीब॥ 
( खिलौना ) बना दिया । देखो, मैं प्रजाको मर्यादा 
रखनेवाला सम्राट हूँ.। वह मुझे और मेरे राजपठव 
तिनकेकी तरह छोड़कर जाने छगी और मैं पाग 
द्वोकर नंग-धड़ंग रोता-बिछ्खता उस ख्रीके पीछे दौ 
पड़ा | हाय ! हाय॑ | यह भी कोई जीवन है ! 
गधेकी तरह दुलत्तियाँ सहकर भी खीके पछिगी 
दौड़ता रहा; फिर मुझमें प्रभाव, तेज और -खामि 
भला, कैसे रह सकता है ? स्लीने जिसका मन ३ 
लिया, उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और 
शाख्राभ्याससे भी कोई छाम् नहीं। और इसमें संदेह 
नहीं कि उसका एकान्तसेवन और मौन भी निकट 


: है। मुझे अपने ही हानि-छामका पता नहीं, फिर भी मैं 


अपनेको बहुत बड़ा पण्डित मानता हूँ । मुन्त 

पिक्कारं है ! हाय ! हाय | मैं चक्रवर्ती सम्राद्‌ होक 
गधे और बैलकी तरह ज्रीके फंदेमें फैंस गया। 

मैं वर्षोतक उर्वशीके होठोंकी मादक मदिरा पीता रह) 


#- उद्धव गीता है 





र मेरी कामब्रासता तृप्त न हुई | सच है, कहीं 
भराइतियोंसे अग्निकी तृति हुई है ? उस कुछठाने मेरा 
चेच चुरा लिया | आत्माराम जीवन्मुक्तोंके खामी 
द्विवातीत मगबानकों छोड़कर और ऐसा कौन है, 
तो मुझे उसके फंदेसे निकाछ सके | उर्वशीने तो मुझे 
दिक सक्तके बचनोंद्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया 
भी था; परंतु मेरी चुद्धि ऐसी मारी गयी कि मेरे मनका 
है भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं । जब मेरी 
[न्ियाँ ही मेरे हाथके बाहर हो गयीं, तव में समझता 

! जो रस्सीके खरूपको न जानकर उसमें 
पपकी कव्पना कर रहा है. और दुखी हो रहा है, 
रसीने उसका क्या ब्रिगाड़ा है ? इसी प्रकार इस 
अवशीने भी मेरा क्या विगाड़ा था ? क्योंकि ख़्य मैं 
ही अनितेद्धिय द्ोनेके कारण अपराधी हूँ । कहाँ तो 
यह मैठा-छुल्बैणा, दुर्गनवसे भरा अपविन्र शरीर और 
कटी छुकुमारता, पत्रित्रता, सुगन्ब आदि पुष्योचित 
गुण । परंतु मैंने अज्ञानवश असुन्दरमें सुन्दरका आरोप 
पर डिया ॥ ७-१८ ॥ 


पिय्रो; कि स॑॑ तु भावोया। खामिनो5स्ने! श्वगृभ्रयो। 


किमात्मन; कि सुहृदामिति यो नावसीयते ॥ 
तशिन्‌ कलेबरेव्मेप्ये तुच्छनिप्ठे विपज्ञते । 
थ्ट सुभद्र सनसे सुझ्ित व मुख स्लिया। ॥ 
सट्टमासरुविसस्नयुमेदोमजाखिसंहती. । 
दिष्पृप्रएये समता झुमीणां क्रियदल्तरम ॥ 
ग्यादि नोपसज्लेद छीप स्त्रेगेप चाथय्रित । 
दिपयास्द्रयसयोगान्गन: छ्म्यति नान्यथा ॥॥ 
भरणदसुताद भाषात्त भाव उपजायते | 

सिम्इुज्ञतः ग्राणान्‌ शाम्पति स्तिमित मन ;॥ 
शान सज् ने झतय्प+ सीप सर्प देखिये: 
डिदुप साप्पपरेदण। एटदर्म! दिम मारणा | 


धकाआ तन + हैक * हु 
३ 20 १3) ०5५ | +“+ २४ ) 
गा थे हम 
५०७८8 है अर रे १] 5 
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की सम्पत्ति ? यह खामीकी मोल छी हुई वस्तु है, 
आगका इंधन है अथवा कुत्ते और गीधोंका भोजन १ 
इसे अपना कहें अथवा सुहृदू-सम्बन्धियोक्ा १ बहुत 
सोचने-विचारनेपर भी कोई निश्चय नहीं होता | यह 
शरीर मल-मूत्से भरा हुआ अत्यन्त अपवित्र है। इसका 
अन्त यही है कि पक्षी खाकर विष्टा कर दें, इसके 
सड़ जानेपर इसमें कीड़े पड़ जाये अथवा जल देनेपर 
यह राखका ढेर हो जाय | ऐसे शरीरपर लोग छद्टू 
हो जाते हैं और कहने लगते है--'अहो | इस स्रीका 
मुखड़ा कितना सुन्दर है। नाक क्तिनी सुधड़ हैं और 
मन्द-मन्द मुसकान कितनी मनोहर है । यह शरीर 
त्वचा, मांस, रुधिर, स्तायु, मेदा, मजा और ह्वियों- 
का ढेर और मल-मूत्र तथा पीबसे भरा हुआ है | यद्रि 
मनुष्य इसमें रमता है, तो मछ-मृत्रके कीड़ोंमें और 
उसमें अन्तर ही क्या है | इसलिये अपनी भठाई 
समझनेवाले विवेकी मनुप्यकों चाहिये कि ल्ियों और 
ख्री-ठम्पट पुरुषोंका सक्न न करे। विपय और इच्द्रियेकि 
संगोगसे ही मनमें विकार छोता है। अन्यथा विकारका 
कोई अवसर ही नहीं है । जो बलु दाभी देखी या 
सुनी नहीं गयी हैं, उसके डिये मनमें विकार नहीं 
होता । जो लोग विपयोके साथ इच्दियोदा संग्रोग नं 
अपने-भाप निश्चवड ट्ॉकर शान्त 
हो जाता ५ै। कतः वाणी, झान ही 
स्द्रियोसे फिया। और रमलग्र्टोरण से कभी 


* 9० # ४, 
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१९० # चचन-खुधथा 


ध्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शनि) फर सब अति भ्रद्धांस पान ॥ # 


___._ हऋऑऋहऋहऋहझतऊच्च्जशनक्य्श््ल्यल्््ल्चचय््य््चय्य्स््््य्स्स्स्स्य््य्स्स्स्स्य्स्स्स्स््-< 


ततो दुस्सन्नम॒त्युज्य सत्सु सज्जेत बद्धिमान्‌ । 
सन्त एतस्थ व्छिन्दन्ति मनोव्यासब्जम्क्तिमि:॥ 
सन्तो5्नपेक्षा मचित्ता। अशाल्ता। समदशिन। । 
निर्मम निरहंकारा निहुन्दा निष्परिग्रहा। ॥ 
तेषु नित्य महाभाग महाभागेषु सत्कथा। । 
सम्भवन्ति हिता तृणां जुपतां प्रपुनन्त्यधम्‌ ॥ 
ता ये भण्यन्ति गायन्ति झलुसोदुन्ति चाइता। । 
मत्परा। श्रदधानाश्र भक्ति विन्दन्ति ते सयि ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २६। २५-२९ ) 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी | राज- 
राजेश्वर पुरूरवके मनमें जब इस तरहके उद्‌गार उठने 
लगे, तब उन्होंने उबंशीलोकका पर्यांग कर दिया। 
अब ज्ञानोदय होनेके कारण उनका - मोह जाता रहा 
और उन्होंने अपने हृदयमें ही आत्मखरूपसे मेरा 
साक्षात्कार कर छिया और वें शान्तभावमें स्थित हो 
गये । इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
पुरूरवाकी भौति कुसन्न छोड़कर सत्पुरुषोका सह्न 
करे । संत पुरुष अपने सदुपदेशोंसे उसके मनकी 
आसक्ति नष्ट कर देंगे। संत पुरुषोंका लक्षण यह है 
कि उन्हें कमी किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं होती। 
उनका चित्त मुझमें छग. रहता है । उनके हृदयमें 
शान्तिका अगाध समुद्र छहराता रहता है | वे सदा- 
सर्वदा सर्वत्र सबमें सब रूपसे स्थित भगवानका 
ही दशन करते हैं । उनमें अहंकारका लेश 
भी नहीं होता, फिर ममताकी तो सम्भावना ही कहाँ 
है । वे सर्दो-गरमी, सुख-दुःख आदि इन्होंमें एकरस 
रहते हैं तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ 
सम्बन्धी किसी प्रकारका भी परिग्रह नहीं रखते। 
परममाग्यवान्‌ उद्धव ) संतोंके सौभाग्यकी महिमा 
कौन कहे १ उनके पास सदा-स्वंदा मेरी छीछा-कथाएँ 
हुआ करती हैं। मेरी कथाएँ मनुष्योंके लिये परम हितकर 
हैं; जो उनका सेवन करते हैं, उनके सारे पाप-तापोंको 





. साक्षात्‌ पसझ्म हूँ । जिसे मेरी भक्ति 





वे धो डाठती हैं | जो छोग आदर और भरे 
मेरी छीला-कथाओंका श्रवण, गान और अनुमोदन के 
हैं, वे मेरे परायग हो जाते हैं. और मेरी अनन्य प्रेमी 
भक्ति प्राप्त कर लेते हैं || २५-२९ ॥ 
भक्ति लब्धवत+ साथो। किमन्यदवशिष्योते। 
मय्यनन्तगुणे.. ्रह्मण्यानन्दानुभवात्मति ॥ 
यथोपश्रयस्ाणस्य भगवन्त॑ विभावतुप्‌ | 
शीत भय तमो5प्येति साधून्‌ संसेवतलथा। 
निमज्ज्योन्मजतां घोरे भवाव्धों परमायनम | 
सन्तो त्रह्मविद शान्ता नौर्ढेयाप्सु मजताम ॥ 
अन्न हि प्राणिनां प्राण आतौनां शरण लहम्‌ | 
धर्मो वित्त जृणां ग्रेत्य सन्‍्तो5बाग्‌ विम्यतोशणश 
सन्‍तो दिशन्ति चक्षूंपि वहिरकःसमरलितः। 
देवता बान्धवा। सन्‍्तः सन्त आत्माहमेव व ॥ 
बैतसेनस्ततो5प्येवसुर्वश्या. ठोकनिसहा | 
मत्तसज़ो  महीमेतामात्मारामबचार ६! 
( श्रीमक्वागवत ११। २६। ३०--रै] 
उद्धजजी ! मैं अनन्त अवचिल्य कलॉर्ि 
गुणगणोंका आश्रय हैँ । मेरा खरूप है-- 
आनन्द, केवल. अनुभव, विश्ुद्ध शीरल कु 
मिल गयी 4 ॥ 
संत हो गया | अब उसे कुछ भी पाता का 
उनकी तो बात ही क्या--जिंसने उन रा 
शरण ग्रहण कर छी, उसकी भी कर्मजडता संता 
और अज्ञान आदि सर्वथा निदृत्त हो जाते है | * 
जिसने अग्नि-सगवानका आश्रय ले हियो, उसे शी" 
अथवा अन्धकारका दुःख हो सकता है ! जो 
संसारसागरमें इृब-उतरा रहे हैं, उनके 
और शान्त संत ही एकमात्र आश्रय हैं; 
रहे लोगोंके लिये बढ़ . नौका । जेंसे अन्से 
प्राणकी रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन-दुियोकी * 


रक्षक हूँ, जैंसे मनुष्पके लिये परकोकर्मे धर्म ही री 


। 
4 
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जी है--बैसे ही जो छोग संसारसे भयभीत हैं, उनके 
डिये संतजन ही परम आश्रय हैं | जेंसे सूर्य आकाझमें 
उदय होकर छोगोंकों जगत्‌ तथा अपनेको देखनेके ढिये 
नेत्रदाव करता है, वेसे ही संतपुरुष अपनेको तथा 
भगवानको देखनेके लिये अन्तर्दृश्टि देते हैं | संत अनुग्रह- 
शीछ देवता हैं | संत अपने हितेषी सुद्ृदू हैं । संत 
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अपने प्रियतम आत्म हैं। और अधिक क्या कहूँ, स्वयं 
में ही संतके रूपमें विद्यमान हूँ | प्रिय उद्भव ! आत्म- 
साक्षात्कार होते ही इछानन्दन पुरूरवाको उबंशीके 
छोककी स्पृद्या न रही | उनकी सारी आसक्तियाँ मिट 
गयीं और वे आत्मारम होकर खच्छन्दरुपसे इस 
पृथ्वीपर विचरण करने लगे || ३०---३५ || 





अध्याय एकविश 


क्रियायोगक्का वर्णन 


उद्धव उवाच 
फ्रियायोगं समाचक्ष्य भवदाराथनं प्रभो। 
यस्मात््वां ये यथाचन्ति खात्वताः सात्वतरपभ ॥ 
एतद्‌ घदन्ति मुनयों मुहुर्तिःेयर्स दुणाम्‌। 
नारदी भगवान्‌ व्यास आचार्योउद्षिससः खुतः ॥ 
निस्खत ते सुखाम्भोजादू यदाह भगवानजः | 
पुप्रभ्यों भृगुमुस्येभ्यों देव्ये च भगवान भवः ॥ 
पनदू ये सर्ववणोनामाश्रमाणां च सम्मतम्‌। 
शेयसामुत्तम॑ सन्धे स््रीज्षृद्राणं व मसानद ॥ 
एनत्‌.. कमलपबाक्ष. कर्मबन्‍्धविमोचनम । 
भरकाय चआउुरकाय घृहि विश्वेश्वरेश्वर ॥ 
( भ्रीमद्भागवत ११॥ १७) १-५ ) 
डसबजीने पूछा--भक्तवत्तल श्रीकृप्य ! मिस छिवा- 
आधय लेपर को भक्तनन भिय्न प्रकार्ते सिस 
| लापकी अचॉयूजा करते हैं, आप झयने उस 
भेरधनरप वियायोगरा। बर्ष्म फीजिये | देदापि नारद, 
गयान्‌ ग्शतदेव और आयाय बृह्रपति आदि बड़ेयडे ध्युपि- 
इन यह रात बास्यार फटने है. कि क्रियायोगफे द्वार आप- 
पर ऋायपग! है मनुष्पीश परम ब्ाज्याएदी सापना है | ८ 
दे 


है (७ जक एक जक *+ ० यु हि ५; 
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फप 


जा ऊ. 


5 
* 

शत ता हो सच ले अल 

जा कण परण इस सह्ने छारने 
2 आए 25२ >कत 

जज कर का 

४५०५०: ४ 






छा श् न" हू जन के 


साधना-पद्धति है। कमलनवन झ्थामठु्दरर | आर शंकर 
आदि जगदीश्वरेंके भी ईश्वर हैँ और में आपके चरणोंका 
प्रेमी भक्त हूँ । आप कृपा करके मुझे यह कर्मनन्थनते मुक्त 
करनेवाली विधि बतछाइये ॥ १०-७५ ॥ 
प्रीमगवान॒वाच 
न हन्तोष्नन्तपारस कर्मकाण्ड्ख चोद्धव । 
संक्षिप्त दर्णयिष्यामि यथावदलुपू्पशः ॥ 
वेदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति ये त्रिविधों गखः । 
त्रयाणामीप्सितेमेन विधिया मां समेत ॥ 
यदा खनिसमेलोक्त डिजतलं प्राप्य पूरुंपः | 
यथा यजेत मां भत्तवा श्रद्धया तन्रिरोंध मे ॥ 
अर्चायां खण्डिलेउ्यो वा से वप्स हुदि 5िते । 
हृब्वेण भक्तियुक्नोडर्यन खगु् मायभायना ॥ 


का ढ री ५२ थः मेदकरों ७, कप, न 
पृत्त स्वाने प्रदुदीव धीनदस्तोडप्रशुद्ये । 


उभयेरति थे बनाने ग्मंदतहगादिना ॥ 
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द््ये; प्रसिद्वे्मंधागः प्रतिमादिष्यमायिनः । 
भक्त च यथालब्धैहेंदि भावेन चैव हि ।॥ 

( श्रीमद्भागवत ११। २७ | ६---१५ ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--उद्धवजी ! कर्मकाण्डका 
इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है; इस- 
लिये मैं उसे थोड़ेमें ही पूर्वापर-क्रमसे विधिपूर्वक वर्णन करता 
हूँ । मेरी प्रजाकी तीन विधियाँ हैं---वैदिक, तान्त्रिक 
और मिश्रित | इन तीनोंमेंसे मेरे भक्तको, जो भी अपने 
अनुकूछ जान पढ़े, उसी विधिसे मेरी आराधना करनी 
चाहिये। पहले अपने अधिकारानुसार शाज्लोक्त विधिसे 
समयपर यकज्ञोपवीत-संस्कारके द्वारा संस्कृत होकर ह्विंजल 
ग्राप्त करे | फिर श्रद्धा और भक्तिके साथ वह किस प्रकार 
मेरी प्रजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो । भक्तिपूर्वक 
निष्कपट भावसे अपने पिता: एवं गुरुरूप मुझ परमात्मा- 
का पूजाकी सामग्रियोंके द्वारा मूर्तिमें, वेदीमें, अन्निमें, 
सूर्यमें, जलमें, हृदयमें अथवा ब्राह्मणमें--चाहे किसीमें 
भी आराधना करे | उपासकको चाहिये कि प्रातःकाल 
दतुअन करके पहले शरीर-शुद्धिके लिये स्नान करे और 
फिर वैदिक और तान्त्रिक दोनों प्रकारके मन्त्रोंसे मिट्टी 
और भस्म आदिका लेप करके पुनः स्नान करे | इसके 
पश्चात्‌ वेदोक्त संध्या-बन्दनादि नित्यकर्म करने चाहिये। 
उसके बाद मेरी आराधनाका ही सुद््ध संकर्प करके 
बैदिक और तान्त्रिक विधियोंसे कर्मबन्वनोंसे छुड़ानेवाली 
मेरी पूजा करे | मेरी मूर्ति आठ प्रकारकी होती है--. 
पत्थरकी, छकड़ीकी, धातुकी, मिट्टी और चन्दन आदि. 
की, चित्रमयी, बाहुकामयी, मनोमयी और मणिमयी | 
चल और अचल भेदसे दो ग्रकारकी प्रतिमा ही मुन्न 
भगवानका मन्दिर है। उद्धवजी | अचल ग्रतिमाके पृजन- 
में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिये । 
चल प्रतिमाके सम्बन्धमें विकल्प है। चाहे करे और चाहे 
न करे। परंतु वाहुकामयी प्रतिमामें तो आवाहन और 
विसजत प्रतिदिन करना ही चाहिये | मिट्टी और 


१९२ # घच॑न-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुत्ि, करें सब अति श्रद्धासे पात | 8 


चन्दनकी तथा चित्रमयी प्रतिमाओंको त्नान न झा 
केवठ माजन कर दे; परंतु और सबको लान बा 
चाहिये । ग्रतिद्व-असिद्ध पदार्थोसे प्रतिमा भा्ि में 
पूजा की जाती है; परंतु जो निष्काम मक्त हैक 
अनायास प्राप्त पदार्थोसे और भावनामात्रसे ही छ् 
मेरी पूजा कर ले ॥ ६-१५ || 
स्‍्नानालंकरणं ग्रेप्टमचौयामेव . हूद्व। 
स्रण्डिले तत्वविन्यासो वहावाज्यप्हुत हृति। | 
संथें चाम्पहंणं प्रेष्टं सलिे सहिलादिभिः। 
श्रद्युयोपाहत॑ प्रेष्ठ भक्तेन मम वायोप्ि॥ 
भूयप्यभक्तोपहत॑ न में तोपाय कलपे। 
गन्धो धूप; सुमनसो दीपोउच्नार्थ च कि पुन! ॥ 
( श्रीमद्धायवत ११॥ २७। १६--८ 
उद्धवजी | स्नान, वल्र, आभूषण भदि 
पाषाण अथवा घातुकी प्रतिमाके परजनमें ही उप 
हैं. | बालुकामयी मूर्ति अथवा मिड्लीकी वेद ३ 
करनी हो, तो उसमें मन्त्रोंके द्वारा अड् और आ' 
प्रधान देवताओंकी यथास्थान प्रृजा करी चार्हिं 
तथा अम्निमें पूजा करनी हो तो पृतमिश्नित है 
सामग्रियोंसे आहुति देनी चाहिये | सूगको अतीक मे 
कर की जानेवाढी उपासनामें मुख्यतः अध्दाव 5 
उपस्थान ही प्रिय है और जडुमें तर्पण अश्िे 
उपासना करनी चाहिये | जब मुझे कोई भ्ता हि 
श्रद्धासे जठ भी चढ़ाता है, तब मैं उसे वहें 
स्वीकार करता हूँ | पर यदि कोई अमक्त मुझे वह 
सामग्री निवेदन करे, तो भी मैं उससे संत 
होता | जब॑ मैं मक्ति-श्द्धापूर्वक समर्पित जल्से ही # 
हो जाता हूँ, तब गन्ब, पुष्प, धूप, ह 
नैवेध आदि वस्तुओंके .समर्पणसे तो कहती ही 
है॥ १६-१८ ॥ 
शुचि सम्भृतसम्भारे; आर्द्में! कल्पितासतः 
आसीनः प्रागुदग वार्चेदर्यायामथ सम्धश 
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कृतन्यास; कृतन्यासा मदचो पाणिवाउ 5सजेत्‌। 
कलश प्रोक्षणीय॑च यथावदुफसाधयरेत्‌ ॥ 
तदद्धिदेववलन . द्रव्याण्यात्माममेव च। 
प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीप्पड्धिस्तेस्तैद्रन्येश साथयेता। 
पाधाव्याचमनीयार्थ त्रीणि पत्माणि देशिकः । 
हंदा शीर्णाथ शिखया गायत्या चामिमन्त्रयेत्‌॥। 
पिण्े वास्व्रिसंशुद्धे हत्यग्नल्यां परां समर । 
अ््पी जीवकरलां ध्यायेत्नादान्ते सिद्धभाविताय॥ 
तगा55त्मशृतया पिण्डे व्याप्ते सम्पुज्य तन्‍्गय) 
आवाद्याचोदिषु स्वाप्य व्यय्याडू मां प्रपूजयेत्‌ ॥ 
( शीमद्धागवत ११॥२७। १९-२४ ) 
उपासक पढले पूजाकी सामग्री इकट्ठी कर ले। फिर 
प्रकार कुझ विछाये कि उनके अगले भाग पूर्वी 
ओर रह | तदनन्तर पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके 
पर््दामे उन कुशोंके आसनपर ब्ेंठ जाय। यदि 
प्रतिश शचझ हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिये । 
गये; याद प्रूजाकाई प्रासम्म करे | पहले विधिएर्वेक 
अइ्पास जोर करन्यास वर ले | इसके बाद मर्तिमें 
उज्याम बरे जीर दावसे प्रतिमापरसे एर्वपर्पित 
भमगे एद्ापर उसे पोंछ दे । इसके बाद जहसे मरे 
एप दा दौर प्रोक्षणपात्र आदिकी पूजा गन्व-पुप्र 
हदिसि बरे। प्रोफ़ाएणान्रके जब्से एजासाएी सर 
जेफा शर्ेरद्ा प्रोज़्ग बर छे | लाननतर पराष, अप 
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अमिमन्त्रित करे | इसके बाद प्राणायामक्ते द्वारा ग्राण- 
वायु और भावनाओंद्वारा शरीरस्थ अण्निके झ॒द्ध हो 
जानेपर हृदयकमछमें परम सृक्ष्म और:श्रेठठ दीपक-शिखाके 
समान मेरी जीवकछाका ध्यान करे। बढ़ें-बड़े सिद्ध 
ऋषि-मुनि <“»कारके अकार, उकार, मकार, विन्दु और 
ताद--इन पाँच ऋश्यर्ओक्रे अन्तर्म उसी जीवकअत्का 
ध्यान करते हैं | वह जीवकत्ा आत्मखरूपिणी है | 
जब उसके तेजसे सारा अन्तःकरण और इरीर भर 
जाय, तव मानसिक उपचारोंसे मन-ढी-मन उसकी पूजा 
करनी चाहिये | तद॒चन्तर तन्‍्मय होकर मेरा आवाहन 
करे और प्रतिमा आदिम स्थापना ऋरे | फिर सन्‍्त्रेक्रि 
द्वारा अड्न्यास करके उसमें मेरी प्रजा करे॥ १९---२५॥ 


पाद्मोपस्पर्शाहणादीलुपचारान्‌ू. प्रकल्पयेत । 
ध्रमोदिभिश्॒ नवमि। कव्पय्रित्वाउ5सर् मम ॥ 
पद्चमष्टदर्ल॑तत्र कर्णिकाकेसरोज्ज्यलम्‌ | 
उभ्ास्यां वेदतन्त्रास्यां मय तृभयसिद्धण ॥ 
सुदशन पाश्चजन्य॑ गदासीपुपनुलान । 
इतल दंगरतुर्भ गार्दां श्रीवत्स चानुपृद्र॑यत ॥ 
सप्द गुतन्द गरुईं प्रभण्ड सण्डमेप थे। 
>गहाबर्द बल चेय छुमुंदे कुमुदेशनगम ॥ 
दुर्गा विनायक स्थास विष्यक्सेन गुरु खुरान । 
स्पे रपे खाने व्यभिमुखान पृजयेत प्रोक्षणादिमि:॥ 
( पीमक्ागयतर ११। २७ | २०-६९ ; 
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कर्णिका अत्यन्त प्रकाशमान है और पीछी-पीछी केसरोंकी “सुबरग घर! श्यादि खर्णवर्मानुव्राक, 'जित॑ ते पु्मीका 
छठा निराली ही है। आसनके सम्बन्धमें ऐसी भावना इत्यादि महापुरुषविधा, 'सहस्तशीर्पा पुछ्/ छाई . 
करके पाध्य, आचमनीय और अर्घ्य आदि उपचार प्रस्तुत पुरुषसृक्त और “इन्द्र नरो नेमविता हवन्तः झा 
करे | तदनन्तर भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये वैदिक मन्‍्त्रोक्त राजनादि सामगायनका पाठ भी करा है। 
और तान्त्रिक विघिसे मेरी प्रजा करे | सुदशन चक्र, मेरा भक्त बस, यज्ञोपवीत, आभूषण; पत्र, गाल है 
पाश्चजन्य शह्न, कौमोदकी गदा, खडग, बाण, धनुष, और चन्दनादिसे प्रेमपूर्षक यथावत्‌ मेरा श्रज्ञार को। 
हल, मूसछ---इन आठ आयुधोंकी पूजा आठ दिशाओं- उपासक श्रद्धाके साथ मुझे पांच, आचपतन, चढ्। 
में करे और कौस्तुममणि, बैजयन्तीमाछा तथा श्रीक्‍त्स- पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियाँ सर्मक के। 
चिहकी वश्षःस्थरूपर यथास्थान पूजा करे | नन्द, सुनन्द, यदि हो सके तो गुड़, खीर, छत, पूड़ी, १९, रू, 
प्रचण्ड, चण्ड, महाबल, बल, कुसुद और वुसुदेक्षण--- हलुभा, दही और दाल आदि विविव ब्यझञ 
इन आठ पार्षदोंकी आठ दिशाओंमें; गरुडकी सामने; नैवेध छगावे | भगवानके विम्रहकों दतुअव के 
दुर्गा, बिनायक, व्यास और विष्वक्सेतकी चारों कोनोंमें उबठन लगाये, पद्चाग्रत आदिसे खान के, छुरति! 
स्थापना करके पूजन करे । बार्यी ओर गुरुकी और पदायोंका लेप करे, दर्पण दिखाये, भोग रुगये बी! 
यथाक्रम पूर्वादि दिशाओंमें इन्द्राद आठ लोकपालोंकी शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वोके अवसपर नाच 
स्थापना करके प्रोक्षण, अर्ध्यदान आदि क्रमसे उनकी गाने आदिका भी प्रबन्ध करे | ३०-२५॥ 


पूजा करनी चाहिये || २५-२९॥ विधिना विहिते कुण्डे: मेसलागर्तवेदिभि!। 
पूरकुछमागुरुवासिते 

चन्दनोशीरकर्प्रकुहुमागुरुषासितेः । . अग्निसताधाय परितः समूहेत्‌ पाणिनोदितम | 
सलिलेः खापयेन्मस्तरेनित्यदा विभवे सति )। .. परिस्तीयोथ पर्यक्षेदस्वाधाय  यथाविि। 
ख्णपर्मालुवाकेल महापुरुषविद्यया । प्रोक्षण्याउ5्साथ द्र॒च्याणि प्रोक्ष्या्री भावयेत गा 
पौरुषेणापि छत्तेन सात्तभी राजनादिभिः॥ .. तप्तजास्वूनदप्ररत शह्चक्रगदाखुने | 
वस्घोपवीताभरणपत्रस्तग्गन्धलेपने। ।  लसचतुर्शुज शान्त प्मकिल्लस्कवातसर | 
अलंकुबीत सम्रेम मदृक्तो मां यथोचितस्‌॥ स्फुरत्किरीटकटककटिसत्रवराज़दम्‌ 
पाद्यमाचमनीयय च ग॒ुन्धं सुम्नसोष्श्तान। . ओऔीवत्सवक्षस॑आजत्कीस्तुम॑ वनशरितिई्‌ | 
धूपदीपोपहायोणि दबान्मे श्रद्धयार्चक!॥ . ध्यायन्नम्यच्य दारूणि हविषाभिध्ृतानि (| 
गुड्पायससरपीषि वे शष्कुल्यापूपभोदकान्‌ । प्रायाज्यभागवाघारी दत्वा चाज्यप्छतं हि ! 
संयावद्धिद्वपांश् नेंदेय सति कल्पयेत्‌॥ . जुहुयान्यूलमल्रेण.. पोष्ठशर्वावदाततः | 
अस्यद्ञोन्मर्दनादशदन्‍्तथाबामिपेचनम्‌ |... धप्ादिस्थों सथान्यार्य सन्त! खिट्टकत बंध! | 


अन्नादगीतर॒त्यादि पवेणि स्थुरुतान्वहम्‌॥ .. अस्पच्योथ नमस्कृत्य पा्पदेश्यों वि हरे! 
| औमकागत १६। २७॥ २०-२५). झूलबर्ख जपेद अह्म सरत्ारागगात्का 
प्रिय उद्धव | यदि सामथ्य हो तो प्रतिदिन चन्दन, द्वाइमनपुच्छेषं विष्वक्सेनाय कह्ययेत्‌ 


खस, कपूर, केसर और अरगजा आदि छुगन्वित वस्तुओं- 


+ सुरभि ध् ॥ 
स मुखवाएसं ताम्बूलाधमथादवेर 
द्वारा सुवासित जहसे मुझे खान कराये और उस समय छुखबास मत्‌ तास्बू 


( श्रीमद्धागवत ११। र७। री! 


££ उद्धच गांता 7०ज 
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उद्घजजी ! तदनन्तर पूजाके वाद शाल्रोक्त विधिसे 
हुए कुण्ड अग्निकी स्थापना करे | वह कुण्ड 
मेकस, गते और वेदीसे शोमायमान हो । उसमें हायकी 
द्वासे थग्नि प्रव्यलित करके उसका परिसमृहन करे, 
अर्शत्‌ उसे एकत्र कर दे । वेदीके चारों ओर 
दुदाकण्डिका करके अर्थात्‌ चारों ओर वीस-्रीस 
वृद्ध विद्धाकर मन्त्र पढ़ता हुआ उनपर जल छिड़के । 
तक बाद त्रिधिपृंक समिधाओंका आधानरूप अन्वाधान 
कगे करके अग्निकि उत्तर भागमें होमोपयोगी सामग्री 
खखे और प्रोश्षणीपात्रके जल्से प्रोक्षण करे | तदनन्तर 
अग्निग मेरा इस अ्रकार ध्यान करे | मेरी मृत तपाये 
हुए सोनेक, सपान दम-दम दमक रही है। रोम-रोमसे 
शान्तिकी वर्षा हो रही है । लंवी और विशाल चार 
भुजाएं शोमायमान हैं | उनमें शहू, चक्र, गदा, पद्म 
विसजम | कमठकी केसरके समान पीछा-पीछा 
४0 फट्स रहा है। सिरपर मुकुट, कछाइयोंसें कंगन, 
फेमस करवनी और बाहोंमें वाजूबंद सिझिमिश रहे हैं 
टोसपलपर अ्रीवत्सबा चिद्द हैं। गलेमें कौस्तुभगणि 
घगमगा रहा €। घुटनोतक बनमाठा ट्ठक रही 
मेने भेरी इस मूर्तिका प्यान करके पूजा करनी 
जाए । ससपी चाद सस्ती समिवाओंकों घृतमें डुवो दर 
हित & जोर आव्यक्ञाय और आधार नामया दोंदो 
आर भा एवने करे | तदनन्तर धीसे मिरगोयार 
शम्प हृदग-सामप्रिषेगे शाह 
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नारायणका स्मरण करे और भववत्खरूय मूलात्त्र (3४ 
नमी नारायणायाका जप करे | इसके वाद भगवानकों 
आचमव करावे और उनका प्रसाद विम्बक्सेनको 
निवेदन करे | इसके पश्चात्‌ अपने इश्टदेवकी सेव्रार्म 
सुगन्वित तामखूल आदि मुख्ास उपस्थित करें तथा 
पुप्पाज्ञलि समर्पित करे || ३६---४३॥ 
उपगायन्‌ गृणन्‌ नृत्यव कमोण्यभिनयन मम । 
मत्कथा: श्रावयञ्छुग्बन्‌ मुहत क्षणिकों भवेत्‌ ॥ 
सर्वेरुघावचेः स्तोत्रें! पोंराणेः प्राकृतरपि | 
स्तुत्वा प्रसीद भगवज्निति चन्देत दण्डवत्‌ ॥ 
शिरो मत्पादयोः कृत्वा वाहुस्यां चपरस्परस्‌ । 
प्रपन्‍्न॑ पाहि मामीश भीत सृत्यग्रहार्णयात्‌ ॥। 
इति शेषां सया दत्तां शिरयाघाय सादरमस्‌ | 
उद्दासयेच्चेहुद्वा्स्य ्योतिस्योतिषि तत पुनः ॥ 
अर्चादिपु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चगेत । 


सभूतेप्वात्मनि च॑ स्वोत्माहमबखितः ॥ 
( ऑमद्ागतत ११ | २७ | ४४--४<८ ) 


झीग्टा #... वो गाः अलेया। पडा नह पी दा 5 
मेरी छीलाओंकोा गाते, उनका सजन भरे छीर 

कक ४ पर्व! ष्य्‌ आया जप अ «7 
मेरी ही हीआशाका अभिमय करे | २ सच 
करते समय प्रेमॉन्मत्त टायर नाचने टगे | मरी 

7. पु भर 

लीला-फपाद खब॑ हुने छोर देसरेफा शुनसावे | 

नि ःज ५ के 
उसमयतका सेदार कौर उसके रगड़ादगईफों भूडफर 

व कह 

मुह्म ही तत्मय हो शाय । प्राईन प्राष्यो # दारा क्या 
5 25 ्य ४ 
इापिल अदा शारा हमाया एश ाटेओए दगाया एर 


चाय हु 


१९६ %# वचन-उऊुघा भ्रीकृष्णकी प्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुक्ति, कर सब अति श्रद्धासे पात | £ 


स्तुति करके मुझे सगपंण की हुई माठ्य आदरके साथ 
अपने सिरपर रखे और उसे मेरा दिया हुआ प्रप्ताद 
समझे | यदि विसजेन करना हो तो ऐसी भावना करनी 
चाहिये कि प्रतिमामेंसे एक दिब्य ज्योति निकडी हैं 
और वह मेरी हृदयस्थ ज्योतिर्में लीन हो गयी है | बस, 
यही विसर्जन है | उद्भवजी ! प्रतिमा आदिमें जब जहाँ 
श्रद्धा हो, तब वहाँ मेरी पूजा करनी चाहिये; क्योंकि 
मैं सर्बात्मा हूँ और समस्त प्राणियोंमें तथा अपने हृदयमें 
भी खित हूँ ॥| 9४-४८ ॥ 
एवं क्रियायोगपथे! पुमान वेदिकतान्त्रिके! । 
अचेन्नुभयतः सिद्धि मत्तो विन्‍्दत्यभीपष्सितास्‌ ॥। 
मदचो सम्प्रतिष्ठाप्प मन्दिरं कारयेद्‌ बस । 
पुष्पोद्यानानि रम्याणि पुजायात्रोत्सवाशितान्‌ ॥। 
पूजादीनां अ्रवाहाथ महापवेखथान्वहम्‌ । 
क्षेत्रापणपुरग्रामान्‌ दया मत्सा्टितामियात्‌ ॥ 
प्रतिहया सावेभोम॑ सझना अझुवनत्रयस्‌ । 
पूजादिना अल्मलोक॑ त्रिभिमेत्साम्यतामियात्‌ ॥ 
मामेव नेरपेक््येण भक्तियोगेन विन्दति | 
भक्तियोगं स लूमते एवं यः पूजयेत मास ॥ 
यः खदततां परेदेत्तां हरेत सुरविश्रयोंः । 
ब्रूत्ति स जायते विड्झुग्‌ वर्षाणामयुतायुतत्॒ ॥ 
कर्तुध सास्थेहेतोरलुमोदितुरेव. च्‌। 
: क्र्णां भागिनः प्रेत्य शूयो झूयसि तत्‌ फलस ॥ 


( श्रीमद्धागवत ११। २७ | ४९-५५ ) 
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उद्धबजी ! जो मनुष्य इस ग्रकार बैदिक, तक्ति 
क्रियायोगके द्वारा मेरी पूजा करता है, क झ के 
और परनोकरमे मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त का है। 
यदिं शक्ति हो, तो उपासक सुन्दर और सुद्ध गति 
बनवाये और उसमें गेरी प्रतिमा स्थापित करे | पु 
सुन्दर फलोंके बगीचे छगवा दे; नित्यकी पूजा, पर 
यात्रा और बढ़े-बड़े उत्सब्रोकी व्यत्रया कर दे।वे 
मनुष्य पत्रेक्रि उत्सव और प्रतिदिनकी पूजा व्यता 
चलनेके लिये खेत, ब्राजार, नगर अगवा गाँत में 
नामपर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्की 
प्राति होती है । मेरी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करेसे पल 
एकछत्र राज्य, मन्दिर-निर्माणसे त्रिकोकीका रण, हैं 
आदिकी व्यवस्था करनेसे श््लछ्षेक और तीनेकि दा 
मेरी समानता प्राप्त होती है | जो निष्काममासे मं 
पूजा करता है, उसे मेरा भक्तियोग प्राप्त हो जहाँ 
और उस निरपेक्ष भक्तियोगके द्वारा वह खर्य पे गा 
कर लेता है | जो अपनी दी हुई या दूसरोंकी दी हु 
देवता और ब्राह्मणकी जीबिका हरण कर ठेता है|? 
करोड़ों वर्भोंतक विष्ठाका कीड़ा होता है | जो ले" 
कामोंमें सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते है 
भी मरनेके बाद प्राप्त करनेवालेके समात ही फ 
भागीदार होते हैं | यदि उनका हाथ अधिक रहीं 
फूल भी उन्हें अधिक ही मिलता है ॥ ४९-५५ 





अध्याय द्वाविश 


परमार्थ-निरूपण 


श्रीभमगवानुवाच 
परखभावकर्माणि न ग्रश॑सेन्न गहयेत्‌ । 
विश्वमेकात्मक पश्यन ग्रकृत्या पुरुषेण च || 
परखभावकमाणि यः गशंसति निन्दति | 
से आशु अव्यते खाथोद्सत्यमिनिवेशतः |॥॥ 


तैजसे निद्रयाउः्पन्नें पिण्डखो नश्चेतना | 
मायां प्राप्नोति सृत्युं वा तह जानार्थवक पर्मार! 
किं भद्रं किमभद्रं वा ट्तस्यावस्तुनः किये! 
वाचोदित॑ तदनूत॑ मनसा ध्यातमेव |! 
छायाप्रत्याहयाभासा हासन्तोःप्यर्थकारिए! | 


*& उद्धव गाता # 








एवं देहादयों भावा यच्छन्त्यामृत्युतों भयस्‌ | 
आत्म तदिदं विज सुज्यते सुजति प्रश्न | 
त्रायते त्राति विश्वात्मा हियते हरतीश्वर। ॥ 
तग्ान्र ह्ात्मनोषन्यसादन्यो भावो निरूपित+ । 
निरुपितेयं त्रिविधा नि्मूला भाविरात्यनि। 
इृद गुणमर्य बिद्धि त्रिविध मायया कृतस्‌ ॥ 
एतदू विद्वान्‌ मदुदित ज्ञानविज्ञाननेपुणम्‌ | 
न निन्द्ति न च स्तोति लोके चरति सरथेवत्‌ ॥ 
प्रत्यक्षेणानुमानेन निममेनात्मसंविदा । 
आदध्न्तबदसज्ज्ञात्वा मिस्संगो विचरेदिह ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११५। २८। १-९ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--उद्धवजी | यदचपि 
धपहारम पुरुष और प्रकृति--द्रष्टा और छयके मेदसे 
दो प्रकारका जगत्‌ जान पड़ता है, तथापिं परमार्य- 
इसे देखनेपर यह सब एक अधिष्ठान-खरूप ही है; 
सठिये किसीके शान्त, घोर और मूह खभाव तथा 
उनके अनुसार कर्मोंकी न स्तुति करनी चाहिये और 
ने निन्‍्दा | सबंदा अश्वित-हष्टि रखनी चाहिये। जो 
पुरुष दूसरेकि खभाव और उनके कर्मोक्की प्रशंसा अथवा 
विग्दा बरते हैं, वे शीघ्र ही अपने ययार्य परमार्थ- 
पाषनसे घ्युत हो जाते हैं; क्योंकि साधन हो इैतके 


श्प शनि ध् -उ र्य्‌ पे हर श्र सत्य आय शनकिक अदिदा ५०२०० / ैनयक घर 
चित्र उसऊ भोत साथय-इुद्धिवा। नि 
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लगता हैं, तत्र वह खप्नके समान छठे इस्योंम फंस 
जाता है अथवा मृत्युके समान आअज्ञानमें लीन हो जाता 
है | उद्धवजी ! जब दहैत नामकी कोई वस्तु ही नहीं 
है, तब उसमें अमुक वस्तु भडी हैं और अमुक घुरी, 
शथवा इतनी मी और इतनी बुरी है--बह प्रश्न ही 
नहीं उठ सकता | विश्वकी सभी वस्तुएं बाणीसे कही 
जा सकती हैं अथवा मनसे सोची जा सकती हैं; 
इसलिये दृश्य एवं अनित्य होनेके कारण उनका 
मिध्यात्व तो स्पष्ट ही है। परढाहई, प्तित्रनि और 
सीपी आइदिमें चोंदी आदिके आभास ययपि है तो 
सर्वेथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मलुप्यवे। हृदयमें भय- 


कम्प आदिका संचार हो जाता है। वैसे ही देहादि 
सभी वस्लुएँ हैं तो सब्था मिय्या ही, परंतु जवतक 


ज्ञानके द्वारा इनकी अखत्यताका बोच नहीं हो जाता, 
इनकी आतव्यन्तिक निद्ृत्ति नहीं हो जानी, तमतकऋ ये 
भी अज्ञानियोक्नी भयभीत करती रहती हें | उद्धवजी । 
जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष बत्तु है, चर जाता टी है | 
वही सबंगक्तिमान्‌ भी है | जो इुछ विश्व-लाध्टि अतीत 
हो री है, इसका वह निमित्त-कारण तो है ही, 
उपादान-कारग भी है अर्थात्‌ वही विश्व बनता 
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द्रष्टा-दशन-दृश्य आदिकी त्रिविबता मायाक्रा खेल है । 
उद्भवजी ! तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञानकी उत्तम 
स्थितिका वर्णन किया है | जो पुरुष मेरे इन वचनोंका 
रहस्य जान लेता है, वह न तो किसीकी प्रशंसा करता 
है और न निन्दा | वह जगतूमें सर्यके समान समभाव- सत्र 
से विचरता रहता है । प्रत्यक्ष, अनुमान, शातत्र और 
आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि 


निज जड नील आज जज: 


शोकहपंभयक्रोधलोभमोहस्प्रह्ददय। | 
अहंकारस्य वश्यन्ते जन्म सृत्युश् नातन!॥ 
देहेन्द्रियप्राणमनो5भिमानो 
जीवो5न्तरात्मा गुणकमगति। 
महानित्युरुघेव गीत; 
संसार आधावति काठतल। ॥ 
अमूलमेतद्‌ू बहु रूपरूपित॑ 





यह जगत्‌ उत्पत्ति-विनाशशील होनेके कारण अनित्य मनोवच)प्राणशरीरकर्म॑ | 
एवं असत्य है | यह बात जानकर जगतमें असन्नभावसे ज्तासिनोपसनया. शितेन 
बिचरना चाहिये ॥ १-९॥ ौिछत्त्या मुनिगो विचरत्यदण। ॥ 


उद्धव उवाच 
नेवात्सनोी न देहस्य संखतिद्गष्टटश्ययो: । 
अनात्मखदशोरीश कस्य स्थाहुपलस्यते ॥ 
आत्माव्ययोष्गुण: शुद्ध/ः खय॑ज्योतिरनावृतः । 


( श्रीमद्धांगवत ११। २८। १९-१९ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--वस्तुतः प्रिव उहँ 
संसारका अस्तित्व नहीं है तथापि जबतक देह, इन 
प्राणॉंके साथ आत्माकी सम्बन्ध-म्रान्ति है, पक 


अग्निवद्दास्वद्चिदेहः. कस्येह .खंखतिः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११५। २८ | १०-११ ) 


उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ | आत्मा है द्र॒ष्ट और देह 
है दृश्य | आत्मा ख्यंप्रकाश है ओर देह है जड। ऐसी 
स्थितिमें जन्म-मृत्युरूप संसार न शरीरको हो सकता है और 
न आत्माकोी । परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। 
तब यह होता किसे है ! आत्मा तो अविनाशी, प्राकृत-अप्राकृत 
ग़ुर्णोसे रहित, शुद्ध, खर्यप्रकाश और सभी प्रकारके आवरणों- 
से रहित है; तथा शरीर विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाश्य 
और आइत है। आत्मा अग्निके समान प्रकाशमान है, तो 
शरीर काठकी तरह अचेतन | फिर यह जन्म-मृत्युरूप संसार 
है किसे ! ॥ १०-११ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
यंब॒द्‌ देहेन्द्रियप्राणेरात्मनः संनिकर्षणस । 
संसार: फलवांस्तावदपार्थोष्प्यविवेकिनः |! 
अर्थे हमविद्यमानेडपि संसृतिन निवर्तते । 


अविवेकी पुरुषको वह सत्य-सा स्कुरि होता है 
जैसे स्वप्नमें अनेकों विपत्तियाँ आती हैं, पर वास्तव 
हैं नहीं, फिर भी स्वप्न टूटनेतक उनका अत्तितर 7 
मिटता, वैसे ही संधारके न होनेपर भी जो उस मर 
होनेवाले विषयोंका चिन्तन करते रहते हैं, 
जन्म-मृत्युरूप संसारकी निद्ृत्ति नहीं हीतीं | * 
मनुष्य खप्न देखता रहता है, तब नींद टूटनेके 
उसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंका सामना करना पढ़ता 
परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जी: 
है, तब न तो खप्तकी विपत्तियाँ रहती हैं और गई 
कारण होनेवाले मोह आदि विकार ही | 3 
अहंकार ही शोक, हर्ष, मय, क्रोष, छोम, मोह, पी * 
जन्म-मृत्युका शिकार वनता है | आत्मासे तो रा 
कोई सम्बन्ध ही नहीं है। उद्धव | देह, है 
प्राण और मनमें स्थित आत्मा ही जब उनका 


ध्यायतों विषयानस्य स्वप्लेनथागमो यथा || 
यथा झ्रतिबुद्धस्थ अखायो बहनर्थमृत्‌ | 
स॒ एवं गत्तिवुद्धस्थ न वे मोहाय कब्पते | 


कर बैठता है-...उन्हें अपना खरूप मान लेता है 
तब उसका नाम “जीव? हो जाता है| उस पृक्ष्मारविर 
आत्माकी मूर्ति है---ग्रुण और कर्मोका वर्गों ४ 


- वा--अद्ंदारका मूलेच्छेद 


हैं: उद्धच गीता #£ 





७ कक अनीकनम+ 








झिदारीर | उसे ही कहीं सत्रात्मा कहा जाता है 


. थोर वहीं महत्तत्व ) उसके और भी वहुत-से नाम 
: £। बड़ी कालरूप परमेश्वस्फे अधीन होकर जन्म- 


इयुन्दय संसारमें इधर-उघर भटकता रहता हैं । 
बस्तबर्म मन, बाणी, प्राण और शरीर अहंकारके ही 


: कार्य हैं | वह है तो निर्मल, परंतु देवता, मनुष्य आदि 


शनेक खरपोर्मे इसीकी प्रतीति होती है | मननशीछ पुरुष 

उपासनाकी शानपर चढ़ावर ज्ञानकी तल्वारकों अत्यन्त 
दाखी बना लेता है और उसके द्वारा देहामिगान- 
करके प्रय्त्रीमें निद्वन्द्र 
शक विचसता है | फिर उसमें किसी प्रकारकी 
आशानलणा नहीं रहती ॥ १२-१७ ॥| 


जान विवेकी निगमस्तपथ 
प्रत्यक्षमतिह्यमथानुमानम । 
आध्र॒न्तयोरसथ यदेव केवर्ल 
काल्श हेतुश्व तदेच मध्ये 
यथा हिरण्य स्वद्धत पुरस्तात 
पथाद्य सवेस्य हिरण्प्यस्थ । 
मध्ये व्यवहायमाणं 
नानापदेशरहमस्थ 
विश्वानमेतल्वियबस्थयरूः 
शुणत्रय॑ कारणका्यकते । 
ग्यतिरेदाद >अ्ह 
तुणण तदव सत्यस ॥ 
यद्य पथा- 
न्यप्ये थे तस्े व्यपरेगाधाइम | 


तदेव 
द्ठ्र्त १९८5५ | | 


ममसयेन 
येनेव 


एरस्साह्य ला न 


स््तादृत 


न यत 


बढ पर 
$॥ ९१ गरूर ६०८ 74 ए्रः] हे 4 ॥ 
है किस 4०+६ 8 हक रनीपा 
3०४५ लद बयादाव गे रंनापा ॥। 
३५ +. के >> 
नन्‍कर लत सास ++*क०*- 
व 5१३१ ०७ ५ +१६९९६ प्‌ 
दे 4 
म््दिण 2 अन्‍्लालटल कट जि चार है कर कड़ी ॥। 
बेच .]5 7 [ कट 2 एघ ५०३ ध्पिण 
>> 7700५ 05९ 8६ डी बो 
शहँ #० बी 90 6 आय 3 3 व्न-क मे हज 2, 
चिट डे 3 जा इसी 
नह लानत: हज >भाक ५०३०० पक 
ड हं ट्रीपालआ २क ५क ४ «कक क 
$- “५ $९ ८, प्प्य्‌ बज पर कर १४2 ! 
१ हल दमा $+ ४ रा कर पु 
है अमित लकाककक: ध् 


१९९ 


अिी नली नी नकल न्‍टी कर आओ 





आत्मा और अनात्माके लवरूपको प्रथकप्रयक्त 
मडीमोति समझ लेना ही ज्ञान है; क्योंकि 
होते ही दँतका अस्वित्व मिट जाता है। 
उसका साधन है--तपस्थाके द्वारा छायको शुद्ध 
करके वेदादि शात्रोंका श्रव॒ग करना ) इनके अतिरिक्त 
श्रवणानुकूल युक्तियोँ, महपुरुणोंके उपदेश और इन 
दोनोंसे अविरुद्ध खानभूनि भी प्रमाण हैं | सबका सार 
यही निकल्ता हैँ कि इस संसारके आदिम जी था तथा 
अन्तमें जो रहेगा, जो इसका मूठ कारण और प्रकाशया 
हैं, वही अद्वितीय, उपाविश्वन्य परमात्मा वीचमे भी हैं| 
उसके अतिरिक्त और वोह चस्तु नहीं है| उद्धवजी ! 
सोनेसे कंगन, कुल आदि बहुत-से आभृषण बनते 
हैं; परंतु जब तने गहने नहीं बने थे, तब भी सोना था 
और जब्र नहीं रहेंगे; तब्र भी सोना रहेगा । इसशिये 
जब बीचर्म उसके कंगन-कुण्डड आदि 
ख़कर व्यवहार करते ६ 


अनेग्री माम 
जज मम 
ठम्े भा मंद माना व ! | 


हर 
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२०० ३ घचन-सुघा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मंधुर शुत्रि, दर सब अति श्रद्धासे पात ॥ £ 


यह मेरा दृढ़ निश्चय है | यह जो विकारमयी राजस 
| यह 
स्वयंप्रकाशक ब्रह्म ही है | इसलिये इन्द्रिय, विषय, मन 
और पश्चमूतादि जितने चित्र-विचित्र नामरूप हैं. उनके 


सृष्टि है, यह न होनेपर भी दीख रही है 


रूपमें ब्रह्म ही प्रंतीत हो रहा है ॥ १८-२२ ॥ 


एवं सफुर्ट ब्रह्मविषेकहेतुभिः 
प्रापवादेन विशारदेन । 
छि्वा5 त्मसंदेहमुपारमेत 
खानव्इतुशेडखिलकाहुकेम्ध। ॥ 
नात्मा वषु। पा्थिव्सिन्द्रियाणि 
देवा झसुर्वायुजल॑ हुताश। । 


मनो5न्नमात्र धिषणा व सच- 


महंकृतिः ख॑ क्षितिर्थंसाम्यम्‌ ॥ 


समाहिते! का करणेशुणात्मम्रि 


गुणो भवेन्मत्सुविविक्तधाम्तः 
किम ॥ 


विक्षिप्यमाणैरुत कि सु॒दृपणं 
घनेरुपेतविंगते 
यथा नभों वाय्वनलास्थुभूमुण 
गंतागतेवतुगुण न 
सत्वरजस्तमोमले- 
रंमते। संसृतिहेतुभिः 
सड़+. परिवर्जनीयो 
शुणेघषु॒ सायारचितेयु 
मद्ूक्तियोगेल च्ढेन  यावदू 
रजो निरस्येत मनःकपाय। 


सज््ते 
तथाक्षरं 


तथापि 


परस्‌ ॥ 


तावत्‌ । 


॥ 


( श्रीमद्धागवत ११॥ २८ | २३-२७ ) 


ब्रह्मविच्चारकके सावन हैं---श्रवण, 
निदिध्यासन और खानुयूति 
हैं--आतक्मज्ञानी गुरुदेव |! इनके 

करके स्पष्छूपसे देहादि अनात्म 
नियेध कर देना चाहिये। इस ग्रकार निषेधके 


, आत्मविषयक संदेहोंको छिन्न-मित्न करके अपने आनन्द- 


मनन, 


| उनमें सहायक 
द्वारा विचार 
पदार्थोंका 


द्वारा 








खरूप आठारमें ही मग्न हो जाय और सब प्रवाद्ल 
तिषयवासवाओंसे रहित हो जाय | निपेव का 
प्रक्रिया यह है कि प्रथ्वीका विकार होनेके कारण शी 
आत्मा नहीं है | इन्द्रिय, उनके अधविष्टातृ-देवता, प्राण 
वायु, जछ, अग्नि एवं गन भी आत्मा नहीं हैं। कोर 
इनका घारण-पोषण शरीरके समान ही अनके दाग हो! 
है | बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शर्दाः 
विषय और गुणोंकी साम्यावस्था प्रकृति भी आम रह 
हैं; क्योंकि ये सब-के-सव छाय एवं जड हैं । उद्वनी 
जिसे मेरे खरूपका भलीभाँति ज्ञान हो गया है, उ् 
वृत्तियाँ और इन्द्रियाँ यदि समाहित रहती हैं तो उ 
उनसे लाभ क्‍या है ? और यदि वे विक्षिप्त रहती ह 
तो उनसे हानि भी क्या है ? क्योंकि अन्तःकरण भे 
बाह्य करण--सभी गुणमय हैं और आम्मासे इनका को 
सम्बन्ध नहीं हैं | भला, आकाशमें बादलेंके जा 

थवा॒तितर-बितर हो जानेसे सूर्यका क्या वात 
बिगड़ता है। जैसे वायु आकाशको सुखा नहीं सकते 
आग जछा नहीं सकती, जछ मिगो नहीं सकता; 
धुएं मटमेछा नहीं कर सकते और ऋतुेके गुण गए 
सर्द आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते---#गोंकि 
सब आने-जानेवाले क्षणिक भाव हैं और आकर ६ 
सबका एकरस अधिष्ठान है---वैसे ही सत्वगुण, ए 
गुण और तमोगुणकी वृत्तियाँ तथा कम भविनाः 

आत्माका स्पर्श नहीं कर पाते; वह तो इनसे सबब । 
है | इनके द्वारा तो केवछ वही संसारमें मटकता 
जो इनमें अहंकार कर बैठता है। उद्धवजी | ऐप 
होनेपर भी तबतक इन मायानिर्मित ग्रुणों और व 
कार्योका सद्ग स्वथा त्याग देना चाहिये, जबतक मे 
सुच्द भक्तियोगके द्वारा मनका रजोगुणरूप मल शरकई 
निकछ न जाय ॥ २३-२७ ॥ 


यथा55प्रयोड्साधुचिकित्सितो बृणां 
पुनः पुनः संतुदति ग्ररोहत। 
एवं सनो5पक्ककपषायक्मे 


कुयोगिन॑ विध्यति. सर्व | 


हे # उद्धव गीता ह २०१ 








'बुयोगिनों ये विहतात्तराय- 
; मंनुप्यभूतेखिदशोग्द | 
ते प्राक्तनास्यायवद्ठेन. भय 
युज्नन्ति योर ने तु कमतन्त्रस्‌ ॥ 
करोति कम क्रियते व जन्‍्तुः 
द देलाप्यसों चोदित आनिपातात्‌ । 
न तत्र विद्वान प्रकृतों खितो5पि 
निृृत्ततृण्ण;ः खजुखानुभूत्या ॥ 
निए्न्तमासी नम्मुत व्रजन्तं 
शयानमभ्न्द्सृदस्तम सर | 
खभावमन्यत्‌ ऋसपीहसान- 
मात्मानसात्मखयमतिन.. वेद ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | २८ | २८-३१ ) 
उम्नवजी । जैसे भीमोति चिकित्सा ने करनेपर 
एव समूठ नाश नहीं होता, बह बार-बार उमस्कर 
इप्घकीं सताया दारता है; बंसे ही जिस मनकी 
गगनाएं और कर्म संस्कार मिठ नहीं गये है, जो 
पपुद जाजिने आयक्त है, बह बार-बार अघूरे शोगीको 
पका रहता है और उसे कई बार योगश्रष्ट भी कर 
हाशेदि शांत प्रेरित शिप्य-पत्र आदिये 
का किये एए विश्नेसि यद्रि बद्घाबित अधूरा योगी 


है 
7 क्ा 


डर चद्ज ; ४” दी हज ० एन का छठ श्थासदे छाप 

हि ३ ७ का या अमन प्व्म्पासता कारण 
न्‍ है] 

3१३ * प्रा हा : ऋछ़ जाता 24 शक 

५ पाया कापव के ा जाता ह। दाई आइम 


हो चुकी होती हैं | जो अपने खरूपमें स्थित हो गया 
है, उसे इस वातका भी पता नहीं रहता कि शरीर 
खड़ा है या बैठा, चल रहा है या सो रहा 





लि 


हा है, मल-मृत्र 


त्याग रहा है, भोजन कर रहा हैं अथवा और कोई 
खाभाविक्र कर्म कर रहा हैं; क्योंकि उसकी दृत्ति तो 
आत्मखरूपमें स्थित---हह्माकार रहती & |]२८-३१॥ 


पद्यत्यसदिग्द्रियाथ 
नानालुमानेन. विझद्रमन्यत । 
न मन्यते वस्तुदया मनीषी 
खाप्न॑ यथोन्‍्थाय विरोदधानम्‌ | 
पूथ.. गृह्दीत॑ गुणठसचित्र- 
मज्ञावसत्मस्थनितेकसडू | 
निवर्ते. तत्‌. पुनरीक्षयत 
न यृह्मते नापि शिश्ज्य आत्मा ॥ 
यथा है. भानोरूयों नचट्षपां 
तम्मा निहस्वान तु सदर पिधर 
एवं समीक्षा निपुणा दावों मे 


यदि 


१ 
स्ज्ट 


नी ५ ब् 
घ्ल्य्तानत्र प्रस्यसा बुद्। 
छ्प खबउयातान हऋाग्रमना 
महाजुनात। सद-छातु धान: | 
एक 5द्विदीय प्म 8) 5 
दाठाहताया समा गम 
छल क कि अाक यम की पर *हह- 2क मर 
यनायदा। दागसबंयर तय | 
| दिखाजए २22452 [६ ६०-२७ । 


२०२ %: वचन-खुघा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान, । दिव्य मधुर शझुचि, फरें सब अति श्रद्धासे पात | + 
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ज्ञनी उसको ग्रहण करता है.। इसका तात्पय केबल इतना 
ही है कि ) अनेकों प्रकारके गुण और कर्मेंसे युक्त देह- 
इन्द्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञानके कारण आत्मासे 
अभिन्न मान छिये गये थे, उनका विविक नहीं था । 
अब आत्मदृष्टि होनेपर अज्ञान और उसके कार्योंकी 
निंबृत्ति हो जाती है| इसलिये अज्ञानकी निवृत्ति ही 
अभीथ्ट है| बृत्तियोंके द्वारा न तो आत्माका ग्रहण हो 
सकता है और न त्याग । जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्षोके 
नेत्रोंके सामनेसे अन्वकारका पर्दा हटा देते हैं, किसी 
नयी वस्तुका निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे खरूपका 
दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान पुरुषके बुद्धिगत अज्ञानका आवरण नष्ट 
कर देता है । वह इदं-रूपसे किसी वस्तुका अनुभत्र 
नहीं कंगता | उद्भधवजी ! आत्मा नित्य अपरोक्ष है; 
उसकी ग्राप्ति नहीं करनी पड़ती | वह खयंग्रकाश है। 
उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकारके विकार नहीं हैं । 
वह जन्मरहिंत है अर्थात्‌ कमी किसी प्रकार भी दृत्तिमें 
' आरूढ़ नहीं होता, इसलिये अग्रमेय है | ज्ञान आदिके 
द्वारा उसका संस्कार भी नहीं कया जा सकता। 
आत्मामें देश, काछ और वस्तुकृत परिच्छेद न होनेके 
कारण अस्तित्व, बुद्धि, परिवर्तन, हास और विनाश--- 
उसका- स्पशे भी नहीं कर सकते | सबकी और सब 


प्रकारकी अनुभूतियाँ आत्मखरूप ही हैं | जब मन और 


बाणी आत्माको अपना अविषय समझकर निवृत्त हो जाते 

हैं. तब वही सजातीय, विजातीय और खगत भेदसे शून्य 

एक अद्वितीय रह जाता है। व्यवहारबष्टिसे उसके 
खरूपका वाणी और ग्राण आदिके प्रवर्तकके रूपमें 

निरूपण किया जाता है ॥ ३२---३५॥ 

. एतावानात्मसम्मोहों यद व्िकल्पस्तु केवले | 
आत्मन्नृते खमात्मानसग्ृलम्बो न य्य हि ॥ 
यन्‍नामाकृतिमिग्रोह्नू पश्चर्णमवाधितस । 
व्यर्थेनाप्यथवादो5्य हय॑ पण्डितमानिनाम ॥| 

« ( श्रीमद्धागवत ११ । २८ ) ३६-३७ ) 





उद्भवजी | अद्वितीय आत्मतत्त्में अ्ंहीन गए 
द्वारा विविधता मान लेना ही मनका भ्रम है, भवन है 
सचमुच यह वहुत बड़ा मोह है; क्योंकि अपने बामडे 
अतिरिक्त उस श्रमका भी और कोई अधिए्नन नहीँहै। 
अविष्टान-सत्तामें अव्यस्तकी सत्ता है ही नहीं | झरमि 
सब कुछ आत्मा ही है | बहुत-से पण्डितामिमानी दे 
ऐसा कहते हैं कि यह पाश्चमीतिक द्वैत विमिन गः 
और खरूपोंके रुपमें इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया गा 
है, इसलिये सत्य है | परंतु यह तो अर्थहीन का 
आउम्बरमात्र है; क्योंकि तत्ततः तो इच्दियोंकी ए़ 
सत्ता ही सिद्ध नहीं होती; फिर वे किसीको प्रा 
कैसे करेंगी || ३६-३१७॥ 
योगिनो5पक्वयोगरय युद्धतः काय उलिते। 
उपसगेर्विहन्येत तत्रार्य विहितो विधि!॥ 
सोगवारणया. कांथिदासनैर्धारणानितः | 
तपोमन्त्रोपधैः कांशिदुपसर्गान्‌ विनिदेत्‌ | 
कांथिन्ममालुध्यानेन नामसंकीर्तनारिंगि। 
योगेश्वराजुबृत्या वा हन्यादशुभदाव्छप | 
केचिंद्‌ देहमिर्म धीराः सुकर्प वयत्ति लिए । 
विधाय विविधोपायैरथ युझ्नन्ति पिद्ये॥ 
न हि तत्‌ छुशलाहत्यं तदायासों धपार्थक। 
अन्तवच्चाच्छरीरय्य फलस्येव वनसते!॥ 
योग निषेबतो निर्त्य कायस्वेत्‌ कस्पतानियाद | 
तच्छृदृध्यात्न मतिमान्‌ योगसुत्सृज्य मरा । 
योगचर्यासिमां योगी विचरन्‌ मदपाश्रया | 
नान्‍्तरायैरविहन्येत निःस्पृहः खसुखाल॒भ! ! 
( श्रीमद्धागवव ११॥ २८ | रैट 
उद्भवजी ! यदि योगसाधना पर्ण होनेके पढे 
किसी साधकका शरीर रोगादि उपद्रवोंसे पीड़ित है 
उसे इन उपायोंका आश्रय लेना चाहिये । गा 
आदिको चन्द्रमा-सूर्य आदिकी धारणाके ईरएी 


आदि र्गेकों बायुधारणायुक्त आसनोंके द्वारा और ग्रह- 
पर्पाद्िकृत विश्लोंकों तपत्या, मन्त्र एवं ओपतधिके द्वारा 
नट्ट वर डालना चाहिये। काम-क्रोध आदि विध्नोंको मेरे 
चिन्तन और साम-संकीतेन आदिके द्वारा न करना 
बहियें तथा प्तनकी ओर ले जानेबाले दम्भ-मद 
आदि विश्लोकी धीरे-चीरे महापुरुषोंकी सेवाके द्वारा दूर 
बह देना चाहिये | कोई-कोई मनख्ी योगी वित्रिष 
उपायोक द्वारा इस शरीरकों सुछद्ध और युवावस्थामें स्थिर 
करके फिर अभिमा आदि सिद्धियोंके लिये योगसाथन 
फरते एँ, परंतु बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसे विचारका समर्थन 
नएीं करते; क्योंकि यह तो एक व्यय प्रयास है। दृक्षमे 


४8०६ 


लगे हुए फलके समान इस दरीरका नाश तो 
अवश्यम्भावी है | यदि कद्याचित्‌ बहुत दिनोतक निरन्तर 
और आदरपूतक योगसाधना करते रहनेपर झरीर सुदद 
भी हो जाय, तत्र भी बुद्धिमान्‌ पुरुषक्तो अपनी साथना 
छोड़कर उतनेमें ही संतोष नहीं कर लेना चाहिये। 
उसे तो सरत्रदा मेते प्रापिके छिये ही संच्ग्न 
चाहिये | जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरेद्वारा बद्धी 
हुई योगसाथनामें संत्नन रहता हैं, उसे कोई भी 
विप्न-वाधा डिगा नहीं सकती । उसकी सारी वामनाएँ 
नष्ट हो जाती हैं और वह आत्मानन्दकी अनुमृतिमें 
मग्त हो जाता है || ३८---५१४ ॥ 


) 


व 


रहना 





अध्याय त्रयोविश 


भागवत-घर्गोका निरूपण 


उद्भव उबाच 


सुदुधरामिमां. भस्ये योगचरयोसनात्मनः । 
यधाअसा पुमान, सिद-बेत्‌ तन्‍्से घृह्माश्मसाच्युत ॥ 
घायणः पुण्डसीफाक्ष शुश्नन्तों योगिनों मनः। 
पिपीदृर्यसमाधानान्मनोनिम्रटफर्शिताः ॥ 

सपात आननददुर्भ पदास्पुजं 
एंखा। प्रवेरसरविददस्येचन । 

सुझ मु॒विदयेष्यर योगकुमलि- 
स्पम्मापययामी शिट्ठा मे मामिन३ ॥ 

हि। निप्रमस्युत मर्येतद्रोप्यम्थों 
दाफष्यवस्थशरणपु.. यदास्मसात्यम 


जा 
२. 
पि्यणस रण शगर8 सापयमीपराएां 


दशक लीरमटपीशिसया दपीठ !| 
है. गशारिशशददितापरभाएितागों 
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सबके हितेपी सुहृद्‌ हैँ। आप अपने अनन्य शरणागत बलि 
आदि सेवरकोंके अधीन हो जाये, यह आपके लिये फोई 
आश्वर्यकी बात नहीं है। क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके 
प्रेमयश वानरोंसे भी मिनत्रताका निर्वाह किया; यद्रपि ब्रह्मा 
आदि लोकेश्वरगण भी अपने दिव्य किरीटोंको आपके चरण- 
कमल रखनेकी चोकीपर रगड़ते रहते हैं| प्रमो | आप 
सबके प्रियतम, खामी ओर आत्मा हैं। आप अपने अनन्य 
शरणागतोंकोी सब कुछ दे देते हैं| आपने बलि-प्रहाद आदि 
अपने भरक्तोको जो कुछ दिया है; उसे जानकर ऐसा कौन 
पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा १ यह बात किसी 
प्रकार बुद्धिमें ही नहीं आती कि भला; कोई विचारवान्‌ 
विस्मृतिके गतेमे डालनेवाले तुच्छ विषयागे ही फेँसा 
रखनेवाले भोगोंको क्यों चाहेगा १ हमलोग आपके 
चरणकमलेोंकी रजके उपासक हैं । हमारे लिये दुर्लभ 
ही क्‍या है ? मगवन्‌ ! आप समस्त प्रागियवोंके अन्तः- 
करणमें अन्तर्यामीरूपसे और बाहर गुरुख्पसे स्थित होकर 
उनके सारे पाप-ताप मिंठा देते हैं और अपने वास्तविक 
खरूपको उनके प्रति प्रकट कर देते हैं | बड़े-बड़े ब्रह्मशानी 
ब्रह्माजीके समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकार्रोका 
बदला नहीं चुका सकते। इसीसे वे आपके उपकार्रोका स्मरण 
करके क्षण-क्षण अधिकाधिक आनन्दका अनुभव करते 
रहते हैं || १--६ || 
श्रीशुक उवाच 
इत्युड्वेनात्यनुरक्तचेतसा 
पृष्ठो जगत्कीडनकः खदक्तिभिः। 
ग्रहीतमूर्तित्रय इश्वरेश्वरो 
जगाद्‌ सप्रेममनोहरस्मितः ॥ 
। ( श्रीमद्धागवत ११ | २९ | ७) 
श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ब्रह्मादि ईश्वरोके भी ईश्वर हैं | वे ही सत्त्त-रज आदि गुर्णोंके 
द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रका रूप धारण करके जगत्‌की 
उत्पत्ति-स्थिति आदिके खेल खेला करते हैं | जब उद्धवजीने 
अनुरागभरे चित्तते उनसे यह प्रश्न किया; तब उन्होंने मन्द- 
मन्द मुसकराकर बड़े प्रेमसे कहना प्रारम्भ किया [[ ७॥ 
श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथमिष्यामि मस धर्मान सुमझलानू । 
याज्कछूद्धयाउ5चरन्‌ मर्त्यों सृत्युं जयति दु्जयम्‌ ॥ 
कुयोत्‌ सवोभि कम्रोणि मदर्थ शनकेः सरन्‌ । 
मस्यपितमनश्रितों. सद्धमौत्ममनोरतिः ॥॥ 
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देशान्‌ पृण्यानाश्रयेत म्भतती; साधुमि: भित] 
देवासुरसनुष्येप_ मह्ुक्ताचरितानि ब॥ 

न ॒ (६ ह॒ 
प्रथक सत्रेण वा सह्य॑ पर्ययात्रामहोतवार्‌। 


कारबेदू. गीतदृत्याद्मेहाराजविशृतिति। ॥ 
छ ४५ 
सासेव सर्वभूतेपु बहिरन्तराइप| 


ईक्लेतालानि चात्मानं यथा खममताशबः॥ 
इति सर्वागि धृतानि मद्भावेन महयुते। 
सभाजयन्‌ सन्यसानों ज्लान॑ केबलमाशिता॥ 
ब्राह्मण पुरकरो स्तेने त्रह्मण्येउके स्फुटिज्रके। 
अक्रे क्ूरके चेच समब्कू पण्ठितों मा ॥ 
नरेष्वभीक्ष्णं मद्भाव॑ पुंसो भाववतो४चिरा]। 
स्पर्धाश्यातिरस्कारा! साहंकारा वियन्ति हि॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | २९ | ८-२५, 
श्रीभगवान्‌ने कहा--प्रिय उद्धव ! अब मैं हु 
अपने उन मड्ढडछमय भागवतघर्मोका उपदेश का 
जिनका श्रद्धाएवंक आचरण करके मलुष्य संतरे 
दुर्जय मृत्युको अनायास ही जीत छेता है | उद्दी 
मेरे भक्तको चाहिये कि अपने सारे कर्म मेरे लिये! 
करे और धीरे-धीरे उनको करते समय मेरे सर: 
अभ्यास बढ़ाये | कुछ ही दिलोंमें उसके मर * 
चित्त मुझमें समर्पित हो जायेंगे। उसके मत * 
आत्मा मेरे ही धर्मोमें रम जायेंगे । मेरे भक्त सींई 
जिन पवित्र स्थानोंमें निवास करते हों, उन्होंगें रहे 3 
देवता, असुर अथवा मनुष्योंगें जो मेरे अत्य 
हों, उनके आचरणोंका अनुसरण करे। परत्रके अक 
पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही £ 
गान, वाद्य आदि महाराजोचित ठाठ-बाठसे मेरी व 
आदिके महोत्सव करे | शुद्धान्तःकरण पुरष ऑर्की 
समान बाहर और भीतर परिषूर्ण एवं आवशबू् : 
परमात्माको ही समस्त ग्राणियोंके और अपने & 
स्थित देखे | नि्मल्युद्धि . उद्धवजी ! जो का के 
इस ज्ञानइृष्टिका आश्रय लेकर सम्पूर्ण प्रार्मिी 
पदार्थेमिं मेरा दर्शन करता है. और उन्हें मेए ही 


हैं 


#ः झुखूघ भीता ह# ए०५ 


834५०. >9»-ननक-3++रक-- 
हल जी 


मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चाण्डाछ, 
तर और ब्राह्मगभक्त, सर्य और चिनगारी तथा कृपाल 
भर क्रम समान दश्टि रूता हैं, उसे ही सच्चा ज्ञानी 
समझना चाहिये। जब निरन्तर सभी नर-नारियोंमें मेरी 
टी भावना की जाती है, तब्र थोड़े ही दिनो्मे साधक- 
दे चित्तसे स्पद्रा ( होड़ ), ईर्ष्या, तिरत्कार और 
थहंकार थादि दोष दूर हो जाते हैं || ८-१५॥ 
विसृज्य सावमानान्‌ खात्‌ द॒श त्रीडां च देहिकीय। 
प्रगमेद्‌ दण्डबद्‌ शभावाश्चचाण्डालगोखरम्‌ ॥। 
यावत्‌ सर्वे भ्ृत्तेप मद्ावों नोपजायते । 
तावदेबमुपासीत वाहुमनःकायबृत्तिमिः ॥ 
सब ब्द्यात्मके तस्थ विद्यस्राउप्त्ममनीपया | 
पर्पश्यन्छुपरमेत्‌ सती मुक्तसंशयः ॥ 
अब हि सवकस्पानां सश्रीचीदों सतो मम । 
गरव। सं्वभृतेपु मसोबाकायबृत्तिसि। ॥ 
ने घड्टोपक्रमें धंसो सद्र्मस्थोड्रयाण्वपि। 
गया व्यवसितः सम्पदनिगेणत्वादनाशिपः ॥। 
या था सयि परे धमः करूपयते निप्फलाय चेत्‌। 
तदायासा पिरथे: स्थाद भयादेरिव सत्तम ॥ 
उय घाद्सर्ता बुद्धिमंनीपा च मनीपिणाम | 
ते सत्यमनतेनह मर्त्येताप्नोति मामृतम ॥ 


( सीमद्ागयत १६) २९ । १६---२२ ) 








खरूप दीखने लगता हैं । ऐसी इछ्टि हो जानेपर सारे 
संशय-संदेह अपने-आप निद्धत्त हो जाते हैं. और वह 
सब कहीं भेरा साक्षात्कार करके संतार-इंडिसे उपराम 
हो जाता है। मेरी ग्राप्तिके जितने साथन हैं उनमें 
में तो सबसे ओष्ठ साइन यही समझता हैं कि समस्त 
प्राणियों और पदायेमि मन, वाणी और शरीरकी समस्त 
चृत्तियोंसे मेरी ही भावना की जाय | उद्धवर्जी | यही 
मेर अपना मागवत-खर्म है; इसकों एक बार आस्मत 
कर देनेके बाद फिर क्रिसी प्रकारकी विष्व-बादासे इसमें 
रत्तीमर भी अन्तर नहीं पदता;। वेबीकि बह घमे 
निष्काम है और खर्य मेंने ही इसे निरगुण होनेके कारण 
सर्वोत्तम निश्चय किया हैं | भागवत-धर्मम किसी प्रकार- 
की त्रुटि पड़नी तो दूर रही--बहि इस घर्मका साथक 
भय-शोक आदिके अवसरपर हंनेवाली भावना और 
रोने-पीठने, भागते-जेसे निरमंक ॥ निष्काममभावसे 
मुझे समर्पित कर दे तो वे भी मेरी असक्नताके कारण 


डी 


घमं वन जाते & | बिनेज्ञियं्ने दििक आर चतसंयी 
चतुराईकी पराकाष्टा : कि जे स्‍्स भिनाशी और 


असत्य दारीरके द्वारा मय सविनाओी एचं साय तरफ 
प्राप्त कर है ॥ १६-२२ ॥। 
एप तडासाध्व करना ऋाहख सन्नट; | 
व्यामत्रिरि द्यान 5 ० #4: 8 
समासव्यासविधिना ठेचानासयि दुर्गग: ॥ 
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उद्धवजी ! यह सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका रहस्य मैंने 
संक्षेप और विस्तारसे तुम्हें सुना दिया । इस रहस्यको 
समझ्नना मनुष्योंकी तो कौन कह्टे, देवताओंके लिये 
भी अत्यन्त कठिन है | मैंने जिस सुस्पट और 
युक्तियुक्त ज्ञानका वर्णन बार-बार किया है, उसके 
मर्मको जो समझ लेता है, उसके हृदयकी संशय-प्रन्थियाँ 
छिन्न-मिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है । 
मैंने तुम्हारे प्रशनका मलीमाँति समाधान कर दिया; जो 
पुरुष हमारे प्रश्नोत्ततको विचारप्रवंक घारण करेगा, 
वह वेदोंके भी परम रहस्य सनातन पख्ह्मको प्राप्त 
कर लेगा । जो पुरुष मेरे भक्तोंकी इसे मलीमाँति स्पष्ट 
करके समझायेगा, उस ज्ञानदाताकों मैं प्रसन्नममनसे 
अपना खरूप तक दे डाढँगा, उसे आत्तज्ञान करा 
दूंगा | उद्भधवजी ! यह तुम्हारा और मेरा संवाद खय॑ तो 
परम पवित्र है ही, दूसरोंको भी पवित्र करनेवाल है | जो 
प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरोंकों छुनायेगा, 
वह इस ज्ञानदीपके द्वारा दूसरोंको मेरा दशन करानेके 
कारण पवित्र हो जायगा | जो कोई एकाग्रचित्तसे इसे 
श्रद्धापूवंक नित्य सुनेगा, उसे मेरी पराभक्ति ग्राप्त होगी 
भौर वह कमंबन्धनसे मुक्त हो जायगा || २३-२८ ॥ 
अप्युद्धधथ त्वया ब्रह्म सखे समवधारितस | 
अपि ते विगतो मोहः शोकआासो मनोभवः ॥ 
नेतत्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च। 
अश्ुश्नपोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताय ॥ 
एतेदोपेविंहीनाय त्रक्षण्याय प्रियाय च। 
साधवे शुचये ब्रूयाद्‌ भक्ति: स्याच्छृद्रयोषितास्‌ ॥ 
नेतद्‌ विज्ञाय जिज्ञासोज्ञौतव्यमबशिष्यते । 
पीत्वा पीयुष्मख॒त पातव्य नावशिष्यते | 
ज्ञाने कमंणि योगे च वातायां दण्डधारणे | 
यावानर्थों नृगां तात ताबांस्ते5'हं चतुविध: |॥ 
मर्त्पों यदा त्यक्तसमस्तकर्मा 
निवेदितात्मा विचिकीपिंतो में ) 


तदागतल प्रतिपद्यमानो 
सवा55त्मभूयाय च कस्पे यै॥ 

( श्रीमद्भागवत ११ | २९। २९-७४] 
प्रिय सखे | तुमने भी भाँति वरह्मका खरूप मष्ष ग्रि 
न : अब्र तुम्हारे चित्तका मोह एवं शोक तो दू ६ 
गया न ? तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अगश्रद्गाह 
भक्तिहीन और उद्भरत पुरुषको कमी मत देना। 
इन दोपोंसे रहित हो, ब्राह्मगभक्त हो, प्रेमी हो, पर; 
खभाव हो और जिसका चत्ि पवित्र हो, उप्तीश 
यह ग्रसक्ञ छुनाना चाहिये। यदि शद्ध और ब्ी' 
मेरे प्रति प्रेम-भक्ति रखते हों, तो उन्हें भी झः 
उपदेश करना चाहिये। जेसे दिव्य अग्वृतपात १ 
लेनेपर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही; 
जान लेनेपर जिन्नाठ॒के लिये और कुछ भी जानना र 
नहीं रहता । प्यारे उद्धव ! मनुष्योको ज्ञान, की 
योग, वाणिज्य और राजदण्डादिसे क्रमशः मेः 
धर्म, काम और अर्थरूप फल प्राप्त होते | 
परंतु तुग्हारेजैसे अनन्य भक्तोंके लिये वह थं 
प्रकारका फ़छ केवल में ही हूँ | जिस समय मु 
समस्त कर्मोका परित्याग करके मुझे आत्मसमपण 
देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जा 
है और मैं उसे उसके जीवसे छुडञकर भबतहश् 
मोक्षकी प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिल्क * 

खरूप हो जाता है ॥| २९-३४ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
स एवमाद्शिंतयोगमार्ग- 
स्तदोत्तमस्छोकवचो निशस्य 
बद्धाअलिः प्रीत्युपरुद्धकण्ठो 
न किंचिदुचे 5श्रुपरिप्छुताक्षः | 
विष्ज्य.. चित्त. प्रणयावधूण 
घेयेंग राजन वहु मन्यमातः | 
कृताअलिः प्राह यदुमवीरं 


शीर्ष्ण. स्पृशंस्तच्यरणारविन्दम्‌ | ! 
( श्रीमद्धागवत ११। २९ | रै५* 


| 


श्रीह्युकदेवजी कहते हैं--परीशित ! यव आर 


व््क 


२ 























का 
प्षेगनर्गशा पूरायूग उपदेश प्राव कर छुके थे। भगवान्‌ 
भा आर >>) >> 5 >> न 
श्रीक्णका बाद सुनकर उनका ऊकालान सासू उमड़ सावन | 
#जते आालई द दे 
ट्री बादते उनका गण रच गया। ने छुप्चाय हाथ छोड़े 
४ ड्‌ डिक ्ध से 

गगय झार वागल ऋाछा बहा दे रुंवा। उनका चत्त 

सो ल्ति दिल 3 जल >न्लफे ऑ ड-जनानय उन गेका 
प्रमाइशत विद्वुद हा नहा झा। इन्देल धयएत्रक्त उस नाक 
थ्रीर मद जे अनीनिननननन-- न सोमास्ददारी न" दि 52, न्न्पा 
आए फोरओका। झआाइलो साथडनओिा अकचुन छऋग्ल हुए 
5 8 ०८: [० च्ु न छ् 
शिग्मि ४८८७०, , ७०.९ ,* . झागजानर बराक कफ ऋअर्गाकों च्य्द्च 
रू है + का # जन (मा विन क जा 32% न अल ब््के क 
किया तथा दाय जाइकर उसने यह गायना कम ॥३“5-ने ६।॥। 

ड्डतव उबाल 
विद्ावित्त ं पिमसिहनः पक्लारो 
>»जाउत घ्खषझ्तत-4कऊ। 
आय कक 


में तव संनिधानात। 
ना समीपगन्य 


न्प् 54।$“« जला ५ ते 


बीत 


की ट्ननन 


है न> 


शातले हमा भी प्रभवन्‍त्यजादथ॥ 
प्रत्यापता मे भवतानकम्पिता 
मूल्याय.. विश्ञानमयः.. प्रदीप: । 


हिन्द अनशस्ंच पादसूर्ल 
छा टम्यत्‌ समीयाचछरण्ं त्वदीयम्‌ ॥ 
मे स्नेएहपाशों 
दाशाउतृष्ण्यन्धकसात्वतेणु | 
खटिविवृदये न्यया 
खग्ायया शात्मसदोधटेतिना ॥ 
समोइस्तु ते झंगधागितव प्रपप्तमन्रणाति मास । 


अिलपननननननन»+--क, “पक, जनक जशफीीलाज- 
या) खउबपदर: 
53; 


+मध्ह। दाम: शत 
पाये स्यशरथाम्थाज रातिः स्यादसपायिनी ॥ 
( मसागदा ६ । ४९।॥ ३७-७७ 


) 


री मु 











>> अल शक मर कम 
१ >चक ० हर्ट दशग्णपालनओं 
ऊाउका नमाल्मार हू । झ्षत्र झाप कप काक सुझा बान-।रसका 
हक डा पचि 2 3 को ८ सत 
ऐसी 
ऊ लि्िस ऊझादका कऋऋषकला: मेगी । 


5०४ ४३.२४: रु +( नोजब 
न्‍ 


०७] 
हट डक -+- न्‍ा ४ े 
#१६:७ “*;5४ “6 [ | 


[का 





गच्छोड मवाउ5रिष्ों बदवौख्य ममाभगप्‌ । 
तत्र सत्यादइताधोद सादापरुशंसः झाोचत 
दिप्वाशपकलमप। । 
संर्ानः:च्प्द्र। | 


इंश्यालकवन्दाया 

चसाता वल्कलान्यड् घच्यः 
विविश्नक्न्ठमात्राणां सशीलः संयतेन्द्रियः । 
शान्तः समाहितादिया क्ानश्िताससंयुवः ॥ 
पचोषजुशिक्षिद पिडिक्तमचुभवगन्‌ । 
मव्यावेशितवाकचितों ममंनिरतों भत्र । 
अतित्रज्य गवाल्तिल्ी मारम्थत्रि दत! परम ॥ 


४६३३ 
3 55937« 
( सीमाइग्ग 


! | २५० | ४८२०-४४ ) 


भव 


55 


गस 


| ५ ४. 

आशय ब्ज 2०% &7- 5 की कफ सेन ।रध्रीनाक- ७०७ बा ह। फ्त्‌ 

मप्र न द । पक 
आहशद गरापनन वात जाताव गए गए 2 
> कक का बा ली + 
जा ३ १क्क ऑकिओ ०० उमा है हज कर्ज अैलीीजंग, बाई पी है य++ज दर" पा 23. प्र +त्क' 
है | हा मरे चख्मकारहाई् हाय रहाज 5 सना - 

जप बम | ल्‍5 * 
तशक्षत्त हारा सरोहशा साइज दाइः हा जएफ ४5 पक55ध 
| )*3 +; २१ क्र्+ ५ पं + 5५5६ + है," 2083 कह. क |] | 
व. हर ऊ + क ् 

डा शाउतपफाईइक7ा ता दा पत४ं-क्‍तकूटचल> हर एड +ज जप हल, करत के टी कक 
उ। «<,९)४:८५[ । /«5३९६१९*९ १९३ 735 ०१ २६ पं अडक 5 कक 64 की 

3 १ *.- ०» 
जा ७+० २० +>क  टजकटेफानक भारत 7४ 5 757 #४५ ८४०७ कक 
पा दर |। ) १5 जब 6 3० 52 309 65 +६4१३७ 
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२०८ % बचन-छुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान । द्विय मधुर शुच्रि, कर सब भति धरद्धासे पान | # 


श्रीशुक उवाच 
स एवसुक्तो.. हस्मिधसोद्धबः 
प्रदृक्षिणं. त॑ परिख्त्य. पादयोः । 
निधायाश्रुकलाभिराद्रधी- 
स्येषिश्षवदन्दपरो5प्यपक्रमे ॥| 
सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो 
ते शकनजुवंस्त परिहातुमातुरः । 
रूच्छूं ययो मूधेनि भर्ेपादुके 
विश्रत्नमस्कृत्य. झयो पुनः पुनः ॥ 


शिरोे 


ततस्तमन्तहं दि संनिवेश्य 
गतों. महाभागवतो विशालास। 
यथोपदिएंं जगदेकवन्धुना 
तपः समास्थाय हरेर्गाद्‌ गतिम्‌ ॥ 
य एतदानन्द्समुद्रसम्भृतं 
ज्ञानाम्॒ुतं॑ भागवताय भाषितम | 
कृष्णेन. योगेश्वरसेविताडर्ड्मश्रणा 
सच्छुद्धया55सेव्य जगद्‌ विम्युच्यते ॥ 
भवभयमपहनतुं शानविज्ञानसारं 


निगमछूडुपजहे भ्रज्ञबद्‌ वेद्सारम्‌। 
अस्ठतमुद्घितश्चापाययद्‌ भ्रृत्यचरगान्‌ 
पुरुषस्॒षभमा क्ृष्णसंशे नतोषस्सि ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | २९ | ४५-४९ ) 
भ्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित्‌ ! मगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के खरूपका ज्ञान संसारके भेद-भ्रमको छिन्न-मित्न कर देता 
है। जब उन्होंने खयं उद्धवजीको ऐसा उपदेश किया तो 
उन्होंने उनकी परिक्रमा की ओर उनके चरणॉपर सिर रख 
दिया । इसमें संदेह नहीं कि उद्धवजी संयोग-वियोगसे होने- 
वाले सुख-दुःखके इन्हे परे थे; क्योंकि वे भगवानके निदन्द्च्‌ 
चरणोंकी शरण ले चुके थे; फिर भी वहाँसे- चलते समय 
उनका चित्त प्रेमावेशसे भर गया। उन्होंने अपने नेन्नोंकी 
झरती हुईं अश्रुधारासे भगवानके चरणकमर्लोको मिगो दिया। 
परीक्षित्‌ ! भगवानक़े प्रति प्रेम फरके उसका त्याग करना 
सम्भव नहीं है। उन्हींके वियोगकी कल्पनासे उद्धवजी कातर 
हो गये, उनका त्याग करनेमें समर्थ न हुए | बार-बार विहल 


होकर मूछित होने छगे | कुछ समयके बाद उन्होंने भगवान्‌ 


: श्रीकृष्णके चरणोंकी पादुकाएँ अपने सिरपर रख लीं और 











बार-बार भगवानके चरणेमिं प्रणाम करके वहाँते ग्रखान 
किया । भगवानके परम प्रेमी भक्त उद्धवजी हृदयमें उतती 
दिव्य छब्रि धारण किये बद्रिकाश्रम पहुँचे और वहाँ उदय 
तवोमय जीवन व्यतीत करके जगवके एकमात्र हिवैपी भगवा 
श्रीकृष्णके उपदेशानुसार उनकी खर्वभूत परम गतिआा 
की । भगवान्‌ शंकर आदि थोगेश्वर भी सचिदावन्खल 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंकी सेवा किया करते है। उद्न 
खयं श्रीमुखसे अपने परम प्रेमी भक्त उद्धवके लिये इत शर्तों 
मतका वितरण किया। यह ज्ञानामृत आन-द-महासागर्सी 
सार है। जो श्रद्धाके साथ इसका सेवन करती है, कह ते 
मुक्त हो ही जाता है, उसके सड़्से सार जगत्‌ मुक्त हे 
जाता है। परीक्षित्‌ ! जैसे भोंय विभिन्‍न पुर्ष्षोते उनकी 
सार-सार सधु संग्रह कर लेता है, वेसे ही ख॑ देदोंकी 
प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने भक्तोंको संसारसे ४ 
करनेके लिये यह ज्ञान और विज्ञानका सार निकाण है। 
उन्हींने जरा-रोगादि भयकी निद्वत्तिके लिये क्षीरसमुद्रते अमर 
भी निकाला था तथा इन्हें क्रशः अपने और 
प्रवृत्तिमार्गी भक्तोंकी पिछाया। वे ही पुरुषोत्तम मेगा 
श्रीकृष्ण सारे जगतके मूल कारण हैं। मैं उनके चरा# 
नमस्कार करता हूँ || ४५---४९ ॥ 


उद्धव गीता समातह 





डा 


( 


£ भगवान श्रीकृष्णका दिव्य विग्नहरूपसे ही परमधाम-गर्मन £# 
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अली जज अजय जी जी क्‍ी जीती ता 





रे०प, 





भगवान श्रीकृष्णका दिव्य विग्रहरूपसे ही परमधाम-गमन, बहेलियेपर कृपा और दारुककों उपदेश 


प्रीयकदेवजीने कहा--रीक्षित्‌ | बलरामजीने समुद्र- 
गदर बैठकर एकाग्रचित्तसे परमात्मचिन्तन करते हुए अपने 


: आत्माकों आत्मस्पमं दी सिर कर लिया और मानव- 
. गर्गस्का परित्याग ऋर दिया | जब भगवान श्रीकृृप्णने देखा 


टू 


कि मेरे बड़े भाई बलरामजी परमप्दर्म लीन हो गये; तब वे 


: एक यीपछके पेड़के तले जाकर चुपचाप धस्तीपर ही विराज 
: गये । भगवान्‌ श्रीकृष्णे उस समय अपनी अद्नकान्तिसे 


टेदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण फर रक्‍वा था और धूमसे 


' उट्ित अभिक्के समान दिश्लाओको अन्यकाररद्तित--प्रकाशमान 
' बना रे से । बर्षोकालीन मेवके समान सॉवले शरीस्से तपे 


हुए सोनेके सहृद ज्योति निकछ रही थी । वक्षः्खल्पर 
भ्रीवल्मका सिद्ध शोमायमान था । चे रेशमी पीताम्बरकी घोती 
भीर य्ेसा ही दुपद्मा घारण किये हुए. ये | बढ़ा द्वी मग्नमलमय 
रुप था। मुखफमलूपर सुन्दर मुसफान और कपोछोपर नीली- 
नीटी अदनों बड़ी ही सदाबनी लगती थीं। कमत्य्फे समान 
गुखस्युख्दर एवं सुकुमार नेत्र थे | फानोंमें मकराकृत कुण्डल 
प्रिरकिश रहे थे। कूमरमें करपनी। कंप्रेपर यशोपवीत) 
भागिर सुकूठ पलाइयोगि कंगन: बॉँदे्मि बाजूबंद, बक्ष:स्वदयर 
एर। ध्णेर्मे मुपुर, अगुल्यिंगिं अगृूठियोँ और गहेगें 
पोसानगंणि शोसाममान ऐ रही भी | घुटनेतक बनमाल्त 
“टक सही भी । शब्ब। चक। गंदा आदि आयगुध मूर्तिमान्‌ 
एक प्रदेश गेदा पर रे थे | उस समय भगवान्‌ झपनी 
दरिनो टोपार दायों रण सपपार बैठे एुए मे। सासल्यल 


5 सा्याम 2०८८ ७४४ कर भा 
पट सतसस पे संगास उमा शाह था । 


नष्ट हो जाता है। बड़े खेदकी बात है कि मेने खब॑ आपका 
ही अनिष्ट कर दिया। वेकुण्ठनाथ ! में निरराध हसिनिकों 
मारनेबाला महायापी हूँ | आप सुझे अमी-अमी मार डाडिये; 
क्योंकि मर जानेतर में फिर कभी आप-जेसे मद्मापुरुषोका ऐसा 
अपराध न करूँगा । मगवन्‌ | सम्पूर्ण विद्याओंके पारदर्शी 
ब्रह्माजी ओर उनके पुत्र रद्र आदि भी आपकी सोगसासाझा 
विलास नहीं समझ पाते; क्योंद्धि उनकी दृष्टि भी आपकी मायाने 
आइत दै। ऐसी अवस्थार्भ हमारे जेंसे पापयोनि छोग उसे 
विपयर्म कह ही क्या सकते हैं !! तब--- 


ध्ीमगयानवाल 


सा भेजरे त्वमृत्तिन्‍्ठ काम एप कृतों हि में । 
याहि तव॑ मदनुज्ञातः खग सुक्ृतिनां पदम ॥ 


( शीमद्रागवत २१ | ३०] ३९ ) 
गज कप्णने . करा थक ञञरे तु डर 
भगवान्‌ श्रीकृ्णने कद्मा--हं जर॑ | छू डर मत, 
उठ-उठ ! यह तो तने भेरे मनका काम दिया है । जा 
उठ-उठ । यह तो तल मर मनका काम किया # | जा, 
भेरी आज्ञासेश्‌ उस खगमे निवास कर, मिसओ प्राधि 
2 की पण्पवा नाँध, प्रो ४ 79५ 
घबहर-बड़ पुण्यवानाओां दाता ४ | 
श्रीशरुफदेवजो कात (>ततक्य | सगयान रहूष्द 


हक ओ ७ की सा कक 
सो आना रच्शतस शांगर प्रस्ट पर ले ४ 


शी न #* कक के जज व्छ कस हड ही 
है आएगी दिता। दिये डिआ उन हसे राए 
है] 
न ही आल ५ ह््ः 
हा किक जद 5 व तड 6 7० 2 कट गअ ड 
पडा मे संगरकार दादा पार 4इसागिरर शादाडश # 77 
ह 


२१० % बर्चन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्क्री मंहान्‌ । दिव्य मंधुर श्युचचि, करे सब अति भ्रद्धासे पांव | ४ 





गयी है | मेरी दृष्टि नष्ट हो गयी है, चारों ओर अँपेरा छा 
गया है | अब न तो मुझे दिशाओंका शान है और न मेरे 
हृदथमें शान्ति ही है ।? परीक्षित्‌ | अभी दारुक इस प्रकार 
कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवानका गरुडघ्वज 
रथ पताका और घोड़ोंके साथ आकाशझ्॒र्म उड़ गया | उसके 
पीछे-पीछे भगवानके दिव्य आयुध भी चले गये | यह सब 
देखकर दारुकके आश्चययंक्री सीमा न रही | तब भगवानने 
उससे कहा--५दारुक ! अब तुम द्वारका चले जाओ और 
वहाँ यदुवंशियोके पारस्परिक संहार, भेया बलरामजीकी परम 
गति और मेरे स्वधाम-गसनकी बात फहो | उनसे कहना कि 
“अब तुमलोगोंकोी अपने परिवारवालेके साथ द्वास्कार्में नहीं 
रहना चाहिये। मेरे न रहनेपर समुद्र उस नगरीको डुबो 
देगा । सब छोग अपनी-अपनी धन-सम्पत्ति, कुद्वम्ब और 
मेरे माता-पिताकी लेकर अजुनके संरक्षणमें इन्द्रप्रस्थ चले जाये । 
त्व॑ तु मद्धममाणाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः । 
मन्मायारचनामेतां विज्ञायोपशम ब्रज ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। ३० | ४९ ) 
<दारुक ! तुम मेरे द्वार उपदिष्ट भागवत-घधर्मका 
आश्रय छो और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो 
तथा इस दृायको मेरी मायाकी रचना समझकर शान्त 
हो जाओ? । 
भगवानका यह आदेश पाकर दारुकने उनकी परिक्रमा 
की ओर उनके चरणकमल अपने सिरपर रखकर बारंबार 
प्रणाम किया | तदनन्तर वह उदास मनसे द्वारकाके लिये 
चल पड़ा | 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | दारुकके चले 
जानेपर ब्रह्माजी, शिव-पावंती, इन्द्रादि लोकपाछ, मरीचि 





इत्थं . हरेभगवतो रुचिरावताखवीर्याणि 
अन्यत्र चेह च श्रुतानि शृणन्‌ मनुष्यों 


भ्रीश्ुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ ! 


न्ऑ्चचचचचच्च्च्च््स्स््स््स्स्स्फ्ल्स््स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्सिपपयि-<<--> 
आदि प्रजापति, बड़े-बढ़े ऋषि-मुनि, पितर-पिद् गा! 
विद्याधर, नाग-चारण, यक्षराक्षत, किन्नर अपरएं हए 
गरडलोकके विभिन्न पक्षी एवं मैत्रेव आदि आहण भा 
श्रीकृष्णके परमधाम-प्रथानकी देखनेके हि हू 
उत्सुकताश वहाँ आये | वे सभी भगवान्‌ श्रीकृषणके 

और लीछाओंका गान अथवा वर्णन कर रहे बे|३ 

विमानोंसे सारा आकाश भर-सा गया था । वे वही मे 
भगवानपर पुष्पेकी वर्षा कर रहे थे | सर्वव्यापक्र मा 

श्रीकृष्णने ब्रह्मणा ओर अपने विभूतिललल्य देवता 
देखकर अपने आत्माको खरूपमें खित किया: 
कमलके समान नेत्र बंद कर लिये। भगवानका श्री 
उपासकोके ध्यान ओर धारणाका मइत्मय आ' 
और समस्त लोकोंके लिये परम रमणीय आश्रय 

इसलिये उन्होंने ( बोगियोंके समान ) असिदेव 
सम्बन्धी योगधारणाके द्वारा उसको जलाया ने 
सशरीर अपने धाममें पघार गये | उस समय से 
नगारे वजने छगे और आकाइसे पुष्पोंकी क्यों! 
लगी । परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीक्षष्णके पीछेयीछे ' 
लोकसे सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति ओर श्रीदेवी भी * 
गयीं । भगवान श्रीकृष्णणी गति मन ओर वाणीके 
है; तमी तो जब भगवान्‌ अपने धाममें प्रवेश करने ९ 
तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके। इस पटन 
उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ | जैसे ब्रिजली मेघमणडढ 
छोड़कर जब आकाशझमें प्रवेश करती हैं) तब मत 
उसकी चाल नहीं देख पाते, देंसे ही बड़े-बड़े देवता 
श्रीकृष्णकी गतिके सम्बन्धमें कुछ न जान सके। ब्रहीं 
और भगवान्‌ शंकर आदि देवता भगवानकी वह 7 
योगमयी गति देखकर बड़े विस्मयके साथ उसकी प्र 
करते अपने-अपने लछोकमें चले गये | 


बालचरितानि च .शन्तमानि | 


भक्ति परां परमहंसगतो लभेत ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | ३१ | ९८ 


इस प्रकार जो भक्त-सयहारी निखिल सौन्दर्य-माघुय-समुद्र श्री 


चन्द्रके अवतार-सम्बन्धी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद्भागवत तथा दूसरे पुराणोंमें वर्णित परमानन्द्मयी वाललीदी 
केशोरढीला आदिका संकीतंन करता है वह परमहंस मुनीन्‍न्द्रोंके अन्तिम ग्राप्तव्य श्रीकृष्णके चरणोंमें पराभति 


-- ( प्रेम ) प्राप्त करता है। 


एटा श->फ्ू०++..__-+ 


श्रीराघाकृष्याभ्यां नमः 


संध्ितत लीला-प्रसज्डसहित 


श्रीकृष्णवचनाझत 


[ मद्दाभारत ] 
श्रीकृष्णका राजवूय यज्ञके लिये सम्मति देना तथा जरासंध-बंधकों आवच्यक बताता 


एक समय देवर्पि नारद खर्गते लोटकर राजा युधिष्ठिस्से 
मिले और उनसे उनके ख्र्गीव पिताका संदेश सुनाया कि 
एम सजगूय यज्षका अनुष्ठान फरो | राजाने अपने पास आने- 
मानेयाठे गज़ाओं और सन्त्रियेसि हुसके विश्यरमे पूछा। 
ईने एड स्पस्से रुमर्थन फरते हुए शाजाको उस यशझ्के 
हिये उत्सादित क्रिया । सदलन्तर गुधिप्ठिस्से दूत भेजकर 


भर ऊाप्रान्‌ कल फट जनक 


ऊायान्‌ सीकृषणक्ों पुलबाया और उनसे शस यहफे विपयसे 


गशर इठी--पमीक्षप्ण | में राजतूय यश्ष करना चाहता हूँ! 
परंतु पट फेयछ चाएने भरसे ही पूरा नहीं हो सकता। जिस 
डयायम उस यशकी पूर्ति ऐो सकती है। वह सब आपको ही 
शात है । जिसमें सब झुछ सम्भव है अर्थात्‌ जो सय कुछ 
भाप गया है; जिसकी सर्वत्र पृजा होती ऐ तथा जो सर्वश्वर 
हेत ऐ। सही राता राजसूच यश सम्पन्न फर सकता है। मेरे 
सेब सुटूद्‌ एव ऐवार पतने यही राजमूयस यज्ञ पारनेके 
डिय बहुत है। परंतु एसफ्र दिपयर्भ अन्तिम निश्चय तो 

५ बहन ही पैगा। मुठ लोग प्रेस सम्बन्ध नाते 


है! ७६९ 57० ४] दा कं भहों गताते | दूसर न्ण्ग 
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बंदी राजाओंकी छड़ाये और अत्याचारी जरासंधका निभन 


किये बिना राजतय यत्त सफल नहीं हो सकेया 


स ते सम्राडगुणंयूक्तः सदा भरतसत्तम | 
पत्ने सग्ाजमात्मान॑ कर्तुमहेसि भार ॥ 
म्‌ तु शबय जरासंधे जीवमाने महादले । 
राजस्यस्थयावाप्तुमेपा राजद संतिमंस ॥ 
तेन रुद्धा हि राजानः सर्वे जिला गिरितजे । 
कन्दरे परवतेन्द्रस सिंदेनेद महाद्विपा; ॥ 
स हि राजा जरासंधों पियश्लस॒थाधिवं। । 
महादेव महात्मानममापतिसरिंदग ॥ 
आराध्य तप्सोग्रेग नि्मितास्तेस पार्थियाः | 
प्रावतायाध पार से गद शाथवदसा ॥ 
सद्ति निर्मित्य निलित्य पावियान एसनागनास 

प्रमानीय बदला थे सकार पस्यप्रजंम ॥! 
बसे चेंत्र महासत उससंधगगान |] 
मंुर्स सम्परित्यम्यथ गता टास्यर्गा पुर । 
यदि खेद महागल गया प्राप्नमतीष्म मे | 
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२१२ # बचन-खुघा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति ध्रद्धासे पान ॥ # 








'भरतबंशशिरोमणे युधिष्ठिर |! आप सदा ही सम्रादके 
गुगोसे युक्त हैं | अतः भारत ! आपको क्षत्रियसमाजमें 
अपनेको सम्राट बना लेना चाहिये। किंतु राजन ! मेरी 
सम्मति यह है कि जबतक महाबली जरासंधघ जीवित 
है, तबतक आप राजसय यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते । 
उसने सब राजाओंकी जीतकर गिख्जमें इस प्रकार 
कैद कर रखा है, जेसे मानो सिंहने किसी महान्‌ 
पवतकी गुफामें बढ़े-बढ़े गजराजोंको रोक रक्खा हो । 
शत्रुमम | राजा जरासंघने उमावकछभ महात्मा 
महादेवजीकी उग्र तपस्याके द्वारा आराधना करके एक 
विशेष प्रकारकी शक्ति प्राप्त कर ली है; इसीलिये वे सभी राजा 
उससे परास्त हो गये हैं | वह राजाओंकी बलि देकर 
एक ( घोर तामस ) यज्ञ करना चाहता है। नृपश्रेष्ठ ! वह. 
अपनी प्रतिज्ञ प्राय: प्री कर चुका है; क्योंकि उसने सेनाके 
साथ आये हुए राजाओंको एक-एक करके जीता है और 


न्न््््ब्य्य्य्य्च्य्ल्् रू सा 99७5७: ंड थक 

अपनी राजवानीमें छाकर उन्हें कद करके एझा 

बहुत बड़ा समुद्राय एकत्र कर डिया है। झा 

उस समय हम भी जरासंबके भयसे ही पैक्षि हे 
मथुराकी छोड़कर द्वारकापुरीमें चले गये थे (ओ 
अबतक वहीं नित्रास करते हैं ) | राजन | यहि गा 
इस यज्ञकों पूर्णरूपसे सम्पन्न करना चाहते हैं तो 
कैदी राजाओंको छुड़ाने और जरासंवकों मालेका पा 
कीजिये । बुद्विमानोंमें श्रेष्ठ कुहनन्दन ! ऐसा किये कि 
राजसूय यज्ञका आयोजन परर्णरूपसे सफल न हो पके 
भरतग्रे.्ट | आप जरासंबके वधका उपाय सोकि। 
उसके जीत लिये जानेपर समस्त भूपालेंकी फेशमा! 
विजय प्राप्त हो जायगी | निष्याप नरेश | मेरा मत हे 
यही है, फिर आप जैसा उचित समझें, कं | ऐ 
दरशामें खय॑ हेतु और युक्तियोंद्वारा कुछ निश्चय बे 
मुझे बताइये |! 


ज-+“<बन0-०-.ततत> 


जरासंधकी शक्तिमत्ताका वर्णन 


युथिष्ठिर बोले--माधव | जब आप ही जरासंधसे 
सशझ्लित हैं, तब मैं उसके सामने अपनेको कदापि बलवान 
नहीं मान सकता । बताइये, आपसे, बलरामजीसे, भीमसेनसे 
अथवा अर्जुनसे वह मारा जा सकता है, या नहीं ! 
भीमखेनले कहा--जों आल्स्य त्यागकर उत्तम युक्ति 
एवं नीतिसे काम लेता है, वह दुबंर होनेपर भी बलवान 
झत्रुकों जीत लेता है और अपने लिये हितकर एवं अभीष्ट 
अर्थ प्राप्त करता है। श्रीकृष्णमें नीति है, सुझमें बल है 
और अर्जुनमें विजयकी शक्ति है; अतः हम तीनों मिलकर 
मगघराजपर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे | 
सम्राट-पद्म्राप्तिकि पाँच गुण--झत्रु-विजय, अ्रजापालन, 
तपश्शक्ति, धन-समृद्धि और उत्तम नीति 
श्रीकृष्ण उवाच 
अथौनारभते. वालो नाउवन्धमवेक्षते । 


तसादरिं न खृष्यन्ति बालमर्थपरायणस् ॥ 
_..  लजित्वा जय्यात्‌ यौवनाशि; पाछताण भगीरयः | 


कार्त॑वीर्यस्तपोबीयाद्‌ वलात्‌ तु भरतों विशक/॥ 
ऋद्धया मरुत्तस्तान्‌ पश्च सम्राजस्वनुश॒भुम | 
साम्राज्यमिच्छतस्ते तु स्वाकारं युपिष्ठिर | 
निग्राह्मलक्षणं.. प्राप्ति्धर्माथनयतक्षणः 
बाहंद्रथो जरासंधस्तदू विड्धि भरत | 
न चैनमनुरुद्गयन्ते कुलान्येकशर्त शुषा! 
तसादिह बलादेव साम्राज्य कुरुते हि सा | 
रतनभाजो हि. राजानो जरासंधपुपातते | 
न च्‌ तुष्यति तेनापि बाल्यादनयमा्िता । 
मूर्धाभिषिक्त॑ नृपर्ति प्रधानपुरुषों बढ़ाए 
आदत्ते हा नो दृष्टोष्भागः पुरुषतः लक | 
एवं सबान्‌ बशे चक्रे जरासंधः शत 
'त॑ दुर्बलतरो राजा कर्थ पार्थ उपैष्यति | 
प्रोक्षितानां अ्रसृष्टानां राज्ां पशुपतेगहे | 
पश्नतासिव फा ऑ्रीतिजीविते भरत | 
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प्षत्रिय: शख्रमरणो यदा भवति सत्कृतः । प्राप्तिेक जो पाँच गुण--झतन्रु-व्िजय, प्रजापाढ़न, तव:- 
तत; सम मागध॑ संख्ये प्रतिवाघेस यदू वयम्‌॥ शक्ति, धन-समृद्धि और उत्तम नीति है, उन सबसे आप 
पड्शीतिः समानीताः शेषा राजंश्रतुदंश । बकआ परंतु मस्त 0 आह का 
४  अपल्क जरासंव बाघक है, यह आपको जान लेना चाहिये । 
जरासधन राजानखतः क्रूर अरः ॥  क्षत्रियोंके जो एक सौ कुल हैं, वे कमी उसका अनुसरण 
प्राप्लुयात्‌ स यशा गो दीप तत्र यो विश्नमाचरेत्‌ | नहीं करते | अतः वह बलसे ही अपना साम्राज्य स्थापित 
जयेद यश्व जरासंध से सम्राण्तियतं भवेत्‌।। . कर रहा है । जो रलोंके अधिपति हैं, ऐसे राजाओोग 
( मद्राभारत सभा० १५। १४--२५ ) (घन देकर ) जरासंधकी उपासना करते हैँ, परंतु बह 

उससे भी संतुष्ट नहीं द्वोता | अपनी विवेक्मून्यताके 
कारण अन्यायका आश्रय ले उनपर अम्याचार ही करता 
हैं | आजकल वह प्रधान पुरुष बनकर मूर्नामिषिक्त 
राजाकों बल्यूबेक बंदी बना लेता ६। जिनका विधिक 
राज्यरर अभिषेक हुआ ई, ऐसे पुरुष्निसि कही क्रिसी 
एकको भी हमने ऐसा नहीं देखा, जिसे उसने बलिका 
भाग न बना डिया हो--कम ने डाछू रक्त्णा हो इस 
प्रकार जरासंबन ट्गभग सी गाजकुओके नजाअंभिसे 
कुठफोी छोड़कर सवक्तों अपने सहमें का डिया हैं | 
ली कुल्तीनन्दन ! कोई अत्यन्त दुवद राना उससे मितनेका 
प्राह्मण्णन पद्ा--राजन » अत़ानी मनुप्य बहेनचड़े साहस केसे परेगा ? मरतप्रेर्ट ! रडपदनाशों हा देनेग्े 














पर्येवा सारण तो पर देता है, परत उनके परिणामकी >> ८: 
' सा जार्ग तो पर देता त्त्तु । प्रणाम लिये जुट दिल्याझर एवं मामन कद हज दिये रो 
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'भरतबंशशिरोमणे युधिष्ठिर | आप सदा ही सम्रादके 
गुगोंसे युक्त हैं | अतः भारत ! आपको क्षत्रियसमाजमें 
अपनेको सम्राट बना लेना चाहिये। किंतु राजन ! मेरी 
सम्मति यह है कि जबतक महाबली जरासंब जीतित 
है, तबतक आप राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते | 
उसने सब राजाओंकी जीतकर गिख्रिजमें इस प्रकार 
कैद कर रखा है, जेंसे मानो सिंहने किसी महान्‌ 
पर्बतकी गुफामें बड़े-बड़े गजराजोंको रोक रखा हो | 
रात्रुदूमम ] राजा जरासंघने उमावकछभ महात्मा 
महादेवजीकी उम्र तपस्याके द्वारा आराधना करके एक 
विशेष प्रकारकी शक्ति प्राप्त कर ली है; इसीलिये वे सभी राजा 
उससे परास्त हो गये हैं | वह राजाओंकी बलि देकर 
एक ( घोर तामस ) यज्ञ करना चाहता है | नृपश्रेष्ठ | वह्‌ 
अपनी प्रतिज्ञा प्राय: पूरी कर चुका है; क्योंकि उसने सेनाके 
साथ आये हुए राजाओंकी एक-एक करके जीता है और 


अपनी राजबानीमें छाकर उन्हें कद करे एक! 
बहुत बड़ा समुदाय एकत्र कर लिया है। माह! 
उस समय हम भी जरासंपके भयसे ही पैक्षिहे 
मथुराकीं छोड़कर द्वारकापुरीमें चले गये थे ( 
अब्रतक बहीं नित्रास करते हैं ) | ग़जन्‌ | यदि भा 
इस यज्ञको पूर्णरूपसे सम्पन्न करना चाहते हैं तो 
कैदी राजाओंको छुड़ाने और जरासंधको मालेवा प्र 
कीजिये । बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ कु्ुनन्दन | ऐसा किये हि 
राजसूय यज्ञका आयोजन पूर्णरूपसे सफल न हो एके। 
भरतश्रेष्ठ । आप जरासंबके वधका उपाय सोकि 
उसके जीत लिये जानेपर समस्त भूपालेंकी फेल 
विजय प्राप्त हो जायगी | निषयाप नरेश | मेरा मत 
यही है, फिर आप जैसा उचित समझें, को | ऐ 
दरशामें खर्य हेतु और युक्तियोंद्वारा कुछ निश्चय 4 
मुझे बताइये ।! 


“+-+०«र«ू0०-..- 


जरासंधकी शक्तिमत्ताका वर्णन 


युधिष्ठिए बोले--माधव | जब आप ही जरासंधसे 
सशझ्लित हैं, तब मैं उसके सामने अपनेको कदापि बलवान्‌ 
नहीं मान सकता । बताइये, आपसे, बलरामजीसे, भीमसेनसे 
अथवा अजुनसे वह मारा जा सकता है, या नहीं ! 
भीमसेनने कहा--जो आहल्स्प त्यागकर उत्तम युक्ति 
एवं नीतिसे काम लेता है; वह दुर्बल होनेपर भी बलवान 
झत्रुकों जीत लेता है और अपने लिये हितकर एवं अमीष् 
अर्थ प्राप्त करता है। श्रीकृष्णमं नीति है; मुझमें बल है 
ओऔर अजुनम विजयकी शक्ति है; अतः हम तीनों मिलकर 
मगधराजपर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे । 
सम्राट-पदग्राप्िके पाँच गुण---झन्रु-विजय, ग्रजापालन, 
तप/ञक्ति, धन-समृद्धि और उत्तम नीति 
श्रीकृष्ण उवाच 


अथोनारभते वालो नालुबन्धमवेक्षते । 
तक्मादरिं न. भृप्यन्ति बालमथंपरायणम्र्‌ || 
जित्पा जय्यान्‌ योपनाभ्रिः पालनाथ भगीरथ) | 


कार्तवीर्यस्तपोवीयाद्‌ बलात्‌ तु भरतों वि 
ऋणद्धया मरुत्तस्तान पश्च सम्राजस्लनुश॒भुम | 
साम्राज्यमिच्छतस्ते तु साकार युभिष्टिर | 
निग्राहलक्षणं... प्राप्तिर्मा्थनयर क्षण | 
बाहद्रथो जरासंधस्तद्‌ विद्धि भरतपम | 
न चैनमनुरुद्गथन्ते कुलान्येकशर्त शपाः | 
तसादिह बलादेव साम्राज्यं कुरुते हि तः! 
रनभाजो हि. राजानो जरासंधम॒पासते | 
न च तुष्यति तेनापि बाल्यादनयमालितः 
मूर्धाभिषिक्त॑ नुपति प्रधानपुरुषों वात | 
आदत्ते न च नो दृष्टोउभागः पुरुषतः कचित्‌ | 
ण्वं स्वोन्‌ बशे चक्रे जरासंधः बे 
त॑ दुर्बलतरो राजा कर्थ पार्थ उपेष्यति 
ओक्षितानां प्रमृष्टानां शाज्ञां कि । 
पशनामिव का आ्रीतिजीबिते भरतर्षम | 


* जरासंधकी शक्तिमत्ताका वर्णन * 


्न्््न्य्ब्य््स्ड््््््स 23 मल न मललडलकस 








क्षत्रिय/ शस्रमरणो यदा भवति सत्कृतः। 
ततः स मागध॑ संख्ये प्रतिबाधेम यद्‌ वयस्‌ ॥ 
पृडशीति; समानीताः शेषा राजंश्रतुर्दश । 
जरासंधेन राजानस्ततः क्रूर अवर्त्स्यते ॥ 
प्राप्ुयातू स यशो दीघ्व॑ तत्र यो विध्माचरेत्‌ । 
जयेद्‌ यश्॒ जरासंघं स सम्राण्नियतं भवेत्‌॥ 

( मह्भारत सभा० १५ | १४--२५ ) 





श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! अज्ञानी मनुष्य बड़े-बढ़े 
कार्योका आरम्भ तो कर देता है, परंतु उनके परिणामकी 
ओर नहीं देखता | अतः केवल अपने खार्थ-साधनमें 
लगे हुए विवेकशून्य शत्रुके व्यवहारको वीर पुरुष 
नहीं सह सकते | युवनाश्रके पुत्र मान्धाताने जीतने 
योग्य शत्रुओंकी जीतकर सम्राटका पद ग्राप्त किया था । 
भगीरथ प्रजाका पाछन करनेसे, कार्तवीर्य ( सहस्रवाहु 
अजजुन) तपोबल्से तथा राजा भरत खामाविक बढसे सम्राट्‌ 
हंए थे। इसी प्रकार राजा मरुत्त अपनी समृद्धिके प्रभावसे 
सेम्राट्‌ बने थे | अवतक उन पाँच सम्राटोंका ही नाम 
हम सुनते आ रहे हैं| युधिष्ठिर ! वे मान्चाता आदि 
एक-एक गुणसे ही सम्राट्‌ हो सके थे; परंतु आप तो 
धमू्णरूपसे सम्राठपद प्राप्त करना चाहते हैं । साम्राज्य- 


र्श्३ 





प्राप्तेकि जो पाँच गुण---न्नु-बिजय, प्रजापाछन, तपः- 
शक्ति, धन-समृद्धि और उत्तम नीति है, उन सबसे आप 
सम्पन्न हैं| परंतु भरतश्रेष्ठ ! आपके मार्गमें बृहद्रथका पुत्र 
जरासंव बाधक है, यह आपको जान लेना चाहिये। 
क्षत्रियोंके जो एक सौ कुछ हैं, वे कमी उसका अनुसरण 
नहीं करते | अतः वह बल्से ही अपना साम्राज्य स्थापित 
कर रहा है । जो रनोंके अधिपति हैं, ऐसे राजालोग 
(धन देकर ) जरासंधकी उपासना करते हैं, परंतु वह 
उससे भी संतुष्ट नहीं होता | अपनी विवेकशून्यताके 
क्षारण अन्यायका आश्रय ले उनपर अत्याचार ही करता 
है | आजकल वह प्रधान पुरुष बनकर मूर्धामिषिक्त 
राजाको बल्पू्वक बंदी बना लेता है। जिनका विधिपूर्वक 
राज्यपर अभिषेक हुआ है, ऐसे पुरुषोंमेंसे कहीं किसी 
एकको भी हमने ऐसा नहीं देखा, जिसे उसने बलिका 
भाग न बना लिया हो---कैदमें न डाछ रक्‍्खाहो। इस 
प्रकार जरासंधघने छगभग सौ राजकुछोंके राजाओंमेंसे 
कुछको छोड़कर सबको अपने वहमें कर लिया है । 

कुन्तीनन्दन ! कोई अत्यन्त दुबछ राजा उससे भिड़नेका 
साहस केसे करेगा ? भरतश्रेष्ठ ! रद्रदेवताको बलि देनेके 
लिये जल छिड़ककर एवं मार्जन करके शुद्ध किये हुए 
पश्ुओंकी भाँति जो पश्ुपतिके मन्दिरमें कैद हैं, उन 
राजाओंको अब अपने जीबनमें क्या प्रीति रह गयी है ? 

क्षत्रिय जब युद्धमें अख्न-शत्नोंद्ारा मारा जाता है, तब 

यह उसका सत्कार है। अतः हमलोग जरासंधको इन्दू- 

युद्धमें मार डाले | राजन ! जरासंधने सौमेंसे छियासी 

( प्रतिशत ) राजाओंको तो कैद कर छिया हें; 

केवल चौदह ( प्रतिशत ) शेष हैं| उनको भी बंदी 

बनानेके पश्चात्‌ वह क्रूर कर्ममें प्रवृत्त होगा | जो उसके 

इस कर्ममें विश्न डालेगा, वह उज्ज्वल यशका भागी 

होगा तथा जो जससंघको जीत लेगा, वह निश्चय ही 

सम्राट छोगा [ 
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२१२ # बचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌ | दि" 


भरतबंशशिरोमणे युपिष्ठिर ! आप सदा ही सम्राठके 
गुगोंसे युक्त हैं| अतः भारत ! आपको क्षत्रियसमाजमें 
अपनेको सम्राट्‌ बना लेना चाहिये। किंतु राजन | मेरी - 
सम्मति यह है कि जबतक महावढी जरासंव जीवित 
है, तबतक आप राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते | 
उसने सब राजाओंकी जीतकर गिखिजमें इस प्रकार 
कैद कर रखा है, जेसे मानो सिंहने किसी महान्‌ 
पबतकी गुफामें बड़े-बड़े गजराजोंको रोक रक्‍्खा हो | 
शत्रुदमन ) राजा जरासंघने उमावकछरभ महात्मा 
महादेवजीकी उम्र तपस्याके द्वारा आराधना करके एक 
विशेष ग्रकारकी शक्ति प्राप्त कर ली है; इसीलिये वे सभी राजा 
उससे परास्त हो गये हैं | वह राजाओंकी बलि देकर 
एक ( घोर तामस ) यज्ञ करना चाहता है। नृपश्रेष्ठ | वह 
अपनी प्रतिज्ञा प्रायः परी कर चुका है; क्योंकि उसने सेनाके 
साथ आये हुए राजाओंको एक-एक करके जीता हैं और 
+-+०4दुलाा 


जरासंधकी शक्ति: 


युधिष्ठिर बोले---माधव | जब आप ही जरासंघसे 
सशझ्लित हैं, तब में उसके सामने अपनेकों कदापि बलवान 
नहीं मान सकता । बताइये, आपसे, बलरामजीसे, भीमसेनसे 
अथवा अजुनसे वह मारा जा सकता है, या नहीं ! 

- भीमसेनने कहा--जों आलस्य त्यागकर उत्तम युक्ति 
एवं नीतिसे काम लेता है, वह दुबंल होनेपर भी बलवान 
शन्रुको जीत लेता है और अपने लिये हितकर एवं अमीष्ट 
अर्थ प्राप्त करता है| श्रीकृष्णमं नीति है, सुझमें बल है 
और अर्जुनमें विजयकी शक्ति है; अतः हम तीनों मिलकर 
मगधराजपर अवश्य विजय भ्राप्त करेंगे | ह 
सम्राट-पदआतिके पाँच युण--झत्रु-किजिय, अरजापालन, 

तपः्शक्ति, धन-समुद्धि और उत्तम नीति 


श्रीकृष्ण उवाच 


अथोनारभते. वालो नाजुबन्धमवेक्षते | 
तस्सादरिं न झुृष्यन्ति बालमथंपरायणम्र्‌ | 
जित्या जय्यान्‌ योवनातिः पालनाद भगीरथ। | 


. # श्रीक्ृष्णद्वारा अजुनकी बातका अनुमोदन, थरुधिष्ठिरकों जर्रसंघकी उत्पत्तिका प्रसंग खुनाता % २१५- 








क्यों न कर डालेंगे ! हम अपने छिद्बोंको छिपाये रखकर 
शबरुके छिद्को देखेंगे और अवसर मिलते ही उसपर 
बलंपूंक आक्रमण कर देंगे। जिनकी सेनाएँ मोर्चा 
वाँधकर खड़ी हों और जो अत्यन्त बल्वान्‌ हों, ऐसे 
शत्रुओंके साथ ( सम्मुख होकर ) युद्ध नहीं करना 
चाहिये; यह बुद्धिमानोंकी नीति है | यहीं नीति यहाँ 
मुझे भी अच्छी छगती है | यदि हम छिपे-छिपे 
शतरुके घरतक पहुँच जायेँ तो यह हमारे लिये 
कोई निन्दाकी बात नहीं होगी । फिर हम शब्रुके 
शरीरपर आक्रमण करके अपना काम बंना डेंगे। 
यह पुरुषोंमें श्रेष्ठ जरासंध प्राणियोंके भीतर स्थित 
आत्माकी मौति संदा अकेला ही साम्राज्य-लक्ष्मीका उपभोग 
करता है; अतः उसका और किसी उपायसे नाश होता 
नहीं दिखायी देता | उसके विनाशके लिये हमें खय॑ 
प्रयेनन करना होगा | अथवा यदि जरासंधको युद्धमें 
मारकर उसके पक्षमें रहनेवाले शेष सैनिकोंद्वारा हम भी 
मारे गये, तो भी हमें कोई हानि नहीं है । अपने 
जातिभाइयोंकी रक्षामें संछन होनेके कारण हमें खर्गकी 
ही ग्राप्ति होगी | : 

_ थ्ुधिष्ठिरने पूछा--भ्रीकृष्ण | यह जरासंघ फोन है ! 
उसका बल ओर पराक्रम कैसा है, जो प्ज्वलित अमिक्रे 
समान आपका स्पर्श करके भी पतंगके समान जलकर सस्म 
नहींरो गया! 

जरासंधके जन्य और बलका परिचय 
श्रीकृष्ण उवाच 

'शणु राजज्लरासंघो यद्दीयों, यृत्पराक्रमः । 

यथा चोपेक्षितोड्साभिवहुशः कृंतविप्निय: ॥ 

अक्षोहिणीनां तिसृणां पतिः समरदपिंतः । 
राजा छहद्रथो नाम मगधाधिपतिर्बली ॥ 
रूपवान्‌ वीर्य॑सम्पत्नः श्रीमानतुलुविक्रमः । 
नित्य दीक्षाह्लेक्तलु: शतक्रतुरिवापर। ॥ 
तेजसा द्र्यंसंकाज्रः श्रमया प्रथिवीसमः ) 


यंमान्तकसमः क्रोघे श्रिया वेश्रवणोपमः ।॥ 
तस्याभिजनसंयुक्तेगुंणैमरतसत्म....। 
व्याप्तेय प्रथिवी सवा सर्यस्येच गरभस्तिमि) ॥ 
स काशिराजय सुते यमजे भरतर्षभ | 
उपयेसे. महावीयों रुपद्रविणसंयुते । 
तयोश्रकार समर्य मिथ! सपुरुषपभः ॥ 
नातिवर्तिष्य इत्येव॑ पत्नीम्यां संनिधो तदा | , 
( महाभारत सभा० १७। १२--१७४६ ) 
भ्ीकृष्णने कहा--राजन्‌ ] जरासंधका बल और 
पराक्रम कैसा है तथा अनेक बार हमारा अप्रिय करनेपर भी 
हमलोगोंने क्यों उसकी उपेक्षा कर दी, यह सब बता रहा 
हूँ, सुनिये। मगधदेशर्मे बुहद्रथ नामसे प्रसिद्ध एक बल्वान्‌ 
राजां राज्य करते थे | वे तीन अक्षौहिणी सेनाओंके 
खामी और युद्धमें बढ़े अभिमानके साथ लड़नेवाले थे | 
राजा बृहद्रथ बड़े ही रूपवानू, बलवान, धनवान 
और अनुपम पराक्रमी थे.। उनका शरीर दूसरे इन्द्रकी 
भाँति सदा यज्ञकी दीक्षाके चिहोंसे भी सुशोमित होता 
रहता था। वे तेजमें सूर्य, क्षमामें पृथ्वी, क्रोबमें 
यमराज और धन-सम्पत्तिमें कुबेर्के समान थे. 
भरतग्रेष्ठ ! जैसे सूर्यक्री किरणोंसे यह सारी पृथ्वी 
आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार उनके उत्तम 
कुछोचित सह्ुणोंसे समस्त भूमण्डल न्याप्त हो रहां था--.- 
सर्वत्र उनके गुणोंकी चर्चा एवं प्रशंसा होती रहती - 
थी | भरतकुछमूषण | महापराक्रमी राजा बृहद्गयने 
काशिराजकी जुड़वीं कन्याओंके साथ, जो अपनी रूप: ' 
सम्पत्तिसे अप शोभा पा रही थीं, विवाह किया और 
उन नससप्रेष्ठने एकान्तमें अपनी दोनों पत्ियोंके समीप 
यह प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनोंके साथ कमी विषम 
व्यवहार नहीं करूँगा ( अर्थात्‌ दोनोंके प्रति समानरूपसे 
मेरा प्रेममाव बना रहेगा ) 
विपयेषु निमप्रस्य तस्थ यौवनमभ्यगात्‌ | 
न॑ च्‌ वंश्करः पृत्रस्तयाजायत कथन [| 


२१४ # घचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदन । दिव्य मधुर शुत्रि, करें सब अति श्रद्धासे पाव।॥ 
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श्रीकृष्णद्वारा अजुनकी बातका अनुमोदन तथा युध्रिषप्टिरकी जरासंबदी उत्पत्तिका प्रसंग मात 


युधिपछिर चोले--श्रीक्ृप्ण | भें सप्राटके गु्णोकी 
प्रा्त करनेकी इच्छा रखकर स्वार्थ-साधनमें तत्यर हो केबल 
साहसके भरोसे आपलोगोको जरासंधके पास केसे भेज दूँ ! 
भीमसेन और अर्जुन मेरे दोनों नेत्र हैं और जनार्दन | 
आपको मैं अपना मन मानता हूँ । अपने मन और नेन्रोंको 
खो देनेपर मेरा यह जीवन केसा हो जायगा १ 
अजुनने कहा--राजन्‌ | धनुप) शत्ल, बाण; पराक्रम) 
श्रेष्ठ सहायक, भूमि; यश ओर बलकी प्राप्ति बड़ी कठिनाई- 
से होती है; फिंठ॒ ये सभी दुर्लभ वस्तुएँ: मुसे अपनी इच्छाके 
अनुकूल ग्राप्त हुई हैं। अनुभवी विद्वान्‌ उत्तम कुलमे जन्मकी 
णड़ी प्रशंसा करते हूँ; परंतु बछके समान वह मी नहीं है । 
घुक्लें तो वलू-पराक्रम ही श्रेष्ठ जान पड़ता है। यदि एम 
राजसूय यश्षकी सिद्धिके लिये शरासंघका विनाश तथा कद 
पड़े हुए राजाओंक्षी रक्षा कर सके तो इससे उत्तम ओर क्या 
हो सकता है ! यदि हमे यशका आरम्भ नहीं फरते हूँ तो 
निश्चय ही हमारी अयोग्यता एवं दुबंलता प्रकट होती है 
अंत राजन: | संनिश्चित गुणकी उपेक्षा करके आप निर्गुणता- 
का कलछु क्यों खवीकार कर रहे. हैं १. 
अलन्तः बलवान जैश्रुपर॑ विजय प्राप्त करनेकी रणनीति 
कक _चांसुदेव उवाच - 
. - जातस्य भारते बंशे तथा इुन्त्या! सुतस्य च । 
“यो बे युक्ता मतिः सेयमजुनेन अ्रदक्षिता ॥ 
नस झत्युं बयं विज्य रात्रो वा यदि वा दिवा | 
ने - चापि कंचिद्मस्मयुद्धेनानशुश्रम ॥ 
एतावदेव पुरुष! काये हृदयतोषणण । 
_नयेने विधिरष्टेन यदुपक्रमते पंरान ॥ 
सुनयस्यानपायस  संयोगे. परमः क्रम । 
ः संगत्या जायते5साम्यं साम्यं च न भवेद्‌ दयोः ॥| 
अनयखालुपायस्स॒ संयुगे परस। क्षय।] 
. संशयो जायते साम्पाजयश न भवेद इयो; | 
ते ब्य॑ नयसाखाय शत्रुदेहसमीपगाः | 
कथमर्न्त न गच्छेम इक्षस्थेत्र नदीरस्‍्या:॥ 


: परस्न्प्रे पराक्रान्ता; खरन्भावरणे खिता।। 


व्यूढानीकीरतिबलैने. युद्धथेद्रिमि! छ। 
हति बुद्धिमतां नीतिस्तन्ममापीह गे) 
अनबच्या झसम्पुद्धाः प्रविशः शत्रसत्न कू। 
शत्रुदेहमुपाक्रम्य त॑ काम ग्राणुयाहे॥ 
एको झोव श्रिय नित्य॑ विभर्ति पुष्प | 
अन्तरात्मेव भूतानां तत््षय नव ठक्षे॥ 
अथवेन्न निहत्याजी शेषेणापि समाहता)। 
प्राप्लुयाम ततः खब ज्ञातित्राणपरागणा।॥ 
( गद्धामारव सभा० १७ । १-११) 
भथवान, धरीक्षप्णने कहा-नराजन्‌ | भरत 
उत्पत्ञ पुरष और उुन्ती-गैसी माताके पुत्रढी गत ही 
होनी चाहिये, अजुुनने यहाँ उसीका परिचय दिया है| 
महाराज | हमलोग यह नहीं जानते कि 
कब आयेगी ; रातमें आयेगी या दिनमें ! ( कि 
उसके नियत समयका ज्ञान किसीको नहीं है । ) ५ 
यह भी नहीं सुना है कि युद्ध न करनेके कारों को 
अमर हो गया हो। अतः वीर पुरुषोंका इतना हो की 
है कि वे अपने हृदयके संतोषके डिये नीति 
बतायी हुई नीतिके अनुस्तार शबुओंपर भरी 
करें | देव आदिकी प्रतिकूछतासे रहित अच्छी- वी 
एवं सलाह प्राप्त होनेपर आरम्भ किया हंगी 
पूर्ररूपसे सफल होता है । शलरुक्े साथ ं मिड । 
ही दोनों पक्षोंका अन्तर ज्ञात होता है। दोगीं 


: सभी बातोंमें समान ही हों, ऐसा सम्मत नह 


जिसने अच्छी नीति नहीं अपनायी है और ४ 
उपायसे काम नहीं छिया है, उसका युद्ध सतधा किए 
होता है | यदि दोनों पक्षोंमें समानता हो) पी 
ही रहता है तथा दोनोंमेंसे किसीकी मी जय अथ्यो पे 
नहीं होती | जब हमलोग नीतिका आश्रय लेकर झलुके शी 
के निकटतक पहुँच जायेगे, तब जैसे नदीकी देग बिल 
फे बृक्षको वष्ट कर देता है; उसी प्रकार हम इक हर 
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८: क्यों न कर डार्लेगे ! हम अपने छिद्गोंकी छिपाये रखकर 
श्रुके छिद्वको देखेंगे और अवसर मिलते ही उसपर 
- बल्पूक आक्रमण कर देंगे। जिनकी सेनाएँ मोर्चा 
: बाँधकर खड़ी हों और जो अत्यन्त बल्वान्‌ हों, ऐसे 
; शबभेके साथ (सम्मुख होकर ) युद्ध नहीं करना 
, चाहिये; यह बुद्धिंमानोंकी नीति है | यहीं नीति यहाँ 
, मैझे भी अच्छी छगती है. | यदि हम छिपे-छिपे 
. शत्रुके धरतक पहुँच जायेँ तो यह हमारे लिये 
. कोई निन्‍्दाकी बात नहीं होगी | फिर हम झलुके 
: शरीरंपर आक्रमण ' करके. अपना काम बंना छेंगे॥ 
यह पुरुषोम श्रेष्ठ जरासंब प्राणियोंके भीतर स्थित 
आत्माकी भाँति संदा अकेला ही साम्राज्य-लक्ष्मीका उपभोग 
करता है; अतः उसका और किसी उपायसे नाश होता 
नहीं दिखायी देता | उसके विनाशके लिये हमें खर्य॑ 
प्रयत्न करना होगा | अथवा यदि जरासंधको युद्धमें 
मारकर उसके पक्षमें रहनेवाले शेष सैनिकोंद्वारा हम भी 
मारे गये, तो भी हमें कोई हानि नहीं है । अपने 
जातिभाइयोंकी रक्षार्में संछून होनेके कारण हमें खर्गकी 
ही प्राप्ति होीगी। 
युधिष्टिरने पूछा--श्रीकृष्ण | यह जरासंध कोन है ! 
उसका बल ओऔर पराक्रम कैसा है, जो प्रज्वल्ित अमिक्रे 
समान आपका स्पर्श करके भी पतंगके समान जलकर भस्म 


नहीं रो गया ! 
जरासंघके जन्म और बलका परिचय 
श्रीकृष्ण उवाच 

ध्रण. रजन्नरासंधों . यद्वीयों पत्पराक्रम। । 
यथा चोपेक्षितोड्सामिबेहुशः कृतविश्रियः ॥ 
अक्षोहिणीनां तिसणा पाते; समरदाष॑त। | 
राजा बहद्रथो नाम्त मगधाधिपतिबंली ॥ 
रूपवान्‌ वीयसम्पञ्न। श्रीमानतुलविक्रमः 
ेत्य दीक्षाड्डेततलु। शतक्रतुरिवापरः ॥ 
तेजसा श्यसंकाज्ः ध्मया पथिवीसमः 


यंगान्तकसमः क्रोघे श्रिया वेश्रवणोपमः ॥ 
तस्याभिजनसंयुक्तेगुणैभैरतसत्तम | 
व्याप्तेयं प्थिवी सर्वा खस्थेष गरभस्तिभिः ॥ 
स काशिराजस्य सुते यमजे भरत्भ । 
उपयेसे. महावीयों रुपद्रविणसंयुते । 
तयोश्रकार समय मिथ सपुरुषषभः ॥ 
नातिवर्तिष्य इत्येव॑ पत्तीम्यां संनिधों तदा | , 
( महाभारत समा० १७| १२--१७६ ) 
भ्रीकृष्णने कद्दा--राजन्‌ | जरासंधका बढ और 
पराक्रम कैसा है तथा अनेक बार हमारा अप्रिय करनेपर भी 
हमलोगेंने क्यों उसकी उपेक्षा कर दी, यह सब बता. रहा 
हूँ, सुनिये। मगधदेशमें बृहद्रथ नामसे प्रसिद्र एक बलवान 
राजां राज्य करते थे | वे तीन अक्षौहिणी सेनाओंके 
खामी और युद्धमें बड़े अभिमानके साथ लड़नेवांले थे | 
राजा बृहद्रथ बढ़े ही रूपवान, बलवान, धनवानू 
और अनुपम पराक्रमी थे.। उनका शरीर दूसरे इन्द्रकी 
भाँति सदा यज्ञकी दीक्षाके चिहोंसे भी सुशोमित होता 
रहता था।ववे तेजमें सूर्य, क्षमा प्रृथ्वी, क्रोबर्मे 
यमराज और धन-सम्पत्तिमें कुबेरके सप्तान थे.ै॥ 
भरतग्रेष्ठ | जेसे सूर्यकी किरणोंसे यह सारी पृथ्वी 
आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार उनके उत्तम 
कुछोचित सह्ुणोंसे समस्त भूमण्डल व्याप्त हो रहा था... 
सर्वत्र उनके गुणोंकी चर्चा एवं प्रशंसा होती रहती: 
थी | भरतकुछभूषण | महापराक्रमी राजा बुहद्गयने-- 
काशिराजकी जुड़वीं कन्याओंके साथ, जो अपनी रूप: - 
सम्पत्तिसे अपर्व शोमा पा रही थीं, विवाह किया और < 
उन नस्श्रेष्ठने एकान्तमें अपनी दोनों पत्नियोंके समीप 


: यह ग्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनोंके साथ कभी विषम 


व्यवहार नहीं करूँगा ( अर्थात्‌ दोनेक्े प्रति समानरूपसे 


मेरा प्रेमणाव बना रहेगा )। 


विपयेषु निमप्नस्स तस्थ यौवनमभ्यगात। 
न च॒ वश्चकरः पृत्रस्त्याजायत कश्वन |! 


२१६ # घचन-छुधा भीकृप्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान | + 
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मड़लेबहुमिहेमि।. पुत्रकामामिरिश्टिमिः । 
नाससाद नृपश्रेष्ठः पुत्र कुलविवर्धनम्‌ ॥ 
अथ काक्षीवतः पुत्र॑ गौतमस्य महात्मनः । 
शुभ्राव तपसि भ्रान्तमुदारं॑ चण्डकोशिकम्‌ ॥ 
यरच्छया5्डगत॑ त॑ तु चृक्षमूलमुपाश्रितम्‌ । 
पत्नीम्यां सहितो राजा सर्वरत्नेरतोपयत्‌ ॥। 
(बृहद्रथं च स ऋषियेथावत्‌ ग्रत्यनन्दत। 
उपविश्श्च तेनाथ अनुज्ञातों महात्मना ॥ 
तमएच्छत्‌ तदा विग्नः किमागमनमित्यथ । 
पौरेस्नुगतस्थेबपल्लीभ्यां सहितस्य च॒॥ 
स उबाच मुर्निं राजा भंगवन्‌ नास्ति मे सुतः । 
अपुत्रस्य चृथा जन्म इत्याहुमुेनिसत्तम ॥ 
ताह्शस्थ हि राज्येन बृद्धत्वे कि प्रयोजनम्‌ । 
सो5हं तपश्रिष्यामि पत्नीभ्यां सहितो बने ॥ 
नाप्रजस्थ छुने कीति खर्गश्चैवाक्षयों भवेत्‌ । 
एवमुक्तस्थ राज्ञा तु ने! कारुण्यमागतम्‌ ॥ ) 
तमन्नवीत्‌ सत्यक्षतिः सत्यवाग्षिसत्तमः । 
परितुशेषसि राजेन्द्र बरं वरय सुत्रत ॥ 
ततः न 323 सभाये; प्रणतस्तम॒ुवाच बृहद्रथः । 
पुत्रदशननेराइ्याद्‌ वाष्पसंद्ग्धिया गिरा॥ 
( महाभारत समा० १७। २०-२५ ) 
विषयोंमें डूबे हुए राजाकी सारी जवानी बीत गयी, 
परंतु उन्हें कोई वंश चलानेवाला पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। 
उन श्रेष्ठ नरेशने बहुत-से माह्नलिक कृत्य होम और 
पुत्रेष्टि-यज्ञ कराये, तो भी उन्हें वंशकी बृद्धि करनेवाले 
पुत्रकी प्राप्ति नहीं हुईं | एक दिन उन्होंने छुना कि 
गौतम-गोत्रीय महात्मा काक्षीवानके पुत्र परम उदार 
चण्डकौशिक मुनि तपस्यासे उपरत होकर अकस्मात्‌ 
इधर आ गये हैं और एक इश्षके नीचे बैंठे हैं । यह 
समाचार पाकर राजा चुहद्रय अपनी दोनों पत्नियों 
( एवं पुरवासियों-) के साथ उनके पास गये तथा सब 
रत्ों ( मुनिजनोचित उत्कृष्ट बस्तुओं-) की 
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भेंट देकर उन्हें संतुष्ट किया | महाँति 
ययोचित बर्तावद्वारा बृहद्रबक्ों प्रसन्न किवा।ञ 
महात्माकी आज्ञा पाकर राजा उनके निकट | 
उस समय ब्रह्मर्ष चण्डकौशिकने उनसे फ्ला- 
'राजन्‌ | अपनी दोनों पत्नियों और पुखापियेंक्रे व 
यहाँ तुम्हारा आगमन क्रिस उद्देशसे हुआ है! 
तब राजाने मुनिसे कहा--भगवन्‌ । मेरे को 
पुत्र नहीं है | मुनिश्रेष्ट | छोग कहते हैं. कि पुरी! 
मनुष्यका जन्म ब्यर्य है | इस बुढ़ापेमें पुत्रहीन एक 
मुझे राज्यसे क्‍या प्रयोजन हैं? इसलिये कब्र 
दोनों पत्नियोंके साथ तपोवनमें रहकर तपत्या कहँग। 
मुने ! संतानहीन मनुष्यकों न तो इस लेक 
कीर्ति प्राप्त होती है और न परलोकमें अक्षय सा है 
प्राप्त होता है |! राजाके ऐसा कहनेपर महर्षिको दे 
आ गयी | तब बैयसे सम्पन्न और सत्यवादी मुनि 
चण्डकौशिकने राजा बृहद्धघसे कहा--उत्तम हर 
पालन करनेवाले राजेन्द्र ! मैं तुमपर संतुष्ट है। कु 
इच्छानुसार वर माँगो |! यह सुनकर राजा बृहद्रय आग 
दोनों रानियोंके साथ मुनिके चरणोंमें पड़ गये भरे 
पुत्रद्शनसे निराश होनेके कारण नेत्रोंसे आँसू वहाँ 
हुए गद्गद वाणीमें बोले | 2 
राजोवाच 


भगवन्‌ राज्यसुत्यज्य प्रसितो5हं तपोषनम्‌ | 
किं वरेणास्पभाग्यस्य किं राज्येनाप्रजस में | 
( महामारत समा? १७ | ९६. 
राजाने कहा--भगवन्‌ ! मैं तो अब राज्य छोई 
तपोवनकी ओर चल पड़ा हूँ | मुझ्न अभागे और संतान 
हीनको वर अथवा राज्यकी क्या आवश्यकता : 


श्रीकृष्ण उवान्र 
एतच्छृत्वा मुनिध्योनमगमत्‌ क्षुमितेन्द्रियः | 
तस्पैव चाम्रवृक्षय॒च्छायायां समुपाविशत्‌ | 
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तस्योपविष्टय  मुनेरुत्सज्ले निषयात ह। 
अवातमशुकादश्मेकमाम्रफल किल ॥ 
तत्‌ प्रगृद्य मुनिश्रेष्ठो हृदयेनामिसल्व्य च। 
राश्षे ददावप्रतिम॑ पुत्रसस्पाधप्िकारणम्‌ ।। 
उबाच च महश्ाज्षस्त॑ राजान॑ महाझ॒निः | 
गच्छ राजन कृता्थोडसि निवततेख नराधिष ॥ 
(एप ते तमयो राजन मा तप्सीर्त्व॑ तयो बने । 
अजा पालय धर्मेण एप धर्मो महीक्षितास््‌ ॥ 
यजख विविभैय्षेरिन्द्र तर्पण. चेन्दुना । 


. पुत्र राज्ये प्रतिद्वाप्प तत आश्रममात्नज | 
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ट ऋण: ५ जप, 


अर: लि: रह, 


अशे बरान प्रयच्छामि तब पुत्रस्य पाथिव-। 
ब्रह्मण्यतामजेयल युद्धेपु च तथा रतिस््‌ ॥ 
प्रियातिथेयतां चेव दीमानामत्ववेक्षणस्‌ । 
तथा बल च सुमहल्लोके कीर्ति च शाश्वतीम्‌ ॥ 
अनुराग प्रजानां च ददो तस्मे स कोशिकः ।) 
एतच्छृत्वा मुनेवाक्य शिरसा ग्रणिपत्य च। 
मुनेः पादो महाप्राज्ञ। स नुप। खगहँ गतः ॥ 

.. ( महाभारत सभा० १७ | २७--३१ ) 


श्रीकृष्ण कहते हैँ--राजाका यह कातर वचन 


. घुनकर मुनिकी इन्द्रियाँ छ्लुब्ध हो गयीं ( उनका हृदय 


पिघछ गया ) | तब वे ध्यानस्थ हो गये और उसी 
आम्रवृक्षकी छायामें बेंठे रहे | उसी समय वहाँ बैंठे 
हुए मुनिकी गोदमें एक आमका फल गिरा | वह न 
हवाके चलनेसे गिरा था, न किसी तोतेने ही उस फहूमें 
अपनी चोंच गड़ायी थी। मुनिश्रेष्ठ चण्डकौशिकने उस 
अनुपम फलको हाथमें ले लिया और उसे मन-ही-मन 
अमिमन्त्रित करके पुत्रकी ग्राप्ति करानेके लिये राजाकों दे 
दिया | तत्पश्चात्‌ उन महाज्ञानी महामुनिने राजासे 
कहा---'राजन्‌ ! तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया | नरेश्वर ! 


अब तुम अपनी राजघानीको छऔट जाओ | महाराज ! 


यह फल तुम्हें पुत्रप्राप्ति करायेगा, अब तुम वनमें जाकर 
तेपस्था न करो; धमपू्बवंक प्रजाका पालन करो । यही 


भोक्ृ० ब्‌० अँ० २८--- 


डे 


राजाओंका धर्म हैं | नाना प्रकारके यश्ञेद्वारा 
भगवानका यजन करो और देवराज इन्द्रको सोमरससे 
तृपत्त करो। फिर पुत्रकों राज्यसिदहासनपर बिठाकर 
वानप्रस्थाश्रममें आ जाना | भूपारू ! में तुम्हारे पुत्रके 
लिये आठ वर देता हँ---वह ब्राह्मणभक्त होगा, युद्धमें 
अजेय होगा, उसकी युद्धविषयक रुचि कमी कंम ने 
होगी । वह अतिथियोंका ग्रेमी होगा, दीन-दुखियोंपर 
उसकी सदा क्पा-दृष्टि बनी रहेगी, उसका बल महान्‌ 
होगा, छोकमें उसकी अक्षय कीर्तिका विस्तार होगा 
और ग्रजाजनोंपर उसका सदा स्नेह बना रहेगा |? इस 
प्रकार चण्डकौशिक मुनिने उसके लिये ये आठ, .बर 
दिये। मुनिका यह वचन घुनकर उन परम बुद्धिमान्‌ 
राजा बृहद्रथने उनके दोनों चरणोंमें मस्तक रखकर 
प्रणाम किया और अपने घरकों छौट गये । 


यथा[समयम्माज्ञाय तदा स. नृपसत्तमः। : 
द्वाम्यामेक फर्ल ग्रादात्‌ पत्नीस्यां भरतर्षभ- ॥ 
ते ददाग्र हिधा झृत्वा भक्षयासासतु) शुभे | . 
भावित्वादपि चाथंस सत्यवाक्यतया झुनें। ॥ 
तयो। समभवद्‌ गर्भ! फलग्राशनसम्भवः | 
ते च चृष्ठा स नृपतिः परां सुदमवाप है || 
अथ काले महाप्राज्ञ यथासमयमाणते । 
प्रजायेतामभे.. राजब्छरीरशकले  तदा ॥ 
एकाक्षिबाहुचरणे अर्धोद्रमुखस्फिचे | 
दृष्ठा शरीरझाकछे अवेपतुरुभे थ्रृशय्‌ ॥ 
उहि्ले सह सम्मन्ज्य ते भगिन्‍्यों तदावले | - 
सजीवे प्राणिशकले तत्यजाते सुह्खिते |। 
तयोधौत्यों सुसंवीते इत्वा ते गर्भलस्छवे । 
निर्गस्थान्त/पुरद्वाराद सम॒त्युज्यासिजम्मतुः ॥ 
.( महाभारत सभा० १७ | ३२--३८ -) 
भरतश्रेष्ठ । उन उत्तम नरेशने उचित काल्कः 
विचार करके दोनों पत्नियोंके छिये वह एक फछ दे 
दिया। उन दोनों शुमखरूपा रानियोने उस आमके दो 
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टुकड़े करके एक-एक टुकड़ा खा छिया । होनेवाली 
बात होकर ही रहती है, इसलिये तथा मुनिकी सत्य- 
वादिताके प्रमावसे वह फल खानेके कारण दोनों रानियोके 
गर्भ रह गये | उन्हें गर्भवती हुई देखकर राजाकी बड़ी 
प्रसल्ता हुई। महाप्राज्ञ युधिष्ठिर ! प्रसवकाछ पूर्ण 
होनेपर उन दोनों रानियोंने यथासमय अपने गर्भसे 
शरीरका एक-एक टुकड़ा पैदा किया | प्रत्येक ठुबड़ेमें 
एक आँख, एक हाथ, एक पैर, आधा पेट, आधा 
मुँह और कठिकि नीचेंका आधा भाग था | एक शरीरके 
लन टुकड़ोंको देखकर वे दोनों मयके मारे थर-थर कॉपने 
लगीं | उनका हृदय उद्विग्न हो उठा; अबला ही तो थीं । 
उन दोनों बहिनोंने अत्यन्त दुखी होकर परस्पर सलाह 
करके उन दोनों टुकड़ोंको, जिनमें जीव तथा प्राण 
विद्यमान थे, त्याग दिया । उन दोनोंकी धायें गर्मके 
उन टुकड़ोंको कपड़ेसे ढककर अन्तःपुरके दराजेसे 
बाहर निकलीं और चौराहेपर फेककर चली गयीं । 


ते चतुष्पथनिक्षिप्ते जरा नामाथ राक्षसी । 
जग्राह मनुजव्याप्र मांसशोणितभोजना ॥ 
कर्तुकाम्ा सुखबहे शकले सा तु राक्षसी | 
संयोजयामास॒ तदा विधानबलचोदिता ॥ 
ते समानीतमात्रे तु शकले पुरुषष॑भ | 
एकसमूर्तिधघरो पीरः कुमारः समपद्यत ॥ 
तत$ सा राक्षसी राजन विसयोत्फुल्ललोचना । 
न शशाक सपुदोढ़ं वज्सारमर्य शिश्षुम्‌ ॥ 
बालस्ताम्रतर्ल सु्टि ऊत्वा चास्ये निधाय सः । 
प्राक्रोशदतिसंरूव्ध। सतोय इव तोयदः ॥ 
तेन शब्देन सम्श्रान्तः सहसान्तःपुरे जनः । 
निर्जंगाम नरव्याप्र॒ राज्ञा सह परंतप ॥ 
ते चले परिस्लाने पय/पूर्णपयोधरे । 
निराशे पुत्र॒लाभाय सहसेंवाभ्यगच्छताम्‌ ॥ 
अथ चदश्ठा तथाभूते राजानं चेष्टसंततिम | 
त॑ चवालं सुबलिनं चिन्तयामास राक्षसी | 








नाहामि विपये राज्ो वसन्ती पुत्रगृद्धित।। 
वाल पृत्रमिर्म हन्तुं धामिकस महात्मत। ॥ 
सा त॑ वालमुपादाय मेघलेखेब भाकतस्‌। 
कृत्वा च मानुप॑ रूपझुवाच वसुधाधिपर॥ 

( महाभारत सभा० १७। ३९-४८) 


पुरुपसिंह ! चौराष्टेपर फेंके हुए उन टुकड़ेको छ 
ओर मांस खानेबाली जरा नामकी एक राष्षर्तनि 
लिया । विधाताके विधानसे प्रेरित होकर उस रक्त 
उन दोनों टुकड़ोंको सुविधापूर्व॒क ले जाने योग वन; 
इच्छासे उस समग्र जोड़ दिया । नरथ्रे४ठ | उन झ्झ 
का परस्पर संयोग होते ही वह एक शरीरघारी वीर बुग! 
बन गया | राजन! यह देखकर राक्षसीके नेत्र आश्रय 
खिल उठे | उसे वह शिश्ञु वज्के सार-तत्वका वना बी 
पड़ा । राक्ष्ती उसे उठाकर ले जानेंमें अत है 
गयी। उस वालकने अपने छाल हथेलीवाले हारी 
मुट्ठी बॉधकर मुँहमें डाल ली और अत्यन्त बुंद्र होका! 
जल्से भरे मेघकी भाँति गम्भीर खरसे रोना झुढे के 
दिया । परंतप नर्यात्र | वाह्कके उस रोने-पिात 
शब्दसे रनिवासकी सब स््ियाँ घबरा उरी तथा 
साथ सहसा बाहर निकलीं । दूधसे भरे हुए स्तनोवाली वे 
दोनों अबछा रानियाँ भी, जो पुत्रप्रात्तिकी आर हो 
चुकी थीं, मलिनमुख हो सहसा बाहर तिर्केढ आर्यी। 
उन दोनों रानियोंको उस प्रकार उदाप्त, राजी 
संतान पानेके लिये उत्सुक तथा उस वाल्कक्ी वर, 
बल्वान्‌ देखकर राक्षसीने सोचा, "मैं इस राजके ए 
रहती हूँ | यह पुत्रकी इच्छा रखता है; भरता है 
घर्मात्मा तथा महात्मा नरेशके बालक पुत्रवी हा कला 
मेरे छिये उचित नहीं है | ऐसा विचारक है 
राक्षसीने मानवीका रूप धारण किया और जैसे मेहर 
सूर्वकों घारण करे, उसी प्रकार वह उस बारी 
गोदमें उठाकर भूपाल्से बोली |: 


| ः ०० ५६ 
५ जरा राक्षत्रीका अपना परिचय देना, उसीके नामपर वाककका नामकरण हाॉना * 





शध्षस्थुवाच 
बृहद्रथ सुतस्तेड्यं मया दत्तः प्रमुद्मयताम्‌ । 
तब पत्नीदये जातों ह्विजातिबरशासनात्‌ । 
धात्रीजनपरित्यक्तो सयाय परिरक्षितः ॥ 
( महामारत समा० १७ | ४९ ) 
राक्षसीने कहा--झआ्हद्रथ ) यह तुम्हारा पुत्र है, 
जिसे मैंने तुम्हें दिया है | तुम इसे ग्रहण करो । ब्रह्मर्षिके 
वद्धान खं आशीर्वादसे तुम्हारी दोनों पत्नियोंके गर्मसे 
इसका जन्म हुआ है | धायोने इसे घरके बाहर छाकर 
डाल दया था; विंतु मैंने इसकी रक्षा की है । 
श्रीकृष्ण उवाच 
ततस्ते भरतश्रेष्ठ काशिराजसुते शुभे। 
त॑ बालमभिपथाशु अखवेरभ्यपिश्वताम्‌ | 
ततः से राजा संहृष्टः सर्वे तदुपलस्य च। 
_अपृच्छडद्धेमगभोभां राक्षसी तामराक्षसीस | 
( महाभारत सभा० १७। ५०-५१ ) 
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श्रीकृष्ण कहते हैं--भरतकुलभूषण ) तब काशि- 
राजकी उन दोनों शुभलक्षणा कन्याओंने उस बालकको 
तुरंत गोदमें लेकर उसे स्तनोंके दूधसे सींच दिया । 
यह सब देख-सुनकर राजाके हषकी सीमा न रही। 
उन्होंने सुवर्णकी-सी कान्तिवाढी उस राक्षसीसे, जो खरूपसे 
राक्षसी नहीं जान पड़ती थी, इस प्रकार एछा-- 
राजोवाच 
का त्व॑ कमलगर्भाभे मम पुत्रग्रदायिनी । 
कामया ब्रूहि कल्याणि देवता ग्रतिभासि में ॥ 
( महाभारत सभा० १७ । ५२ ) 
राजाने कहा--क्रमलके भीतरी भागके समान मनोहर 
कान्तिवाी कल्याणी | मुझे पुत्र प्रदान करनेवाली तुम 
कौन हो ? बताओ । मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि 
तुम इच्छानुसार विचरनेवाली कोई देवी हो । 





जरा राक्षतीका अपना परिचय देना और उसीके नामपर बालकका नामकरण होना 


राध्षस्युवाच 


जरा नामासि भद्रं ते राक्षती कामरूपिणी । 
तब वेश्मनि राजेन्द्र पूजिता न्‍्यवर्स सुखम ॥। 
गृहे शृह्े मनुष्याणां नित्य॑ तिष्ठामि राक्षसी । 
गृहदेवीति नाम्ता वे पुर सृष्टा खयंजुबा। 
दानवानां विनाशाय स्थापिता दिव्यरूपिणी । 
योगा भकत्या लिखेत छुडये सपुत्रां यीवनान्वितास्‌ 
गृहे तस्थ भवेद्‌ वृद्धिरन्यथा क्षयमाप्लुयात्‌ । 
तलद्गृहे तिष्ठमानाह पूजिताह सदा विभो ॥ 
लिखिता चैव कुड्येप पृत्रेयेहुमिराद्ता । 
गन्धपुष्पैस्तथा पपेभक्ष्यबोज्येः सुपूजिता ॥ 
साहं प्रत्युपकाराथ' चिन्तयास्यनिर्श तब । 
तवेसे पुत्रशकले च्छवत्यस्तरि धार्मिक ॥ 
संश्छे पेते मया देवात्‌ छुमारः समप्यत । 
तवभष्यान्महाराज हेतुमात्रमह॑ लिह ॥। 


(तस्थ बालस्य यत्‌ कृत्य तत्‌ कुरुष्व नराधिप । 
मम नाम्ना च लोके5सिन्‌ ख्यात एप भविष्यति।। ) 

मेरुं वा खादितुं शक्ता कि पुनस्तव बालकम्‌। 

गृहसम्पूजनात्‌ तुश््या मया शत्यपितस्तव ॥ 
( महाभारत सभा ० १८) १--८ ) 
राक्षसीने कहा--राजेन्द्र | तुम्हारा कल्याण हो | 
मेरा नाम जरा है। मैं इच्छानुसार रूप घारण करनेवाली 
राक्षसी हैँ और तुम्हारे घरमें प्ृजित हो सुखपूर्वक रहती 
चली आयी हैँ। मैं मनुष्योंके घर-धरमें सदा मौजूद रहती 
हैँ । कहनेको तो मैं राक्षसी ही हूँ; किंतु एर्वकाछमें 
ब्रह्माजीने गृहदेवीके नामसे भेरी सृष्टि की थी और 
उन्होंने मुझे दानवोंके विनाशके लिये नियुक्त किया था। 
मैं दिव्य रूप धारण करनेवाली हँ। जो अपने घरकी 
दीवारपर मुझे अनेक पुत्नोसहित युवती खरीके रूपमें 
भक्तिपूर्वक छिखता है ( मेरा चित्र अक्धित करता है ), 


२२० १ बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्फरी महान | दिव्य सचुर शुस्ि, करें सब्र अति श्रद्धासे पान | # 








उसके घरमें सदा ब्रृद्धि होती न्यथा उसे हानि 
उठानी पड़ती है । ग्रभो ! में तुम्हारे घरम रहकर सदा 
पूजित होती चढी आयी हूँ एवं तुम्हारे घरकी 
दीवारोंपर मेरा ऐसा चित्र अक्लित किया गया है, 
जिसमें में अनेक पुत्रोंसे घिरी हुई खड़ी हूँ। उस चित्रक्रे 
रूपमें मेरा गन्ध, पुष्प, धूप और भक्ष्य-भोज्य पदार्येद्वारा 
भलीमौति पूजन होता था रहा है | अतः मैं उस पूजनके 
बदले तुम्हारा कोई उपकार करनेकी बात सदा सोचती 
रहती थी | धर्मात्मन्‌ ! मैंने तुम्हारे पुत्रके शरीरके इन 
दोनों ठुकड़ोंको देखा और दोनोंको जोड़ दिया। 
महाराज ! देववश तुम्हारे माग्यसे ही उन टुकड़ोंके 
जुड़नेसे यह राजकुमार प्रकट हो गया है। में तो 
इसमें केवल निमित्तमात्र बन गयी हूँ। राजन्‌ ! अब 
इस बाछकके लिये जो आवश्यक संस्कार हैं, उन्हें करो। 
यह इस संसारमें मेरे ही नामसे विख्यात होगा। मुझमें 
सुमेह पर्वतकी भी निगल जानेकी शक्ति है; फिर तुम्हारे 
इस बच्चेको खा जाना कौन बड़ी बात है : किंतु तुम्हारे 
घरमें जो मेरी भलीमाँति प्रजा होती आयी है, उसीसे 
संतुष्ट होकर मैंने तुम्हें यह बालक समर्पित किया है। 
श्रीकृष्ण उवाच 
एवमुकत्वा तु सा राजंस्तत्रेवान्तरधीयत | 
स संणृद्य कुमार ते प्रविवेश शृह न्ृप)॥ 








तस्य बालस गत द्रत्य॑ं तश्चकार गृपसत। 
आज्ञापयत्र राक्षणआ मगधेषु महोल्गर॥ 
तंस नामाकराच्यव पितामहसम। पिता। 
जरया संधितों यज्ाज़रासंधों भव्य ॥ 
सोज्यधंत महातेजा संगधाधिपते। सुत! 
प्रमाणवकूसम्पन्नोी.. हुताहुतिखितश! | 
सातापित्रोर्वन्दिकरः झुकृपक्षे यथा शशी॥ 
( महाभारत सभा० १८। ९-४१ 
श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌ ! ऐसा कहका ' 
राक्षसी वहीं अन्तर्थान हो गयी और राजा उप्त व 
लेकर अपने महलमें चले आये | उस समय एः 
उस वाल्कके जातकर्म आदि सभी आवश्यक पंत 
सम्पन्त किये और मगधदेदामें जरा राक्षतती ( फुहे 
के प्रृजनका महान्‌ उत्सव मनानेकी आज्ञा दी। बह 
समान प्रभावशाली राजा बुहद्गबथने उस बाल्वकी 
रखते हुए कहा---'इसको जराने संघित किया (नें 
है, इसलिये इसका नाम जरासंघ होगा ।! मा 
वह महातेनली बालक माता-पिताको आना # 
करते हुए आकार और बढसे सम्पन्न हो धीकी व 
दी जानेसे प्रज्यलित हुई अग्नि और छह! 
चन्द्रमाकी भाँति दिनोंदिन बढ़ने छगा | - - 
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श्रीकृष्णका जरासंवपर विजयके लिये भीम तथा अज़ुनको धरोहरके रूपमें माँगना। युधििसे 
अनुभोदन करतेपर श्रीकृष्ण, अजुन और भीमसेनकी मगध-यात्रा 


ज़नत्रुकी भस्म करनेके लिये नीति, बल और 
सुरक्षा आवश्यक 


वासुदेव उवाच 
पदिती हंसडिन्धकी कंस सगणों हतः 
जरासंधस्थय निश्रते कालोडयँ सशुपागत) |॥ 
न शक्योउसों रणे जेतुं सर्चरप झुरासुरैः । 
वाहुयुद्धेन जेतव्य; स॒ इत्युपलसामहे- ॥॥ 


मयि नीति भीमे रक्षिता बावगोजयः 
माघ साधयिष्याम इष्टिं त्रय इंवाननया 
त्रिभिरातादितोडमाशिविंजने स नराधि 
न॒उंदेहो यथा युद्धमेकेनाप्युपयास्ति 
अवमाना्लोभाव्व बाहुवीयाच दागी 
भीससेनेस. युद्धाय.. प्रुवमप 

अल॑ दस्थ महाबाहुभीमसेनो. महा 


हा 


| 
है] 
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लोकस सपुदीर्ण्स निधनायान्तकों यथा।॥ 
यदि में हृदय वेत्सि यदि ते अत्ययो सयि । 
भीमसेनाओुनो शी्घ स्यासशूती प्रयच्छ में ॥ 
हर ( महामास्त समा० २० | १-७ ) 
श्रीकृष्ण कहते हैं--धर्भराज ! जरासंबके झुंझ्य 
सहायक हंस और डिम्मक यघुनाजीमें हब मरे | कंस 
थी अपने सेवकों और सहाययकोंसहित कालके गाहमें 
चला गया। अब जरासंघके नाशका यह उचित अवसर 
आ पहुँचा है । युद्धमें तो सम्ूण देवता और असुर 
भी उसे जीत नहीं सकते, अतः मेरी समझसमें यही 
भाता है कि उसे बाहुयुद्के द्वारा जीतना चाहिये | 
मुझमें नीति है, भीमसेनमें बठ है और अजुन हम 
दोनोंकी रक्षा करनेवाले हैं; अतः जैसे तीन अग्नियाँ 
यज्ञकी सिद्धि करती हैं, उसी प्रकार हम तीनों मिलकर 
जएसंघके वधका काम पूरा कर लेंगे | जब हम तीनों 
एकान्तमें राजा जरासंबसे मिलेंगे, तब वह हम तीनोंमेंसे 
किसी एकके साथ इल्द्रयुद्ध करना खींकार कर लेगा; 
इसमें संदेह नहीं है | अपमानके भयसे, बढ़े योद्धा 
भीमसेनके साथ छड़नेके छोमसे तथा अपने बाहुबलसे 
धमंडमें चूर होनेसे जरासंध निश्चय ही भीमसेनके साथ 
युद्ध करनेको उद्चत होगा । जैसे उत्पन्न हुए. सम्पूण 
जगतके बिनाशके लिये एक ही यमराज काफी हैं, 
उसी प्रकार महावडी महाबाहु भीमसेन जरासंबके वधके 
हिये पर्याप्त हैं | राजन्‌ ! यदि आप मेरे हृदयको जानते 
हे और यदिं आपका मुझपर विश्वास है तो भीमसेन और 
अजुनको शीघ्र ही घरोहरके रूपमें मुझे दे दीजिये | 
_ युधिछिर बोले--अपनी मर्यादासे कभी च्युत न हेनि- 
वाले झत्रुसूदन अच्युत | आप ऐसी वात न कहे, न केंड | 
आप हम सब पाण्डवोंके स्वामों हैं; रक्षक हैं; हत सब छोग 
आपको दरणमें हैँ | गोत्रिन्द |! आप जैसा कहते हैं। वद सब 
ठोक है। जिनकी राज्यलश्ती विमुश्व हो सुंकी हैं। उनके 
सम्दुद्ध आप आते ही नहीं हैं। आपकी आजशाके अंनुसार 
चुडनेमात्रसे में यह सानता हूँ कि जरासंघ सारा गया । 


ध्् 


पा, छ्यि है बी ए] 
७ श्रीकृष्णका जरासंघंपर विजयके लिये भीम तथा अजुनको धरोहरके रूपम मगना, 


श्श्र्‌ 
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समस्त राजा उसकी कैंदसे छुट्कारा पा गये और 
मेरा राजसूय यज्ञ भी सुसम्पन्न हों गया। जगन्नाथ ! 
पुरुषोत्तम ! आप सावधान दोकर वहीं उपाय कीजिये; 
जिससे यह कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाय। जेंसे घमेः 
काम और अर्थत्ते रहित रोगातुर मनुष्य अत्यन्त ठुखी हो 
जीवनसे हाथ धो ब्रैठता है; उसी प्रकार मैं भी आप तीनेकि 
बिना जीवित नहीं रद सकता । श्रीक्ृषष्णके बिता अज्जैन और 
पाण्डुपुन्न अर्जुनके विना श्रीकृष्ण नहीं रह सकते । इन दोनों 
कृष्णनामधारी वीरेंके लिये छोकममें कोई भी अजेय नहीं हैः 
ऐसा मेरा विश्वास है| यह बलवानोंमें श्रेष्ठ महायशंस्वी 
कान्तिमान्‌ वीर भीमसेन भी आप दोनेंकि साथ रहकर क्या 
नहीं कर सकता ? यदुश्नेष्ठ ! समस्त कार्योकी सिद्धिके लिये 
आपका आश्रय लेना परम आवश्यक है। अर्जुन आपका 
अनुसरण करें और मीमसेन अर्जुनका | नीति; विजय ओर 
बल तीनों मिलकर पराक्रम करें; तो उन्हें अवश्य लिद्धि प्राप्त 
होगी । 
युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर वे लव मह्दतेजस्बी भाई-- 
श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेन--मगधराज जरासंघते 
मिड़नेके लिये उसकी राजधानीकी ओर चलछ दिये । उन्होंने 
तेजस्वी स्नातक ब्राह्मणेंकि-से बस्तर पहनकर उनके द्वारा अपने 
क्षत्रिय रूपको छिपाकर यात्रा की | उस समय हितेषी सुद्ददोनि 
मनोहर वचरनौंद्मर उन सबका अमिनन्द्न किया | 
परस्पर बातें करते हुए वे सभी महातेजली भाई 
श्रीकृष्ण, अर्जुन और मीमसेन सगधकी राजधानी अवेशश 
करनेके लिये चल पड़े | वे मुख्य फराव्कपर न जाकर नगर 
के चैत्यक नामक ऊँचे पर्वतपर चले गये। उस स्थानपर 
राजा वृहद्रथने ( ब्ृषभख्यघारी ) ऋषभ नामक एक मांसभक्षी 
राक्षससे युद्ध किया और उसे मारकर उसकी खालसे तीन 
बढ़े-बड़े नगारे तैयार कराये थे, जिनपर चोट करनेते महीने- 
मरतक आवाज होती रहती थी। 
इन तीनों वीरोने उपर्युक्त तीनों नगारोंकों फोडकर 
जैत्यक पर्वतके परकोटेपर आक्रम्ग किया ओर अपनी विद्या 
सुजाओँसे ठक्कर मारकर उमर चेंत्यक पर्वतके झ्िखरकों गिरा 
दिया | तदनन्वर वे अत्यन्त प्रसन्न होकर मगधको रा जथानी 
गिरित्रजके भीतर घुसे तथा ऋमश: बुद्धिमान राजा जगदधक 
मइछके उमीप जा पहुँचें। शाडइश्कके तनेके समान डे 
डील और चौड़ी छातीवोडे गजराज-सब्य उन वह्वान बीरों 


ऊ 
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को देखकर मगधनिवासियोंकों वड़ा आश्वरे हुआ। वे सर 
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श्रेष्ठ छोगेसि भरी हुई तीन ब्योढ़ियोंकी पार करके निर्भय 
एवं निश्चित्त हो बढ़े अभिमानके साथ राजा जरासंघके 
निकट गये। उन्हें आया देख जरासंघ उठकर खड़ा हो 
गया । उसने विधिपूर्वकं उनका आतिव्य-सत्तकार क्रिया 
ओर कहा--“आपलोगोंका खागत है |! उस समय अर्जुन 
ओर भीमसेन तो मीन थे; परंतु महाबुद्धिमान श्रीकृष्णने 
यह बात कही--*राजेन्द्र | ये दोनों एक नियम ले चुके हैं; 
अतः आधी रातसे पहले नहीं बोलते | आधी रातके बाद ये 
दोनों आपसे बात करेंगे?। तब राजा उन्हें यज्ञद्मालामें ठहराकर 
खय॑ राजभवन चला गया | फिर आधी रात होनेपर जहाँ 
वे ब्राह्मण ठहरे थे, वहाँ गया। उन तीनोंकी अपूर्व वेपमें 
देखकर नृपश्रेष्ठ जरासंधको बड़ा विस्मय हुआ | वह उनके पास 
गया । राजा जरासंघको देखते ही वे इस प्रकार बोले-'महाराज ! 
आपका कब्याण हो |? ऐसा कहकर वे तीनों खड़े हो गये 
तथा कभी राजा जरासंघकों और कभी आपसमें एक वूसरेको 
देखने छगे | तब जरासंधने कहा--“आपलोग बेठ जायें |? 
फिर वे सभी बेंठ गये | उस समय सत्पप्रतिज्ञ राजा 
जरासंधने वेषग्रहणके विपरीत आचरणवाले उन तीनोंकी 
निन्‍्दा करते हुए. कहा-- 

“चेत्यक पर्वतके शिखरकों तोड़कर राजाका अपराध 
करके भी उससे भयभीत न हो छञ्नवेष धारण किये द्वारके 
बिना ही इस नगरमें जो आपकोग घुस आये हैं, इसका 
क्या कारण है ! बताइये, ब्राह्मणके तो प्रायः वचनर्म ही 
वीरता होती है; उसकी #्रियामें नहीं । आपलोगोंने जो यह 
परव॑तशिखर तोड़नेका काम किया है; यह आपके वर्ण तथा 
बेषके सर्वथा विपरीत है। बताइये आपने आज क्या सोच 
रक्खा है ?? जरासंधके ऐसा कहनेपर बोलनेमें चतुर महामना 
श्रीकृष्ण स्निग्ध एवं गम्भीर वाणीमें इस प्रकार बोले--.- 


शत्रुके धरमें बिना दरवाजे और मित्रके घरयें दरवाजेते 
ग्रवेश करना चाहिये 
श्रीकृष्ण उवाच 
खातकान व्राह्मणान्‌ राजन विद्या स्त्व॑ तराशिप | 
स्रातकत्रतिनो राजन ब्राह्मणा। क्षत्रेया विश्व: || 
विशेषनियमाश्वपामविशेपाश् सन्त्युत | 
विशपवाश सतत क्षात्रय। (भश्रयमृच्छति ॥ 


- फीचस्सु झुतरा जशीध पृप्पवन्तस्ततो पयम्‌ | 
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५3२५-39 नानक, 


क्षत्रियों बाहुवीयस्तु न तथा वाक्तीकार। 
अग्रगल्भ॑ बचस्तस तसाद्‌ बाहदथेतिः॥ 
खबीर क्षत्रियाणां तु वाह्योश्रोता न्यवेशयर। 
तद दर्छक्षांस चद राजन द्रष्टायद् ने पंशव। ॥ 
ररेण रिपरोर्गेह ढारेण सुहृदों गृह्र। 
वेशन्ति नरा धीरा द्वाराण्येतानि थम! ॥ 
कार्यवन्तो गृहानेत्य शत्रुतों नाहंणां वया। 
प्रतिमृह्ीम तद्‌ विद्धि एतन्ः शाश्वत वरतम्‌ | 
( महाभारत सभा० २१। ४१-७४ 
श्रीकृष्णने कद्ा--राजन्‌ ! तुम हमें (े 
अनुतार ) स्नातक ब्राह्मण समझ सकते हो । के 
स्नातकजतका पालन करनेवाले आराह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य तीनों वर्णोके छोग होते हैं | इन स्नातक ' 
विशेष नियमका पाछन करनेवाले होते हैं और . 
साधारण | विशेष नियमका पालन करनेवाल थे 
सदा ल्‍क्ष्मीको प्राप्त करता है | जो पुथ घाएण $ 
वाले हैं, उनमें लक्ष्मीका निवास घुब है, इसील्पि 
लोग पुष्पमालावारी हैं | क्षत्रिकका बढ और १९ 
उसकी भुजाओंमें होता है, वह बोहनेमें वेसा वीर 
होता । बूहद्रथतन्दन ! इसीलिये क्षेत्रियका " 
घृष्टतारहित ( विनययुक्त ) बताया गया है | मं 
क्षत्रियोंका अपना बढ उनकी भुजाओंमें ही मर दिया 
राजन्‌ ! यदि आज उसे देखना चाहते हो, वो 
ही देख छोगे | धीर मनुष्य शत्रुके धरमें विना दर 
के और मित्रके घरमें दखाजेसे जाते हैं | *ह 
मित्रके लिये ये धर्मतः द्वार बतलाये गये हैं | है" “ 
कार्यसे आपके घर आये हैं; अतः हहुसे की ' 
प्रहण कर सकते | इस बातको आप अच्छी तरूँ 7 
लें। यह हमारा सनातन व्रत हैं| 


जरासंघ बोला--ब्राक्मणो ! मुझे याद नहीं हम 
कब मैंने आपल्ोगोंके साथ बैर किया है ! बहुत 
भी मुझे आपके प्रति अपने द्वारा किया हुआ अधयप 
दिखायी देता | 


री #बीन 


4 


श्रीकृष्ण उवाच 
- कुलकाय महावाहों कथ्रिदेकः कुलोढनह। । 
* बहते यस्तन्नियोगादू वयमम्युद्यतास्त्वयि ॥ 
/ त्वया चोपहुता राजन क्षत्रिया लोकबासिनः । 
तदाग; क्रूसम॒त्पाध मन्यसे किमनागसम्‌ ॥ 
राजा राज) कथ॑ साधून्‌ हिंस्यान्तृपतिसत्तम । 
: तद्‌ राज्ञः संनिगृद्य त्व॑ रुद्रायोपजिहीपंसि ॥ 
असांस्तदेनो गच्छेद्धि कृत बाहेंद्रथ त्वया। 
' बय हि शक्ता धर्म रक्षणे धर्मचारिणः ॥ 
. मनुष्याणां समालम्भो न च दृष्ट/ कदाचन | 
से कथ॑ माजुपेदेव यप्डुमिच्छसि शंकरम्‌ ॥ 
।क्‍ ( महामारत सभा० २२। ७-११ ) 
भ्रीकृष्णने कहा--महाबाहो ! समूचे कुछमें कोई 
'एक ही पुरुष कुछका भार समाठ्ता है। उस कुलके 
सभी छोगेंकी रक्षा आदिका कार्य सम्पन्न करता है। 
जो वैसे महापुरुष हैं, उन्हींकी आज्ञोसे हमलोग आज 
तुम्हें दण्ड देनेकी उच्चत हुए हैं । राजन्‌ | तुमने 
भूलोकनिवासी क्षत्रियोंको कैद कर लिया है। ऐसे क्रूर 
अपराधका आयोजन करके भी तुम अपनेको निरपराघ 
कैसे मान रहे हो ! नृपश्रेष्ठ ) एक राजा दूसरे श्रेष्ठ 
राजाओंकी हत्या कैसे कर सकता है ? तुम राजाओंको 
कैद करके उन्हें रुद्न॒देवताकी भेंट चढ़ाना चाहते हो 
बहद्रथकुमार | तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह पाप हम 
सब लोगोंपर छागू होगा; क्‍योंकि हम घर्मकी रक्षा 
करनेमें समर्थ और धर्मका पालन करनेवाले हैं | किसी 
देवताकी पूजाके लिये मनुष्योंका वध कभी नहीं देखा 
या । फिर तुम कल्याणकारी देवता भगवान्‌ शिवकी 
गज मनुष्योंकी हिंसाद्मरा कैसे करना चाहते हो ! 
क्षत्रियके लिये युद्धमें मृत्युक्षा वरण करना ही स्वर्ग- 
प्रात्तितक_्त अमोघ साधन है 


सवर्णो हि सवणोनां पशुसंज्ञां करिष्पसि। 


3८200. 
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यर्यां य्यामवर्थायां यदू यत्‌ कम करोति यः । 
तस्यां तयामवस्थायां तत्‌ फल समवाप्तुयात्‌ ॥। 
ते तवां ज्ञातिक्षयकरं वयमातोलुसारिणः । 
ज्ञातिबृद्धिनिमिताथं. विनिहन्तुमिहागताः ॥ 
नास्ति लोके पुमानन्यः क्षत्रियेष्चिति चेव तत्‌ । 
मन्यसे स च ते राजन सुमहान्‌ बुद्धिविषुच | 
को हि जानन्नभिजनमात्मवान्‌ क्षत्रियों नुप । 
नाविशेत्‌ खर्गगमतुर्ल रणानन्तरमव्ययम्‌ ॥ 
खर्ग होव समासख्थाय रणयज्ञेषु दीक्षिताः । 
जयन्ति क्षत्रिया लोकांस्तद्‌ विद्धि मनुजर्षभ ॥ 
खर्गयोनिर्महद्‌ ब्रह्म खर्गयोनिर्मेदद्र यशः । 
खर्गयोनिस्तपो युद्धे स॒त्यु। सो5व्यभिचारवान्‌ | 
एप होन्द्रो वेजयन्तो गुणेनित्य समाहितः । 
येनासुरान्‌ पराजित्य जगत्‌ पाति शतक्रतुः ॥ 
खर्गमार्गाय कस्य स्थादू विग्रहों वे यथा तब । 
मागपैविंपुलेः . सेैन्यैबोहुल्थबलदपितः ॥ 
मावमंखाः परान्‌ राजन्नस्ति वीय॑ नरे नरे । 
सम॑ तेजस्व्वया चेव विशिष्ट वा नरेश्वर ॥ 
यावदेतदसम्बुद्धं तावदेव भवेत्‌. तब । 
विषह्यमेतद्साकमतो राजन ब्रवीमि ते॥ 
जहि त॑ सहशेण्वेव मान दर्प च मागथ | 
मा गमः ससुतामात्य; सबलश्य यमक्षयमर ॥ 
दम्भोहूवः कात॑वीय॑ उत्तर्थ बृहद्रथ; । 
श्रेयों ह्मवमन्येह विनेशु। सबला नृपाः | 
युयुक्षमाणास्त्वत्तो हि न वर्य त्राह्मणा भ्रुवस्‌ | 
शौरिरसि हषीकेशो नृवीरों पाण्डबाविमों | 
अनयोगातुलेय च कृष्ण मां विद्धि ते र्पुम््‌ ॥ 
त्वामाहयामहे राजन्‌ खिरो युध्यख मागूथ | 
मुश्व वा नृपतीन्‌ सर्वान्‌ गच्छ वा त॑ यमक्षयम। 
ह ( महाभारत सभा० २२ | १२--२६ ) 
जरासंध ; तुम्हारी बुद्धि मारी गयी है, तुम भी 


एवं यथा हि त्व॑ जरासंघ वृथामतिः [उसी वर्णके हो, जिस वर्णके वे राजाछोग हैं | बया 
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तुम अपने ही दगकिे लोगेकों पद्ु नाग देकर उनकी 
हत्या करोंगे ? तुग्दारे-जंसा क्र दूसरा कान ६ ? जा 
जिस-जिप अवस्थाम जो-जो कप वार्ता हैं, वह उस्ली- 
उसी अब्श्यार्म उसके फब्क्ों ग्राप्त करता हैं | तुम 
अपने ही जाति-भाइयाकि हत्यारे हो और हगलोग संकट 
में पढ़े हुए दीन-दुखियाँक्री रक्षा करनेवाले हैं; अतः 
सजातीय बन्धुओोंकी बृद्धिके उद्देश्ससे हम तुम्हारा बच 
करनेके लिये यहाँ आये हैं | राजन ! तुम जो य 

मान बेंठे हो कि इस जगतके क्षत्रियामें मेरे समान 
दूसरा कोई नहीं है, यह तुम्हारी बुद्धिका बहुत बड़ा 
श्रम है । नरेश्वर | कौन ऐसा खाभिमानी क्षत्रिय होगा 
जो अपने अमिजनकोी ( जातीय-बन्धुओंकी रक्षा परम 
घर्म है, इस बातकों ) जानते हुए भी युद्ध करके 
अनुपम एवं अक्षय खर्गेढेकर्मे जाना नहीं चाहेगा ? 
नरओेष्ठ | खर्गप्राप्तिका ही उद्देश्य रखकर रणयज्ञकी दीक्षा 
लेनेवाले क्षत्रिय अपने अभीष्ट छोकोंपर विजय पाते हैं, 
यह वात तुम्हें मछीमोति जाननी चाहिये | वेदाध्ययन 
खगग्राप्तिक कारण है, परोपकाररूप महान्‌ यश भी 
खगका हेतु है, तपस्याकों भी खगलोकका साधन 
बताया गया है; परंतु क्षत्रियके लिये इन तीनोंकी अपेक्षा 
युद्धमें मृत्युका वरुण करना ही खर्गेग्रातिका अमोध 
साधन है| श्षत्रियका यह युद्धमें मरण इन्द्रका बेजयन्त 
नामक प्रासाद ( राजमहछर ) हैं | यह सदा सभी 
गुणोंसे परिष्र्ण है | इसी युद्धके द्वारा शतक्रतु इन्द्र 
असुरोंको परास्त करके सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षा करते हैं | 


पीता भ्र्री लि 5४ महास न थ ड्रग. मद 
3 ४ वचस-एा शीक्ष ण्णव,। भश्रयन्करा महान । दिव्य महुर 
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हगारे साथ जो तुम्हारा युद्ध होनेवात्य है, कू हु 


छिये जंसा खगठाककी ग्रातिका साथक हो कतार 
बसा युद्र और क्रिसकों सुलभ है? मेरे पक 


बड़ी सेना एवं शक्ति है, इस घधमंडम आकर माप 
अगगित सेनाओंद्वारा तुम दसरोंका अपनान न के 
राजन | पल्येक्त मलुप्यम बछ एवं पराक्रम होताएे 
महाराज ) किसी तुम्हारे समान तेज हैं तो कि 
तुमसे अधिक भी हैं | भूपाठ | जब्त हुआ; 
बातको नहीं जानते थे, तमीतक तुम्हारा कांड: 
रहा था | अब तुम्हारा यह अमिमान हमझेगक़ि 
असद्य हो उठा है, इसलिये में तुम्हें यह पछह 
हैँ | मगधराज | तुम अपने समान वीरोंके साथ 4 
मान ओर धम्ंड करना छोड़ दो | इस परमंड्कों छ 
अपने पुत्र, मन्त्री और सेनाके साथ यमछोकों जे 
तैयारी न करो । दम्भोड्ूव, कार्तवीर्य अजजुन, उत्त 
बहद्रयअ--यें सभी नरेश अपनेसे वड़ोंका अपनाने 4 
अपनी सेनासहित नष्ट हो गये | तुमसे युद्धवी 
रखतेवाले हमछोंग अब्श्य ही ब्रह्मग नहींहै 
वसुदेवरपुत्र हृपीकेश हूँ और ये दोनों पाणओुपुत्न वी 
भीमसेन और अजुन हैं | मैं इन दोनेके मामा 

और तुम्हारा प्रसिद्व शत्रु श्रीकृष्ण हूँ। मुझे अर्छ' 
पहचान छो | मगधनरेश ! हम तुम्हें युर्धव 

ल्छकारते हैं | तुम डटकर युद्ध करो | तुम वी 
समस्त राजाओंकों छोड़ दो अथवा यमलोकती रहें 


"भा ७०५ ाणओं 


ज़रफबन- वध और दिग्विजयके एथात राजसय यक्ष आरघध्य होनेपर श्रीकृष्णकी अग्रपूजा, 
शिशुपालद्वारा उसका विरोध, भगवालका उसके असहनीय अप 
बताकर सुदशनसे उसका मरूक काट देना 


भगवान्‌ श्रीक्षणके छडकारनेपर जरासंघ अपने पुत्र 
सहदेवको राज्यपर अभिषिक्त करके बुद्धके लिये तैयार 
हो गया | उस समय श्रीकृष्णने उससे पूछा--राजन्‌ | तुम 
हम तीनेमिते क्रिसके साथ युद्ध करना चाहते. हो ?. जरासंघ- 


ने भीमसेसके साथ ही युद्ध करनेका निश्चत्त किया | फ्री 
दोनोंमे भवानक मछयुद्ध होने छगा | कार्तिक मॉर्तिं 
दिन उन दोनोंका युद्ध आरम्म हुआ भौर दिनेश कि 
खाये-पिये अविराम गतिसे चलता रहा | इसी तरह ब्यो्ी 


४... # शरासंध-बध, विग्विजयके पश्चात्‌ रजसथ-यज्ञ आरस्थ होनेपर श्रीकृष्णकी अम्नपूजा #॥ . रर५ 
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नेक बुद्ध चछा | चत॒दशीकी रातमें मगधनरेशकों थकावट- 
अनुभव होने छूगा | इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
केत पाकर भीमसेनने जरासंधकों धरतीपर पटक दिया 
'जिर उसकी पीठको धनुपकी तरह मोड़कर दोनों घुटनोंकी 
'गोब्से उसकी रीढ़ तोड़ डाढी | इसके बाद अपने एक 





ओर समझा-बुझाकर शान्त किया । शिक्षुपालने पुनः भीष्म- 
को फटकारा और भीष्मने चुनोती देते हुए कहा कि 'जिसकी 
मोत निकट हो; वह श्रीकृष्णको युद्धके लिये छलकारे |! तब 
शिशुपालने श्रीकृष्णका युद्धके लिये आह्वान करते हुए उनपर 
पुनः आशक्षेप किया | उस समय श्रीकृष्णने विनम्र, मधुर और 





'मंबंसे उसका एक पेर पकड़कर और दूसरे पेरको अपने पेरसे 
पर्तेकिर महावल्ली भीमने उसे दो खण्डोंमे चीर डालछा। 
.स समय भीससेनका सिंहनाद सुनकर मगघवासी भयभीत 
? कॉपने छगे । जरासंधके शवकों राजद्वारपर सुलाकर 
उसके ही. रथपर आरूढ़ हो भीम और अर्जुनसहित श्रीकृष्णने 
ज़ंदी राजाओंकों वन्धनसे मुक्त किया | उन राजाओं; पुरवासियों 
#था जरासंघकुमार सहदेवसे सत्कृत हो वे तीनों विजयी 
और इन्द्परशको लोट आये | युधिष्ठिसने उनका खागत किया 
ओर उनसे मिलकर बे बहुत प्रसन्न हुए, 


/ तदनन्तर भीमसेन आदि चार भाइयोंने चारों 
: दिशाओं जाकर दिग्विजय प्राप्त की तथा वे बहुत-सा 
' घन, रन आदि लेक्रर युधिष्ठिस्के पास छोट आये । 
नियत समयपर राजसूच यश्ञका कार्य आरस्म हुआ। 
' राजाओं, ब्राह्मणों तथा सगे-सम्बन्धियोंकी निमन्त्रित 
क्रिया गया | देश-देशके राजा; कोरव तथा यादव वहाँ आये 
ओर सबके भोजन एवं विभ्रामकी सुब्यवख्था की गयी। 
युधिष्ठिरकों मेंटर्मे असंख्य रत्तराशि तथा अन्य सामग्री प्राप्त 
हुई | भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबको संतुष्ट करनेकी इच्छासे खर्ये 
ही ब्राह्मणॉंके चरण पखारने लगें | ब्राह्मणों तथा राजाओंके 
उस समुदायमें श्रीनारदजीमे भगवान श्रीकृष्णकी महिमाका 

वर्णन किया और भीष्मजीकी अनुमतिसे सहदेवने श्रीकृष्णका 

ही अग्रपूजन किया; सबसे पहले उन्हींकों अर्ध्य प्रा हुआ । 
यह देख शिश्लुपाक्को क्रोध आ गया | उसने श्रीक्ृषष्णको 

राजोचित पूजा प्राप्त करनेका अनधिकारी बताया और उनपर 

अनेक प्रकारके आद्षेप किये । सुधिष्ठिसने शिक्षपाल्को 

समझाया ओर भीष्मजीने उसके आश्षेपोंका उत्तर देकर 

भेगवानके अवतार-चरित्रोंका विस्तास्पूर्वक वर्णन किया । 

फिर पाण्डव सहदेवने विरोधी राजाओंको चुनौती दी। इससे 

झुन्ध होकर शिश्वुपाल आदि नरेश युद्धके लिये उद्यत हो 

गये । युधिष्ठिस्की चिन्ता हुई ओर भीष्मजीने उन्हें सान्त्वना 

दी । शिश्ञपालने भीप्मकी बड़ी निन्‍्दा की | इससे भीससेन- 

पड़ा क्रोध हुआ । वे उछलकर शिश्षुपालके पास पहुँचना 

ऐ चाहते थे कि महाबाहु सीप्मने उन्हें वेगपूर्वक पकड़ लिया 


भ्रीकृ० ब्‌० शें० २९-- 


गम्भीर वाणीमें इस प्रकार कहा--- 
शिज्वुपालके अपराधोंका वर्णन 

एप नः शत्ररत्मन्त पार्थिवाः सात्वतीसुतः | 
सात्वतानां नृशसात्मा न हितोइनपकारिणास्‌ ॥ 
प्राग्ज्योतिपपुरं यातावस्माज्जात्वा नृशंसकृत्‌ । 
अदहद द्वारकामेप स्वश्लीय/ सन्‌ नराधिवा। ॥ 
क्रीडती भोजराजस्थ एप शैवतके गिरो। 
हत्वा बदूध्वा च तानू सवोलुपायाद्‌ स्वपुर॑ पुरा ॥ 
अच्वमेघे हय॑ मेध्यपत्यष्ट रक्षिभिव्वतम । 
पितुर्भे यज्ञविध्नाथेमहरत्‌ पापनिश्चय) ॥ 
सोवीरान्‌ प्रति यातां च बश्ोरेष तपस्विनः । 
भायोमभ्यहरन्सोहादकामां तामितो गताम्‌ ॥ 
एप भायाग्रतिच्छन्नः करूषार्थे तपस्विनीम ) 
जहार भद्गां वेशालीं मातुझ्य नृशंसकृत्‌ ॥ 
पिठृष्वसु। इझते दु।ख॑ सुमहन्मपेयाम्यहम्‌ । 
दिश्या हीद सर्वशज्ञों संनिधावद्य बतेंते ॥ 
पश्यन्त हि भवन्तो5च्य मय्यतीब व्यतिक्रमस्‌ | 
छतानि तु परोक्ष मे यानि तानि निबोधत ॥ 
इसे त्वस् न शक्ष्यामि क्षन्तुमद्य व्यतिक्रसस्‌ । 
अवलेपादू वाह सस्ग्रे राजमण्डले ॥। 
रुक्सिण्यामस झूढस प्राथनाउप्सीन्युयूर्पतः । 
न च तां प्राप्तवान्‌ मूढः शूद्रो वेदअुतीमिब ॥ 

( महाभारत समभा० ४५ | ६--१५ ) 

“भूमिपाले | यह है तो यद्ुकुछकी कन्याका पुत्र, 

परंतु हमछोगोंसे अत्यन्त शत्रुता रखता है। यथपि 

यादवोने इसका करी कोई अपराध नहीं किया है, तो 

भी यह क्ररात्मा उनके अहितमें ही छगा रहता है | 

नरेश्वरो । हम प्राज्ज्योतिपपुरभ गये थे, यह वात जब 


न्््डि 


२२५६ % वचन-खुघा श्रीकृप्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति थरद्धासे पर ॥३ 





स्स््स्चच्च्स्ल्ल्च्च्च्स्ल्चच्स्स्च्च्च्चच्य्य्यस्स्स्म्लस्सफ्लस्स्स 


इसे मारछूम हुई, तब इस क्रूरकमनि मेरे पिताजीका 
भानजा होकर भी द्वारकामें आग लगवा दी | एक बार 
भोजराज ( उम्रसेन ) रेबतक पत्रतपर कीड़ा कर रहे 
थे | उस समय यह वहीं जा पहुँचा और उनके सेवकों- 
को मारकर तथा शेष व्यक्तियोंकोी कैद करके उन सबको 
अपने नगरमें ले गया। मेरे पिताजी अश्वमेत्र यज्ञकी 
दीक्षा ले चुके थे | उसमें रक्षकोंसे घिरा हुआ पत्रित्र 
अग्व छोड़ा गया था । इस पापपरूर्ण त्रिचाराले दुष्तत्माने 
पिताजीके यज्षमें विन्न डालनेके लिये उस अश्वको भी 
चुरा लिया था । इतना ही नहीं, इसने तपस्त्री वम्नुक्की 
पत्नीका, जो यहाँसे द्वारका जाते समय सौचीरदेश पहुँची 
थी और इसके प्रति जिसके मनमें तनिक भी अनुराग 
नहीं था, मोहवश अपहरण कर लिया। इस क्रूरकर्मनि 
मायासे अपने असली रूपको छिपाकर करूषराजकी 
प्राप्तिकि लिये तपस्या करनेवाली अपने मामा विशालानरेश- 
की कन्या भद्राका ( करूषराजके ही वेषमें उपस्थित 
हो उसे धोखा देकर ) अपहरण कर लिया | मैं अपनी 
बुआके संतोषके लिये ही इसके बड़े दुःखद अपराधोंको 
सहन कर रहा हूँ; सौमाग्यकी बात है कि आज यह 
समस्त राजाओंके समीप मौजूद है । आप सब छोग 
देख ही रहे हैं कि इस समय यह मेरे प्रति कैसा अभद्र 
बर्ताव कर रहा है। इसने परोक्षमें मेरे प्रति जो अपराध 
किये हैं, उन्हें भी आप अच्छी तरह जान लें | परंतु 
आज इसने अहंकाखश समस्त राजाओंके सामने मेरे 
साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उसे मैं कभी क्षमा न कर 
सकूँगा । अब यह मरना ही चाहता है | इस मूर्खने 
पहले रक्मिणीके लिये उसके बन्धु-बान्बबोंसे याचना की 
थी; परंतु जैसे शूद्र वेदकी ऋचाओंको श्रवण नहीं 
कर सकता, उसी प्रकार इस जज्ञानीको वह प्राप्त 
न हो सकी |? 


उसकी निन्‍्दा की। श्रीक्रण्णका उपर्युक्त चचत हुक एस 
शिश्ुपाल ठद्दाकरा मारकर एँसने लगा और पुनः लेक 
तिरकार क्रिया | भिश्यपाल तिस्त्कासूर्ण बातें ऋ(टर 
था कि भगवान्‌ मधुसूदनने मन-ही-मन देवा म्िक्त 
सुदर्शन चक्रका स्मरण क्रिया । चिन्तन करते ही कह क 
हाय आ गया | सत्र बोलने कुशछ भागवाव्‌ औइझे : 
उचद्य खरसे यह बचने कहा-- 


शृष्बन्तु मे महीपाला येनेतत्‌ क्षमित म। 
अपराध क्षाम्य॑माठुरस्थत गे) 
दत्त मया याचितं च तानि पूणोनि पर्षिवा 


अधुना वश्नयिष्यामि पद्यतां वो महीक्षिता॥ 
( महामारत समा० ४५। २१] 


'यहाँ बैठे हुए सब्र महीपराल यह सुन हें हि 


क्यों अबतक इसके अपराध क्षमा किये हैं ! की 
माताके याचना करनेपर मैंने उसे यह प्ररथित बह 
था कि शिज्ञपाल्के सौ अपराध क्षमा कर दूँगा। गज 
वे सब्र अपराध अब पूरे हो गये हैं; अतः थी ९ 
भूमिपतियोंके देखते-देखते मैं अभी इसका के * 
देता छू ए 





ऐसा कहकर कृपित हुए शबुहन्ता यहुकुली 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी ये सव बातें खुनकर उन समस्त भगवान्‌, श्रीकृष्णने चक्रसे उसी क्षण. चेदिराज शिश्षुपाह' 


राजाओंने एक खरसे चेद्राज शिश्पाछ्कों घिक्काय और 
; 


सिर उड़ा दिया। 


+--.++क8०८००क)- (ैअललर-पे 2.०० 


चर 


3 * द्रोपदीको श्रीकृष्णकी सान्त्वना # २२७ 
;), 4 मद. किक अजुनके रु ति 
'श्रीकृष्णद्वारा कारवॉके नाशकी घोषणा तथा ; साथ अपनी एकता एवं आत्मीयताका आंतपादन 
 राजसूय यज्ञमें पाण्डवोंका वैभव देखकर दुर्याधनके पदपर अभिषिक्त करें | जो दूसरेके साथ छल-कपट 
भें ईप्याक्ी आग जल उठी । उसने घृतराष्ट्रको प्रभाविव अथवा धोखा करके सुख भोग रहा हो, उसे मार 
20 बेशक आयोजन किया और शकुनिकों आगे करके डालना चाहिये, यह सनातन वर्म है | 

गे राज युधिष्ठिरके साथ चूत-क्रीडा आरम्म की | उस चूत के आवातो ऐसे 
पकुनिके छलसे युधिष्ठिर अपन! सारा राजपाट तथा पटरानी कन्तीपुत्रेके अपमानसे भगवान्‌ श्रीकषष्ण ऐसे कुपित 
शैददीकों भी हार गये | दुर्योधनने मरी सभामें द्रोपदीकी हो उठे, मानो वे समस्त प्रजाकों जलाकर भस्म कर देंगे | 
गज ढूटनी चाही, परंतु उसने भगवानकी शरण छी और उन्‍हें इस प्रकार क्रोध करते देख अजुनने उन्हें शान्त किया 
जवत्सलने उसकी लज्ञा रख ली | धृतराष्ट्रने जूएमें जीता और उन सत्यकीर्ति महात्माद्वारा पूर्व शरीरोमें किये हुए 
सेब कुछ युधिष्ठिकको छोटा दिया। अन्तर्मे एक झर्तपर  क्रमोंका कीर्तन किया | भगवानकी अवतार-लीलाओंका 
चूत आरम्म हुआ कि “हारनेवालेकों बारह वर्षोतक कीर्तन करके जब अजुन चुप हो गये, तब जनाद॑नने कुन्ती- 


नवास और एक वर्षतक अज्ञातवास करना पड़ेगा (मे कुमारसे अपनी एकता और आत्मीयता प्रकट करते हुए. 
। शकुनिके तिकड़मसे युधिष्ठिर हार गये और द्रौपदीसहित इस अंकोरं कहा 


्डव विवश होकर बनमें चले गये | यह समाचार सुनकर हिल 
देव तथा पाश्चालगण पाण्डरवोसे मिलनेके लिये वनमें गये | जुनके साथ श्रीकृषष्णकी अभिन्रता 


।प्रवा ज७ लिन हो युविष्टिक्ो प्रणाम करके. समैव त्व॑ तवैवाहं॑ ये मदीयास्तवैव ते। 


3 प्रकार बोले--- देष्ट 
हुक साय छठ-कपट करके सुल भोगनेकालोडा यस्ताां देष्टि स मां देष्टि यस्त्वामनु स मामनु ॥| 


2 2 














हि 


वध सनातन घर्म है नरस्त्वमसि दुर्धप॑ हरिनौरायणो हहम्‌ । 
दुयोधनयकर्णस्य शबुनेश दुरात्मनः |. जे * कपल 2230 2003 । 
(/शासनचतुथानां भूमिः पाय्यति शोणितघ॥. चन्‍्यः प जि मत्तरत् द है 
एतान्‌ निहत्य समरे ये च तस्य पदालुगा। |... नोषये शक्यं वे भरतषेभ ॥ 
गंथ सात विनि्जित्य सहितान सनराधिपान ॥| कक 9 404 अर आय, 
ततः सर्वेड्मिषिश्वामों घर्मराज युधिष्टिसम्‌ । पार | तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा ही हैँ | जो 


नरृत्योपचरन्‌ वध्य एप धर्म! सनातनः | मेरे हैं, वे तुम्हारे ही हे हैं | जो तुमसे द्वेष रखता है, 
( महाभारत वन० १२ | ५--७) वह मुझसे भी रखता है| जो तुम्हारे अनुकूल है, 
«५ पजाओ ! जान पड़ता है, यह प्रथ्वी दुर्योधन, वह मेरे भी अनुकूल है | दु्ध्ष वीर ! तुम नर हो 
५ ढुरात्मा शकुनि और चौथे दुःशासन---इन और मैं नारायण श्रीहरि हैँ | इस समय हम दोनों नर- 
के रक्तका पान करेगी | युद्धमें इनको और इनके नारायण ऋषि ही इस छोकमें आये हैं | कुन्तीकुमार ! 
सेवकोंको अन्य राजाओंसहित परास्त करके हम तुम मुझसे अमिन्न हो और मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ | 

लोग धर्मराज युधिष्ठिरको पुनः चक्रवर्ती नरेशके भरतश्रेष्ट ! हम दोनोंका भेद जाना नहीं जा सकता !! 

बज अप वन कर 
द्रोपदीको श्रीकृष्णकी सान्वना--शज्रुओंकों मारकर पाण्डव राजा होंगे ओर तुम रानी 

. उस समय द्रोपदीने भी श्रीकृष्णके समक्ष अपनी दारण  फूट-फूय्कर रोने लगी | तव भगवान्‌ श्रीकृष्णने वीरोंके उस 

शाका वर्णन करके कहा--“मघुसूदन ! में सती-साध्वी समुदायमें द्रोपदीको धीरज वँधाते हुए इस प्रकार कहा-- 

। हुईं भी इन पॉँचों पाण्डवोके देखते-देखते केश पकड़कर वासुदेव उवाच 

ये गयी | ऐक्ा कहकर मदुभाषिणी द्रोपदी कमलूफोशक्रे रोदिष्यन्ति खियो क्षेत्र येपां क्रुद्धासि भाविनि | 5 जी स 
उमान कान्तिमान्‌ एवं कोमल हाथसे अदना झुँह ढककर वीभत्सुशरसंच्छन्नाज्छोणितौघपरिप्ठुतान्‌ के 








२०८ ४ बचन-सुथा श्रीकृप्णदी श्ेयदकरी यहान । दि 





जी जीन "हक 


निहतान्‌ बछभान्‌ बीक्ष्त शमानाव्‌ वसुधातर। 
यत्‌ समर्थ पाण्डवालां तत्‌ करिप्यामि सा झुल।॥ 
सत्य ते प्रतिजानाधि राज्ञां रात्ची भविष्यति। 
पतेद्‌ द्योहिमबाब्छीर्गेत प्रथिवी शदलीमवेत ॥ 


शुष्येत तोयनिधे) कृष्ण ने में साध वो भवेत । 
( महाभारत वन० १२ | १२८--१३०५ ) 





ध्य मधुर घुच्रि, कर सब अति श्रद्धासे पा॥॥ 


न जिलना-कनमनन+ जाल विड /क्‍््ःख€  अक्‍स्‍ख स्‍अस्‍्इस्‍अस्‍क्‍च्ड अससखसचसततसच सन रससत- मन ++ ० मम मन 5०५५», 


कल अनकचओआ हल वजडजीीलजड ऑडजीडऑबडजाजलनडजॉ ली जी नी टी, १सफचजताा 


बलजल जज लजलजजजलजजजसजससससस 


श्रीकृष्ण बोले--भातरिनि । तुम जिन हू 
ही, उनकी ख्ियों भी अपने ग्रागणारे परियद् हू 
के बआागेसे छिन्न-मिन्न और खनसे ठ्याय हे ७ 
धरतीगर पड़ा देख इसी प्रकार सोयेंगी | पके 
के छिये जो कुछ भी सम्भव है, वह खत को, 
शोक न करो | में सत्य प्रतिज्ञारत्रक्त कह छापे 
तुम राजरानी बनोगी । हृष्णे / आता है 
द्विमाठ्य पर्वत विद्ीण हो जाय, प्री कर 
हो जाये और समुद्र सूत्र जाय, ढितु मे कै! 
झूठी नहीं हो सकती | 

ट्रौयदीनि अपनी गातेंकि उत्तरमें मगवाद शी! 
मुझसे ऐसी बातें सुनकर तिस्छी चितवनते अपने हे 
भज्ुनकी ओर देखा | तब अर्जुनने कहा-देंत | 


मत | भगवान्‌ मधुसूदन जो कुछ कह रहे हूँ, 
होफर रहेगा; टल नहीं सकता |? 





श्रीकृष्णका जूएके दोष बताते हुए पाण्डबोंपर आयी हुई विपत्तिमें अपनी अलुपखितिकी कार्शो 


घन-ऐश्वर्यके नष्ट होनेके कार कारण---सख्रियोंके ग्रति 
आसक्ति, जुआ, शिकार ओर शराब--- 
वासुदेव उवाच 
नेतत्‌ कुच्छूमजुग्राप्ती भवान्‌ स्थाद्‌ चसुधाधिप । 
यदहं द्वारकायां स्थां राजन्‌ संनिहितः पुरा ॥ 
आगच्छेयमह॑ चतमनाहतो5षपि कौरबे! । 
आम्बिकेयेन दुधेषे राज्ञा दुर्गोधनेन च। 
वास्येयमर्ह थुर्ते बहून्‌ दोषान्‌ प्रदर्शयन ।। 
भीष्यद्रोणा समानाय्य कृप बाह्लीकम्रेव उ ) 
वैचित्रवीय॑ राजानमरू चतेन कौरब ॥ 


पुत्राणां तव राजेन्द्र खवन्निमित्तमिति पभो | 
तत्राचक्षमह दोपान्‌ स्रेभवान्‌ व्यतिरोपितः ॥ 


वीरसेनसुतो यैस्तु राज्यात्‌ अम्ंशितः हे 
अतर्कितविनाशश्व॒ देवनेव विशेर्मो 
सातत्य॑ च प्रसद्धस्य वर्णयेय॑ गा 
द्ियोउक्षा सगया पानमेतत्‌ कामसपर्ि 
दुःखं चतुष्टयं प्रोक्त मै्नरों अध्यते शि 
तत्र सर्वत्र वक्तव्य मन्यन्ते शालकीर 
विशेषतथ वक्तव्य चूते पश्यन्ति एहि/ 
एकाहाद्‌ द्रव्यनाशोउ्त्र धुत व्यस 

अस्क्तनाशशार्थानां वाक्‍पारुप्य व के 
एतच्चान्यध्च॒ कोौरव्य. प्रसने् 


यूते ब्रूयां महाबाहो समासाधाम्बिकाह 


( महासारत वने* 


#& श्रीकृष्णका जूएके दोप बताते हुए पाण्डबोपर विपत्तिमं अपनी अजुपस्थितिकों कारण मानना 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोढे--राजन्‌ | यदि में पहले 
द्वारकामें या उसके निकट होता तो आप इस भारी 
: संकटमें नहीं पड़ते | दुर्जेय वीर | अम्बिकानन्दन 
: ध्रृतराष्ट्, राजा दुर्योधन तथा अन्य कौरबोंके विना 
बुछाये भी में उस बतसभामें आता और जूएके अनेक 
. दोष दिखाकर उसे रोकनेकी चेष्टा करता । प्रभो ! 
: मैं आपके लिये भीष्म, द्रोण, क्ृप, वाह्कीक तथा राजा 
: धृतराष्ट्रक्री बुढाकर कहता--'कुरुबंशके महाराज ! 
. आपके पुत्रोंकी जूआ नहीं खेलना चाहिये |! राजन ! 
. मैं धृतसभामें जूएके उत दोषोंकों स्पष्टरूपसे बताता, 
. जिनके. कारण आपको अपने राज्यसे वश्चित होना 





पड़ा है तथा जिन दोषोने पूर्वकाहूमें वीरसेनपुत्र महाराज: 


 मलको  राजसिहासनसे - च्युत किया था। नरेश्वर ! 
. जूआ खेलनेसे सहसा- ऐसा सर्वनाश उपस्थित हो जाता 
है, जो कल्पनामें भी नहीं आ सकता .। इसके सिवा 
उससे सदा जूआ खेलनेंकी आदत बन जाती है। यह 
सब्र बातें मैं ठीक-ठीक बता रहा हूँ । ख्रियोंके प्रति 
आसक्ति, जूआ खेलना, शिकार खेलनेका शौक और 
मधपान--ये चार प्रकारके भोग कामनाजनित दुःख 
बताये गये हैं, जिनके कारण मनुष्य अपने घन-ऐश्रयसे 
भ्रष्ट हो जाता. है । शाह्लोंके निपुण विद्वान्‌ सभी 
परिस्थितियोर्मे इन चारोंकों निन्दनीय मानते हैं; परंतु 
धृतक्रीडाको तो जूएके दोष जाननेबाले छोग विशेष- 
रूपसे निन्दनीय समझते हैं । जएसे एक ही दिलनमें 
सारे घनका नाश हो जाता है । साथ ही जुआ 
खेलनेसे उसके प्रति आसक्ति होनी निश्चित है | समस्त 
भोग-पदा्थोंका बिना भोंगे ही नाश हो जाता है और 
बदलेमें केबछ कठु बचन सुननेको मिलते हैं । 
चुरुनन्दन ! ये तथा और मी बहुत-से दोष हैं, जो 
जूएके प्रसंगसे कठु परिणाम उत्पन्न करनेवाले हैं। 
महावाहो ! में धृतराष्ट्से मिछ्कर जूएके ये सभी दोष 
बतल्ाता | 


२२० 








एचडकी यदि मय शूक्वीयादू बचने मम । 
अनामय सथाद धर्मंश्व छुरूणां कुरुवधन || 
ने चेत्‌ स सम राजेन्द्र शक्दीयान्मधुरं बच; 
पृथ्यं व भरतश्रेष्ठ निगृह्कीयाँ बेन तबू।॥ 
अधैनमपन्नीतीव सुहृदों नाम हदुह्ंद। 
सभासदो5नुवर्तेर॑स्तांथ हन्याँ दुरोदरान्‌ ॥ 
असांनिध्य तु कौरव्य ममानतेंप्वभूत्‌ू वदा। 
येलेद व्यसन ग्रात्ना भवन्तों बतकारितम ॥ 
सोड्हमेत्य कुरुश्रेष्ठ द्वारकां पाण्डुनच्दन । 
अश्रौष॑ त्वां व्यसनिन युयुधानाद्‌ यथातथम्‌ ॥ 
श्रुत्वेव चाह राजेन्द्र परमोद्िनभानसः । 
तृर्णमभ्यागतो5सि लां द्रष्डुकामो विशास्पते ॥ 
अहो कृच्छूमलुग्राप्ताः सवें स भरतर्षभ । 
सोऊहं त्वां व्यसने मग्न॑ पश्यामि सह सोदरे। ॥ 
( महाभारत वन० १३ | ११--१७ ) 
कुर्वर्धन |! मेरे इस प्रकार समझाने-बुझानेपर 
यदि वे मेरी बात मान लेते, तो कौरबोंमें शान्ति बनी 
रहती और धमका भी पाछन होता | राजेन्द्र ! भेरंत- 
श्रेष्ठ | यदि वे मेरे मधुर एवं हितंकर वचनको सुनकर 
उसे न मानते, तो मैं उन्हें व्यूत्ंक्र रोक देता। 
यदि वहाँ सुहृदू-नामघारी शत्रु अन्यायका आश्रय ले 
इस घृतराष्ट्रका साथ देते, 'तो मैं उन समासदू 
जुआरियोको मार डालता । कुरुश्रेष्ठ | मैं उन दिनों 
आतनत॑देशमें ही नहीं था, इसीलिये आपलोगेंपर -यह 
धृतजनित संकट आ गया । कुरुप्रवर पाण्डुनन्दन ! 
जब में द्वारकार्मे आया, तव सात्यकिसे आपके संकटमें 
पड़नेका यथावत्‌ समाचार सुना | राजेन्द्र | वह सुनते 
ही मेरा मन अत्यन्त उठिंन हो उठा और प्रजेश्वर | 
में तुरंत ही आपसे मिलनेके लिये चत्म आया | 
भरतकुछभूपण | अहो | आप सब टोग बड़ी कठिनाई 
में पड़ गये हैं | में तो आपको सब भाशयोंसहित 
विपत्तिके समुद्रमें इवा हुआ देख रहा हैं। 
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सौभ विमानके अधिपति राजा शाल्वके वधका वर्णन 


युधिपछ्ठिस्ने पूछा--श्रीकृष्ण ! जम यहाँ यूतकीडाका 
आयोजन हो रहा था, उस समय तुम द्वास्कार्मे क्यों उपस्थित 
नहीं ये ! उन दिनों तुम्हारा निवास को था * ओर उस 
प्रवासमें तुमने कौन-सा कार्य किया ! 
युधिष्ठिस्के इस प्रकार पूछनेपर श्रीकृष्णे कहा-राजन | 
उस समय मैं सौभ विमानके स्वामी राजा शाल्वके साथ युद्धमं 
उलझा हुआ था । शाल्वका वध क्ररके द्वारका छोयनेपर ज्यों 
ही आप छोगौपर आये हुए. इस संकटका समाचार झुनो) 
त्यों ही यहाँ चछा आया | फिर शाल्बके साथ हुए भीषण 
युद्धकी बातें सुनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले कि “बोर युद्धके 
बाद भी जब यादव वीर एक दम खिन्न-चित्त हो गये, तत् मेरे 
सारथि दारुकने मुझसे कहा-- 
साधु सम्पश्य वाष्णेंय शास्त सोभपति खितम्‌। 
अल कृष्णावमन्यैन साधु रत्न समाचर ॥॥ 
मार्दव॑ सखितां चैव शाल्वादयय व्यपाहर । 
जहि शाल्तं॑ महाबाहो मैन जीवय केशव | 
संचैं। पराक्रमैदीर वध्यः शजुरमित्रहन्‌ । 
न शत्रुखमन्तव्यों दुबेलोडपि बलीयसा॥ 
यो5पि स्यात्‌ पीठगः कश्ित्‌ कि पुनः समरे खितः) 
सल्॑ पुरुषशादल सर्वेयत्नेरिमं प्रभो॥ 
जहि बवृष्णिकुलभ्रेष्ट मा त्वां कालो5्त्यगात्‌ पुनः । 
नैष मार्दबसाध्यो वे मतो नापि सखा तब ॥ 
ग्ेन त्व॑ योधितों वीर द्वारका चाव्मर्दिता। 
एवमादि तु कौन्‍्तेय श्रुत्वाह सारथेबेचः ॥ 
तच्वमेतदिति ज्ञात्वा युद्धे मतिमधारयस । 
वधाय शाल्वराजस सोभस्य च निपातने ॥ 
( महाभारत वन० २२ । २१--२७ ) 
ध्वार्ण्णेय । वह देखिये, सौभमराज शात्व वहाँ खड़ा 
है। श्रीकृष्ण | इसकी उपेक्षा करनेसे कोई लाभ नहीं । 
इसके. वधका कोई उचित उपाय कीजिये। 
महावाहु केशव ! अब शात्वकी ओरसे कोमलता 


। और मित्रभाव हटा लीजिये | इसे मार डालिये, जीवित 


, (हा 


. 


न रहने दीजिये। शत्रुहन्ता बीखर ! आज पा 
पराक्रम ठगाकर इस शत्रुका बच कर डदना चाहिये | 
कोई कितना ही बलतन क्यों न हो, उसे अरे हः 
शत्रुकी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिये । कोर 
अपने घरमें आसनपर बैठा हो ( युद्ध न कजा वह 
हो ), तो भी उसे नष्ट करनेंमें नहीं चूकना चाषि 
फिर जो संग्राममें शुद्ध करनेके लिये लड़ा हो, उर्फ 
तो बात ही क्या हैं ? अतः पुरुतसिह प्रभो। था 
सभी उपायोंसे इस शब्रुको मार डालिये | वृणिशाात । 
इस कार्यमें आपको पुनः विलम्ब नहीं कला चाहिये। 
यह मृदुतापूर्ण उपायसे बशमें आनेवाला नहीं । 
यह आपका मित्र भी नहीं है; क्योंकि वीर! की 
आपके साथ युद्ध क्या और द्वारकापुरीको तहपनह 
कर दिया, अतः इसको शीत्र मार डीडना चाहिये । 
कुन्तीनन्दन ! सारपिके मुखसे इस तरददी बातें तुर्की 
मैंने सोचा, यह ठीक ही तो कहता है । यह विचाता 
मेंने शाल्वराजका वध करने और सौम विमानको मं. 
गिरानेके लिये युद्धमें मन छगा दिया । 


दारुक॑ चाहुव॑ वीर मुह सीयतामिति | 
ततो5प्रतिहत॑ दिव्यममभेद्यमतिवीमपत्‌ 
आएनेयम्स दयित. सर्वसाह महाभत | 
योजय॑ तत्र धनुषा दानवान्तकर 8! ॥ 
यक्षाणां राक्षसानां च दानवानां च संग | 
राज्ञां च प्रतिलोमानां भसान्तकरणं जन ॥ 
क्षुरान्‍्तममर्क चक्र. कालान्तक 
अनुमन्त्रयाहमतुर्ल ठिषतां विनिबहंणम्‌ | 
जहि सौ खबीयेंण ये चात्र रिपवों मे 
इत्युक्त्वा श्ुजवीर्येंण तस्में प्राहिणव रुपी 
रूप॑. सुदर्शनस्यासीदाकाशे. पततसद 
द्वितीयस्पेव ख्रस्थ ॒युगान्ते प्रपतिष्यत। 


३६ सौभ विमानके अधिपति राजा शाल्वके वधका वर्णन # २३१ 









तत्‌ समासाद्य नगर सो व्यपगतत्विपस्‌। 
मध्येन पाठयामास क्रकचो दार्विवोच्छितम्‌ ॥ 
द्विधा कृत ततः सौ सुदर्शनबलाद्वतम्‌ । 
महेश्वरशरोद्धत॑ पपातत्रिपुर यथा ॥ 
तसिन्‌ निपषेतिते सोमे चक्रमागात्‌ कर॑ं मम | 
पुनथादाय वेगेन शाल्वायेत्यहमब्र॒बस्‌ | 
ततः शाल्तर गदां गुवीमाविध्यन्तं महाहवे । 
द्विधा चकार सहसा प्रजज्वाल च तेजसा 0 
तस्मिनू विनिहते वीरे दानवास्वस्तचेतसः । 
हाहाभूता दिशो जम्मुरदिता मम सायकेः ॥ 
ततो5हं समवस्थाप्प रथ सौमसमीपतः । 
शह्ढं प्रध्माप्य हर्षेण सुहृदः पर्गेहर्षयम्‌ ।॥ 
तन्मेरुशिखराकारं॑ विध्वस्ताइलगोपुरमस । 
दह्ममानमभिप्रेक्ष्य ख्तियस्ता। सम्प्रदुद्भब॒ु) ॥ 
एवं निहत्य समरे सोभ॑ शास्व॑ निपात्य च। 
आनतोन्‌ पुनरागम्थ सुहृदां प्रीतिमावहम्‌ ॥ 
तदेततू कारण राजन्‌ यद॒हं नागसाहयम्‌ | 
नागम परवीरध न हि जीवेत्‌ सुयोधनः ॥ 
मय्यागतेः्थवा वीर चूत न भविता तथा। 
अद्याहं कि करिष्यामि भिन्नसेतुरिवोदकम्‌ ॥ 
( महामारत वन० २२) २८--४३ ) 
वीर | तत्पश्चात्‌ मैंने दारुकसे कहा--'सास्थे ! 
दो घड़ी और ठहरो ( फिर तुम्हारी इच्छा 
परी हो जायगी ) | तदनन्तर मैंने कहीं भी 
कुण्ठित न होनेवाले, दिव्य, अभेध, अत्यन्त 
. शक्तिशाली, सब कुछ सहन करनेमें समये, प्रिय तथा 
: परम कान्तिमान्‌ आग्नेयात्रका अपने धनुषपर संधान 
. किया | वह अख युद्धमें दानवोंका अन्त करनेवाला था। 
. इतना ही नहीं-वह यक्षों, रा्षसों, दानवों तथा विपक्षी 
. राजाओंको भी भस्म कर डालनेवाल्ा और महान्‌ था । 
वह अपनेयाख ( सुदशन ) चक्रके रूपमें था। उसके 
.. परिषिनागमें सत ओर तीखे छुरे छो हुए थे। वह 


ल््ल्क्ल्‍्स्स्स्ल्ल््श्य्ल्ल्ल््य्ल्य्य्य्य््य्स्ल्ल््््य््य्््््य्य्य्य्ल्््य्््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्क्स्ः 


उज्ज्वछ अब काछ, यम और अन्तकके समान भर्यकर 
था | उस शत्रुनाशक अनुपम अख्नको अमिमन्त्रित करके 
मैंने कहया---'तुम अपनी शक्तिसे सौस विमान और 
उसपर रहनेवाले मेरे शत्रुओंको मार डाछो |! ऐसा 
कहकर अपने बाहुबल्से रोषपूर्वक मैंने वह अञ्च सौम 
विमानकी ओर चलाया | आकारामें जाते ही उस सुदशेन 
चक्रका स्वरूप प्रल्यकाल्में उगनेवाले ह्ितीय सूर्यके 
समान प्रकाशित हो उठा । उस दिव्याखने सौभनगरमें 
पहुँचकर उसे श्रीहीन कर दिया और जैसे आरा ऊँचे 
काठको चीर डालता है, उसी प्रकार सौम विमानको 
बीचसे काट डाछा | सुदशन चक्रकी शक्तिसे कटकर 
दो टुकड़ोंमें बँठा हुआ सौम विमान महादेवजीके बाणोसे 
छित्न-मिन्न हुए त्रिपुरकी भाँति प्रृथ्वीपर गिर पड़ा । सौम 
विमानके गिरनेपर चक्र फिर मेरे हाथमें आ गया । मैंने 
फिर उसे लेकर वेगपूर्वंक चछाया और कहा---“अबकी 
बार शाल्वको मारनेके लिये तुम्हें छोड़ रह्म हूँ ।? तत्र 
उस चक्रने महासमरमें बड़ी भारी गदा घुमानेवाले 
शाल्वके सहसा दो टुकड़े कर दिये और वह तेजसे 
प्रज्बलित हो उठा । वीर शाल्वकें मारे जानेपर दानवोंके 
मनमें भय समा गया । वे मेरे वाणोंसे पीड़ित हो 
हाहाकार करते हुए सब दिशाओमें भाग गये। तब मैंने 
सौम विमानके समीप अपने रथकों खड़ा करके प्रसन्नता- 
पूर्वक शर्ट बजाकर सभी सुहृदोंको हर्षम निमग्न कर 
दिया | मेरुपवंतके शिखरके समान आक्ृतिवाले सौमनगर- 
की अद्वल्किा और गोपुर सभी नष्ट हो गये। उसे 
जलते देख उसपर रहनेवाली श्लियाँ इधर-उधर भाग गयीं । 
घर्मराज ! इस ग्रकार युद्धमेँं सौस विमान तथा राजा 
शाल्त्रको नष्ठ करके मैं पुन: आनर्तनगर ( द्वारका 
में लौट आया और सुदहृदोंका हे बढ़ाने लगा | राजन ! 
यही कारण है, जिससे में उन दिनों हस्तिनापुरमें न 
आ सका । शत्रुवीरोंका नाश करनेशले धर्मराज | मेरे 
आनेपर यथा तो जूआ नहीं होता या दुर्योधन जीवित 


२३० ६६ बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, । दिव्य मधुर शुल्वि, कर सब अति श्रद्धासे पात | # 
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सौभ विमानके अभिपति राजा शास्त्रके बधका वर्णन 


युधिषप्ठिरने पूछा--श्रीक्ृष्ण | जब यहाँ घृतकीडाका 
आयोजन हो रहा था, उस समय तुम द्वारकार्म क्यों उपस्थित 
नहीं थे ! उन दिनों तुम्हारा निवास कहाँ था ? और उस 
प्रवासमें तुमने कौन-सा कार्य किया ? 


युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर श्रीकृप्णने कद्य-राजन | 
उस समय में सोम विमानके स्वामी राजा शाल्वके साथ युद्ध 
उलझा हुआ था | शाल्व॒का वध करके द्वारकार्म ठीटनेपर ज्यों 
ही आप छोगोंपर आये हुए इस संकटका समाचार सुना; 
त्यों ही यहाँ चछा आया | फिर शाल्बके साथ हुए. भीषण 
युद्धकी वारतें सुनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले कि “घोर युद्ध 
बाद भी जब यादव वीर एक दम खिन्न-चित्त हो गये, तब मेरे 
सारथि दारुकने मुझसे कहा-- 


साधु सम्पश्य वाष्णेंय शाल्व॑ सौभपतिं खितस्‌ | 
अल कृष्णावमन्यैन साधु यत्न॑ समाचर ॥ 
मारदव॑ सखितां चैव शास्वादद्य ज्यपाहर | 
जहि शाल्व॑ महाबाहो सैन जीवय केशव || 
से; पराक्रमैबीर वध्यः शबुरमित्रहन्‌ । 
न शनुखमन्तव्यों दुर्बलोषपि बलीयसा।॥ 

यो5पि स्वात्‌ पीठगः कश्ित्‌ कि पुनः समरे खित;। 
स॒त्व॑ पुरुषशादंल सर्वयत्नेरिमं प्रभो ॥ 
जहि इष्णिकुलश्रेष्ठ मा त्वां कालो5त्यगात्‌ पुनः 
नैष मादवसाध्यो वे मतो नापि सखा तब | 
येन त्व॑ योधितो वीर द्वारका चायमर्दिता | 
एवमादि तु कौन्‍्तेय श्रुत्वाहं सारथेबंचः ॥ 
तत्तमेतदिति ज्ञात्वा युद्धे मतिमधारयम | 
वधाय शाल्वराजस्य सोभस्य च निपातने |॥ 

६ महाभारत वन० २२ | २१-२७ ) 

धार्ष्णय ! वह देखिये, सौभराज शाह्व वहाँ खड़ा 


है। श्रीकृष्ण | इसकी उपेक्षा करनेसे कोई छाम नहीं | 
इसके वधका कोई उचित उपाय कीजिये | 


महाबाहु केशव ! अब शाल्रकी ओरसे कोमछता 
गा ओर मित्रभाव हटा लीजिये | इसे मार 


डालिये, जीवित 


ने रहने दीजिये। झत्रुहन्ता बीखर ! आ््नो पा 
पराक्रम लगाकर इस थर्रुक्ना बव कर डालना चाशि। 
कोई कितना ही बल्यान्‌ क्यों न हो, उसे अपने हु 
शत्रुकी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। कोई कू _ 
अपने घरमें आसनपर वे हो ( युद्ध न कला चहल 
हो ), तो भी उसे नष्ट करनेमें नहीं चूकना चाह 
फिर जो संग्राममें युद्ध करनेके छिये खड़ा हो, उक्त . 
तो बात ही क्या हैं ? अतः पुरुतिंद ! प्रो! वा. 
सभी उपायोंसे इस शज्ुकों मार डालिये | बृण्णिवंशाकंत 
इस कार्यमें आपको पुनः विलम्ब नहीं करना चाहिये। 
यह मृदुतापूर्ण उपायसे वशमें आनेवाढ्य नहीं | व 
यह आपका मित्र भी नहीं है; क्योंकि वीर | के 
आपके साथ युद्ध किया और द्वारकापुरीको तहपनहा 
कर दिया, अतः इसको शीघ्र मार डालना चाहिये! 

कुन्तीनन्दन ! सारपिके मुखसे इस तरहकी बे पता 
मैंने सोचा, यह ठीक ही तो कहता है। यह विचाा 
मैंने शाल्वराजका वध करने और सौम विमानकों गा 
गिरानेके लिये युद्धमें मत छगा दिया | 


दारुफ॑ चाह्म॒ब॑ वीर मुहूत स्थीयतामिति |. 
ततो5ग्रतिहत॑  दिव्यममेद्यमतिवीयवत्‌ | 
आग्नेयमर््न॑ दयितं सर्वसाह महाप्रभर | 
योजर्य॑तत्र धलुषा दानवान्तकर रणे॥ 
यक्षाणां राक्षसानां च दानवानां च॒ संयुग्ग। 
राज्ञां च अतिलोमानां भसान्तकरणं महत्‌ | 
ध्षुरान्‍्तमसर्ल चक्र कालान्तकयमोपम्‌ | 
अनुमन्त्याहमतु्ल॑ ह्विषतां विनिवहणम्‌ | 
जहि सोम खबीयेंण ये चात्र रिपवों मम | 
इत्युक्त्वा भ्रुजवीयेंण तस्मे प्राहिणवं रुपा | 
रूप सुदर्शनस्यासीदाकाशे. पततस्तदा | 
द्वितीयस्पेष खयस्थ युगान्ते प्रपतिष्यतः | 


४० सौभ विमानके अधिपति राजा शाल्वके वधका वर्णन # 


श्३९ 
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तत्‌ समासाद्य नगर॑ सोभ॑ व्यपगतत्विषम्‌ । 
: भध्येन पाटयामास क्रकचो दार्विवोच्छितस्‌ ॥| 
: ह्विधा कृत ततः सोर्भ सुदशनबलाद्धतम्‌ । 
: महेश्वरशरोडत पपात त्रिपुर॑ यथा॥ 
: तसिन्‌ निषतिते सोमे चक्रमागात्‌ कर मम । 
: पुनथ्ादाय वेगेन शाल्वायेत्यहमब्बबस्‌ ॥ 
! ततः शा््वं गदां शुर्वीमाविध्यन्त महाहवे । 
द्विधा चकार सहसा प्रजज्वाल च तेजसा ॥ 
तसिन्‌ विनिहते वीरे दानवाद्धस्तचेतसः । 
हाहाभूता दिशो जस्मुरदिता मम सायकेः ॥ 
ततो5ह॑ समवसथाप्य रथ सोभसमीपतः । 
शहूं प्रध्माप्य हर्षेण सुहृद! पर्यहषेयस ॥ 
तन्मेरुशिखराकारं॑ विध्वस्ताझलगोपुरम । 
दह्यमानमभिप्रेस्‍््य खतियस्ता। सम्प्रदुद्गुबु। ॥ 
एवं निहत्य समरे सौभ॑ शाल्व॑ निपात्य च । 
आनतोन्‌ पुनरागम्य सुहृदां प्रीतिमावहम्‌ ॥ 
तदेतत्‌ कारण राजन्‌ यंद॒हं नागसाहयम्‌। 
नागम परवीरध न हि जीवेतू सुयोधनः ॥ 
मय्यागतेष्थवा चीर धुत न भविता तथा। 
अद्याह कि करिष्यामि भिन्नसेतुरियोदकस | 
( महाभारत वन० २२ | २८---४३ ) 
वीर | तत्पश्चात्‌ मैंने दारुकसे कहा--“सारथे ! 
दो घड़ी और ठहरो ( फिर तुम्हारी इच्छा 
परी हो जायगी ) |! तदनन्तर मैंने कहीं भी 
कुष्ठित न होनेवाले, दिव्य, अभेथ, अत्यन्त 
शक्तिशाली, सब ठुछ सहन करनेमें समर्थ, प्रिय तथा 
पल कान्तिमान्‌ आग्नेयाल्का अपने धनुषपर संधान 
किया | वह अब युद्धमें दानवोंका अन्त करनेवाल्ा था। 
श्तना ही नहीं-बह यक्षों, राक्षसों, दानवों तथा विपक्षी 
रजाओंको भी भस्म कर डालनेवाछा और महान्‌ था । 
पह आग्नेयात्र ( सुदशन ) चक्रके रूपमें था । उसके 
परेधभागमं सब ओर तीखे छुरे लगे हुए थये। वह 





उज्ज्वल अब्न काठ, यम और अन्तकके समान भर्यकर 
था। उस शत्रुनाशक अनुपम अद्जको अमिमन्त्रित करके 
मैंने कहा--“तुम अपनी शक्तिसे सौस विमान और 
उसपर रहनेवाले मेरे शत्रुओंकी मार डाछो |” ऐसा 
कहकर अपने बाहुबलसे रोपपूर्वक मैंने वह अल सौम 
विमानकी ओर चलाया | आकाररमें जाते ही उस सुद्शन 
चक्रका खवरूप प्रल्यकाल्में उगनेवाले द्वितीय सूर्यके 
समान प्रकाशित हो उठा । उस दिव्या्नने सौसनगरमें 
पहुँचकर उसे श्रीढीन कर दिया और जैसे आरा ऊँचे 
काठको चीर डालता है, उसी प्रकार सौम विमानको 
बीचसे काट डाछा | छुदशन चक्रकी शक्तिसे कटकर 
दो टुकड़ोंमें बँटा हुआ सौम विमान महादेवजीके बाणसि 
छिन्न-भिन्‍न हुए त्रिपुरकी भाँति प्रृथ्वीपर गिर पड़ा | सौम 
विमानके गिरनेपर चक्र फिर मेरे हाथमें आ गया । मैंने 
फिर उसे लेकर वेगप्रू्व॑ंक चछाया और कहा---“अबकी 
बार शाल्वको मारनेके लिये तुम्हें छोड़ रहा हूँ ।! तब 
उस चक्रने महासमरमें बड़ी भारी गदा धुमानेवाले 
शाल्वके सहसा दो टुकड़े कर दिये और वह तेजसे 
प्रज्बलित हो उठा । वीर शाल्वके मारे जानेपर दानवोंके 
मनमें भय समा गया । वे मेरे बाणोंसे पीड़ित हो 
हाह्ाकार करते हुए सब दिशाओंमें भाग गये | तब मैंने 
सौम विमानके समीप अपने रथको खड़ा करके प्रसन्नता- 
पूर्वक शर्ट बजाकर सभी छुहृदोंको हर्णमें निमान कर 
दिया । मेरुपनेतके शिखर्के समान आक्ृतिवाले सौभनगर- 
की अद्ढिका और गोपुर सभी नष्ट हो गये। उसे 
जल्ते देख उसपर रहनेवाली ब्लवियाँ इधर-उधर भाग गयीं | 
धमराज ) इस प्रकार युद्धमेँ सौस विमान तथा राजा 
शाल्त्रको नष्ट करके मैं पुन: आनर्तनगर ( द्वारका $ 
में लौट आया और सुहदोंका हर्ष बढ़ाने लगा | गन ! 
यही कारण है, जिससे मैं उन दिनों हस्तिनापुरमें न 
आ सका । इजुवीरोंका नाश करनेवाले धर्मरज ! भेरै 
आनेप॑र या तो जूआ नहीं होता या दुर्योधन जीवित 


5 बा 
अं «5 


२२२ $ 
नहीं रह पाता । जेसे बॉव टूट जानेपर पानीकी 
नहीं रोक सकता, उसी प्रकार आज जब कि सत्र 
बिगड़ खुदा है, तब में क्या कर सकूगा। 
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हर कक 
पर 

* बा 
दा १24 
£0॥ ३ 


कुछ 


ऐसा कहकर पुरुगोंगे श्रेष्ठ मदाबाहु श्रीमात्‌ मधुसूदन 
कुसुनन्दन युधिष्ठिकककी आशा लेकर द्वोरकाक्ी भोर चले। 
महावाहु शीक्षष्णने धर्मराज युधिप्रिरकों प्रणाम क्रिया । राजा 
युधिप्ठटिर तथा भीमने बड़ी-बड़ी भुजाओंबाले श्रीकृष्पफा सिर 


वचन-सुधा श्रीकृष्णदी श्रेयस्पारी गहान्‌ । दि 


अजब अली 


गधुर झुचि, कर सब अति श्रद्धासे पात | # 


3०-न- री जिम कनन-न- फंनान नी जन्‍जजब *» 
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गेंा । अ्जुनने उनको हंदये छगावा और मुरूसहेझ 
उनके सर गे प्रशास किया । पुरोहित थोम्वजीने उनका राक् 
किया तथा ट्ोपदीने अथने ऑँसुर्भोसे उनकी अर्चना ओं 
पाण्टयोसे सम्मानित श्रीकृष्ण सुभद्रा और अमिमलुक्री का 
मुबर्गगय रपपर बेठाकर सयं भी उसपर आरुद हुए। 2 
स्थर्गें शब्य और सुभीब मासक श्रेड़े जुते हुए ये और 
सूर के समान तेखी पतीत दोता था। बुधिष्ठिकों आधत 
देकर भीक्षप्ण उसी स्थके द्वाग द्वारकापुरीकी ओर चहल 


निज मऊ. लय ++ 


पाण्डव अपनी श्रुज्ञाओंद्रारा जीती हुई प्रथ्वीकों ही ग्रहण करेंगे, दूसरोंकी दी हुई नहीं-यह का 


बनवासी पाण्डव तीर्थयात्राके प्रसंगसे प्रभास क्षेत्रमे गये। 
वहाँ उनका आगमन छुनकर द्वास्कावासी यादव उनसे भिलने 
आये | पाण्डवोंकी अत्यन्त दुर्बे देखकर वेदनासे पीड़ित 
हो वे आँसू बहाने लगे | बलरामजीने वहाँ सहानुभूति-सूचक 
दुःख-पूर्ण उद्घार प्रकट किया। साल्किने द्रीरोच्चित उद्भार 
प्रकट करते हुए कहा--हम यादवोंकी सेना लेकर धृतराष्ट्र- 
पुत्रॉपर अमी चढ़ाई कर दें ओर उन्हें मारकर उनके 
हाथसे सारा राज्य छीनकर पाण्डवोंको दे दें | पाण्डव छोग 
यदि बनवासका नियम पूरा करके ही लछोटना चाह तो इनके 
लोटनेतक अभिमन्यु राजगद्दी सँभालें |? सात्यक्रिका यह 
उत्साह और 'शौर्यसे भरा बचन सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस प्रकार कहा-+- 
काम, भय, लोभ---क़िसी हेतुसे भी युधिष्ठिर 
धर्म नहीं छोड़ सकते 
वासुदेव उबाच 


असंशर्य माय सत्यमेतदू 
शूह्ीम ते वाक्यम्रदीनसच्व । 


खाम्यां उजाभ्यामजितां तु सूर्मि 

लेच्छेत्‌ू कुरुणार्रपभः कथंचित्‌ ॥ 
न हीष कामान्न भयात्र लोसादू 

युधिष्ठिरो जातु जब्यात्‌ खथर्मम्‌। 


भीमाजुनों चातिरथो यमी च 
तर्थंव छुष्णा छुपदात्सजेयम्‌ ॥ 


उभो हि युद्धेड्प्रतिमों प्रथिव्यां 
: बुकोद्रस्चेव धर्मजयश्॒ । 

कंसान्न ृत्स्तां पृथ्चिवी प्रशासें- 
व्माद्रीसुताभ्यां च घुरुकृतोंयय्‌ | 


पश्चाठपतिमहात्मा 
सक्रेकयरचेद्पतियर्स 
युध्येस चिक्रम्प रणे सम्रेता- 
सदेव सर्वे रिपवों हि ने खु। | 

( महाभारत वनपर्व १२० | रेरे-रं 


यदा तु 


चे। 


भगवान श्रीकृष्ण बोले--उदारहदय मधुवुल्भू 





सात्यके ! तुम्हारी यह बात सत्य है, इसमें वनिक 
संशय नहीं है | हम तुम्हारे इन वचनोंकों ली 
करते हैं; परंतु ये कुरुओरेष्ठ युधिष्ठिर किती मी ' 
भूमिको किसी तरह लेता नहीं चहहेंगे, जिसे 
अपनी भुजाओंद्वारा न जीता हो । कामना, मेंस *ै 
लोभ--.किसी भी कारणसे युविष्ठिर अपना पर्म की 
नहीं छोड़ सकते। उसी तरह अतिस्वी गए 


'अंजुन, नकुछ, सहदेव तथा यह हुपदकुमारी ४ 


अपना धंर्म नहीं छोंड सकती | भीमसेन और थर्ड 


|... # राजा विराठकी सभामे भगवान्‌ श्रीकृष्ण भाषण # २३३ 


ध्क 
नस 


रनों वीर युद्ध इस प्रथ्वीपर अपना सानी नहीं जब महात्मा पाश्वाह्राज, केकय, च्रेदिराज और हम 
ते। इनसे और दोनों माद्रीकुमारोंसे संयुक्त होनेपर सब छोग एक साथ होकर रणमें पराक्रम दिखायेंगे, 


बधिष्ठिर सारी प्रृथ्यीका शासन कैसे नहीं कर सकते £ः उसी समय हमारे सारे रान्रुओंका अस्तित्व मिंट जायगा | 
| 











राजा विराठकी सभा भगवान श्रीकृष्णका भ्राषण 
विरव्की राजघानीमें उत्तर ओर अमिमन्युका विवाह 


त्रयोदशश्चेव सुदुस्तरोष्य- 
के कुरुवीर पाण्डव तथा उनके अपने पक्षके लोग (यादव- सज्ञायमाने्सवर्ता समीपे | 
ध्ाल आदि ) अत्यन्त आनन्दित हुए । राजिमें विश्राम न 
के वे प्रातःकाछ जगे ओर ( नित्य-कर्म करके ) विराटकी कस रा कह | 
गमें उपस्थित हुए । वहाँ सबसे पहले राजा विराट और के सहत्माभ्श्राप च पिंधसू | 
द्‌ आसनपर विराजमान हुए; क्योंकि वे दोनों समस्त ष्तः प्रञपष्य नियोगयुक्ते 
तियेमिं इद्ध और माननीय थे | तत्यश्वात्‌ अपने पिता रिच्छड्लिराप खकुलेन. राज्यम्‌ 
दिवके साथ बलूराम और श्रीकृष्णने भी आसन अहण एवंगते धरमसुतरय गज्नो 
ये | पाग्चालराज द्रुपदके पास शिनिवंशके श्रेष्ठ वीर सात्यफि दुर्योधनयापि च. यद्धित॑ खात्‌॥ 
॥ रोहिणीनन्दुन वलरामजी बैठे थे और मत्स्यराज विराटके हि 
यनन्‍्त निकट श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठिर विराजमान थे । राजा न्तयध्य ,. अरइनपानों 
,> देके सब पुत्र, भीमसेन, अर्जुन, नकुछ) सहदेव, युद्धवीर घम्प च युक्त च पशरकर च । 
प्रचुम्न और साम्ब, विरायके पुन्नोंसहित अभिमन्यु तथा अपमंयुक्त न च कामयेत 
द्रीपदीके सभी पुत्र सुवर्णनटित सुन्दर सिंहासनोंपर आस-पास राज्य सुराणामपि. धर्मराजः ॥ 
(ही बेठे थे । द्रोपदीके पाँचों पुत्र पराक्रम) सोन्दर्य ओर बलमें धर्मा्थयुत्त तु महीपतित्व॑ 


' अपने पिता पाण्डवोंके ही समान ये | वे सब-के-सब झूरवीर 
थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्डवोंके कार्यके लिये ही उन श्रेष्ठ 

: राजार्भोकी संगठित किया था | जब उन खराब लोगोंकी 

! बातचीत बंद हो गयी, तब वे सिंहके समान पराक्रमी नरेश 

' एक साथ श्रीकृष्णके सारगर्भित तथा श्रेष्ठ फछ देनेवाले वचन 
सुनने छगे । 


श्रीकृष्ण उवाच 

सर्वेभेवद्धिविंदित यथाय॑ 

युधिप्ठिर: सोबलेनाक्षव॒त्याम्‌ । 
जितो निद्वत्यापह्त॑ च राज्य 

वनप्रयांसि.. समय; कृत ॥ 
शक्तेविजेतूं तस्सा महीं च॑ 

सत्य. खितेः सत्यरथैयथावत्‌ । 
पण्डो!ः . सत्तेस्तद व्रतसुग्ररूप 


वपोणि पट स॒प्त च चीर्णमग्यैः ॥ 


भ्रीकृ ० यु० 33० ने०-++ 


| ग्रामेडपि कर्सिथिद्य बुभूपेत्‌ । 
पित्य हि राज्य विदित नृपाणां 
यथापद्धष्टं घृतराष्ट्रपत्र। ॥ 
( महाभारत उद्योग० १॥ १०--१५ ) 
श्रीकृष्णने भाषण देना प्रारम्भ किया--उपणित 
सुहृद्ण ) आप सब लोगोंको यह माद्म ही है कि 
खुबलपुत्र शकुनिने घतसभार्मे किस प्रकार कपंट करके 
धर्मात्मा युधिष्ठिककों परास्त किया और इनका राज्य छीन 
लिया है | उस जूएमें यह शते रख दी गयी दी कि के 
हारे, वह बारह वर्षोत्क वनवास ओर 
अज्ञातबास करे | पाण्डब्र सद्रा सब्पर आखड़ इडले हैं 


(न 


तक कर क्च 


ह््ड्डि अधि 
८“:-3“+ टक] 


सत्य ही इनका स्व | ऋश्चव $ हैं| इनमें ऋषईक समस्त 
भूमणइटका डात व्नका बाकि हू तथापि इन वीराम्रगण्य 


पॉप्टिकसारातद मसल्थातओ रे हि 
इैकुमाराद झत्यका खबारझ करके तेरा के 





भ * 
॥। 


सं 


(अमकान्यकधाकमाकम्यकाए>्भकमााका गा यकमक्रभबतभकम रहा पका] ानब न मा ३-७एशएएएएएएएएणणएणशणण०णणणणणऋ्एण था णिाणणणणणणणणणणणणा। 





| दूत। समथेः प्रशमाय तेषां 
.... शज्याधदानाय युधिष्ठिरस | 

( महामारत उद्योग० १ | १६--२४६ ) 
. कौखोंके इस मिथ्या व्यवहार तथा छछ-कपव्के 
कारण पाण्डबोंको कितना महान्‌ और असह्य कष्ट 
गेगना पड़ा है, यह भी आपकोगेंसे छिप्रा नहीं है । 
धृतराष्ट्रके उन पुन्नोने अपने बल और पराक्रमसे कुन्तीपुत्र 
पुधिष्ठिसकी किसी युद्धमें पराजित नहीं किया था ( छलसे 
ही इनका राज्य छीना )। तथापि सुद्ददों सहित राजा युधिष्ठिर 
उनकीमछाई ही चाहते हैं । पाण्डवोंने दूसरे-दूसरे राजाओंको 
पुंद्धम जीतकर उन्हें पीड़ित करके जो घन स्वयं प्राप्त किया 
था, उसीको कुन्ती और माद्रीके ये वीर पुत्र माँग रहे 
हैं | जब पाण्डव बालक थे---अपना हित-अहित कुछ 
नहीं समझते थे, तभी इनके राज्यको हर लेनेकी इच्छासे 
उन उम्र प्रकृतिके दुष्ट शत्रुओंने संघबद्ध होकर भाँति- 
भाँतिके षडयनन्रोंद्वारा इन्हें मार डालनेकी पूरी चेंशा की 
थी; ये सब बातें आपलोग अच्छी तरह जानते होंगे । 
अतः सभी समभासद्‌ कौखोंके बढ़े हुए छोमको, 
युविष्ठिककी घरज्ताकों तथा इन दोनोंके पारस्परिक 
सम्बन्धको देखते हुए अलग-अछग तथा एक रायसे भी 
कुछ निश्चय करें | ये पाण्डबगण सदा ही सत्यपंरायण 
होनेके कारण पहले की हुई ग्रतिज्ञका यथावत्‌ पाछन 
करके हमारे सामने उपस्थित हैं । 


: # बलराम; खात्यकि तथा द्वुपंदके भाषण, श्रीकृष्ण द्वारा द्रपद्की बातका अलुमोदन # . “ रश५ 





यदि अब भी घृतराष्ट्रके पुत्र इनके साथ विपरीत 
व्यवहार ही करते रहेंगे---इनका राज्य नहीं लैटायेंगे, 
तो पाण्डव उन सबको. मार डाछेंगे। कौरवलोग पाण्डवोंके 
कार्यमें विष्न डाल रहे हैं और उनकी बुराईपर ही तुले 
हुए हैं; यह बात निश्चितरूपसे जान लेनेपर सुहृदों और 
सम्बन्धियोंकी उचित है कि वे उन दुष्ट कौरवोंको ( इस 
प्रकार अत्याचार करनेसे ) रोके | यदि शृतराष्ट्रके पुत्र इस 
प्रकार युद्ध छेड़कर इन पाण्डबोंको सतायेंगे, तो उनके 
बाध्य करनेपर ये मी डटकर युद्धमें उनका सामना करेंगे 
और उन्हें मार गिरायेंगे। सम्भव है, आपलोग यह सोचते 
हों कि ये पाण्डक अल्पसंज्यक होनेके कारण उनपर 
विजय पानेमें समर्थ नहीं हैं। तथापि ये सब छोग अपने 
हितैषी सुहृदोंके साथ मिलकर शत्रुओंके विनाशके लिये 
प्रयत्न तो करेंगे ही | ( अतः इन्हें आपलोग दुर्ब न 
समझें । ) युद्धका भी निश्चय कैसे किया जाय; क्योंकि 
दुर्योधनके भी मतका अभी ठीक-ठीक पता नहीं है कि 
बह कया करेगा ? शन्रुपक्षका विचार जाने बिना आपछोग 
कोई ऐसा निश्चय कैसे कर सकते हैं, जिसे अवश्य ही 
कार्यरूपमें परिणत किया जा सके ? अतः मेरा विचार है 
कि यहाँसे कोई धर्मशीछ, पवित्रात्मा, कुकीन और 
सावधान पुरुष दूत बनकर वहाँ जाय | वह दूत ऐसा 
होना चाहिये, जो उनके जोश तथा रोषको शान्त 
करनेमें समर्थ हो और उन्हें युधिष्ठिकको इनका आघा 
राज्य दे देनेके लिये विवश कर सके । 


-+-+-<>+#क्ध्द-..- | 
चलराम, सात्यकि तथा छ्ुपदके भाषण और भगवान्‌ श्रीकृष्णद्धारा ढ्ुपदुकी वातका अनुमोदन- 


भगवान्‌ श्रीकृष्णणा धर्म ओर अर्थसे युक्त, मधुर एवं 
उभय पक्षके लिये समानरूपसे हितकर वचन सुनकर उनके 
घड़े भाई बलरामजीने उस भाषणकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके 
अपना वक्तव्य आरम्म किया | 


रुजनों | रादाग्रज भीकृष्णने जो कुछ घममोनुकूछ तथा 
भयशाऋरसम्मत सम्भाषण फिया है, उसे आए सब छोगेंनि 
हुना है। इसोमें भजातशबु झुधिष्टिका भी हित है दया 


ऐसा फरनेसे ही राजा दुर्योधनकी भलाई है । वीर 
कुन्तीकुमार आधा राज्य छोड़कर केवल आधेके लिये ही 
प्रयत्नशील हैं। दुर्योधन भी पाण्डवॉकों आधा राज्य देकर 
हमारे साथ ख़बं भी सुखी और प्रसन्न होगा। यदि दुर्योधनका 
भी दिचार जाननेके लिये तथा कौंरव-पाण्डवेर्मे शान्ति 
स्थापित करनेके लिये फोई दूत जाय) तो यद्द मेरे लिये 
बड़ी प्रस्‍न्‍तताकी यात होगी। किसी भी दशामें कौरबोको 
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उत्तेजित या कुपित नहीं करना चाहिये; वरयीकि उन्होंने 
बलवान होकर ही पाण्डवोके राज्यपर अधिकार जमाया है । 
( युधिष्ठिर भी स्वथा निर्दोष नहीं हैं, क्योंकि ) ये जूएको 
प्रिय मानकर उसमे आसक्त हो गये थे, तभी इनके राज्यका 
अपहरण हुआ है। कोरव-पाण्डवोंम परस्पर युद्ध हो) ऐसी 
आशय न फरो--ऐसा कोई कदम ने उठाओ | संधि या 
समझोतेकी भावनासे ही दुर्गोधनकी आमन्त्रित करो | गेल- 
मिलापसे समझा-बुझाकर जो प्रयोजन सिद्ध किया जाता है; 
बही परिणाममें हितकारी होता है| युद्धमें तो दोनों पश्षकी 
ओरसे अन्याय अर्थात्‌ अनीतिका दी बर्ताव किया जाता है 
और अन्यायसे इस जगत फिसी प्रयोजनकी सिद्धि नहीं हो 
सकती । 

बलदेवजी इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिनिवंशके 
श्रेष्ठ श्ूरमा सात्यक्रे सहसा उछलकर खड़े हो गये । उन्होंने 
कुपित होकर बलभद्रजीके भाषणकी कड़ी आलोचना करते 
हुए. इस प्रकार कहना आरमस्म किया-- 

महात्मा युधिष्ठिर जुआ खेलना नहीं जानते थे, तो 


. भी जूएके खेलमें निपुण धूतोने उन्हें अपने घर बुलाकर अपने 


विश्वासके अनुसार हराया अथवा जीता है। यह उनकी 
घर्मपूबंक विजय केसे कही जा सकती है ! यदि भाइयोंसहिंत 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर अपने घरपर जूआा खेलते होते और ये 
कौरव वहाँ जाकर. उन्हें हरा देते, तो यह उनकी धम्मपूर्वक 
विजय कही जा सकती थी । परंतु उन्होंने सदा क्षत्रिय-धर्ममें 
तत्पर रहनेवाले राजा युधिष्ठिरको बुलाकर छल और फपटसे 
उन्हें पराजित किया है | क्या यही उनका परम कल्याणमय 
कर्म कहा जा सकता है ? ये राजा युधिष्ठिर अपनी वनवास- 
विषयक प्रतिशञा तो पूर्ण ही कर चुके हैं, अब किसलिये 
उनके आगे मस्तक झकायें--क्यों प्रणम अथवा विनय करें ! 
वनवासके. बन्धनसे मुक्त होकर अब ये अपने बाप-दादोंके 
राज्यको पानेके न्यायतः अधिकारी हो गये हैं | यदि युधिष्ठिर 
अन्यायसे भी अपना घन, अपना राच्य लेनेकी इच्छा करें, 
तो भी अत्यन्त दीन बनकर शन्रुओंके सामने हाथ फ्लेलाने 
या भीख मँँगनेके योग्य नहीं हैं। कौरव पाण्डवोको उनका 
पैतृक घन वापस देनेका निश्चय अथवा प्रयास नहीं कर 
रहे हैं। मैं तो रणभूमिमें पेने वारणोंसे उन्हें बलपूवंक मनाकर 
महात्मा झुन्तीनन्दन युधिष्ठिरके चरणेर्मि गिरा दूँगा। 
यदि ये परम बुद्धिमान युधिष्टिके रणोंगे गिरनेका निश्चय 
“ नहीं करेंगें। तो भपने भन्तियोसद्धित उन्हें थमठोफकी याद 
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फरनी पढ़ेंगी। आततायी झबुओंका व कल ए 
नहीं है | शत्रुअंके सामने याचना करना ही बह 
अपयशकी बात है। 

( साद्किको बात सुनकर ) द्ुपदने कह्ा-झक्लो 
तुम्हारा ऋदना ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि ऐसा है हे| 
पैयेकि दुर्योधन मधुर व्यवह्ार्से राज्य नहीं देग।#ं 
उस पुन्नके प्रति आमक्त रहनेवाले धृतराष्र भी 
अनुसरण करेंगे। भीष्म और द्रोषाचार्य दीतताड॥ 
कर्ण और शकुनि मूर्खतावश दुर्वोधनका साथ दो) 
पापपृूर्ण विचार रखनेवाल्य हैं; अतः मृदु थवहातढ़ 
आनेवात्य नहीं है । हमें अपने मित्रोंके पास कई 
भेजना चाहिये फि वे हमारे लिये संन्य-संग्रक्ना 
फरें | हमारे शीक्रगामी दूत शल्य, धृष्टकेतु जयक्षेत' 
समस्त केकयराजकुमाररोके पास जायेँ। निश्चय ही हुए 
भी सबके यहाँ संदेश भेजेगा | श्रेष्ठ राजा जब किीे। 
पहले सहायताके लिये निमन्त्रित हो जाते हैं। क्र 
निमनन्‍्त्रण देनेवालेकी ही सहायता करते हैँ। बढ 
राजाओंके पास पहले ही अपना निमन्‍्त्रण पहुंच 
इसके लिये शीघ्रता फरो। में समझता हूँ, हम सब छी 
महान्‌ कार्यका भार वहन करना है। मत्यण्त |) 
पुरोहित विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं, इन्हें धृतराष्ट्रके पत ;। 
और वहाँके लिये उचित संदेश दीजिये। ठुयोधनरे 
कहना है ? शान्तनुनन्‍्दन भीष्मजीसे किस प्रकार है 
करनी है ! धृतराष्ट्रको क्या संदेश देना है ! पे र्र 
भेष्ठ द्रोणाचायसे किस प्रकार वार्तालाप करना है | मे 
उन्हें समझा दीजिये | 

वासुदेव उवाच पे 

उपपन्नमिद वाक्य सोमकानों धुरंधर 
अर्थसिद्धिकरं॑ राज पाण्डब्यामितोकत' 
एतच्च पूर्व का्ये न सुनीतमभिकाडडशा। 
अन्यथा ह्याचरन्‌ कम पुरुष: खात्‌ सवारणि! 
कि तु सम्बन्धर्क तुल्यमसाक इईरपा३3 

यथेष्ट॑ बतमानेषु पाण्डवेषु च तेई व 
ते विवादार्थभानीता वर्य सर्वे तथा भवा 
छुते बिवाहे मुदिता गमिष्यामों रद्द मी 
भवान्‌ इं्धतमो रा्धां वयसा थे हुतेन ५ 


# भ्रीकृष्णका दुर्योधन और अजुन दोनोंको सहायता देना # 
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” शिष्यवत्‌ ते वय॑ सर्वे भवामेह न संशयः ॥ 
भवन्त घतराष्ट्रध सतत बहु मन्यते। 
आचार्ययो! सखा चासि द्रोणस्य च कृपस्थ च || 
से भवान्‌ ग्रेषयत्वच्य पाण्डवार्थकरं वचः। 
संबंषां निश्चितं तन्‍न; प्रेपयिष्यति यद्‌ भवान्‌ || 
यदि तावच्छम कुयोन्‍्न्‍्यायेन कुरुपुड्रबः 
न भवेत्‌ कुरुपाण्डनां सोआाज्रेण महान्‌ क्षय ॥ 
-अथ दर्पान्वितो मोहान्न क्ुबोंदू धृतराष्ट्रजः 
अन्येषां ग्रेषयित्वा च पश्चादसान समाहये ॥ 
ततो दुर्योधनों मन्द! सहामात्य। सबान्धवः । 

. निष्ठामापत्स्यते मूढ़ः कुद्धे गाण्डीवधन्बनि ॥ 

( महाभारत उद्योग० ५। १--१० ) 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहाा--समासदो ! 
सोमकर्व॑शके धुरंधर वीर महाराज द्रपदने जो बात कह्ी 
है, वह उन्हींके योंग्य है। इसीसे अमित तेजखी 
पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिसके अभीष्ट कार्यकीं सिद्धि छो 
सकती है | हमलछोग सुनीतिकी इच्छा रखनेवाले हैं; 
भतः हमें सबसे पहले यही कार्य करना चाहिये । 
जो अवसरके विपरीत आचरण करता है, वह मनुष्य 
भत्यन्त मूर्ख माना जाता है | परंतु हमछोगोंका 
कौरवों और पाण्डवोंसे एक-सा सम्बन्ध है | पाण्डव 


और कौरव दोनों ही हमारे साथ यथायोग्य अनुकूछ 
बताव करते हैं | इस समय हम और आप सब छोग 
विवाह्मेत्सवर्मं निमन्त्रित होकर आये हैं | विवाहकार्य - 
सम्पन्न हो गया; अतः अब हम ग्रसन्‍्नतापूर्वक अपने- 
अपने घरोंकों छोट जायेगे | आप समस्त राजाओंमें 
अवस्था तथा शात्रज्ञान दोनों ही दृष्टियोंसे सबकी अपेक्षा 
बड़े हैं | इसमें संदेह नहीं कि हम सब छोग- आपके 
शिष्यके समान हैं | राजा धृतराष्ट्र भी सदा आपको 
विशेष आदर देते हैं, आचार्य द्रोग और कप दोनोंके 
आप सखा हैं | अतः आप ही आज पाण्डबोंकी कार्य- 
सिद्धिके अनुकूल संदेश भेजिये | आप जो भी संदेश 
भेजेंगे, वह हम सब छोगोंका निश्चित मत होगा | यदि 
कुरुओष्ठ दुर्योधन न्यायके अनुसार शान्ति खीकार करेगा, 
तो कौर और पाण्डवोंमें परस्पर बन्धुजनोचित सौहाद- 
वश महान्‌ संहार न होगा | यदि ध्वृतराष्ट्रपुत्र दुर्योवन 
मोहवश घमंडमें आकर हमारा प्रस्ताव खीकार न करे 
तो आप दूसरे राजाओंको युद्धका निमन्त्रण भेजकर 
सबके बाद हमलेगोंको आमन्त्रित कीजियेगा । फिर तो 
गाण्डीवधन्चा अजुनके कुपित होनेपर मन्दबुद्धि मूह 
दुर्योधन अपने मन्त्रियों और बन्धुजनोंके साथ सर्वथा 
नष्ट हो जायगा | । 





श्रीकृष्णके द्वारा दुर्योधन और अज्जैन दोनोंको सहायता देने, अज्ुनका सारथि बननेके लिये खीकृति 


पाण्डवलोग  युद्धोद्योगमं छगे थे और भारतके 
विभिन्न नरेशोंको निमन्‍्त्रण दे रहे थे। श्रीकृष्ण विराट- 
नगरतसे द्वारकापुरीको चल दिये थे। दुर्योधनको गुप्तचरोसे 
' जब इस वातका पता चला तो वह भी द्वारकाकी ओर प्रस्थित हो 
गेया। पाण्डव-पक्षसे अजुन भीकृष्णसे सहायता साँगनेके लिये 
चले । दोनों एक ही समय वहाँ पहुँचे | उस समय भीक्ृष्ण 
शयन कर रहे थे। दुर्योधन पहले उनके शयनण्दमें गये और 
उनके सिरहानेको ओर रक्खें हुए. एक श्रेष्ठ सिंहासनपर बैठ 
गये । इसके बाद अंन पहुँचे और ददी नप्रताके साथ हाथ 


छः 40672 

नह च्ज्च्न्प् 
हा 2 । 4; 
थ्द्र ््कः 





शर्ट % चचन-खुधा श्रीक्षप्णकी श्रेयरुसरी मदाने | दिश्य मधुर शुत्ति, करें लब अति अ्रद्धासे पत | 





जोड़े हुए भ्रीकृष्णफे चरणेंकी ओर खड़े हो गये। नींद 
खुलनेपर भीकृष्णने पहले अर्जुनकों देखा और उन दोनोंका 
यथावत्‌ सत्कार फिया। तदनन्तर दुर्याधन बोले--मधथुसूदन | 
मैं पहले आया हूँ; अतः युद्ध आप गेरी सहायता फीजिये ॥ 
यह सुनकर श्रीकृष्णने कहय-- 


भवानभिगतः पूवेमत्र से नास्ति संशवः। 
चष्टस्तु प्रथम राजन्‌ मया पार्थो धनंजबः ॥ 
तब पूवोभिगमनात्‌ पूर्व चाप्यल दर्शनात्‌। 
साहाय्यमृभयोरेव करिष्यामि सुयोधन ॥॥ 
प्रवारणं तु बालानां पूत्र कार्यमिति श्रुति! । 
तसात्‌ ग्रवारणं पूर्व! पार्थों धनंजय: ॥ 
' मत्संहननतुल्यानां गोपानामर्जृद॑ महत्‌ । 
नारायणा इति ख्याताः सर्वे संग्रामयोधिनः ॥ 
ते वा युधि दुराधषों भवन्त्वेकय सैनिका: | 
अयुध्यमानः संग्रामे न्‍्यस्तशख्रोडहसेकतः |॥ 
आम्यामन्यतरं पार्थ यत्‌ ते हयतरं मतस । 
तदू बृणीतां भवानग्रे प्रवार्यस्त्व॑ हि धर्मतः ॥॥ 
5 ( महाभारत उद्योग० ७] १५-२० ) 
“राजन | इसमें संदेह नहीं कि आप ही मेरे यहाँ 
पहले आये हैं; परंतु मैंने पहले कुन्तीनन्दन अर्जुनको 
ही देखा है। सुयोधन | आप पहले आये हैं और 
अर्जुनको मैंने पहले देखा है; इसलिये में दोनोंकी ही 
सहायता कहूँगा | शाल्रकी आज्ञा है कि पहले 
बालकोंको ही उनकी अभी'्ट वस्तु देनी चाहिये; अतः 
अवस्था छोटे होनेके कारण पहले कुन्तीपुत्र अर्जुन 
ही अपनी अभीष्ट वस्तु पानेके अधिकारी हैं। मेरे 
पास दस करोड़ गोपोंकी विशाछ सेना है, जो सब-के- 
सब मेरे-जैसे ही बलिष्ठ शरीखाले हैं| उन सबकी 
नारायण! संज्ञा है, ये सभी युद्धमं डटकर ह लोहा 
लेनेवाले हैं | एक ओर तो वे दुर्धष सैनिक युद्धके डिये 
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उथत रहेंगे और दूपरी ओरसे अकेछ मै छूँगा, पंत 
में न तो युद्ध करूँगा और न कोई शब्ष ही पह | 
करूँगा | अजुन | इन दोनोंमेंसे कोई एड बु 
जो तुम्हारे मनक्रों अधिक प्रिय जान पढ़े, तुए पे 
चुन लो; क्योंकि धर्मक्रे अनुसार पहले तुम्हें. ही व 
मनचाही वस्तु चुननका अवश्रिकार है | 

कदनेकी आवश्यकता नहीं कि अर्जुनने केवढ मज़ा 
श्रीक्ृषष्णकी चुना ओर उन्हींकी विजय हुई दुर्योधन भार 
को चाहते भी नहीं थे। उनको नागाबणी सेनाढी बह 
थी | पर नारायणरद्दित नारायणी सेना येसी ही थी के 
चेतन आत्मारदित शरीर | । 


दुर्योधनके चले जानेपर पीताम्बरधारी जगत्लश बना 
भरीकृष्णने अर्जुनसे पूछा-- 

अमुष्यमानः कां बुद्धिमाखायाह बृतस्लवा॥ 

( महामारत उद्योग? ७। ३४) 

पार्थ्‌ | में तो युद्ध करूँगा नहीं, फिर तुमने का 
सोच-समझकर मुझे चुना है ? 

अजुन वोछे--आप झन्रुनाशक हैं और में भी शतुओत 

नाश चाहता हूँ, आप यशस्त्री हैं ओर में मी यश चाहता ६! 

इसलिये आपको चुना है | इसके सिवा मेरे मनमें चिखासे 


यह अमिल्ाषा थी कि आपको अपना सारथि बनाऊँ। मेरे 
इस कामनाको आप पूर्ण करें । 


चासुदेव उवाच 


उपपन्नमिद पार्थ यत्‌ स्पर्धसिं मया सह । 
सारथ्यं ते करिष्यामि काम सम्पध्तां तव | 
( महाभारत उद्योग० ७। २८ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-पार्थ ! तुम मे 
( शहुओंपर विजय पानेमें ) मेरे साथ स्पर्वा रखते हो 
यह तुम्हारे लिये ठीक ही है। मैं तुम्दार पर 
करूँगा। तुम्दारा यह मनोरथ पूर्ण दो । 
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_ # संजयकी धांतोंका उत्तर देते हुए भ्रीकृष्णका उसे घतराष्ट्रके लिये चेतावनी देता # 





भगवान्‌ श्रीकृष्ण और द्वुपदकी सम्मतिके अनुसार 
* हस्तिनापुरमें पाण्डवपक्षसे दूत भेजा गया। दूतका कार्य सम्पन्न 
ः किया राजा द्वुपदके बुद्धिमान्‌ पुरोहितने। उन्होंने कहा-- 
: भराण्डवोपर कौरवोंकी ओरसे पहले बड़े-बड़े अत्याचार किये 
! गये. हैं | उन्हें छलसे जूएमे हराकर वनवास और अज्ञात- 
: वासके लिये विवश किया गया है तथापि पाण्डव वनवासका 
. नियम पूर्ण करके आ गये हैं और अपना पेतृक राज्य माँग 
: रहे हैं। वे पुरानी बातें भुछाकर कोरवोंसे मेल-जोल बनाये रखना 


चाहते हैं ओर जनसंहार किये बिना ही अपना न्याय्य राज्याधिकार. 


प्रात्त करना चाहते हैं। उनकी इस शान्तिकों दुर्बछ्ता न 
माना जाय । वे खय॑ तो अजेय शूरवीर हैँ ही, उनके साथ 
धूरवीरोंकी सात अक्षोहिणी सेनाएँ भी हैं| सात्यकि, भीमसेन; 
नकुल, सहदेव, अर्जुन ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण युधिष्ठिर्के 
संरक्षक हैं) इन सब बार्तोकी समझ लेनेपर फोई भी पाण्डवों- 
के साथ भिड़नेका साहस नहीं कर सकता | अतः आपलोग 
धर्म और पहलेकी की हुई प्रतिशके अनुसार पाण्डवोंको 
उनका आंधा राज्य, जो उन्हें मिलना ही चाहिये, दे दीजिये। 
कहीं ऐसा न हो कि यह सुन्दर अवसर आपलोगोंके हाथसे 
निकल जाय |! 

हु पद-पुरोहितके इस कथनका भीष्मजीने समर्थन किया 
ओर कर्णने विरोध । किंतु भ्रतराष्ट्रने कर्णको डॉय्कर पुरोहित- 
फो सादर विदा किया और कहा--मैं संजयको युधिष्ठिरके 
पास भेजूँगा।”? इस निश्चयके अनुसार संजयको भेजा गया | संजय 
पाण्डवेंसे मिले। क्ुद्यल-प्रब्नके पश्चात्‌ उन्होंने थ्रुधिष्ठिरको 
धृतराष्ट्रका संदेश सुनाया ओर उन्हें थुद्धसे विरत रहनेकी 
सलाह दी। युधिप्ठिरने श्रीकृष्णपर सारा भार डाछ दिया और 
फहा, श्रीकृष्ण जो कहेंगे, वही करूँगा; में इनकी आशाका 
उल्लह्टन नहीं कर सकता |! तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने संजयको 
श्स प्रकार उत्तर दिया--- 

यूधिप्टि और हम---ज्ञान्ति चाहते हैं 
वासुदेव उबाच 
अविनाश संजय पाण्डवाना- 
मिच्छाम्यहं भूतिमेपां प्रिय च | 
तथा राज्ञों धतराष्ट्र्ध खत 
समाशंसे वहुपुत्रस्य चृद्धिम ॥ 
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संजयवी बातोंका उत्तर देते हुए श्रीकृष्णका उसे घृतराष्ट्रके लिये चेतावनी देना 


कामो हि में संजय नित्यमेव 
नान्यद्‌ ब्रूयां तान्‌ श्रति शाम्यतेति । 
राज्भ्ष॒ हि प्रियमेतच्छृणोमि 
मन्ये चेतत्‌ पाण्डवानां समक्ष ॥ 
सुदुष्करसत्र शो हि नून॑ 
प्रदर्शित। संजय पाण्डवेन । 
यसिन्‌ शृद्धों ध्वतराष्ट्र सपृत्रः 
कसादेषां कलहो नावमूच्छेंत्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग० २९ । १--३ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--सूत संजय | मैं जिस 
प्रकार पाण्डबोंको विनाशसे बचाना, उनको ऐश्वर्य 
दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार 
अनेक पुत्रोंसे युक्त राजा धृतराष्ट्रका भी अभ्युदय चाहता 
हूँ । सूत | मेरी भी सदा यही अभिलाषा है कि दोनों 
पक्षोंमें शान्ति बनी रहे | “कुन्तीकुमारों | कौरबोंसे संधि 
करो, उनके प्रति शान्त बने रहो,'---इसके सिव्रा दूसरी 
कोई बात मैं पाण्डबोंके सामने नहीं कहता हूँ | राजा 
युधिष्टिसके मुँहसे भी ऐसा ही प्रिय बचन सुनता हूँ 
और खय॑ भी इसीको ठीऋ मानता हूँ | संजय ! जेसा 
कि पाण्डुनन्दन युविष्ठिसने प्रकट किया है, राज्यके 
प्रश्नोंकी लेकर दोनों पश्षोमें शान्ति बनी रहे, यह 
अत्यन्त दुष्कर जान पड़ता है। पृत्रोंसहित धृतराष्टर 
( इनके खत्व-रूप ) जिस राज्यमें आसरक्त होकर उसे 
लेनेकी इच्छा करते हैं, उसके लिये इन कौरब-पाण्डबोमें 
कलह केसे नहीं बढ़ेगा 
यृहस्थक्े लिये कम आवश्यक है 
धर्म विचरं संजयेह 
मत्तथय जानासि यृशिष्ठिरात् । 
अथो कसात्‌ संजय पाण्डवस्य 
उत्साहिन: प्रयतः 


न्चं 


है . 
खकमे।॥ . 
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४४० 3: पचन-खुधा ध्रीक्ृषप्णकी 





थेयर्करी महान । गननननन«><नरत><ननत«नननम तन मर की बे मधुर झुचि, 


_अधाणण्यतगासा) न तलतनननतत+८++++०+>न> «3 
यथा55रुयातमाइसत। .. कुहस्ते तंत्र योषन्यत्‌ कर्मणः साधु मस्ये 
रा कणशात्‌ साधुविलोपमात्य | न्मोप॑ तस्थालपित॑ ढक । 
असिच्‌ विधी वर्तमाने यथाव- फर्मणामी भान्ति देवा: पद्च 
ईचावचा सतयो आ्ाह्मणानाम ॥ करमगेबेह प्लवते मात्। 
कर्मणा5जहु। सिद्धिमेके पर विदधत्‌ू.. कर्म 
हित्वा कर्म विद्यणा सिद्धिमेके। अतद्धितो नित्यगुदेति हर॥ 
भेक्ष्यथोज्यस्थ॒ठृप्येद मासाभमासा पथ नद्षत्रयोगा- 
विद्वानपीह बिहित॑ त्राह्मगानाम ॥ . पंतच्रितअन्द्रमाश्रास्युपति | 
( महाभारत उद्योग० २९ | ४--६ ) अतन्द्रितो का जातवेदा; ही 
- संजय | तुम्र यह अच्छी तरह जानते हो कि मुन्नसे पर 5 हे 
छिसे धा अतन्द्रित. भारमिम॑ महान्त॑ 
और बरवि धाका लोप नहीं हो तकता, तो भी जो विभर्ति देवी एथरिवी बहेन। 
_साहधवंक खधर्मका पालन करते है तया शात्रोमें अतन्द्रिताः शीघ्रमपो बहन्ति 


जैसा बताया गया है, उसके कुटुम्ब 
( गृहस्थाश्रम ) में रहते हैं, उन्हीं पाण्डुकुमार युधिप्लिर- 
के धर्मलोपकी चर्चा या आशक्षा तुमने पहले किस 
आजारप की है ? गृहस्थ-आश्रपममें रहनेकी जो शात्रोक्त 
विधि है, उसके होते हए भी इसके ग्रहण अथवा त्यागके 
विषयमें वेदज्ञ ब्राह्मणोंके : मिन्न-मिन्न विचाए हैं | कोई 
तो ( गृहस्थाश्रममें रहकर ) कर्मयोगके द्वारा ही परलेक- 
में सिद्दि छाम होनेकी जात बताते हैं, दूसरे छोग 
कर्मको त्यागकर ज्ञानके अंग ही सिद्धि ( मोक्ष- ) का 
प्रतिपादन करते हैं | विद्वान्‌ पुरुष भी इस जगतूमें 
भक्ष्य-भोज्य पदार्थोको भोजन कियें बिना तृप्त नहीं हो 
तो, अतएव विद्वान ब्रह्मणके छिये भी क्षुवा-निवृत्तिके 
भोजन करनेका विधान है | 


या वे विद्या: साधयन्तीह कर्म 


ता फेल बिद्यते नेतरासाम | 
तत्रह वे हएफल कम 


अनुसार ही क 


,. पीलोदक शास्यत्ति एष्णयातत: || 
सोडय॑ विधिरिंहित कमंणेव 
संवर्ती संजय तन कर्म । 


संतर्पयन्त्यः सर्वृध्रतानि नद!॥ 

( महाभारत उद्योग० २९ | ७-११, 

जो विद्ाएँ कर्मका रुम्पादन करती हैं, उर्हींश 
७ इश्गोच्र होता है, दूसरी विधाओंका नहीं। खि 
तथा कर्ममें भी कर्मका ही फ़छ यहाँ अत्यक्ष दिखेगी 
देता है | प्याससे पीड़ित मनुष्य जर पीकर ही शत 
होता है ( उसे जानकर नहीं; अतः गृहस्पाश्रमम है 
कर सत्कम करना ही श्रेष्ठ है ) | संजय ( क्षनका किया 
भी कर्मको साथ लेकर ही है; अतः ज्ञानमें मी का 
विधमान है | जो कर्मसे भिन्न कर्मों लागत तर 
मानता है, वह दुर्बल है, उसका कथन व्यर्ष ही है। 
ये देवता कर्मसे ही खर्गलोकमें अकाशित होते ैं। 
वायुदेव कर्मको अपनाकर ही सम्पूर्ण जात विवा 
करते हैं तथा सूर्यदेव आलूत्य छोड़कर कांद्ात है 
दिन-रातका विभाग करते हुए अतिदिन उद्वित होते 
हैं। चन्द्रमा भी आल्त्य व्यागकर ( कम्मके द्वारा ही ) 
गस, पक्ष तथा नक्षत्रोंका योग प्राप्त करते हैं। फी 
अकोर जातवेदा ( अग्िदेव ) भी आल्त्यक्षित हीरे 


प्रजाके लिये कर्म करते हुए ही प्रज्वल्ति द्वोकर दी 


/ संजयकी वातोंका उत्तर देते हुए भ्रीकृष्णका उसे घ्ुतराष्ट्रके लिये चेतावनी देवा $ २४१ 
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4 उरपंदरपाएशध्थाप्सकभ्यारयाधकथध उप राअपयाध मनाया नकद उरा का भार दरयटपपकि मर रध्यप सा ुडमप (कसर फा परपरए नम कान अर लय आया आर “ट 
क्ैया सम्पन्न करते हैं | प्ृथ्यीदेवी मी आल्स्यशून्य हो 
कर्ममें तत्पर रहकर ही ) बल्पूबंक विश्वके इस महान्‌ 
सकी ढोती हैं| ये नदियाँ भी आलुस्य छोड़कर 
कर्मपरायण हो ) सम्बूर्ण ग्राणियोंकों तृत करती हुईं 


घ्रतापूवंक जल बहाया करती हैं | 
वृहस्पति और इन्द्र आदि देवताओंने सत्कर्मसे 
गहन प्राप्त क्रिया 
अतन्द्रिती वर्षति. भूरितिजा। 
संनादयब्नन्तरिष्ू दिशश्व । 
अतन्द्रदी.. ब्रह्मचंय. चचार 
श्रेष्वत्वमिच्छन्‌ बलमिद्‌ देवतानास॥ 
हित्य सुर्ल मनसश्र प्रियाति 
तेन शक्रः कर्मणा श्रेष्ठयमाप | 
सत्य॑ धर्म. पालयम्रममत्तो 


दम तितिक्षां समतां प्रिय च॥ 
एतानि सवोप्युपसेवरमान; 

स देवराज्य मघशान्‌ प्राप सुख्यस्‌ । 
वृहस्पतित्रहमयय.... चचार 


समाहित! संशितात्सा यथावत््‌ ॥ 
हित्वा सुख प्रतिरुध्येन्द्रियाणि 

तेन देवानामगमद गोख से । 
तथा नक्षत्राणि कमणाझ॒न्र भान्ति 

रुद्रादित्या वृसवोध्थापि चिर्वे | 


( महाभारत उद्योग० २९ | १२-१५ ) 

जिन्होंने देवताओंमें श्रेष्ठ स्थान पानेकी इच्छासे 
तन्द्रारहित होकर अह्चर्यजतका पाकन किया था, वें 
महातेजली वल्सृद॒व इन्द्र भी आछुस्पय छोड़कर ( कर्म- 
परायण होकर ही ) मेब्रगजेनाह्रा आकाझय तथा दिशाओं- 
की गुजाते हुए समय-समयपर वर्षा करते हैं | इन्द्रने 
छुख तथा मनको प्रिय लगनेबाड़ी वत्तुओंका त्याग करके 
संप्फतके वख्से ही देवताओंमें ऊँची सिति ग्राप्त की | 


9 ्छ 
उन्शंदध ॥०॥] सावः रे पट प्यार मा संत्य ४, पा 5७ “>> गा 
जाऊात सआंवरन हांचार सत्य, परम, इक्द्रियसंयम, 
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सहिष्णुता, समदर्शिता तथा सवको प्रिय छूगनेवाले उत्तम 
बतावका पाठन किया था। इन समस्त सहुणोका सेवन 
करनेके कारण ही इन्द्रको देवसम्राटका श्रेष्ठ पद ग्राप्त 
हुआ है | इसी प्रकार ब्रहस्पतिजीने भी नियप्रपूर्वंक 
समाहित एवं संयतचित्त होकर सुखका परित्याग करके 
समस्त इच्द्रियोंको अपने वशमें रखते हुए ब्रह्मचय-ज्तका 
पालन किया था। इसी सत्कर्मके प्रभावसे उन्होंने देव- 
गुरुका सम्मानित पद प्राप्त किया है | आकाशके सारे 
नक्षत्र सत्कमके ही अ्रभावसे परलोकरम प्रकाशित हो रहे 
हैं | रद्द, आदित्य, बसु तथा विश्वेदेवगण भी कर्मबलसे 
ही महत्त्वको प्राप्त हुए हैं । 


पाण्डव घर्मरक्षा तथा कर्तव्य-यालनयें मुल्युकों भो श्रेष्ठ 


मानते हैं 
यो राजा वैश्रवण / कुबेरो 
गन्धतयक्षाप्सरसश् खत | 


ब्रह्मविद्यां वक्षयर्य क्रियां च 
निषेषमाणा ऋषयो5घुन्न भान्ति ॥ 
जानबन्विम॑ सबलोकश्थ धर्म 
विप्रेन्द्राणां क्षत्रियाण। विशां च | 
से कसझात्‌ त॑ जानता ज्ञानवान संच्‌ 
व्यायच्छसे संजय कौरवार्थें | 
आम्नायेपु नित्यसंयोगमस्य 
तथात्वमेधे शजबये थे विद्धि । 
संयुज्यतें धनुपा चर्मणा य 
हस्त्यश्वाय्र स्थशर्खेश्व भय ॥ 
ते चेदिसे कोरवाणामुपाय- क्‍ 
मवगच्छेयुखधेनेव. यार्थाः | 
धर्मत्राणं॑ पृण्यमेपा द्वत॑ स्था- 


टाेझ बसे ++ गैगसन 
४ ट£णे चागसंच 
रह 


निमृद्य !। 


3 ठप सा ली अल 
त चतू (एएहय कर्माण इतहयाना 


5 


एग्ररच दिप्रदशेन खत्युम । 
हा 


२७२ १ बचन-खुघा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्विय मधुर शुत्रि, करें सब अति श्रद्धाले पान ॥ $ 


यथाशवत्या पूरयन्तः खकमे 
तदप्येपां निधन वात प्रशस्तम्‌ | 
( महाभारत उद्योग० २९। १६-२० ) 
सूत ! यमराज, विश्रवाके पुत्र कुबेर, गन्वते, यक्ष 
तया अप्सराएँ मी अपने-अपने कर्मोंके प्रभावसे ही खगमें 
विराजमान हैं । ब्रह्मज्ञान तथा ब्रह्मचर्य-कर्मका सेवन करने- 
वाले महर्षि भी कर्मब्रठसे ही परछोकमें प्रकाशमान हो 
रहे हैं | संजय ! तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेइ्य तथा 
सम्पूर्ण छोकोंके इस सुप्रसिद्ध धर्मंको जानते हो | तुम 
ज्ञानियोमें भी श्रेष्न ज्ञानी हो, तो भी तुम कौरोंकी 
खार्थसिद्धिके लिये क्यों वाग्जाल फैछा रहे हो ? राजा 
युविष्टिका वेद-शा्ोके साथ खाध्यायक्रे रूपमें सदा 
सम्बन्ध बना रहता है | इसी प्रकार अश्वमेष तथा 
राजसूय आदि यज्ञोंसे भी इनका सदा सम्पर्क है। ये 
धनुष और कबचसे भी संयुक्त हैं | हाथी-बोड़े आदि 
बाहनों, रथों और अब्न-शब्बोंकी भी इनके पास कमी 
नहीं है | ये कुन्तीपुत्र॒ यदि कौरबोंका वध किये बिना 
ही अपने राज्यकी प्राप्तिका कोई दूसरा उपाय जान 
लेंगे, तो भीमसेनको आग्रहपूर्वक आर्य पुरुषोंके द्वारा 
आतचरित सदृब्यवहारमें छगाकर धर्मरक्षारूप पण्षका ही 
सम्पादन करेंगे, तुम ऐसा ( भलीमाति ) समझ ढछो | 
पाण्डब अपने बाप-दादोंके कर्म--द्षात्रधर्म ( युद्ध आदि-) 
में प्रबत्त हो यथाशक्ति अपने कर्तन्यका पालन करते 
हुए यदि देववश मृत्युको भी प्राप्त हो जायँ तो इनकी 
वह मृत्यु उत्तम ही मानी जायगी | 
चारों वर्णोके और राजाके धर्म 
त्व॑ मन्यसे शाम्यमेव 
राज्ञां युद्धे बतेते धर्मतन्त्रम्‌। 
अयुद्धें वा व धमंतन्त्र 
तथेंव ते वाचमिमाँ श्णोमि ॥ 
चातुवण्पेस प्रथम संविभाग- 
म्वेक्ष्य तव॑ संजय स्व च 


उताहो 


कम | 





निशम्पाथो पाण्डवानां थे कम 
प्रशंस वा निन्‍द वा या भतिसते॥ 
अपरीयीत ब्राह्मणों वे यजेंत 
दब्यादीयात्‌ तीर्थम्रुस्याति के। 
अध्यापयेद याजयेचापि याज्यान्‌ 
प्रतिग्रहान्‌ वा बिहितान्‌ प्रतीच्छेत॒॥ 
(अधीयीत. श्षत्रियोड्थी. बजेत 
दद्याद दान॑ न तु याचेत दिवित। 
न याजयेन्नापि चाध्यापयीत 
एप. स्मृत; श्षत्रथमे पुराणा॥) 


तथा राजन्यो रक्षण व॑ श्रजातों 
कृत्वा धर्मेगाप्रमतोडथ दखा। 
यज्ञेरिष्रा स्वत दानधीत्य 


दारान कृत्वा पुण्यक्ृदावसेद्‌ गृहार्‌॥ 


स धर्मात्मा धंमेमधीत्य पुष्य 
यदिच्छया व्रजति तहलका | 
वैश्यो5थीत्य कृपिगोरक्षपप्ष- 
विंते॑ चिन्चन्‌ू. पालयब्नश्रमततेः | 
प्रिय. कुर्मनू... ब्राह्मणक्षत्रिया्ां 
धर्मशील! पुण्यकृदावसेदू हार! 
परिचयो... बन्दर्न ब्राह्मणानां 


नाधीयीत प्रतिषिद्धोई्य. 


नित्योत्थितो. मूतय्रेडतन्द्रित: सा 
देव॑ स्घृतः शुद्ध! पुराण! | 
( महाभारत उद्योग? २९। रन 
यदि तुप्त शान्ति घारण करना ही ठीक तह 
तो बताओ, युद्धमें प्रइत्त होंनेसे राजाओंके परम ?ै 
ठीक पालन होता है या युद्ध छोड़कर भांग जनेसे 
क्षत्रिय-धर्मका विचार करते हुए तुम जो कुछ मी 
मैं तुम्हारी वही बात सुननेको उद्चत हैँ । न 
पहले ब्राह्मम आदि चारों वर्णोके विमाग तथा हीं 
प्रत्येक वर्णके अपने-अपने कर्मको देख हो | 


% संजयकी बातोंका उत्तर देते हुए श्रीकृष्णका उसे धघ्तराष्ट्रके लिये चेतावनी देता # 





ए्डबोंके वर्तमान कर्मपर इृष्टिपात करो; तल्थश्वात्‌ जैसा 
म्हारा विचार हो, उसके अनुसार इनकी प्रशंसा 
अथवा निन्‍दा करना । ब्राह्मम अध्ययन, यज्ञ एवं 
: दान करे तथा प्रधान-प्रधान तीथ्थोंकी यात्रा करे, 
 शिष्योंकों पढ़ावे और यजमानोंका यज्ञ करावे अथवा 
शाखबिहित प्रतिग्रह ( दान ) खीकार करे । 
इसी प्रकार क्षत्रिय खाध्याय, यज्ञ और दान करे। 
किसीसे किसी भी वस्तुकी याचना न करे | वह न तो 
दूपरोंका यज्ञ करावे और न अध्यापनका ही कार्य करे; 
यही धर्मशाद्योंमें क्षत्रियोंका प्राचीन धर्म बताया गया है। 
इसके सिवा क्षत्रिय धर्मके अनुसार सावधान रहकर 
प्रजाजनोंकी रक्षा करे, दान दे, यज्ञ करे। सम्पूर्ण 
वेदोंका अध्ययन करके विवाह करे और पुण्यकर्मोंका 
अनुष्ठान करता हुआ गृहस्थाश्रममें रहे | इस प्रकार 
पह धर्मात्मा क्षत्रिय धर्म एवं पुण्यका सम्पादन करके 
अपनी इच्छाके अनुसार ब्रह्मलेककों जाता है। वैश्य 
अध्ययन करके कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार्वारा 
धनोपाजन करते हुए सावधानीके साथ उसकी रक्षा 
करे | ब्राह्मणों और क्षत्रियोंका प्रिय करते हुए घर्मशीछ 
एबं पुण्यात्मा होकर वह गृहस्थाश्रममें निवास करे । 
शूद्र ब्राह्णोक्री सेवां तथा बन्दना करे, वेदोंका 
खाध्याय न करे | उसके लिये यज्ञका भी निषेध है । 
वह सदा उद्योगो और आहलूस्यरहित होकर अपने 
वल््याणके लिये चेश करे । इस प्रकार शूद्वोंका प्राचीन 
धर्म बताया गया है | 


एतानू. राजा पालयन्नप्रमत्तो 
नियोजयन्‌. सर्ववर्णानु ख़धर्मे । 
अकामात्मा समवृत्ति।. प्रजासु 
नपामिकाननुरुध्येत कामान्‌ ॥ 
श्रेयांससाद्‌ यदि विद्येत कशथ्ि- 


दमिज्ञात सर्वंधर्मोपपन्‍्न; । 


२४३ 


स॒त॑ द्रष्टुमनुशिष्यात्‌ - प्रजानां 
न चेतद्‌ वृध्येदिति तसिन्नसाधु। | 


यदा ग्रृध्येतः परभूतों बशंसो 
विधिग्रकोपादू बलमाददानः । 
ततो . राज्ञामभचदू युद्धमेतत्‌ 


तत्र जात॑ वे शर्सर पनुश्र ॥ 
( महामारत उद्योग ० २९ | २७-२९ ) 


राजा सावधानीके साथ इन सब वर्णोका पालन करते 
हुए ही इन्हें अपने-अपने धर्ममें छगावे | वह कामभोगमे 
आसक्त न होकर समस्त प्रजाओंके साथ समानभावसे 
बर्ताव करे और पापपूर्ण इच्छाओंका कदापि अनुसरण न 
करे। यदि राजाको यह ज्ञात हो जाय कि उसके राज्यमें 
कोई सर्वधर्मसम्पन्न श्रेष्ठ पुरुष निवास करता है, तो वह 
उसीको प्रजाके ग्रुण-दोषका निरीक्षण करनेके लिये 
नियुक्त करे तथा उसके द्वारा पता लगवावे कि मेरे 
राज्यमें कोई पाप-कर्म करनेवाछा तो नहीं है ? जब 
कोई क्रूर मनुष्य दूसरेकी धन-सम्पत्तिमं छाछूच 
रखकर उसे ले लेनेकी इच्छा करता है और विव्ाताके 
कोपसे ( परपीडनके लिये ) सेना संग्रह करने छगता 
है, उस समय राजाओर्मे युद्धका अवसर उपस्थित होता 
है । ऐसे ही युद्धके छिये कवच, अख्न-शत्र और घनुष- 
का आजिष्कार हुआ है। 


चोर-डाकु->ं ओर अत्याचारियोंके वधसे पृण्यकी 
ग्रापि होती है 


इन्द्रेणेतद्‌. दस्युवधाय.. कर्म 
उत्पादितं बर्म शर्स्र धनुश्र ॥ 

तत्र पुण्य॑ दस्युचधेन लम्यते 
सो5य॑ दोप।. कुरुमिस्तीव्रूप: । 
अधमन्रैधम (४ हु 

मवुध्यमाने: 
प्रादु्शृतँ। संजय साधु तन्न ॥ 
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२०७ ३ बचन-सुधा श्रीक्षणकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुच्ि, कर सब्र अति श्रद्धासे पान ॥ 


के हक 9 >र>फने फ्रन्‍का ४५०० जप >क कटे क (:े के: के 


तत्र राजा. प्तराष्ट्र: सपत्रो 
धम्प हरेत्‌. पाण्डवानामकत्मात्‌ | 
नावेक्षन्ते. शाजपर्म पुराणं 
तदम्बया; छुस्मव। सर एव ॥ 
स्तेनो हरेदू यत्र पर्न छच्ष। 
प्रसद्य वा यत्र हरेत च्"्ट। 
उस्नी गया. भवतः संजगैतों 
कि. वे पथकर्त घतरा्ट्रस पुत्रे ॥ 
सोष्य॑ लोमान्मन्यते. धर्ममेत॑ 
यमिच्छति क्रोधवशानुगामी । 
भाग: पुनः पाण्डवानां निविष्ट- 


सत॑ न। कस्तादाददीरत्‌ परे थे ॥ 
अख्िन्‌ पदे युष्यतां नो वधोपि 
इलाघ्यः पिन्य परराज्याद्‌ू विशिष्टम्‌। 
एतान्‌ धर्मान कौरवाणां पुराणा- 
नाचक्षीथा/ संजय राजमध्ये ॥ 
( महाभारत उद्योग० २९। ३०-३५ ) 
_खर्य देवराज इन्द्रने ऐसे छठेरोंका बव करनेके 
लिये कवच, अख्न-शत्र और घनुषका आजिष्कार किया 
है ।( राजाओंको ) छ॒टेरोंका बत्र करनेसे पुण्यकी प्रापि 
होती है । संजय ! कौखोंपें यह छुटेरेपनका दोष 
तीव्ररूपसे प्रकट हो गया है, जो अच्छा नहीं है | वे 
अधर्मके तो परे पण्डित हैं; परंतु धमकी बात बिल्कुछ नहीं 
जानते। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंके साथ मिठकर सहसा 
पाण्डबोंके धर्मतः प्राप्त उनके पैतृक राज्यका अपहरण 
करनेको उतारू हो गये हैं | अन्य समस्त कौरब भी 


उन्हींका अनुसरण कर रहे हैं। वे प्राचीन राजधर्मकी ओर 


नहीं देखते हैं| चोर चाहे छिपा रहकर धन चुरा ले जाय 
अथवा सामने आकर डाका डाले, दोनों ही दशाओंमें वे 
चोर-डाकू निन्‍्दाके ही पात्र होते हैं| संजय ! तुम्हीं कहो, 
घृतराष्ट्र-पुत्र दुर्योधन और उन चोर-डाकुओंमें क्या अन्तर 
के १ दुर्योधन क्रोषके वशीभूत हो उसके अनुसार चलने- 


हल व ओओओड:: 5, लइछ इइ अड्डा 
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बाल्य है और बढ ठोमसे राज्यकों ले छेता चाहा है 
इ्मीको बह धर्ग मान रहा है; परंतु कह तो पेड 
भाग है, जो बोखेंकि यहाँ वरोहरके रूपनें सब पर 
है | संजय | हमारे उस भागकों हमसे शत खो 
कीर केसे छे सकते हैं ? मत | इस रायभाषीर्ः 
के डिये युद्ध करते हुए हमझेगेंका व हो जाय ते! 

हमारे डिये स्पृदणीय ही दे | बाप-दादोंका एप 
राज्यकी अपेक्षा अरष्ठ है| संजय ! तुम राजाओंवी गई 
राजाओंके इन प्राचीन धर्मोक्रा कौखोंके साक्ष १ 
करना | 


ण्ते मदान्मृत्यवशामिपन्ना। 
लमानीता. धातराष्ट्रेप. गृह 
दृदू पुनः कम पापीय एव 
सभामध्ये पद्य बते कुरुणाय 
प्रियां भायों द्रौपदी पाण्डवानां 
यशखिनीं शीलवृत्तोपपन्नाम 
यदुपेक्षषत कुखो. भीष्ममुख्या 
कामालुगेनोपरुद्धां व्रजन्त 
त॑ चेत्‌ तदा ते सहुमारहडा! 
अवारयिम्यत्‌ कुख! . समेंता 
मम प्रिय घृतराष्ट्रीड्करिष्यत 
पुत्राणा॑च कृतभस्ाभविष्यत 
दुःशासनः ग्रातिलोम्यानिनाय 
सभामध्ये श्रशुराणां थे ईशा 
सा तत्र नीता करुणं. व्यपेक्त्य 


तान्य॑. क्षत्ुनौथमवाप किंचि! 

( महामारत उद्योग० २५ | रै९ 

दुर्योधनने जिन्हें युद्धके लिये बुलवाया है, 
राजा बलके मदसे मोहित होकर मौतके फदे 
गये हैं | संजय ! भरी समामें कौरवोंने जो यह 
पापपूर्ण कर्म किया था, उनके इस ढ$ 
दृष्टि डालो | पाण्डवोंकी प्यारी पत्नी यहाखिती 


' जो शीढ और सदाचारसे सम्पन्न है, रजखला-अवस्थामें 
परंतु भीष्म आदि 
प्रधान औरवबोंने भी उत्तकी ओरसे उपेक्षा दिखायी | यदि 
'बालकसे. लेकर बूढ़ेतक सभी औरब उस समय ढुःशासन- 
तो राजा ध्वतराष्ट्र मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य 
करते तथा उनके पुत्रोंका भी प्रिय मनोरथ सिद्ध हो 
जाता । दुःशासन मर्यादाके विपरीत द्रौपदीको सभाके 
भीतर श्रश्ुरजनोंके समक्ष घसीट ले गया | द्रौपदीने वहाँ 
जाकर कातर मावसे चारों ओर करुणद्ष्टि डाली, परंतु 
उसने वहाँ बिदुरजीके सिवा और किसीको अपना रक्षक 


# संजयकी बातोंका उत्तर देते हुए श्रीकृष्णका उसे ध्तराष्ट्रके लिये चेतावनी देना # श्डण 








सभाके भीतर छायी जा रही थी, 


को रोक 


नहीं पाया । 

कार्पप्यादेव. सहितास्तत्र॒ भ्रूपा 
..नाशक्लुवन्‌ ग्रतिवक्तः समायात् | 
एक श्रत्ता धम्पमर्थ बुवाणों 


धमंबुद्धया. प्रत्युवाचात्पचुद्धिस ॥ 
अवुद्ध्वा तले धमंमेत॑ सभाया- 

मथेच्छसे पाण्डवस्थोपदेष्डुस्‌ । 
कृष्ण ल्वेतत्‌ कम चकार शुद्ढं 


सुदुष्कर॑ तत्र सभा समेत्य ॥ 
पेन कृच्छातू. पाण्डवानुजहार 
तथउत्मानं नोरिव सागरोघात्‌ । 
यत्राज्रवीतू. सूतपुत्रः. सभायां 
कृष्णा खितां श्रशुराणां समीपे॥ 
न ते गतिविंयते याज्ञसेनि 
प्रपय्य दासी धातराष्ट्रय वेश्म । 
पराजितास्ते पतथो न सन्ति 


पति चान्ये भाविनि त्व॑ं वृणीष्व | 
यो बीभत्सोहंदये ग्रोत अस्सी 

दखिच्छिन्दन्‌ ममंधाती सुघोरः 
कर्णाच्छरों वाद्ययस्तिग्मतजा; 

प्रतिष्ठित हृदये . फाल्णुनख ॥ 


( मद्ाभारत उद्योग्र०ण २९ | ४०--४४ ) 








उस समय सभामें बहुत-से भूपाछ एकत्रित जे, 
परंतु अपनी कायरताके कारण वे उप्त अन्यायका प्रति- 
बाद न कर सके | एकमात्र विदुर्जीने अपना धर्म 
समझकर मन्दबुद्धि दुर्योधनसे धर्माचुकूछ वचन कहकर 
उसके अन्यायका विरोध किया | संजय | बतसभामें जो 
अन्याय हुआ था, उसे भुलाकर तुम पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर- 
को धमका उपदेश देना चाहते हो ? द्रौपदीने उस दिन 
सभामें जाकर अत्यन्त दुष्कर और पवित्र कार्य किया 
कि उसने पाण्डवों तथा अपनेको महान्‌ संकटसे बचा 
लिया; ठीक उसी तरह, जैसे नौका समुद्रकी अगाघ 
जलूराशिमें इूबनेसे बचा लेती है। उस समभामें कृष्णा 
शशुरजनोंके समीप खड़ी थी, तो भी सूतपुत्र कर्णने उसे 
अपमानित करते हुए कहा---“याज्ञसेनि | अब तेरे लिये 
दूसरी गति नहीं है | तू दासी बनकर दुर्योधनके महलूमें 
चली जा | पाण्डव जूएमें अपनेको हार चुके हैं। अतः 
अब वे तेरे पति नहीं रहे | भाविनि । अब तू किसी 
दूसरेको अपना पति वरण कर ले? | कर्णके मुखसे 
निकला हुआ वह अत्यन्त घोर कठु-अचनरूपी बाण मर्म- 
पर चोठ पहुँचानेवाला था | वह कानके रास्तेसे भीतर 
जाकर हड्डियोंको छेदता हुआ अजुनके हृदयमें धँस 
गया | तीखी कसक पैदा करनेवाछा वह वाग्बाण आज 
भी अजुनके हृदयमें गड़ा हुआ है ( और इनके कलेजे- 
को साल रहा है )। 


रृष्णाजिनानि परिधित्समानान्‌ 
दुःशासनः. कहड॒कान्यम्यभाषत्‌ । 
एते सर्वे पण्ठतिला विनष्टा 
क्षय॑गता नरक दीर्घकालम ॥ 
गान्धारराजः शकुनिनिद्वत्या 
यदबबीदू चुतकाले स पाथंम 
पराजिती ननन्‍्दन। कि तवास्ति 


कृप्णया त्व॑ दीव्य थे याज्रसेन्या ॥| 


ः 
५3 बच 
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जानासि ले संजय सबमेतदू 
यते वाक्य गद्येमेव॑यथोक्तम्‌ । 
त्वहं प्राथंये तत्र गन्तुं 
समाधातुं कार्मसेतद्‌ू. विपन्नम्‌ ॥। 
अहापयित्वा यदि पाण्डवाथ 
शर्म कुरूुणामपि चेच्छकेयम्‌ । 
पुण्य॑ च में स्ाच्चरित महोदय 
मुच्येरंश्थ कुरयो मृत्युपाशात्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग० २९ | ४५--४८ ) 
जिस समय पाण्डव बनमें जानेके लिये क्ृष्ण- 
मृगचर्म धारण करना चाहते थे, उस समय 
दुःशासनने उनके प्रति कितनी ही कड्वी बातें कहीं--- 
धये सब-के-सब हिजड़े अब नष्ट हो गये---चिरकालके 
लिये नरकके गरतमें गिर गये? | गान्धारराज शकुनिने 
धृतक्रीड़ाके समय कुन्तीनन्दन युधिष्ठिस्से शब्ताएूर्व॑क 
यह बात कही थी कि 'अबतो तुम अपने छोटे भाईको 
भीं हार गये, अब तुम्हारे पास क्‍या है ? इसलिये इस 
समय तुम द्वुपदनन्दिनी कृष्णाको दाँवपर रखकर जूआ 
खेलो |!” संजय | ( कहाँतक गिनाऊँ, ) जूएके समय 
जितने और जैसे निन्दनीय वचन कहे गये थे, वे सब 
तुम्हें ज्ञात हैं। इतनेपर भी इस बिगड़े हुए कार्यको बनानेके 
लिये में खय॑ हस्तिनापुर चछना चाहता हूँ। यदि 
पाण्डवोंका खार्थ नष्ट किये बिना ही मैं कौरबोंके साथ 
इनकी संधि करानेमें सफल हो सका तो मेरेद्वारा यह 
परम पवित्र और महान्‌ अम्युदयका कार्य सम्पन्न हो 
जायगा तथा कौख भी मौतके फंदेसे छूट जायेंगे । 
पाण्डव घृतराष्ट्रकी सेवा करनेको भी तेयार हैं और 
युद्ध करनेको भी 
अपि में वार्च भाषमाणस्थ काव्यां 
धमोरामामथवतीमहिंसाम्‌ । 
अवेधेरन्‌ धारराष्ट्रा समक्ष 
माँ च प्राप्त कुखः पूलयेयु। ॥ 


खये 


बन 
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अतोष्न्यथा रथिना फार्युनेन 
भीमेन चेबाहवदंशितेत 
परासिक्तान. ातराष्ट्रींध.. विद... 
प्रदद्यमानान्‌ कमेणा स्वेन पापानू॥ 
पराजितानू. पाण्डवेयांस्तु . वाचो 
रोद्ा रुश्षा भाषते पातंरष्टरः। 
गदाहस्तो भीमसेनो5प्रमत्तो 


दुर्योधन सारयेता हि. कहे॥ 
( महामारत उद्योग० २९ | ४९-५१) 


63, 


में वहाँ जाकर खझुक्रनीतिंके अनुसार परे थी! 
अर्थसे युक्त ऐसी बातें कहूँगा, जो हिंसाइत्िको दवा 
वाली होंगी । क्या ध्ृतराष्ट्रके पुत्र मेरी उन बाप 
विचार करेंगे १ क्या कौरबगण अपने सामने उपसित 
होनेपर मेरा सम्मान करेंगे ? संजय ! यदि ऐसा कीं 


हुआ---कौखोंने इसके विपरीत भाव दिखाया तो पक्ष 
लो कि रथपर बैंठे हुए अजजुन और युद्धके लिये कांप 
धारण करके तेयार हुए भीमसेनके द्वारा पराजित होक 
घृतराष्ट्रके वे सभी पापात्मा पुत्र अपने ही कांप 
दग्ध हो जायेंगे | चतके समय जब पाण्डव हार गे 
तब दुर्योधनने उनके प्रति बड़ी भयानक भरे की 
बातें कही थीं। अतः सदा साववान रहनेवाले गीी 
युद्धोके समय गदा हाथमें लेकर दुर्येधनकों उत वात 


याद दिलायेंगे। ह 
सुयोधनो. मन्युमयो. महाहुमः 
स्कन्धः कर्णः शकुनिस्तय शाखा: | 
दुःशासनः पुष्पफले. समद्रे 
मू्ल॑ राजा. इतराष्ट्रष्मनीषी | 
युधिष्ठिरे धर्ममयो.. महाद्ुम 
स्कन्धोष्जुनो भीमसेनोउस शाखाः 
माद्रीपुत्रो.. पुष्पफले.. समरद 


मूल त्वहं ब्रह्म च॑ आाह्मणाव | 





& संज्यक्षा चुधिष्ठिस्के पास आता: लोटनेपर फोरव-लभामे भगवान्‌ भ्रीकृष्णके संदेश खुताता है 


श्छ७ 














वत॑ राजा छघतराष्ट्र, सपूत्रो 
व्याप्रास्ते वे संजय पाण्डुपुत्रा। । 
सिंहाधिसुप्त त बचे बिनश्वेत्‌ 


सिंहों न नव्येत वनाशिशुप्तः ॥ 
नि्नों वध्यते व्याप्नो निव्याप्न छिद्यते वनम्‌। 
तस्राद्‌ व्याप्रो वन रक्षेद्‌ बने व्याप्रं च पालयेत्‌ |। 
लताधमो धातेराष्ट्रा: शाला) संजय पाण्डवा; । 
न लता वर्धते जातु महाह्रममनाश्रिता॥ 
खिताः झुश्नूपितुं पाथो: खिता योड्॒सरिंदमा। 
यत्‌ कृत्य ध्वतराष्ट्र तत्‌ करोतु नराधिप) ॥ 
खिता; शमे महात्मानः पाण्डवा धर्मचारिण; । 
योधाः समर्थास्तद्‌ विद्न्नाचक्षीथा यथातथम्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग० २९ | ५२-५८ ) 
दुर्योचन क्रोधमय विशाल वृक्षके समान है, कर्ण 
उस इक्षका स्कन्च, शकुनि शाखा और दुःशासन समृद्ध 
फल-पुष्प है | अज्ञानी राजा धुृतराष्ट्र ही इसके मूल 
( जड़ ) हैं । युविष्ठिर धर्ममय विशाल वृक्ष हैं। 
अज्जुन ( उस वृक्षके ) स्कन्च, भीमसेन शाखा और 
माद्वीनन्दन नकुछ-सहदेव इसके सम्रृद्ध फू-पुष्प हैं । मैं 
( भगवान्‌ ), वेद और ब्राह्मण ही इस दृक्षके मूछ (जड़ ) 
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हैं| संजय ! पुत्नोसह्ित राजा छुतराष्ट्र एक बन हैं और 
पाण्डव उस बनमें निवास करनेवाले व्याप्त हैं। सिंहोंसे 
रक्षित वन नष्ट नहीं होता एवं वनमें रहकर सुरक्षित 
सिंह नष्ट नहीं होता, उस चनका उच्छेद्‌ व करो; क्योंकि 
वनसे बाहर निकला हुआ व्याप्र मारा जाता है और 
बिना व्याप्रके ववको सब छोग आसानीसे काद लेते 
हैं । अतः व्याप्र बनकी रक्षा करे और बन व्याप्रकी | 
संजय ! धृतराष्ट्रके पुत्र लताओंके समान हैं और पाण्डत् 
शाल्-जृक्षोके समान । कोई भी लता किसी महान्‌ बृक्षका 
आश्रय लिये बिना कभी नहीं बढ़ती है ( अतः पाण्डो- 
का आश्रय लेकर ही ध्वत्तराष्ट्रपुत्न बढ़ सकते हैं ) । 
शत्रुओंका दमन करनेवाले कुन्तीपुत्र ध्तराष्ट्रकी सेवा 
करनेके लिये भी उद्यत हैं और युद्धके लिये थी | अब 
राज! घृतराष्ट्रका जो कतंव्य हो, उसका वे पालन बरे । 
विद्यानू संजय | धर्मका आचरण करनेवाले महात्गा 
पाण्डव शान्तिके लिये भी तेयार हैं और युद्ध करनेमें 
भी समर्थ हैं। इन दोनों अवस्थाओंको सगगवार तुम 
राजा घृतराष्ट्रसे यथार्थ बातें कहना । 
तदनन्तर युधिष्ठिने भी अपना संदेश देकर रांजयको 
विदा कर दिया। 


संजयका युधिष्ठिरके पास आना और लोटनेपर कोरव-सभामें भगवान्‌ श्रीकृष्णके संदेश सुनाना 


राजा द्ुपद्रके पुरोहित जब फोरव-सभासे छोट आये, तब 
घृततरा्रने संजयकी बहुत-सी बातें समझाकर उसे युधिष्ठिरके 
पास भेजा | यहाँ आकर युधिप्ठटिस्से मिलनेके पश्चात्‌ 
संजयने उनसे कुशल-समाचार पूछा, फिर युधिषप्ठिर्ने भी 
कीरवपक्षका समाचार पूछते हुए वहाँ संजयसे अनेक सार 
गर्भित प्रश्न किये | संजबने युधिष्टि्को उनके प्रश्नोंका उत्तर 
देकर ध्ृतराष्ट्रफा शान्तिमय संदेश उुनाया और अपनी ओरसे 
भी झान्तिके लिये प्रार्थना की । युधिष्ठिले कटा--संजब ! 
गान्त तो तमी सम्भव होगी, जब हमें इन्द्रपरथ ब्येटा दिया 
जायगा ॥ यह सुनकर संजवने युधिष्टिक्कों सुदर्भ अनेक दोपो- 
हे सेम्नेयना बताकर उन्हें चुद्धस दिस्त रुनेकी सलाह दी | 


फिर युधिप्टिने भी संजयक्रों उसकी बरातका उत्तर दिया | 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने उप्त ध्रतराट्फे छिये चेताथनी 
दी | तदनन्तर संजयबको विदाई मिछी ओर युधिष्टिर्ने भिन्न 
भिन्न कुरुवंशियोंकि प्रति अपने संदेश दिये। संजयमे ४स्तिनापर- 
को प्रखान किया ओर घृतराष्ट्रप मिडकर युपिष्टिा कुशल 
समाचार सुनाया | किर डसने धृतराष्ट्रफे क्रायोंकी क्री 
आलोचना की आर दुसरे दिन सभामे पराण्टवेकि संदेश संग %। 
वादा करके बद अपने घरकी चा गया। घृतगष््रदं। नगर 
नंद नहां आयी । दिदुरता उनके पास बेंटकर रूए मीतिका! 
बातें चुनते रहे । फिर समस्मुजानजीन पक्के हद: . 
किया । दूनरे दिन छॉस्च सभा दलित दो संजय झा मे 
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का संदेश सुनाया | साथ ही उन्हें दुरयौधनगर शासन फरने- 
की सलाह दी । अन्तर्म उसने भगवान्‌ श्रीकृषप्णका संदेश इस 
प्रकार कहा-- 
द्रोपदीका ऋण मुन्नपर वढ़ रहा हे 
वासुदेव उवाच 
संजयेद वचो ब्रूषा ध्तराष्ट्र मनीपिणम्‌ । 
कुरुमुखू्यय्य सीप्मस द्रोग्यापि च शृण्चत। ॥ 
आवयोव॑चनात्‌ खत ज्येष्ठानप्यभिवादयन्‌ । 
यवीयसश॒छुशर् पश्चात्‌ एश्टेबसुत्तरम ।। 
यज्य॑ विविषै्श्षैविग्रेम्मो दत्तदक्षिणा। । 
पुप्रेदोरेश सोदर्य महदू वो भयमागतस्‌ | 
अथॉस्त्यजत पूज्ेम्य। सुतान्‌ ग्राप्नुत कामजान्‌ । 
ब्रिय प्रियेम्यवरत राजा हि लरते जथे॥ 
ऋणमेतत्‌ अबद्धं मे. हृदयान्नापसपति | 
यद्‌ गोविन्देति चुक्रोश ऋष्णा मां दूरवासिनय ।। 
( महाभारत उद्योग० ५९ | १८--२२ ) 
भगवान श्रीकृष्णने कहा--संजय | जब कुरुकुछके 
प्रधान पुरुष भीष्म तथा आचार्य द्रोग भी सुन रहे हों, 
उसी समय तुम बुद्धिमान्‌ राजा धघृतराष्ट्से यह वात 
कहना | सूत ! हम दोनोंकी ओरसे पहले तुम हमसे 
बड़ी अवस्थावाले श्रेष्ठ पुरुषोंको प्रणाम कहना और जो 
लोग अवस्थामें हमसे छोठे हों, उनकी कुशल पूछना । 
इसके बाद हमारा यह उत्तर छुना देना--'कौरबो ! 
नाना प्रकारके यज्ञोका अनुष्ठान आरम्म करो, ब्राह्मणोंको 
दक्षिणाएँ दो, पुत्रों और श्लियोंसे पिल-जुलकर आनन्द 
भोग छो; क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भय आ 
पहुँचा है | “तुम सुपात्र व्यक्तियोंकी धनका दान दे 
लो, अपनी इच्छाके अनुसार पुत्र पैदा कर छो तथा अपने 
प्रेमीजनोंका प्रिय कार्य सिद्ध कर छो; क्योंकि राजा 
युधिष्टिर अब तुमछोगोंपर विजय पानेके छिये उतावले हो 
रहे हैं | जिस समय कौरसमाममे द्वौपदीका वल्ल खींचा 


] रहा था, मं दृस्तिनापुरसे चहुत दूर था | उस समय 


$ 
5 [. 
25% 86% 


॥॥ 


डा 


आर 
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22+7७०३०००७०२२००३७०००४७०न्७४५४ मन भ काका 
कृष्णाने आतंभावसे 'गोबिन्द! कहकर जो मुझे पका 
था, उसका गरे ऊपर बहुत बढ़ा ऋण हैं और यह का 
बढ़ता ही जा रहा है. ।( अपराबी कौखोंका संहार कि 
ब्रिंता ) उसका भार मेरे हदयसे दूर नहीं हो खा। 
जिसका में सहायक हूँ, उस अजुनक्रो क्र 
नहीं जीत सहझता 


तेजोमय दुराथर्ष गाण्डीय यख कार्मुका। 
मद्ठ्वितीयेन तेनेह बेर वः सव्यसायिना॥ 
मद्द्वितीय पुनः पार्थ के प्राथवितुमिच्छति 
यो न कालपरीतो वाप्यवि साक्षातर पुरंदर॥ 
बाहुभ्यागुदरहेद्‌ धृमिं दहेत्‌ छुद्ध इ्मा। गा! । 
पातयेत्‌ त्रिद्दिवाद्‌ देवान्‌ योउजुन॑ समरे जये ॥ 
देवासुरमनुप्येषु यक्षगन्धवभोगिष 
लत॑ पर्याय युद्धे पाण्डवं योष्स्थयाद्‌ रो ॥ 
यत्‌ तदू विशटनगरे श्रूयते महदडुतर | 
एक्स च बहूनां च पर्याप्त तन्निदशनम्‌ । 
एकेन पाएजुपुत्रेग विराटनगरे या | 
भग्ना; पलायत दिशः पगोप्त तन्तिदेशनम ॥ 
बल बीये च तेजश्च शीघ्रता लघुहस्तता | 
अविपादथ थैर्ये च पार्थान्‍्नान्यत्र -विधते | 
( महाभारत उद्योग० ५६ । २१-९५ 
जिनके पास अजेय तेजखी गाण्डीब नामक ईः 
है और जिनका - मित्र या सहायक दूध मं । 
उन्हीं सब्यसाची अर्जुनके साथ यहाँ तुमने बेर वहीं॥ 
है। जिसको कालने सब ओरसे घेर नदिया हो, शत 
कौन पुरुष, भले ही वह साक्षात्‌ इन्द्र ही क्यों वे ह) 
उस अर्जुनके साथ युद्ध करना चाहता कै 
सहायक दूसरा मैं हूँ | जो अर्जुनको युद्धमें जीत हैं 
बह अपनी दोनों मुजाओंपर इस प्ृ्वीको उठ सी 
है, कुपित होकर इन समस्त अजाओंको मे 
कर सकता है और सम्पूर्ण देवताओंकों खर्गसे नीचे गि 


प्ले 


# युधिट्ठिरका शान्ति-रक्षापूर्वक राज्य-प्राप्तिका डपाव पूछना # श्डष 





सकता है | देवतार्थों, अपुर्रों, मनुष्यों, यर््षो, गन्धदों 
तथा नागेंमें भी मुझे कोई ऐसा वीर नहीं दिखायी देता, 
जो पाण्डुनन्दन अजुनका सामना कर सके । विराठ- 
नगरमें अकेले अर्जुन और. बहुत-से कौरबॉका जो अद्भुत 
और महान संग्राम सुना जाता है, वही मेरे उपर्युक्त 
कथनकी सत्यताका पर्याप्त प्रमाण है | जब विराठनगरमें 


>> ह्5- १ 











एकमात्र पाण्डुकुमार अज्जुनसे पराजित हो तुमलोगनि 
भागकर विभिन्‍न दिशाओंकी शरण ली थी, वह एक ही 
इृशष्टान्त अर्जुनकी पग्रवल्ताका पर्याप्त प्रमाण है | बल, 
पराक्रम, तेज, शीघ्रक्रारिता, हाथोंकी फुर्ता, विषादहीनता 
तथा धैर्य---ये सभी सह्ुण कुन्तीपुत्र अर्जुनके सिवा 
( एक साथ ) दूसरे किसी पुरुषमें नहीं हैं-। 


जज 


बुधिष्ठिका शान्ति-रक्षापू्वक राज्य-पम्रिका उपाय पूछवा और भगवान्‌ भ्रीकृष्मका शान्तिदृत बनकर 
कौखसभामें जानेकी इच्छा प्रकट करते हुए युधिष्ठिरको युड्धके लिये प्रोत्साहित करना 


इधर संजयके चले जानेपर धर्मराज युधिष्ठिरने भीमसेन; 
अ्जुन, माद्रीकुमार नकुल-सहदेव, विराट) द्वुपद तथा केकय- 
देशीय महारथियोंके पास जाकर कद्दा--“इमलेग शक) चक्र 
और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास चलकर 
उनसे कोरव-सभाममें जानेके लिये प्रार्थना करें | वे वहाँ जाकर 
ऐसा प्रयत्न करें; जिससे हमें भीष्म, द्रोण, बुद्धिमान वाह्ीक 
तथा अन्य कुरुवंशियोंके साथ रणक्षेत्रमे युद्ध न करना पड़े । 
यही हमारा पहला ध्येय है ओर यही हमारे लिये परम कल्याण- 
फी बात है |? राजा युधिष्टिक्के ऐसा कहनेपर वे सब छोग 
प्रसन्नचित्त होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप गये | श्रीकृष्णके 
पास पहुँचकर कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने इस प्रकार कहा--- 
“मित्रव॒त्सल श्रीकृष्ण | मित्रोंकी सहायताके लिये यही 
उपयुक्त अवसर आया है | मैं आपके सिवा दूसरे किसीफो 
ऐसा नहीं देखता, जो इस विपतिसे हमलोंगोंका उद्धार करे । 
राजा धृतराष्ट्रको राब्यका वड़ा त्येभ है। उनके मनमें पाप 
वेस गया है | अतः वे अपने अनुरूप व्यवहार न करके राज्य 
दिये बिना द्वी इमारे साथ संधिका मार्ग ढूँढ़ रहे हैँ | मधुसूदन | 
मैंने केवल पाँच ही गाँव माँगे थे, परंतु दुशत्मा दुर्योधन 
सबपर अपना ही अधिकार मानकर उन पाँच गॉँवोकों भी 
देनेकी वात नहीं स्वीकार कर रहा है | इससे बढ़कर कष्टकी 
बात और क्या हो सकती है ! हमछोग किसी भी न्यायसे 
अपनी पंतृक सम्पत्तिका परित्याग करने योग्य नहीं हैं | इसके 
टिये प्रयत्न फरते हुए यदि हमलेगोका व हो जाय तो वह 
भी अच्छा ही है | साधव ! इस विपयमें हमारा पहला ध्येय 
परी है कि दम और कौरव आपसमें संधि करके शान्तभाव- 
से रशकर उस सम्त्तिक्षा समाने्पते उपभोग करें| अतः 
एसझ्रेण गे तो राध्य सागना चाहते हैं और न कुले 


शीदृन द० आंत रेए-- 


विनाशकी ही इच्छा रखते हैं| यदि नम्नता दिखानेसे भी 
शान्ति हो जाय तो वही सबसे बढ़कर है | ऐसे समयर्मे आप 
क्या उचित समझते हैं ! हम केंसा बर्ताव करें; जिससे हमें 
अर्थ और घमर्से भी वश्चित न होना पड़े ?” धर्मराज युधिष्ठिर- 
के ऐसा कहनेपर भगवान श्रीकृष्णने उनसे कहां-- 


न्याययुक्त संधि होगी, तो में वड़ा पृण्य समझूँया 


उभ्योरेष वामर्थे यास्यामि छुरुसंसदस ॥ 
शर्म तत्र लगेय॑ चेद्‌ युष्मदर्थमहापयन्‌ | 
पुण्य से सुमहृद्‌ राजंश्ररितं स्थान्महाफलय || 
मोचयेय सत्युपाशात्‌ संर्धाव्‌ कुरुसंजयाव | 
पाण्डवान्‌ धातराष्ट्रांथ सवा च प्रथिवी सिसाम्‌ ॥ 

( मद्राभारत उद्योग० ७२ | ७९-८१ ) 
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प्रकारकी बाधा न पहुँचाते हुए यदि में दोनों पतश्चोर्मि 
संधि करा सका, तो समझूगा कि मेरेद्वारा यह महान 
फूलदायक एव बहुत बड़ा पुण्यकर्म सम्पन्न हो गया । 
ऐसा होनेपर एक-दूसरेके ग्रति रोपमें भरे हुए इन कौरवों, 
संंजयों, पाण्डवों और प्वतराष्ट्रपत्नेंक्को तथा इस सारी 
पृथ्वीको भी मानों में मौतके फंदेसे छुडा छूँगा ।? 
युधिष्टिर बोले--श्रीकृष्ण | मेरा यह विचार नहीं हे कि 
आप कोौरवोंके यहाँ जाये; क्योंकि आपकी कद्दी हुई अर्च्छ 
बार्तोकी भी दुर्योधन नहीं मानेगा | साधव [| यदि दुर्योधनने 
द्रोहवश आपके साथ कोई अनुचित बतोव किया, तो धन) 


सुख, देवत्व तथा सम्पूर्ण देवताओंका ऐश्वर्य भी हमें प्रसन्‍न 
नहीं कर सकेगा | 


मेरे कोपके सामने कोई नहीं ठहर सकते 
भीभगवानुवाचच 


जानाय्येतां महाराज धातराष्ट्रथ पापताम । 
अवाच्यास्तु भविष्यामः स्बेलोके महीक्षिताम्‌ ॥। 
न चापि मम पर्याप्ता! सहिताः सर्वपा्थिवा। । 
क्ुद्धऔय्य संयुगे खातुं सिंहस्येवेतरे प्लगाः । 
अथ चेत्‌ ते प्रवतेन्ते मयि किंचिद्साम्प्रतम । 
निर्दहेय॑ कुरून्‌ सवोनिति में धीयते मतिः ॥ 
न जातु गन पार्थ भवेत्‌ तत्र निरथकर्म । 
- अथमाप्ति; कदाचित्‌ स्थादन्ततो वाष्यवाच्यता ॥। 
( महाभारत उद्योग० ७२ | ८५-८८ ) 
श्रीभगवानने कहा--महाराज | घृतराष्ट्रुपुत्र दुर्योधन 
कितना पाषाचारी है, यह में जानता हूँ | तथापि वहाँ 
जाकर संघिके लिये प्रयक्ञ करनेपर हम सब छोग सम्पूर्ण 
जगत्‌के राजाओंकी इश्मिं निन्‍दाके पात्र न होंगे । ( मेरे 
तिरतकारके मयसे भी आप चिन्तित न हों, क्योंकि ) 
जैसे क्रोधमें भरे हुए सिहके सामने दूसरे पशु नहीं ठहर 
सकते, उसी प्रकार यदि मैं कोप कहूँ, तो संसारके 
सारे भूपाछ मिलकर भी युद्धमें मेरे सामने खड़े नहीं हो 
सकते | यदि वे मेरे सांथ थोंड़ा-सा भी अनुचित 


८ 





बर्ताव करेंगे, तो में उन समस्त कौर्ोंगों बहा 
कर डाद्वगा; यह मेरा निश्चित विचार है। छा 
वुन्तीनन्दन | गेरा वहाँ जाना कदापि निर्णक श 
होगा | सम्मत्र €ै, वहाँ अपने अभी2 अर्थवी पिंदि हे 
जाय और यदि काम न बना, तो भी हम निराओे हऐ 
बच ही जायेंगे ( उत्तरदायिल्से मुक्त हो जायेगे) | 

युधिप्रिर ब्रेलि--श्रीकृषप्ण | आपकी नेसी रुचि हे। को 
फीजिये | आपका कल्याण दो। आप प्रसततायवक कण 
पास जाइये । आशा है; में पुनः आपको आपने कायमे कक 
होकर यहाँ सकुशल छोटा हुआ देखूँगा। आय झसझ्मे 

और मित्र हैं | अ्जुनके तथा मेरे भी प्रीतिमाजन ६ 
आपके सौदार्दके विध्यमें हमारे मनमें कोई शंका नहीं है 
अतः आप उमय पक्षोंक्री भलाईके लिये वहाँ जाइये | आग 

कल्याण हो । 
क्षत्रिय घर्मयद्धमें विजय प्राप्त करे, या आने आग 
दे; यही उसका स्वधर्म है 


श्रीभमगवानुवाच 


संजयस्थ श्रुत॑ं वाक्य भववश्ष शर्त गया । 
सर्व जानाम्यभिग्राय तेषां च भवतश्व थे | 
तब धर्माश्रिता बद्धिस्तेषां बेराश्रया मत 
यद्युद्धेन लम्येत ततू ते बहुमत भवेत्‌ । 
न चै नेष्ठिकं कर्म क्षत्रियय विशासते 

आहराश्रमिण! सर्वे न मैक्ष क्षत्रिय 
जयो वधो वा संग्रामे धाव्राउ5द्टि। सनातन! 

खधर्मः श्षत्रियस्यैष कार्पण्य न अशखते 

न हि कार्पण्यमासाय शक्या वृत्तियुधिष्टिर 
विक्रमख महाबाहो जहि श्रूत्‌ परंतप।! 
अतिगृद्धा। ऋतस्नेहा दीर्घकाल सहोपिताः | 
कृतमित्रा: कृतबला थातराष्ट्राः परंतप ॥ 
न पर्यायो5स्ति यत्‌ साम्य॑ त्वयि कुर्युविशाम्पते । 
बलवत्तां हि मन्यम्ते भीष्मद्रोणकृपादिर्सि! 


( महाभारत उद्योग० ४३ | १ 


से ऋौरवोके सम्वन्धरि षः 
# क्रेरवोके सम्बन्ध भगवानके दियार 
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नहीं डे 
अपजाचते वहा हू 
अधिक, 
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( झुद किये जो कुछ मिरू जाय, 
समझेंगे | परंतु महाराज * यह क्षत्रियका 
नैप्िक ( खायाविक ) कर्म नहीं है | सभी आश्रमोंके 
न्नेष्ठ कथत है कि क्षत्रियकी भीख नहीं 
मॉग्दी चाहिये | उसके किये विधाताने यही संवातत 
क्तंन्य बताया है कि वह संग्राममें विजय प्राप्त करे 
अगवा वहीं प्राण दे दे । यही क्षत्रियका खघम है। 
दीनता अबवा कायरता उसके छिये प्रशंसाकी वस्तु नहीं 
है | महाबाहु युधिष्ठिर । दीनताका शक्षाश्रय लेनेसे 
क्षत्रियकी जीविका नहीं चल सकती । शत्रुओंकों संताप 
देनेवाले महाराज | अब पराक्रम दिखाइये और शब्रुओं- 
का संद्वार कीजिये । परंतप | घृतराष्ट्रके पुत्र बड़े छोभी 
हैं | इधर उन्होंने बहुत-से मित्र-राजाओंका संग्रह कर 
लिया है. और उनके साथ दीघ॑काल्तक रहकर अपने 
प्रति उनका स्नेह सी बढ़ा लिया है| ( शिक्षा और 
अभ्यास आदिके द्वारा भी ) उन्होंने विशेष शक्तिका 
संचय कर लिया है । अतः प्रजानाथ ! ऐसा कोई 
उपाय नहीं है, जिससे ( वे आपको आपघा राज्य 
देकर ) आपके प्रति समता ( संधि ) स्थापित करें । 
भीष, द्रोण और हृपाचार्य आदि उनके पक्षमें हैं, 
शसलिये वे अपनेकों आपसे अधिक बलवान समझते हैं । 
दुर्योधन-हुडशासन आदिके दुवन्यवहारका वर्णन 
यावत्च॒गार्दवेनैतान्‌ू. राजन्नुपचरिष्यसि । 
तावदेते हरिष्यन्ति तव राज्यमरिंदस ॥ 
नानुक्ोशान्न कार्पण्यान्न च धमोथकारणात्‌ । 
अल कतु घातंराष्ट्रत काममरिंद्स ॥| 
एतदेव निमित् ते पाण्डचास्तु यथा त्वयि । 
नास्वृतप्यन्त कौपीन तावत छत्वापि दुष्करस्‌ ॥ 


्ू 
| 
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पितामहस्थ द्रोणय विदुसुय च धीसवः | 
ब्राह्मणावां च साधूरतां राइश् वगरय च ॥ 
पत्यतां कुरुमुख्यानां संवेषासेव तसतः | 
दानशीर्ल महू दान्त॑ धरमेशीसुमलुव॒तस्‌ ॥| 
यत्‌ ल्वाहपधिना राजन्‌ चूते वश्चितबांस्तदा । 
न चापत्रपते तेन नुशंसः स्वेव कमेणा।॥॥ 
तथाशीलसमाचारे राजन या प्रणय कृथा। । 
वध्यास्ते सबेलोकय कि पुनस्तव भारत ॥ 
वाम्भिस्वगतिरुपाभिरतुदत्‌ त्वां सहानुजम्‌ । 
ज्ञाघमान। प्रहष्ट। सत्‌ आतृ्सि। सह भाफते ॥ 
एदावत्‌ पाण्डवानां हि चाखि फिंचिदिह खकस। 
नामघेय च गोत्र व तदप्येषां न शिष्यते 
कालेन महता चेषां भविष्यति पराभव: | 
प्रकृति ते भजिष्यन्ति नृष्टप्रकृरयों गगि॥ 
( महाभारत उग्योग० ७३१ | ८-१७ ) 
अतः शज्रुदूमन राजन्‌ | जबरतक जाप इनके सांप 
नरमीका बर्ताव करेंगे, तबतक ये आपये राज्यका 
अपहरण करनेकी ही चेश करेंगे। शब्रुगर्दन नरेश | 
आप यह न समझे कि भतराष्ट्रवे: पुत्र आपपर झृपा 
करके या अपनेको दीन-दुबछ मानकर अथवा था एवं 
अर्थकी ओर दृष्टि रखकर आपका गनोरथ प्रूणै कर देंगे। 
पाण्डनन्दन | कौरखोंके संधि न वारनेका सबसे बड़ा 
कारण या प्रमाण तो यही ४ क्रि उन्होंने आपको 
कौपीन घारण कराकर तथा उतने दीवेकाटलक छिये 
चनवासका दुष्फर कष्ट ठेवार भी वा्भी इसके छिये 
पथ्चात्ताप नहीं किया । राजन | आप दानशीछ, फीगल 
खभाव, मन और इच्द्रियाक्ीं बशम रखतबाले, समायत 
वमपरायण तथा सन्क्न ४, सा भा झूर दुसाएनव उस 
समय पितामह भीष्म, दोगाचार्य, दद्धिमास सिद 
ब्राह्मण, राजा 
बुकझवुलके सर्भी प्रप्ट पुरु्त्र। 


! नी, 


ससत।- हक दया ५ 


बृतरा््, नगरनिबाती, उनमदाय तपा + 


9५ विष 
शेण२ # धचन-छुघा भीक्षप्णफी छेयस्पारी मंद्दान्‌ । प्व्य मेझुर 


रमन सके पर-क 4 अर धान "स्‍ान+ज- 0 ममनपाम- पक अपना “नव क का पतन पा पन-जका>-क-+"+3:%७+अा+ककक-++-- ० क+५- फेक जन वीजनन- ५» क+क नाप वक +% ५३-०५ ५७ पलक कफ का “पक 3 की पट फल *%+ कक ३क००७-३-५५ >फेनन-+े उनका फमनकान 














छठ्से ठग लिया और थपने उस कुकृत्यके लिये बह्द 
अबतक लज्ञाबा अनुभव नहीं करता है. | राजन | ऐसे 
कुटिट्खभाव और खोटे आचरणवाले दुर्योचनके प्रति 
आप ग्रेम न दिखावें | भारत ! ध्रृतराष्ट्रके वे पुत्र तो 
सभी छोगेंके वध्य हैं; फिर आप उनका वध करें, इसके 
लिये तो कहना ही क्या है? ( क्या आप वह दिन 
भूल गये, जब कि ) दुर्योचनने भाइयोंसहित आपको 
अपने अनुचित बचनेंद्वारा मार्मिक पीड़ा पहुँचायी थी ! 
बह अत्यन्त हर्षले झूलकर अपनी मिथ्या प्रशंसा करता 
हुआ अपने साइयोंके साथ कहता था---“भब पाण्डवोंके 
पास इस संसारमे 'अपनी! कहनेके लिये इतनी-सी भी 
कोई पस्तु नहीं रह गयी है | केबल माम शोर गोज 
बचा है, परंतु वह भी शेष नहीं रहेगा | दीर्षकालके 
पश्षात्‌ इनकी भारी पराजय छोगी | इनकी खाभाविक 
झूरता-वीरता आदि बष्ट हो जायगी जौर ये मेरे पास 
ही प्राणत्वाग करेंगे! । 
दुःशासनेन पापेन तदा थुते प्रवर्तिते। 
अनाथवत्‌ तदा देंदी द्रौपदी सुदरात्मना ॥ 
आकृष्य केशे रुद्ती सभायां राजसंसदि । 
भीष्मद्रोणप्रसुखतो योरिति व्याहृता मुहु। ॥ 
भवता बारिता। सर्वे आतरो भीमबिक्रसाः । 
धर्भपाशनिबद्धाथ॒ न॒किंचित्‌ प्रतिपेदिरे ॥ 
एताओन्याश्ष परुषा वाच। से समुदीरयन्‌ । 
'लापते ज्ञातिमष्ये स त्वयि पब्नजिते वनम्‌ ॥ 
ये तत्रासन समावीतास्ते बष्टा वामनागसंस्‌ । 
अश्वुकण्ठा हद॒न्तथ समायामासते 77: 
न चैनमम्यनन्दंस्ते राजानों जाह्मण . ह! 


सर्वे दर्योधन तत्र मिन्दून्ति स सम - 
ग / ज#जतपाउज स्थगित... 7 8 
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कर राजपभार्म घत्तीट छाया और भीष्य तथा दरोगा! 
आदिके समक्ष उसने उनका उपहास करते हु वा 
उसे गाय! कहकर पुकारा | यद्यपि आपके भाई ग 
पराक्षम प्रकट करनेमें समर्थ थे, तथापि थापे हू 
रोक दिया; इसलिये घर्मवन्वनमें वँबे होनेके बाण 
उस समय उस अन्यायका कुछ भी प्रतीकार वक्ष 
सके | जब आप बनवी ओर जाने ढछगे, उप पतन ई 
बह बन्धु-बान्वब्रोंके बीचमें ऊपर कही हुई तया कौ 
बहुत-सी कठोर बातें कहकर अपनी प्रशंसा कराछ। 
जो छोग वहाँ बुलाये गये थे, वे सभी नरेश भार 
निरपराघ देखकर रोते और आँसू वहाते एऐपे हर 
कण्ठसे उस समय चुपचाप समार्मे दैठे हे | हो 
सक्षित उन राजाओंने वहाँ हुर्योवनकी प्रशंता कही 
की | उस समय सभी समासदू उसकी निन्‍्दा ही के 
रहे थे। 
में हुोधनके सब दोषोंकों खो ढूँगा, शिकत झोक 
की सभामें सब छोय उसक्नी नीचताकी सही: 
जायँगे और उनके मन बदल जाबेगे 
कुलीनस्य च या निन्दा वधों वामित्रकश। 
महागुणो वधो राजन न तु निन्‍्दा कुजीविका | 
तदेव निहतो राजन यदैव निसत्रा!। 
निन्दितश्च महाराज एथिव्यां स्ेराजमि!॥ 
इपतू कार्यो बधस्तस्य यस्थ चाखिमीदशर | 
अस्केत्तेः अतिस्तब्धश्छिन्षगूल झव है । 
पृ. . * सर्वलोकस हुमीे। 


जह्ेने 5६ ५ न्‍ है | श्जच्‌ विविकितिंया ह 
सर्बथा रोचते चमक 
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तब संकीर्तयिष्यामि थे व तस्र व्यतिक्रमा। ॥| 


'. # भर्भयान शीक्षष्णका शास्तिंदृत बनकर कौरवसभाग ज्ञानिकी इंउछा करना # 
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बुवतस्तत्र में वाक्य धर्मार्थंसहित॑ हितस्‌ । 


. निशम्प पा्थिवा। सर्वे नानाजनपर्देश्वरा। || 


: त्वयि सम्प्रतिपत्खन्ते धरमोत्मा सत्यवागिति । 
: तर्सिथाधिगमिष्यन्ति यथा लोभादवर्तत ॥। 
: गहंयिष्यामि चैन पौरजानपदेष्वपि । 
: वृद्धबालानुपादाय चातुर्वेण्ये समाणते ॥ 


परम वे याचमानस्त्य॑ नाथ तत्र लप्ससे । 
कुछूनू विगहेयिष्यन्ति धतराह् च परर्थिवा) ॥ 
तस्मिल्लोकपरित्यक्ते कि. कार्यमपशिष्यते । 
हते दृर्भोधने राजन यदन्यत्‌ क्रियतासिति ।| 
पात्या चाह हुएन्‌ सर्वान्‌ युष्मदर्धभद्पयम्‌ । 
यहिष्पे प्रश्न करतुं रक्षयिष्ये व चेशितस ॥ 
कौरिवाणां प्रदृत्तिं च॑ सत्वा बृद्धाधिकारिकाय । 
निशचल्य विनिवर्तिष्ये जयाय तब भारत ॥ 
( महाभारत उद्योग ० ७३ | २४-३७ ) 
शतुतूदन । कुलीन पुरुषकी निन्‍दा हो या बध--- 
समेंसे वध ही उसके हिये अत्यन्त ग्रुणकारक है; 
निन्‍्दा नहीं | निन्‍्दा तो जीवनको घृणित बना देती है | 
महाराज | जब इस भूमण्डलके सभी राजाओंने निन्‍्दा 
की, उसी समय उस निर्कज् दुर्वोचनकी एक प्रकारसे 
इस हो गयी। जिसका चरित्र इतना गिरा हुआ है, 
उप्तका बंध करना तो बहुत साधारण कार्य है | जिसकी 
जड़ बट गयी हो और जो गोऊ वेदीके आधारपर खड़ा 
हो, उस इृ्षकी भौँति दुर्योधनके भी पराशायी होनेमें 
नेत्र अधिक विलम्ब नहीं है । खोटी बुद्धिबाल दुराचारी 
दुर्योवन दुष्ट सर्पकी भाँति सब लोगेंके लिये बच्य है | 
रातुओंका नाश करनेवाले महाराज ! आप दुविधामें न 
पढ़ें, इस दुश्को अवश्य मार डालें । निष्याप नरेश ! 
जाप जो पितृतुत्य धृतराष्ट्र तबा पितामह भीष्मके प्रति 
मैणाम एयं नन्नतापू्ण बर्ताव करते हैं, घह सर्वया आप- 
के योग्य हैं । मैं भी ससे पसंद करता हूँ । राजन ! 


दुर्योधनके सम्बन्धर्मे जिन छोर्गोंका- मन दुविधामें है--- 
जो लोग उसके अच्छे या बुरे होनेका निर्णय नहीं कर 
सके हैं, उन सब छोगोंका संदेह में वहाँ जाकर दूर 
कर दूँगा । मैं राजप्तमामें जुटे हुए भूपालोंकी मण्डढीमें 
आपके सबसाधारण ग्रुणोंका वर्णन और दुर्येिनके 
दोषों तथा अपराधोंका उद्घाटन करूँगा | मेरे मुखसे 
धर्म और अर्थसे संयुक्त हितकर वचन छुनकर नाना 
जनपदोंके स्वामी समस्त भूपाछ आपके विषयमें यह 
निश्चितरूपसे समझ छेंगे कि युधिष्ठिर धर्मौत्मा तथा 
सथ्यवादी हैं. और दुर्योधनके सम्बन्धमें सी उन्हें यह 
निश्चय दो जायगा कि उसने छोमसे प्रेरित होकर ही 
सारा भनुचित बर्ताव किया है । में वहाँ भाये हुए 
चारों वर्णोके आबाल्दृद्ध जनसमुद्ायकी अपनाकर उनके 
सामने तथा पुरवासियों कौर देशवासियोंके समक्ष भी इस 
दुर्योधनकी निन्‍्दा करूँगा | वहाँ शान्तिके लिये याचनी 
करनेपर आप अचर्मके भी भागी न होंगे । सब राजा 
कौरवोंकी तथा धृतराष्ट्रकी ही निन्‍दा करेंगे । सब छोग 
दुर्योधनकी अन्यायी समझकर त्याग देंगे और वह 
निन्दनीय होनेके कारण नश्प्राय हो जायगा | उस 
दरशामें आपका दूसरा कौन-सा कारये शेष रह जाता हैं, 
जिसे सम्पन्न किया जाय | वहाँ पहुँचकर आपके स्वार्थ- 
की पिद्धिमें तनिक भी त्रुटि न आने देते हुए में समस्त 
कौखोंसे संधि-स्थापनके लिये प्रयत्न करूँगा और उनकी 
चेटाओंपर इष्टि राखूँगा | भारत | में जाकर वाखोंकी 
युद्धविषयक तेयारीकी बातें जान-सुनक्र आपकी विजय: 
के लिये पुनः यहाँ लौट आजऊँगा | 
झकुनोंसे भी युद्धक्ी सम्भावना दीखतनी हूँ 

सर्व॑था युद्धमेवाहमाशंसामि परें। सह | 

निमित्तानि हि सर्चाणि तथा प्रादुर्भवन्ति से ॥ 

मुगाः शाइस्ताथ चदन्ति घोर 

हस्त्यश्वमुख्येप निशामुखेप्‌ । 


बा, 
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पेर्णान्‌ बहुत प्रष्यति घो रूपान ॥ 
मलुष्यलोकक्षयक्ृत्‌ सुघोरो 
चेदनुप्राप्त इहान्तकः सात | 
शस्नाणि यन्त्र कचान्‌ रथांश्र 
नागान्‌ हयांश्र अतिपादयित्वा ॥ 


योधाश्थ. सर्वे कृतनिश्चयास्ते 
भवन्तु हस्त्यक्षरथेषु यत्ता। | 
सांग्रामिक॑ ते यदुपाजनीय 
सव॑ समग्र कुरु तन्नरेन्द्र ॥ 
दुर्योधनो न हलमथ द्तुं 
द जीवंस्तवेतन्न्पते करथ्थंचित्‌ 


धूते हत॑ पाण्डचमुरूय राज्यम्‌ ॥ 

६ महाभारत उद्योग० ७३ | ३८-४२ ) 

मुज्ने तो शबु्ओोके साथ सर्वथा युद्ध होनेकी 
ही सम्भावना दीख रही है; क्योंकि मेरे सामने 
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से टी लक्षण ( शकुन ) प्रकट हे हे 4] 
शरग ( पद्म ) थीर पक्षी अ्ंकर शद के हेर। 
प्रदोषकालमों अमुख हाथियों और थोड़े पे 
बड़ी भयानक आइक्तियाँ प्रकट होती हैं | झी क्र 
अग्निदेव भी नाना प्रकारके भयजनक को (गे) हे 
वारण करते हैं | यद्रि मनुप्यठोकका पंहार केस 
अत्यन्त भर्यकर मृत्यु इनको नहीं प्राप्त हुई होती, हे 
ऐसी बातें देखनेमें नहीं आती | अतः नरेत्र | बा 
समस्त योद्धा युद्धके लिये दृढ़ निश्चय करके भौतिओर: 
के शत्र, यन्त्र, कवच, रथ, हाथी और धेड़ोंतो पु 
कर लें तथा उन हाथियों, घोड़ों एवं रेंपर जाए है 
युद्ध करनेके निमित्त सदा तैयार रहें | झक्के फ्ि 
आपको युद्धोपयोगी जिन समस्त वस्तुओंका पंप का 
है, उन सत्रक्ा भी आप संग्रह कर वीम्। 
पाण्डवप्रवर | नरेश्वर | यह निश्चय माविये, धषाफ़े 
पास पहले जो समद्विशाली राज्य-बैमव था थौर कि 
आपने जूएमें खो दिया था, वह सारा राज्य थत्र हुऑँग 
अपने जीते-जी आपको कभी नहीं दे सकता | 


77-२९... 


अजुनका निवेदन ओर श्रीकृष्णद्वारा उसका 


भीमसेनके द्वारा संधिविषयक प्रस्ताव करनेपर श्रीकृष्णने 
उनको समझाया और आश्वासन दिया; फिर उत्साह 
प्रदान किया | तदनन्तर अर्जुनने कह्य--अमो | जिस 
कार्यको अच्छी तरह किया जाथ, वह सफल हो सकता 
है। श्रीकृष्ण | आप ऐसा ही प्रयत्न करें, जिससे शत्रुओंके 
साथ हमारी संधि हो जाय | जनाद॑न | ऐसा करना आपके 
लिये अत्यन्त आवश्यक कर्तव्य है। प्रभो । आप वहाँ जाने- 
मातसे यह कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लेंगे | अथवा यदि 
आप अब कोरवेंका वध ही श्रेष्ठ मानते हों, तो वही 
शीमरसै-शीघ्र किया जाय | फ़िर इसके -सिय्ा और किसी 
बातपर आपको विचार नहीं करना चाहिये | आप जानते हे 
इस पापात्मा दुर्योधनने भरी समभाओें ह्ुपदकुमारी कृष्णाको 
कितना कष्ट पहुँचाया था, परंतु हमने उसके इस महान्‌ 
'भपपराधको भी चुपचाप सह लिया था | साषय | वही 


उत्तर 


इर्योधन अब पाण्डवोंके साथ अच्छा बर्ताव करेगा, ऐसी वा 
मेरी बुद्धिमें जँच नहीं रही है। उसके साथ संभिका शा 
अयत्त ऊसरसें बोये हुए वीजकी भाँति व्यर्थ ही है। हे 
इष्णिकुल्भूषण श्रीकृष्ण ] आप पाण्डवोंके ता ॥ 
योग्य जो डचित एवं हिंतकर कार्य मानते हों; वही या 
सम्भव शीघ्र आरम्भ कीजिये |? 


कौर३-पाण्डव दोनोंके हितके लिये मैं प्रयत्त करूंगा 


श्रीभगवानुवाच 
एबमेतन्महाबाहों यथा वदसि पाण्डव | 
पाण्डवानां कुरूणां च प्रतिपत्स्ये निरामयम्‌ ॥ 
सब लि ममायत्त वीसत्सो कर्मगो्यों! | 
क्षेत्र हि ससबच्छुद्ध  कर्मणैयोपपादितम्‌ । 


# अजुनका निवेदन और श्रीकृष्णद्धारा उसका उत्तर # 








ऋते वर्षान्र कौन्तेय जातु निर्व॑तयेत्‌ फ़लस । 
तत्र वे पोरुष ब्युरासेक यत्र कारितम॥ 
तत्र चापि ध्रुव पश्येच्छोषणं दैवकारितम | 
तदिदं निश्चितं बुद्धया पूर्वैरपि महात्मभिः || 
देवे च गालुषे चैव संयुक्त लोककारणस्‌ । 


( महाभारत उद्योग० ७९ | १ जा ४ई ) 





४ | 





भ्रीभगवान्‌ वोढे--महाबाहु 
जैसा कहते हो, वैसा ही करना उचित है | मैं वही 
करनेका प्रयत्न करूँगा, जिससे कौरव तथा पाण्डव-- 
दोनोंका संकट दूर हो--दोनों सुखी हो सर्वे | अर्जुन ! 
इसमें संदेह नहीं कि शान्ति और युद्ध--इन दोनों 
कार्योमेंसे किसी एकको हितकर समझकर अपनानेका 
तारा दायित्व मेरे हाथमें आ गया है; तथापि इसमें 
आज्यकी अनुकूल्ता अपेक्षित है | छुन्तीनन्दन ! 
जुताई और सिंचाई करके कितना ही शुद्ध और 
परस वनाया हुआ खेत क्‍यों न हो, कमी-कमी वर्षाके 
बिना वह अच्छी उपज नहीं दे सकता | जिस खेतमें 
भुताई और सिंचाई की गयी है, वहाँ यह पुरुषार्थ ही 
वेया गया है; परंतु वहाँ भी देववश सूखा पड़ गया, 
है निश्चितरूपसे देखा जाता है [ अतः पुरुषार्थकी 
रच्ताके डिये प्राख्यकी अनुकूलता आवश्यक है ]। 
अहे हि तत्‌ करिष्यामि पर पुरुपषकारतः॥ 
दर तु ने मया शक्यं कर्म कतुं कथ॑चन | 
प्‌ हि धर्म च लोक॑ च ल्यक्त्वा चरति दुर्मतिं: ॥ 


पाएडुकुमार॒ | तुम 


रश५५ 








न हि संतप्यते तेन तथारूपेण कर्मणा। 
तथापि बुद्धि पापिष्ठां वर्धयन्त्यस्य मन्त्रिण; || 
शक्कनिः खतपुत्रश्च आ्राता दु।शासनस्तथा । 
स हि त्यागेन राज्यस्य न शर्म समुपैष्यति |। 
अन्तरेण वर्ध पार्थ सानुबन्धः सुयोधनः । 
न चापि प्रणिपातेन त्यक्तमिच्छति धर्मराद्‌ । 
याच्यमानश्च राज्यं स न ग्रदास्यति दुर्मतिः || 
नतु मन्ये स तद्‌ वाच्यो यदू सुधिष्ठिरशासनस । 
उक्त प्रयोजन॑यत्‌ तु॒ धर्मराजेन भारत | 
तथा पापस्तु तत्‌ सर्वे न करिष्यति कौरव; । 
तर्सिश्चाक्रियमाणेब्सो लोके वध्यो भविष्यति |। 
( महाभारत उद्योग ० ७९ | ५-११ ) 
इसलिये पूर्वकालके महात्माओंने अपनी बुद्धिद्वारा 
यही निश्चय किया है कि छोकहितका साधन देव तथा 
पुरुषार्थ दोनोंपर निर्भर है । मैं पुरुषार्यसे जितना हो 
सकता है, उतना संधिस्थापनके लिये अधिक-से-अधिक 
प्रयत्न करूँगा; परंतु प्राख्थके विधानको किसी प्रकार 
भी टाल देना या बदल देना मेरे लिये सम्भव नहीं 
है। दुर्बुद्धि दुर्योधन सदा धर्म और लोकाचारको 
छोड़कर ही चलता है; परंतु इस ग्रकार धर्म और छोकके 
विरुद्ध कार्य करके भी वह उससे संतप्त नहीं होता । 
इतनेपर भी उसके मन्त्री शकुनि, सूतपुत्र कण तया 
भाई दुःशासन--ये उसकी अत्यन्त पापप्रर्ण बुद्धिको 
बढ़ावा देते रहते हैं. | कुन्तीनन्दन ! अपने सगे- 
सम्बन्धियोंसहित दुर्योधन जवतक मारा नहीं जायगा, 
ततब्तक वह राज्यभाग देकर कदापि संवि नहाँ करेगा | 
धर्मराज युविष्ठिर भी नम्नताएूर्वक संविके लिये अपना 
एज्य छोड़ना नहीं चाहते हैं | उधर दुर्व॑द्धि दुर्योवन 
मॉगनेपर भी राज्य नहीं देगा । भरतनन्दन ! धर्मगज 
युविष्टिलने केबड पाँच गाँवोंको माँगनेके डिये जो आज्ञा 
दी हैं तथा नम्रताव्ृर्ण बचनोंमें जो संबिका प्रयोजन 
बताया है, वह सब दुर्योधनसे कडना उच्चित नहीं 
है---ऐसा में मानता हैं; क्योकि बह बुलकुट कर्क 


पापात्मा उन सत्र बा्तोंकों कमी छीकार नहीं 


)(6 


कट 


करण | 


२५६ + चचत-छुघधा भीकृप्णकी शेयस्करी मद्दान्‌ | दिव्य मधुर शुचि, करें सब्र अति भ्रद्धासे पा | ६ 


हमलेगोका प्रस्ताव खींकार न करनेपर धहू इस 
जगतूर्म अवश्य ही बचके योग्य हो जायगा । 
मम चापि स वध्यों हि जगतस्चापि भारत । 
येन कौमारके यूर्य सर्वे विश्रकृता। सदा ॥ 
विग्नलुप्त च वो राज्य नृशंसेन दुरात्मना । 
न चोपशास्यते पापः श्रिय॑ इष्टा युधिप्टिरे ॥ 
असकृच्ाप्यह॑ तेन ल्वत्कृते पार्थ भेदितः । 
ने मया तद्‌ गृहीत॑ थे पाप॑ तस्य चिकीपितम || 
जानासि हि महावाहो त्वमप्यस्य पर मतम्‌ | 
प्रिय चिकीर्पमाणं च धर्मराजस्थ मामपि ॥ 
संजानंस्तस्थ चात्मान मम चेच पर मतम्‌ । 
अजानज्निव मां कसमादजुनाधाभिशइसे ।। 
यज्चापि परम दिव्य॑ तद्चाप्यनुग्त त्वया। 
विधान विहित पार्थ कर्थ शर्म भवेत्‌ परे ॥ 
यत्‌ तु वाचा मया शक्य कर्मणा वापि पाण्डव । 
करिष्ये तदहं पार्थ न त्वाइसे शर्म परे! | 
कथं गोहरणे ्युक्तो नैतच्छर्म तथा हितम्‌। 
याच्यमानों हि भीष्मेण संवत्सरगतेषध्यनि | 
( मद्राभारत उद्योग० ७९| १२--१९ ) 
भारत ! जिसने तुम सब छोगोंकी कुमारावस्थामें 
भी सदा नाना श्रकारके कष्ट दिये हैं, जिस दुरात्मा 
एवं निर्दयीने तुम्हारे राज्यका मी अपहरण कर लिया 
है तथा जो पापी दुर्योधन युधिष्ठिककके पास सम्पत्ति 
देखकर -शान्त नहीं रह सकता है, वह मेरे और समस्त 
संसारके लिये भी वष्य है | कुन्तीनन्दन ! उसने मुझे 
भी तुम्हारी ओरसे फोड़नेके लिये अनेक वार चेष्ट 
की है; परंतु मेंने उसके पापप्र्ण प्रस्तावको कभी 
खीकार नहीं किया है | महात्राहो ! तुम जानते ही 











दो कि दुर्योेवनकी भी मेरे विपयर्मे यही निश्लि के... 
है कि में धर्मराज युवरिष्ठिसका प्रिय कला चााडे। 
अर्जुन | इस प्रकार तुम दुर्गेवनके मनदी कक. 
तथा मेरे दृढ़ निश्चयकों जानते हुए भी आज आर 
की भाँति क्यों मुक्पर संदेह कर रहे हो ! कुत्तीवुश। 
जो देबताओंका परम दिव्य ( भूमार खताएंके लि] 
निश्चित त्रिधान है, उससे भी तुम स्या परिचित हे 
किर झब्रुओंक्रे साथ संत्रि कैसे हो तकी 
पाण्डुनन्दन ! मेरेद्वारा वाणी और प्रयनसे जो ई 
हो सकता है, वह में अवश्य करूँगा; फंतु पु 
मुझे यह तनिक भी आशा नहीं है कि शतुभकिताय पृ 
जायगी | बिराटनगरमें गोहरणके समय तुम्हारे गजल 
वर्ष पूरा हो चुका था। उस समय भीषजीने मार्ग 
याचना की थी कि तुम पाण्डबॉकों उनका रा 
उनसे मेल कर लो, परंतु यह कल्याण और हि 
बात भी उसने किसी प्रकार खीकार नहीं वी | 


तदेव ते पराभूता यदा संकल्पितास्तय 
लब्शः क्षणशह्चापि न च तुष्द। सुयोवत! 
सर्वथा तु मया कार्य धर्मशजल शातना 
विभाव्य तस्थ भूयश्च कर्म पाए दुरातत! 
( महाभारत उद्योग० ७९ 08 
जब तुमने कौरबोंको पराजित-करनेका संकाय 
उसी समय वे पराजित हो गये । परंतु दुर्योधन तर 
क्षणमस्क्के लिये किख्चिन्मात्र भी संतुष्ट नहीं . है 
वहाँ जाकर संत्रसे पहले धर्मराजवी आज्ञके 
संधिके छिये सब प्रकारसे प्रयलन करना है | ्पः 
सफ्तछ न हुआ तो फिर मुझे यह विचार कला 
कि दुरात्मा दुर्योधनको उसके वापकर्मओ दे 
दिया जाय ? 
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( ९ ) श्रीकृष्णलीलाके नौ रसमें--वीमन्स, अद्भुत, घान्त 


[ पूतना-उद्धार, गोवर्धन-दारण, मानू-पिसृ ह-पून ] 


# द्रौपदीकों सान्त्वना देना # श्ष्७ 
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द्रोपदीको सान्त्वना देना 


सबके बाद द्रौयदी भगवान्‌ श्रीकृष्फे पास आयी | । 





और अपनी दारुण दुखस्थाका वर्णन करके कोखेंकि 
अल्ाचारोंका ससरण कराती हुई बोी--“श्रीकृष्ण ! शत्रुओंके 
साथ संधिकी इच्छासें आप जो-जो कार्य अथवा प्रयत्न करें; 
उन सबमें ढुःशासनके हार्थोसे खींचे गये मेरे इन केशोकों 
याद रखें। यदि दुःशासनकी बाँह कटकर धूलमें लछोटती 
न देखूं तो मेरे हृदयकों क्‍या शान्ति मिलेगी! आज 
भीमसेनने जो संधिका प्रस्ताव क्रिया है; वह मेरे ददयमें 
ब्राणसा छगा है |? इतना कहते-कहते द्रौपदीका गला भर 


आया | वह फूट-फूटकर रोने लगी | 





तासुवाय महाबाहु! केशव: परिसान्त्वयन्‌ | से ' 
रे गे रुदतीर्भरतखतिय केशवने द्रौपदीको सान्त्वना देते हुए 
चिरादू द्रक्ष्ससे कृष्णे रुदतीभेसतस्तियाः ॥ नेक गत ह क 
े ईद्क्् पक क फ कहा---श्गे | तुम शीघ्र ही मरतवंशकी दूसरी ब्लियोंक 
एवं ता भीरु रोस्सन्ति निहतज्ञातिबान्धवा; । भी इसी प्रकार रुदन करते देखोगी | भामिनी ) जिनपर 
हतमित्रा हतबला येपां क्रुद्धांसि भामिनि ॥ उन कुैंपित हुई हो, उन विपक्षियोकी स्लियाँ भी अपने 
जे रिप्यामि भीमार्जुनयमै कुटुम्बी, बन्धु-वान्धत्र, मित्रवृन्द॒तथा सेनाओंके मारे 
अह च त्त्‌ कारष्या[म भीमाजुनयमे । सह । जानेपर इसी तरह रोयंगी | महाराज युविष्टिसकी आज्ञा 
युधिष्टिरनियोगेन देवाच्च विधिनि्मितात्‌ ॥ था विधाताके रचे इए अदछसे प्रेरित हो भीम, अच्जैन, 
हर बे पति मे धर्स। नकुछ और सहदेवको साथ लेकर मैं भी वही करूँगा, 
ट्॒र। फालपका न चेच्छुण्: वचः। जो तुम्हें अमीष्ट है| यदि काछके गाठमें जानेबाले 
शेष्यन्ते निहता भूमो भ्रधगालादनीकृ ता; | बुतराष्ट्रपृत्र का नहीं सुनंगे, तो मारे नाकर घरतीपर 
मास छोटे और कुत्तों तथा सियारोंके भोजन बन जायेंगे। 
चलेड्ठि हिमवाब्छेलो मेदिनी शतथा फलेत्‌। हिमालय पर्वत अपनी जगहसे टछ जाय, प्रथ्वीके सैकड़ों 
या; पतेच सनक्षत्रा न मे मोघ॑ बचो भवेत्‌॥ . ढुकड़े हो जायें तथा नक्षत्रोंसहित आकाश टूठ पड़े, 
हे अगले ला कण बाय परंतु मेरी यह बात झूठी नहीं हो सकती। कृष्ण ! 
सत्य त प्रतिजानाम कृष्ण 'नगमृद्यताप्र्‌ ने आलिअवो गो 5 अल लि आज 
“हर ३ है ५ कप |. अपने ऑसुओंको रोको। में तुमसे सदी प्रतिशा ऋषषछे 
हतामत्राज्थया युक्तानचिराद्‌ द्रक्ष्य्से पतीन्‌।।. कहता हैँ, तुम शीत्र ही देखोगी लि दारे डाव मार डाले 


* महाभारत उदयोंग हि रे गये और तंग्हारे ० कक गव्य 55५ मीगे गुमेपनर पक 
( सहमत उयागजर ८४०२ | ४४-४९ ) यदजदे ४? (३लछलाचथ पातल १०-२४ 4४ + ३ 
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'आर्शीशशर्भभी 06 / 0 आम के कममासकाई 


कुन्तीकी आश्वासन 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवरपक्षमे संधिका प्रस्ताव छे दृत 
बनकर हसितिनापुरमें पहुँचनेपर अपनी बुआ कुस्तीके पास 
गये । ब्ुन्तीने उनका आदर-सत्कार किया ओर अपनी तथा 
पुत्रोकी कष्ट-कथा युनाकर थे से पढ़ों | फिर प्र्नेक्तों संदेश 
देती हुई बोलीं--“माघव [ तुम धर्मात्मा राजा युधिष्टिरे 
कहना--वेटा | तुम्हारे धमकी बढ़ी हानि हो रही है | 
तुम उसे व्यर्थ नष्ठ न करों ।? फिर अर्जुन ओर भीमसेनसे 
कहना--पपुत्नो | क्षत्राणी जिस प्रयोजन लिये पुत्र 
उत्पन्न करती है, उसे पूरा करनेका यह समथर आ गया है |? 
फिर नकुर ओर सहदेवकों मेरा वह संदेश सुनाना--मेरे 
बच्चो ! तुम प्राणेंकी बाजी छगाकर भी पराक्रमसे प्राप्त किये 
हुए. भोगोंकी ही ग्रहण करना !? मधथुसूदन ! राज्य छिन 
गया, इसका सुझे दुःख नहीं है, जूएमें हार हुई या मेरे 
बेटे वनमें भेजे गये--इसके कारण भी मुझे दुःख नहीं है । 
परंतु मेरी एकवस््रा वधू कृष्णाकों रजखलावस्थामें बल्पूर्वक 
भरी सभामें छे जाकर जो अपमानित किया गया---इससे बढ़कर 
दुःखकी बात मेरे लिये ओर क्या हो सकती है । पुरुषोत्तम ! 
ठुम, बलराम ओर प्रद्ुम्न जिसके रक्षक हाँ, भीमसेन और 
अर्जुन-जेंसे जिसके वेटे जीवित हैं, बही मैं ऐसे-ऐसे दुःख 
भोग रही हूँ ।?? 

कुन्तीकी यह बात सुनकर श्रीकृष्णने उन्हें इस प्रकार 
आश्वासन दिया-- हि 
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पाण्डत्र यास्य-युखका त्याय करके वीर-गुस भें 
बासुदेव उबाच 


कातुसीमन्तिनी त्वाद्क छोके'बलिफिणत।। 
शर्त राज्षों दृह्िता आजमीटकुर गता॥ 
महाकुटीना भवती हृदादधदमिवरागता। 
ईश्वरी सर्वकल्याणी भर्त्ना पर्मपूत्िता॥ 
वीरसरबीरपली तय सर्ये! सशुदिता गुण | 
सुखदुःखे महाप्राज्ञे ल्वाच्शी सोहुमहति॥ 
निद्रातन्दे क्रोधह्पों स्लुत्पिपासे हिमातपो | 
एतानि पार्था निर्जित्य नित्य॑ बीरसुखे सा ॥ 
त्यक्तग्राम्यसुखाः पार्षा नित्य वीरसुखग्रिया)। 
न तु खल्‍्पेन तुम्येयुमेहोत्साह्य महावताः॥ 
अन्त धीरा निपेषन्ते मध्य ग्राम्यसुसग्रिया। | 
उत्तमांथव परिक्लेशान भोगांथातीय मालुपाव्‌ ॥ 
अन्तेषु रेमिरे धीरा न ते मध्येषु रैम | 
अन्तप्राप्तिं सुर्ख प्राहुदु/खमन्तरमेंतयो! | 
अभिवादयन्ति भवतीं पाण्डवाः सह कण्णवा | 
आत्मान॑ च कुशलिन निवेधाहुरनामयम | 
अरोगान सर्वसिद्धाथान्‌ क्षिम्म द्रकष्यसि पाण्डवार! 
ईश्वरान सर्वलोकस्य हतामित्रानिश्रिया इताव | 
( महाभारत उद्योग० ९० | ५ दा 
भगवान्‌ वाखुदेव बोले--बुआ ! संसाएमे तुम 
सौभाग्यशाल्नी नारी दूसरी कौन है ! ही 7 
शूरसेनकी पुत्री हो और महाराज अंजवीब्दे बहा 
व्याहकर आयी हो | तुम एक उच्च कुछकी काया ध 
और दूसरे उच्च कुछमें ब्याही गयी हो; मानों कामहिंी 
एक सरोवरसे दूसरे सरोवरमें आयी हो | एक दित हु 
सर्वकल्याणी महारानी थीं; तुम्हारे पतिदेवने ता 
तुम्हारा विशेष सम्मान किया है | त॒म वीरपली, 
जननी तथा समस्त सहुशोंसे सम्पन्न हो | मर 


, & इुर्याधदके निमन्‍्त्रणकों अखीकार करतेक्ा कारण बताता ूं£ 












कर सदा वीरोचित उपभोग करते हैं | तुम्हारे 
पुत्रेंने ग्राम्युख्कों त्याग दिया है; वीरोचित सुख ही 
उन्हें सदर प्रिय है | वे महान्‌ उत्साही और महाजली 
हैं; अत: थे एश्चयंसे संतुट नहीं ह्दो सकते | धीर 
पुरुष भोगोंकी अन्तिम स्थवितिका सेवन करते है। प्राम्य 
विपयभोगोम आसक्त एप मोगोंकी मध्य स्वितिका ही 
सेवन करते हैं | वे धीर पुरुष कर्तेब्यपालनके रूपमें 
प्राप्त ब़े-से-बड़े क्लेशांकों सहर्ष सहन करके अन्त्मे 
मनुष्यातीत मोगो्मे सम करते हैं। महापुरुषोका कहना 
हैं कि अन्तिम ( छुक-दुःखसे अतीत ) स्थितिकी प्राप्ति 


झ्झ््का 





श्ण्र्‌ 
छत-दः एक्के वीचरी स्िति 
द्ोपरीसड्त पाण्डदोने तुम्हें 
अपनेकी सकुझझ बताकर 
अपनी खस्थता सी सूचित की है। तुम शीघ्र ही 
देखोगी, पाण्डव नीरोग अवस्थामें तुम्हारे सामने उपस्थित 
हैं, उनके सम्यूग मनोरध सिद् हो गये हैं और वे 
अपने शझज्ुओंका संहार करके साम्राज्य-व्क्मीसे संयुक्त 
हो सम्पण जगतके शासक्र-पदपर प्रतिष्ठित हैं । 


ठड। ठु प्‌ 
प्रणाम छडलछाया है और 


£ 
कक 


इस प्रकार आश्चतन पाकर पुत्रों आदिसे दूर पड़ी हुई 
कुन्तीदेवीने अश्ानजनित मोरका निरोध करके भगवान्‌ 
जनार्दनसे कहा--“महावाहु मघुसूदन भीकृष्ण ! जो पाण्डवोके 
लिये हितकर हो तथा जैसे-जैसे काये करना तुम्हें उचित जान 
पड़े; वेसे-वैसे क्रो ॥! 


+- “+०<+2*च्लाछए- (२9७००१२०-+-- 


दुर्योाधनके निमन्त्रणको अखीकार करनेका कारण बताना 


तदनन्तर बुआकी आज्ञा ले; उनकी परिझमा करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण दुर्वोधनके घर गये | राजमवनकी तीन 
ब्योदियाँ पार करके वे एक श्वेत पर्वत-शिखरके समान ऊँचे 
प्रासाइपर आरृद हुए । वहाँ सहलों राजाओंसे घिरा हुआ 
दुर्गोधन राजसिंहासनपर आत्तीन था| दुःशासनः कर्ण तथा 
शकुनि भी ऊँचे आसनोंपर बेंठे थे। श्रीकृष्णफे आते ही 
दुवाधन मन्त्रियेंसहित उठकर खड़ा हो गया ) टुर्याघनसे 
मिलकर केशव अवयाके अनुसार वहाँ समी राजाओंसे 
धायोग्व मिले | फिर उप राजपभार्मे रत्नोंसे विभूषित एक 
सेवगमय पयह्ययर भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान हुए। कुरु- 
शजने जनादनकी सेवामें गो, मधुपक्त, जल; यह तथा राज्य 
सेव कुछ निवेदन कर दिया। इसके बाद दुर्याधनने उन्हें 
भोजनके लिये निमन्त्रित किया, परंतु शीकृष्णने उप्र निमन्‍्त्रण- 
को खीकार नहीं क्रिया । जब उनसे इसका कारण पूछा गया, 
तेब भगवानने इस प्रकार उत्तर दिया--- 





दतके भोजन-सग्मानका नियम 


इताथो भुझ्धते दताः पूजा गृहन्ति चेव ह | 
झेताथ मां यद्ममात्य समाचष्य[स भारत |! 
६ महाभारत उद्योग ० ९१ । शूट ) 


भारत ! ऐसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन 


पिद्द होनेपर ही भोजन और सम्मान खीकार करते हैं। 


आप भी मेयर उद्देश्य सिद्ध हो जानेपर ही मेरा और भेरे 


मन्त्रियोंका सत्कार करे | दुर्योचनको इस उत्तरसे संतोप 
नहीं हुआ | वह बोला--:उद्देश्य सफल हो या न हो, 


हमारे यहाँ भोजन करनेमें क्या हज है !” तव भगवान्‌- 
ने कहा--- 
किसी भी हेत॒से धर्मत्याय स्वीकार नहीं 
ताह कामान्न सरम्भान्न द्ञपन्नां 4कारणातू । 
न हतुचाहाछ्भिद वा बम जय फकेथचन | 


' महाभाग्त उद्योग> ९१ | २४ ) 
'राजन्‌ ! में कामसे, ओव्से, हेपसे, खार्थ 
जनू * भे कामसे, क्रोबसे, देपसे, खार्थवरद, 


हेतुवाद ( बहानेताजी ) अथवा छोमसे भी क्रिनी अ्रकार 
धर्मका त्याग नहीं कर सकता । 

रनपर 
सम्प्रीतिभोज्यान्यजानि आपक्ाज्यानि पा पुन; । 
न थे सम्गायस साजतन ने चवापट्टदा घर ए | 


भोजन ग्रेमके कारण क्रिया जाता हैं, या मर 


४ दल 


२६० # बच्न-सुघा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान। विव्य मधुर शुचिः करे सत्र अति श्रद्धासे पत॥ 8 - 


दि मफिल मिल मिल क अनिल 322 तल म मिनिल मरी 
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अकसाद हेष्टि ये राजन जन्मप्रभ्नृति पाण्डवान्‌ । 
भियालुवर्तिनों आतृन्‌ सर्ें: सझदितान गुणेः ॥ 
अक्कषसाच्चैव पाथोनां द्ेप्णं नोपपद्मते । 
धर्मे खिता; पाण्डवेया: कस्तान्‌ कि वक्तुमहति ॥ 
( महाभारत उद्योग० ९१ । २५-२७ ) 
किसीके घरका अन्न या तो प्रेमके कारण भोजन 
किया जाता है या आपत्तिमें पड़नेप( ( भूखों मरनेपर )। 
नरेश्वर ! प्रेम तो तुम नहीं रबते और किसी आपत्तिमें हम 
नहीं पड़े हैं | राजन्‌ ! पाण्डव तुम्हारे भाई ही हैं, वे 
अपने ग्रेमियोंका साथ देनेवाले और समस्त सहुणेंसे सम्पन्न 
हैं, तथापि तुम जन्मसे ही उनके साथ अकारण ही 
द्वेष करते हो | बिना कारण ही वुल्तीपुत्रोंके साथ द्वेष 
रखना तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं है | पाण्डव 
सदा अपने धर्ममें स्थित रहते हैं, अतः उनके विरुद्ध 
कौन कया कह सकता है ! 
पाण्डवोंका द्वेषी मेरा द्वेषी और उनके अनुकूल 
मेरे अनुकूल 
यस्तान्‌ ेश्टि स मां हेष्टि यस्ताननु स मामनु । 
ऐकात्म्यं मां गत विद्धि पाण्डवैधेमेचारिभिः ॥ 
कामक्रोधानुवर्दों हि यो मोहादू विरूरुत्स'ते । 
गुणवन्तं च यो द्वेष्टि तमाहु! पुरुषाधमस्‌ ॥ 
( महामारत उद्योग ० ९१॥ २८-२९ 
जो पाण्डवोंसे देघ करता है, वह मुझसे भी 
द्वेष करता है और जो उनके अनुकूल है, वह 
मेरे भी अनुकूछ है | तुम मुझे धर्मात्मा पाण्डवों- 
के साथ एकरूप हुआ ही समझे | जो काम और 
क्रोधके वशीभूत होकर मोहबश किसी गुणवान्‌ पुरुषके 
साथ विरोध करना चाहता है, उसे पुरुषों अथम कहा 
गया है । । 
यश कण्याणगुणाज्ज्ञातीन मोहाछोभाद्‌ दिच्क्षते। 
सो5जितात्माजितक्रोधो न चिरं तिष्ठति थ्रियम|। 
_ अथ यो शुणसम्पन्नान्‌ हृदयस्माप्रियानपि । 











प्रियेण कुरुते बच्यांश्चिरं यशसि तिए्ठति॥ 
( द्वियदन्नं न भोक्तव्य द्विपन्त नेंव भेजमेर। 
पाण्डवान द्विपसे राजन मम प्राणा हि पाण्ठवा॥) & 
सर्बमेतन्न भोक्तव्यमन्न॑दुष्टाभिमंहतिर। 
क्षत्ुरेकस्य भोक्तव्यमिति में धीयते मृति।॥ 
( महाभारत उद्योग० ९१ | ३०-१) 
जो कत्याणमय गुर्गेसे युक्त अपने वुदुलीकोंत 
मोह और छोमकी दृष्टिसे देखना चाहता है, कह के 
मन और क्रोश्रकों न जीतनेत्राढा पुरुष दीशआाग 
राजलक्ष्मीका उपभोग नहीं कर सकता | जे कप 
मनको प्रिय न लगनेब्राले गुणवान्‌ व्यक्तियेंको भी ओे 
प्रिय व्यवहारद्रारा बहमें कर लेता है, वह दीपाक्ता, 
यशखी बना रहता है | जो द्वेप रखता हो, आग 
अन्न नहीं खाना चाहिये | द्वेप रखनेवालेकों विगत 
भी नहीं चाहिये। राजन्‌ | तुम पाण्डबेंसे हे ऐं 
हो और पाण्डव मेरे प्राण हैं । तुम्हारा यह पाए क 
दुर्भावनासे दूषित है; अतः मेरे भोजन कले ये 
नहीं है | मेरे लिये तो यहाँ केवल बिदुखा ही 4 
खाने योग्य है । यह सेरी निश्चित धारणा है । | 
पवमुक्त्वा महावाहुर्ट्योघतममपणम 
निः्नक्राम ततः शुझ्याद्‌ घातेरापरनिवेशनात, 
( मद्दाभारत उद्योग० १३ ३ 
अमर्पशील दुर्याधनसे ऐसा कहकर महाबाहु श्री 
उसके भव्य मवनसे बाहर निकले | 
तदनन्तर वे विद्वरजीके धर पधारे और वहाँ के 
श्रीकृष्णणी समस्त मनोवाझ्छित वस्तुएं सम 
पूवंक उनका पूजन किया । तदनन्तर खनन ३ 
पवित्र एवं गुणकारक अन्न-यान महात्मा * दो हे 


किये. मधुसूदूनने उस अन्न-पानसे पहले ब्राह्िगा9 


किया । फिर उन्होंने उन वेदवेत्ताओंको श्रेष्ठ धन ये 
तदनन्तर देवताओंसहित इन्द्रकी भाँति अनुचरोसहित 


श्रीकृष्णने विदुरजीके पवित्र एवं गुणकारक अन्न-यान अहँ/ 

तदनन्तर विदुरजीने घृतराष्ट्रपुत्रोंकी -दुर्भावनां की, 
विनययुक्त वाणीद्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकों कौरवसभार्म । 
रोका । विदुरका प्रेम और विनयसे युक्त वें * 


पुरुषोत्तम भगवान्‌ मधुसूदनने यह बात कही-7 


४ मित्रका फकचव्य # 


श्द्ःु 
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श्रक्तिमर धर्म-कार्यका ग्रयत्त करनेपर भी सफलता न 
मिले, तो भी पुण्य होता है 
श्रीभमगवानुवात्र 
यथा ब्रूयान्महाग्राज्ञ यथा ब्रूयाद्‌ विचक्षण। । 
यथा वाच्यस्ववद्विधिन भवता मह्रिधः सुहत्‌ ॥। 
धर्माथयुक्त॑ तथ्य च यथा ल्वय्युपपचते | 
तथा वचनमृक्तोडसि त्वयेतत्‌ पितृमातृबत्‌ ॥ 
सत्य प्राप्त च युक्त वाप्येबमेव यथा55त्थ माम्‌ | 
धृणुप्वागमने हेतुं विदुराबहितो भत्र ॥| 
दौरात्म्य धातराष्ट्रय क्षत्रियाणां च बैरताम्‌ । 
समेतद॒ह जानन्‌ ध्षत्तः प्राप्तोष्य कौखान।॥ 
पयंसतां प्यिवीं सो साथां. सरथकुद्जराम्‌ । 
यो मोचयेन्म्रत्युपाशात्‌ प्राप्लुयाद्‌ धर्ममत्तमम || 
धर्मकार्य यतञ्छक्त्या नो चेत्‌ प्राप्नोति मानव | 
प्राप्तो भवति तत्‌ पुण्यमत्र में नास्ति संशय३॥ 
मनसा चिन्तयन्‌ पाप॑ कमा नातिरोचयन्‌ 
न प्राप्तोति फर्ल तस्थेत्येत्न॑ धर्मविदों बिदु। ॥ 
सो5ह यतिष्ये प्रशम क्षत्तः कतुममायया। 
कुरणां सुज्ञयानां च संग्रामे विनशिष्यताम्‌ |। 
सेयमापन्महाधोरा कुरुण्वेवः समुत्यिता । 
कणेदुर्योधनक्ृता सर्वे होते तदन्वया। | 
( महाभारत उद्योग० ९३। १-९ ) 
धौभगवान्‌ वोले--विदुरजी | एक महान्‌ बुद्धिमान्‌ 
पुर्त जैसी बात कह सकता है, विद्वान्‌ मनुष्य जैसी 
सद्ह दे सकता हैं, आप-जैसे हितैषी पुरुषके छिये 
भेरे-मैसे सुहद्से जैसी वात कइनी उचित है और आप- 
के मुखसे जैसा धर्म और अर्थसे युक्त सत्य वचन 
निकवना चाहिये, आपने माता-पिताके समान स्नेह- 


पआ 2 ् ही बे दि 
शक पेदी ही बात मुझसे कड़ी है। आपने मुझसे जो 
युक्तिसंगत 


घड़ दान प्र 222 म रा अर शी र प्यो चित हु 
०४ नाथ है; पहा सत्य, सनयोचित और 
कं पिदरजी ४ 
तप कं + यहा - हज आन कट का कक च्स्र्र 
 तेफाय विंदुरजी , यहाँ मेरे आनेका जो व्वारम 
द ्ृ ३७६ घटाने ५ >:५+ ४ > रियप री ज् इ्नराष्ट्र 
3 लापयान दाकर छुनेते | विदुरजी : में दूवराष्ट्र- 


क् 


। 


शो 
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पुत्र दुर्योधनकी दुश्ता और क्षत्रिय योद्धाओंके वैरभाव- 
इन सब बातोंको जानकर ही आज कौरोंके पास 
आया हूँ । अज्च, रथ और ह्यथियोसह्ित यह सारी 
पृथ्वी विन'्ट होना चाहती है। जो इसे श्ृत्युपाशसे 
छुड़ानेका प्रयत्न करेगा, उसे ही उत्तम घर्म प्राप्त होगा। 
मनुष्य यदि अपनी शक्तिमर किसी घर्मकार्यक्ों करनेका 
प्रयत्न करते हुए भी उसमें सफव्ता न प्राप्त कर सके, 
तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही प्राप्त हो जाता 
है । इस विषयमें मुझे संदेह नहीं हैं । इसी अ्रकार यदि 
मनुष्य मनसे पापका चिन्तन करते हुए भी उसमें रुचि 
न होनेके कारण उसे क्रियाद्वारा सम्पादित न करे, तो 
उसे उस पापका फल नहीं मिलता है, ऐसा 
धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं | अतः विदुरजी ! मैं युद्धमें मर 
पमिवनेको उद्यत हुए कौरवों तथा सज्नयोमें संधि करानेका 
निरछलभावसे प्रयत्न करूँगा | यह अत्यन्त भयंकर 
आपत्ति कर्ण और दुर्योवनद्वारा ही उपस्थित की गयी 
है; क्योंकि ये सभी नरेश इन्हीं दोनोंका अनुसरण 
करते हैं | अतः इस विपत्तिका प्रादुर्भाव कौरपक्षमें 
ही हुआ है | 
मित्रका कत्तव्य 


व्यसने क्लिश्यमान हि यो मित्र॑ नाभियद्रते | 
अनुनीय यथाशक्ति त॑ नृशंस विदु्भा। ॥ 
आकेशग्रहगान्मित्रमकार्याु संतिवर्तयन्‌ । 
अवाच्यः कस्चिद्‌ भर्वात क्ृतयत्नों यथावलम्‌ |। 
तत्‌ समथ शुभ वाक्य धर्मोर्थसहित हितम्‌ । 
धातराष्ट्र: सहामात्यों ग्रहीतुं प्िदुराहँति ॥ 
हित॑ हि धार्तराष्ट्राणां पाण्डव्रानां तथेव चे | 
पृथिव्यां क्षत्रियाणां च बरतिप्येडहममायया | 
हिते प्रयतमान॑ मां शहद दुर्योचनों यदि । 
हृदयख च में प्रीविरानृण्य॑ थे भविश्यति ॥ 
छातीनां हि मिथों भेद यन्मित्र नाशियद्यते। 
सर्ववस्तेन साध्यस्थ्यं न सम्मित्र विदुदुथा: । 





शेर + 











न मां ब्रूयुरधमिष्ठा मृढा छसुहृद्सथा। 
शक्तो नावारयत्‌ कृष्ण! संरव्धान्‌ कुरुपाण्डवान।। 
उभयो।.. साधयन्नथमहमागत . इत्युत । 
तत्र यत्नमहं कृला गच्छेय॑ नृष्यवाच्यताम्‌ | 
मम धमाथयुक्ता हि श्रुल्ा वाक्यमनामयम्‌ | 
न चेदादास्थते वालो दिश्सख वशमेष्यति ॥ 
अहापयनू.. पाए्डवार्थ... यथाव- 

च्छम॑ कुरुणां यदि चाचरेयम्‌ | 
पुण्य॑ च मे ख्वाचरित महात्मत्‌ 


मुच्येरेंध कुखो सृत्युपाशात्‌ (! 
अपि वार्च भाषमसाणस्यकाव्याँ 

धमरामामथेवतीमहिंसामस्‌ | 
अवेक्षेन्‌. धार्तेराष्टा।.. शमारथ 


मां व प्राप्प कुख पूजयेयु। || 

न चापि मम पर्याप्ताः सहिताः सर्वपाधिवाः । 

क्ुद़्स प्रमुखे ख्वातुं सिंहस्थेवेतरे स्गा। ॥ 
( महाभारत उद्योग० ९३ | १०-२१ ) 
जो किसी व्यसन या विपत्तिमें पड़कर क्लेश 
उठाते हुए मित्रको यथाशक्ति समझ्ना-बुझ्ाकर उसका 
उद्धार नहीं करता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष निर्दय एवं 
क्रूर मानते हैं | जो अपने मित्रको उसकी चोठी पकड़- 
कर भी बुरे कायसे हटठानेके लिये यथाशक्ति प्रयत्न 
करता है, वह किसीकी निन्‍्दाका पात्र नहीं होता है। 
अतः विदुरजी . ! दुर्योधन और उसके मन्त्रियोंको मेरी 
शुभ, हितकर, युक्तियुक्त तथा धर्म और अर्थके अनुकूछ 
बात अवश्य माननी चाहिये | मैं तो निष्कपठमावसे 
घृतराष्ट्रके पुत्रों, पाण्डबों तथा भूमण्डलके समी क्षत्रियोंके 
हितका ही प्रयत्त करूँगा । इस प्रकार हित-साधनके 
डिये प्रयत्न करनेपर भी यदि दुर्योधन मुझ्पर शत 





वत्तन-सुघा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, । दिव्य मधुर शुचि, करें सत्र अति थ्रद्धासे पात | # 
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करेगा तो भी मेरे मनकों तो असक्षता ही हो॥ # 
में अपने कर्तत्यके भारसे उक्रण हो बाग । 
भाई-न्धुओंमें परस्पर फूट होनेका अवतता बनेप्रे 
मित्र सत्रशा प्रयरन करके उनमें भेद काम 
मध्यथथता नहीं करता, उसे विद्वान्‌ पुष्ा मलिक 
मानते | संसारके पापी, मूह और शलुभाव खेर 
छोग मेरे विपयमें यह न कहें कि श्रीक्षण्णने सर है 
हुए भी कऋ्रोबसे भरे हुए कौख-पाण्डबोंको युद्ध की 
रोका ( इसडिये भी सच्चे भावतरसे में संवि करानेक पक 
करूँगा ) | में दोनों ही प्नोंका खा सदर के 
लिये यहाँ आया हूँ। इसके डिये पगेहपसे प्रथन 
लेनेपर मैं लोगोंमें निनन्‍्द्राका पात्र नहीं वनृगा।# 
मूर्ख दर्योवन मेरे कशथ्टनिवारक एवं धर्म तथा 4 
के अनुकूल बचनोंक्रो सुनकर भी उत्हें महण को 
करेगा, तो उसे दुर्भाग्यके अधीन होता पढ़ेग ! 
महात्मत्‌ ! यदि में पाण्डबरेंके व्याव्य खबों वार 
आने देकर कौरवों तथा पाण्डवोंमें ययायोग संग 
सकूँगा, तो मेरे द्वारा यह महान्‌ पष्यक्म वा बी 
और कौख भी मृत्युके पाशसे मुक्त हो जा 
मैं शान्तिके लिये विद्वानोंद्रा अवुमोदित भी | 
अर्थके अनुकूल हिंसारहित वात वहूँगा | यदि शा 
के पुत्र मेरी बातपर ध्यान देंगे तो उसे अवध मी 
तथा कौर मी सुझे वास्तवमें शान्ति-ापवके हि ६ 
आया हुआ जान मेरा आदर करेंगे। जैसे तरीकों 
हुए सिंहके सामने दूसरे पश्ु नहीं ठहर सर्व 
प्रकार यदि मैं कुपित हो जाऊं, तो ये सम तब 
एक साथ मिलकर भी मेरा सामना करलेमें तर्म न हर 

यदुकुल्को सुख देनेवाले हृष्णिवंशविभां हो 
विदुरजीसे उपर्युक्त बात कहकर स्पर्शमात्रसे ढत देगा: 
शय्यापर सो गये | 
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प्रातःक्ाह उठकर श्रीकृष्णे स्नान) जप और 
अम्हेत्रसे निद्बत हो उदित होते हुए! सूर्यका उपस्थान 
किया और किर वस्त्र एवं आभूषणादि धारण किये | इसी समय 
गज दुर्याधन और सुबलके पुत्र शकुनिने उनके पास आकर 
कहा--“महाराज ध्ृतराष्ट्र तथा भीष्मादि सब कोरव महानुभाव 
सभामें आ गये हैं और आपकी बाट देख रहे हैं |? तब 
' श्रीक्ृषप्णचद्धने बड़ी मधुर वाणीमे उन दोनोका अभिनन्दन किया । 
इसके पश्चात्‌ सारथिने आकर श्रीकृष्णके चरणोंमें प्रणाम 
क्रिया ओर उनका उत्तम धोड़ोंसे जुता हुआ श्॒त्र रथ लाकर 
खड़ा कर दिया | श्रीयदुनाथ उस्त रथपर सवार हुए | उस 
समय कोरब-चीर उन्हें सब ओरसे घेरकर चले। भगवानके 
पीछे उन्हींके रथमें समस्त धर्मोको जाननेवाले विदुरजी भी 
सवार हो गये | दुर्योधन और दाकुनि एक दूसरे रथमें 
बंठकर उनके पीछेयीछे चले । धीरे-धीरे भगवानका रथ 
राजसभाके द्वारपर आ गया ओर वे उससे उतरकर भीतर 
समा गये | जिस समय श्रीकृष्ण विदुर और सात्यकिका 
हाथ पकड़कर सभा-मवनमें पधारे, उस समय उनकी कान्तिने 
समस्त फोरवोको निस्तेज-सा कर दिया। उनके आगे-आगे 
दुर्योधन और कर्ण तथापीछे कृतवर्मा और बृष्णिवंशी वीर चल 
रहे थे। सभामें पहुँचनेपर उनका मान करनेके लिये राजा 
घतराष्ट्र तथा भीष्म, द्रोग आदि सभी छोग अपने-अपने 
आसनेसे खड़े हो गये । श्रीकृष्णके लिये राजसभामं महाराज 
ृतराष्ट्रफो आशासे सबंतोभद्र नामका सुवर्भभय सिंहासन सकखा 
गया था | उसपर बैठकर श्रीश्ष्यामसुन्दर मुसकराते हुए, राजा 
पत्र, भीष्म, द्रोण तथा दूसरे राजाओंसे बातचीत 


फरने लगे तथा समस्त कौरव और राजाओंने समामें पषारे 
हुए भीकृष्णफा पूजन किया । 


श्स समय भ्रीकृष्णने समाके भीतर ही अन्तरिक्षमें 

'दि ऋषियाफी खड़े देखा । तब उन्होंने धीरेसे 
शान्तनुनन्दन भीप्मजीसे कहा, “इस राजसभाकों देखनेके 
लिये ऋषि लोग आये हुए हैं। उनको भासनादि देकर बड़े 
फारस झावाहन कोजिये । उनके बिना बेंठे यहां फोई 
*। पैंठ नहीं सफेगा । इन घदचित्त सुनियेकी शीघ्र ही पूजा 
रास रैफो 
माले सेचइको दान दामेकी घ्गर 
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आसनोंपर बेठकर अर््यादि ग्रहण कर लिये तब्र श्रीकृष्ण तथा 
अन्य सब राजा भी अपने-अपने आसनोंपर बेठ गये। 
महामति विद्दुरजी श्रीकृष्णके सिंहासनतसे छगे हुए एक 
मणिसय आसनपर, जिसपर स्वेत म्गचर्म बिछा हुआ था 
बेठे | राजाओंको श्रीकृष्णके बहुत दिनोंपर दर्शन हुए ये; 
अतः अमृत पीते-पीते जेसे कभी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रफार 
वे उन्हें देखते-देखते अघाते नहीं थे। उस समार्मे सभीका 
मन श्रीकृष्णमें लगा हुआ था, इसलिये किसीके मुखसे कोई 
भी बात नहीं निकल्ती थी | 

जब सभामें सब राजा मौन होकर बेंठ गये, तब श्रीक्षष्णने 
महाराज घृतराष्ट्रकी ओर देखते हुए बड़ी गम्भीर वाणीमें कहा-- 
कृपा, अनुकम्पा, करुणा, अनुश्ंसता, सरलता, क्षमा 

ओर सत्य इन उत्तम सहुणोंसे सम्पन्न कुरुवंशमें 
अनुचित कार्य होना कल्याणकारक नहीं है 
श्रोभगवानुवाच 


कुरूणां पाण्डवानां च शमः स्थादिति भारत । 
अप्रणाशेन बीराणामेतद्‌ यावितुमागतः ॥ 
राजन नान्यत्‌ प्रवक्तव्य॑ तब ने।श्रेयर्स चचः । 
विदितं होत्र ते सब वेद्तिव्यमरिदम ॥ 
इंदं हाथ कुल श्रेष्ठ सर्बंशजसु पार्थिव । 
श्रुतवृत्तोपसम्पन्न॑ संधं! समुदित गुण ॥ 
कृपानुकम्पा कारुण्यम्ानृशंस्थ च भारत | 
तथा5ष्जब क्षमा सत्य कुरुष्वेतद्‌ विशिष्यते | 
तसिन्तनेत्रवेधे राजन छुले महति तिष्ठ/तते । 
लन्निमि॑विशेषेण नेह युक्तमताम्प्रतम्‌ ॥ 
ल॑ हि पारयिता श्रेष्ठ, छुछ्णां छुसुसत्तम । 
सिथ्या प्रचसतां तात वह्येम्वाध्यन्तरेप थे ॥| 
ते पृत्रात्व कोर्य दर्योधनफ्रोगमाः। . 
धमो्थी प्रष्ठतः कृत्वया प्चरन्वि नृ्ंसवत ॥ 
अशिष्टसा गतमर्बादा छोभव इतचेदसः | 
स्वेषु चनन्‍्धपु छख्येपु गढ़ पेस्ट एन्‍पपन ॥ 


ब्न्गॉट्क 


द््‌ हर 


च्ज किक: असली, २ मा भरत कलर न की 
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भ्रीभगवान्‌ बोले--भरतनन्दन ! में आपसे यह 
प्राथना करनेके लिये यहाँ आया हैँ कि क्षत्रिय वीरोंका संहार 
हुए बिना ही कौखों और पाण्डवोंमें शान्तिश्ापन हो 
जाय । शत्रुदमन नरेश ! मुझे इसके पसित्रा दूसरी कोई 
कल्याणकारक बात आपसे नहीं कहनी हैं; क्योंकि जानने 
योग्य जितनी बातें हैं, वे सब आपको बिदित ही हैं | 
भूपाल ! इस समय समस्त राजाओंमें यह कुरुबंश ही 
स्श्रेष्ठ है | इसमें शात्र एवं सदाचारका पूर्णतः आदर 
एवं पालन किया जाता है। यह कौरबकुछ समस्त सहदुगोंसे 
सम्पन्न है | भारत ! कुछुवंशियोंमें कृपा, अनुक्रम्पा, 
करुणा, अनुशंसैता, सरव्ता, क्षमा और सत्य---ये 
सहुण अन्य राजबंशोंकी अपेक्षा अधिक पाये जाते हैं । 
राजन्‌ ) ऐसे उत्तम गुणसम्पन्न एवं अत्यन्त प्रतिष्ठित 
कुलके होते हुए भी यदि इसमें आपके कारण कोई 
अनुचित काय हो, तो यह ठीक नहीं है | तात कुरुओेष्ठ ! 
यदि कौरवगंण बाहर और भीतर ( प्रकट और गुप्त- 
रूपसे ) मिथ्या आचरण ( असद्व्यवहार ) करने ढगें, 
तो आप ही उन्हें रोककर सन्मार्गमें स्थापित करनेवाले हैं | 
कुछनन्दन | दुर्योवनादि आपके पुत्र धर्म और अर्थको 
पीछे करके क्रूर मनुष्योके समान आचरण करते हैं | 
पुरुषर्ष | ये अपने ही श्रेष्ठ बन्चुओंके साथ अशिष्टता- 
पूर्ण बर्ताव करते हैं । छोमने इनके हृदयको ऐसा 
वशीभूत कर लिया है कि इन्होंने धर्मकी मर्यादा तोड़ 
दी है | इस बातको आप अच्छी तरह जानते हैं । 


आप अपने पृत्रोंकों और में पाण्डवोंको 'नियन्‍्त्रणमें 
.- रखकर अयल करें, तो संधि हो सकती है 


सेयमापन्महाघोरा कुरुष्वेवः समुत्थिता | 

पे रण पा कोरव्प * आर चीं [ 

स्थमाणा कोरव्य प्रथिवीं घातयिष्यति ॥ 

१. दूसरोंकों सुख पहुँचानेकी सहज भावनाका नाम 

“कृपा? है । २. दूसरोंका दुःख देखकर द्रवित होना एवं कौंप 
उठना “अनुकम्पा! कद्ेखाता है। ३. दूसरोंके दुःखको दूर 
करनेका भाव “कदगा? है | ४. क्रूरताका सर्वधा अमाव 
धभवृशंसता!ः कहता हैं | 
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ग़क्या चेय शमयितु तल चेदिच्ठति भाह। 
न दुप्करों श्त्र शमो मतों मे भक॥ 
तवय्यवीनः शर्मी राजन मयि चेव विशासत्े ।' 
पुत्रान्‌ स्थापय कोरव्य खापमिष्पाम्पह पाप ॥ 
आज्ञा तब हि राजेन्द्र कार्या पुत्र! पहालो। | 
हित॑ बलबदप्येपां तिष्ठवां तब गासने॥ 
तय चेच हित राजन पाण्डवानामथों हित 
शमे प्रयतमानस्थ तब शासनकाहिण॥ 
खयं निप्फलमालक्ष्य संविधत्ख विशामते 
सहायभृता. भरतास्ततैव सुने ही 
( महाभारत उद्योग० ९५) ११-४६ 





कुरुओरे)्ट ! इस समय यह अत्यन्त भय॑का थार 
कौरबोंमें ही प्रकट हुई है | यदि इसकी उेक्षावी/ 
तो यह समस्त भूमण्डलको विच्ंस कर डलेगी। गत 
यदि आप चाहते हों तो इस भयानक विपत्तिवी * 
भी निवारण किया जा सकता है। मरते ' ; 
दोनों पक्षोंमें शान्ति स्थापित होना मैं कठिव की *ै 
मानता । ग्रजापाछकक कौखनरेश ! इस सम ' 
दोनों पक्षोमें संवि कराना- आपके और मेरे अब है 
आप अपने पुत्रोंको मर्यादामें रखियें और मैं पाए 
नियन्त्रणमें रक्‍खूँगा | राजेद्च.! आपके पुत्र हे 
कि वे अपने अनुयायियोंके साथ आपकी प्रत्येक मी 
का पालन करें | आपके शासनममें खतेसे हो 
महान्‌ हिंत हो सकता है | राजन्‌ | यदि और 
पुत्रोपप शासन करना चाहें और संविके ढंग 
करें तो इसीमें आपका भी हित है और इसी 
का भी भा हो सकता है। ग्रजानोय | पा! 
साथ बैर और विवादका कोई अच्छा पिन हैं 
सकता; यह विचारकर आप ख् ही सती |; 


मर मेसे तब 400 
प्रयज्ञ कर | जनेश्वर ! ऐसा कर भरततंशी 


आपके ही सहायक होंगे । 


चित 
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आपके पुत्र तथा प्राण्डव मिल जानेपर आप सबके 
अजेय हो सकते हैं. 
धर्मार्थयोरितत्॒राजन्‌. पाण्डवैरभिरक्षितः । 
. न. हि शक्ष्यास्तथाभृता यत्रादपि नराधिप ॥ 
न हि लां पाण्डवेजेंतु रक्ष्यमाणं महात्मभि! | 
इन्द्रोएपि देवें; सहितः प्रसहेत छुतों नुप। ॥ 
यत्र भीष्सश् द्ोणश कृप। कर्णों विविशतिः | 
अश्वत्थामा विकर्णथ्व सोमदत्तोज्थ वाहिक: 
सैन्धवथ् कलिज्ञश्व काम्बोजश् सुदक्षिण; । 
_ब्रुधिष्ठिरे भीमसेन। सच्यसादची यमों तथा ॥ 
सात्यकिश्व महातेजा युयुत्सुथ महारथः । 
फो नु तान्‌ विपरीतात्मा युद्धयेत भसतर्षभ ॥ 
लोकस्थेश्वरतां भूयः शबुभिशाप्पघृष्यताम्‌ । 
 म्राप्स्यसि त्वममित्रप्त सहितः कुरुपाण्डबै। | 
तस्य ते प्रथिचीपालास्लवत्समाः प्रथिवीपते | 
श्रेयांसथेव राजान। संधास्यन्ते प्रंतप |। 
स॒ ल॑ं पुत्रेश् पोत्रेश्च पिवभिश्रावभिस्तथा | 
सहृद्धि; सबंतों गुप्त; सुख शक्ष्यसि जीवितुम ॥ 
एतानेव पुरोधाय सत्कृत्य च यथा पुरा | 
अखिलां भोक्ष्यसे सो प्रथिवीं प्थिद्रीपते ॥ 
एतहिं सहेतः सर्वें! पाण्ड्यै! खैश्व भारत | 
अन्यान्‌ विजेष्यसे शत्रनेप खार्थस्तवाखिलः ॥ 
( भद्दभारत उद्योग ० ९५ | १७-... २६ ) 
. राजन्‌ू ; आप पण्डबोंसे सुरक्षित होकर धर्म 
भीर अर्थका अनुश्टन कीजिये। नरेन्द्र ! आपको 
पाण्डकेके समान संरक्षक प्रयत्न करनेपर भी नहीं 
मिल सकते | महात्मा पाण्डबोंस़े सुरक्षित होनपर 
सपनो देवताओंसडित इन्द्र भी नहीं जीत सकते; फिर 
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तथा महारथी युयुत्तु हों; उस पक्षके योद्धाओंसे कौन 
विपरीत बुद्रिवाल्य राजा युद्ध कर सकता है !# 
शत्रुसूदन नरेश ! कौरव और पाण्डबोंके साथ रहनेपर 
आप पुनः सम्पूर्ण जगतके सम्राट्‌ होकर शब्रुओंके लिये 
अजेय हो जायेंगे । शत्रुओंको संताप देनेवाले भूषाल ! 
उस दशामें जो राजा आपके समान या आपसे बड़े 
हैं, वे मी आपके साथ संधि कर लेंगे | इस प्रकार 
आप अपने पुत्र, पीत्र, पिता, भाई और सुहदोंद्वारा स्वथा 
सुरक्षित रहकर खुखसे जीवन विता सकेंगे | परथ्चीपते ! 
यदि आप पहलेकी भाँति इन पाण्डबोका ही सत्कार करके 
इन्हें आगे खरे तो इस सारी प्र॒थ्वीका उपभोग करेंगे। 
भारत ! इन समस्त पाण्डवों तथा अपने पुत्रोंके साथ रह- 
कर आप दूसरे शत्रुओंपर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे । 
इसपर आपके समस्त खार्थकी सिद्धि होगी | 


आप संधि करके सबकी महान्‌ संहारसे बचाइये और 
इन राजाओंको सकुशल सानन्द घर लौटा दीजिये 
तेरेबोपाजितां झ्ृमिं भोक्ष्ससे च परंतप | 
यदि सम्पत्ससे पुत्रे! सहामात्येनराधिप ॥ 
संगरगे वे महाराज इश्यते सुमहान्‌ क्षय । 
क्षय चोभयतो राजन के धर्ममनुपश्यसि ॥| 
पाण्डवैनिंहतें! संख्ये पुत्रनेदापि महावलेः । 
यदू विन्देथाः सुख राजंस्तद्‌ त्रृहि भस्तर्पम ॥ 
शरात् हैं इृताल्ताश् सर्व युद्धासिकाड्लिण: 
पाण्डबास्तावकास्चेत दान रक्ष महतो सयात ॥ 
न पच्येम कुरुन स्वान्‌ याण्डरांस्चेब संयुगे । 
क्ीणानुभयतः शराद रथिनों रधिभिहतान ॥ 
समवेता; पृ थ्रव्यां हि. राजानों रेजससम | 
अमपंदशमापन्ता नाशयेयुरिया: ग्रता; 
त्राद्वि राजन्निम छोक ने नब्चेबुरिसाः प्रज्ञा: 


ज्यायद >> प्रकनिय ल्‍५०-३न- रे कल 
“दावे अिमिद्यापन्द शाप: स्थाद 
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शुक्धा वदान्या हीसन्‍त आया; पुण्यामिजातयः | 
अन्योन्यसचिवा राजंस्तान्‌ पाहि महतो भयात्‌ ॥ 
शिवेनेमे भूमिपाला! समागस्थ परस्पर | 
सह भुक्‍्त्वा चपीत्वा च ग्रतियान्तु यथाग्रृहस्‌ ।। 
सुवाससः सम्बिणथ सत्कृता भरतपंभ। 
अमर्ष च निराकृत्य वैशाणि च परंतप ॥ 
( महाभारत उद्योग ० ९५। २७-६६ ) 
शत्रुसंतापी नरेश ! यदि आप मन्त्रियोंसहित अपने 
समस्त पुत्रों ( पाण्डबों और कौखों ) से मिलकर रहेंगे 
तो उन्हींके द्वारा जीती हुई इस पृृथ्वीका राज्य भोगेंगे । 
महाराज ! युद्ध छिड़नेपर तो महान्‌ संहार ही दिखायी 
देता है । राजन्‌ | इस प्रकार दोनों पश्चेका ब्रिनाश 
करानेमें आप कौंन-सा धरम, सुख, हित तथा कल्याण 
देखते हैं १ भरतश्रष्ठ ! यदि पाण्डव युद्धमें मारे 
गये अथवा आपके महाबढी पुत्र ही नष्ट हो गये 
तो उस दशार्में आपको कौन-सा छुख मिलेगा £ 
यह बताइये । पाण्डब तथा आपके पुत्र सभी शरीर, 
अखबिद्याके पारह्त तथा युद्धकी अमिलाषा रखनेवाले 
हैं। आप इन सबकी महान्‌ भयसे रक्षा कीजिये । युद्धके 
परिणामपर विचार करनेसे हमें समस्त कौरब और पाण्डब 
नश्प्राय दिखायी देते हैं । दोनों ही पश्षोके झूरवीर रथी 
रथियोंसे ही मारे जाकर नष्ट हो जायेंगे । नृपश्रेष्ठ ! 
भूमण्डलके समस्त राजा यहाँ एकत्र हो अमषेमें भरकर 


. इन प्रजाओंका नाश करेंगे । कुरुकुलको आनन्दित 


करनेवाले नरेश ) आप इस जगतकी रक्षा कीजिये, 
जिससे इन समस्त प्रजाओंका नाश न हो। आपके 
- प्रकृतिस्थ होनेपर ये सव लोग बच जायेँगे। राजन ) ये 
' सब नरेश शुद्ध, उदार, ज्जाशील, श्रेष्ठ, पवित्र कुलमि 
उत्पन्न और एक दूसरेके सहायक हैं. | आप इन सबकी 
महान्‌ भयसे रक्षा कीजिये | आप ऐसा प्रयत्न कीजिये, 
जिससे ये भूपाल परस्पर मिलकर तथा एक साथ खा-पीकर 


ः ४६5  कुशलपूर्वक अपने-अपने धंरंकों वापस लौठ जाये। 
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शत्रुओंकों संताप देनेव्राले भरतकुलभूषण | ये एज 
उत्तम ब्ख और सुन्दर हार पहनकर आग वौर बैक 
मनसे निकालकर यहाँसे सत्कारपू्रक दिदवा हों। 


क्विह्लीन माण्डुपुत्र आपके ही पत्र हैं, इनक 
त्यायपूर्वक पालन क्रीजिये 


हादे यत्‌ पाण्डवेष्बासीत आप्ते5सित्रायुत के | 

तदेव ते भवत्वद्य संघत्खे भरता 

बाला विहीन पित्रा ते त्वयेव पिता: | 

तान्‌ पालय यथास्याय पुत्रांध मस्तान 

भवतैव हि रक्ष्यास्ते व्यसनेषु पिशेषता। 

मा ते धर्मतमैवार्थों, नश्येत भलाग॥ 

( महाभारत उद्योग” ९५। २४० 

मरतग्रे् | अब आपकी आयु भी क्षीण हो कही 

इस बुढ़ापेमें आपका पाण्डवोके ऊपर वैसा ही ले 
रहे, जैसा पहले था; अतः संवि कर लीजिये। मत 
पाण्डव वाल्यावस्थामें पितासे विछुड गये ये। " 
ही उन्हें पाल-पोसकर बड़ा किया; भरते उनका 
अपने पुत्रोंका न्यायपूर्वक पालन कीनिये। मत 
आपको ही पाण्डवोंकी सदा रक्षा करी च 
विशेषतः संकटके अवसरपर तो आपके ढिवे ' 
रक्षा अत्यन्त आवश्यक है. ही । कहीं ऐसा ' 
कि पाण्डवोंसे बैर वाचनेके कारण आपके ५' 

अर्थ दोनों नष्ट हो जायें। . 


४ कल 
पाण्डवॉने आपके प्रति आर्थनो की है 


आहुस्त्वां पाण्डवा राजन्नभिवाद की 
भवतः शासनादू दुःखमनुभूत टी वितामि' 
दादशेमानि वर्षोणि बने नि दा 
त्रयोद्श तथाज्ञातैः संजने पखितर+ की अ। 
खाता नः समये तसिच्‌ पितेति टन 
नाहास समय तात त्च नो बरी विद 


ल्््शः्च्य््््थ्ट््््ख्य्य्य्य्य्ख्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्म्य्च्य्य्स्च्स्य्य्स्स्य्क्य्य्ल्ल्-- 


# भगवान्‌ श्रीकृष्णका कौरव-सभामे पहुँचकर प्रभावशाल्वी भाषण देना # 


रद७ 








तसिन्‌ नः समये तिष्ठ खितानां भरतपभ । 
नित्य संक्लेशिता राजन्‌ खराज्यांश लभेमहि ।। 
ले धर्मम्थ संजानन्‌ सम्यद्ध नस्‍्त्रातुमहंसि । 
गुरुत्व॑ भवति प्रेक्ष्य बहन्‌ क्लेशांस्तितिक्ष्महे ॥। 
से भवान्‌ माठपितवदसासु अ्रतिपच्ताम । 
गुरोगरीयसी बत्तियाँ च शिष्यस्थ भारत ॥ 
वर्तामहे ववयि च तां तल च वर्तरव नस्तथा । 
पित्रा खापयितव्या हि वयमुत्पधमाखिता। | 
संखापय पथिष्वस्मांस्तिष्ठ धर्में खुबत्म॑ति । 
( महाभारत उद्योग० ९५ | ४०---४६३  ) 
राजनू | पाण्डवोंने आपको प्रणाम करके 
प्रसन्न करते हुए यहद्द संदेश कहलाया है-- 
ताऊजी | आपकी आज्ञासे अनुचरोंसहित हमने 
भारी दुःख सहन किया है | बारद वर्षोतक 
हमने निजन वनमें निवास किया है और तेरदवाँ वर्ष 
जनसमुदायसे भरे हुए नगरमें अज्ञात रहकर बिताया | 
ताऊजी | आप हमारे ज्येष्ठ पिता हैं; अतः हमारे विषयमें 
वी हुई अपनी प्रतिज्ञापर डटे रहेंगे ( अर्थात्‌ बनवाससे 
लौटनेपर हमारा राज्य हमें प्रसन्‍नतापूरवंक लौटा देंगे )--- 
ऐसा निश्चय करके ही हमने वनवास और अज्ञातवासकी 
शर्तेको कभी नहीं तोड़ा है, इस वातकों हमारे साथ 
रे हुए ब्राक्मणलोग जानते हैं | मर्तवंशशिरोमणे) हम 
बस प्रतिज्ञापर छुतापूवक खित रहे हैं; अतः आप भी 
हमारे साथ की हुई अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर रहें। राजन! 
हमने सदा क्लेश उठाया हैं; अब हमें हमारा राज्य- 
भाग प्राप्त होना चाहिये | आप घ॒र्म और अर्थके ज्ञाता 
हैं; अतः एमलोगोंकी रक्षा कीजिये। आपमें गुरुत्व 
देखपर---आप गुरुजन हैं, यह विचार करके ( आपकी 
आजाक पालन करनेफे छिये ) हम बहुत-से केश 
जअइचाए सएते गले जा रए 8 अब आप ना हमारे ऊपर 
उलान्तादत बाते स्नहपूत बर्ताव कीजिये । भारत ! 


घ रस्म नं, श्प्यि हदें है. ५ न ह च्क 
पर सचाक शत शिष्य एवं पुश्राष्ठा जो बर्तलाद द्वोना 


चाहिये, हम आपके ग्रति उसीका पालन करते हैं । 
आप भी हमोगोंपर गुरुजनोचित स्नेह रखते हुए तदनुरूप 
बर्ताव कीजिये । हम पुत्रगण यदि कुमागपर जा रहे 
हों, तो पिंताके नाते आपका कतंब्य हैं कि हमें सन्‍्मागे- 
में स्थापित करें | इसलिये आप स्वयं धम्मके छुन्दर मार्ग- 
पर स्थित होइये और हमें भी धर्मक्रे मागपर ही छाइये | 
पाण्डवोंकी ओरसे सभाकों संदेश; समासदोंके 
करत्तव्यका वर्णन 


आहुश्चेसां परिषद पुत्रास्ते भरतपंथ ॥ 
धमंजपु सभासत्सु नेह युक्तमसाम्पतस । 
यत्र धर्मों छवर्मेण सत्य यत्रानृतेव च ॥ 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतासतत्र सभासद। । 
विद्धो धर्मों द्यपमेंग सभां यत्र प्पचते ॥ 
न चास्य श्ल्य॑ कृन्तन्ति विद्वास्तत्र सभासदः । 
धर्म एतानार॒ुजति यथा नद्यजुकूलजानू ॥ 
( महाभारत उद्योग० ९५ | ४७--५० ) 
भरतग्रेष्ठ | आपके पुत्र पाण्डबोने इस समाके लिये भी 
यह संदेश दिया है-'आप समस्त समासदृगण धर्मके 
ज्ञाता हैं | आपके रहते हुए यहाँ कोई अयोग्य कार्य 
हो, यह उचित नहीं है | जहाँ समासदोंके देखते-देग्ते 
अभर्मके द्वारा धर्मका और मिथ्याके द्वारा स्यक्का गछा 
घोंठा जाता हो, वहाँ वे समासद्‌ नट हुए माने जाते ह | 
जिस समभामें अममंसे बिद्ध हुआ धर्म प्रत्रेश करता है 
और समासदूगण उस अधर्मरूपी कॉटेकों काटकर 
निकाल नहीं देते हैं , वहाँ उत्त कॉंटिसे समासदू ही 
विधे जाते हैं ( अर्थात्‌ उन्हें ही अवर्ससे डित्त होना 
पड़ता है ) | जैसे नदी अपने तटठपर उगे इृए वृक्षों 
गिरावर नष्ट कर दता ६, उसी प्ररार चद 


अधथर्मगरद्ध 
बम ही उन सनासदोका नाझ कार डालता ह |! 
पण्व्योड्ी आयना सत्य, भ्रम और स्ययनत्ृत 
चर धमंमतृपठ्यन्तस्तः स्दम्त-ता अयायल आसन॑े | 
ते सन्‍्यमाहुरेम्धप थे न्यात्य चे मरतपंभ | 
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२९८ # घचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करों महान्‌ । विव्य मधुर शुत्ति, कर सत्र अति अकासे पान | # 


शर्क्य किमन्यद्‌ वक्त ते दानादन्यजनेस्वर । 
बुवन्तु ते महीपाला। सभायां ये समासते ॥। 
धममोर्थों सस्प्रधायेंव यदि सत्यं ब्रवीस्यहम्‌ । 
प्रज॒ब्चेमान्‌ सत्युपाशात्‌ क्षत्रियान्‌ पुरुषरपभ ॥ 
प्रशाम्य भरतश्रेष्ठ मा मन्युवशमन्चगा; | 
पिन्य तेस्व। प्रदायांश पाण्डवेस्यो यथीचितम ॥| 
. तत सपुत्र; सिद्धार्थों शुढक्ष्य भोगान्‌ परंतप | 
( महाभारत उद्योग० ९५ | ५१--५४९ ) 
तद्नन्तर श्रीकृष्णने कहा--भरतश्रेष्ठ | जो पाण्डव 
सदा धमकी ओर ही दृष्टि रखते हैं और उसीका 
विचार करके चुपचाप बेंठे हैं, वे जो आपसमें 
राज्य लौट देनेका अनुरोध करते हैं, वह सत्य, 
धर्मसम्मत और न्यायसंगत है । जनेश्वर ) आपसे 
पाण्डबॉक्ा राज्य छौठा देनेके सिवा दूसरी कौन-सी बाल 
यहाँ कही जा सकती है ! इस समामें जो भूमिपाल 
बैठे हैं, वे धर्म और अर्थका विचार करके खर्यं बतावें, 
में ठीक कहता हूँ या नहीं | पुरुषरन | आप इन 
क्षत्रियोंको मौतके फंदेसे छुड़ाइये | मरतश्रेष्ठ ! शान्त 
हो जाइये, क्रोषके वशीभूत न होइये। परंतप ! पाण्डवों- 
को यथोचित पैतृक राज्यमाग देकर अपने पुत्रोंके साथ 
सफलमनोरथ हो मनोवाजओ्छित भोग सोगिये । 
मैं आपका ओर पाण्डवोंका कल्याण चाहता हूँ; 
न्याय करके ग्रजाकों सुखी कीजिये 


आप 


अजातशत्रुं जानीषे खित॑ धर्म सतां सदा | 
सपुत्रे त्वयि बृत्िं च ब्तते यां नशाधिप 
दाहितश्न निरस्त त्वामेद्ेपाश्रितः पुन; 
इन्द्रप्रस्थं ववय्ेयासी सपुत्रेण विचासित; 
स तत्र विवसल्‌ सवान्‌ वशसानीय पार्थिवान्‌ ॥ 
त्वन्मुखानकरोद्‌ राजन्‌ न च ल्वा्नत्यवर्तत । 
तस्येव॑वर्तमानस्थ सॉबलेन जिहीर्पता | 


असनसत... अअनमनम 


ख 


7: राष्ट्राणि धनधान्यं च प्रयुक्त: परमोषधिः | 


है 


रॉ 
। है 
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गा तामब्रस्थां सम्झ्राष्य क्ृष्णां ग्रेक्ष्य सभागताए॥ 
क्षत्रधमादमेयात्मा नाकृम्पत युत्रहिः। 
अह तु तब तेपां च श्रेय इच्छामि भात्त ॥ 
पर्माद: द्थात्‌ सुखाच्चेत्र मा गजन्‌ नीनश। प्रजा; | 
अनथथमर्थ मम्बानो5प्य्थ चानथमातन। ॥ 
लोभेड॑तिग्रसुतान पत्रान निमहीण्य विशासतते | 
खिता; शुश्नूपितु पाथी। खिता बोद्ुमरिंसा।॥ | 
यत्‌ ते पथ्यतम राज॑त्तर्थिस्तिप्ठ परंतप ॥ 
( महाभारत उद्योग> १५ | ५५-६२ ) 
नरेश्वर ! आप जानते हैं कि अजातशत्रु युति 
सद्मा सत्पुरुषोंके धर्मपर झ्थित हैं । उनका पुत्रोतहित 
आपके प्रति जो वर्ताव है, उससे भी आप अपरिकित 
नहीं हैं । आपलोगोेंने उन्हें लाक्षागृह़की आग 
जरूबाया तथा राज्य और देझसे निकाल दिया; तो मी 
वे पुन; आपकी ही शरणमें आये हैं । प्रोंतहित 
आपने ही युधिष्टिसकों यहॉँसे निकालकर इन्कप्रख्ी 
निवासी बनाया । वहाँ रहकर उन्होंने समस्त 
राजाओंको अपने बशमें किया और उद्हें आका 
मुखापेक्षी बना दिया | राजन्‌ ) तो भी युविष्ठिस्ते कमी 
आपकी आज्ञाका उल्छज्नन नहीं किया । ऐसे साध 
बतीबवाले युधिष्ठिस्के राज्य तथा घत-बान्यका आह 
कर लेनेकी इच्छासे सुबलपुत्र शकुनिने जूएके बहाने 
अपना महान्‌ कपठ-जाछ फैठाया । उस दी 
अवस्थामें पहुँचकर अपनी मद्वारानी ईष्णाको समा 
( तिरस्कारपूर्वक ) छायी गयी देखकर भी महान, 
युधिष्ठिर अपने क्षत्रियवर्मसे विचलित नहीं हैं? । 
भारत | मैं तो आपका और पाण्डबोंका भी कल: 
ही चाहता हूँ | राजन ] आप समस्त प्रजाकों पी 
अथे और खुखसे वच्चित न कीजिये | इस समय आए 
अनर्थकों ही अर्य और अर्थको ही अपने ब्यि < 
मान रहे हैं | प्रजानाथ ! आपके पुत्र छोममें अलनत 
आसक्त हो गये हैं, उन्हें नियन्त्रणमें छाइये। राजन ! 
शन्रुओंका दमन करनेवाले कुन्तीके पुत्र आपकी सेवी 
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लिये भी तैयार हैं और युद्धके लिये भी प्रस्तुत हैं 
परतप | जो आपके लिये विशेष हितकर जान पढ़े 
उस्ती मागंका अबरूम्बन कीजिये | 


श्६० 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस कथनका समस्त राजाओीने 
हृदयसे आदर किया | वहाँ उसके उत्तर कोई भी कुछ 
कहनेके लिये अग्रसर न हो सका । 
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कौरव-सभार्स जब श्रीकृष्ण प्रभावशाली भाषण दे चुके, 
उस समय मुनित्र परझाराम) क्ण्व तथा देवर्ि नारदने नाना 
प्रकारके उपाख्यान सुनाकर दुर्याधनकों समझानेका प्रयास 
किया परंतु उसने किलीकी बात नहीं सुनी । तब धृतराष्ट्रने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा--“तात जनादन ! में अपने बलामें 
नहीं हूँ । जो कुछ किया जा रहा है; वह मुझे प्रिय नहीं हैं; 
किंतु क्या कहूँ ? मेरे दुरात्मा पुत्र मेरी ब्रात नहीं मानेंगे । 
मद्वराहु पुद्पोत्तम | शास््रकी आशाका उललद्नन करनेवाले 
मेरे इरा मूख पुत्र दुर्योधनकों आप ही समझा-बुझाकर राहपर 
लानेका प्रवक्ष कीजिये । यह सत्पुरषोकी कही हुई बात नह 
सुनता है । गान्बारी, बुद्धिमान विदुर तथा हित चाइनेवाले 
भीष्म आदि अन्‍्यान्य सुदृदोंके कथनपर भी ध्यान नहीं दे 
रद है । प्रभे | ढुरात्मा राजा दुर्वोधनकी बुद्धि पापमें छगी 
। यह वापका ही चिन्तन करनेवाल्य ऋर और विवेक 
इन्प ६। आप ही इसपर अनुशासन कीजिये | यदि आप 
४१ संघिके छिये राजी कर लें तो आपके द्वारा सुद्दर्दोका 
।९ तहत बड़ा फाय सम्पन्न हे ज्ञायसा |? 


श्वराष्ट्रक ऐगा कदनेतर समृण अर्थ और घर्मके तत्तको 
माननेवाले श्रृष्णिकुल्मन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमपश्ीछ 
इपोधनकी ओर घूमकर उससे मधुर वाणीमें बोले--- 
इनोपिनक्े गु्ोत्नी सराहना करते हुए उनसे अपनी तथा 
भीष्म, द्रोण, विदुर, कृपाचाय आदिजो सम्माति 
माननेके लिये अनुरोध 


दइुपाधथन लिवाधेद मद चाक्य कुरुसत्तम | 
धमोर्ष ते विशेषेष सालुबन्धस्थ भारत । 
भहप्राशकुद जातः साथ्येतत ऋतुमहसि | 

>तेहतापसम्पत्न: सर्वे: समृद्ितों गण: 
दाष्पुलेया दगत्मानों न्ंसा निरफ््रपा। ॥ 
ते एसंदइश कुसृयंधा नर दात मच्यसे। 


न 


धर्वाथयुक्ता लोकेसिन्‌ प्रवृत्तिलेक्ष्यते सताम्‌ ॥ 
असतां विपरीता तु लक्ष्यते भरतपंभ। 
विपरीता त्वियं बृत्तिसकृह्क्ष्यते त्वग्ि ॥ 
अधमंश्ालुबन्धो5्त्र घोरः प्रापहरों महान । 
अनिष्थानिमित्तथ न च शक्यश् भारत ॥ 
तसमनथ. परिहसत्नात्मश्रेयः. करिष्यसि । 
शआ्रातुणासथ अत्यानां प्रित्राणां व परंतप ॥ 
अवर्म्यादयशस्याद्ध कर्मणस्त्वय॑ प्रसोल्यसे । 
प्राहे!ः. श्रेमहोत्सादैरात्मवद्धिवहथ्ुतैः । 
संधत्े पुरुपव्यात्र पाण्डवेभरतर्पभ । 
तद्धित॑ च ग्रिय॑ चेव धतराष्ट्रय् धीमतः || 
पितामहस्थ द्रोणस्स विदरसख, महामते) । 
इपसा सोमदत्तस्य वाह्मीकय च धीमतः ॥ 
अश्रत्थान्रो परिकर्ण्य संजयस्थ पिविशते; 
ज्ञावीनां चच भृथ्िट्ठ मित्राणां च पर्ंतप ॥ 
( महाभारत उद्योग १२४ | ८-४८ ) 
कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन ! तुम मेरी यह बात छुनों । 
भारत ! में क्शिपतः सगे-सम्बन्ियोंसह्षित तुम्हारे 
दास्यागक 2 लिये हां तुम्दँ कुछ कामरा द रहा दू | 
तुम परन ज्ञाना महापुरुषाक्न कुट्म उत्लत हुए हैा। 
खर्य भी शझारके जान तथा 
है। | तुमे सना सतम गुग विश्नान हे । भव; सुम्हें 
| 


सक्ल्यवदारस सम्पन्न 


० 5. हा 
प्राशक्ना उजाटटलर 
घता 44,2 “< 


मेँ बढ अच्छी सह अदृस्य 
तात . जिसे चूम आफ झाल : स्फा जय थे 


शा 
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देखा जाता है और दुश्टेंका बर्ताव टीक इसके विपरीत 
इृष्टिगोचर होता है | तुम्हारे भीतर यह ब्रिपरीत वृत्ति 
वारबार देखनेमें आती है | भारत | इस समय तुम्दारा 
जो दुराप्रह है, वह अधर्ममय ही है । उसके होनेका 
कोई समुचित कारण भी नहीं हैं | यह भयंकर दृ८ 


भनिष्टकारक तथा महान्‌ श्राणनाशक है | तुम इसे 


सफल बना सको, यह सम्भव नहीं हैं | परंतव ! 
यदि तुम उस अन्थकारी दुराग्रहकों छोड़ दो तो अपने 
कल्याणके साथ ही भाइयों, सेवकों तथा मित्रोंका भी 
महान्‌ हित-साधन करोगे । ऐसा करनेपर तुम्हें अथर्म 
भीर अपयशकी ग्रापि करानेबाले कर्मसे छुटकारा मिल 
जायगा | अत; भरतकुलभूषण पुरुषसिंह ! तुम ज्ञानी, 
परम उत्साद्दी, शूरखवीर, मनखी एवं अनेक शाद्घोंके 
ज्ञाता पाण्डवोंके साथ संधि कर लो | यही परम 
बुद्धिमान्‌ राजा ध्रृतराष्ट्रको भी प्रिय एवं हितकर जान 
पड़ता है | परंतप ! पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, 
महामति बिदुर, कपाचार्य, सोमदत्त, बुद्धिमान वाहछीक, 
अश्रत्यामा, विकर्ण, संजय, विविंशति तथा अन्यान्य 
कुठुम्बीजनों एवं मित्रोंकी भी यद्री अधिक प्रिय है । 
जो श्रेष्ठ सुहृदोंकी बात न मानकर दुष्टोंको अपनाता 
ओर सुहदोंसे द्रेष करता हे, वह नष्ट हो जाता है 
शमे शर्म भवेत्‌ तात सर्वस्य जगतस्तथा । 
हीमानसि कुले जातः श्रुतवाननृशंसवान्‌ | 
तिष्ठ तात पितुः शाल्रे मातुथ भरतर्षभ ॥ 
एतच्छेयो हि मन्यन्ते पिता यच्छास्ति भारत । 
उत्तमापह्ठतः सर्वे: पितुः सराति शासनम्र ॥ 
रोचते ते पितुस्तात पाण्डवै। सह संगम; | 
सामात्यस्य इरुश्रेष्ठ तत्‌ तुम्य॑ तात रोचताम ॥ 
श्रुखा यः सुहदां शास्त्र मर्त्यो न प्रतिपच्चते । 
विपाकान्ते दहत्येन॑ किम्पाकमिव भक्षितस्‌ ॥ 
यस्तु निःश्रेयसं वाक्य भोहान्न अतिपचते | 
स दीषसतन्नो हीनार्थः पश्माचापेन युज्यते | 


यस्तु निःश्रेयस श्रृत्वा प्राकू तदेवाभिप्यते| 
आत्मनों मतमृत्युज्य स लोके सुखमेशे॥ 
यो5्थंकामस्स वचन प्रातिकृस्यान्न मंपपे। 
श्रणोति प्रतिकूलानि ठविपतां वश्मेति त/॥ 
( महाभारत उद्योग० १२४। १९-९६) 
तात ! संत्रि होनेपर ही सम्मू्ण जगतका मतरहे 
सकता है | तुम श्रेष्ठ कुछमें उत्पन्न, ठजाशील, शक्ल 
और क्रूरतासे रहित हो | अतः भसतम्रे्ठ | तुम 
और माताके शासनके अधीन रहो | भारत | जि जे 
कुछ शिक्षा देते हैं, उसीको श्रेष्ठ पुरुष अपने से 
कश्याणकारी मानते हैं | भारी आपत्तिमें पड़नेपर का 
लोग अपने पिताके उपदेशका ही स्मरण के है। 
तात | मम्त्रियोंसहित तुम्हारे पिताकों पाण्डवेके ता 
संधि कर लेना द्वी अच्छा जान पडता है । ढुछेह | 
यही तुम्हें भी पसंद आना चाहिये | जो गुध 
सुहृदोंके मुखसे शास्रसम्मत उपदेश छुनकर मी ओ 
खीकार नहीं करता है, उसका यह अखीकार गे 
परिणाममें उसी प्रकार शोकदग्ध करता है, जैसे घंध 
हुआ इन्द्रायण-फल पाचनके अन्तमें दाह उ्तनन के 
वाला होता है । । 
जो मोहबद अपने हितकी बात नहीं मानता है 
वह दीघ॑सूत्री मनुष्य अपने खार्यसे श्रष्ट होकर कं 
पश्चात्ताषा भागी होता है | जो मानव मं 
कल्याणकी बात खुनकर अपने मतका आग्रह झा 
पहले उसीको ग्रहण कर लेता है, वह संसार एल 
उन्नतिशील होता है | जो अपनी ही भलाई 
अपने सुहृदके वचनोंको मनके प्रतिकूल होनेके हे 
नहीं सहन करता, और उन हल कि प्रति ह! 
हुए वचनोंको ही सुनता है, वह शब्रुओंके अधीन 
जाता है । ह 
व्॒तंते 
सतां मतमतिक्रम्य योञसतां वर्तते मते | 
शोचन्ते व्यसने तस्य सुहृदो नविरादित 
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मुख्यानमात्यानुत्सज्य योनिहीनान्‌ निषेषते । 

- त्र॒ घोरामापद ग्राप्प नोत्तारमधिगच्छति || 
योअसत्सेवी वृथाचारों न श्रोता सुहृदां सताम्‌ । 
परान्‌ वृणीते खान्‌ द्ेष्टि तं गोस्व्यजति भारत।। 

( महाभारत उद्योग० १२४ | २६--२८ ) 


जो मनुष्य सत्पुरुषोंकी सम्मतिका उलछ्नन करके 
दुशेके मतके अनुसार चलता है, उसके सुहृदू 
उसे शी८ ही विपत्तिमें पड़ा देख शोकके भागी होते हैं। 
जो अपने मुछ्य मन्त्रियोंकी छोड़कर नीच प्रकृतिके 
छोगोंका सेवन करता है, वह भयंकर विपत्तिमें फँसकर 
अपने उद्भारका कोई मार्ग नहीं देख पाता है | भारत ! 
जो दुएट पुरुषोंका संग करनेबाला और मिथ्याचारी होकर 
अपने श्रेष्ठ सुहदोंकी बात नहीं छुनता, दूसरोंको 
अपनाता और आत्मीयजनोंसे द्वेष रखता है, उसे यह 
पृथ्वी त्याग देती है । 


पाण्डवोंकी भाँति तुम्हें भी उनके साथ 
तसद्व्यवह्मर करना चाहिये 
स त्व॑ विरुध्य तेर्वीररन्येम्यस्राणमिच्छसि । 
अशिष्टेम्योज्समर्थभ्यो मूढेम्यो भरतर्पभ ॥ 
को हि शक्रसमान्‌ ज्ञातीनतिक्रम्य महारथान्‌ । 
अन्येभ्यस्राणमाशंसेत्‌ त्वदन्यो झुवि मानवः ॥ 
जन्मप्रश्नति कोन्‍्तेया नित्य विनिकृतास्त्वया । 
न च ते जातु कुप्यन्ति धमोत्सानों हि पाण्डवाई॥ 
मिध्योपचरितास्तात जन्मग्रभृति बान्धवा! 
त्वयि सम्यह् महावाहों प्रतिपन्ना यशस्विन; 
त्वयापि प्रतिपत्तव्य॑ तथेव॒ भरतर्पस । 
स्वेषु बन्धुपु मुख्येषु सा मन्युवशमन्वगाः | 


६ महाभारत उद्योग १२४ | २९-३३ ॥ 


दि 


| 


तेल 5४ पण्ड्योसे 399: दिसिय द्र्के 
« तुम उन चीर प्राण्डयोॉसे दिगेव दारते 
क् 
ड | नर मन किए शत 
असमंथ कोर मूह नदृध्यासे अपनी 
2 मनुृध्यास् 


भ्ष्ा साहए हद ह् साफ पल :च्चापरजत ३ मिदा टख्शा 
हु परत था। संस भृदटरर स्शारे सितया दृस्क 


जब 
++ १३ 
रल नजर 
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कौन मनुष्य है, जो इन्द्रके समान पराक्रमी एवं 
महारत्री बन्धु-बान्धवोंकों व्यागकर दूसरोंसे अपनी रक्षाकी 
आशा करेगा ? तुमने जन्मसे ही दुन्तीपुत्रोंके साथ 
सदा शठतापूर्ण बर्ताव किया हैं, परंतु वे इसके लिये कभी 
कुपित नहीं हुए हैं; क्योंकि पाण्डत्र धर्मात्मा हैं | तात 
महावाहो ! यद्यपि तुमने अपने ही भाई पाण्डवोंके साथ 
जन्मसे ही छलछ-कपटका वर्तात्र किया है तथापि वे 
यशस्त्री पाण्डव तुम्हारे प्रति सदा सद्भाव ही रखते 





आये हैं | मरतश्रेष्ठ ! तुम्हें भी अपने उन अ्रष्ट 

बन्वुओंके प्रत चेंसा ही बतात्र करना चाहिये | 

तुम क्रीवके वशीभूत न ह।ओ | 

धर्मके द्वारा त्रिवर्ग--धर्म, अर्थ और क्ामकी ग्राधि 
भीघ्र होती है; पर्-लायी नष्ट हो दाता हैं 
त्रिवर्गबुक्तः प्राज्नानामारस्भी भसतर्पम । 
धर्मोथावनुरुष्यन्ते. प्रिवर्गासम्भबे नशा: 
पृथक थे विनिविश्नां धर्म धीरोउनुस्ष्यने 
मध्यमोष्यथ कि बाल। काममेबानुरुष्यन 
इन्द्रियें: प्राकृतों लोभाद धरम विप्रसदाति ये; 


पर] 


| 


_सैलनसकन.. मल के बनाने 
अररल्कक, 
* 4९ 
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कामार्थावनुपायेन लिप्समानी विनश्यति ॥| 
कामार्थों लिप्समानस्तु धर्मगेबादितश्ररेत्‌ | 
न हि धर्मादपैत्य्थ/ कामों वापि कदाचन ॥ 
उपाय धर्मसेबाहुख्तिव्गंस विशाम्पते । 
लिप्ससानों हि तेनाशु कक्षेद्मिरिव बर्धते ॥ 


( मद्दभारत उद्योग० १२९४ | १४-३८ ) 





भरतभूषण | विद्वान एवं बुद्धिमान पुरुषोका 
प्रत्येक कार्य धर्म, अर्थ और काम--इन तीनोंकी 
सिद्धिके अनुकूल ही होता हैं. | यदि तीनोंकी सिद्धि 
असम्सव हो तो बुद्धिमान मानव धर्म और अर्थका ही 
भनुसरण करते हैं । परथकूपृथक्‌ स्थित हुए धरम, अर्थ 
और काममेंसे किसी एकको चुनना हो तो धीर पुरुष 
घर्मका ही अनुसरण करता है, मध्यम श्रेणीका मनुष्य 
कल्हके कारणभूत अर्थकों ही प्रहण करता है और 
अधघम श्रेणीका अज्ञानी पुरुष कामकों ही पाना चाहता 
है | जो अधम मनुष्य इन्द्रियोंके वशीमूत होकर लोम- 
बश धर्मको छोड़ देता है, वह अयोग्य उपायोंसे अर्थ 
और कामकी हछिप्सामें पड़कर नष्ट हो जाता हैं | जो 
अर्थ और काम ग्राप्त करना चाहता हो, उसे पहले 
घर्मका ही आचरण करना चाहिये; क्योंकि अर्थ या 
. काम कभी घर्मसे पथक्‌ नहीं होता है | प्रजानाथ ! 
विद्वान्‌ पुरुष घर्मको ही त्रिवर्गकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय 
बताते हैं | अतः जो ध्मके द्वारा अर्थ और कामको 
पाना चाहता है, वह शीघ्र ही उसी प्रकार उन्नतिकी 
दिशामें आगे बढ़ जाता है, जैसे सूखे तिनकोंमें छगी 

_ हुई आग बढ़ जाती है। 





पाण्डवोंसे प्रेम होनेपर सब मनोरथोंकी सिद्धि 


ससव॑ तातालुपायेन लिप्ससे भरतर्षभ | 
आपिराज्य मह॒द्‌ दी प्रथितं सबराजसु ॥ 
आत्मानं तक्षति होष वर्न परशुना यथा। 
से; सम्य्थतमानेषु मिथ्या राजन प्रवर्तते || 
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न तस्र हि मति लिन्द्रादू यस नेच्टेत पराभप्र 
अविच्छिन्नमनेरस कर्याणे धीयते गति! 
आत्मत्रान नावमन्येत त्रिप्र लोक भाख्त ॥ 
अप्यन्ध ग्राकृत किंचित किम तानू पाण्डवरषभान 
अमर्पं्रणमापन्नी न क्िचिदू बुध्यते जन।॥ 
छिद्यते ध्यातत सर ग्रमाणं पत्य भा । 
श्रेयस्ते दुजनात वात गाण्डवे। सह संगत ॥ 
तेहिं सम्भ्रीयमाणस्लं सबान्‌ कामानवाष्सति | 
पाण्डवेनिंमितां भूमि अज्ञानों राजतत्तम॥ 
पाण्डबान्‌ प्रष्ठतः कृत्वा त्राणमाइंससेउन्यत। । 

( मद्गभारत उद्योग० १२४। २९-४६ ) 

तात भरतग्रेष्ट ! तुम समस्त राजार्थेम विल्लात 

इस विशाल एवं उउ्म्बझ सात्राज्यकों अहु्ि 
डपायसे पाना चाहते हो | राजन ! जो उतत 
व्यवहार करनेवाले. सत्पुरुषोके साथ असदूयाहू 
करता हैं, वह कुरुहाडसे जंगलबी भाँति उप कं 
हारसे अपने-आपको ही काटता है । महुष्य गिरती 
पराभव न करना चाहे, उसकी बुद्विका उच्छेद 
करे । जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, उसी 
मन कल्याणकारी कार्योमें प्रदत्त होता है । 000 88 
मनख्री पुरुषकों चाहिये कि वह तीनों लोकोमे कि 
प्राकृत ( निम्न श्रेणीके ) पुरुषका भी अपमान ह के 
फिर इन श्रेष्ठ पाण्डबोंके अपमानकी तो बात ही * 
है ? ईष्यंके बशमें रहनेवाढ्ा मतुष्य किसी पी 
ठीकसे समझ नहीं पाता | मरतनन्दन .] देखी, रा 
मनुष्यके समक्ष प्रस्तुत किये हुए सम्पर्ण विस्तृत प्रा 
भी उच्छिन्-से हो जाते हैं | तात ! किसी ढु£ हज 
का साथ करनेकी अपेक्षा पाण्डवोंके साथ मेहर 
रखना तुम्हारे लिये बिशेष कल्याणकारी हैं। पापववेे 

प्रेम रखनेपर तुम सम्पूर्ण मनोरथोंकों प्रा की लोगे | क्‍ 

नृपश्रेष्ठ | तुम पाण्डबेह्वारा स्थापित राज्यकां उप! 

कर रहे हो, तो भी उन्हींको पीछे करके अर्थ 





# धरतराष्ट्रके अज्चु रोधसे भगवान क्रीकृष्णका दुर्योधतको लमझाता # 
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उनकी अवह्ेलना करके दूसरोसे अपनी रक्षाकी आशा 


रखते हो ) 


भीमसेनका तथा मुझ (श्रीकृष्ण) सारथिसे युक्त अर्जुनका 


सामना करनेमें इन्द्रपर्यन्त कोई भी समर्थ नहीं है 
दुशासमे दुर्विषहे कर्णे चापि ससोबले ॥ 
एतेप्वैश्वयमाधाय. भूतिसिच्छसि भारत । 
न चैते तव पर्याप्ता ज्ञाने धर्माथयोस्तथा ॥। 
विक्रमे चाप्यपर्याप्ता! पाण्डवान्‌ प्रति भारत । 
न हीमे सर्वराजानः पर्याप्ताः सहितास्त्वया ॥ 
कुद्धस भीमसेनस्य प्रेक्षितुं मुखमाहवे । 
इद संनिहित॑ तात समग्र पार्थिव वलूस्‌ ॥ 
अय॑ भीष्मस्तथा द्रोण। करणणथाय तथा कृप; । 
भूरिश्रवा! सोमदत्तिस्थत्थामा जयद्रथ!) | 
अशक्ता; सब एवेते अतियोडू धर्ंजबम्‌। 
अजैयो छाजुनः संखझ्ये संर्वेरपि सुरासुर। 
मालुपेरपि गन्धर्वेंगो सुद्े चेत आधिथा; ॥ 
दश्यतां वा पुमान्‌ कथ्ित्‌ समग्रे पार्थिवे बले । 
योज्जुन समरे प्राप्य खस्तिमानाव्रजेदू गृहान्‌ ॥ 
कि ते जनक्षयेणेश कृतेन भरतपभ । 
यसिज्िते जितं तत्‌ ययात्‌ पुमानेक! स दृश्यताय]। 
य स देवान्‌ सगन्धवॉन्‌ सयक्षासरपत्नगान्‌ । 
अजयतू खाण्डवग्रस्थे कस्त युध्येत सानवः ॥ 
तथा विराट्नगरे श्रूणते सहदद्अतस्‌ । 
एक्स च बहुतां च पर्याप्त तबन्रिदशनम ॥ 
युड्ू येन महादेव: साक्षात्‌ संत्तोपित। शिव: । 
तमजेयमनाधृष्य॑ पिजेतुं जिप्णुमच्युतम्‌ । 
आशंससीह समरे वीरमजुनमृजितम ॥ 
मदूद्वितीयं पुन+ पार्थ के प्रार्थयितुमहँति । 
युड्टे प्रतीपमायान्तमपि सापक्षात्‌ पुरंदर। ॥ 
वाएभ्पागुइहेद भूमि दहेत्‌ छुद्ध इस; प्रजा; । 
पदयेत्‌ प्दियाद देवानू योष्जुन॑ समरे सयेद ॥ 
( ग़शनारठ उसगर १४४३ ४५--५ ४६ 
भऊझऋल्छ> 
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्ज्‌ ऐ २७--- 





है 
१५ 


श्जदे 
भारत ! तुम दुःशासन, दुर्विषह, कर्ण और 
शकुनि--इन सबपर अपने ऐश्वर्यका भार रखकर उन्नति- 
की इच्छा रखते हो ? भरतनन्दन ! ये तुम्हें ज्ञान, धर्म 
और अर्थकी प्राप्ति करानेमें समर्थ नहीं हैं और पाण्ड्वों- 
के सामने पराक्रम प्रकट करनेमें भी ये असमर्थ ही हैं। 
तुम्हारे सहित ये सब्र राजाछोग भी युद्धमें कुपित 
हुए भीमसेनके मुखक्ी ओर आँख उठाकर देख ही नहीं 
सकते हैं। तात ! तुम्हारे निकट जो यह समस्त 
राजाओंकी सेना एकत्र हुई है, यह तथा भीष्म, द्वोण, 
कर्ण, कृपाचार्य, सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा, अश्वत्यामा और 
जयद्रथ-ये सभी मिलकर भी अज्जुनका सामना करनेमें 
समर्थ नहीं हैं | सम्पूर्ण देवता और असुर भी युद्धमें 
अजुनको जीत नहीं सकते | वे समस्त मनुष्यों और 
गन्धवोंके द्वारा भी अजेय हैं; अतः तुम युद्धका विचार 
मत करो | राजाओंकी इन सम्पृ्ण सेनाओंमें किसी 
ऐसे पुरुषपर दृष्टिपात तो करो, जो थुद्धमें अज्जुनका 
सामना करके कुशलपूर्वक अपने घर लौट सके ! 
भरतश्रेष्ठ | यह नरसंहार करनेसे तुम्हें क्या छाभ 
होगा ? तुम अपने पक्षमं किसी ऐसे पुरुषको ढूँढ़ 
निकालो, जो उन थर्जुनपर ब्रिजय पा सके, जिनके 
जीते जानेपर तुम्हारे पक्षकी विजय मान ली जाय । 
जिन्होंने खाण्डवबनमें गन्धतों, यक्षीं, असुर्यों और नागों- 
सहित सम्बर्ण देवताओंकों जीत डिया था, उन अज्जुनके 
साथ कौन मनुष्य युद्ध कर सकेगा ? इसके सित्रा, 
विराटनगरमें जो वहुत-से महारत्री योद्राओंके साथ एक 
अजुनके युद्धकी अत्यन्त अद्भधुत बंदना सुनी जाती हैं 
वह एक ही युद्धंछे भादी परिगामकों द्वतानके डिये 
पर्याप्त है | जिन्होंने युद्ध साक्षात टू 
आपने पराझ्ममसे संतुए किला है, झयनी सयदासे छा्ी 


८ 
डाप्ा तप. सिसद 
बचधदर ्टि +।! | 


> 
च्युत कद हःदवाल दाल उद अजय ख्् एए ६5607, शिमि 20 
क्र 
- 
बी 3 दः क ले आन 
प्रलतजएर ज्च्ज का ०३225 ह करार गठन शत पपीद्रिजपर लक 
न्दय कार अेडुवदा हू खसधनम नमाठदरा |अएए 
जल जग बच न 

 - ७ + + ्ः न | बे 

चक्की: 7] खकारल टुकयड की जाय >क०-क को | डे क्ल्आ कत कल 
सुस्त हर, घट घड़े आफयरा दल हू; दि में अमिया 








२७४ $& पचत-लुधा श्रीकृष्णकी ध्रेयस्करी मदान्‌ । द्िय मधुर छुत्नि। करे सब अति अरद्यासे पत|॥ 


सारधि बनकर साथ रहें जीर वह अजुन प्रतिपक्षी होकर 
युद्धंक लिये आये, उस समय साथ्षात्‌ इन्द्र ही क्यों न 
हों, कौन उस अजुनके साथ युद्ध करना चाहेगा ! जो 
समरमूमिमें अजुनको जीत सकता डै, वह मानों अपनी 
दोनों भुजाओंपर प्रध्वीको उठा सकता है, कुपित होने- 
पर इस समस्त प्रजाको दख्थ कर सकता है और देवता- 
ओंको खर्गसे नीचे गिरा सकता है । 
पाण्डवोंके साथ संधि करनेपर सबकी रक्षा और 
राजलक्ष्मीकी प्राप्ति होगी 


पश्य पुत्रांसथा आतृज्ज्ञातीन्‌ सम्बन्धिनस्तथा । 
त्वत्क्ते न विनश्येयुरिमे भरतसत्तमा। ॥। 
अस्तु शैष॑ कौरवाणां मा पराधूदिदं कुलम्‌। 
कुलप्न इति नोच्येथा भष्टकीर्तिनेशाधिष ॥ 
त्वासेव ख्थापयिष्यन्ति योवराज्ये सहारथा। । 
महाराज्येडपि पिदर॑धघृतराए जनेश्वरस्‌ ॥। 
मा तात श्रियमायान्तीमवर्मंखा। सप्चताम्‌ । 
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अब प्रदाय पार्थेम्यों महतीं भ्रियताणु। 
पाण्डने: संशर्म कृत्वा कृला व सुह्ठां का। 
सम्भीयमाणों मित्रेश्व चिर॑ भद्गाण्पराणी॥ 
( महाभारत उद्योग० १२४ | ९८-%#॥ 
दुर्योधन ! अपने इन पुत्रों, भाषयें, बुर 
और सगे-सम्बन्त्ियोंकी ओर तो देखी। ये श्रेष्ठ मह 
तुम्हारे कारण नष्ट न हो जायें । नरेश | बह 
बचा रहे, इस कुछका पराभव्र न हो और तुम गैव 
कीर्तिका नाश करके कुछघाती न कहलाओ। ऋ 
पाण्डव तुम्हींकों युवराजके पदपर खपत की 
तुम्हारे पिता राजा ध्ृतराष्ट्रको महाराजके पाप : 
ख्ेंगे। तात | अपने घरमें आनेकी उधत हुई एगल 
अपमान न करो । ठुन्तीके पुत्रोंकी आधा एवं 
खयये विशाल सम्पत्तिका उपभोग करों | 
साथ संधि करके और अपने हिंतेषी हुह्लो 
मानकर मित्रोंके साथ प्रसनताप्रवक रहते ह९ है 
काल्तक कल्याणके भागी बने रहोगे। 


“--३-+३०३४क४८>-++- 


भीष्म, द्रोण, बिहुर तथा घृततराष्ट्रदारा श्रीकृष्णके कथनका समर्थन, ुर्योधनका श्रीकणकी रे 


तथा पाण्डबोंको राज्य न देनेका निश्चय, श्रीकृष्णका इुर्योधनको 


फटकाला और 


भीष्म आदिकी उसे कैद करनेकी सलाह देना 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूर्वोक्त वचन सुनकर अमर्षमें भरे 
हुए दुर्याधनसे भीष्मजीने कहा--तात | सुदृदोंमे परस्पर 
शान्ति बनाये रखनेकी इच्छासे भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो सत्‌ 
सम्मति दी है, उसे स्वीकार करो। महात्मा केशवकी बात न 
माननेसे तुम कभी श्रेय, सुख और कल्याणके भागी नहीं 
हो सकोगे | कुलूघाती, कुत्सित पुरुष, कुबुद्धि एवं कुमार्ग 
गामी न बनो । मनमानी करके माता-पिताको शोकके समुद्र 
न डुबाओ |? 


यह सुनकर दुर्योधन अमधेके वशीसूत हो बारंबार 
लंबी साँस खींचने लगा । तब द्रोणाचार्य बोले--ध्तात | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा शान्तनुनन्दन भीष्मने तुमसे घसोर्थयुक्त 
एवं द्विकी वात कही है| तुम इसे मान लो | जो लोग 
त॒म्हें युद्धके छिये उत्साहित कर रहे हैं, वे कभी तुम्हारे काम 


नहीं आयेंगे | युद्धका अवसर अनिपर वर वो दूं 
कंबैपर डाल देंगे। समस्त प्रजार्भा; पुत्रों 
हत्या न कराओ । जिनकी ओर भगवान श्रीकृष्ण मर हे 
हैं, उन्हें युद्धमें अजेय समझो । यदि इस उमा तुम । 
और भीष्मकी बात नहीं मानोंगे वो पीछे पछताओगे | 
इसी बीचमें विदुस्जी भी हुरयोधनकी हे 
बोले---“भरतकुलभूषण दुर्योधन | के | 
नहीं करता । मुझे तो तुम्दारे बूढ़े माता-पिता व 
घृतराष्ट्रके लिये भारी शोक हो रहो है; क्योंकि 
तुम-जैंसे दुष्ट सहायकके कारण मित्रो और 
जानेपर फठे पंखवाले पक्ीकी भौति अनाय 
भिक्षुकोंका जीवन ब्रितायैंगे ।? 


४ दुर्योधनका उत्तर और पाण्डवॉको सुईकी नोक वरावर भूसि न देनेका निश्चय # 








अिनिबट नी 





तदनन्तर धृतराष्रने कह्ा--हुयौधन ) मेरी वात मानो । 
श्रीकृष्का कथन अत्यन्त कल्याणकारी है; इसे खीकार 
करो । तुम इनके साथ युधिष्ठिफ्के पास जाओ ओर 
भरतवंशियोंका मद्गल-कृत्य सम्पादित करो। यद्दी समयोचित 
कर्तव्य है | श्रीकृष्ण शान्तिकी प्राथना कर रहे हैं । यदि 
तुम इनकी इस प्रार्थनाको ठुकरा दोगे तो तुम्हारा परामव 
हुए बिना नहीं रह सकता |? 

तथश्रात्‌ भीष्म और द्रोणाचार्यने पुनः दुर्योधनसे कहा-- 
(त्स | जबतक श्रीकृष्ण और अर्जुन कवच घारण करके 


_ बुद्धके लिये उद्यत नहीं होते हैँ, जबतक गाण्डीबव धनुष 


परमें रखा हुआ है, जबतक धीोम्य मुनि यज्ञामिमें दानुओंकी 


: गेनाके विनाशके लिये आहुति नहीं डालते हैँ और जबतक 
: लज्ञाश्लीछ भहद्मपनुधर युधिष्ठिर तुम्हारी सेनाकों क्रोधपूर्वक 


नहीं देखते हैं; तमीतक यद्ू भावी जनसंहार शान्त हो 


. जाना चाहिये |? 


फोरवसभार्मे ये अप्रिय बातें सुनकर राजा दुर्याधनने 
प्रीकृष्णे फहा--“केशव ! आपको अच्छी तरह सोच-समझ- 


. फर बोलना चाहिये | आप तो पाण्डवोंके प्रेमकी दुह्ढाई देकर 


हक न्ज़्ड़ जला 


उस्टी-सीधी बातें कहते हुए विशेषरूपसे मुझे ही दोषी 
ठद्दरा रहे हैं। सो क्या आप बलाबलका विचार करके ही 
सदा मेरी निन्‍्दा किया करते हैं! मैं देखता हूँ आप), 
विदुरजी; पिताजी, आचार्यजी और दादाजी अकेले मेरे ही 
ऊपर सारे दोष छाद रहे हैं। मेंने तो खूब विचारकर देख 
ल्यि) मुसे अपना फोई भी बढ़े-से-वड़ा या छोटे-से-छोटा 
दोष दिखायी नहीं देता | पाण्डब लोग अपने ही शोकसे 
जा खेलनेगे प्रवुत्त हुए थे; उसमें मामा शक्ुुनिने उसका 
राच्य जीत लिया, एसीसे उन्हें बनमें जाना पड़ा। बताइये; 


/ एम मेरा क्‍या अपराध था; जो हसारे साथ बेर ठानकर 


दे विरोध छर रऐ हू ! एम जानते हैं, पाण्डवेंमें एमारा सामना 
परनेडी शक्ति नहीं है; फिर भी बड़े उत्ताएके साथ वे 


जज >> 


: एमारे प्रति शपुओक्ता-झा बर्ताव क्‍यों फर रहे हूँ £ हम 
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मेरे जीवित रहते कोई ले नहीं सकता । जबतक में 


जीवित हूँ, तबतक तो पाण्डवोंकी इतनी भूमि भी नहीं दे 


सकता; जितनी कि एक बारीक सूईकी नोकसे छिंद 
सकती है |? 
दुर्गाधनकी बातें सुनकर श्रीकृष्णके नेत्र क्रोघसे 
छाल हो गये | वे कुछ विचार करके कोरवससामे दुर्योधनसे 
पुनः इस प्रकार बोले--- 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोंके साथ किये हुए दुव्यवह्ार- 
का वर्णन करते हुए दुर्योधनकों चेतावनी देते हें 


लप्स्यसे वीरशयनं काममेतदवाप्स्यसि । 
खिरो भव सहामात्यो विमर्दों भविता महान्‌ ॥। 
यच्चेवं मनन्‍्यसे मूढ ने मे कथ्रिद्‌ व्यतिक्रसः । 
पाण्डवेष्विति तत्‌ सर्वे निबोधत नराधिपा। ॥ 
श्रिया संतप्यमालेन पाण्डवानां महात्मनाम्र । 
त्वया दु्मन्त्रितं धुत सौबलेन च भारत ॥ 
कर्थ च ज्ञातयस्तात भ्रेयांसः साधुसम्मता; । 
अथान्याय्यम्ुप्थातुं जिल्लेनाजिह्चारिण; ॥ 
अक्षद्रूर्त महाप्राज्ञ सतां मतिविनाशनम्‌ । 
असतां तत्र जायन्ते मेदाथ् व्यसनानि च्‌ ॥ 
तदिद व्यसन घोर त्वया चूतमुख कृतम्‌ । 
असमीक्ष्य सदाचाराव साध पापालुवन्धने। ॥| 
कथान्यो आतभायों वै विग्रक्तं तथाईति | 
आनीय च सभा व्यक्त यथोक्ता द्रौपदी त्वया | 
कुलीना शीलसम्पन्ना प्राणेम्योषपे गरीयसी | 
महिपी पाण्डुपुत्राणां तथा विनिद्धता त्वया ॥ 
जानन्ति छुखः सर्चे यथोक्ताः कृरुसंसदि । 

दुःशासनेन कोन्‍्तेया। प्रत्नजन्तः परंतयाः ॥ 

सम्पसत्तेपलुब्धपू सतत धर्मचारित् । 

स्वेप वन्धुप्‌ कर साथुश्ररेद्वमसाम्भतम 7 

नुधतानामतायाजां पुरुपाणों वे सीगाय 

ऋाणदुशासनास्यां थे त्यवा ते चिता 7 7 तं 
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आखित; परम यत्न॑ न समृद्ध च तत्‌ तब ॥ 
उषुश्च सुचिर काले प्रच्छन्ना; पाण्डवास्तदा। 
मात्रा सहेकचक्रायां ब्राह्मणस निवेशने | 
विषेण स्पंबन्धेश् यतिता; पाण्डवास्त्वया | 
सर्वेपायेबिनाशाय न समृद्ध च तत्‌ तब ॥। 
( महाभारत उद्योग ० १२८ | २--१५ ) 
दुर्योधन | तुझे रणभूमिमें बीर-शस्या प्राप्त होगी। तेरी 
यह इच्छा प्रूण होगी । तू मन्त्रियोंसहित थेर्यपूर्वक रह । 
अब बहुत बड़ा नरसंहार होनेवाल्य है | मूढ | तू जो ऐसा 
मानता है कि पाण्डवोंके प्रति मेरा कोई अपराध ही 
नहीं है, तो इसके सम्बन्धमें में सब बातें बताता हूँ। 
राजाओ ! आपलोग भी ध्यान देकर सुनें। भारत ! 
महात्मा पाण्डवोंकी बढ़ती हुई समृद्धिसि संतत्त होकर 
दूते ही शकुनिके साथ यह खोठा बिचार किया था कि 
पाण्डवोंके साथ जूआ खेला जाय | तात ! अन्यथा सदा 
सरल्तापू्ण बर्ताव करनेवाले और साघु-सम्मानित तेरे 


श्रेष्ठ बन्धु पाण्डव यहाँ तुझन-जैसे कपटीके साथ अन्याययुक्त 
धतके लिये कैसे उपस्थित हो सकते थे ! महामते ! 
जूएका खेल तो सत्पुरुषोंकी बुद्धिको भी नाश करनेवाछा 
है और यदि दुष्ट पुरुष उसमें प्रदत्त हों तो उनमें बड़ा 
भारी कलह होता है तथा उन सबपर बहुत-से संकट 
छा जाते हैं। वूने ही सदाचारकी ओर लक्ष्य न रखकर 
पापासक्त पुरुषोंके सहित भयंकर विपत्तिके कारणमूत ये 
घृतक्रीड़ा आदि कार्य किये हैं | तेरे सिवा दूसरा कौन 
ऐसा अधम होगा, जो अपने बड़े भाईकी पत्नीको समा- 
में छाकर उसके साथ वैसा अनुचित बर्ताव करेगा, 
जैसा कि तूने द्रौपदीके प्रति स्पष्टहूपसे न कहने योग्य 
बातें कहकर दुर्व्यवहार किया है । द्रौपदी उत्तम कुलमें 
उत्पन्न, शील और सदाचारसे सम्पन्न तथा पाण्डवोंके 
लिये प्राणोंसे भी अधिक आदरणीया उन सबकी महारानी 





बनको जा रहे थे, उस समय दुःशासनने बोस 
उनके प्रति जैसी कणोर बातें कही थीं, उहेँ फ 
कीरत्र जानते हैं | सदा धर्मम ही तथर एन 
लोभरहित, सदाचारी अपने बन्धुओंके ग्रति वोन पु 
पुरुष ऐसा अयोग्य बर्ताव करेगा ? दुर्योकत ।हे 
कर्ण और दुःशासनके साथ अनेक वार विर्दी 
अनाय पुरुषोंकी-सी बातें कही हैं | वूते वाणझ 
नगरमें ब्राल्यावस्थामें पाण्डबोंको उनकी मताएति 
जछा डालनेका महान प्रयत्ञ किया था; परंतु ते # 
उद्देश्य सफल न हो सका | उन दिनों पाण्डव वी 
माताके साथ सुदीर्घकाल्तक एकचक्रा नगरी की 
ब्राह्मफके घरमें छिपे रहे | ठते ( भीमसेतको ) हें 
देकर, सर्मसे कटाकर और वँघे हुए हायर 
जलमें डुबाकर--इन सभी उपायेंद्वारा पाएववोंको ४ 
कर देनेका प्रयत्न किया है, परंतु तेरा यह अप 
भी सफल न हो सका | 


एवंबुद्धिः पाण्डवेषु मिथ्याबृत्ति; सदा भवार| 
कथं ते नापराधो5स्ति पाण्डवेषु महात्मह॥ 
यच्चैस्यो याचमानेस्यः पिव्यमंश न दिलति। . 
तत्च॒ पाप प्रदातासि अष्टेश्नर्यों निषातितः । 
कृत्वा बहुन्यकार्याणि पाण्डवेषुं वृशेतवत्‌ ! 
मिथ्यावत्तिस्नायं: सन्नय विश अं 
मातापित॒म्यां भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण ५ 
श्ाम्येति मुहुरुक्तोडसि न च श्वाम्यत्ति पार्थिव ॥ 
श्मे हि सुमहाँह्माभस्तव पार्थल चोगगों! | 
न च रोचयसे राजन्‌ किमन्यद्‌ बुद्धिलाबगाद | 
न शर्म प्राप्स्यसे राजन्लुत्कम्य सहदां बच! | 


अधर्म्यमयशस्य॑ च क्रियते पार्थिव का । 
( महाभारत उद्योग० १२८ | ६ ; 


ऐसे ही विचार रखकर तू पाण्डवोके प्रति सदा कार्य 


»7-ह तभापि तूने उसके प्रति अत्याचार किया | जिस बर्ताव करता आया है, फिर कैसे मान लिया जार हे 
हा शत्रुओंकोी संताप देनेवाले कुन्तीकुमार पाण्डब महात्मा पाण्डवोंके प्रति तेरा कोई अपराध ही नहीं 


£ श्रीकृष्णका दर्याधवकोी फटकारना, भीष्म आदिको उसे 


! परापात्मन्‌ | तू याचना करनेपर इन पाण्डवोंकोी जो 


पैतृक राज्य-भाग नहीं देना चाहता हैं, वही तुझे उस 


: समय देना पड़ेगा, जब कि रणमूमिर्म धराशायी होकर 
; तू ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो जायगा । क्रूरकर्मी मलुष्योंकी माँति 


त्‌ पाण्डवोंके प्रति बहुत-से अयोग्य बर्ताव करके मिध्या- 
चारी और अनाय॑ होकर भी आज अपने उन अपराधेके 
प्रति अनभिन्ञता प्रकट करता है। माता-पिता, भीष्म, 
द्रोण और बिदुर सबने तुझसे वार-बार कहा है कि 'तू 
संधि कर ले--शान्त हो जा ! परंतु भूपाल | तू शान्त 
होनेका नाम ही नहीं लेता । राजन्‌ | शान्ति स्थापित 
होनेपर तेरा और युधिष्ठिसका दोनोंका ही महान्‌ छाम 
है, परंतु तुझे यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता | इसे 
बुद्धिकी मन्दताके सिवा और क्या कहा जा सकता हैं ! 
शान ! त्‌ हितेषी सुहदोंकी आाज्ञाका उलज्न करके 
कल्याणका भागी नहीं हो सकेगा । भूपाल ! तू सदा 
अधर्म और अपयशका काये करता है । 

श्ीकृण्का यह फ़थन सुनकर हुःशआसनके उकसानेपर 
दुर्याधन सभासे उठकर चला गया | तब भीष्मजीने भगवान: 
से कहा--'राजा धूृतराष्ट्रका यह दुरात्मा पुत्र दुर्योधन 
व्श्यसिद्धिके उपायके विपरीत फार्य करनेवाला तथा क्रोध 
भौर लेमके वशीभूत रहनेवात्य है| इसे राजा होनेका मिथ्या 
अभिमान है। जनादन | में समझता हूँ कि ये समस्त 
कम्रिययण फालसे पके हुए फलकी भाँति मोतके मुँहरें 
जानेवाठे एँ | तभी तो ये सब-के-सब मोएबश अपने 
मग्पियोफि साथ दुर्योधनका अनुसरण फरते हूँ ।! 

भीष्यका यद छथन सुनकर महापराकमी दद्ार्टकुल्नन्दन 

दःमहनयन धोकृष्णने भीष्म ओर द्रोग आदि सद लोगेंसि इस 

प्रकार पटा-- 


कुरु-कुलके बड़ेयूद्रोंका कर्तव्य 

सषषा कुस्तृद्धानां. महानवमतिक्रमः 
उस सन्दमेश्वर्व ने नियच्छत यन्तृपम्‌ ॥| 
पत्र बाय मन्धे कालप्राप्तमरिंदपा: | 
पयनाएं भदेच्छेयलत सद खशुतानथाः ॥| 


आए एएंआओ ही की 


करनेके लिये कहना $६ २७७ 








प्रत्यक्षमेतद्‌ भवता यदू वक्ष्यामि हित बच) । 
भचतामानुकूल्येव. यदि रोचेत भारता। ॥ 
भोजराजय इद्धस ढुराचारों छानात्मवान्‌ | 
जीवतः पितुरेश्रयय हत्वा सृत्युव्श गवः॥ 
उग्रसेनसुतः कंस) परित्यक्त। स वान्धतरें! । 
ज्ञातीनां हितकामेन सया शस्तो महास्धे ॥| 
आहुक। प्रुनरसाभिज्ञौतिभिश्रापि सत्कृत 
उग्रसेन!ः कृतो राजा भोजराजन्यवधेना | 
कंसमेद परित्यज्य छुलाथ सबंयादवा। 
सम्भूय. सुखमेधन्ते भारतान्धकशृण्णय। ॥ 
अपि चाप्यवददू राजन परमेष्टी श्रजापति। । 
व्यूढे देवासुरे युद्धभ्युधतेप्वायधेषु च॥ 
द्वेधीभृतेष॒ लोकेषु विनश्यत्सु च भारत । 
अब्बीत सृश्टिमान्‌ देवो भगवॉछोकभावनः ॥| 
पराभविष्यन्त्यसुरा देतेवा दानवें। सह | 
आदित्या वसवो रुद्रा भविष्यन्ति दिवोकस! ॥ 
देवासुरमनुष्याश्र गन्धर्वो रिगराधृसा; 
अखिन युद्धे सुसंक्रद्धा हनिष्यन्ति परस्परस्‌ ॥ 
इति मत्वात्रवीदूृ धर्म परमेष्ठी प्रजापति! । 
वरुणाय प्रयच्छेतान्‌ वद्ध्वा देतेयदानवान |! 
एबमुक्तस्ततो धर्मो नियोगात्‌ परमेप्ठिनः 
वरुणाय ददों सर्वान्‌ बदूष्या दतेयदानवान ॥ 
तानू वद्ध्वा धर्मपाशथ सब पाएजलेघरः | 
परुण; सामरे यत्तो निर्त्य रक्षति दानवान ॥ 
( महाभारत उद्योग० ३२८ | ३४--४० ) 
दुरुबुलके सभी बड़ियूद् टोगोंका पद 
अन्याय है कि आापलोग शस मल दर्देविनकों राज:ये 


पदयर विद्वाझर अब इसका बटूइंसका नियन्द्रत भी 
! 


रे 


कक वजााड हा 


८ 


द्राःपफर ट्राएः शव धन त्रंद्ठा | 


शक नप+ तक | शज्भआादा दमन कसरतवातद दाल पसछ 
ऋ.> २ ल्‍० जा 
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बात बताने जा रहा हैँ। उसका आपलोगेकों भी 
प्रत्यक्ष अनुभव हैं । भरतबंशियों | यदि वह आपके 
अनुकूल होनेके कारण ठीक जान पढ़े तो आप उसे 
काममें छा सकते हैं | बूढ़े भोजराज उम्रसेनका पुत्र 
कंस बड़ा दुराचारी एवं अजितेब्रिय था | बहू अपने 
पिताके जीते-जी उनका सारा ऐश्वर्य लेकर खय्य राजा 
बन बैठा था, जिसका परिणाम यह हुआ क्रि वह 
मृत्युके अधीन हो गया। समस्त भाई-बन्धुओने उसका 
त्याग कर दिया था, अतः सजातीय बन्धुओंके हितकी 
इच्छासे मैंने पहान्‌ युद्धमें उस उग्रसेनपुत्र कंसको मार 
डाला । तदनन्तर हम सब कुटुम्बीजनोंने मिलकर 
भोजवंशी क्षत्रियोंकी उन्नति करनेवाले आहुक उम्रसेनको 
सत्कारपवेंक पुनः राजा बना दिया | भरतनन्दन ! 
कुछकी रक्षाके लिये एकमात्र कंसका परित्याग करके 
अन्धक और बृष्णि आदि कुछांके समस्त यादव परस्पर 
संगठित हो सुखसे रहते और उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे 
हैं | राजन्‌ | इसके सिवा एक और उदाहरण छीजिये | 
एक समय प्रजापति ब्रह्माजीने जो बात कही थी, वही 
बता रहा हूँ | देवता और असुर युद्धके लिये मोर्चे 
बाँघकर खड़े थे । सबके अख-शख््र प्रहारके छिये ऊपर 
उठ गये थे | सारा संसार दो भागेंमें बट्कर विनाशके 
गतेमें गिरना चाहता था। भारत | उस अबस्थामें 
सृश्टिकी रचना करनेवाले लोकभावन भगवान्‌ ब्ह्माजीने 
स्पष्टछूपसे बता दिया कि इस युद्धमें दानवोंसहित दैौत्यों 
तथा असुरोंकी पराजय होगी | आदित्य, वस्सु तथा रुद्र 
आदि देवता विजयी होंगे | देवता, असुर, मनुष्य, 
गन्धबे, नाग तथा राक्षस---ये युद्धमें अत्यन्त कुपित 
होकर एक दूसरेका वध करेंगे | यह भावी परिणाम 
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कप 


२७८ ४ बचन-सुबा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिविय गछुर शुत्ति। कर सब अति अ्रद्धासे पत | 


ह)--+.++7-+०““++++_-++-२०००२२०७४००५३५०५-५०५७-२५७५+५-३:/०४७७४+४७५+७ ५७७ #-;-»- ५०-५५ पान मकान कक -चिआ०१२रक-बनक३ पका, 


जानकर परोेष्टी प्रजापति ब्रह्माने धर्मशजसे कझा 
कही-- तुम इन देत्यों और दानवोंको बँवक का 
देवकोी सींप दो! | उनके ऐसा कहनेपर धरने हा 
जीक़ी थात्ाके अनुसार सम्पूर्ण देत्यों और दर 
बॉवकर वरुणकों सोंप दिया | तबसे जहके छा 
वरुण उन्हें धर्मपाश एवं वारुणपाशरमं वाँवक प्र 
सावघान रहकर उन द्वानब्रोंकों समुद्रदी सीमा 
रखते & | । 

कुलके कल्याणक्रे लिये एक पुर्पका, गाँव्की लिये गृह 

जनपदके लिये गाँवका और आतलकलापक़े 
लिये यूमण्डलका त्याग कर दें 


तथा दुर्योधन कर्ण शकुनि चापि सोवएम्‌। 
बदृध्या दुःशासन चापि पाण्डवेम्य। अयच्ठंत | 
त्यजेत्‌ कुलार्थे पुरुष ग्रामस्वार्थे कुल लजेत्‌ 
ग्राम॑ जनपदय्यार्थे आत्मार्थे प्रथिवीं ले | 
राजत्‌ दुर्योधन वद्ध्वा ततः संशाम्प पालक: | 
त्वत्ट्ृते थ विनव्येयु क्षत्रिया। अ्षत्रियर्म ॥ 
( महाभारत उद्योग० १९८ | ४८- ४ 
भरतबंशियों ) उसी प्रकार आपलोग ढक, 
कर्ण, सुबल्पुत्र शकुनि तथा दुःशासनको जंदी वा 
पाण्डबोंके हाथमें दे दें | समस्त दुछूकी मठके दा 
एक पुरुषको, एक गाँवके हितके लिये एक वुहव 
जनपदके भलेके लिये एक गाँवकों और आतकत्याणरे 
लिये समस्त भूमण्डलक्तो त्याग दे | राजन | भी 
दुर्योधनको कैद करके पाण्डवोंसे संधि कर ठें। श्त्रि 
शिरोमणे | ऐसा न हो कि आपके कारण सर 
क्षत्रियोंका विनाश हो जाय | 





भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सिंह-गजेना तथा उनके विश्वरूपका प्रादुर्भाव 


तदनन्तर  घृतराष्ट्रने गान्धारीको बुलवाया और 
गान्धारीने पुनः सभा घुल्वाकर दुर्योधनको समझाया; परंतु 
४: वातपर भी ध्यान न देकर दुर्योधन सभासे उठ 


श्रीक्षण्णकी 


गया ओर दुष्ट मन्त्रियोंकी सलाहसे भगवान्‌ बे 


बंदी बनानेका षड्यन्त्र करने छगा-। सालकिने भे 


इसका भण्डाफोड़ किया । तब विदुरने श्वृतराष्ट्रकों 


४ कौोरचोंसे विद्या मॉगता # 





न्‍ी नी नीजी 





देते हुए कहा--“मद्दारण | आपके बेटे श्रीकृष्णको बंदी 
बनानेका दुःसाइस करके जलती आगसे खेल रहे हैं, अवश्य 
ही थे सब पतंगेकी तरह जल मरेंगे ।* विदुरके ऐसा 

कहनेपर भगवान्‌ कफेशवने समस्त सुद्द्दोंकों छुनाते हुए राजा 
धृतराष्ट्रकी ओर देखकर कह्दा 


श्रीकृप्णकी सिंहगर्जना 


राजन्नेते यदि क्रद्धा मां नियृद्वीयुरोजता ॥ 
एते वा मासह वैनाननुजानीहि पार्थिव । 
एतान्‌ हि सवोन्‌ संरूधान्‌ नियन्तुमहसुत्सहे ।॥ 
ने लव निन्दित कर्म कुयों पार्प कर्थचन । 
पण्डवार्थे हि लुभ्यन्तः खाथोन्‌ हास्पन्ति ते सुताई॥ 
एते चेदेवमिच्छान्ति इंतकार्यों युधिष्ठिरः 
अद्ेव हहसेनांश्र ये चेनानचु. भारत ॥ 
निगृद्य राजन पार्थम्यों द्ां कि दुष्कृत भवेत्‌ । 
हुदू तु न ग्रवर्तेय मिन्दित कम भारत ॥ 
संनिधी ते महाराज क्रोधर्ज पापबुद्धिजम । 
एप दुर्यधनों राजन्‌ यथेच्छति तथास्तु तत्‌॥ 
अह तु परवोस्ततयाननुजानामि ते नृप। 
( महाभारत उद्योग० १३० । २४--२९३६ ) 
राजन्‌ ! ये दुए कौरब यदि कुपित होकर मुझे 
चस्पूवंक पकड़ सकते हों तो आप इन्हें आज्ञा दे 
दीजिये। फिर देखिये, ये मे पकड़ पाते हैं या में इन्हें 
बंदी बनाता हैँ | यथपि क्रोधमें भरे हुए इन समस्त 
फीसदी में बाव लेनेकी शक्ति रखता हूँ, तथापि मैं 
विद्ी प्रकार भी कोई निन्दित कम अथवा पाप - नहीं 
पर सकता । आपके पुत्र पाण्डदोंका घन लेनेके 
डिये छुमाये हुए हैँ, परंतु इन्हें अपने धनसे भी हाथ 
घना पड़ेगा | यदि ये ऐसा ही चाहते हैं, तब तो 
युडिप्रिशा काम बन गया | भारत ! में छाल ही इन 
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न न -+-> न " 





कौजों तथा इनके अनुगामियोंको वंद्ध करके यदि 
कुन्तीपुत्रोंके ह्याथमें सौंप दूँ तो क्या बुरा होगा ! परंतु 
भारत ! महाराज ! आपके समीप में क्रोध अथवा 
पापवुद्धिसे होनेवाछा यह निन्दित कर्म नहीं प्रारम्भ 
करूँगा | नरेश्वर ! यह दुर्योवन जैसा चाहता है, वसा 
ही हो । में आपके सभी पुत्रोंकी इसके लिये आज्ञा 
देता हूँ । 

श्रीकृष्णकी यह वात सुनकर छृत्तराष््रने विदुरजीके दार 
दुर्योधनकों बुल्वाया और कड़ी फटकार सुनायी। फिर विदुरजीने 
भी भगवानके अनन्त वलपौरुषका वर्णन किया । तत्श्रात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने दुर्योधनसे कहां-- 

विशरूपका गक्ट्य 


एको5हमिति यन्मीह/न्मन्यसे मां सुयोधन । 
परिष्रय सुदचुद्धे ग्रहीतुं मां चिकीपंसि ॥ 
हृहेच पाण्डवा। सर्वे तमैयान्धश्मबृष्णय! । 
इहादित्याश्व रुद्राअओ वश महपिमि। ॥ 
( महाभारत उद्योग० १११॥ २--३ ) 


दुबुद्धि दुर्येचिन | तू मोहबश जो मुझे अक्रेल्श 
मान रहा हैं और इसलिये मेरा तिरस्कार करवे जो 
मुझे पकइना चाहता है, यह तेरा अज्ञान हैं | देख, 
सब पाण्डब यहीं हैं | अन्चकक थीर वृष्गियंदक्रे वीर 
भी यहीं मोजूद हैँ | आदित्यगग, रद्गग तथा गहदिें- 
सहित बचुगण भी यहाँ है | 


छ छाष्टऊर भगद हज उच्चस्वररे पक ग्रे क्रिया ड्यीर सर गत 
एऐसा पष्टरूर सगवानन उच्चखरसे शट्टा र किया आर सुरेर 
् बम ०. शा 
ते उनका विश्वरूप वहाँ प्रकट हो यया। प्रतराप्ने भी सगयाउऊसन 
से सहब्य नेत्र पाकर उस सहापदा कया । इंसाफ 
दक झपने कि | उप डाक शी 
एराद भरने उस रपर रमेटदार रगात्य ४ 


के 
शध संगदात कार्यसनास राय ददुस ! 





दशा 


अब 
न 
ल्‍र 


नि का 
टू + ६५३०« 


का तफ्टक है ० 


व 


दारवारर पस्माकट- है 4क 3 (7 
दाखाद विदा 


दा सोगना 
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९८० # बचन-खुघा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करो महान । दिव्य मधुर शुत्रि, कर सब अति 


न गच्ल्डिििडडजतत 0 बम रस 


भ्रद्धासे पात | + 
(न ७9९७. न नसा+५क->-५ 
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म27355%<:77_ 
गेरा भाव पापपूर्ण नहीं ऐ |? तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रतराष्र कालपक्तमिद॑ सर्वे सुयोधनवशानुप। 
द्रोणाचाय, भीष्य, बिदुर, वाहीक और कृपाना्यशे कह्दा-- 


ः कमा आपच्छे भवर्ती शीर््र ग्रयास्ये पवार 

प्रत्यक्षमेतद्‌ भवतां यद्‌ बरतें कुरुसंसदि । पा के है स्व पाण्थानूगरी॥ 
न ्र्धा च्मा। उननयार भवत्या व बच नागा 
वद्त्यनीशमात्मान॑ घृतराष्ट्री महीपतिः । तदू त्रृहि त्व॑ महाग्राज्ञे श॒श्रपे बचने त॥ 


आएच्छे भवत; सर्वान्‌ गमिष्यामि युधिप्टिरम ॥ ( गद्मामारत उद्योग० १३२ । २]| 
( महाभारत उद्योग० १३१ | ३७-३८ ) क | 
कौख-सभामें जो घटना घटित हुई 8, उसे बुआजी | मैंने तथा महपियोनें भी नाता पा 


गोंने >> है क्षिः युक्त बचन जो कं सर्च 
आपकलोगोंने प्रत्यक्ष देखा है, मूर्ख दुर्योधन किस प्रकार युक्तियुक्त बचन, जो सर्वथा ग्रहण करने योग ये, फो 
अशिष्टकी भाँति आज रोपपूर्वक सभासे उठ गया था? कहे, परंतु दुर्येबिनने उन्हें नहीं माना | जान पह्ञ 


पर 
महाराज घृतराष्ट्र भी अपनेको असमर्य बता रहे हैं | है, दर्योच्ननके बदमें होकर उसीके पीछे चहतेत 
अतः अब मैं आप सब छोगोंसे आज्ञा चाहता हँँ। में 


अनिक्टिय यह साग छ्षत्रियसमुदाय काठसे परिक हो गय है 

युधिष्टि जाऊँगा कर है।) अब मैं 

पक आर सियजीर कक पे ( अतः शीघ्र ही नष्ट होनेवाला है |) अब मैं तुमसे वा 
आजा लेकर श्रीकृष्ण चले। उन्हें पहुँचानेके लिये भीष्म, हहहिट में पाण्डवोंके पाप बहँग | 

द्रोण आदि भी उनके पीछे कुछ दूरतक गये । श्रीकृष्ण चाहता हूँ | यहाँसे शीत्र ही में पाण्डबोकेपात जाए 

अपनी छुआ कुन्तीसे मिलनेके लिये गये और इस प्रकार बोले-. महाग्राज्े ! मुझे पाण्डबोंसे तुम्हारा क्या संदेश कह 


कुन्तीसे जानेकी आज्ञा तथा पाण्डवोंके होगा, उसे बताओ ! मैं तुम्हारी वात छुनना चह्नाह। 
लिये संदेश गॉयना 


उक्त बहुषिध वाक्य ग्रहणीय॑ सहेतुकम्‌ । कुन्तीने विदुलाका उपाख्यान सुनाकर आपने हक 
ऋषिसिश्रेव च मया न चासो तदू गृहीतवान्‌ )। .. छिये बड़े ओजस्वी शब्दोंमें बलयराक्रम दिखानेके पेश हि 
“+-++7< 5७६४४ #२२०--- 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका कर्णको पाण्डवपक्षमें आ जानेके लिये विविध भाँतिसे समझाना 


कुन्तीके संदेश सुन उन्हें प्रणाम करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्राह्मणोंकी उपासना की ह्ै । तत्त्वज्ञानके हिये तथा 

उनके घरसे निकले । भीष्म आदि कुरुवंशियोंकों विदा करके नियमसे रहकर दोष-दृष्टिका पर्तयांग कके ४ 

कर्णको अपने रथपर बिठा लिया और सात्यकिके साथ बहाँसे त्रह्मणोंसे अपनी शह्लाएँ पूछी हैं । कर्ण | सात 
प्रयान किया | मार्गमें बहुत देरतक उन्होंने कर्णके साथ +  नपे ९४ हक 

बात की | वैदिक सिद्धान्त कया है ? इसे तुम अ हे 

हि वासुदेव उवाच हो । धर्मशास्रोंके सूक्ष्म विषयोंके भी पुम . परि्िकी 


उपासितास्ते राधेय ब्राह्मणा वेदपारगा।। . शान हो । 


तत््वाथ परिपृष्ठाथ् नियतेनानस्तयया || कानीनथ सहोद्थ कन्यायां यथ जायते। 
त्वमेष कर्ण जानासि वेदबादान्‌ सनातनानू। . बोढएं पितरं तस्य प्राहुः शास्रविदों जनाः | 
त्वमेव धर्मशास्त्रेष वक्ष्मेष परिनिष्ठितः।॥ सोडसि कर्ण तथा जातः पाण्डोः पुत्रोडसि परम! 


भारत उदोग० १५० । ६-७)... निग्रहाद धर्मशास्राणामेहि राजा भविष्यति | 
5. ऑकप्णने कहय-राधानन्दन | तुमने वेदोंके पारंगत. पिलपक्षे च ते पार्था मातपक्षे च इणणयः | 


४ भगवान श्रीकृष्णंकां कंणेको पाण्डवंपक्षम आ जानेके लिये समझाना 5 





तथा अन्वक और वृश्गिवंशके योद्धा भी तुम्हारे चरणों- 
में नतमस्तक होंगे | बहुत-से राजपुत्र और राजकन्याएँ 


भिजानीहि १ 
दो पश्चावभिल् त्वमेती पुरुषषभ ।॥। 
मया सार्थमितों यातमथ् त्वां तात पाण्डवाई | 


अभिजानन्तु कौन्‍्तेयं पूर्चजात॑ युधिष्टिरात्‌ ॥ 
पादों तब ग्रहीप्यन्ति श्रातरः पश्च पाण्डवाः | 
द्रौपदेयास्तथा पश्च सोमद्रथ्ापराजित: ॥ 
ऱजानो राजपृत्राथ पाण्डवार्थ समागता।। 
पादों तब ग्रहीष्यन्ति सर्वे चान्धकम्रृष्णय। | 
हिर्णयांथ ते कुम्भान्‌ राजतान्‌ पाथिवांस्तथा | 
ओपध्यः सर्ववीजानि स्व॑स्त्नानि वीरुधः ॥ 
राजन्या राजकन्याश्राप्यानयन्त्वासिषेचनम्‌ ॥। 
( महाभारत उद्योग० १४० | ८--१५ ) 
कर्ण ) कन्याके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, 
उसके दो भेद बताये जाते हैं---क्रानीन और सहोढ । 
( जो बिवाहसे पहले उत्पन्न होता है, वह कानीन है 
और जो विवाहके पहले गर्भभ आकर विवाहके बाद 
उत्पन्न होता है, वह सहोढ कहलाता है । ) वैसे पुत्र- 
की माताका जिसके साथ वित्राह होता हैं, शाख्नज्ञोंने 
उसीको उसबा पिता बताया हैं। कर्ण ! तुम्हारा जन्म 
भी इसी प्रकार हुआ है; ( तुम वुन्तीके ही कन्यावस्था- 
में उत्पन्न हुए पुत्र हो ) अतः तुम भी धर्मानुसतार 
पाण्डके ही पुत्र हो। इसलिये आओ, धर्मशास्नरोंके 
विधयक अनुसार तुम्दी राजा होओगे | पिताके पक्षमें 
एुल्तीफ, सभी पुत्र तुम्हारे सहायक हैं और मातृपक्षमे 
पमसत इृष्णियंशी तुर्हारे साथ हैं। पुरुषश्रेष्ट | तुम 
अपने इन दोनों पक्चोकों जान ढो | 
हात ! नेरे साथ यहोँसे चडनेपर आज पाण्डर्ेको 
छुट्टारे पिषयमें यह पता चड जाय क्षि तुम ढुल्तीके ही 
एप हो धर गुड्िछिससे सी पहले तुम्हारा जन्म हुआ है । 
शि भाई पहुल्य, द्वीप पौचों पुत्र तथा फिसीसे 
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तुम्दारे लिये सोने, चाँदी तथा मिद्टीके बने हुए कलश, 
औपघसमूह, सब प्रकारके बीज, समूर्ण रुूत और 
लता आदि अभिषेक-सामग्री लेकर आयेंगी । 


अग्नि जुहोतु वै धौम्यः संशितात्मा छिजोत्तम:। 
अद्य ल्वामभिषिश्वन्तु चातुर्गेद्या द्विजातयः ॥ 
पुरोहितः पाण्डवानां त्ह्मकर्मण्ययखितः । 
तथ्रेव आतरः पश्च पाण्डवाः पुरुषपभा; ॥ 
द्रोपदेयास्तथा पश्च - पश्चालास्वेद्यस्तथा । 
अहं च त्वाभिपेक्ष्यामि राजान॑ प्रथिवीपत्तिम॥ 
युवराजो5्स्तु ते राजा धर्मपृत्रो युधिप्ेरः । 
गृहीत्वा व्यजन ख्वेत॑ धमोत्मा संशितत्रतः ॥। 
उपान्वारोहतु रथ॑ इन्तीपुत्रो युधिषप्ठिर।। 
छत्रं च ते महास्पेतं भीमसेनो महावलः ॥ 
अभिषिक्तस्थ कोन्तेयों धारमरिष्यति मूर्थनि। 
किड्विणीशतनेधे्प. वेयाप्रपरिवारणम्‌ ॥। 
रथ॑ ज्ेतहयेयुक्तमजुनो . वाहयिप्यति । 
अभेमन्युश्र ते नित्य प्रत्यासन्नी भविष्यते ॥ 
नकुछः सहदेवश्व द्रोपदेयाथ पश्च ये । 
पग्चालाधानुयाययन्ति शिखण्डी व महारधः । 
अहं च त्वानुयायामि सर्द चान्यक्बवृणय: 
दाशाहो; पसरियारास्ते दाशार्णात्र विज्ञाम्पते ॥ 
भुदह्त राज्य गहावाहो आठ मिः सह पाण्डवे: | 
जपहमिय संयृक्तोी मइलेथ प्रथम: ॥ 
पुरोगमाथ्ष ते सन्तु द्रवेडाः सह छुन्तलेः । 
आव्धालालसरायत्र चूचुपा वेणपराम्नथा ॥ 
सुव॒न्तु न्वां व बहु-सेः ग्लु निभि; सतमागया: | 
विजय बसपेणसथ घोषयत ने परग्इत्रा: ॥ 
से सयें प्रेत: पर्यग्सर्य लय चंच्रमा। । 
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मित्राणि ते प्रहप्यन्तु व्यथन्तु रिपवस्तथा | 

सोश्नात्र॑ चेव तेड्चास्तु आतृभि: सह पाए्डवें! | 
( महाभारत उद्योग ० १४० | १६--२९ ) 
विशुद्ध हदयबाले द्विजश्रेप्ठ धीम्य आज तुम्दारे लिये 
होम करें और चारों बेदोंके विद्ान आह्मण तथा सद्रा 
ब्राह्मगोचित घर्के पाछनमें स्वित रहनेवाले पाण्डबोंक्रे 
पुरोहित धौम्पजी तुम्हारा राज्याभिषेक करें । इसी 
प्रकार पाँचों भाई पुरुषसिंह पाण्डव, द्रीपदीके पोंचों 
पुत्र, पाह्चाछ और चेदिदेशके नरेश तथा मैं---ये सब 
लोग तुम्हें पृथ्वीपालक सम्राटके पदपर अभिषिक्त करेंगे। 
कठोर ब्रतका पालन करनेवाले धर्मपुत्र धर्मात्मा कुन्ती- 
नन्‍्दन राजा युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होंगे, जो हाथमें 
रेत चँवर लेकर तुम्हारे पीछे रथपर बैठे गे और महाबी 
कुन्तीकुमार भीमसेन राज्याभिषेक होनेके पश्चात्‌ तुम्हारे 
मस्तकपर महान्‌ खेत छत्र धारण करेंगे। सैकड़ों क्षुद्र 
घष्टिकाओंकी सुमधुर ध्वनिसे युक्त, व्याप्रचर्मसे 
आच्छादित तथा इवेत घोड़ोंसे जुते हुए तुम्हारे रथको 
अजुन सारथि बनकर हाँकेंगे और अभिमन्यु सदा 
तुम्हारी सेवाके लिये निकट खड़ा रहेगा | नकुछ, सहदेव, 





द्वीपदीके पोंच पुत्र, पद्माठदेशीय क्षत्रिय त्या पं 
शिखण्डी---ये सत्र तुम्हारे पीछेयीछे चक | 


में तथा समस्त अन्चक और बृणिकंगरके गे 
तुम्हारा अनुप्श करेंगे। प्रजानाथ ! दाह 
दशार्णकुलके समस्त क्षत्रिय तुग्हारे पत्चिर हो जी ॥ 
महात्राहो ! तुम अपने भाई पाण्डवोंके साथ गज गे) 
जप, होम तथा नाना अकारके माहलिक कर्मों! कंश 
रहो । द्रव्रिंड, वुन्तछ, आन्य, तालचा, चूब क 
वेशुप देशके छोग तुम्हारे अग्रगामी सेकक हों | छ 
मागव और वन्दीजन नाना ग्रकारकी लग 
तुम्हारा थशोगान करें और पाण्डवरछलोग महाराज के! 
कर्णकी विजय धोवित कर दें | 


कुन्तीकुमार ! नक्षत्रोंसे घिरे हुए चन्रमाक़ी भा 
तुम अपने अन्य भाइयोंसे घिरे रहकर राज्यक्ा पा 
और ढुन्तीको आनन्दित करो । तुम्हारे मित्र परत है 
और शत्रुओंके मनमें व्यथा हो | कर्ण ! आजसे भ 
भाई पाण्डबोंके साथ तुम्हारा एक अच्छे क्युत्ी ग 
स्नेहपूर्ण बर्ताव हो । 





कर्णसे श्र ८ के _ 
'गंस पाण्डव-पक्षकी निश्चित विजयका प्रतिपादन 


श्रीकृष्णकी वात सुनकर कर्णने कहा--“केशव | आपका 
कथन ठीक है। अवश्य ही मेरे प्रति सौहाई, स्नेह, मेत्री 
तथा हितकी ही भावनासे आमने ये बातें कही हैं। मुझे यह भी 
पता चछ गया है कि मैं कुन्तीका पुत्र होनेके कारण धर्मतः 
पाण्डुका ही पुन्न हूँ ओर भगवान्‌ सूर्यके संयोगसे मेरा जन्म 
हुआ है । तथापि कुन्ती देवीने मुझे पाकर भी त्याग दिया 
और माता राधाने मुझे जल्से निकालकर अपनी गोदसें सान 
दिया; स्नेहबश उसके स्तनोंसे दुंघ उतर आया। अधिरयथने 
भी सदा मुझे पुत्र माना । उसके ही द्वारा मेरे संस्कार हुए। 
सूत जातिकी कन्यासे ही मेरा विवाह इआ, संतानें हुईं। इस 
स्नेह-सम्बन्धको आज मैं खार्थवद मिथ्या नहीं बना 
दुर्योधनने मेरा मित्रवत्‌ सम्मान किया है, 
दिया है; आज संकटके समय उसका साथ मैं कैसे छोड़ दूँ | 


आप इस गुप्त बातको अपने ही तक सीमित खर्खें। के 
को यह पता न चले कि मैं कुन्तीका प्रथम पुत्र के 
वे राज्य मुझे दे देंगे और मैं उसे पाकर भी 4 है 
दे दूँगा | मेरी भी यही इच्छा है कि 3 राजा व 
ही राजा हों। अतः आप युद्ध न रोके !? 
कर्णको फ़टकार तथा पाण्डवोके निश्चित किजयकी शोर 
ह हा हा _ श्रीमगवानुवाच - | 
अपि त्वां न लभेत्‌ कर्ण राज्यलम्भोपपादन 
मया दत्तां हि प्थिवीं न अशासितु्मि्ठर 
. .. घ्र॒वों जय; .पाण्डवानामितीद॑ क्‍ 
. न संशयः कथन विधतेश 


# फर्णसे पाण्डव-पक्षकी निश्चित विज्ञयका प्रतिपादन # 








जयध्यजो व्थ्यते पाण्डवस्ख 
. समुच्छितों बानरराज उग्र ॥ 
दिव्या माया विहिता भोमनेन 
समुच्छिता. इन्द्रकेतुप्रकाशा । 
दिव्यानि भूतानि जयघहानि 
दह्यन्ति चवात्र भयानकानि | 
न सजते शेलवनस्पतिम्य 
ऊर्य॑  तिग्रगयोजनमात्रूप+ । 
श्रीमान्‌ ध्वज कण धनंजयस्थ 
समुच्छितः पावकतुल्यरूपः ॥ 
( महामारत उद्योग० १४२ | २--५ ) 
श्रीभगवान्‌ बोले--कण ! में जो राज्यकी प्राप्तिका 
उपाय बता रहा हूँ, जान पड़ता हैं वह तुम्ह ग्राह्म 
नहीं प्रतीत होता है । तुम मेरी दी हुई प्ृथ्वीका शासन 
नहीं करना चाहते हो | पाण्डवोंकी विजय अवश्यम्मावी 
है, इस विषयमें कोई भी संशय नहीं है | पाण्डु- 
नन्‍्दन अर्जुनका वानरराज हनुमानसे उपलक्षित वह 
भयंकर विजयघ्वज बहुत ऊँचा. दिखायी देता है | 
विश्वकर्माने उस ध्वजमें दिव्य मायाकी रचना की है । 
पद उँची घजा इन्द्रप्वजके समान प्रकाशित होती है । 
उसके ऊपर विजयकी प्राप्ति करानेवाले दिव्य एवं 
भयंकर प्राणी इृष्टिगोचर होते हैं। कर्ण । धरनंजयका 
६ अग्िके समान तेजखी तथा कान्तिमान्‌ ऊँचा 
उजे एक योजन लंबा हैं | वह उपर अथवा अगल- 
गरम परतों तथा इृश्षोसे कहीं अठकता नहीं है । 
पद दत्यसे सम्रामे बवेतार्य कृष्णसारथिम । 
एल्ट्रमस विजुवोणमुभे. चाप्यप्रिमास्ते ॥| 
गाण्टीवस्प व निशोंप॑ विस्फूर्जितमिवाशनेः । 
ने तदा भवेता बता न कृत दापरं न च ॥ 
पद इस््यासे संग्राम पुन्तीपूत्र यूधि ऐ्रेरम । 
हपहमसमायुक्तः स्रों रहन्ते महादमम |! 
ऊुपदन्पाप्र दधप तप शाधुवाहिनीस । 


श्८रे 
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न तदा भविता त्रेता न कृत द्वापर न च ॥| 
यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे भीमसेव॑ महावलम्‌ । 
दुःशासनस्थ रुधिर॑ पीत्वा नृत्यन्तमाहवे 
प्रभिन्नमिव सातड़. प्रतिह्ििर्घातिनस्‌ । 
न तदा भविता त्रेता न कृत ्वापरं न च ॥ 
यदा द्र॒क््यसि संग्रामे दोणं शान्तनवं कृपम्‌ | 
सुयोधन च राजान॑ सैन्धवं॑ च जयद्रथम ॥ 
युद्धायापततस्तृण यापततस्तूण वारितात्‌ सव्यसाचिना | 
न तदा भविता त्रेता न कृत द्वापरं न च ॥ 
यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे माद्रीपुत्रों महाबलों । 
चाहिनीं धातराष्ट्राणां क्षोमयन्ती गजाबिव ॥ 
विगाहे. शख्सम्पाते परवीरथारुजी । 
न तदा भविता त्रेता न कृत द्वापरं न च ॥ 
( महाभारत उद्योग ० १४२। ६--१५ ) 


कर्ण ! जब युद्धमें मुन्न श्रीकृष्फों सारथि बनाकर 
आये हुए श्वेतवाहन अर्जुनकों तुम ऐन्द्र, आग्लेय तया 
वायव्य अश् प्रकट करते देखोंगे और जब गाण्डीवकी 
वज्गजनाके समान भयंकर टंकार तुग्हारे कानों 
पड़ेगी, उस समय तुम्हें सत्ययुग, त्रेता और द्वापरकी 
प्रतीति नहीं होगी ( केबल कलहखरूप भर्यकर कडि 
ही इृष्टिगोचर होगा ) | जब जप और द्वोममें लगे हुए 
कुन्तीपुत्र युधिष्टिककों संग्राममें अपनी विदज्ञाल सेनाकी 
रक्षा करते तथा सर्यक्ने समान दुर्घप होकर झम्रुसेनाको 
संतत्त करते देखोंगे, उस समय तुम्हें सत्ययुग, अता 
और द्वापरकी प्रतीति नहीं होंगी | जब तुम मानी 
भीमसेनको दूःशासनका रक्त पीकर नाचते हदा मशकी 


घाता बटहानवाल इ्नयजता समान 


गसमेनावा 


५ री दी स्पा 
संधार दर दस्पाग, उस्स डुभर नर १ 
सापसुत 


जप हुने ऋूग से सुद्धन कान 


आला »/ ६६ 


स्राशत 


थे दा, दाजलममगजन 


२८७ # घचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान,। दिव्य मधुर श्रुति; करें सब अति थ्रद्धासे पान | $ 
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अर्जुनने तुरंत उन सबकी गति रोक दी है, तब तुम कण | तुम यहाँसे जाकर आचाय द्रोग, बरत्तु 
हक्‍्के-वक्के-से रह जाओगे और उस समय तुम्हें नन्दन भीष्य और क्ृपाचार्यसे कहना कि 'ह पैम 
सत्ययुग, त्रेता और द्वापर कुछ भी सूझ नहीं पड़ेगा। ( सुखद ) मास चल रहा हैं । इसमें पशशुभके मर 
जब युद्धस्थलमें अख-शखोंका प्रहार प्रगाढ़ अवस्थाकों घास और जडानेके छिये ठकड़ी आदि वत्तुएं छाप 
पहुँच जायगा ( जोर-जोरसे होने छंगेगा) और शरत्रु- मिल सकती हैं | सब प्रकारकी ओपवियों तथा 8 
वीरोंके रयको नष्ट-श्रष्ट करनेवाले महाबछ्ली माद्रीकुमार फूछोंसे वनकी समृद्धि बढ़ी हुई है, धानके खेत छू 
नकुछ-सहदेव दो गजराजोंकी भाँति घृतराष्ट्रपुत्नोंकी फल लगे हुए हैं, मक्खियाँ बहुत कम हो ग्री 
सेनाको क्षुब्ध करने लगेंगे तथा जब तुम अपनी आँखें- घरतीपर कीचइका नाम नहीं है| जठ ख् ए 
से यह अवस्था देखोंगे, उस समय तुम्हारे सामने न खुखादु प्रतीत होता है, इस सुखद प्मयमें ने 
सत्ययुग होगा, न त्रेता और न द्वापर ही रह जायगा। अवबिक गरमी है और न अधिक सर्द ही ( यह पा 


ब्रूयाः कर्ण इतो गत्वा द्रोणं शान्तनवं कृपस्‌ । शीर्ष मास चल रहा है )। आजसे सातवें हे 
सौम्योड्य॑ बर्तते मासः सुम्रापयवसेन्धनः॥ ॒<गात्रास्या होगी। उसके देवता इक कहे गहरे 
सर्वोषधिवनस्फीतः. फलवानस्पमक्षिक: |. उसीमें युद्ध आर्म किया जब झा 
निष्पक्को रसवत्तोयो नात्युष्णशिशिरः सुखः । . अद्दके लिये यहाँ पधारे हैं, उन समल राजाओं । 
सप्तमाद्यापि दिविसादमाबास्या भविष्यति॥। कह देना--आपलोगेंके मनमें जो अभिवाषा रा 
संग्रामो युज्यतां तस्यां तामाहु; शक्रदेवताम्‌ |. सेतर मैं अवह्य पूर्ण कहूँगा । दुर्योवनके वहा का 
तथा राज्ञो बदेः सर्वान्‌ ये युद्धायाम्युपागता। |. जितने राजा और राजकुमार हैं, वे शरद ४३ 
यद्‌ वो मनीपितं तदू वे सर्वे सम्पादयाम्यहम्‌॥ . भाप्त होकर उत्तम गति छाम करेंगे । 

राजानो राजपुत्राथ दुर्योधनवशानुगा। । तदनन्तर कर्णने भी लक्षणों और अपने स्नेक हा 
प्राप्प शस्नेण निधन प्राप्सयन्ति गतिसुत्तमास्‌ || पर यह स्वीकार किया कि पाण्डवॉकी विजय तर कील 

( महाभारत उद्योग० १४२ | १६--२० ) पराजय अवश्य होगी । 
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श्रीकृष्ण उपप्लब्यर्मे लौट आये । युधिष्ठिने वहाँका जहाँ घर्म है; वहीं विजय है ।” विदुरजीने भी 
समाचार पूछा; तब वे बोले--जब कोरब-समामें मैंने अपनी “आप पापी दुर्योधनको केद करके स्वयं रात्य कीमिये 
बात रक्‍्खी; तब दुर्योधन दँसने छगा | उस समय भीष्मजीने ोरवकलका विनाश तः्ही। गास्धारीने यु थे 
कुपित होकर फहा--“दुरयोधन ! तुम्हारे पिता अंधे ये, अतः. राजा बनानेकी सलाह दी | धृतराष्ट्रने भी आधा राब्य 
राज्यके अधिकारी नहीं समझे गये | महाभाग पाण्डुको राजा को दे देनेका ही आदेश दिया । - | 
कं हक हे पुत्र पाण्डव हैं, अतः पिताकी सम्पत्ति- ॒ . बासुदेव उवाच ह 

उत्तराधिकारी हैं। तुम उन्हें आघा राज्य दे दो |? ् | 
द्रोणने फहा--:मैं जेंसे फोरबोंका गुरु हूँ, उसी तरह आम एबमुक्ते तु भीष्मेण द्रोणेन बिदुरेण | । 
भी हूँ। मुझे अर्जुन अश्वत्थामाके समान प्रिय हैं । मैं-कहता गान्धाया घृतराष्ट्रेण ने मन्दोउलवबुद । 


हूँ; पाण्डवोंको आघा रात्य दे दो | पाण्डव धर्मके पथपर हैं, अवधूयोत्थितो मन्दर हि ह 











अन्यद्रवन्त त॑ पथ्चाद्‌ राजानस्त्यक्तजीविता: ।। 
आज्ञापयत्र राज्ञस्तान्‌ पार्थिवान्‌ नथ्चेतसः । 
प्रयाध्य॑ ये. कुरुक्षेत्र पुष्योड्येति पुन पुनः ॥ 
( मद्ाभारत उद्योग० १५० | १--हे ) 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन | भीष्म, द्रोण, 
ब्रिंदुर, गान्वारी तया घुतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर भी मन्द- 
बुद्दि दर्योधनको तनिक भी चेत नहीं हुआ | वह मूल 
क्रोबसे छाल आँखें किये उन सबकी अबहेलना करके 
समासे उठकर चला गया । उसीके पीछे अन्य राजा भी 
अपने जीवनका मोह छोड़कर समभासे उठकर चल दिये। 
ज्ञात हुआ है, दुर्योधनने उन विवेकशन्य राजाओंको 
यह बार-बार आज्ञा दे दी कि तुम सब छोग कुरुक्षेत्रको 
चटो | आज पुष्य नक्षत्र है।.. 


ततस्ते पृथिवीपालाः प्रययु; सहसैनिकाः । 
भीष्म॑ सेनापतिं रृत्वा संहु्टा; कालचोदिता: ।। 
अक्षीहिण्यो दशेका च कौरवाणां समागताः । 
तासां प्रमुखतो भीष्मस्तालकेतुव्यरोचत ॥ 
यदत्र युक्त श्राप्तं व तद्‌ विधत्स्व विशाम्पते । 
उक्त भीष्मेण यद्‌ वाक्य द्रोणेन विदुरेण च्‌ ॥ 
गान्धायोा धृतराष्ट्रेण सम मम भारत । 
एतत्‌ ते कथित राजन्‌ यदू बत्त कुरुसंसदि ॥ 
साम्यमादों प्रयुक्त मे राजन सीश्राश्नमिच्छता । 
अभेदायास्य वंशस्थ प्रजानां च विवृद्धये ॥ 
पुनर्भदश में युक्तो यदा साम न ग्रूद्यते । 
कमोनुकीतेन॑ चेव देवमालुपसंहितम्‌ ॥ 
यदा नाद्रियते वाक्य सामपृत्त सुयोधनः । 
तदा मया समानीय भेदिताः सर्वपार्थियाः ॥ 
अद्भुदानि च घोशणि दास्णानि वे भारत | 
भमानुपाणि कमोणि द्श्षितानि मया विभो ॥ 
निर्भस्त॑यित्वा रातस्तांस्तणीकृत्य सुयोधनम । 
संघ भापायत्वया ते सोयल ये पर: प्रन: ॥ 
एघदएा चारशाएजां निनन्‍्दाी पफूत्दा तथा एंड | 
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भेदयित्वा तपान्‌ सर्वात्‌ वाम्मिमन्त्रेण चासकृत्‌ ॥ 
पुनः सामासिसंयुक्ते सम्प्रदानसथाह्वुवस्‌ | 
अभेदात्‌ कुरुईंशस्य कार्ययोगात्‌ तर्थंथ च ॥ 
( महाभारत उद्योग० १५० | ४--१४ ) 
तदनन्तर वे सभी भूपाल कालसे प्रेरित हो भीष्मको 
सेनापति बनाकर बड़े हर्षके साथ सैनिकोंसहित वहाँ- 
से चल दिये हैं | कौरबोंकी ग्यारह अक्षौहिणी सेनाएँ 
आ गयी हैं। उन सब्रमें प्रधान हैं भीष्मजी, जो अपने 
ताल्बजके साथ सुशोमित हो रहे हैं | प्रजानाथ | अब्र 
तुम्हें भी जो उचित जान पड़े, वह करो | भारत | 
कौरवसभामें भीष्म, द्रोण, विदुर, गान्धारी तया धृतराष्ट्रने 
मेरे सामने जो बातें कही थीं, वे सब आपको सुना दीं । 
राजन्‌ | यही वहाँका बृत्तान्त है। राजन ! मैंने सब 
भाइयोंमें उत्तम वन्धुजनोचित प्रेम बने रहनेकी इच्छासे 
हले सामनीतिका प्रयोग किया था, जिससे इस वंशर्मे 
फूट न हो और ग्रजाजनोंकी निरन्तर उन्नति होती रहे | 
जब वे सामनीति न ग्रहण कर सके, तब मैंने भेदनीति- 
का प्रयोग किया ( उनमें फूट डालनेकी चेष्ठा की )। 
पाण्डवोंके देव-मनुष्योचित कर्पोंका बारंबार वर्णन कया | 
जत्र मैंने देखा दुर्योवन मेरे सान्लनापूर्ण बचरनोंका पाछठन 
नहीं कर रहा हैं, तब मैंने सब राजाओंको बुलाकर 
उनमें फूट डालनेक्का प्रयज्ञ क्रिया | भारत ! वहाँ मैंने 
बहुत-से अद्भुत, भयंकर, निप्टुर एवं अनानुप्तिक कर्मोका 
प्रदर्शन क्रिया | समस्त राजाओंकों टॉँट बताकर दर्योद्रिन- 
को तिनकेके समान समग्रकर तथा राघानन्द्न ऋण 
आर सुबटपुत्र शाडगनका बार-तआार इगाफकर जूएस प्तराए- 
पुत्नोंकी निन्‍्द्रा करके बागी ठंथा गुममन्त्रमाद्मय सब 
राजाओंके मनमें अनेझ बार भेद उत्तन्त करनेके पधाद 
फ्रिर सामसंडित दानकी इात उठायी, शिमसे सटायंदार्यी 


बल्कि 


एदता वनी रहे और अरमीड आपकी सिदि हो रूप ॥ 
से शुग पुतरा्टरस्स भाम्मस्स पिररम्ध ले | 
निष्टेयु : पाप्डवा: सर्वे हिन्या मानमधसंगः ॥ 


२८६ # घचन-सुधा थरीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुच्ि, करे सत्र अति भ्रद्धासे पा | ४ 
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प्रयच्छन्तु च ते राज्यमनीशास्ते भव्नन्तु च । 
यथा55ह राजा गाड्डैयो विदुस्थ हित तव ॥ 
सर्व भवतु ते राज्य पश्च ग्रामान्‌ विसजेय । 
अवरुयं भरणीया हि पितुस्ते राजसत्तम ॥ 
एबमुक्तोडपि दुष्टात्मा नेव भाग व्यमुश्वत | 
दण्ड चतुथ पश्यामि तेपू पापेषु नान्यथा ॥ 
नियाताथ विनाशाय कुरुक्षेत्र नराधिपाः । 
एतत्‌ ते कथित राजन्‌ यदूवृत्त कुरुसंसदि ॥। 
न ते राज्य प्रयच्छन्ति विना युद्धेन पाण्डव । 
विनाशहेतव/ सर्वे प्रत्युपखितम्त्यवः ॥ 

( महाभारत उद्योगण १५० | १५--२० ) 

मैंने कहा--नृपश्रेष्ठ | यद्यपि पाण्डव शौर्यसे सम्पन्न 

हैं तथापि वे सब-के-सब अभिमान छोड़कर भीष्म, 

घृतराष्ट्र और विदुरके नीचे रह सकते हैं| वे अपना 

राज्य भी तुम्हींको दे दें और सदा तुम्हारे अतीन होकर 


रहें | राजा भृतराष्ट्र, भीप्य और बिदुःजीने तुम्हो हि. 
के लिये जैसी बात कही है, बैसा ही करो | सर 
तुम्हारे ही पास रहे | तुप्र पाण्डबरोंकों पाँच ही गे रे 
दो; क्योंकि तुम्हारे पिताके लिये पाण्डबोक्ा मणभोत् 
करना भी परम आवइग्रक हैं | 

गेरे इस प्रकार कइनेपर भी उस दुश्झाने एल 
का कोई भाग तुम्हारे छिये नहीं छोड़ा अर्यात्‌ देना कं 
खीकार किया | अब तो मैं उन पापियोपर चौथे गत 
दण्डके प्रयोगकी ही आवश्यकता देखता हूँ, अन्यया उह 
मार्गपर लाना असम्भत्र है। सत्र राजा अपने विनाशकेशि 
कुरुक्षेत्रको प्रस्थान कर चुके हैं।राजन्‌ | कौखपमा जे 
कुछ हुआ था, वह सारा दृत्तान्त मैंने तुमसे कह छुतावा। 


पाण्डुनन्दन ! वे कौरब बिना युद्ध किये हु एज 
नहीं देंगे | उन सबके ब्िनाशका कारण जुट गया है 
और उनका मृत्युकाठ भी आ पहुँचा है। 


युधिष्ठिरके पुछनेपर भगवानका युद्धको ही कतेव्य बताना 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके पूवोक्त कथनका स्मरण करके 
युधिष्ठिसने पुनः उनसे पूछा--“'भगवन्‌ ! वर्तमान समयरमें 
हमारे लिये क्या करंना उचित है ! हम फेसा बर्ताव करें; 
जिससे अपने धम्मसे भ्रष्ट न हों। आप दुर्योधन; कर्ण तथा 
शकुनिके और भाइर्योसहित मेरे भी विचारोंस अवगत 
हैं । विदुर और भीष्मजीफी भी बातें आपने सुनी हैं तथा 
माता कुन्तीका विचार भी अच्छी तरहसे जान लिया है। 
“इन सबके विचारोंसे ऊपर जो आपका विचार है; उसके 
अनुसार आप हमारे लिये उचित क्॑व्यका निर्देश करें 


श्रीकृष्ण उवाच 


उक्तवानस्मि यद्‌ वाक्यं धर्मोथंसहितं हितम्‌ । 
न तु तन्निकृतिग्रश्े कोरव्ये प्रतितिष्ठति ॥ 
न च भीष्मस्थ दुर्मेघाः शणोति विदुरस्य वा । 
मम वा भाषितं किंचित्‌ सर्वमेवातिवर्तते ॥ - 
. नैष. कामयते धर्म नेष कामयते यशः। - 
जित॑ स मन्यते सब दुरात्मा कर्णमाश्रितः || 
चन्धमाज्ञापपामास॒ मम चापि सुयोधनः । 


“न च त॑ लब्धवान्‌ काम दुरात्मा पापनिश्यः ।। 


न च भीष्मो न च द्ोणो युक्त तत्राहतुव॑चः| 
सर्वे तमलुवर्तन्ते ऋते बविदुसच्युत । 
शकुनिः सोवलश्चैव कर्णदु/शासनावा | 
त्वय्ययुक्तान्यभाषन्त मूढा मूह्ममपण॥ 
कि च तेन मयोक्तेन यान्यभाषत को | 
संक्षेपेण दुरात्मासौ न युक्त -त्वयि वतते ॥ 
पाथिवेषु न सर्वेषु य इमे तव सैनिकाः | 
यत्‌ पाप॑ यन्‍्नकल्याणं सर्वे तसिन्‌ प्रतिष्ठितम | 

न चापि वयमत्यर्थ परित्यागेन कहिवित | 
कौरबैः शममिच्छामस्तत्रयुद्धमनन्‍्तस्‌ | 

( महाभारत उद्योग० १५४ | ४०7 

श्रीकृष्ण बोले--मैंनें जो धर्म और ह ध 
हितंकर बात कही है, वह छल-कपठ करेंगे मे 
कुझछ कुरुवंशी दुर्योधनके मनमें नहीं वैव्ती *ै 
खोटी बुद्धिवाला वह. दुष्ट न भीष्मकी, ने किए 
और न मेरी ही कोई बात छुनता है । वें री 
सी बातोंको लॉ जाता है. । ढुरात्मा दुर्गोधन #ह 


उन्हींकी सेनासे हट) ०० कक 
५ श्रीकृष्णका अर्जुनको भौष्मका दर्शन कराक्रर पहले उन्हींकी सेनासे लड़नेका आदेश देना *£ २८७ 


य्ल्ल्ल्य््््य्च्््््््््््््््य्््य्््््््खच्लच्च्चय्य्य्स्स्ल्ल्स्स्ल्ल 


आश्रय लेकर समी वस्तुओंकी जीती हुई ही समझता 
हैं | हसीडिये न यह धर्मकी इच्छा रखता हैं और न 
यद्मक्की ही कामना करता हैं | पापपूर्ण निश्चयवराले 
उस दरात्मा दर्योचनने मुझे मी कद कर लेतेक्नी आज्ञा 
दे दी थी; परंतु बह उस मनोरथक्नी पणे ने कर 
सका | अच्युत ) वहाँ भीष्म तथा द्वोगाचार्य भी सदा 
उचित बात नहीं कहते हैं । विदुस्को छोड़कर अन्य 
सब्र छोग दुर्योवनका ही अनुसरण कर लेते हैं। 
सुब्रल्पुत्र शकुनि, क इन तीनों 
मू्खेने मूढ़ और असहिण्णु दुर्योधनके समीप आपके 
विपयर्मे अनेक अनुचित बातें कही थीं । उन ठोगोंने 











जो-जो बातें कहीं, उन्हें यदि में पुनः यहाँ दोहराऊँ 
तो इससे कया छाम हैं ? थोड़ेमें इतना ही समन्न 
छीजिये कि वह दुराला दुर्योवन आपके प्रति न्याययुक्त 
वर्ताव नहीं कर रहा है। 

इन सब राजाओंमें, जो आपकी सेनामें स्थित हैं, 
जो पाप और अमड्छकारक भात्र नहीं हैं, वह सब 
अकेले दुर्योवनमें विद्यमान है | हमलछोग भी बहुत 
अविक त्याग करके ( सर्बख खोकर ) कमी किसी भी 
दशामें कौरखोंके साथ संधिकी इच्छा नहीं खंते हैं । 
अतः इसके बाद हमारे छिये युद्ध ही करना 
उचित है । 





श्रीकृष्णका अ्जुनको भीष्मका दशन कराकर पहले उन्हींकी सेनासे लड़नेका तथा 
विजयके लिये दुर्गाजीकी स्तुति करनेका आदेश देना 


कुरुक्षेत्रके समराप्रणम कौरवों तथा पाण्डवॉकी सेनाएँ 
एवजूसरेके सम्मुख युद्धके ल्यि प्रस्तुत थीं। दोनों समान- 
रुपते आगे बढ़ रही थीं। दोनों ओरके ब्यूहमें खड़े हुए 
संनिक एपसे उलछलसित ये । दोनों ही सेनाएं. हाथी, रथ और 
धोड़ंसे भरी थों। कौरवोका सुख पश्चिम दिशाकी ओर था 
ओर झुन्तीके पुत्र उनसे युद्ध फरनेके लिये पूर्वाभिमुख खड़े 
मे । उस समय सेनाके मध्यभागमे खड़े हुए दुजेय वीर 
निद्राविजयी राजकुमार अर्जुनसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार 
पषशं-- 
वासुदेव उवाच 
य्‌ एप रोपात्‌ प्रतपन्‌ बलखो 
यो नः सेनां सिंह इवेक्षते च। 
से एप भीषणः कुरुपशकेतु- 
येनाहताखिशत  वाजिमेथा: 
एतान्यनीकानि महानुभा॑ 
गहल्ति सेथा इ रब्मिमन्तम्‌ । 
श्त्या पुरुपधवार 
काह्य चंहू भरतपभण 
६ झाभारण भाष्य 
भगधान बाएुेंर ऐलिे--इनंडय ! ये जो अपनी 


धो ३ प 


ण्ता नि 


35 फुट ते 


सेनाके मध्यभागमं स्थित हो रोपसे तप रहे हैं. और 
सिंहके समान हमारी सेनाकी ओर देखते हैं, ये ही 
कुर्कुलकेतु भीष्म हैं, जिन्होंने अबतक तीन सी अश्वमेव 
यज्ञोका अनुष्ठान किया हैं| जैसे बादल अंशुपाली पयको 
ढक लेते हैँ, उसी प्रकार ये सारी सेनाएं इन महानुभाव 
भीष्मको आच्छादित क्रिये हुए ह | नखीर | अज्जुन ! तुम 
पहले इन सेनाओंको मारकर मरतकुडभूपग भीष्मजीके 
साय युद्धकी अमिद्यपा करो। 
तदनन्तर दुर्वेधनकी सेनाकों युद्धके डिये 

प्रीकृष्णने अर्जुन दितके छिये इस प्रकार ऋद्टा-- 


लिन देख 


ह्त 
छामयवबानुबाल 


शाचन्‌ ता महाव्राद्य सम्राद्माभमृुख खत: | 


परानयाय श्त्रणां दर्गाखोत्रमदीस्‍्य | 
( सहामणन अष्यर ६६३ 4 ६ ) 
> न 
भीमगवान बादि-मद्राबाशों । सत्र झुपओे सम्सुर 
नि | हद च्प> >ग7575 + अशा (पल, कीच काार 5 चर द्ारता 
घड़े दो 9 सडक एफ इाोडकफाएा वाद बरमश 
मी हैं* # #४ अच- कब 
डेये दुगदिवीी स्तुति काम | 
रे 


४५८६ # बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्फरी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर॑ सत्र अति भ्रद्धासे पद | $ 


500० नमाज 





प्रयच्छन्तु च ते राज्यमनीशास्ते भवन्तु च | 
यथा55ह राजा गाड्लेयो विदुस्थ हित॑ तब ॥ 
सब भवतु ते राज्य पश्च ग्रामान्‌ विसजय । 
अबब्य॑ भरणीया हि पितुस्ते राजसत्तम ॥ 
एबमुक्तोडपि दुष्टात्मा नेव भाग व्यमुश्वत । 
दण्ड चतुर्थ पश्यामि तेपु पापेषु नान्यथा ॥ 
नियोताथ विनाशाय कुरुक्षेत्र नराधिपाः । 
एतत्‌ ते कथित राजन्‌ यदूबूत्तं कुरुसंसदि ॥ 
न ते राज्य प्रयच्छन्ति विना युद्धेन पाण्डव | 
विनाशहेतवः सर्वे प्रत्युपसितसृत्यवः | 

( महाभारत उद्योग० १५० | १५--२० ) 

मैंने कहा---नृपश्रेष्ठ ! यद्यपि पाण्डव शौर्यसे सम्पन्न 

हैं तथापि वे सब-के-सव अभिमान छोड़कर भीष्म, 

धृतराष्ट्र और बिदुरके नीचे रह सकते हैं| वे अपना 

राज्य भी तुम्हींको दे दें और सदा तुम्हारे अवीन होकर 


रहें | राजा धृतराष्ट्र, भीष्य और विदुरजीने तु हि 
के लिये जेसी बात कही है, वैसा ही को | सात 
तुम्हारे ही पार रहे | तुप्र पाण्डबोंक्ों पौँच ही एँह रे 
दो; क्योंकि तुम्हारे पिताके डिये पाण्डबोंका मताथेय 
करना भी परम आवश्यक है | 

मेरे इस प्रकार कहनेपर भी उस दुधधझाते एड 
का कोई भाग तुम्हारे डिये नहीं छोड़ा अर्थात्‌ देता की 
खीकार किया | अब्र तो मैं उन पापियोपर चौथे उग्र 
दण्डके प्रयोगकी ही आवश्यक्रता देखता हूँ, अन्यगा रहे 
मार्गपर छाना असम्भवर है | सब्र राजा अपने विनाशकेमि 
वुरुक्षेत्रकों प्रस्थान कर चुके हैं। राजन ! कौखप्तमां ने 
कुछ हुआ था, वह सारा बृत्तान्त मैंने तुमसे कह छुवाया| 

पाण्डुनन्दन ! वे कौर बिना युद्ध किये तुरहें एय 
नहीं देंगे | उन सबके विनाशका कारण जुट गया है 
और उनका मृत्युकाल भी आ पहुँचा है। 


युधिष्ठिके पूछनेपर भगवानका युद्धको ही कर्तव्य बताना 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके पूर्वोक्त कंथनका स्मरण करके 
युधिष्ठिरने पुन उनसे पूछा--“भगवन्‌ | वर्तमान समयमें 
हमारे लिये क्या करना उचित है १ हम केसा बर्ताव करें; 
जिससे अपने घमंसे भ्रष्ट न हों | आप दुर्योधन, कर्ण तथा 
शकुनिके और भाईर्योसहित मेरे भी विचारोंसे अवगत 
हैं । विदुर ओर भीष्मजीकी भी बातें आपने सुनी हैं तथा 
माता कुन्तीका विचार भी अच्छी तरहसे जान लिया है। 
'इन सबके विचारोंसे ऊपर जो आपका विचार है; उसके 
अनुसार आप हमारे लिये उचित कतैव्यका निर्देश फरें | 


श्रीकृष्ण उवाच 
उक्तवानसि यदू वाक्य धर्मार्थसहितं हितम्‌ । 
न-तु तल्नकृतिग्रज्ञे कोरव्ये प्रतितिष्ठति॥ 
न च भीष्मस्थ दुर्मेधा; श्रणोति विदुरस्थ वा । 
मम वा भाषित किंचित्‌ सर्वमेवातिबर्तते ॥ 


-- नैष कामयते धर्म नेष कामयते यशञः। - 


जित स मन्यते सब दुरात्मा कर्णमाश्रितः॥ 
बन्धमाज्ञापयामास मम चापि सुयोधनः । 
. .नच त लब्धवान्‌ काम दुरात्मा पापनिश्रयः || 


न च भीष्मो न च द्वोणो युक्त तत्राहतुवव)। 
सर्वे तमनुवर्तन्ते ऋते विदुसच्युत | 
शकुनिः सोवलश्चैव कर्णदु/शासनावा 
त्वय्ययुक्तान्यभाषन्त॒मूढठा मूहममपणम्‌॥ 
किं च तेन मयोक्तेन यान्यभाषत कोसः | 
संक्षेपेण दुरात्मासों न युक्त -त्वयि बतते | 
पाथिवेषु न सर्वेषु य इमे तव सैनिका: | 
यत्‌ पाप॑ यन्नकल्याणं सर्वे तसिल्‌ प्रतिष्ठित/ 
न चापि वयमत्यर्थ परित्यागेन कहिवित | 
कौरबैः शममिच्छामस्तत्र युद्धमनन्तसम्‌ | 
( महाभारत उद्योग० १५४ | ७-६६) 
श्रीकृष्ण बोले--मैंने जो धर्म और अप ही व 
हितंकर बात कही है, वह छल-कपट हे हट 
कुछ कुस्वंशी दुर्योधनके मनमें नहीं बैव्ती है। 
खोदी बुद्धिवाला वह दुष्ट न सीष्मकी, ने बदली 
और न मेरी ही कोई बात सुनता है. । <र् 
सभी .बातोंको लॉघ जाता है । दुराता, दुर्योधन का 


: & श्रीकृष्णका अ्जुनको भौष्मका दृशेन कराकर पहले उन्हींकी सेनासे लड़नेका आदेश देना के २८७ 


ख्हऊ्खऊ्ऊब्ल्ल्य्स्च्य््य््य्च्य्च््च््य्च््य्य्य्य््््ख्च्चख्स्चखच््चयय्स्स्य््स्ल्ल्स्क्5 


आश्रय लेकर सभी वस्तुओंको जीती हुई ही समझता 
है | इसील्ये न यह-घर्मकी इच्छा रखता है और न 
यशकी ही कामना करता है । पापपूर्ग निश्चयवाले 
उस दुरात्मा दुर्योव्रनने मुझे भी कैद कर लेनेकी आज्ञा 
दे दी थी; परंतु वह उस मनोरथक्ो पूर्ण न कर 
सका | अच्युत ! वहाँ मीष्य तथा द्वोगाचार्य भी सदा 
उचित बात नहीं कहते हैं | विदुर्को छोड़कर अन्य 
सब छोग दुर्योधनका ही अनुसरण कर लेते हैं। 
सुबरल्पुत्र शकुनिं, कर्ण और दुःशासन--इन तीनों 
मूर्ेने मूढ़ और असहिष्णु दुर्योधनके समीप आपके 
विषयमें अनेक अनुचित बातें कही थीं | उन छोगोंने 








लाना 


जो-जो बातें कहीं, उन्हें यदि मैं पुनः यहाँ दोहराऊ 
तो इससे क्या छाभ है ? थेड़ेमें इतना ही समझ्न 
लीजिये कि बह दुरात्ता दुर्योवन आपके प्रति न्याययुक्त 
बर्ताव नहीं कर रहा है। । 

इन सब राजाओंमें, जो आपकी सेनामें स्थित हैं, 
जो पाप और अमइलकारक भाव नहीं है, वह सब 
अकेले दुर्योवनर्में विद्यमान है | हमछोग भी बहुत 
अन्रिक त्याग करके ( सबंख खोकर ) कभी किसी भी 
दशामें कौरबोंके साथ संधिकी इच्छा नहीं खंबते हैं। 
अतः इसके बाद हमारे ढछिये युद्ध ही करना 
उचित है | " 





श्रीकृष्णका अजुनको भीष्मका दशेन कराकर पहले उन्हींकी सेनासे लड़नेका तथा 
विजयके लिये दु्गोजीकी स्तुति करनेका आदेश देना 


कुरुक्षेत्रके समराज्नणर्म कोरवों तथा पाण्डवोंकी सेनाएँ 
एकनूसरेके सम्मुख युद्धके लिये प्रस्तुत थीं। दोनों समान- 
रूपसे आगे बढ़ रही थीं। दोनों ओरके व्यूहमें खड़े हुए 
सेनिक हृ्षसे उछसित थे | दोनों ही सेनाएँ हाथी, रथ और 
घोड़ोंसे भरी थीं। कोरवोंका मुख पश्चिम दिशाकी ओर था 
और कुन्तीके पुत्र उनसे युद्ध करनेके लिये पूर्वाभिमुख खड़े 
थे । उस समय सेनाके मध्यभागर्मे खड़े हुए दुर्जेय वीर 
निद्राविजयी राजकुमार अजुनसे मगवान भ्रीकृष्णने इस प्रकार 
फह[--- 
: “वासुदेव उवाच 
य एप रोपातू प्रतपन्‌ वलस्थो 
यो नः सेनां सिंह इवेक्षते च। 
स एप भसीष्मः कुसुनंशकेतु- 
येनाहताखिशत वाजिमेथा; ॥ 


एतान्यनीकानि महानुभाव॑ं 
..  गृहन्ति सेघा इव रश्मिमन्तस्‌ । 
एताने हत्या पुरुषप्रवीर 


काहुंख युद्ध भरतर्षभेण ॥ 
६ महाभारत भीष्म० २२। १५-१६ ) 
भगवान्‌ वाझुदेव बोले--धनंजय | ये जो अपनी 


सेनाके मध्यमागमें स्थित हो रोषसे तप रहे हैं और 
सिंहके समान हमारी सेनाकी ओर देखते हैं, ये ही 
कुरुकुलकेतु भीष्म हैं, जिन्होंने अबतक तीन सौ अग्रमेष 
यज्ञोका अनुष्ठान किया है | जैसे बादल अंशुमाली सूर्यको 
ढक लेते हैं, उसी प्रकार ये सारी सेनाएँ इन महानुभाव 
भीष्मको आच्छादित किये हुए हैं | नंखीर ! अज्जञुन ) तुम 
पहले इन सेनाओंको मारकर भरतंकुछ्भूषण भीष्मजीके 
साथ युद्धकी अभिढाषा करो।.. 

. तदनन्तर दुर्योधनकी सेनाको युद्धके लिये उपस्थित देख 
श्रीकृष्णने अर्जुनके हितके लिये इस प्रकार कहा--- 


श्रीभगवानुवाच 
शुचिर्भूत्वा महाबाहो संग्रामाभिमुखे पा खितः | 
प्राजयाय शत्रूणां दुर्गास्तोत्रम्नदीर॒य ॥ 


( महाभारत मीष्म० २३।.२ ) 
श्रीभगवान्‌ वोले-महावाहो ! तुम्र युद्धके सम्मुख 
खड़े हो । पत्रित्र होकर शत्रुओंकोी पराजित. करनेके 
लिये दुगदिवीकी स्तुति करो । 
अजुनने वंह सवन किया ओर दुर्गाजीने प्रत्यक्ष दर्शन 
दे उन्हें विजयका वरदान दिया | ह 
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५८८ % घचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुच्ि, कर सब अति श्रद्धासे पाव ॥ £ 
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श्रीमद्ध गवहीता प्रथम अध्याय 
दोनों सेनाओंके प्रधान-प्रधान वीरोंका वर्णन तथा खजन-बंधके पापसे भग्रभीत अजुनका पिपर्‌ 





कौरव-पाण्डबोमें युद्ध आरम्भ हो गया । तब व्यासजीके 
द्वारा दिव्यदृष्टिप्राप्त संजबसे धृतराष्ट्रने एछा ओर उत्तर 
संजयने भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा अज्जुनको दिये गये गीता- 
उपदेशका वर्णन किया। इसीका नाम श्रीमदगवद्गीता हे । 


धृतराष्ट्र उवाच 


धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समचेता _युयुत्सचः । 
किमकर्चत 
मामकाः पाण्डवाश्यव कु संजय ॥ १ ॥ 


धतराष्ट्रने पूछा--हे संजय | धर्मभृूमि कुरुक्षेत्र 
युद्धकी इच्छासे एकत्र हुए मेरे ओर पाण्डुपुत्रोने क्या 
किया १ ॥ १ ॥ 


दोनों सेनाओंके ग्रधान-प्रधान वीरोंका परिचय 
संजय उवाच 


इझझ तु पाण्डवानीकं व्यूढ दुर्याधनस्तदा । 
आचायमुपसंगस्य राजा चचनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
पद्येतां पाण्डुपुञाणामाचाय महतीं चसूम्‌। 
व्यूढां द्वुपंदपुजग तब शिप्येण घीमता ॥ ३ ॥ 
: अन्न शुरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि। 
युयुधानो विराट्श्व द्वुपदश्ध॒ महारथः ॥ ४॥ 
ध्ृष्टकेतुइवेकितानः काशिराजश्थ॒ बीयवान । 
डे 
पुरुजित्‌ कुन्तिभोजश्च शोब्यश्व नरपुज्ञबः॥ ५॥ 
युधामन्युश् विक्राल्त उत्तमौजाश्य वीयबान। 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्व सर्वे एवं महारथाः॥ ६॥ 
अस्माक तुविशिश ये तान निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सेन्यस्य संशार्थ तान्‌ त्रवीमि ते ॥ ७ ॥ 
भवान भीष्मश्च कर्णश्व कृपथश्च समितिजयः । 
अधभ्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथेब च॥ ८॥ 
अन्ये च बहवः शुरा मद्थ त्यक्तजीविताः | 
नानाशास्त्रप्रहरणाः से युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 
अपयोप्त तद्स्माक वर्ल भीष्मामिरक्षितम। 
पयाप्त त्विद्मेतेषां बर्ूल भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १०॥ 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्‍तः सर्व एवं हिं॥११॥ 


' दत्तके पुत्र भूरिश्रवा ॥ ८॥ ( 


संजयने ( उत्तरम ) कहा-उस समय गज टेक 
व्यूहरचनासुक्त पाण्डवोकी सेनाक्ों देखकर भी | 
पास जाकर यह बचने कहा--॥ २ ॥ आचाये | बडे. 





द्वारा थी 
सुसज्जित पाण्डुपुत्नंकी इस बड़ी मारी सेनाकी देखिये ॥ 
इस सेनामें बड़े-बढ़े धनुपोंवाले तथा युदमे | 
अजुन के समान रण-कल्यमें कुशल शूरवीर साला) 


बुद्धिमान शिष्य द्वुपदपुत्र पृष्टयुम्तके 


तथा महारथी राजा द्वुपद) धृश्केत॒ और चेकितान) बढ 
काशिराज) पुरुजित्‌: कुन्तिमोज और मनुष्यों श्रे8 र 
पराक्रमी युधामन्यु, बलवान्‌ उत्तमौजा) सुमद्राएत्र ले 
एवं द्रौपदीके पॉँचों पुत्र-ये सभी महार्थी हैं॥ ४ 
ब्राह्मपश्रेष्ठ ! हमारे पक्षमे भी जो सेनानार्य ( 
योद्धा ) हैं, उनको आप समझ छीजिये | आपकी जान 
लिये मेरी सेनाके जो-जों सेनानायक हैं? उनकी 7 
हूँ ॥ ७ || आप स्वयं द्रोणाचार्य और पिताम् ० 
संग्रामविजयी कृपाचार्य तथा अख्वत्यामा). विकर्ण 
इनके अतिरिती ) ४ 
भी मेरे लिये जीवनकों उत्सर्ग कर देनेवालें बे 


# अभ्रीमरछूगवद्गीता प्रथम अध्योये # 
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शरीर अनेक प्रकारके शस्तराक्ोसे सुसजित हैं और सब- 
केसब युद्ध-कलांमें विशारद्‌ हैं | ९॥ मीष्मपितामहद्दारा 
सुरक्षित हमारी वह सेना अपयोपत--( सब प्रकारसे अजैय ). 

है और भीमद्वारा रक्षित इन लोगोंकी यह सेना पर्याप्त 
. (विजय प्राप्त करनेमें सुगम ) है ॥१०॥ इसलिये सब 
. मोचापर अपनी-अपनी जगह डटे हुए, आपलोग सभी 
: भीष्मपितामहकी ही सब ओरसे भलीभाति रक्षा करें ॥ ११॥ 


दोनों सेनाओंके वीरोंद्रारा शह्ुध्वानि 


तस्य संजनयन हर्ष कुरुतुद्धः पितासहः । 
सिहनाद विनद्योच्चें: शहू दष्मी प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
ततः शह्नाश्न भेयश्व पणवानकगोमुखाः । 
'सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्द्स्तुमुकोपभवत्‌ ॥ १३॥ 
ततः श्वेतेहयेयुक्ते मह॒ति स्थच्दने स्थितो। 
माधवः पाण्डवश्लेव दिव्यो शह्लो प्रदृष्मतु: ॥१७॥ 
पाश्चजन्यं हृषीकेशो देवद्त्त धनंजयः । 
पौण्डूं दष्मी महाशह्लूं भीमकर्मो बुकोद्रः ॥ १५॥ 
अनन्तविजयं राज़ा कुन्तीपुत्रो युधिषप्ठिरः। 
नकुलः सहदेवश्व खुघोबमणिपुष्पको ॥ १६॥ 
फाइयश्व परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
घष्टयुस्नो. विराटश्व॒ खात्यकिश्वापराजितः ॥ १७॥ 
द्रपदो द्वीपदेयाश्थ सर्वशः पृथिवीपते । 
सौभद्रश्व महावाह: शझ्ञन्‌ द्ध्मुःपृथक पृथक ॥१८॥ 
स॒ घोषो धातंराष्ट्राणां हृद्यानि व्यदारयत्‌ । 
तभश्थ पएथिवीं चैव तुसुछझो व्यनुनादयन ॥ १०॥ 


(हुर्याधनकी यह बात सुनकर) कौरवोंमें धृद्ध बड़े प्रतापवान्‌, 
पितामह भीष्मने उस दुर्योधनके छृदयमें हर्ष उत्पन्न करते 
हुए उचस्वरसे सिंहके नादके समान गरजकर शह्भ बजाया | 
इसके पश्चात्‌ ( बहुत-से ) शह्लु, नगारे, ढोल) सृदड्ृ 
और रणसिंबरे आदि रणवाद्य एक ही साथ बज उठे | 
उनका वह हाब्द बड़ा भयंकर हुआ ॥ १२-१३ ॥ 
ठदनन्तर सफेद धोड़ोंसे युक्त उत्तम रथपर विराजमान 
भगवान्‌ भीमाधवने और अर्जुनने भी दिव्य शह्दु बजाये।॥| १४॥ 
दृ्षीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्पा्जन्यः नामक; अज्जुन- 
ने “देवदत्तः नामक और भयानक फर्मवाले भीमसेनने 
प्वौन्डः नामक महाश््टू बजाया ॥ १५॥ छझुन्तीपुत्र राजा 
इधिध्िरने अनन्तविज्ञगः नामक, नकुल तथा सहदेवने 
'छुप्रोप! आर फणिपुष्पकः नामक शक्त बजावे। पथ्वीपते ! 

भीकृ ब० सं« ३७--- 


फिर श्रेष्ठ घनुधर काशिराज, महारथी शिखण्डी, धृष्टय्रुम्न; 
विराट और अजेय सात्यकि, राजा द्वुपद द्रौपदीके पाँचों 
पुत्र ओर सुभद्रापुत्र महाबाहु अभिमन्यु--इन सभीने 
( अपने-अपने स्थानसे ) अछग-अछग शह्जू बजाये।| १६-१८॥ 
वह तुमुछ शक्लघोष आकाश ओर एथ्वीको भी ग़ुजाता 
हुआ घृतराष्ट्रपत्रेकि ( आपके वक्षवाल्ेंके ) दृदर्योकों विदीर्ण 
करने छगा ॥ १९ ॥ 


अजुनके द्वारा सेना-निरीक्षण 


अथ व्यवस्थितान्‌ दष्ठा धार्दराष्रान्‌ कपिध्वजः । 
प्रदृत्ते शस्रसम्पाते धलुरुद्यम्य पाण्डयः ॥ २०॥ 
हृषीकेश तदा वाक्यमिद्माह महीपते। 
सेनयोरुभयोम॑ध्ये रथं स्थापय मेष्च्युत ॥ २१॥ 
याबवदेतान निरीक्षेदहं योदधुकामानवस्थितान| 
केमया सह योद्धव्यमस्सिन्‌ रणसमुद्यमे ॥ २२॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेप्ह॑य एवेपत्र समागताः । 
धार्तराष्ट््य दुबुद्वेयुडे. भियचिकीषवः ॥ २३॥ 


पृथ्वीपते |! इसके बाद कपिष्वज अजुनने युद्धके लिये 
सुसज्ित धृतराष्ट्रपक्षीय योद्धार्यकों देखकर; उस शजस्न 
चलनेकी तैयारीके समय) घनुष उठाकर हप्रीकेश भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे ये बचन कहे--५अच्युत | मेरे रथको आप दोनों 
सेना्ेके बीचमें ( ऐसी जगह ) खड़ा फीजिये, जहाँसे युद्ध- 
की इच्छासे सुव्यवस्थित रूपसे सुसजित इन विपक्षी योद्धाओँ- 
को में भलीभाँति देख सकूँ कि इस रणोद्योगमें मुझे किन- 
किनके साथ युद्ध करना है। युद्धर्म ध्ृतराष्ट्रके पुत्र दुर्जुद्धि 
दुर्याधनका ह्वित चाइनेवाले जो ये सब लोग यहाँ एकत्र हुए, 
हैं, युद्धके लिये प्रस्तुत इन लोगोंको में देखूँगा? ||२०-२३॥ 
संजय उवाच 

एबमुक्तो हृपीकेशों गुडाकेशेत भारत। 

सेनयोरुभयोसब्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 

भीष्मद्रोणप्रमुखतः स्वपां च मद्दीक्षिताम्‌ 

डवाच पार्थ पद्येतान्‌ समवेतान्‌ कुरूनिति ॥ २०॥ 

तत्नापश्यत्‌ स्थितान पार्थ: पितृनथ पितामहान । 

आचार्यान मातुलान्‌ आ्रावृन्‌ पुन्नान पोन्नान्‌ सर्वीस्तथा॥ 

ध्वशुरान छुब्दसचेव  सेनयोसमयोरुपि ! 

तान्‌ समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्‌ बन्धूनवस्थितान्‌ ॥. 

कृपया परयाविशे विपादन्निद्मत्रबीत | 
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संजयने फकहा--भारत ! ( धृतराष्ट्र | ) निद्राविजयी 
अर्जुनके इस प्रकार कददनेपर इन्द्रियोंके स्वामी भगवान श्री- 
कृष्णने दोनों सेमाओँके बीचमें भीष्म और द्रोणालार्यके तथा 
सम्पूर्ण राजाओंके सामने उत्तम रथकों खड़ा करके इस प्रकार 
फहा--धपार्थ | सुद्धके लिये एकन्र हुए इन कुरुपक्षीय 
योद्ाओको देख? ॥| २४-२५(॥ तब प्रथापुत्र अर्गुनने उन 
दोनों ही सेनाओं युद्धके लिये उपखित ताऊ-चार्चेको) 
दादों परदादोंकी, आचार्यशुरुओंकी, मामाओंकी, भाइयोंको, 
पुत्रोको) पौत्रोंको) मित्रोंकी तथा ख्वश॒रोंको ओर सुहृर्दोको 
देखा | उन सम्पूर्ण बन्धुओंक्ो उपस्थित देखकर वे 
कुन्तीपुत्र अजुन अत्यन्त करुणासे युक्त होकर विपाद करते 
हुए ये वचन बोले ॥ २६-२७६ ॥ 
मोहसे व्याप्त अजुनके विषाद, स्नेह ओर युत्र- 
विरितियूचक वचन 
अर्जुन उवाच 
दृष्टेम॑ खजनं कृष्ण युयुत्खुं समुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि सुर्ख च परिशुष्यति । 
वेपशुश्च॒ शर्गरे मे रोमहर्षश्व जायते ॥ २९॥ 
: शाण्डीवं स््ंसते हस्तात्‌ त्वक चेंव परिदह्मते । 
: न च शक्तोस्यवस्थातुं श्रमतीव च से मवः ॥ ३०॥ 
निमित्तानि च॒ पश्यामि विपयीतानि केशव । 
नच श्रेयोषजुपश्यामि दृत्वा खजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
: न काह्ले विजयं कृष्ण न च राज्यं खुखाति च । 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेजीवितेन वा ॥ ३२॥ 
थ्ेषामर्थ काह्लितं वो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त-इमे 5वस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा घनानि च॥ ३३ ॥ 
आचायो+ पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः । 
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः इयालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ 
एतान न हन्तुमिच्छामिं ब्वतो५पि मधुखूदन । 
अपि तैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते ॥ ३५॥ 
निहत्य धार्तेराष्ट्रानु नः का प्रीतिः स्याजनादन । 
पापमेवाश्रयेद्ससान्‌ हत्वेतानाततायिनः ॥१६॥ 
तस्मान नाही वयं हन्तुं धा्राष्ट्रानू खबान्धवान । 
खजनं हि कर्थ हत्वा खुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ 
अजुनने कहा-- श्रीकृष्ण | युद्धके लिये समुपस्थित इस 
- स्वजन-समुदायकों देखकर मेरे सारे अज्ञ शिथिल हुए जा 
रदे हैं; मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीरमें क्रम्प-तथा 


. डत्सायन्ते जातिधमोः कुलधर्माश्व शाप्वताः 
- डत्सन्नकुल्धमोर्णां मजुष्याणां. जताई 








गेमाञ दो रहा है | २८-२९ ॥ गाण्डीव-धनुप मेरे एप 
गिर रद्द है; ल्ना यहुत जल रही है और मे! न 
भ्रमित-सा हो रहा दे । इसलिये में खड़ा खनेंगे मी 
नहीं हैं ॥ ३० ॥ इस प्रकार में सारे रुक्षणंक्री ही किए 
देख रहा हैं । केशव | युद्ध स्वजन-समुदाबक्ो मार 
फोई कल्याण भी नहीं देखता ॥ ३२१ ॥ श्रीक्षण | मैबदे 
विजय चाहता हैँ ओर न राज्य वा सुझोंको ही। गेट! 
हम ऐसे राज्यरों) ऐसे भोगेंसि और जीवनसे भी क्या प्रोम 
है !॥ ३२ ॥ हमें जिनके लिये राज्य; भोग और छुतत बी 
आकाझ्वित दै। वे ही ये सब गुएजन) ताऊचाके 
पौत्र, दादे। मांगे) स्वघुझ साले तथा अत्यात्य पतली) 
और घनका परित्याग करके युद्धमें प्रस्तुत हैं ॥ रे! 
मधुसूदन ! इनके द्वारा मारे जानिपर' भी अप वैन 
लेकोंके राज्यके लिये भी में इन सबको मारा नहीं वहीं 
फिर प्ृथ्वीके लिये तो वात ही क्या है ! ॥ ९ | 
जनादन ! घधृतराष्ट्रपश्षीय लेगेको मारकर का का 
प्रसन्‍नता ( सुख-प्राप्ति ) होगी ! इन 

हमें तो पाप ही लगेगा ॥ ३६॥ अतरस्व है गाय | 
धृतराष्ट्रक्षीय इन अपने ही बान्धवोंकी मारना हम हि 
योग्य नहीं हैं। क्योंकि अपने ही स्वजन-समुदापका माल 
हम केसे सुखी होंगे ! ॥ २७॥ 


दोषोंका (ः 
कुलक्षयजनित दोषोंका वर्णन 


यद्यप्येते न पहयन्ति लछोभोपहतचेतसः।| ३ 
कुलक्षयक्वतं दोप॑ मित्रद्रोंदि च पातकम | ३ 
हक । 

के ०.3 | 
कुलक्षयक्कतं दोष प्रपश्यक्धिजतादन ॥ २४. 
कुलक्षये प्रणशयन्ति कुलधर्मोः सनातवाः | । 
धर्म नष्टे कुर्ल ृत्खमधर्मोंउमिभवत्युत॥४ 
अधमोभिभवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलल्िय | है 
स्त्रीपु ुष्टासु वाष्णय जञायते वर्णसंकरः ॥ 
संकरो नरकायैच कुछप्नावां अलसा व! न्‍ 
पतन्ति पितयो होषां छुप्तपिण्डोदकक्रियाः 


दोषरेतैः. कुछप्लानां.. वर्णसंकरकार 7 था 


(नियत ध४॥ 
नरके वालो... भवतीत्यलशश्रम | 


#* भ्रीमक्धगवद्नीता द्वितीय अध्याय '% 


'ब्छे व खवपप जप बपू  ततततनततननननननननननतन+ वत महत्‌ पाप॑ कतुं व्यवखिता वयम्‌ । 
यद्‌ राज्यखुखलोभेन हन्तुं खजनसुद्यताः ॥ ४५॥ 
यदि भामग्रतीकारमशर्स् शरस्त्रपाणयः । 
धातंराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्लेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 
यद्यपि लोभके कारण जिनकी विचारशाक्ति नष्ट हो गयी 
है; ऐसे थे छोग कुल-नाशजनित दोषको ओर मिन्रद्वोहसे 
उत्त्न पापको नहीं देख पा रहे हैं; परंतु जनादन | कुलके 
नाशसे उत्पन्न दोषको जाननेवाले हमलोगोंको हस पापसे 
बचनेका उपाय क्यों नहीं सोचना चाहिये १ ॥ ३८-३९ ॥ 
ऊडका नाश होनेपर सनातन कुलूघर्म नष्ट हो जाते हैं, 
धर्मका नाश हो जानेपर सम्पूर्ण कुलमें अधर्म सब ओरसे छा 
जाता है। भीकृष्ण | अधर्म छा जानेपर कुलकी खस्रियाँ अत्यन्त 
पपित हो जाती हैँ और वाण्णेंय ! छ्लियोंके दूषित हो जानेपर 
रणसंकर उत्पन्न होता है| वह वर्णसंकर कुलघातियों और 
इलकी नरकमें ले जानेवाला होता है | कुलमें पिण्ड और 
“लेदानकी क्रिया ( आ्राद्ध-तपणके ) छप्त हो जानेपर इनके 
पितरछोग भी अघोगतिको प्राप्त हो जाते हैं | कुल्धातियोंके 


हर 


इन वर्णसंकरकारक दोषोंसे सनातन कुल्घर्म ओर जातिघम 
नष्ट हो जाते हैं और जनार्दन ! जिनके कुल घर्म नष्ट हो 
जाते हैं, ऐसे मनुष्योका अनिश्चित कालके लिये नरकमें निवास 
होता है, ऐसा हम सुनते आये हैं || ४०-४४ || अहो ! 
बड़े शोककी बात है, हमलोगोनि बुद्धिमान्‌ होकर भी बहुत 
पड़ा पाप करनेका निश्चय कर लिया है, जो राज्य और 
सुखके लोभसे स्वजर्नोका संहार करनेके लिये उद्यत हो गये 
हैं | ४५ ॥ यदि मुझ सामना न करनेवाले शज्जरहितको 
शत््रघारी ध्रृतराष्ट्रके पुत्र रणमें मार डा्ें, तो वह भी मेरे लिये 
विशेष कल्याणकारक होगा || ४६ ॥ 


संजय उवाच 
एवसुंक्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विर्ज्य सशरं जांपं शोकसंविज्यमानसः ॥ ४७ | 


संजय बोले--रणभूमिमें इस प्रकार कहकर, शोकसे 
उद्विग्ग मनवाले अर्जुन बाणसहित घनुषको त्यागकर रथके 
पिछले भागमें बैठ गये || ४७ ॥| 


भऑमद्धगवद्गीता--अजुंन विषादयोगः नामक प्रथम अध्याय ( महामारत भीष्मपर्व अध्याय २ ५) 
+-->०<;>०>च्था>->.. 


. ओऔमह्ूगवद्गीता द्वितीय अध्याय 


अजुनको 'बद्धके लिये उत्साहित करते 


हुए भगवानके द्वारा नित्यानित्य वस्तुके विवेचन- 


सके सांख्ययोग, कर्मयोग एवं खितप्रज्ञकी खिति और महिमाका प्रतिपादन 


जजुनकी युद्-विरातिके सम्बन्धरमें श्रीक्ृप्णाजुंमका संवाद 
संजय उवाच 
त॑ तथा कृपयाविश्मश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदृन्तमिद्‌ दूँ वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १॥ 
। संजय वोले--इस प्रकार करुणासे व्याप्त ओर आँसुओसे 
5 च्याकुछ नेन्रोंवाले शोकयुक्त उस अजुनके प्रति भगवान्‌ 
मेइसूदनने यह वचन कहा | १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
उतसत्वा कश्मलूसिद विपमे समुपखितस्‌ | 
(5 श्र (५ हे 
8 जप्मखग्येसकीतिंकरमजुन ॥२॥ 
> मास तगमःपाथ नैतत्‌ लवस्युपपद्यते | 
रेड हदयदोरप॑ल्यं त्यकत्वोत्तितर प्रंतप ॥ ३३ ॥ 


अभगवान्‌ वोछे--अर्जुन ! तुझे इस असमय 
( संकटके समय-) में यह मोह किस हेतुसे प्राप्त हुआ ? 
न तो यह श्रेष्ठ पुरुषोंद्यरा आचरित है, न खर्गदायक 
हैं और न कीर्ति ही करनेवाला है ॥ २ ॥ पार्थ ! 
नपुंसकताकी मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान 
पड़ती । परंतप ! हृदयकी तुच्छ दुर्वहताकी त्यागकर 
प्‌ शुद्धेके लिये खड़ा हो जा || ३ ॥ 

अजुन उवाच 


कप 


कर्थ भीप्ममहं खंख्ये द्रोणं न मधुखदन । 
इपुमिः पघतियोत्स्यामि पूजाहाँवरिसूदन ॥ ४ ॥ 
शुरूनदृत्वा दि. महाजुभावान्‌ 
झोयो भ्रोक्तु मेक्ष्यमपीद - लोके। 








२०९७ ३ घचन-सुघा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि) फर्र सब अति श्रद्धाले पाव | # 
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इस आत्माको शत्र नहीं काट सकते, इसकी आग 
नहीं जल सकती, इसको जछ नहीं गछा सकता और 
वायु नहीं सखुखा सकता ॥ २३॥ क्योंक्रि यह आत्मा 
अच्छेय है; यह अदाह्म, अक्रेष और निःसंदेह अशोष्य 
है और यह नित्य, स्ब्यापी, अचल, खिर रहनेबाछ 
और सनातन है ॥ २४ ॥ यह आत्मा अव्यक्त है, 
अचिन्य है भर विकाररहित कहा जाता ऐ | इससे 
अर्जुन | इस आत्माको उपयुक्त प्रकारसे जानकर व्‌ शोक 
करनेके योग्य नहीं है ( तुझे शोक करना उचित नहीं 
है) ||२०॥ किंतु यदि व्‌ इस आत्माकों सदा जन्मनेवाला 
तथा सदा मरनेवाल मानता हो, तो भी महावाह्दो | तू 
इस प्रकार शोक करनेके योग्य नहीं है; क्योंकि इस 
मान्यताके अनुसार जन्मे हुएकी मृत्यु निश्चित है और 
मरे हुएका जन्म निश्चित है | इससे भी इस अपरिहाये 
विषयमें तू शोक करनेके योग्य नहीं है ॥ २६-२७ ॥ 
अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अग्रकट थे और मरनेके 
बाद भी अप्रकट हो जानेवाले हैं, केवछ बीचमें ही प्रकट 
हैं; ऐसी स्थितिमें किस वातका शोक करना है? ॥२८॥ 
कोई एक महापुरुष ही इस आत्माको आश्चर्यकी भाँति 
देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके 
तत्वका आश्चर्यकी भाँति वर्णन करता है और दूसरा 
कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्वर्यकी भाँति सुनता 
है और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता 
है ॥२०९॥ अर्जुन | यह आत्मा सबके शरीरमें सदा ही 
अवध्य है | इस कारण सम्पूण प्राणियोंके लिये तू शोक 
करनेके योग्य नहीं है ॥॥| ३० ॥ 
: क्षात्र-धर्मके अनुसार युद्धक्षी उपादेयता 


खधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमह॑सि । 
धर्म्यद्धि मुद्भाच्छेयोउन्यत्‌ क्षत्रियय्य न विद्यते॥३ १॥ 
यहच्छया चोपपन्‍्न॑ खर्गद्वासमपाइतस । . 
संखिन; क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते सुद्धमीव्णम | २॥ 


-ब-+जी++-+ ++ 
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ततः खबम कीर्ति थे हित्वा पापमबाष्सीति ॥े। 
अकीर्ति चापि भूतानि कथमिष्यन्ति तेः्व्यगार। 
सम्भावित्य चाकीरतिमरणादतिस्थिते |! 
भयाद रणादुपरत मंखन्ते ता महारथाः। 
येषां च ल बहुमतो भूत्वा यासत्ति ठाषवम्‌ ॥३! 
अवाच्यबादांथ बहुन्‌ वदिष्यन्ति तबा हैता। । 
निन्‍्दन्तस्तव सामथ्य ततो दुःखतर॑ नु किए | 
हतो वा प्राप्यसि खर्ग जित्वा वा भोश्षयसे मी! 
तस्रादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्वाय इृतनिधया ॥र 
सुखदुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयानगो 
ततो युद्धाय युज्यख मेंब॑ पापमवाष्थति ॥ 

( इसके अतिरिक्त) अपने (क्षेत्रिय-) धर्मको दे 
भीतुझे युद्धसे कॉप जाना नहीं चाहिये; क्योंकि धरि 
लिये धर्मरूप युद्धसे वढ़कर दूसरा कोई कला 
कर्तव्य नहीं है || ३१ ॥ पार्य | अपने-आप आ 
( खधर्मरूप युद्ध ) खर्के खुले हुए द्वार! 
इस प्रकारके युद्धको माम्यवान्‌ क्षत्रिय ही पतिह॥र 
अब यदि द्‌ यह धर्मयुक्त युद्ध नहीं करेगा तो थे 
धर्म और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा ॥| रै* 
सब लोग तेरी सदा रहनेवाली अवीर्तिकी भी वी 
करेंगे और प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अवीर्ति गए 
बढ़कर है || ३४ || जिनकी इ्टिमें व्‌ वहत की 
है, उन्हींमें अब तू रुघुताको प्रात होगा । वे महल 
तुझे भयके कारण युद्धसे हटा हुआ मानेंगे ॥ २५ | 
तेरे बैशे तेरे सामर्ष्यकी निन्‍दा करते # 
बहुत-से न कहने योग्य . दुर्वचन भी किंग शी 
अधिक दुःख और क्या होगा !॥ रे६॥ 
युद्धमें मारा गया तो खर्गकों प्राप्त होगा अब कप 
जीतकर, प्रृथ्वीका - राज्य भोंगेगा | इस कर्रिं 


अजजुन ! व्‌ युद्धके लिये निश्चय करके खड़ी कम सा 


सुंख-दुःख, लोभ-हानि. शोर जये-पराजएा 


# झीमद्भगवद्गीता छ्ितीय धध्याय हे 


श्ण्५ 











समपझदा उससे बाद चुदक सच तफकर हा ऊपर इंच 
प्रकार यद 22290 अपर लक जम ञ्जर दम 
कर दुद्ध ऋषूत हू पाउच्डे नहा प्राप्त हना ती ३८ 





एपा वेएघिहिता सांज्ये वृद्धियोंगे त्िसां घणु 
बुद्धथा यक्ता यया पाथ कमेबस्ध॑ प्रहास्यसि ॥३९॥ 


नेहाभिरूरनज्यो5स्ति 


सिक्ररनत्याउस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
खल्पम्य्ध श्रम त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 
व्यवसायात्मिका चुद्धिरिकेह कुरुनन्‍्दन । 
वहुशाजा बनन्ताथ बुद्धयोज्व्यवसायिनाम ॥७१॥ 
यामियां पृष्यितां वाच ग्रवदन्त्यविषश्चित३ । 
वेदबाइरताः यार्थ सान्‍्यदस्तीति वादिनः ॥७९॥ 
काम्ात्थानः खर्गूपपा जन्मकर्मफ्लग्रदास्‌ | 
क्रियाविशेषपहुलां. भोगैश्यैगतिं प्रति ॥४१॥ 
भोगेश्यप्रसक्तानां. तयापहतचेतसास । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते ॥४४॥ 
प्रेगुप्यविषया वेदा निस्रैशुण्यो भवाजुन। 
निर्वन्द्रो वित्यसचखो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌॥|४५॥ 
यावानरथ उदपाने स्वत) सम्प्छतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु चेदेषु ब्राह्मणण विजानतः ॥४६॥ 
पार्य | यह बुद्धि तुझे ज्ञानयोगके विषयमें कही 
गयी । अब व्‌ इसको कर्मयोगके विषयमें सुन---जिस 
बुद्धिसे युक्त होकर तू कमबन्धनकों भलीभाँति नष्ट कर 
सक्रेगा ॥३९॥ इस कर्मयोगमें आरम्भका ( बीजका ) 
नाश नहीं है और प्रत्यवाय भी नहीं है; बल्कि इस 
कर्मग्रोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन महान्‌ 
भयसे त्राण कर देता है || ४० || अर्जुन | इस 
कर्मयोगमें निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है; 
दितु निश्चददीन अविवेकी सकाम मनुष्योंकी बुद्ियाँ 
निश्चय ही बहुत भेदोंब्राठी और अनन्त होती हैं || ४ १॥ 
अज्ुन ) जो भोगोंमें तन्मय हो रहे हैं, कर्मफलके 
प्रशंसक वेदबा्येंमें ही प्रीति रखते हैं; जिनकी बुद्धिमें 
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दूसरी कोई वस्तु ही रहीं है---ऐसा कहनेवाले है--- 
वे अश्वि्यीजद इस प्रकार पुनजन्‍्यरूप कपल 
देनेदाली एवं पोग्ऐशयक्ीी प्राधिक्षि लिपि दाना प्रकार- 
की बहुत-सी क्रियाओका वर्णन वरनेशरी है, जिस 
पुष्पिता ( दिझाऊ सोमायुक्त ) वाणीकों कहा करते 
हैं, ऐसी उस वाणीहरा जिनका चित्त एर झ्षिपां गया है 
तथा जो मोग-ऐस्यमे अत्यन्त आसक्त हैं, उन मउुष्पोके 
अन्तःकरणमे विश्वमात्रिका बुद्धि उत्पन्न नहीं शोती 
(॥४२-४ ४॥ अजुन ! वेद ( सत्‌, रज और तम--हून ) 
तीनों शुणोंके कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनोंका 
प्रतिपादन करनेवाले हैं; इसलिये तू उन भोगों एवं 
उनके साधनोंमें आसक्तिहीन, एषे-शोकादि एन्‍्ऐेसे 
रहित, नित्य विशुद्ध-सत्वरूप परमात्मामें खित योग 
( सांसारिक पदार्थोकी ग्राप्ति ) तथा क्षेत्र ( उनको रक्षा- ) 
को न चाहनेवाल्ला आत्मपरायण हो ॥ ४५॥ राब 
ओरसे परिपूर्ण जलाशयके प्राप्त हो जानेपर छोटे जञशयमे 
मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता ऐ, गह्मकों तलसे 
जाननेवाले ब्राक्षणका समस्त चेदोंमे उतना-सा परी 
प्रयोजन रह जाता है ॥ ४६ ॥ 


कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कंदाचन। 
मा कर्मफलहेतुभूमी ते सड्भोष्स्त्वकर्मणि ॥४७॥ 
योगस्रः कुरु कमोणि सह त्यक्त्वा धनंजय | 
सिद्धयसिद्धयो; समो भूत्वा समत्व॑ योग उच्यते।। ४८॥ 
दूरेण छाबरं कम बुद्धियोगाद्‌ धनंजय | 
बुद्धों शरणमन्बिच्छ कृपणा। फलहेतवः ॥४९॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उसे सुकृतदुप्कृते | 
तस्माद्‌ योगाय युज्यख योग; कर्मसु कौशलम्‌|।५०॥ 
कमेजं बुद्धियुक्ता हि फल त्यकत्वा मनीपिण; । 
जन्मवन्वविनिमुक्ता: पद गच्छन्त्यनागयम ॥५१॥ 
यदा ते मोहकलिलं चुद्धिन्येतिनरिष्यति | 
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तदा गन्तासि निर्भेदें श्रोतव्यय श्ुत्य वे ॥५२॥ 
श्रुतिविग्नतिपन्ना ते यदा ख्ास्ति निश्वला । 
समाधावचला चुद्धिस्तदा योगमवाप्यसि ॥५३॥ 

तेरा करमेंमें ही अधिकार है, उनके फर्लोर्मे कभी 
नहीं । इसलिये तू कर्मोके फलकी वासनावाछा मत हो 
तथा तेरी कमे न करनेमें भी आसक्ति न हो ॥ ४७ ॥ 
धनंजय | तू आसक्तिकों त्यागकर तण सिद्धि और 
अप्तिद्धिमें समबुद्धि होकर योगमें स्थित हुआ कत्तेत्य 
कर्मोको कर। यह 'समत्वः ही योग कहलाता है ॥| 9८॥ 
इस समत्वरूप बुद्धियोगकी अपेक्षा अन्य सक्राम 
कर्म अत्यन्त ही तुच्छ हैं | इसछ्यि धनंजय | तू समत्व- 
रूप बुद्धियोगका ही आश्रय ग्रहण कर; क्योंकि फलकी 
वासनावाले अत्यन्त दीन हैं ॥ ४९ | समल्वुद्वियुक्त 
पुरुष पुण्य और पाप दोनोंको इसी छोकमें त्याग देता 
है ( उनसे मुक्त हो जाता है )। इससे तू समत्वबुद्धि- 
रूप योगमें छग जा; यह समत्वरूप योग ही कर्मोमें 
कुशलता है. ( कर्मबन्धनसे छूटनेका उपाय है )॥ ५०॥ 
समत्वबुद्धिसे युक्त ज्ञानीनन करम्मेसे उत्पन्न होनेवाले 
फलको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो निरामय 
परमपदको प्राप्त हो जाते हैं॥ ५१ ॥ यों करते-करते 
जब तेरी बुद्धि मोहरूप दलदलको भलीमाँति पार कर 
जायगी, उस समय तू सुने हुए और भविष्यमें सुने 
जानेवाले इस छोक और परलछोकके सभी भोगेंसे विरक्त 
हो जायगा ॥ ५२ ॥ भाँति-माँतिके वचनोंको छुननेसे 
बिचलित हुई तेरी . बुद्धि जब शुद्ध-सत्त्तरूप परमात्मामें 
अचक और स्थिर ठहर जायगी, तब तू योगकों प्राप्त हो 
जायगा ॥ ७३ ॥ 

स्थितग्रज्ञ पुरुषके लक्षण और उसका महत्त 
| अजुन उवाच , 


स्थितप्रशस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत बजेत किम्‌ ॥५४॥ 


अजुनने कद्ा--केशव ] समाधिमें स्थित स्थिखुद्धि 
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पुरुषका तया लक्षण है | वह सिरुद्धि पु को वेश, 
पैसे बैठता है भौर ऐसे चडता है 
से बठता है भर कसे चलता है ! | ५४॥ 








श्रीभगवानुबाच 

प्रजहाति यदा कामान्‌ सबोन पाथ मनोगतार्‌। 
आत्मन्येबात्मना तुट्ट! खितग्रज्ञस्तदोणते॥0) 
दुःखेप्बनुद्निममनाः सुखेपु विगतलह!। 
वीतरागभयक्रोध।,. खितपीमुनिर्यते |४॥ 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत तत्‌ प्राप्य शुभागुमर्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस प्रज्ञा प्रतिशति।॥५) 
यदा संहरते चाय कूर्मोडज्ानीव सपश। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित ॥१४ 
विपया विनिवर्तन्ते निराहारख देहिना। 

९ हे नियत ही 
रसवज रसोज्प्य्स परं सष्टा बिवंते॥॥ 
यततो ह्ापि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्ितः। 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमे मतः ॥६" 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मल 
बशे हि यस्येन्द्रियाणि तस प्रज्ञा प्रतिष्ठित ॥९ 

भ्रीभगवानने उत्तर द्या--पर्य | जिप्तवारं ४ 
पुरुष मनमें स्थित सम्यू्ण कामनाओंकों मभेति ४ 
देता है और आत्मासे आत्मामें ही संतुष्ट छत 
उस कालमें वह खितप्रज्ञ कहा- जाता है ॥५० 
दुःखेंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उह 
होता, सुखोंके लिये जो सर्वथा निःसृह रहता है? 
जिसके राग, भय और क्रोध नहीं रहते हैं, ऐसा ६ 
खिखुद्दि कहा जाता है ॥ ५६॥ जो वश 7 
स्नेहरहित हुआ उस-उस शुभ या अहम बुक . 
प्रात्त होकर न असन्न होता है और नह व 
है, उसकी बुद्धि खिर है || ५७॥ जैसे कहा 
ओरसे अपने अज्ञोंको समेट लेता है, वैसे ही 
पुरुष इन्द्रियोंकोी इच्धियोंके विषयेसि सब फ 
लेता है, तब उसकी बुद्धि खिर है. ( ऐसा हे 
चाहिये ) ॥ ५८ |॥ निराहारी (इच्क्रियोंके दर 


# श्रीसरछूगवद्गीता द्वितीय अध्याय # 
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ग्रहण न करनेवाले ) पुरुषके भी केवल विषय तो निदृत्त 
हो जाते हैं; परंतु उनमें रहनेवाछ रस ( विषयासक्ति ) 
निवृत्त नहीं होता। (पर) इस स्थितग्रज्ञ पुरुषकी तो विषया- 
सक्ति भी परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती 
है ॥५९॥ अर्जुन ) आसफ्तिका नाश न होनेके कारण ये 
_प्रमपनखभाववाली इन्द्रियाँ यज्ञ करते हुए बुद्धिमान 
'पुरुषके मनको भी बल्पूर्वक हर लेती हैं ॥ ६० ॥ 
इसलिये साधकको चाहिये कि वह मेरे परायण 
'ह्ोकर---भगवत्परायण होकर# उन समस्त इन्द्रियोका 
संयम कंरके समाहित-चित्तसे बैठे; क्योंकि जिसकी 
एन्द्रियाँ वशमें हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर है॥ ६१ ॥ 


ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सद्जस्तेषूपजायते । 
सम्ात्‌ संजायते काम; कामात्‌ क्रोधोडमिजायते ।६२॥ 
क्रोधादू भव॒ति सम्मोहः सम्भोहात्‌ स्वतिविश्रमश। 
स्मृतिश्रंशाद्‌ वुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ।६३॥ 
रागद्वेषवियुक्तेस्तु. विषयानिन्द्रियेश्वरत्‌ । 
आत्मवस्यविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 
प्रसादे सबंदु!खानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो दह्याशु बुद्धि! पयवतिष्ठते ॥६५॥ 
नासि बुद्धिस्युक्तय न चायुक्तस्य भावना । 

न चाभावयत; शान्तिरशान्तस्थ कुतः सुखस्‌ ॥६६॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो5नु विधीयते । 

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनोव्मिवाम्भसि ॥६७॥ 
तसादू यस्थ महावाहो निम्ृहीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रिया्थेभ्यस्तस्य॒ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 
यथा निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्तिं संयमी । 
'यखां जाग्रति भ्तानि सा निशा पश्यतो झुने। ।६९। 





# बाहरसे विषयोका त्याग होनेपर भी भीतर उनका 
चिन्तन होता रहता है। वस्तुतः भगवत्यरायण होनेपर ही 
भगवत्कृपासे जब इन्द्रियोँ भगवद्विबर्योर्मे लगती हैं, तभी मनसे 
भगवानका चिन्तन ऐता है । नहीं तो; विषयक्तित्तन द्ोता 
एहहा है भोर बह सर्दनाशका कारण यम जाता है । 


शरीक € छल च्ों ्त है 


आपूर्यमाणमचलग्रतिष्द॑ 
सम्मद्रमाप/ अविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्‌ कामा ये प्रविशन्ति सर्वे | 
से शान्तिमामोति न कामकामी ॥७०े। 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्वरति निःस्पृहं। । 
निर्ममो निरहंकार/ स शान्तिमधिमच्छति ॥७१॥ 
एवा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुद्यति |... 
खित्वास्थामन्तकाले5पि ब्रह्मनिवाणमृच्छति ॥७२॥ 


विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोमें 
आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयोकी कामना 
उत्पन्न होती है और कामनामें विष्न पड़नेसे क्रोध 
उत्पन होता है । क्रोपसे अत्यन्त परृढ़भाव उपन्न द्वो 
जाता है, मूहभावसे स्मृतिमें श्रम हो जाता है, स्पृतिमें श्रम 
हो जानेसे बुद्धिका नाश हो जाता है और बुद्धिका 
नाश हो जानेपर यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता 
है---उसका स्वंनाश हो जाता है ॥ ६२-६३ ॥ 
परंतु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाला 
साधक अपने वहार्मे की हुई राग-द्ेषसे रहित इन्द्रियोंके 
द्वारा विषयों विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी 
विमलताको---प्रसन्ताको प्राप्त होता है। अन्तःकरण- 
की निर्महता---प्रसन्नतासे सम्पूर्ण दुःखेंका नाश हो 
जाता है और उस प्रसन्नचित्तव्राले पुरुषकी बुद्धि शीघ्र 
ही ( सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें ही भठीमाँति) 
स्थिर हो जाती है ॥ ६०-६०॥ अयुक्त ( मन-इन्द्रियोंपर 
विजय नहीं ग्राप्त किये हुए ) पुरुषमें न तो ( आत्म- 
स्थितिरूप ) बुद्धि होती है और न उस अयुक्तके अन्तः-. 
करणमें भावना दी होती है तथा भावनाहीन 
मनुष्यको शान्ति नहीं मिछ्ती और ञान्तिरहित मनुप्पको. 
सुख कहाँ मिल सकता है ?! ॥ ६६ ॥ जैसे जदमें 
चलनेवाली नावकों वायु दर लेती है, बैसे ही विप्रयेमिं- 


-  विचरती हुई इन्द्ियोंमेंसे मन जिस इन्हियक  स्राथ रंद्रता> 


२९८ ॥ पचन-खुधा श्रीकृष्णकी भेयस्करी मदान्‌ । दिव्य मधुर झ्ुत्ि, कर सब अति अ्द्धासे पा ॥॥ 





तन)  ललयुच लच्च्चच्च्च्स्स्लख्ख्ल्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्य्य्स्य्य्य्प्य्य्स्स्प्फ्ललट..., 
्ंजिज+5 





है, वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषकी बुद्विको 
हर लेती है ॥ ६७ | भतएवं महाब्राहों | जिम 
पुरुषकी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विषयोसे सब प्रकारसे निग्रह 
की हुईं हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर दै॥ ६८ ॥ समस्त 
ज्ञनियोंके लिये जो रात्रिके समान है, उसमें नित्य- 
शानखरूप परमानन्दको प्राप्त बह संयमी ( स्थितप्रज्ञ ) 
जागता है और जिस नाशवान्‌ संसारके प्रपश्चमें सब 
प्राणी जागते हैं, परमात्माके तत्तको जाननेवाले मुनिके 
लिये वह रात्रिके समान है॥ ६०॥ जैसे नाना नदियेंके 
जल सब ओरसे परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठावाले समुद्रमें 
उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, बँंसे 


टी पट गिद न गा जय टग गायन जगत तल टन लीन नल लिन नम पतन 


ही सत्र भोग जिस छितप्रज्न पुर्में किसी राह 
क्षीम उत्पन्न किये ब्रिना ही समा जते हैं, छफ 
परम शान्तिको प्राप्त होता हैं, मोगेंकी वाजाड 
नहीं ॥ ७० ॥ जो पुरुष समूर्ण कामनाभोंक्रे घाह 
स्पृद्धारदित, ममतारहित और भहंकाएजति छे 
ब्रिचरता है, वही शान्तिको प्राप्त होता है॥ ४ 
पार्थ | यह ब्राह्मी स्थिति है--जप्कों प्र फ 
खिति है; इसको प्राप्त होकर वह कभी मेहि 
होता और अन्तकालमें भी इस आह्यी सितिं है 
दोकर निर्वाणको--अह्मानन्दको प्राप्त हो 
है॥ ७२ ॥ 


ओऔमदगवद्गीता 'साख्ययोग' नामक द्वितीय भष्याय ( मदामारत भीष्मपर्व भध्याय २६ ) | 


लात पक ७२-०० 


श्रीमद्भगवह्वीता तृतीय अध्याय 
ज्ञानयोग और कर्मयोग आदि समस्त साधनोंके अछुसार कर्तव्य-कर्म करनेकी आवश्यकता 


प्रतिपादन, खधर्मपालनकी महिमा 


ज्ञाननोय और निष्काम कर्मगोयके अनुसार अनासक्त 
भावते नियत कर्म करनेकी श्रेष्ठता 
अजुन उवाच 
ज्यायसी चेत्‌ कर्मणस्ते मता बुद्धिजनादन। 
तत्‌ कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीब मे। 
तदेक वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोष5हमाप्लुयाम्‌ ॥ २॥ 
अजुन बोले--जनाद॑न | यदि आप कर्मकी अपेक्षा 
बुद्धि ( शान-) को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर केशव | 
मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ? ॥ १॥ आप इन मिले 
हुएससे वरचर्नोंसे मेरी बुद्धिको मानो मोहित कर रहे हैं | 
अतएव एक निश्चित बात बतलाइये, जिससे मैं कल्याणको 
प्राप्त होऊ ॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच 


लोके5सिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता सयानध | 
“7 - ब्लानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनामू || ३ ॥ 


कामनिरो' ट्र रु 
तथा धके उपायका वर्णन 


न कर्मणामनारम्भान्नेष्करम्यं पुरुपोश्छुते 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥१ 
न हि कथ्ित्‌ क्षणमपि जातु तिहवत्यकडद | 
कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृतिगि्गुणे! |" 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनता सर | 
इन्द्रियार्थान्‌ विमृदात्मा मिथ्याचार सउच्यते॥ 
यर्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेःजुन | 
कर्मेन्द्रियें: कर्मगोगमसक्तः स विशिष्यते | 
नियत कुरु कर्म त्व॑ कर्मे ज्यायों धकमेण। ! 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मा। ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--निष्पाप अजुन | इस दे 
दो प्रकारकी निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही दा 
उनमें सांख्ययोगियोंकी ज्ञानयोगसे और “ 


- कर्मयोगसे ( सम्पन्न ) होती है ॥ ३ ॥| है 


कर्मोके अनारम्मसे निष्कर्मता ( योगनिष्ठा ) 


# श्रीमद्धगवर्गीता दतीय भष्याव $ 





घ०९, 








होता है और न कर्मोके त्याग मात्रसे ही सिद्धि 
( सांख्यनिष्ठा ) को ग्राप्त होता है ॥ 9॥ क्योंकि 
कोई भी क्षणमर भी विना कर्म किये नहीं रहता; 
सारा मनुष्य-सम्ुदाय प्रकृतिजनित गुणोंसे विवश होकर 
कम करनेको बाध्य होता है| ५॥ जो मनुष्य 
कर्मेन्दियोंकी हठप्रवंक रोककर मनसे उन इन्द्रियोंके 
विषयोंका स्मरण करता रहता है, वह मूढात्मा मिथ्या- 
चारी कहलाता है॥ ६ || अज्जैन ! जो पुरुष मनसे 
इग्द्रियोंकी वशमें करके अनासक्त होकर समस्त इन्द्रियों- 
द्वारा कर्मयोगका आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है ॥»। 
( अतः ) तू नियत ( शाख्रविहित कर्तव्य- ) कर्म कर; 
क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और 
कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध 
होगा ॥ ८ ॥ 


यज्ञादि कर्म करनेकी आवश्यकता 


यज्ञार्थात्‌ कमंणो5न्यत्र लोको5य॑ कर्मवन्धनः । 
तद्थ कर्म कौन्तेय मक्तसड्रः समाचर ॥ ९॥ 
सहयज्ञा श्रजा; सष्ठा पुरोवाच प्रजापति: । 
अनेन असविष्यध्वमेष वो$स्त्विष्टकामधुकू ॥१०॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्पर. . भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥॥११॥ 
शान भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता) । 
तैद॑त्तानप्रदायैम्यो यो झट्ढे स्तेन एव सः ॥१श॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सरवेकिल्विपेः । 
अज्नते ते त्वघ॑ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१श॥ 
अन्नाद्‌ भवन्ति भृतानि पर्जन्यादत्नसम्भवः । 
यज्ञाद्‌ भवति पजेन्यो यज्ञ: कर्मसम्ुद्धवः ॥१७॥ 
(६ च्रह्मोडव॑ 
फेम ब्रह्मोड॒व॑ विद्धि अद्याक्षससमुकृवम । 
तसात्‌ संगत त्रह्म नित्य यज्षे प्रतिष्ठितस ॥१५॥ 
एवं भ्रवर्तित चक्र नालुवर्तयतीह य३। 
अधायुरिन्द्रियारामो मोध॑ पार्थ स जीवति ॥१६॥ 


य्के (भगवत्सेवा या भगवानूके ) लिये किये 


जानेवाले कर्मोंसे अतिस्क्ति दूसरे कर्मोमें छगा हुआ 
यह मनुष्यसमुदाय कर्म-बन्धनसे बंध जाता है । इसलिये 


अजुन ! तू आसक्तिरह्वित होकर उस यज्ञके लिये 


ही कर्मका भलीमाँति आचरण कर || ९ || प्रजापतिने 
कह्पके आदियमें यज्ञसहित प्रजाओंको रचकर कहा 
था कि 'तुमछोग इस ( यज्ञ-) के द्वारा क्‍्छोे-फलो 
और यह यज्ञ तुमलेगोंको इच्छित भोग प्रदान करने- 
वाछा हो । तुमछोग इस यज्ञके द्वारा देवताओंको 
उन्नत करो और वे देवता तुमलछोगोंको उन्नत करें |! 
इस प्रकार निःखार्थ-भावसे एक दूसरेको उन्नत करते 
हुए तुमछोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे। 
यज्ञके द्वारा समुन्नत देवता तुमलछोगोंको बिना माँगे 
ही इच्छित भोग देते रहेंगे | उन देवताओंके द्वारा दिये 
हुए भोगोंको जो पुरुष उनको बिना दिये खय्य भोगता है 
वह निश्चय ही चोर है ॥ १ ०---१२॥ यज्ञसे बचे हुए 
( पदार्थों-) को खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पार्पोंसे मुक्त हो 
जाते हैं; परंतु जो मनुष्य ( केवल ) अपने पोषणके लिये 
दी पकाते ( कमाते ) हैं, वे तो पापको ही खाते हैं ॥ १ ३॥ 
अन्नसे सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति 
वष्टिसे होती है, बृष्टि यज्ञसे होती है और यज्ञ ( विहित ) 


. कर्मेंसे उत्पन्न होनेवाला है | कर्मसपुदायकों व्‌ वेदसे.. 
उत्पन्न और वेदको अविनाशी परमात्मासे उ्न्न हुआ. £ 


जान | इससे सिद्ध होता है कि सर्वन्यापी अक्षर अहम 
( परमात्मा ) सदा ही यज्ञमें अ्रतिष्ठित है || १४-१५॥ 
पार्थ | जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार परम्परासे 
प्रचलित सष्टिचक्रके अनुकूछ नहीं चलता है, ( अपने 
कर्तव्यका पालन नहीं करता है, ) वह इन्द्रियोंके द्वारा 
भोगोंमें रमण करनेवाल्य पापजीवन मनुष्य ब्यर्थ ही 
जीता है ॥ १६ ॥ ह 
ज्ञानवान्‌ और भयवान्‌क्े लिये भी लोक-संगरह्मर्य 
कर्म करनेका ग्रतिपादन 


यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मठप्तश्ष मानव: | 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न बियते ॥१७ण] 


४३०० १ पचन-खुघा श्रीकृ्णकी प्रेयस्करी मदान्‌ | दिव्य मधुर घुत्ति, करें सत्र अति श्रद्धासे पद | 
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तेव तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्नन । 
न चास्य सर्वभूतेष कश्निदर्थव्यपाश्रयः ॥१८॥ 
तस्ाद्सक्तः! सतत कार्य कर्म समाचर । 
असक्तो थ्ाचरन्‌ कर्म परमामोति पूरुपः ॥१९॥ 
कम्मंणेव हि संसिद्धिमासखिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्‌ कर्तुमहंसि ॥२०॥ 
यदू यदाचरति श्रेष्ठस्तत्‌ तदेवेतरो जनः। 
से यत्‌ ग्रमाणं कुरुते छोकस्तदनुचर्तते ॥२१॥ 
न मे पाथास्ति कर्तेव्य॑ त्रिपु लोकेपु किंचन | 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑बते एवं 222 कर्मणि ॥२२॥ 
यदि ह्ृहं न वर्तेयं जातु कमण्यतन्द्रितः । 
मम वत्मौनुव्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥२३॥ 
उत्सीदेयुरिमि लोका न कुयों कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कतो स्याम्मपहन्यामिमा; प्रजा; ॥२४॥ 
_ अवश्य ही जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवाला 
और आत्मामें ही तृप्त तथा आत्मामें ही संतुष्ट हो, उसके 
लिये कोई करतन्य नहीं है; क्योंकि उस महापुरुषका न 
तो इस लछोकमें कर्म करनेसे कोई प्रयोजन है और न 
कर्मोके न करनेसे ही । सम्पूर्ण प्राणियोंमें भी उसका 
किंचिन्मात्र भी खार्थ-सम्बन्ध नहीं रहता ॥१७-१८॥ 
« इसलिये तू निरन्‍्तर आसक्तिर्ित होकर कर्त॑न्य- 
कमका भलीमाँति आचरण करता रह; क्योंकि आसक्ति- 
से रहित होकर कम करता हुआ ही मनुष्य परमात्मा- 
को प्राप्त हो जाता है ॥ १९ ॥ जनकादि ज्ञानीजन 
भी आसक्तिरहित कमंके आचरणसे परम सिद्धिको प्राप्त 
हुए थे । इसलिये, तथा लोक्संग्रहको देखते हुए भी तुझे 
कर्म ही करने चाहिये ॥ २० | श्रेष्ठ पुरुष जो-जो 
आचरण. करता है, दूसरे लोग भी उसीका अनुकरण 
करके वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं । वह ( अपने 
आचरणद्वारा ) जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त 
मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने छग जाता है ॥२१॥ 
८ अर्जुन । यथपि मेरे लिये इन तीनों छोकोंमें न तो 








प्म्स्स्म्स्म््््फ्फ्फफ 
कुछ कर्तव्य है और न क्रिंसी अग्राप्त बलुक्े कै 
ही करना है; तथापि मैं कममें ही वर्तता हूँ॥ १] 
निश्चय ही पार्थ | यदि कद्ाचित में सावधान हे 
कर्म न प्रवृत्त होऊँ, तो ( मेरी देखदेखी झ्ल हे 
कतेव्य-कर्म छोड़ दें; क्योंकि ) सत्र मनुण कफ 
मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं ॥ २१॥ ६ 
यदि मैं कर्म न कहूँ तो ये सत्र महुय बह 
हो जायें और मैं वर्णसंकरताका करनेबात्र बन । 
इस सारी प्रजाको नष्ट करनेब्राछा होठ ॥ २९॥ 
अज्ञानी और ज्ञानीके ठक्षण तथा रेप 
कर्मके लिये ग्रेरणा 


सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा उुर्बन्ति भास | 
कुर्याद्‌ विद्वांसथासक्तमथ्रिकीपलेकिसंग्रहम्‌ ॥ 
न बुद्धिमेद॑ जनयेदज्ञानां कर्मस्निनाए। 
जोपयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः पमाषल ॥' 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गशुणैः कर्माणि संत! | 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
तत्ततवित्‌ तु महाबाहों गुणकर्मविभागगो! | 
गुणा गुणेघु वर्तन्त इति मत्वा न सज़ते ५ 
प्रकृतेगुंणसम्मूठाः सजन्‍्ते . ह 
तानकृर्खविदो मन्दान्‌ इत्खविन्न विचारवेशी 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्वाध्यात्मचेतसा | 
निराशीनिर्ममो भूत्वा शुध्यल विगतज्वरः 
ये मे मतमिद नित्यमलुतिष्ठन्ति मानवाः | । 
श्रद्धावन्तो5नव्यन्तो उुच्यन्ते तेडपि कमेंमि! | 
ये त्वेतदम्यसयन्तो नाहुतिष्ठन्ति में मत | 
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्‌ विद्धि नशनचेतस। ॥* 
सच्श॑ चेशते खख्थाः प्रकंतेश्ञानवानपि! 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह! किंकरिष्यति | 
इन्द्रियस्पेन्दरियययार्थे रागडेपो व्यवसितों | 
तयोने वश्नमागच्छेत्‌ तो बस परिपन्थिनो ५४ 


# श्रीमद्धगषद्नीता छृतीय अध्याय १ ३०१ 








श्रेयान्‌ खधर्मो विगुणः परधर्मात खनुष्ठितात्‌ । 


! ख़धर्म निधन श्रेय/ परधर्मो भयावह) ॥॥३२५॥ 


इसलिये भारत ! कर्म आसक्त हुए अज्ञानीजन जिस 


: प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान---ज्ञानीको 
: भी लोकसंग्रह चाहते हुए. उसी प्रकार कर्म करने 
! चाहिये।॥ २५०॥ परमात्माके खरूपमें अठल स्थित हुए 
: ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि वह शात्नविहिित कमोंमें 
: आसक्तिवाले अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भेद ( कर्मों अश्रद्धा ) 


उत्पन्न न करे; बल्कि खय॑ शाञ्रविहित समस्त कर्म 


भलीभाँति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे॥ २६॥ 


यद्यपि सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके ग्रुणोंद्वारा 
किये जाते हैं; तथापि जिसका अन्तःकरण अहंकारसे 
मोहित हो रहा है, वह अज्ञानी ऐसा मानता है. कि मैं 
कतों हूँ ॥ २७ | परंतु मद्बाबाह्दो | गुणविभाग और 
कर्मविभागके तत्त्वको जाननेवाल्य ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण 
ही ग॒ुणोंमें बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं 
होता ॥ २८ ॥ प्रकृतिके गरुणोंसे मोहित मनुष्य ग़ुणोंमे 
और कर्मेमे आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया न समझने- 
वाले मन्दबुद्धि क्ज्ञानियोंको प्रूर्णया जाननेवाला ज्ञानी 
विचलित न करे || २९ ॥ ( अतः ) मुझ ( भगवान्‌: ) 
में लगे हुए चित्तके द्वारा सब कर्मोंको मुझमें निक्षेप करके 
आशारहित, ममतारहित और संतापरहित ( कामनाके 
च्वरसे रहित ) होकर तू युद्ध कर ॥ ३०॥ जो 


: मनुष्य दोषदष्टिसे रहित और अश्रद्धायुक्त होकर मेरे इस 


मतका सदा अनुसरण करते हैं, वे भी सब कर्मेसे छूट 
जते हैं ॥ ३१ ॥ परंतु जो मुझ्नमें दोषारोपण करते हुए 
मेरे मतके अनुस्तार नहीं चलते, उन मू्खोंकों तू सम्पूर्ण 
ज्ञानोंमें मोहित और नष्ट हुए ही समप्न ॥ ३२ | सभी 
प्राणी प्रकृति ( खमावब- ) के अनुसार चलते हैं । 
ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है, 
फिर इसमें कोई क्या निम्नह करेगा १ ॥ ३३ ॥ इच्द्रिय- 
इन्द्रियके विषयर्मे राग-हेण छिपे हुए स्थित हैं । मनुष्यको 


उन दोनोंके वहमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे दोनों 
ही इसके कल्याण-धनको छूट लेनेवाले बटमार शत्रु 
हैं ॥ ३४ ॥ अच्छी प्रकार आचरणमें छाये हुए पराये 
घर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है | अपने धर्ममें 
मरना भी श्रेष्ठ है; परंतु पराया धर्म भयकारकहै।|३०॥ 
पापमें कारण काम; और कामके निरोधका साधन 
अजुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोष्यं पाप चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्णंय बलादिव नियोजित: ॥ ३६॥ 
अजुन बोले--भीकृष्ण | तो फिर यह्द मनुष्य खयं न 
चाहता हुआ भी बलात्कारसे लगाये हुएकी भाँति किसके 
द्वारा प्रेरित होकर पापका आचरण करता है ! ॥ ३६॥ 


श्रीभगवानुवाच 


काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्धव: । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणस्र ॥३७॥ 
घूमेनाव्रियते वह्वियथारदर्शों मठेन च। 
यथोस्बेनाइतो गर्भस्तथा तेनेदमाबतम ॥३८॥ 
आधत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा। 
कामरूपेण कोन्‍्तेय दुष्प्रेणानलेन च ॥३५॥ 
इल्द्रियाणि मनो बुद्धिस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतैविंगोहयत्येप ज्ञानमाइत्य  देहिनम्‌ ॥४०॥ 
तखात्‌ त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्पभ । 
पाप्मान॑ अजहि होने ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः पर॑ मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेश परतस्तु सः ॥४१५॥ 
एवं बुद्धे) पर बुद्ध्चा संस्तभ्यात्मानमात्मना | 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूप दुरासदम ॥४३॥ 
श्रीभगवानने कद्दा--रजोगुण  ( विषयासक्तिरूप 
रज---राग )से उत्पन्न यह काम ही ( प्रतिहत दवोने- 
पर ) क्रोध बनता है, यह काम ( विपयोंकी कामना ) 
बहुत खानेवाछ ( मोगोंसे कभी न अघानेबाठा ) और 


हरा 


बहुत कावसे इस पृष्वीकोकर्मे छुप्प्राय दो गया || २॥ 
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जिमाकाइाभऋााउतभाउपक सकता काात कमा का कन्या काल न +#+ «न 


बड़ा पापी है, इसीको तू इस विषयें बरी जान |३७॥ इद्धियाँकों बदागें करके इस ज्वान-विज्ञानका वश के. 
जिस प्रकार धुएँसे अग्नि और गैलसे दर्मण ढक्का वाले महान्‌ पापी कामकों अब्य ही कृत श 
जाता है तथा जिस प्रकार जेरसे गर्भ ढका रहता है, डाल ॥ ४१॥ इच्दरियोंक्रों स्थृठ शरीससे ( वर्े्ि 
वैसे ही उस कामके द्वारा यह ज्ञान दका रहता कर्मच्दियोंसे ) पर--श्रेष्ट, बच्वान्‌ और सूह्म कहे; 
है |॥३८॥ वुन्तीपुत्र अज्ुन | इस अग्निके समान कभी न इन इन्द्रियोंसे पर मन है, मनसे भी पर बुद्नि है बी. 
पृ होनेवाले कामरूप ज्ञानियोंके नित्य वैरीके द्वारा जो बुद्धिसि भी अत्यन्त पर है, वह भा है 
ज्ञान ढका हुआ है ॥ ३५० ॥ इन्द्रियां, मन और ( बह आत्या तेरा खरूप है; अतः व्‌ इस काम 
बुद्धि--ये सब इस ( काम- ) के वासस्थान कहे जाते मारनेगें समर्थ है | ) || ४२ ॥ इस प्रकार बुद्धि ए 
हैं | यह काम इनके ( मन, बुद्धि और इन्द्रियोंक ) अर्थात्‌ सह््म, बल्यान्‌ और अल्मन्त श्रे् आम 
द्वारा ही ज्ञाकको ढककर जीवात्माको मोहित करता जानकर और बुद्धिके द्वारा मनकों वहां कहे हे 
है| ४० ॥ इसलिये भरतश्रेष्ठ अज्जुन ) व्‌ पहले महावाहो ! तू इस कामरूप दुर्जय शत्रुको मार डाठ ॥१९॥ 
ओऔमकूगवद्धीता--+कर्मयोग” नामक तृतीय अध्याय ( मद्यामारत मीष्मपर्व अध्याय २७ )। 
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श्रीमद्भगवद्ीता चतुर्थ अध्याय 


अवतार-रहस्थ, सगुण भगवावका प्रभाव, निष्काम कर्मयोग तथा योगी महात्मा पुरुषोंके आप 
और उनकी मह्विमाका वर्णन करते हुए विविध यज्ञों एवं ज्ञानकी महिमाका पर्णन 


अवतार-रहस्य और निष्काम कर्मयोग तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिये वह व 
श्रीभगवानुवाच पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है। क्ोकि ये 
इस॑ विवखते योग शओक्तवानहमव्ययमस्‌ । अति उत्तम रहस्य है ॥ ३॥ 
विवस्थान्‌ मनवे श्राह मनुरिक्ष्ाकवेड्ब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ अज्जैन उवाच | 
एवं परम्पराप्राप्तमिम॑ राजषेयो वबिहु। । अपरं भवतों जन्म पर जन्म विंवखतः। 
प्‌ कालेनेह महता यरोगो नष्टः परंतप ||२॥ थमेतद्‌ विजातीयां त्वमादी मोक्तवातिति | हे 
स्‌ एवार्य मया तेउ्य योगः ग्रोक्त+ पुरातनः । अर्जुन बोले--आपका जन्म तो पीछे (अभी) ई 


पि ति रहस्य है और सूर्यका जन्म बहुत पहलेका है ( वह कलके 
भक्तोड्से मे सखा चेति रहस्य ब्ेतदुत्तमम ॥ ३ ॥ हे चुका था | तव मैं इस वातको कैसे सम. कि आपने 
श्रीभगवान्‌ बोले--मैंने इस अविनाशी योगको कत्पके आदियें सूर्यसे यह योग कहा था ! ॥ ४॥ 
सूर्यसे कह! था, सूयने ( अपने पुत्र ) बैबखत मनुसे श्रीमगवानुवाच 


कहा और मचुने ( अपने पुत्र राजा ) इक्नाकुसे कहा बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन | 
॥ १॥ परंतप अज्जुन | इस अकार परम्परासे प्रात इस॒तान्यहं वेद सर्वाणि न ल्व॑ वेत्थ परंवप ॥ ॥ ५ 
योगको राजर्षियोंने जाना; किंतु उसके बाद वह योग अजोड5पि सन्नव्ययात्मा घूतानामीश्वरो४पि सब | 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममाययां | * | 


कि 
नी अं 


# श्रीमकूगवद्गीता चतुर्थ अध्याय # 


हेण्३े 





व्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्सस्स्स्स्स्य्स्य्य््य्य्य्स्स्य्स्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य््््््य््खच्य्््स्ख्यख्य्य्य््य्य्प्य्य्स्सस्त 


यदा यदा हि धर्मस्थ ग्लानिर्भवति भारत । 
अम्युत्थानमधर्मस्य तदा55त्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
पर्रिणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धर्मसंययापनाथोय सम्भवामि युगे युगे ॥ ८॥ 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्त्वा देह पुनजन्म नेति मामेति सोड्छेन ॥ ९॥ 
भ्रीभगवान्‌ घोले--अजुन ! भेरे और तेरे बहुत-से 
जन्म हो चुके हैं | उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं 
जानता || ५॥ मैं अजन्मा, अविनाशीखरूप तथा समस्त 
प्राणियोंका ईश्वर रहते हुए. अपनी प्रकृतिमं अधिष्ठित 
रहकर अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ %॥ ६॥ 
भारत | जब-जब धर्मकी द्वानि और अधमेकी वृद्धि 
दोती है, तब-तब ही मैं अपनेकी उपयुक्त रूपमें प्रकट 





# यहाँ भगवानने अवताररूपसे प्रकट अपने अप्राकृत 


दिव्य ख्रूपका परिचय दिया है। वे अजन्मा रहते हुए ही 
जन्म छेते-से दीखते हैं, अव्ययात्मा--अविनाशी रहते हुए. ही 
अप्रकट हो जाते हैँ ओर अनन्त लोकोकिे अनन्त प्राणियोंके 
स्वंतन्त्र्खतन्त्र॒कछुमकछुमन्यथाकर्तु-समर्थः महान्‌ ईश्वर 
रहते हुए ही माता-पिता, बन्ध्ु-बान्धव आदिके तथा प्रेमी मक्तोंके 
पराधीन-से प्रतीत होते हैं। प्राकृत जगतर्मे अप्राकंत लीला 
करनेके लिये भगवान्‌ अपनी प्रकृतिर्म अधिष्ठित रहकर “अपनी 
माया? ( आत्ममाया- ) से प्रकट होते हैं । 
भगवानकी तीन प्रकृतियाँ हं--4 १ ) जगद्रूप अष्टघा 
“अअपरा प्रकृति)) (२) जीवभूत चेतन “परा प्रकृति”, जो 
अखिल जगतको घारण करती है और ( ३ ) उनकी अपनी 
प्रकृति '( सा प्रकृतिमू » जिसमें छीलाके समय भगवान्‌ 
अधिष्ठित रहते हैं | यह अन्तरब्भा--विशुद्ध भगवत्खरूपा है | 
इसी प्रकार भगवानकी मसायाके भी अनेक रूप हैं; पर 
जिस मायासे भगवान्‌ खय॑ लछीला-सम्पादन करते हैं वह माया 
भगवानकी निजी माया है | इसीका नाम प्योगमाया? अथवा 
भगवानकी 'खरूपभूता लीला? है| यह योगमाया ही भगवान्‌- 
फी छीलाकी सारी व्यवस्था फरती है। रासलील्के प्रारम्भमें इसी 
धोगमायाःका समाश्रयण किया गया था-प्योगमायामुपाशितः [? 
इसी निजल्धस्पभूता योगमायासे भगवान्‌ अपनेको छिंपाये 
भी रखते ६--प्योगमायाससाइत/ | (आ० ७] २५) 





करता हूँ | साधुपुरुषोंका परित्राण करनेके लिये, पाप- 
कर्म करनेवालोंका विनाश करनेके लिये और धमकी 
अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमे प्रकट 
हुआ करता हूँ | ॥ ७-८ ॥ अजुन ! मेरे जन्म और 
कर्म दिव्य ( अग्राकृत-अलीकिक ) हैं, इस प्रकार 


 भगवानने अवतारके तीन हेतु बतलाये हैं--“साधुओं- 


का परित्राण)” “दुष्कृतोंका विनाश? और “घर्मका संस्थापन |? 
“थखयं भगवान?के इस पूर्णावतारमें अन्यान्य अवतारी रूपोका 
भी समावेश है। अतएव भगवानके द्वारा निश्चय ही पापात्मा 
राजाओँके रूपमें प्रकट असुररोका और उनके अनुगामी 
आसुरीमावापन्न दुष्कृर्तोफा विनाश, इन दुराचारियोंके द्वारा 
संत्रस्त सदाचारी साषुप्रकृति पुरु्षोका परित्राणा और 
पापाचारियोके द्वारा प्रचलित अघर्मका विध्वंस करके विश्युद्ध 
सनातन मानवघमंकी भलीभौँति स्थापना--ये तीन मड्भगलमय 
फाये सुसम्पन्न होते हैं । 


इन तीनोंका एक दूसरा रूप भी है| खर्य भगवान्‌ 
अपने इस अखिल-रसामृतमूर्ति, अचिन्त-अनिर्व॑चनीय 
परस्परविरोधी-गुण-घर्माश्यस्वरूप, घनीभूत परम-प्रेमानन्द- 
सुघामय मधुर मनोहर दिव्य चिन्मय लील्ा-विग्रहके द्वारा उन 
साधुओंका परित्राण करते हैं, जो अपने परम प्रियतम 
भगवानके मम्अलमय-रसमय प्रेम एवं परमानन्द-रसमय दर्शन- 
की तीत्रतम महती उत्कण्ठासे अतुल्नीय विरह-वेदनाका 
अनुभव कर रहे हैं और अपने जीवनके एक-एक पलकों 
भीषण विरहानलकी भयानक ज्वालामें दग्ध होते बिता रहे हैं। 


इसी प्रकार भगवान्‌ उन दुष्कृर्तोका, उन भाग्यवान्‌ 
असुर्रेके देहोँंका विनाश करके उन्हें सहज ही अपने परम 
कल्याणरूप परम घाममें पहुँचा देते हैं, जो केवछ मगवानके 
ही मद्गलमय दिव्य करकमलोके द्वारा देहत्याग करके 
भगवानके दिव्य घाममें पहुँचनेके अधिकारी वन चुके हैं। 


और घमंके संस्थापनका अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ 
उस फाम-कडषित मोइविजुम्मित विपय-सेवनरूप अधर्मके 
अम्युत्यानकी ध्वंसकर; भुक्ति-सुक्तिकी वाज्छाके सहज स्ई- 
त्यागसे सुसम्पन्न, परम उत्कष) असमोध्चे मधुर विद्यद्ध प्रेमघर्मकी 
स्थापना करते हैं। 

प्रेमीलर्नेकी सान्वतामें मगवानके अवत्तारके यही तीन 
प्रधान कार्य हैं । ह 


जान # प््िके क्‍ 


शे०४ # घचन-सखुघा श्रीकृणकी भेयस्करी मएान्‌ | दिव्य मधुर श्युत्ति; करें सब अति भ्रद्धास पान | ६ 











जो तत्वसे जान लेता है वह शरीरकी थागकर फिर पहले भी जिनके राग, भय थौर कोष फ॑ 
जन्मको प्राप्त नहीं होता; बह मुझे ही प्राप्त होता नष्ट हो गये थे और जो मुझमें अनन्य प्रेमपरक हि 
हे #॥ ९ ॥ रखते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहनेवाले बहुतसे रू 
चीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाशिता। । उपयुक्त मेरे जन्म-कर्मके तत्तज्ञान-रूप तपसे पक्ि होश 
बहवो ज्ञानतप्सा पूता महावमागता। ॥१०॥ मेरे भावको प्राप्त द्वो चुके है॥ १० ॥ जो पे 
ये यथा मां अपचन्ते तांस्थेव भजाम्यहस्‌ | प्रकार भजते हैँ, में भी उनको उत्ती प्रवार मह 
मम वत्मानुवर्तन्ते मनुष्या। पार्थ सर्वशः ॥११॥ हेँ। करन | सभी मलुप्य सब्र प्रकार मेरे ही माई 
काइन्त। कर्मणां सिद्धि यजन्त हह देवता; । अनुसरण करते हैं ॥ ११॥ इस मनुप्यठोकों को 
प्षिप्रं हि मालुपे लोके सिद्धिभंवति कर्मजा ॥१२॥ तिद्वि--( कर्मेकि फल ) को चाहनेवे (सा 
चातुर॑ण्य मया सृष्ट शुणकर्मविशागश। । लोग देवताओंका प्रूजन किया करते हैं क्योंकि उत 
तस्थ कर्तारमपि मां विद्धथकर्तारमव्ययम ॥१३॥ कमेंसे उल्मन्न होंनेवाडी सिद्धि यहाँ शी ही 
नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मेकर्मफले सपृहा।.. जाती है ॥ १२ ॥ ( बआह्मण, क्षति, कं 8 


हति मां योडभिजानाति कर्ममिन स वध्यते ॥१७॥ शहद--इन ) चार वर्णोका समूह गण बौएकों 
एवं ज्ञात्वा रृतं कमे पूर्वेरपि सुम्नक्षुभिः । विभागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। ही 
कुरु कर्मेंच तसात्‌ ल॑ पूवें। पूर्व तर कृतम्‌ ॥१५॥ उसका कर्ता होनेपर भी मुन्न अविनाश पल 
कि कम किमकर्मेति कबयो5प्यन्र मोहिताः । को द्‌ वास्तवमें अकर्ता ही जान ॥ १३॥ 76 
ततते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे्शुभात्‌] १६। मुझे कर्म लिपायमान करते हैं और न पे को 
कमेणो ह्पि बोद्धव्यं बोद्धल्यं च विकर्मण; । फल्में स्पृह्ा ही हैं---इस प्रकार जो मे मो 
अकर्मणश्र बोद्धव्यं गहना कर्मगो गतिः ॥१७॥ भाँति जान छेता है, वह कमेंसे नहीं बैवता है ॥४ 
कर्मण्यकर्म यः पर्येदकर्मणि च कर्म यः। ... प्तकालके स॒म्ु पुरुषोंने भी इस अकार जातक है 
स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्खकर्मकृत्‌ ॥१८।॥ कर्म किये हैं | अतएव द्‌ भी एरजोंद्रार किये गे 
__ $ लेत्य सहज अजन्मा भगवानका यह जन्म और उनके .कमोंको ही कर ॥ १०॥ कर्म क्या है ! हे नि 


कर्म “दिव्य? हैं; क्योंकि भगवान्‌ न तो कर्मपरवश मायाघीन हैं | इस 
होकर जन्म ग्रहण करते हैं और न इस लीला-जन्मसे करने बुद्धिमान पुछ्त भी का डक बतलाँगी। 
प्रक.. भगवानका मन्नल्मय दिव्य विग्नह ही प्राकृतिक हैं कर्म-तत्त मैं तुझे भलीभाँति समझका 

उपादानेंसे रचित होता है। वह हानोपादानरहित, जिसे जानकर त्‌ अशुभ ( कर्मबन्बन )से मत हे 
जन्म-मरण आदि विकार्रोंसे रहित, देह-देही-सम्बन्धसे रहित; ५ हि 3 
नित्य) शाश्वत) अग्राकृत; सबिदानन्दमय, स्वेच्छामय, विद्वुद्ध।  ॥ ( है॥ कैमका खड़े भी ९ 


भगवत्वल्प होता है। इसी प्रकार उनके लौला-कर्म भी अकर्मका खरूप भी जानना चाहिये तथा किम 


अहंता-ममता आदिसे रहित स्वेथा दिव्य--अप्राकृतत भगवत्‌- चाहिये कर्मकी गति गई 
हर त्‌- ; क्योंकि जे 
र्वमव दल व इनमे वाह व हे भी जानना न हक मल और के 
कर्मको तत्वसे जानना दै और यों तत्वसे जाननेवाला पुरुष ॥ १७ ॥ जो पुद्ष क मनुष्यों हे 
अकर्ममें कर्म देखता है, वह्द मलुष्योंमें बुद्धि है ० 


भगवानक़ो.. ही प्राप्त दोता है, श्र्रीरत्यागके. पश्चात्‌, इसका 
| - बी थोगी समस्त ऋमोंी करनेशाल है ॥ ६4 


प्रृंगजेल्म नहीं होता । 


रो ही ड़ 


१४ भीमद्भगव्टीता चतुर्थ अध्याय #ः 








योगी महात्मा पृरुषोंके आचरण और उनकी महिसा 


यस्थ सर्वे समारम्भा। कामसंकल्पवर्जिता) । 
ज्ञानाभिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डित बुधाः ॥१९॥ 
त्यकत्वा कमफलासइडू नित्यदप्ों निराश्रय: 
कर्मप्यभिग्रवृत्तोडपि नेव किश्वित्‌ करोति सः 
निराशीयतचित्तात्मा. त्यक्तसर्वपरिग्रहः 
शारीरं केवर्ल कर्म कुर्बन्‌ नामोति किल्बिपश्‌ ॥॥२१॥ 
यरच्छालाभसंतुशे इन्द्रातीवों विमत्सर।।- 
सम सिद्धावसिद्धों व कृत्वापि न निबध्यते |२२॥ 
गतसड़स्थ॒ मुक्तर जानघखितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्विडीयते ॥२३॥ 
जिसके सम्यूण ( शाखसम्मत ) कर्म बिना कामना 
और संकल्पके होते हैं. तथा जिसके समस्त कम ज्ञान- 
रुप अम्रिके द्वारा दग्ध हो गये हैं, उसको ज्ञानीजन 
भी पण्डित कहते हैं ॥ १९ || जो पुरुष समस्त कर्मोमें 
और उनके फछमें आसक्तिका सर्वेथा व्याग करके मोगमय 
संसारके आश्रयसे रहित हो गया है और परमात्मामें नित्य 
तृप्त है, वह कर्मो्मे भलीभाँति प्रवृत्त रहता हुआ भी 
वास्तव कुछ भी नहीं करता ॥ २०॥ जिसका 
शन्तःकरण और इन्द्रियोंके सहित शरीर जीता हुआ है 
जोर जिसने समस्त परिग्रहका परित्याग कर दिया है, 
भोगोकी आशासे रहित ऐसा पुरुष केवल शरीरसम्बन्धी 
कर्म करता हुआ भी पापको नहीं ग्राप्त होता || २१ ॥ 
जो बिना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुई परिस्ितिमें 
सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें मत्सरताका सर्वथा अमाब हो 
गया है, जो हपे-शोक आदि इन्द्रोंसे स्ंया अतीत हो गया 
हे-सिद्धि और असिद्धिमें सम रहनेवाद्य ऐसा कर्मयोगी 
कर्म करते हुए भी चेंवता नहीं ॥२२॥ जिसकी 
आसक्ति सबंथा नष्ट हो गयी है; जो देहामिमान और 
ममतासे मुक्त हो गया हैं, जिसका चित्त निर्तर 
परमात्माके ज्ञानमें स्वत रहता हैं-..- केवल यज्ञके लिये 


अमन 


(॥२०॥ 


भीह्व० १० अं> ६९--- 


कर्म करनेवाले ऐसे पुरुषके कम पृर्णरूपसे विछीन हो 
जाते हैं. | २३ ॥ 
फलसहित विविध यज्ञोंका वर्णन 


ब्रह्मापंणं ््म हविव्र्लामों ब्रह्मणा हुतम। 
ब्रद्येंय तेन गन्तव्यं अक्षकरमंसमाधिना ॥२४॥ 
देवमेवापरे यज्ञ॒योगिनः पर्युपासते | 
ब्रह्चाग्माघपरे थज्च॑ यज्ञेनेवोपजुद्दति ॥२०॥ 
श्रोत्रादीनीरिद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुद्ृति । 
शब्दादीन्‌ विपयानस्य इन्द्रियाग्निषु जुहति ॥२६॥ 
स्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चघरे | 
आत्मसंयमयोगायों जुहति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञासतथापरे । 
खाध्यायज्ञानयज्ञाश्थ यतय। संशितत्रता। ॥२८॥ 
अपाने जुहृति प्राण प्राणेडपान तथापरे । 
प्रणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणा। |२९॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ भ्राणेषु जुछति | 
सर्वेष्प्येते यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मपा। [[३०॥॥ 
यज्षशिष्टाघतसुजो यान्ति ब्रह्म सवातनम्‌। 
नाये लोको5स्त्ययज्ञस कुतो5न्यः कुरुसचम ॥३१॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
कर्मजान्‌ विद्धि तान स्वानिव॑ ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे।। ३ २॥ 
श्रेयान्‌ द्रव्यमयाद्‌ यज्ञाज्यानयज्ञः परंतप | 
सब कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 
जिस यज्ञमें अपंग अर्थात्‌ छुव आदि भी अहम 
है, हवन किये जानेयोग्य द्रव्य भी ब्रह्म है और 
ब्रह्मसूपप कर्क द्वारा अक्षरूप अग्निमं आहुति देनारूप 
क्रिया भी ब्रह्म है---ऐसे उस ब्रह्मकर्ममें स्थित योगीके 
द्वारा ग्राप्त किये जानेयोग्य फछ भी ब्रह्म ही है || २० ॥ 
दूसरे योगीजन देवताओंके पूजनरूप यज्ञका ही 
भलीमोति अनुष्टान किया करते हैं और अन्य योगीजन 
इह्मरूप अग्निमें अभेद-दर्शनरूप यज्ञकें द्वार ही आत्म- 
रूप यह्षका हवन किया करते हैं | २०॥ अन्य 


; । 
पु यों पजक& हट > 


३०६ # घचन-सुधा धीकृप्णकी ध्रेयस्करी मदान, | द्विय मधुर शुत्रि; कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ + 
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योगीजन कर्ण आदि समस्त इन्द्रियॉफी संगगरूप 


अग्नियोंमें हवन किया करते हैं और दूसरे योगी 
छोग शब्दादि समस्त विषयोकी इृख्धियरूप अग्नियोंगे 
हवन किया करते हैं॥ २६॥ बुछ योगीजन इच्द्रियों- 
की सम्पूण क्रियाओंकी और प्राणोंकी समस्त क्रियाओंको 
ज्ञनसे प्रकाशित आत्मसंयम-योगरूप अग्निर्मे हवन 
किया करते हैं | २७॥ कई पुरुष द्न्यसम्बन्धी यज्ञ 
करनेवाले हैं, कितने ही तपरूप यज्ञ करनेवाले हैँ 
तथा दूसरे कितने ही योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं और 
कितने ही अहिसादि तीढण व्रतोंसे युक्त यत्नशील पुरुष 
खाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैं ॥२८॥ अन्य 
कितने ही योगीजन , अपानवायुमें प्राणवायुकी हवन 
करते हैं, वेसे ही अन्य योगीजन प्राणवायुमें अपान- 
बायुकी हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित 
आहार करनेवाले प्राणायामपरायण पुरुष प्राण और 
अपानकी गतिको रोककर प्राणोंको प्राणोंमे ही हवन 
किया करते हैं | ये सभी साधक यज्ञोंद्वारा पापोंका 
नाश कर देनेवाले और यज्ञोंकोी जाननेवाले हैं || २९-३ ०॥| 
कुरुअ्रेष्ठ अर्जुन | यज्षसे बचे हुए अम्ृतका भोजन 
करनेवाले योगीजन सनातन ब्रह्मको ग्राप्त होते हैं और 
यज्ञको न करनेवाले पुरुषके लिये तो यह मनुष्यछोक 
भी ( सुखदायक ) नहीं है; फिर परलोक कैसे ( सुख- 
दायक ) हो सकता है ! ॥ ३१ ॥ इसी प्रकार और 
भी बहुत प्रकारके यज्ञ वेद-बाणीमें विस्तारसे कहे गये 
हैं. । उन सबको तू मन, इन्द्रिय और शरीरकी क्रिया- 
द्वारा सम्पन्न होनेवाले जान; इस प्रकार तक्तसे जानकर 
त्‌ कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ ३२॥ परंतप 
अजुन | द्रब्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ 
है; क्योंकि समस्त कर्म ( पूर्णतया ) ज्ञानमें समाप्त हो 
जाते हैं ॥| ३१॥ 
ह ज्ञानकी महिसा 
तदू विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया |. 


--. उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनसत्तदर्शिन। ॥३४७॥ 
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यज्ज्ञात्वा न पुनर्मेहिमेय॑याससि पाण्डव | 
येन भूतान्यशेपेण दरक्ष्ययात्मन्यथों मयि॥१९॥ 
अपि चेदसि पापेभ्य: सर्वेभ्य। पापकृत्ता। | 
सर ज्ञानएवेनेव ब्जिन संतरिष्यप्ति ॥४॥ 
यग्रधांसि समिद्रोडमिर्भससात्‌ इसतेष्जुन | 
ज्ञानाम्रिः सर्बकमोणि भखसात्‌ ढुरुते तथा ॥३७। 
न हि ज्ञानेन सच्श पवित्रमिह विद्यते। 
तत्‌ खयय योगसंसिद्ध। कालेनात्मनि विन्दृति ॥२४॥ 
श्रद्धावॉल्भते ज्ञान तत्पर। संयतेन्द्रिय | 
ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाथिगच्छति ॥२९% 
अनथाश्रदधानश्र संशयात्मा विनश्यति | 
नाये लोको5स्ति न परो न सुख॑ संशयात्मन। ॥४०| 
योगसंन्यस्तकमो्ण. ज्ञानसंछिलसंशयमर्‌ | 
आत्मबन्तं न कर्माणि निबन्नन्ति धनंजय॥४॥ 
तसादज्ञानसम्भूत॑ हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः | 
छिच्चैनं संशर्य योगमातिष्ठोत्तित भा ॥४४ 


उस ज्ञानको त्‌ तत्वदर्शियोंके पास जाकर पर) 
उनको भीभौंति दण्ड प्रणाम करनेसे, उतकी मै 
करनेसे और कपट छोड़कर प्रश्त शत 
महात्मा तुझे उस तत्तव-ज्ञानका उपदेश करेंगे॥ रै* | 
अर्जुन ! जिस ज्ञानको जानकर फिर दु्स मं 
मोहको नहीं प्राप्त द्वोगा तथा जिस झनके हे. 
सम्पूर्ण भूतोंको निःशेषभावसे पहले अपने और 
मुप्त ( सचिदानन्द परमात्मा-) में देखेगा ॥ २"! 
यदि तू सब पापियोंसे भी अधिक पते काली 
है, तो भी त्‌ ज्ञानहप नौकाके द्वारा तिश्वय ही की. 


ल्च् 
्प 


पोंसे मलीमों ैं 
पापोसे भमठीमाँति तर जायगा ॥ रे९ |] हर 
प्रज्बलित अग्नि इघनोंको मस्ममय कर देती है, वैसे 


रूप अग्नि सम्पूर्ण कर्मोंको भस्ममय कर देती है ॥ का 


नि: संदेह इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र 
ज्ञानकों किते * 
अन्य कुछ भी नहीं है । उस 


# श्रीमरझूगचद्टीता पश्चम अध्याय # 


काल्से कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण होकर पुरुष 
अपने-आप ही आत्मा्मे पा लेता है ॥| ३८ ॥ श्रद्धावान्‌, 
तत्पर और जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है 
. तथा ज्ञानको ग्राप्त होकर वह तुरंत ही परम शान्तिको 
प्राप्त हो जाता है॥| ३९॥ अज्ञानी और श्रद्धारहित, 
संशयसे भरा मनुष्य परमार्थसे अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। 
ऐसे संशयात्मा मनुष्यके लिये न यह छोक है, न परछोक 
और न सुख ही है।|9०|| धनंजय ! जिसने कर्मयोगके 


३०७ 


द्वारा समस्त कर्मोको परमात्मामें अर्पण कर दिया है 
और जिसने ज्ञानके द्वारा समस्त संशयोका नाश कर 
दिया है, ऐसे आत्मवान्‌ ( बशमें किये हुए अन्तःकरण- 
वाले ) पुरुषको कर्म नहीं बाँधते || 9१ ॥ इसलिये 
भरतवंशी अज्जुन | तू हृदयमें स्थित इस अज्ञानजनित 
संशयको ज्ञानरूप खट्ठके द्वारा काठकर समत्वरूप 
कर्मयोगमें स्थित हो जा और ( युद्धके लिये ) उठ खड़ा 
हो ॥ ४२॥ 


ओऔमऊूगवद्गीता---'श्ञानकममसंस्यासयोग” नामक चतुर्थ अध्याय ( मद्गभारत भीष्मपर्व अध्याय २८ ) । 





श्रीपद्भगवर्गता प॑श्रम अध्याय 
सांख्ययोग, निष्कास कर्मयोग, ज्ञानयोग एवं भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन 


सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोयका निर्णय 
अज्ेन उबाच 
संन्यास कम्णां कृष्ण पुनर्योंग च शंससि । 
यच्छेय एतयोरेक तन्‍्मे ब्रूदि खुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 
अज़ुन बोले--श्रीकृष्ण | आप (कमी तो ) कर्मोके 
संन्यासकी ओर ( कभी ) फिर कर्मग्रोगकी प्रशंसा करते हैं | 
इन दोनेमेंसे जो एक मेरे लिये भलीमाँति सुनिश्चित 
कल्याणकारक हो, वही मुझे बतलछाइये || १ ॥ । 
श्रीभमगवानुवाच 
सन्‍्यास। कमेयोगथ निःश्रेयसकरावु्भों । 
तयोस्तु क्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते || २॥ 
शेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काहृति । 
निदवन्द्ो हि महावाहो सुख वन्थात्‌ प्रसुच्यते |! ३ ॥ 
साख्ययागों पृथमग्वाला। अवदान्त न पृण्डता;। 
एकमप्याखित: सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌। ४॥ 
यत्‌ सांख्येः प्राप्यते खान॑ तद योगरपि गम्पते | 
एक सांख्यं च योग च यः पश्यति स पश्यति ॥। ५ ॥ 
सन्‍्यासस्त महावाहां इःखमाप्तमयोगत: | 
यागयुक्तो मुनिन्नश्न नचि्रिणाधिगच्छति || ६ || 


श्रीभगवान्‌ चोले--कर्मसंन्यास और कर्मयोग---ये 
दोनों ही कल्याण करनेवाले हैं, परंतु उन दोनोंमें भी 
कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग ( साधनमें सुगम होनेके 
कारण) श्रेष्ठ है || २ ॥ महावाह अजुन ! जो पुरुष न 
किसीसे देष करता है और न आकाह्ना करता है, उसे 
सदा संनन्‍्यासी ही समझना चाहिये; क्योंकि राग-हेषादि 
दन्द्दोंसे रहित पुरुष छुखप्रतक संसार-बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है ॥ ३ ॥ उपयुक्त संन्यास और कर्मयोगको 
बाल-ुद्धिके छोग ही पए्थक्‌प्रथक्‌ ( फछ देनेवाले ) 
वतछाते हैं, न कि विज्ञजन; क्योंकि इनमेंसे एकमें 
भी सम्यक प्रकारसे स्थित पुरुष दोनोंके फछ-( रूप 
प्रमात्मा-) को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ ज्ञानयोगियोंके 
द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, वही कर्म- 
योगियोंके द्वारा भी प्राप्त किया जाता है | इसलिये जो 
पुरुष सांख्य और कर्मयोगक्नो ( फलरूपमें ) एक देखता 
है, वही ( यथार्थ ) देखता है ॥ ५ ॥ परंतु अर्जुन ! 
कृर्मयोगके बिना संन्यास ( मन, इन्द्रिय और झगीरद्ारा 
होनेवाले सम्पूर्ण कर्मोमें कर्तापनका त्याग ) प्राप्त होना 
कटिन हैं और मगवत्खस्दपका भजन करनेवाढ्ा कमय्ोगी 
पख्नह्म परमात्माको ही प्राप्त दो जाता हैं || ५ | 


हू. 
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सांस्ययोगी और निष्याय कर्यग्रोगीके लक्षण और 
उनकी मगह्िया 
योगयुक्ती विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय:। 
सर्वशूतात्मभूतात्मा कुर्नन्नपि न लिप्यते॥ ७॥ 
नेत्र किंचित्‌ करोमीति युक्तो सन्‍्येत तत्नवित्‌ । 
पथ्यव्थृष्पन स्पृश खिप्न न्श्षन्‌ गच्छनू खपस्थसन]८। 
प्रलपन्‌ विस्ुजन्‌ गृहन्लुन्मिपन निममिपत्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेपु चतेन्त इति घारयन्‌ ॥ ९॥ 
ब्रह्मण्याधाय कमोणि सड़े त्यदत्वा करीति य। । 
लिप्यते ने स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥२०॥ 
कायेन मनसा घुद्भया केवलेरिव्द्रियरपि | 
योगिनः कम कुपन्ति सड त्यक्त्वा55त्मशुद्भये | १ १॥ 
युक्तः कमफल त्यकत्वा शान्तिमाप्तोति नेष्टिकीम । 
अयुक्त+ कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥१२॥ 
जिसका मन अपने वशमें है, जो जितेन्द्रिय एवं 
बिशुद्ध अन्तःकरणवाछा है और सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्म- 
रूप पंरमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी 
कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता || ७ || तत्त्वको 
जाननेवाला पुरुष ( सांख्ययोगी ) तो देखता, सुनता, 
स्पश करता, सूँघता, मोजन करता, चलता, सोता, 
घास लेता, वोलता, त्याग करता, श्रहण करता तथा 


आँखेंकी खोछता और मूँदता हुआ भी--सव इन्द्रियाँ 


अपने-अपने अर्थों ( विषयों- ) में बरत रही हैं--..इस 
प्रकार समझकर निःसंदेह ऐसा ही माने कि मैं कुछ 
भी नहीं करता हूँ ॥ ८-५९ | जो पुरुष सब कर्मोंको 
ब्रह्ममें अर्पण करके और आसक्तिको त्यागकर कर्म 
करता है, वह जलसे कमछके पत्तेकी माँति पापसे छिप्त 
नहीं होता || १० ॥ कर्मयोगी ( ममत्ब-बुद्धिरहित ) 
केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शरीरके द्वारा भी आसक्ति- 
को त्यागकर अन्तःकरणकी झुद्धिके लिये कर्म करते 


दर नि क्यो ( कर्मोवे बन 
.. ॥ ११॥ करमंयीगी कर्मोके फ़छका त्याग करके 


जा 


गण ४ 
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नेप्टिकी ( भगवद्यातिस्थ्य ) गान्तिकों प्रात होता ६ 
और सक्काम पुरुष कामनाकी ग्रेरणासे पहमें थार 
पोकर बंच जाता है ॥ १२ ॥ 

ज़ानथोग 


सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्ास्ते सुर्ख बशी | 
नवद्वारे पुरे देही नेत्र कुबन न काखन्‌॥१ 
न करेत्य॑ न कर्माणि लोक सुजति प्रझ।._ 
न कर्मफलसंयोग॑ खभावस्तु प्रबतते ॥१७॥ 
नादते कस्यचित्‌ पाप न चेंव सुकृत विश) । 
अज्ञानेनावूत॑ ज्ञान तेन मुह्न्ति जल्तवः ॥९॥॥ 
ज्ञनेन तु तदज्ञान येपां नाशितमात्मन!। 
तेपामादित्यवज्ज्ञानं श्रकाशयति ततस ॥९६॥ 
तदूबुद्धयस्तदात्मानसन्रिष्टासत्परायणा! ] 
गच्हन्त्यपुनराइततिं. ज्ञाननिर्धृतकरमपा। ॥रैशै 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हसिति | 
शुनि चैव श्रपाके च पण्डिता; समदर्शिनः ॥१४ 
इह्ैय तेजितः सर्गों येपां साम्ये खित मनः | 
निर्दोप हि सम॑ ब्रह्म तसादू बरह्मणि ते खिताः ॥१+ 
अन्तःकरण जिसके वशमें है, सांख्ययोगका आते 
करनेवाला ऐसा पुरुष न करता हुआ. और ने का 
हुआ ही नौ द्वारोंवाले शरीररूप परमें सब कमँगी 
मनसे त्यागकर आनन्दपूर्वक ( सचिदानन्दबत पार: 
खरूपमें स्थित ) रहता है ॥ १३ ॥ अर ( पलार ) 
न तो मनुष्पोंके कर्तापनकी, ने ह 
न कर्मफलके संयोगकी ही रचना करते हैं। वि 
( इन सबमें ) खभाव ही ग्रवृत्त हो रहा है: के 
वह विभु ( सर्वव्यापी परमेख्वर ) में क्र ४ 
पापकीो और न किसीके झुभकर्म ( ०५० 5 
प्रहण करता है; किंतु अज्ञानके द्वारा ज्ञान ढका है 
है; उसीसे अज्ञानी जीव मोहित हो रहे है. ॥ * ०5 


परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्माके तलब 


४ ध्रीमद्धगवद्दीता पदञ्चम अध्याय १ 
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कर दिया गया है, उनका बह ज्ञान सूर्यके सद्श उस 
सचिदानन्दधन परमात्माको प्रकाशित कर देता है ॥ १६॥ 
जिनका मन तद्गप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रप हो रही 
है और सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही जिनकी निरन्तर 
ऐक्यभावसे स्थिति है, ऐसे भगवत्परायण पुरुष ज्ञानके 
द्वारा पापरहित होकर अपुनराबृत्ति ( परमगति ) को 
प्राप्त होते हैं || १७ ॥ वे ज्ञानीजन विद्या-विनयसम्पन्न 
ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डालमें भी समदर्शा 
ही होते हैं | ( इनमें समान व्यवहार असम्भव है, पर 





जिनका मन समतामें स्थित है, उनके द्वारा यहीं 
(५ इस जीवित-अबस्थामें ही ) संसार जीत लिया गया 
( वें सदाके लिये जन्म-मरणसे छूठकर जीबन्मुक्त हो 
गये ); क्‍योंकि हहा ( सचिदानन्दधन परमात्मा ) 
निर्दोष और सम है; इससे वे ब्रह्म ( सच्चिदानन्द्घन 
परमात्मा- ) में ही खित हैं || १९ ॥ 
न प्रहप्येत्‌ मरियं प्राष्य नोडिजेत आप्य चा्ियस्‌ । 
स्खिुद्धिस्सम्मूहो ऋह्मविद्‌ अ्नणि खित: ॥२०॥ 
पायस्पर्शेप्वसक्तात्मा विन्द्त्यास्मनि यत सुखम्‌। 
ते अद्ययगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥२१॥ 


ये हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एव ते | 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। ॥२२॥ 
शक्नोतीहैब यः सोहुं प्राकू शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोड़व वेग स युक्तः स सुखी नर; ॥२३॥ 
यो5न्तःसुखो5न्तरारामस्तथान्तर्ज्यो तिरिव यश । 
स योगी ब्ह्मनिवाण ब्रह्मसृतोडघिगच्छति ।२४॥ 
लभन्ते बह्मनिर्वाणसपय। ध्लीणकल्मषाः । 
छिन्नहधा यतात्मान। सर्वभूतहिते रता। ॥२५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ | 
अश्नितों ब्रह्मनिवो्ण वर्तते विद्तात्मनाम ॥२६॥ 
जो पुरुष प्रियको ग्राप्त होकर हर्षित नहीं होता 
और अप्रियको प्राप्त होकर उहिगन नहीं होता, वह 
खिरखुद्धि, मोहरहित बअह्यवेत्ता पुरुष परह्ल ( परमात्मा ) 
में स्थित है | २० ॥ बाहरके विषयोंमें आसक्तिरहित 
अन्तःकरणवाला साधक आत्मामें जो सुख है, उसको 
प्राप्त होता है; तदनन्तर वह सच्चिदानन्द्धन पख्नह्म 
परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्नभावसे स्थित पुरुष 
अक्षय सुखका अनुभव करता है ॥ २१ ॥ इन्द्रिय तथा 
विषयोेंके संयोगसे उत्पन्न होंनेवाले जितने भी भोग हैं, 
( वे यद्यपि विषयी पुरुषोंकी सुखरूप मासते हैं, तो भी 
वस्तुत: ) वे सब दुःखके ही उत्पत्ति-स्थर हैं। इसलिये 
अजुन ! बुद्धिमान्‌ पुरुष उनमें नहीं रमता || २२ ॥ 
जो साधक शरीर छूटठनेके पहले ही काम-क्ोघसे 
उत्पन्न होनेवाले वेगको सहन करनेमें समर्य हो जाता 
है, वही पुरुष योगी है और वही छुखी है ॥ २३॥ 
जो पुरुष अन्तरात्मामें ही रत करनेतरछा हैं और 
जो आत्मार्मे ही व्योति ( ज्ञान- ) ऋत्य है, वह वनद्मभूत 
( सच्चिदानन्दब्न पर्धक्ष परमात्माके साथ अमिन्नभावकों 
प्राप्त सांख्ययोगी ) हक्वनिर्यागछऋो प्राप्त होता है | २४॥ 
जिनके सत्र पाप नप्ट हो गये हैं; जिनके सब 
संशय हानक्े द्वारा निदृत्त हो नये हैं; जो सम्पूर्ण 
प्राणियोंके द्वितमें रत हे और जिनका जीता हइआ मन 
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निश्चछ भावसे परमात्मागें खित हैं, थे अछवेत्ता 
पुर अहानिर्वाणकों प्राप्त होते £॥ २०७ ॥ 
काम-ओपसे रहित, जीते हुए चित्तवाले, पख्ह्ा 
परमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी पुरुषोंके डिये 
सब्र ओरसे बह्मनिर्वाण ( शान्त पस््रप्म परमात्मा ) ही 
पस्िण है ॥ २६ ॥ 
भक्तियुक्त ध्यानयोग तथा भगवान्‌क्की सर्बसुहृदता 

स्पशोन्‌ कृत्वा वहिवाह्यांवरकषुइचैवान्तरे भ्रवो। 
प्राणापानों समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥२७॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिस निर्मो क्षपरायण | 
विगतेच्छाभयक्रोधो य; सदा मुक्त एवं स+। ॥२८॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां स्वेलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिसच्छति ॥२९॥ 








ब्राहरने। विपय-मोगोंक्रा न चिन्तन का छू 
उन्हें बाहर ही निकालकर और नेत्रोंवी इक झुक 
ब्रीचर्ग खित करके, नापतिकाके भीतर बिच प्रा 
ओर अपानकों सम करवे---जिपतकी इंत्ियाँ, मई 
जीती हुई हैं-ऐसा जो मोक्षपतायण मुनि हद, झ 
और क्रोब्से रहित हो गया है, हू झा कु 
ही है ॥ २७-२८ ॥ (पर जो उरपुक्त लत 
सावनोंकों न कर सकता हो, उसके खवि हुए 
साधन यह है कि) जो पुरुष मुझको (मा 
श्रीकृष्णकों ) सब यज्ञ और तपोंका भोगनेतरात, प्र 
लेकोंके श्रोंका भी इख़र तथा समत्त भूतआगि 
सुहृद्‌ ( स्वार्यरहित अहैतुक दवाह और प्रेमी )-े 
तत्लसे जान लेता है, वह शान्तिकों श्राप हे गा 
है॥ २९॥ 


श्रीमह्नगवद्गीता--'कर्मसंन्यासयोग' नामक पत्नम अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्व अध्याय २९ ) | 
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श्रीमह्गवर्गीता पष्ठ अध्याय 


मनोनिग्रहरूर्तक [0 ९ 
निष्काम कर्मयोगका प्रतिपादन करते हुए आत्मोद्धारके लिये प्रेरणा तथा मनोनिष्रहत 
। 2 (५ 
ध्यानयोग एवं योगश्रष्टकी गतिका वर्णन 


निष्काम कर्मयोगका स्वरूप और योगारूढ़ पुरुषके लक्षण 
| श्रीभगवानुवाच 

अनाश्रितः कमफरल कार्य कम करोति यः । 

स संन्‍्यासी च योगी च न निरमिन चाक्रियः ॥ १ ॥ 
ये संन्यासमिति प्राहु्योगं ते विद्धि पाण्डब । 

न झसंन्‍्यस्तसंकरपो योगी भवति कश्वनन ॥ २॥ 
आएरुक्षोमुनेयेंग कर्म करणम॒च्यते । 
योगारूढस्स तस्थेव शमः कारणसमुच्यते ॥ ३॥ 
यदा हि नेन्द्रियोर्थेप न कर्मखनुपज्ञते । 
स्ेसंकल्पसंन्यासी योगारूठटस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोढे--जो पुरुष कर्मफलका आश्रय न 


लेकर करनेयोग्य कर्म करता है, वही संन्यासी बी 
है और केवक अग्निका त्याग कलेवाल सैलात ' 
है तथा न केवल क्रियाओंका त्याग करलेबर्ल योगी 
है ॥ १ ॥ पाण्डुनन्दन ) जिसको संन्यास ऐसा कई! 
उसीको तू योग जान; क्योंकि संकलोंका ली 
करनेबाछा कोई भी पुरुष योगी नहीं होता । 
योगमें आरूढ़ होनेकी इच्छावाले मनन ध 
लिये योगकी प्राप्तिमें ( निष्काममवसे ) 7 ह 
ही हेतु कहा जाता है और ( योगारूंद हे जा 
उस योगारूढ़ पुरुषका जो शाम ( संव-संकरशी न 
है, वही ( कल्याणमें ) ढेतु कहा जर्वि है || ४ 
जब न तो पुरुष इन्द्रियोंके भोगोमे आरती होता 


+% श्रीमद्भगवद्गीता पष्ठ अध्याय के 
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न क्मोंमें ही, तब बह सर्व-संकह्पोंका त्यागी पुरुष योगा- 
रूद कहा जाता है ॥ 9 ॥ 


आत्पोद्धारके लिये प्रेरणा और भयवत्माप्त पुरुषके लक्षण 


उद्धरेदात्मना55त्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्ात्मनों बन्धुरात्मेव रिपुरात्मन। ॥ ५॥॥ 
वन्धुरात्मा55त्मनस्तस येनात्मैवात्मना जितः | 
' अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शब्ुवत्‌ ॥ ६ ॥ 
जितात्मन; प्रशान्तस्थ परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदु/खेबु तथा मानापमानयों; | ७॥ 
जशानविज्ञानतृप्तात्मा छूठयो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाध्मकाश्वन। ॥ ८ ॥ 
सुहन्मित्रायुदासीनमध्यसद्वेष्यवन्धुषु | 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते |॥ ९ ॥ 
योगी युद्लीत सततसात्मानं रहसि खितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह। ॥१०॥ 
अपने द्वारा अपना उद्धार करे और अपनेको 
अधोगतिम न डाले; क्‍योंकि यह मनुष्य आप ही तो 
अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है | ७५ ॥ 
जिसके द्वारा मन और इन्द्रियोंसहित शरीर जीता हुआ है, 
उसका तो वह आप ही मित्र है और जिसके द्वारा मन 
' तथा: इच्द्रियोंसहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके 
लिये वह आप ही झज्ुके सदा शत्रुतामें बर्तता है ॥६॥ 
सर्दोगरमी, छुख-दुःखादि तथा मान-अपमानमें जिसके 
अन्त/बरणकी दृत्तियाँ भलीमाँति शान्त हैं, ऐसे समाहित 
. पुरुषके ज्ञानमें सब्चिदानन्दघन परमात्मा सम्यक प्रकारसे 
' खित हैं ( उसके ज्ञानमें परमात्माके सिवा अन्य कुछ है 
है। नहीं ) ॥७॥ जिसका अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त 
: छ, निसकी स्थिति विकाररहित है, जिपकी इन्द्रियाँ भली- 
। भौति जीती हुई हैं और जिसके लिये मिट्टी, पत्थर 
/ अर चुवण समान हैं, चह योगी युक्त! कह जाता 
४ ॥ ८॥ छहदू, मित्र, श्ु, उद्ासीन, मव्यस्थ, द्वेप्य 


और बन्घुगणोंमें तथा साधुओं ( धर्मोत्माओं ) में और 
पापियोंमें भी जो समबुद्धि रखता है, वह श्रेष्ठ है॥ ९ ॥ 
मन और इन्द्रियॉसहित शरीरको वहामें रखनेवाला, 
आशा और संग्रहसे रहित योगी अकेछा ही एकान्त 
स्थानमें स्थित होकर अपनेको निरन्तर परमात्मामें 
छागावे || १० 


ध्यानयोगकी विधि आदिका विस्तृत उपदेश 


शी देशे प्रतिष्ठाप्प खिर्मासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीच॑ चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥११॥ 
तत्रेकाओं मनः कंत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 


- उपविश्यासने युञ्ज्याद्‌ योगमात्मविशुद्धये ॥१२॥ 


सम कायशिरोग्रीय॑ धारयन्नचल स्थिर ।. 
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्र सं दिशधानवलोकयन्‌ ॥१३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीन्रेह्चारित्रते स्थितः । 
मन संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्पर। ॥१४॥ 
सुख्नन्नेव॑ सदाउ5त्मानं योगी नियतमानस; । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संखामधिगच्छति ॥१५॥ 
नात्यक्षतस्तु योगोउस्ति न चेकान्तमनश्नत३ । 
न चाति खप्नशीलस्थ जाग्रतो नेव चाज़ुन ॥१६॥ 
युक्ताहरविहारय युक्तचेश्य कर्मसु । 
युक्तखप्राववोधस्य योगो भवति दुःखह्ा ॥१७॥ 
यदा विनियर्त चित्तमात्मन्येवाबतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेस्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
यथा दीपो नित्रातस्थो नेड्रते सोपमा स्पृता | 
योगिनों यतचित्तस्थ मुझ्चतों योगमात्मनश ॥१५९॥ 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया | 

यत्र चैवात्मनाउ 5त्मान पश्चन्नात्मनि तुप्पति ॥२०॥॥ 
सुखमात्यन्तिक यत्‌ तद्‌ बुद्धिग्राद्ममतीन्द्रियम । 

चेत्ति यनत्न न चचाय॑ खितथलति तक्तनतः ॥२१॥ 


शुद्ध थानम, जिसपर क्रमश: कछुद्ा, मृगछाठा और 
बस्र विछे हैं, जो न बहुत ऊँचा हैं न बहुत नीचा, ऐसे 


३१२५ # घचन-छुघा भीरुृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌ । दिव्य मधुर झुचि, कर सब अति ध्रद्धासे पत | # 
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अपने आसनको सिर स्ापन करके उस आसनपर 
बैठकर, चित्त और इच्द्रियोंकी क्रियाओंक्री ब्रश्गे रखते 
हुए मनको एकाम्र करके अन्तःकरणकी श॒द्धिके लिये 
योगका अभ्यास करे॥ ११-१श॥ काया, पर औ गलेकी 
समान एवं अचल घारण करके, लिर होकर अपनी 
नापसिकाके अग्रमागपर दृष्टि जमाकर, अन्य दिद्याओंकों न 
देखता हुआ, ब्रह्मचारीके अत खित, भगरहित तथा 
भलीमाँति शान्‍्त अन्तः करणवाढा सावबान योगी मतको 
रोककर मुन्नमँ चित्त छगाकर और गेरे परायण होकर 
बैठे | १३-१४ ॥ इस प्रकार वढामें किये हुए मनवाठा 
योगी आत्माको निरन्तर मुझ्न परमेश्वर्के खरूपमें जोड़ता 
हुआ, मुझमें रहनेवाली निर्वाणपरमा---परमानन्दकी 
प्राकाष्टारूप शान्तिको ग्राप्त होता है || १५ | अ्ुन ! 
यह योग न तो अधिक खानेवालेका, न सर्वथा न खाने- 
बालेका, ने बहुत शयन करनेके खभाववालेका और न 
अधिक जागनेवालेका ही सिद्ध होता है॥ १६ ॥ 
दुःखेंका नाश करनेवाछा योग तो यथायोग्य नियमित 
आहार-विहार करनेवालेका, करमेंमें यथायोग्य चेश 
करनेवालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका 
ही सिद्ध होता है | १७॥ जब भीमॉँति वशमें किया 
हुआ चित्त परमात्मामें ही स्थित हो जाता है, तब 
सम्पूर्ण भोगोंसे स्पृह्वारहित पुरुष “योगयुक्त' है---ऐसा 
कहा जाता है ॥ १८ ॥ जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें 
स्थित दीपक हिल्ता-डुलता नहीं, वैसी ही उपमा 
परमात्माके ध्यानमें संख्म योगीके जीते हुए चित्तकी कही 
' गयी है ॥ १९ ॥ योगके अम्याससे निरुद्न-चिच्त जिस 
अव॒स्थार्में उपरत हो जाता है और जिस अवस्था 
परमात्माके ध्यानसे शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा परमात्मा- 
को साक्षात्‌ करता हुआ सच्चिदानन्द्धन परमात्मामें ही 
संतुष् रूता है || २० ॥ ऐसा जो इन्द्रियोंसे अतीत, 
केवल शुद्ध हुईं सूक्ष्म: बुद्विके द्वारा ग्रहण करने योग्य 
अनन्त आनन्द है, उसको जिस अवस्थामें अनुभव 





करता है, उस थित थोगी परमामाके सहफरेफ! 
बत्रिचलित नहीं होता ॥ २१॥ 





ये लघ्वा चापर ठाम॑ मन्यते नाधिक तत। | 
यशिन सख्ती ने देन गुरुणापि विचास्यते ॥२ 
त॑ विद्याद द।खर्संबोगवियोर्ग योगसंज्ितर | 
से निश्येन योक्तव्यों योगोडनि्दिण्णचेतसा ॥॥ 
संकल्पप्रभवान कामास्त्यक्त्वा सवोनशेषतः । 
सनसेवेन्द्रियग्राम॑ पिनियम्य समलता ॥0॥ 
शरनें! शमेरुपरमेद बुद्धया ध्रतिगृहीतया। 
आत्मसंस्थ॑ मन; क्ृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेर्‌॥ २) 
यतो यतो निश्वरति मनशश्वल्मखिस्त्‌ | 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वश नवेत्‌ | 
प्रशान्तमनस होन॑ योगिन सुखमुतमम् | 


उपैति शान्तरजर्स अह्ममृतमकस्माम | 
परमात्माकी ग्रातिरूप जिस छामकों ग्रह हः 
उससे अधिक दूसरा वुछ भी लाम नहीं मातता ? 
परमाक्म-प्रा्िरूप अवस्थामें खित योगी बढ़े भारी हु 
भी चलायमान नहीं होता ॥ २२॥ उस $/. 
संसारके संयोगसे रहित योगकी जवनो चाह 
उस योगका सम्पादन न उकताये. 65 अर्थात्‌ पे ६ 
उत्साहयुक्त चित्तसे निश्चयप्रवंक करना क्तव्यहै॥९ 
संकल्पसे उत्पन होनेवाढी सर्शी । 
निःशेषरूपसे त्यागकर और मनके कि 
समुदायको सभी ओरसे भलीमॉति रोककर, ही 
अम्यास करता हुआ उपरतिको प्रात हो तथा के 
बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें स्थित है 
सिवा और कुछ भी चिन्तन न करे॥ २४-१४ 
यह स्थिर न रहनेवाला और बच ५७ 
जिस शब्दादि विषयके निमित्तसे संत्तारं हक है 
उस-उस विषयसे हटाकर इसे बास्वार पर 
निरुद्ध करे || २६ ॥ क्योंकि जिस मत मी. 
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शान्त है, जो पापसे रहित है और जिसका रजोगुण 
शान्‍्त हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानन्दधन ब्रह्मके साथ 
ऐक्यमावको प्राप्त योगीको उत्तम सुख प्राप्त होता 
है॥ २७ ॥ 
युझ्नन्नेव॑ संदाउ5त्मानं योगी विगतकल्सप; 
सुखेन बद्मसंस्पशमत्यन्त॑ सुखमश्लुते ||२८।। 
संबंभूत्मात्मानं संबेभूतानि चात्मनि 
इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः 
थो मां पश्यति सर्वत्र सब च मयि पश्यति 
तखाहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति 
स्वभूत॑खितं यो मां: भजत्येकत्वमासितः 
सर्वथा वर्तमानोडपि स योगी मयि वर्तते ॥३१॥ 
आत्मीपम्येन सबंत्र सम पद्यति योउ्जुन । 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमी मतः ॥३२॥ 
वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको 
परमात्मामें छगाता हुआ, सुखपूर्वंक पख्नह्म परमात्माकी 
प्राप्तिहप अनन्त सुखका अनुमव करता है ॥ २८ ॥ 
सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें ऐक्यमावसे स्थितिंरूप योगसे 
युक्त आत्मावाछा तथा सबमें समभावसे देखनेवाला 
योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें ( स्थित ) और सम्पूर्ण 
भूतोंकी आत्मामें ( कब्पित ) देखता है || २९ | 
जो पुरुष सर्वत्र मुन्न भगवान्‌ बासुदेवकों ही देखता 
है और सबको मुझ बांसुदेवमें देखता है, उसके लिये मैं 
अद्ध्य नहीं होता और वह मेरे लिये अद्यय नहीं 
होता | ३० ॥ जो पुरुष मुझमें ऐक्यमावमें स्थित होकर 
सम्पूर्ण भूतोंगें आत्मरूपसे खित मुझे भजता है, वह 
योगी सब्र प्रकारसे वर्तता हुआ भी मुझमें ही बर्तता 
ह | ३१॥ अजुन ! जो योगी अपने सद्श सम्पूर्ग 


ररन्‍न्‍्म», 


अनममन्‍्मभ 


॥२९॥। 


अष्मनामन्ज 


॥३०॥ 


धन्‍न्‍मन्‍_का 


भूतोंमं सम देखता है और सुख अथवा दःखको भी 


सबम ( अपने सद्हा ही ) सम देखता है, वह योगी परम 
श्रेष्ठ गाना गया है | ३२ |] ३ 
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गनकी चश्चलता और उसके निभ्रहका साधन 
_अजुन उबाच 
योषयं योगस्त्वया मोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पदयामि चश्चरूत्वात्‌ स्थिति स्थियाम] ३३॥ 
चशञ्चर्ल हि सनः कृष्ण प्रमाथि वलबद्‌ दढम्‌ | 
तस्याहँ निम्रह सन्‍्ये वायोरिव झुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 
अज्ुन वोढे--मधुसूदन ! यह योग जो समताके रूपमें 
आपके द्वारा कहा गया हैं; मनके चश्बछ होनेसे में 
इसकी नित्य स्ितिको नहीं देख पा रहा हूँ ॥ ३३ ॥ 
क्योंकि श्रीकृष्ण | यह मन बड़ा चशञ्चछ, प्रमथन 
खमाववाला, बढ़ा दृढ़ ओर बलवान्‌ है| इसको वद्नर्मे करना 
में वायुके रोकनेके समान अत्यन्त दुप्कर मानता हूँ ॥ ३२४॥ 
श्रीमगवानुवाच 


असंशर्य महावाही मनो दुनिग्रह | चलम्‌ | 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गृद्यते ॥३५॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः । 
वब्यात्मना तु यतता शक्यो<वाप्तुम्ुपायतः ॥३६॥ 
श्रीभगवान्‌ बोढे-महावाहयो ! निःसंदेह मन चब्ल 
और कठिनतासे वशमें होनेत्राल्न है, परंतु कुन्तीपुत्र अजुन ! 
यह अभ्यास्त और वैराग्यसे बशमें होता है ॥ ३५ ॥ 
मनको वहामें न किये हुए पुरुषके द्वारा इस योगकों 
ग्रात्त करना अत्यन्त ही कठिन है और वशमें किये -हुए 
मनवाले प्रयत्नशीछ पुरुषके द्वारा साधन करनेपर इसका 
प्राप्त होना सहज है---यह मेरा मत है ॥ ३६ ॥ 


योगअष्ट परुपकी विविध यतियों ओर भगवद्गतच्तित्त 
होकर श्रद्धापृषक भजन करनेवाले योयोक्नी महिमा 
अजुन उबाच 

अयतिः श्रद्धयोपेतों योगाचइलितमादसः | 
अपाप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥३२७॥ 
कश्चिज्नोभयविश्रण्टर्छिन्नाग्रमिय. नद्ययनि | 
अप्रतिष्टो महाबाहों चिमूढ्ों त्रह्मणः पश्चि ॥३८॥ 
एसन्मे संशय कृष्ण छेत्तमहस्पशेपतः । 
त्वदन्यः संशायस्पास्य छेत्ता न शापपशथ्ने ॥४०॥ 


२१४ $£ बचन-खुधा श्रीकृषण्की श्रेयस्करी मद्यान्‌ | दिव्य मधुर शुत्रि, करें सब अति श्रद्धासे पत| £ 
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अर्जुन बोले--भीकृष्ण | जो योग श्रद्धा स्समेवान्य 
है; पर संबमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अन्तकालम 
योगसे विच्चलित हो गया है, ऐसा साधक थ्रोगदी भिद्िको 
( आत्ज्ञान या भगवत्मक्षात्कारको ) न प्राग़् होकर किस 
गतिको प्राप्त होता है ? ॥ ३७ ॥ गद्मात्ाही | सदर अद्धाकी 
प्रातिके सार्गम मोहित और आश्रयरहित पुरुष छिम्न-मिन्न 
ब्रादलकी भाँति दोनों ओरस श्र होकर नह ते। नहीं हो 
जाता ? ॥ रे८ ॥ श्रीकृष्ण | मेरे इस संशपक्तों सम्पूर्ण रुपसे 
काटनेके लिये आप ही योग्य ह। निश्च ही आपके मिय्ा 
दूसरा इस संशयकों छेदन करनेवाल्य मिझना सम्भव नहीं 
है॥ ३९ ॥ 

श्रीभगवानुवानच 


पाथ नेबेह नाम्ु॒त्र विनाशस्तस्थ विद्यते | 
न हि कस्याणकृत्‌ कश्रिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति |।४०॥ 
प्राप्य पुष्यक्षतां लोकाजुपित्वा शाश्रतीः समा;| 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रश्षोषमिजायते |॥७१॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ | 
एतद्ठि दुलंभतरं लछोके जन्म यदीद्शम्‌ ॥४२॥ 
तत्र॒तें बुड्धिसंयोग॑ लभते पो्वदेहिकस । 
यतते च ततो आूयः संसिद्धों कुरुनन्दन ॥४३॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनैब हियते छावशो5ुपि सः | 
जिज्ञासुर॒प॑ योगस्य शब्दत्नह्मातिवर्तते ॥|७४७॥ 
प्रयलाद्‌ यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिपः | 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम ॥४५॥ 
तपस्विम्यो5पिको योगी ज्ञानिम्थोषपि मतोडपिकः ] 
कर्मिस्यआधिको योगी तस्राद्‌ योगी भवाजुन ॥। ४६॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मद्तेनान्तरात्मना | 
श्रद्धाचान्‌ भजते यो मां से मे युक्ततमो मतः ॥७७॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-पार्थ | उस पुरुषका न तो इस 
छोकमें नाश होता है और न परलोकमें ही; क्योंकि 


औमद्भगवद्टीता--“आत्मसंयमयोगः 
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पारे | कल्याग ( आहमोद्रार ) के खिे दा कर: क्‍ 
काई भी पुरुष दु्गतिकों नहीं प्राप्त होता | 9५ ; 
पे योगम्रट्ध/ पुरुष | पृण्यकर्मा सोफे के 
( खर्गादि उत्तम लोकों ) को प्राप्त होक, उसे हः 
वर्षोतिक निम्रास करके, फिर झुद्र आचणाे कर 
पृरुयके प्रगे अन्म लेता है | 9१ | भक्नाह 
( बैतायत्रान्‌ पुरत्र उन छोकोंम न जाका) छ 
योगियेकरि ही कुछमे जन्म लेता है; परंतु झा फ़छ 

( यह जन्म ) इस संसारमे निश्चय ही अब्नत हु 
हैं ॥2२॥ वहाँ ( उपर्युक्त जन्ममें ) पव शी के 
किये हुण बुद्धि-संयोगकों अर्थात्‌ समयुद्रि्य फेरे 
संस्कारोंकों अनायास हीं प्राप्त हो जाता है के 
कुछुनन्दन ! उसके प्रमावसे वह फिर परमाझाी प्र 
रूप पिद्धिके छिये ( पहलेसे भी बढ़कर ) प्रदान कह. 
हैं || 9३ ॥ वह ( श्रीमानेंके घरमें जम हेमा) 
योगश्र्ट पुरुष पराबीन होनेपर भी उस फके बाल. 
निश्चय ही उसी योगकी ओर आकर्षित किया बह 
तथा समबुद्विरूप योगका जिज्ञासु मी केदों कहे # 
सकाम कर्मोके फठको उछ्न कर जाता है ॥ ११॥ 
परंतु प्रयललपूर्बव॑क अभ्यास करनेत्रद्य योगीती गा 
अनेक जन्मोंके संस्कार-बल्से इसी जल्मों पते 
होकर सम्पूर्ण पापोंसे रहित हो, फिर तबाह हे 
परमगतिको प्राप्त हो जाता है. ॥9५॥ योगी तह 
श्रेष्ठ है, शाखज्ञानियोंसे भी वह श्रेष्ठ माना गया 8 
सकाम कर्म करनेवालोंसे भी वह श्रेष्ठ है | इससे व 
त्‌ योगी हो ॥४६॥ सम्पूर्ण योगियोंमें मी जे अर्थ. 
योगी मुझ ( भगवान्‌ ) में छगे हुए अन्तराभास छा 
निरन्तर मजता है, वह योगी मेरे मतमें को 
है || ४७ ॥ | 


नामक चष्ठ अध्याय ( महाभारत भोष्मपर्व॑ अध्याय ३० ) । 
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. श्रीमद्धगवर्गीता सप्तम अध्याय 


ज्ञान-विज्ञान, भगवानकी व्यापकता, अन्य देवताओंकी उपासना एवं भगवानकों अभावसहित 
.. न जाननेबालोंकी निन्‍्दा और जाननेवालोंकी महिमाका कथन 


' भगवानूक्षे समसरूय-सम्बन्धी विज्ञानयुक्त ज्ञानका निरूपण 
: श्रीमगवानुवाच 
 मय्यासक्तमना; पार योग युझ्ञन मदाश्यः । 
।असंशय संमग्रं मां यथा ज्ञाससि तच्छूणु ॥ १॥ 
: ज्ञानं ते5हँ सविज्ञानमिद वक्ष्याम्यशेषतः । 
; यज्ज्ञात्वा नेह भूयोउन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २॥ 
/ मनुष्याणां सहस्रेषत कथरिद्‌ यतति सिद्धये । 
: यततामपि सिद्धानां कश्रिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ ३ ॥ 
: भ्रूमिंरापोष्नलो वायु। ख॑ मनो बुद्धिरेव च। 
: अहंकार इतीय॑ में भिन्ना प्रकृतिरष्धधा ॥ ४ ॥ 
: अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम्‌ । 
: जीवभूतां महावाहो ययेद॑ धार्यते जगत्‌ ॥ ५॥ 
/ एतश्रोनीनि भूतानि स्वोगीत्युपधारय । 
; अहं कृर्खय जगत; प्रभव; प्रलयस्तथा ॥ ६॥। 
: मत्तः परतरं नान्‍्यत्‌ किख्विंदस्ति धनंजय । 
: सयि सर्वमिदं प्रो्त सत्रे मणिगणा इंच || ७॥ 
/. श्रीमगवान्‌ वोले--पाथे | अनन्य प्रेमसे मुझमें 
* आसक्तचित्त तथा अनन्यमावसे मेरे परायण होकर 
ः योगमें छगा हुआ तू जिस प्रकारसे सम्पूर्ण विभूति, 
£ बल, ऐश्वर्यादे गुणोंसे युक्त, सबके आत्मरूप मुन्न 
। समग्रशको संशयरहित जानेगा, उसको सुन॥ १॥ मैं 





४ जो सर्वमय, सर्वातीत, स्वगुणमब) सर्वगुणातीत, सगुण- 


£ निरशुण) साकार-निराकार, च्यक्त-अव्यक्त, अणु-मद्यान्‌, सर्ब- 
तन्प-खतन्य-मक्ताराधीन आदि नित्र अनन्त अचिन्ल- 
अनिरवंचनीय युगपत्‌ परस्पर-विरुद्गुगधर्मोश्रयख॒रूप हैं, 
जे। अनन्त ऐडवर्न, अनन्त वीय; अनन्त यद्य, अनन्त श्री; 
अनन्त शान, अनन्त वेराग्य, अनन्त शक्ति, अनन्त बल; 
अनन्त तैज्, सन्‍न्‍त आनन्द, अनन्त ज्योति, अनन्त विददध- 


तेरे लिये इस विज्ञान ( समग्रके ज्ञानरूप विशेष ज्ञान ) 
सहित ज्ञानको सम्पूर्गतया कहूँगा, जिसको जानकर 
संसारमें फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष 
नहीं रह जाता ॥ २ ॥ हजारों मनुष्योंमे कोई एक 
( अह्मसक्षात्काररूप ) पिद्विके लिये यत्न करता है और 
उन यत्न करनेवाले सिद्ध पुरुषोंमेसे भी कोई एक मेरे 
( मुझ समग्र भगवानके ) परायण होकर ( ज्ञानोत्तर 
परामक्ति--.प्रेमके द्वारा ) मेरे समग्ररूपकों तत्ततसे 
जानता है ॥ ३॥ प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 
मन, बुद्धि और अहंकार---इस प्रकार यह आठ 
प्रकारसे बिमाजित मेरी प्रकृति है | यह आठ प्रकारके 
भेदोंबाली तो अपरा ( अर्थात्‌ मेरी जड ग्रकृति ) है 
और महावाहो ! इससे दूसरीको, जिससे यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ घारण किया जाता है, मेरी जीवरूपा परा 
( चेतन ) प्रकृति जान || 9-५ ॥ अजुन ! तू ऐसा 
समझ कि सम्पूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पन्न 
होनेवाले हैं. और में सम्पूर्ण जगतूका प्रभब तथा ग्रढ्य हैँ 
( अर्थात्‌ सम्बण जगत्‌का मूछकारण हूँ )॥ ६ ॥ 
धनंजय | मुझसे मिन्‍न अन्य कुछ भी नहीं है । यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ सृत्रमें ( सन्नके ) मणियोंके सदश मुझमें 
गुँथा हुआ है ॥७ ॥ ु 
समस्त पदाथोंमें जीवनतत्त-रूपसे भगवानकी व्यापकता 
रसो5हमप्सु कोन्तेय प्रभासि शशिश्वर्सयोः । 
प्रणय; सर्ववेदेषु शब्दः खे पोरुष नृपु ॥ ८ ॥ 


न 2 
शक्तितव और अदोपस्पशित्व-खरूप है और जो परमात्मा) 


अन्तबोमी, अधियज्ञ, अच्यात्म, कम) अधिभृत, क्षर जीव- 
जगत; क्षेत्र,क्षेत्रज, अधिए्ातृदेवता, अक्षर कूव्स ब्रद्य। एवं 
असम्नर-ब्रह्मसे भी श्रेष्ठ पुदपोत्तम आदि अनन्त रुपोर्मे अभिव्यक्त 
हैं--वे मगवान्‌ ही “समग्र” भगवान्‌ हैं । 


३१६ ४ बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्विय गधुर सग्ि, कर सब अति प्रद्धासे पान॥ 8. 
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पुण्पो गन्ध। प्रथिव्यां च तेजथासि विभावसों | 
जीवन॑ सर्वभृतेषु तपश्चारि तपखिपु ॥|९॥ 
बीज॑ मां सर्वयृतानां विद्धि पार्थ समातनम्र । 
बुद्विबुद्धिसततामसि तेजस्तेजखिनामहमस्‌ ॥१०॥ 
बल वलबतां चाह कामरागविवजितम्‌ | 
धमोषिरुद्दे भूतेपु कामोड़्सि भरतपंभ ॥११॥ 
ये चर सास्विका भावा राजसाखामसाथ्र थे | 
मत्त एवेति तान्‌ विद्धि न त्वहं तेष ते सथि ॥१२)॥ 
त्रिभिगुगमयेभोत्रे रेभि। स्वोरिदंं जगत्‌ । 
मोहित नाभिजानाति मामेम्यः परमव्ययस्‌ ॥१३ 
अजुन | मैं जहुमें रस हूँ, चन्द्रमा और सममे 
प्रभा हूँ, सम्पूण वेदोंमें ओकार हैँ, आकाशमें शब्द और 
पुरुषों पुरुषल हूँ। में प्रृथित्रीमें पत्रित्र गत्व, अम्निर्मे 
तेज, सम्पूण भूतोंमें उनका जीवन और तपश्चियोंमें तप 
हूँ ॥ ८-०॥ अजुन ! त्‌ सम्पूर्ण भूतोंका सनातन बीज 
मुझको ही जान । में बुद्धिमानोंकी बुद्धि और तेजखियोंका 
तेज हूँ। भरतश्रेष्ठ ! मैं बढ्वानोंका आसक्ति और 
कामनाओंसे रहित बढ हूँ और सब भूतोंमें धर्मके 
अनुकूल ( शार्खके अनुकूछ ) काम हूँ ॥ १०-११ ॥ 
और भीजो ये सत्तगुणसे, रजोगुणते तथा तमोमुणसे 
उत्पन्न होनेवाले भाव हैं, उन सबको तू “मुझसे ही होनेत्राले: 
हैं? ऐसा जान | परंतु वास्तवमें उनमें में और वे मुझमें 
नहीं हैं ॥१२॥ गुणोंके कार्यरूप सात्विक, राजसऔर 
तामस---इन तीनों प्रकारके भावोंसे यह सब संसार--- 
_प्रोणि-समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिये इन तीनों 
गुणोंसे : परे मुझ - अविनाशी (-अनुत्तम अविनाशी 
परममजखरूप, भगवान्‌ ) को नहीं जानता ॥ १३ ॥ 
भराब्रद्धक्तेकी महिमा, आसुर भाववालोंकी निन्‍्दा 
ओर चतुर्विध भक्तोंका स्वरूप 


देवी -झेपा शुणमत्री मम माया दुरत्यया। 


5. मामेव ये प्रपच्न्ते: मायामेतां तरन्ति-ते ॥१७॥ 


गहरे 4५ 
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न मां दुष्कृतिनों मृढा। प्रपध्चन्ते नरापम्ा। 
माययापहतज्ञाना आसुर भावमाधिता। ॥ 
चतुर्तिधा भजन्ते मां जनाः सुक्ृतिनोष्जुन 
आर्तों जिज्ञामुरथार्थी ज्ञानीच भरतपं्र॥8॥ 
तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते 
प्रिया है जाननो5त्यथंमह सच मम प्रिय। ॥१॥ 
उदाराः से एवेते ज्ञानी लात्मब में मतम्‌। 
आखितः स हि युक्तात्मा ममेवालुत्तमां गतिश) 
धहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां अपनते | 
बासुदेवः सर्बमिति स महात्मा सुहुृभ! ॥९ 


मेरी यह देवी त्रिगुणमयी माया बड़ी दुष्वए 

( इससे पार पाना अत्यन्त ही कठिन है ). परत 
पुरुष वेब मुझको ही निल्तर भजते हैं ( मे 
शरणापन्न होते हैं ), वे इस मायाको उत्हहत ! 
जाते हैं ( संसारसे तर जाते हैं)॥ १४ ॥ 
मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा बुक है, 
आसुर खमावको धारण किये हुए, मह॒ष्योमे ॥॥ 
दुष्कृति ( घोर विषयासक्त--भगवदूविभुख-) फई 
मुझको नहीं भजते ॥ १५॥ मरतवेशियोम ' 
अर्जुन ! सुक्॒ती अर्थार्थी, आत्ते, जिशञसु और इन 
आआआ छा ननजगरओीओणख २ धी 


# महेश्वर भगवानकी शक्ति ही महामाया थी ली 

खल्‍पा खीया प्रकृति है ( मार्यां ठ प्रकृति 

तु महेश्वर्म--र्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ४-१० ) | इसके वि 
लीलाकार्य हैं | छीलाकायोंके अनुसार ही मायके 
काम और नाम हैं। इनमें जो संसारका उन 

तथा जीवकों मोहसे ढकनेवाली है वह भगवादकी 
माया है । यह त्रिगुणा-खस्पा है है | क 
प्राकव्य इसीसे होता है. । .( सर्च रजखम वि हा 
प्रकृतिसम्मवा: | गीता १४। ५ ) मूल्प्रकृतिकी 
ब्रिकृति ही भगवानकी अपरा प्रकृति है | मायाकी 
महानुभाव अनिर्वेचनीय कहते हैं|. इस भगवान्की 
आवरण मगब़ानकी शरणाग्रतिसे दी दूर होता है 


' # श्रीमद्भगवद्टीला सप्तम अध्याय # 





' ऐसे चार ग्रकारके भक्तजन मुझको भजते हैं. ॥१४॥ 
! इन: ( चारों-) में मुफ्त भगवानके साथ सदा: संयुक्त 





..# लौकिक : तथा पारलौकिक भोग-सुखोंकी इच्छासे 
भजनेवाले--५अर्थार्थी! जेंसे ध्रुवः सुप्रीव, विभीषणादिः 
शारीरिक तथा मानसिक, वर्तमान एवं भावी संकर्ठेसे 


बव्याकूल होकर उनसे छूटनेके लिये भजन करनेवाले-- 


आर्त्त)) जेसे गजराज, द्रोयदी आदि; भोगसुख-प्राप्ति एवं 
संकट-निवारण आदिके लिये न भजकर केवल भगवानके 
ल्वरूपको भलीमाँति जाननेके लिये ही भजन करनेवाले-- 
पजिज्ञासः जेंसे परीक्षित, उद्धव आदि; और परमात्माके 
शानकी अथवा परमात्माकी प्राप्ति हो जानेपर परसात्मामें 
रमे हुए सहज ही. उनका अनुभवरूप भजन करनेवाले 
ज्ञानी? भक्त हैं---जेंसे श्रीयुकदेवजी, जनकादि; सनकादि | 


इस इल्ोकर्म आये हुए. चार प्रफारके भक्तोका जिस 
( आत्त+ जिजशासु, अर्थाथी और ज्ञानी ) ऋमसे वर्णन हैः 
टीफाओंम प्रायः इस क्रमको बदल्कर अर्थार्थी, आते; 
जिशञसु... और शञानी--इस प्रकार क्रम. रक्‍्खा गया हैः 
क्योंकि न्‍्यायतः साधना तथा भावकी दृष्टिसे भी “अर्थार्थी? 
से आर) ओर “आर््तःसे पजिशासुःकी श्रेणी उच्च है। अर्थार्थी 
भोगके लिये जान-बूझकर कामनासे भजन करता है) आर्त्त 
केवल संकटसे ्राण पानेके लिये भगवानको पुकारता. है; 
भोगके लिये नहीं ओर जिज्ञासु तो भगवत्तत्वकी प्राप्तिके 

लिये ही उन्हें भजता है। 


भक्त वास्तव वहीं होना भी चाहिये, जो भगवानकी 
या भगवानके विश्युद्ध प्रेमकी प्राप्तिके लिये भगव़ानको 
भजता हो। अर्थ आदिके लिये भजनेवाला तो सचमुच उस 
अथेका ही भक्त है; भगवानका नहीं; क्योंकि भगवानके 
भजनकी वह अर्थग्राप्तिका साधन बनाता है। अतः उसे 
'भगवानका भक्त केसे माना जाय ! 


फिर लोकिक, पारलौकिक “अर्थ? ( भोग ) तो ययार्रमे 
अनर्थरूप है। ओऔमद्भागवर्तमें अर्थकों दुःख-निन्‍्ता-पतनका 
फारण ओर चोरी, हिंसा, असत्य भाषण, दम्प, काम, क्ोघ, 
गये, अएंकार, भेदबुद्धि, बेर, अविश्वास; स्पर्धा, रूम्पटता; 
जुशा और दराब--इन पंद्रह अनर्थोको उसन्न करनेवात्य 
परमार्थका बाधक “आर्थ! नामक प्थनर्थ' बतलछाया गया 
है और हुह्ा है कि फ़्ल्याण चाहनेव्गला इसे द्स्से दी 


३१७. 


और विशुद्ध: अहैतुक अंनन्य प्रेमसम्पन्न ज्ञानी भक्त, 
विशेषरूपसे अति उत्तम है | एकमात्र मुष्न मगवातको 
ही ( परम श्रेय-खरूप परम श्रेष्ठ और परम प्रेय-खरूप 
परम प्रेष्ठ ) जाननेवाला वह तचज्ञानी सुझे अ्षत्यन्त 
प्रिय है । यह ज्ञानी भक्त ज्ञानकी परानिष्ठारूप 
पराभक्ति अथवा विशुद्ध प्रेमके द्वारा समग्र मगवानका 
भजन करके व्रह्मकी भी प्रतिष्ठारूप भगवानके पुरुषोत्तम- 
खरूपको जान लेता है। ( १४ | ३७ १०। १९; 
१८ । ५४ ) ॥ १७ ॥ भोगविमुख तथा भगवदमिमुख 
होकर भगवानके लिये ही अपने-अपने भावानुसार 


लाग दे | ( तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोडर्थी दूरतस्त्यज़ेतू | 


भागवत ११ ॥ २३ ॥ १९ ) 

नाशवान “शरीर? तथा “नाम?के संकटको संकट माननेवाल्. 
सी मिथ्या ध्नाम-रूप”में ही आसक्त है--वह भी यथार्थतः अक्त 
नहीं | अतण्व उपयुक्त श्लोकमें आये हुए आर्त) जिशासु, 
अर्थार्थी और शानी--इस क्रमको ही ठीक मानतें हुए इसका 
अभिप्राय निम्न प्रकारसे समझना चाहिये-- 


आत्ते-समस्त- कामनाओंका परित्याग करके जो एकमात्र 
भगवानको पानेकरे लिये द्वी अचन्त आतुर--आकुल हो रहा है; 
जैसे रासमण्डलसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेपर 
भाग्यवती प्रेममयी त्रजाड़नाएँ । 


जिजासु-इस प्रकार अलन्त आत्तिभाव आनेपर “जिज्ञासा? 
अपने-आप जाग्रत्‌ होती है--जैसे श्रजाइनाएँ व्याकुल होकर 
जड-चेतन पश्चयक्षी; पृक्ष-छता सभीसे अत्यन्त उत्सुकताके 
साथ भगवानका पता. पूछती हैं । 


. अर्थार्थी-जो किसी वस्त॒ुके लिये इस प्रकारका जिज्ञासु 
होता है, वह उसी वस्तुको वास्तवर्मे “एकमात्र अर्थ--परम 
अर्थ हैःः--ऐसा समझता है| अतः जिप्के मन केवल 
भगवान्‌ ही “परम अआर्थ*स्वरूप रह गये हैं ओर जो केवल 
उन्हींकी अनन्य कामना करता है--वहीं सच्चा ध्ञर्थार्थीः 
है | लौकिक तथा पारलेकिक भोग-छुखोंकी इच्छासे भजने- 
वाल्य नहीं। 

शानी-उमग्ररूप भयवानक्ते पृदपोत्तम-त्वकों मडीमाँति 
जानकर विश्वद्ध अनन्य प्रेमक्े द्वारा जो नित्य स्वध्र उन्दींके .: . 
दर्शन करता हुआ उनका मनन फरता है; वह शानीहै। .. 
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भगवानका भजन करनेवाले होनेक्रे कारण ये राभी उदार 
हैं; परंतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ गेरा आत्मा ही है--ऐसा 
मेरा मत है; क्योंकि वह मद्गत गन-बुद्धिवाला ज्ञानी 
भक्त परमोत्तम गतिस्वररूप मुझ भगवानमें ही अच्छी प्रकार 
स्थित है ॥॥ १ ८॥ बहुत जन्मेंके अन्तक्रे जन्ममें ( परामक्ति- 
परायण ज्ञानकी परानिष्यको प्राप्त) ज्ञानी भक्त मुझ भगवान्‌: 
को इस ग्रकार भजता है कि सब कुछ बासुदेत् ही हैं 
(इनमें परम श्रेयकी भावनावालेको विश्वरूप--सर्त्र ब्यापक 
वासुदेव--त्रह्मका अनुभव होता है. और परम ग्रेमभावत्राले 
ज्ञानी भक्तको, जहाँ उसके नेत्र जाते हैं, वहीं अपने परम 
प्रेष्ठ भगवान्‌ वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण दिखायी देते हैं । 
ऐसे महात्मा जगत्‌का अभात्र नहीं देखते--जगतको 
सत्र सवंधा एकमात्र भगवानसे ही परिष्रणं देखते हैं--- 
सत्र सगवानंको ही अभिव्यक्त पाते हैं। ) ऐसा महात्मा 
अत्यन्त दुल्म है ॥ १९) 


अन्य देवताओंकी उपासना 


कमैस्तैस्तेहेतज्ञानाः प्रपचन्तेषन्यदेवताः । 
त॑ त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियता। खया ॥२०॥ 
योयोयांयांतनुंभक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । 
'तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहस ॥।२१॥ 
स तया श्रद्धयया युक्तस्तस्थाराधनमीहते । 
लगते च॑ तत कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तानं।।२२॥॥ 
अन्तवत्तु फल तेषां तदू भवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
'देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ।२३॥ 


भोगोंकी कमिनाद्वारा जिनका ज्ञान हंरा जा चुका 
है, वे लोग अपने खभावसे प्रेरित होकर ( कामना- 
सिद्धिके . छिये उपयोगी ) उस-उस नियमको धारण 
करके अन्य ( मेरे ही अज्ज-खरूप )- देवताओंको 
भजते हैं ॥ २० ॥ जो-जो सकाम मक्त जिस-जिस 
देवताके :खरूपको श्रद्धासे पूजना चाहता है, उस-उस 
*. “न श्रद्धाको मैं उसी ( मेरे अद्डखरूप ) देवताके 


: व्यक्ति-भावको प्राप्त हुआ मानते है ॥| पे 
क्योंकि अपनी योगमायासे# सबइत 


-अचिन्त्य अन्तरड्ठडा चिच्छक्ति है|. इसे 
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प्रति ल्विर कर देता हैं ॥ २१.॥ के पृश्न ञ 
श्रद्धासे युक्त होकर उस देवताका पूजन कताह कै. 
उस देवतासे मेरे ही द्वारा विधान किये हुए उन इक 
भोगोंक्री निःसंदेह प्राप्त करता है॥ २२ | पंत 
उन अत्पबुद्धिवालॉका बह फल नाथवान्‌ होता 
तथा वे देवताओंकों पूजनेत्राले देवताओंको प्राप्त होते 
हैं; परंतु मेरे भक्त चाहे जैसे ही भ्जें---अन्तम वे एल 
ही प्राप्त होते हैं || २३ ॥ | 
भगवानक्े प्रभाव और स्वरूपकों न जाननेवालेती 
निन्दा और जाननेवालेकी महिमा. 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामबुदय। 
पर॑ भावमजानन्तों ममाव्ययमनुत्तमम ॥२४ 
नाहं प्रकाश। सबेस्थ योगमायासमाशत।। ... 
मूढो5यं नाभिजानाति लोकों मामजमव्यय्र ॥९ 
वेदाह॑ समतीतानि वतमानानिं चाजुन। 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद्‌ न कब 
इच्छाद्देपसमुत्थेन . इन्द्रमोहेह. भोस | 
सर्व॑ंभूतानि सम्मोहं सगे यान्ति प्रतप ॥८ 
येपां त्वन्तग्त पाप जनानां प्रुण्यकमणाम | 
ते इन्दरमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां धत्रताः ॥5 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यंतन्ति ये | 
ते ब्रह्म तद्‌ विद कृत्समध्यात्मं कम चाखिलय॥९ - 
साधिभूताधिदेत मां सावियज्ञ च ये विंई 
प्रयाणकाले5पि च मां ते विदुयुक्तचेतसः ॥रै” 
बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परमार 
न जानते हुए, मन-इन्द्रियोंसे परे मुन्न नित्य सबिदाताई 


विग्रह भगवत्खरूपको मनुष्यकी भाँति हा ।! 


>ार्तिव 
% भगवानकी अचिन्त्यानिवेचनीय महामातरा: 


ही अन्यतम प्रमुख रूप.'योगमाया? है| यह चिस्मय की 
(विधुद्धनल 


ह्दी ण्क़ विशेष परिणति समझना चाहिये | ( शेप अगलें पृष्ठ ) 


न 


7 :- _ # श्रीमहुगवद्गीता अप्म अध्याय # के 








प्रत्यक्ष नहीं होता; इसलिये यह अज्ञोनी जनसमुदाय 
मुन्न जन्मरहित अविनाशी परमेश्वको नहीं जानता 
( मुन्नको जन्मने-मरनेवाछा समझता है ) ॥ २५॥ 
अजुन | प्ूर्षमें व्यतीत हुए और वर्तमानमें स्थित 
तथा आगे होनेवाले सब मूतोंकों मैं जानता हूँ, परंतु 
मुन्तनो कोई भी ( श्रद्धा-भक्तिरहित पुरुष ) नहीं 
जानता ॥ २६ ॥ क्योंकि भरतवंशी अर्जुन ! संसारमें 
इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न, सुख-दुःखादि हन्द्ररूप मोहसे 
समर प्राणी अत्यन्त अज्ञताकों ग्राप्त हो रहे हैं ॥२७॥ 
परंतु निष्काममावसे पवित्र कर्मोका आचरण करनेवाले 


ओमद्भगवद्धीता--'शान-विज्ञनयोग” नामक सप्तम अध्याय ( मद्दाभारत भीष्मपर्व अध्याय ३१ ) । 
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जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे ( राग-देष- 


जनित ) इन्द्ररूप मोहसे मुक्त ध्डनिश्वयी भक्त मुझ्की - 
सब प्रकारसे भजंते हैं ॥ २८॥ जो मेरे शरण 


होकर जरा और मरणसे छूटनेके लिये प्रयत्न करते हैं, 
वे पुरुष उस ब्रह्मको, सम्पूर्ण अध्यात्मको और सम्पूर्ण 
कर्मोको जानते हैं ॥ २९ ॥ जो पुरुष अविभूत 
और अधिदेवके तथा अधियज्ञके सहित ( इन सबके 
रूपमें अभिव्यक्त ) मुन्नको अन्तकाढमें भी जान लेते हैं 


वे युक्त चित्तवाले पुरुष मुझे जानते हैं--मुझ्नको प्राप्त ु 


हो जाते हैं || ३० ॥ 





श्रीमद्गगवद्गीता अष्टम अध्याय 


ब्रह्म, अध्यात्म ओर कर्मादिके विषयमें अजुनके सात प्रश्न और उनका उत्तर ए 
भक्तियोग तथा शुक्ल और कृष्ण मार्गेका प्रतिपादन 


ब्रह्म, अध्यात्म, क्म॑ आदिके सम्बन्ध्मं अजुनके सात 
प्ररत ओर उनका उत्तर 
रा अर्जुन उवाच 
कि तदू म्रह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूत॑ च कि प्रोक्तमधिदेव॑ किमुच्यते ॥ १॥ 
अधियज्ञ: कर्थ को5ज देहेपस्सिन्‌ मघुखूदन । 
भयाणकाले च कर्थ शेयोषइसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 


अजुनने पूछा--पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है ! अध्यात्म 


और अधिदेव किसको कहते हैं ? ॥ १ | मधुसूदन ! यहाँ 


अधियज्ञ कौन है ! ओर वह इस दरीरमें केसे है ! 
एवं युक्तचित्तवाले पुरुषोद्दारा अन्त समयमें आप किस प्रकार 
जाननेमे आते हैं १! ॥ २॥ 


ु श्रीमगवानुवाच 
अक्षरं॑ ब्रह्म परम खमावोष्ध्यात्ममुच्यते | 
भूतभावोड्वकरो विसगेः कर्मसंज्ञितः ॥ 
अधिमभूत॑ क्षरों भावः पुरुषथ्राधिदेवतम्‌ | 


5 
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क्या है ! कर्म क्या है ? अधिभृत नामसे क्या कहा गया है अधियज्ञो5हमेवात्र देहे दहभतवा बर ॥ ७४॥॥ 


प्रम्खधका सजन तथा जीवको मोहसे ब्रल्यत्‌ू ढकनेवाली शाक्ति 'माया? है ओर भगवानको उनके इच्छानुसार ढकनेवाली 
उनकी लीलाखरूप शक्ति प्वोगमाया? है। इसी योगमावाको भगवानने अपने अवतार-प्रसइमें प्आत्ममात्राः (४ ।६ ) 
फहा ६ । यह बोगसाया सहज ही “अघपटन-घटना? सम्यन्न करती है। महानको छुट्र। सर्वक्ष्कों अत्यज्ञ, सर्वव्यापीको एक- 
देशीय, अजन्माको जन्म लेनेवाला, अविनाशीक़ों तिरोहित होनेवाल्ा, सर्वलोकमदेश्वस्कोी भक्तपराधीन और नित्यमक्त- 
को बोदा मेयाके द्वारा बन्‍्धन-प्रा् नित्य निर्मय तथा नित्यानन्द-खब्पकों मैया यश्ोदाके हाथमे छड़ी देख्खफ़र भययक्त 
तेवो रुृदनयरायण तथा परम पृल्पष एवं परम सेच्य सहज परम-ऐश्वव-खसूपको स्वधा दककरः माधय-स्वरूपर्मे प्रीति- 

( पात्र बना देना--ृृतत योगमात्राक्ा ही विल्छय लीलाकार्य है। यह योगमावा भगवानकी नित्य खल्पागक्ति है। 
से भगवान्‌ सदा सुगपत्‌ परस्सर-न्रिगेभी-सुगर्र्माशव-सलूप है । 
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अंन्तकाले च मामेव सरन्‌ मुक्‍्ला कलेवरम्‌ । 
य; प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय) ।। ५ ॥ 
ये य॑ वापि सरन्‌ भाव॑ त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
ते तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६॥ 
तसात्‌ सर्वेषु कालेपु मामनुसर युध्य च | 
सस्यर्पितमनोचुद्धिमोमेवेप्ययसंशयम्‌ ॥ ७॥ 


आीभगवानने फहा-परम अक्षर '“त्रह्म' है, अपना 
खरूंप ( जीवात्मा ) 'अव्यात्म नामसे कहा जाता हैं 
तथा भूतोंके भावोंको उत्पन करनेवाल्म जो त्याग है, 
वह “कर्म! नामसे कहा गया है ॥ ३॥ क्षर ( क्षयशील ) 
सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्मयपुरुष अविदेव है और 
देहघारियोंमें श्रेष्ठ अज्जुन | इस शरीरमें में 'वासुदेव” ही 
अन्तर्यामीरूपसे अधियज्ञ हूँ | 9 ॥ जो पुरुष अन्त- 
कालमें भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीरको 
त्यागकर जाता है, वह मेरे भावको---खरूपको प्राप्त 
हीता है | इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥ ५॥ 
कुंन्तीपुत्र अजुन | यह मनुष्य अन्तकाल्में जिस-जिस 
भी मोवका स्मरण करता हुआ शरीरका त्याग करता है, 
उस-उसको ही प्राप्त होता है; क्योंकि वह सदा उसी 
भावसे भावित रहा है ॥ ६॥ अत््‌व अजुन ! तू सब 
समयमें निरन्‍्तरं मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर । 
इंस प्रकार मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुंद्विसें युक्त 
होकर तू निरुंसंदेह मुझको ही. ग्राप्त होगा || ७॥ 
भगवानूकी महत्ता और भक्तिके द्वारा भगवान्‌ंकी प्रांत 
>अम्य[सयोगयुक्तेन चेत्सा नान्यगामिना । 
पंर्मं पुरुष दिव्य याति पाथोनुचिन्त्यन्‌ ॥ ८॥ 


कवि... पुरांणमनुशासितारं- 
न मंणोरणीयांसमनुसरेदू यः । 
“संवेंस धातारमचिन्त्यरूप-. . 


- मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ ९॥ 


जे ि-->+-++ 


न्फ्स्म्स्प्प्लफस्पल---<_ 

प्रयाणकाले मनसाचहेन 
भव्त्या युक्तों योगबलेन चेत। 

श्रुवो्मध्ये प्राणमावेश्य सम्पक्‌ 


स त॑ परं पुरुषपुपैति दिव्यम॥॥ 


वेदविदों वदन्ति 
वरिशन्ति यद्‌ यतयों वीतरागाः | | 
यदिच्छन्तो त्रह्मचय चरन्ति 
तत्‌ ते पद संग्रहेण प्रवषे ॥॥ 
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। . 
मृध्न्याधायात्मनः प्राणमाखितो योगधारणाए॥१९ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरत्‌ मामलुसर्‌। 
य; ग्रयाति त्यजनू देह सयाति पर्मां गतिण)३) 
अनन्यचेताः सतत यो मां सरति निलशः। 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तय योगितः ॥॥) 
मामुपेत्यपुनजन्म हुःखालयमशाध्तम्‌ | 
नाप्नुबन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता।॥४॥॥ 
आज्रह्मशुवनाछोकाः. पुनरावर्तिनोः्जुन |... 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विधते ॥६ 
पार्थ | यह नियम हैं. कि भगवानके था 
अभ्यासरूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न जब 
चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ महुष्प हि पह 
पुरुष परमेश्वर्को ही प्रात होता है॥ ८॥ गई 
सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियन्ता, सहमसे भी अत 
सूह्म, सबके धारण-पोषण करनेवाले, अधित्य तर 
सूर्यके सद्श नित्य चेतन प्रकाशरूप भरे 
अति परे, झुद्ध सचिदानन्दघन परमेश्रकका रे 
करता है, वह मक्तियुक्त पुरुष अन्तकालं भी गीत 
घकुटीके मध्यमें प्राणकों अच्छी प्रकार खाक की 
फिर निश्वल मनसे स्मरण कंरंता हुआ उस दिवबर 
परम पुरुष परमेश्वरको ही प्राप्त होता है ॥ ९६" ॥ 


यदक्षरं 


-वेदके जाननेवाले विद्वान्‌ू जिस संबिदानददबनरा 
' परम पदको “अक्षरः-अविनांशी कहते हैं। मर्तिती 
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# श्रीमद्भगवद्गीता अष्टम अध्याय के 


३२१ 
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'रहित यानशील संन्यासी मद्मात्मागण जिसमें प्रवेश 
'करते हैं और निस्त परम पदको चाहनेवाले ब्रह्मचारी 
अश्नचर्यक्ा आचरण करते हैं, उस परम पदको मैं 
'तेरे छिये संक्षेप कहूँगा ॥ ११ ॥ सब इन्द्रियोंके 
'इरोंको रोककर तथा मनको हदेशमें स्थिर करके, फिर 
'उस जीते हुए मनके द्वारा प्राणको मस्तकर्मे स्थापित 
“करके, परमात्मास्तम्बन्धी योगधारणामें स्थित होकर जो 
पुरुष (१ इस एक अध्षररूप ब्रह्मका उच्चारण करता 
'हुआ और उसके अर्थखरूप मेरा स्मरण करता हुआ, 
'शरीरको त्यागकर जाता है, वह पुरुष परम गतिको 
प्राप्त होता है || १२-१३ ॥ अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें 
' अनन्यचित्त होकर नित्य-निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमका स्मरण 
करता है, उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके 
'हिये में सुल्म हूँ ( उसे अनायास ही प्राप्त हो जाता 
हँ)॥ १०॥ परम सिद्धिकों शआ्राप्त महात्माजन मुझको 
 ग्रात्त होकर दुःखोंके घर एवं अनित्य पुन्जन्मको नहीं 
'प्रातत होते ॥ १५॥ अजुन ! ब्रह्मलेकपर्यन्त सभी 
लोक पुनरावर्ती हैं, परंतु कुन्तीपुत्र | मुझे प्राप्त कर 
: लैनेपर फिर जन्म नहीं होता । ( क्योंकि मैं कालातीत 
' नित्य हूँ और ये सब ब्रह्मादिके लोक कालके द्वारा सीमित 
: होनेके कारण अनित्य हैं )॥ १६॥ 
: सहस्युगपर्यन्तमहयंद्‌. अ्क्मणो. बिंदु! । 
: रात्रि युगसहस्ान्तां तेह्होरात्रविदों जना। ॥१७॥ 
' अच्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागसे । 
 रत्यागसे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके |१८॥ 
भृतग्राम/ स एवाय भ्ृत्वा यूत्वा प्रढीयते । 
रज़्यागमेज्बशः पार्थ ग्रभवत्यहरागमे ॥१०॥ 
परस्तसात्तु भावाष्न्योथ्च्यक्तोष्व्यक्तात्‌ सनातन; 
 यःस सवंपु भृतेष नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 
. अच्यक्ता5क्षर इल्ुक्तस्तमाहु: परमां गतिम्‌ । 
ये थाप्य ने निवतल्ते तदू धाम परमे सम ॥२१॥ 
भीकू० चल मं: डे 


पुरुष स परः पाथे भकत्या लम्यस्त्वनन्यया । 
यस्थान्तःखानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥२२॥ 


ब्रद्मका जो एक दिन है, उसको एक हजार 
चतुर्युगी तककी अवधिवाला और रात्रिको भी एक 
हजार चतुयुगीतककी अवधिवाली जो पुरुष जानते हैं, 
वे योगीजन कालके तत्त्तको जाननेवाले हैं|| १७ ॥ 
ब्रह्मके दिनके ग्रवेशकाल्में अव्यक्तसे सम्पूर्ण चराचर 
भूतगण उत्पन्न होते हैं. और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेश- 
कालमें उस अव्यक्तमें ही छीन हो जाते हैं || १८॥ 
पार्थ ! वही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर 
प्रकृतिके वशमें हुआ रात्रिके ग्रवेशकालमें लीन होता है 
और दिनके प्रवेशकाल्में फिर उत्पन्न होता है।| १९॥ 
उस अव्यक्तसे भी अति परे दूसरा विलक्षण जो 
सनातन अन्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब 
भूतोंके नथ्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता ॥ २०॥ 
जो अव्यक्त “अक्षरः इस नामसे कहा गया है, 


. उसी अक्षर नामक अव्यक्तमावकों परम गति कहते 


हैं तथा जिस सनातन अव्यक्तमावको प्राप्त होकर 
मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है ॥२१॥ 
पार्थ ! जिसके अन्त्गत समस्त भूत हैं और जिससे 
यह सब जगत व्याप्--परिर्ण है, वह सनातन 
अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्तिसे ही प्राप्त करने 
योग्य है ॥ २२॥ 

शुक्क और कृष्ण मार्यका वर्णन 


यत्र काले त्वनावत्तिमाबत्ति चेव योगिन: | 
प्रयाता यान्ति ते कोल वक्ष्यामि भरतपृभ |२३॥| 
अभ्निज्योविरह; झुकुः पण्मासा उत्तरायणस | 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्ममिदों जना; ॥२४॥ 
धृमो राजिस्तथा कृष्ण: पण्मासा दक्षिणायनस | 
तत्र चान््रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तत ॥२०॥ 
ग़ुकुरूण्ण गठी होते जगत: शाथते मते | 


कर है" 
- 


१२२ ॥ घचन-छुघा भीक्ृषष्णकी शेयरफरी मद्दाद्‌ | विष्य मधुर घुलि, करें सब अति भ्रजासे फ।। 
य्य्य्य्य्स्य्य्श्य्य्य्च्य्य्स्स्स्य्य्य्स्य्स्म््स््स्स्स्स्य्स्स्म्स्य्य्स्स्य्स्स्म्स्स्च्स्स्य्य्य्स्य्स्य्ल्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ः 





एकया यात्यनाइत्तिमन्यया5ब्वतेंते पुनः ॥२६॥ 
मैते सती पा जानन्‌ योगी मुद्यति कथन | 
तस्रात्‌ सर्वेपु कालेए योगयुक्तो भवाजुन ॥२७॥ 
चेदेपु बज्ञेपु तपसु चें 
दानेपु यत्‌ पृण्यफर्ल प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्‌ सर्वमिदं विदित्या 
योगी पर॑ खानमुपेति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
अजुन ! जिस कालमें शरीर त्यागकर गये हुए 
योगीजन वापस न लौटनेवाली गतिकों एवं जिस का्ल्में 
गये हुए वापस लोटनेवाली गतिको ही प्राप्त होते हैं, उस 
कालको (दोनों मार्गोक्रो ) अब में तुझे बतछाता हैँ || २३॥ 
जिस मार्गमें ज्योतिमेय अग्नि-अभिमानी देवता हैं, 
दिनका अभिमानी देवता है, शुक्ल पशक्षका अभिमानी 
देवता है और उत्तरामणके छः महीनोंकां अमिमानी 
देवता है, उस मार्गमें गये हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन 
उपयुक्त देवताओंद्वारा क्रमसे ले जाये जाकर ब्रह्मको 
प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥| जिस मार्गमें धूमामिमानी देवता 
है, रात्रि-अभिमानी देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी 


2७७७७एए 
देवता है और दक्षिणायनके 8: महीनोंका कर 
देवता हैं, उस मार्गमें गया हुआ सका क्षौरो 
बाला योगी उपयुक्त देवताओंके द्वारा मे हे घाह 
चन्द्रमाकी ज्योतिकों प्राप्त होकर खगें करेड 
कर्मीक्रा फल भोगकर वापस छोट बता है॥ | 
क्योंकि जगवके ये दो प्रकारके झुढ़ बोर कम- 
देवयान और पितृयान मार्ग सनातन मे ऐेर। 
इनमें एकके द्वारा गया हुआ--जिससे वात हू 
लौटना पड़ता, उस परमगतिकों प्राप्त होता है 
दूसरेके द्वारा गया हुआ फिर लौट आता है (क 
मृत्युको प्राप्त ढ्वोता है ) ॥ २६॥ पर्य ! झ्वफ् 
इन दोनों मार्गोक्ो जाननेवात्य कोई भी योगी मे 
नहीं होता | उसल्यि अर्जुन ! व्‌ सब काल यो ! 
हो---निरन्तर मेरी आ्राप्तिके लिये मुझसे जुड़ छू 
योगी पुरुष इस रहस्यकों तत्तसे जावका, 
पह़नेमें तथा यज्ञ, तप और दानादिके कं । 
पुण्वफड बताया गया है--उस सबको ति् 
उल्छ्न कर जाता है ( उनसे आगे काका * 
सनातन परमपदको प्राप्त होता है ) ॥ २८॥ 


५४९२६ अपर 


अमद्वगवद्गीवा--“अक्षरत्रह्मयोग! नामक अष्टम भ्ष्याय ( मद्दाभारत सीष्मपर्व अध्याव ३२ )। 


ज-+5+८€|832-०७६82४-:3५.- 
श्रीमद्वगवह्दीता नवम अध्याय 
ज्ञान, विज्ञान ओर जगत्‌की उत्पत्तिका, आसुरी और देवी सम्पदावालोंका, अभावसर्की 
 भगवावके खरूपका, सकाम-निष्काम उपासनाका एवं भगवद्भक्तिकी महिमाका वर्णन 


प्रभावइसहित भगवान्‌के परम गुह्य ज्ञानका निरूयपण 

हे , श्रीभगवानुवाच 
हद तु॒ ते शबह्यतर्म ग्रवक्ष्याम्यनह्यवे | 
ज्ञानं विज्ञानसहित यज्ज्ात्वा मोक्ष्यसेज्शुभात्‌॥ १॥ 
राजविद्या. राजणुद्य॑ पवित्रमिदरत्तमस्‌ | 
प्रत्यक्षाबगर्म धरम सुसुखं कतुमव्ययम्र || २.॥ 


“7” अश्रद्धानाः . पुरुषा धर्मसास्थ परंतप । 


न्‍ 0८०. 
अग्राप्य मां निवर्तन्ते सृत्युसंसाखत्म ः ' 
मया ततमिद॑ सर्व जगदव्यक्तमूर्तना 
मत्खानि सर्वभूतानि न चाह तेवबवर्लितः 
न च मत्खानि भूतानि पश्य में योगगवर्स 
भूतभून्न च मूतखो ममात्मा मूवभावहः । 
यथा55फाशथितो नित्य वायु: सर्वत्रगी 8०305 शा 
तथा स्बोणि भ्रूतानि मत्खा 


$£ घीघड्रगवह्ीता मपध ऋष्याथ के 





- - श्रीभगवान्‌ वोले--तुन्न ( मुझमें तथा मेरे भक्तोमें ) 
ससयारहित# ( दोपदष्टिरहित ) भक्तके ल्यि इस 
गुह्मयतम? ( परम गोपनीय ) विज्ञान ( समग्र भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्णके ज्ञान) सहित ( ब्रह्म-) ज्ञानको पुनः 
भरलीमाँति कहूँगा, जिसको जानकर व्‌ समस्त अशुमसे 
मुक्त हो जायगा ॥ १॥ यह विज्ञानसहित ज्ञान सब 
विधाओंका राजा, सव गोपनीयोंका राजा, अति पवित्र, 
अति उत्तम, प्रत्यक्ष फलवाछा, पर्मयुक्त, साधन 
करनेमें वड़ा सुगम और अविनाशी है ( समग्र भगवानके 
खरूपको बतानेवाली 'राजविधा” और उसकी प्राप्तिका 
प्रत्यक्ष साधन 'राजगुह्मा--गुहातम है )॥ २॥ 
परंतप ! इस घधर्ममें श्रद्धा न रखनेवाले पुरुष मुन्नको 
न ग्राप्त होकर गृत्युरूप संसारचक्रमें श्रमण करते 
रहते हैं | ३ ॥ मुन्न अब्यक्त मूर्ति ( मेरे निराकार 
व्यापक-खरूप-) से यह सब जगत्‌ ( जल्से वरफके 
सद्श ) पसिर्ण है और सब भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके 
आधारपर खित हैं; किंतु में उनमें स्थित नहीं हूँ 9 ॥ 
ये सत्र भूत भी मुन्नमें स्थित नहीं है; किंतु मेरी 
ईश्वरीय योगशक्तिको देख कि भूतोंका धारण-पीषण 
करनेवाल्य और भूतोंको उत्पन करनेवाला भी मेरा 
आत्मा वास्तवमें भूतोंमे स्थित नहीं है ( भगवान्‌ नित्य 
परस्पर-विरोधी गुणधर्माश्रय हैं | अतः ऐसा होना 
सवेधा सुसंग्त है | यही मगवत्खरूप है )॥ ५॥ 
. जैसे आकाशसे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाला महान्‌ 
वायु सदा आकाशमें ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प- 


हारा उत्पन्न होनेसे सम्पूर्ण भूत मुझ्में स्थित हैं, ऐसा 
जान ॥ ६ ॥ 








थे झपा:य् मई 
८ टूल अलावम मां 
ल्‍ कर 
रपनेदाए 


भनवादने अपनेसे असंया 
( भगवादओ दोषष्टि करनेवाले ) अभक्तको 
गुघ्तत--परम गोरनीय तत्व वतलानेदे मना किया है और 
भोग ही उसके प्रचाप्टी आशा दी है । (प्नच मां 
घोष्म्पसपरीिः, प्य इसे पस्म गुद्यं मदक्तेम्यमिषास्यतिः ) | 

( ६८ | ६७-६८ ) 


श्र्३ 





जयत्‌की उत्पत्िका रहस्य 
स्वभूतानि कौन्‍्तेय प्रकृति यान्ति सामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादों विसृजाम्पहस्‌ || ७ ॥ 
प्रकृति खामवष्टभ्य विस्ुजामि पुन पुनः । 
भूतग्राममिम॑ कृत्ल्मबर्श अकृतेबशात्‌ ॥ ८ ॥ 
न च मां तानि कमोषि निवश्न्ति धनंजय । 


उदासीनवदासीनससक्त॑ तेपु. कर्मसु ॥ ९॥ 
मयाध्यक्षेण प्रकृति! खथते सचराचरस | 
हेतुनानेन कौन्‍्तेय जगदू विपख्ितंते ॥१०॥ 

अजुन ! कल्पोंके अन्तमें सब भूत मेरी प्रकृतिको 
ग्राप्त होते हैं और कल्पोंके आदिमें उनको में फिर 
उत्पन्न करता हूँ।॥ ७ ॥ प्रकृतिके वछसे विवश हुए 
इस समस्त भूतसपुदायकी में अपनी प्रकृतिको अपने 
बशमें करके उनके कर्मानुसार बार-बार रचना करता 
हूँ॥ ८॥ अर्जुन | उन कर्मोर्मे आसक्तिरहित और 
उदासीनके सद्ध्श स्थित मुझको वे कर्म नहीं वाँधते ॥९॥ 
अजुन ! मुन्त अध्यक्षके द्वारा प्रेरित प्रकृति चराचर- 
सहित समस्त जगवको उत्पन्न करती है और इसी 
हेतुसे यह संसारचक्र धूम रहा है ॥ १० ॥ 


भगवानूका विरस्कार करनेवाले असुर-मानवोंकी निन्‍दा 
और देवी प्रकृतिवारलोंके भजनका अकार 


अवजानन्ति मां मृढा माहुपी तनुमाश्रितस्‌ | 
पर॑भत्मजानन्तों मम भ्रृतमहेश्वरस ॥११॥ 
मोधाशा मोघकमोणो मोधज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनी थिता। ॥११२॥ 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं श्रद्वतिमाश्रिता। । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाला भृतादिमव्ययस्‌ ॥१३॥ 
सतर्त कीर्तयन्तो मां बतन्तथ ध्ठवताः | 
नमसन्‍्तथ मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 
्ानयज्ेन चाप्यन्ये यज़न्तोी मामुपासते | 
एकत्देव श्थक्त्वेन बहुधा विश्वतोप्ठलम ॥१५॥॥ 


एए७ # दयम-छुधा धीहरप्णछी शेयरुफरी गहन । दित्य मधुर शुस्ि, करें सब अति भ्रद्यासे ११॥॥ 
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को न जाननेबाले मूइलोग गनुष्यका शरीर धारण 
करनेवाले मुझ सम्यूण भूतेक्रे गहान्‌ ईश्वरकं तुष्छ--- 
साधारण मनुष्य समझते हैं ॥ ११ ॥ वे व्यर्थ आश्षा, 
व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञानवाले विश्विप्त-चित्त अश्ानीजन 
राक्षमी, आसुरी और गोहिनी ( ऋोब, लोग और 
कामरूप ) प्रकृतिको ही धारण किये रहते € ॥ १२॥ 
परंतु दुन्तीपुत्र | देवी प्रकृतिके आश्रित महात्याजन 
मुझको सब्र भूतोंका आदि और अविनाशी कारण जानकर 
अनन्य मनसे युक्त होकर निरन्तर भजते हैं || १३ ॥ 
वे दुढ़ निश्चवाले भक्तजन निरन्तर मेरा ( भेरे 
नाम, छीछा एवं गुणोंका ) कीतन करते हुए तथा 
भलीमॉति यत्न करते हुए और मुझको बार-बार नमस्कार 
करते हुए मनके द्वारा मुझसे जुड़े रहकर भक्तिसे 
( अनन्य प्रेमसे ) मेरी उपासना करते हैं ॥ १४ ॥ 
दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण-निराकार ब्रह्मका ज्ञान- 
यज्ञके द्वारा अभिन्नमावसे पूजन करते हुए मेरी उपासना 
करते हैं. और दूसरे मनुष्य विभिन्न प्रकारसे अभिव्यक्त 
मुन्न विराटखरूप परमेश्वरकी प्रथकृभावसे उपासना 
करते हैं. ॥ १५ ॥ 

सर्वात्मरूपसे प्रभावसहित भगवान्‌के स्वरूपका वर्णन 
अहं क्रतुरं॑ यज्ञ खधाहमहमोपधम्‌ । 
मन्त्रो5हमहमेवाज्यसहम पिरहं हुतम्‌ ॥१६॥ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
बेच पविन्रमोकार ऋक्‍्साम यजुरेव च्‌ ॥१७॥ 
गतिभंतो प्रशचः साक्षी निवास; शरण सुहत्‌ । 

प्रभवः प्रलयः स्थान निधानं बीजसव्ययम्‌ ॥१८॥ 
तपाम्यहमहं वर्ष निमृद्धाम्युत्यजामि च | 
अमृत चेव मृत्युथ सदसचाहमर्जुन ॥१९॥ 

क्तु में हूं, यज्ञ में हूँ, खधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, 

मन्त्र में हूँ, घृत में हूँ, अप्नि में हूँ और दृवनरूप क्रिया 


मेरे परमभाव नित्य समिदानन्दविप्रह भगवरखरूप- 


खुराक मातम ट0 भी 57-७७&#-#### 
भी में ही हैँ॥ १६॥ में ही इस सात गत्त 
माता, पिता, धाता ( धारण करनेबर् ) पिए| 
और में ही जाननेयोग्य, पत्रित्र ओड्र तथा झोे, 
सामतेद एंज्रे यजु्वेंद भी हैँ॥ १७॥ म है ऐे 
( प्राप्त होनेयोग्य परमवाम ), भरण-ोषण कनत 
सत्रश्म खामी, शुभाशुभका देखनेवा, सत्र ॥ 
स्थान, दरण लेनेयोग्य, प्रत्युपक्तार न चाह है 
करनेत्राछा, सत्रकी उत्पत्तिग्त्यक्रा हेत, पी! 
आधार, निवरान और अबिनाशी वीज हूँ ॥ ४ 
में ही सर्यरूपसे तपता हूँ, वर्षाका आन का 
हूँ और उसे वस्साता हूँ । अर्जुन ! में ही बा वी 
मृत्यु तथा सत-असव्‌ भी मैं हूँ ॥ १९ ॥ 


सकाय और निष्काम उपासनाके विगत फे 


त्रेविद्या मां सोमपाः का 
यज्ञैरिष्ला खगगतिं प्राथबन्ते। 
ते पृण्यमासाथ सुरेन्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगार)९ 
ते त॑ अुकता खगलोक॑ विशाल 
क्षीणे पुण्ये मत्यलोक विशरन्ति | 


एवं अयीधर्ममलुप्रपत्ना | 
गतागत॑ कामकामा हमले ॥* 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जना। 


तेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहासह ॥१४) 
येष्प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते शद्धयालिता | 
तेषपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिषतकेत ॥ 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता चग्शरे वे | । 
न तु मामभिजानन्ति तत्वेनातरव्यवर्नि ते ॥१ 
यान्ति देवत्ता देवान्‌ पितुन्‌ यान्ति पिठ्ता। | ह 
भूतानि यान्ति घूतेज्या यान्ति कम 
तीनों वेदोंमे विधान किये हुए सकामे की है 
वाले, सोमरस पीनेवाले, पापरद्षित पुरुष मृत 


# छीमसुभगपघद्दीदा तघस ऊच्चम #% 


घएर्‌ 








द्वारा पूजकर खग्गकी ग्रा्ति चाहते हैं; वे पुरुष अपने 
पुष्पोंके फलरूप खर्गलोककों प्राप्त होकर खर्गमें दिव्य 
देवताओंके भोगोंको भोगते हैं | वे उस विशाल खर्ग- 
लोकको मोगकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः मृत्युलकको 
प्राप्त होते हैं | इस प्रकार खर्गके साधनरूप तीनों वेदोंमें 
बहे हुए सकाम कर्मका आश्रय लेनेवाले और भोगोंकी 
कामनावाले पुरुष वार-बर आवागमनको प्राप्त होते हैं, 
( पृष्यके प्रभावसे खर्गमें जाते हैं और पुण्य क्षीण होने- 
पर पुनः मृत्युछोकमें छौट आते हैं )॥| २०-२१ ॥ 
किंतु जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरन्तर चिन्तन 
करते हुए मुझे निष्कामभावसे भजते हैं, उन नित्ययुक्त 
( नित्य-निरन्तर मेरे मजन-परायण रहनेवाले ) पुरुषोंका 
योगक्षेम में खये बहन करता हूँ ( उनके लिये 
अप्राप्तकी प्राप्ति और प्राप्तके संरक्षणका सारा भार मैं ही 
वहन करता हूँ ) ॥ २२॥ अजुन ! यथपि श्रद्धासे युक्त 
जो सकाम भक्त दूसरे ( मेरे ही अज्नरूप ) देवताओंको 
पूजते हैं, वे भी मुन्नको ही प्ूजते हैं; किंतु उनका वह 
पूजन अविधिपूवंक ( अज्ञानपूर्वंक ) है ॥ २३ ॥ 
क्योंकि सम्पूण यज्ञोका भोक्ता और खामी भी मैं ही 
हूँ; परंतु वे मुझ परमेश्वरको तत्से नहीं जानते, इसीसे 
उनका पतन होता है ( वे पुनजन्मको प्राप्त होते 
हैं )॥ २४ ॥ देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त 
होते हैं, पितरोंको पूजनेवाले पितरोंको प्राप्त ढोते हैं, 
भूतोंको पूजनेवाले भूतोंको प्राप्त होते हैं. और मेरा पूजन 
फरनेवाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥। २५ ॥ 


स्वापणरूपा निष्काम भक्तिक्षी महिया 


पत्न पुष्पं फूल दोय॑ यो से भक्त्या प्रयच्छति । 

तद॒ह भत्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मन॥ ॥२६॥ 
यत्करोएि यदश्नासि यज्जुद्दोपि ददासि यत्‌। 

यत्‌ ठपस्यत्ति कौन्तेय ठत्‌ कुरुपव सद्पणम्‌ ॥२७॥ 
इभाइभफलैरेव मोध््यसे. कमेबन्धने: 


संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा विमृक्तो मापेष्यसि ॥२८॥ 
समो5हं सर्वभतेषु न से हेष्योडस्ति त प्रिय: । 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ २९) 
अपि चेत्‌ सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्य। सम्यग्‌ व्यवसितों हि स+॥३०॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मोत्मा शश्रच्छानिंत निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न से भक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ 
मां हि पारथ व्यपाशित्य येऊपि स्युः पापयोनय: | 

ख्ियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेषपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
कि पुनत्राह्मणा! प्रुण्या भक्ता राजपंयस्तथा | 
अनित्यमसु्ख छोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥३३॥ 
सनन्‍्मना भव मद्भक्तो मधाजी मां नमस्कुरु । 
सामेवेष्यसि युक्‍्त्यैबमात्मान मत्परायण; ॥३४॥ 


जो कोई भी भक्त मेरे छिये ग्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, 
जल अपंण करता है, उस शुद्ध-बुद्धि निष्फामः प्रेमी 
भक्तका प्रेमपूर्वक्क अर्पंण किया हुआ वह पत्न-पुष्पादि मैं 
स्वयं प्रीतिसहित खाता हूँ॥ २६ ॥ अजुन | तू जो 
कुछ करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो 
दान देता है और जो तप करता है, वह सत्र मेरे 
अर्पण कर ॥ २७ ॥ ( इस प्रकार जिप्तमें समस्त कर्म 
मुन्न भगवानके अर्पण छोते हैं ) ऐसे संन्यास (समर्पण-) 
योगसे युक्त चित्तवाला तू शुभाशुभ फरूप कर्मबनन्‍्धनसे 
मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुप्तको ही प्राप्त 
होगा ॥ २८ ॥ मैं सब भूतोंमें सम हूँ। न कोई मेरा 


द्ेषका पात्र है और न प्रिय है; परंतु जो भक्त मुझको 


प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें है और में भी उनमें हूँ।[२०॥ 
यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मेरा अनन्ध भक्त 
होकर मुझको मजता है, तो वह साथु ही माननेग्रेग्य 
है; क्‍योंकि वद्द ययार्य निश्चयाल्ा है ।वद झाँत्र ही 
धर्मात्मा हो जाता दे और सदा रनेवाडी परम शान्तिको 
3; अल । श्र | 
प्राप्त होता है। दुन्तीपुत्र अड्डन ! तू निधययूर्यक सत्य 
जान कवि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ( उसका झपनी 


हि 


हरी 


है ्‌ 


- नित्य निमझ रखना और उन्हींकी प्रीतिके रिये प्रत्येक फा 


* >.. हि 


अन्त ललल+ 
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अजुन | मेरे शरण होनेपर ख्री, बेस, शद्र तथा 
पापयोनि ( चाण्डाढलादि ) कोई भी हों, मे सत्र 
परम गतिको ही प्राप्त होते ६ ॥ ३२ ॥ फिर जो पुण्य- 
शील ब्राह्मग तथा राजपि भक्त एँ, उनके डिये तो 
कहना ही क्या है। इसलिये त इस सुखरहित और 
छक्षणभंगुर मनुप्य-दरीरको प्राप्त होकर निरन्तर गेरा ही 


हज किल +कन>०5+ है .।2 सदा काका मयद भय ध0चकनाा पर पा कातप आप ा 4७ का जपग ० ददन कम परभफराकाइउ नक्शा फचक एकशब्क कारन पक केयर कम 


स्थितिसे कभी पतन नहीं ऐोता ) ॥ ३०-११ ॥ 


एए६ # घयम-छुघा श्रीकृप्णदी घेयरफरी मद्दान्‌। दिव्य मधुर श्युखि, कर॑ सत्र भति भवाते तर | $ 






भजन बार# | ३३ ॥ मुझमें मनवाद्य हो, गे झ 
बन, मेरा प्रजनन करनेवाला हो और मुझको काका ' 
कर | इस प्रकार अपनेको मुझमें नियुक्त वे 
परायग होकर तू मुम्नकों ही प्राप्त होगा ( मर्ाई। 
प्रत्यक्ष सेवाका यह परम साथन 'गुद्यतमः है मे 
आगे चलकर १८वें अध्यायके अन्तमें भर भी कि 
तथा स्पष्टरूपसे 'सर्बगुद्यतम? नामसे कहा गया है ॥)॥२१॥ 








श्रीमकंगवद्धीया--पाजविया राजसुष्च' नामक सब्रम अध्याय ( मशाभारत भोीष्यपर्त्र अध्याय ३३ )। 


>--+5७६..९.२/४७- 
ओआमड्ूगवद्ीता दशम अभ्याय 


भगवानूकी विभूति, योगशक्ति तथा प्रभावसहित भक्तियोंगका कथन, अजुनके पूछनेपर भगवाक 
४५ _(/४५ ७४० हे कप ८ 0 ; 
द्वारा अपनी विभूतियोंका और योगशक्तिका पुनः वर्णन 


भयवान्‌की विभूति और योयज्ञक्ति तथा उनके जाननेका फल 
श्रीभगवान॒वात्त 


भ्रूय एवं महाबाहो शरण से परसं बच: । 
यत्‌ तेहहं प्रीयमाणाय वक्ष्यातरि हितकाम्यया ॥ १ || 
न मे विदु। सुरगणाः प्रभवं॑ थे सहर्पय। । 
अहमादिहिं देवानां महर्पीणां च सर्वश। | २॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरस्‌ | 
असम्मूढः स्‌ मर्त्येषु स्वपापैः पग्ुच्यते || ३॥ 
बुद्धिज्ञोनमसम्मोहः क्षमा सत्य दम) शमः | 
सुख दुःख भवो5भावों भयं चाभयसेव चे ॥ ४॥ 
अहिंसा समता तुश्स्तपो दान यशोज्यशञः | 
भवन्ति भाषा भूतानां सत्त एव पथम्विधा; ॥ ५॥ 
महषेयः सप्त पूर्व चत्वारों सनवस्तथा। 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इसा। प्रजा; ॥ ६ ॥ 
के भगवान्‌ ही परम गति हैं; 
हँ--ऐसा_ मानकर उन्हींपर निर्भर हो जाना, 
फरना। उनके नाम-रूप-गुण-प्रभाव-लीछा आदिके अ्वण; 


. पापेंसे मुक्त हो जाता है ॥ ३॥ बैंड 


एतां विभूर्ति योगं च मम यो वेत्ति तचतः |... 
सो5विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशवः ॥ ४) 


श्रीभगवान बोले--महावाहो ! फिर पे मेरे शैठ 
( परम रहस्य और प्रमावयुक्त ) वचनकी छुत, जे 
तुझ अतिशय प्रेम रखनेवालेके लिये तेरे हितकी काफतरे 
कहूँगा | १ ॥ लीछासे ही मेरे प्रकट होनेकी ( 
मेरे प्रभावको ) न देवतागण जानते हैं और न 
ही; क्योंकि मैं देवताओंका और महंषरियोका मी ता 
प्रकारसे आदिकारण हूँ ॥ २ ॥ जो का (इशीर 
श्रीकृष्ण-) को अजन्मा, अनादि और लोकोंका नहीं 


ईज्वर जानता है, वह मुष्योंमें ज्ञानवात्‌ उ! हा 

(क्होंका गो 
मोहह्वीनता, क्षमा, सत्य, इन्द्रियोंका बहमें करना; मी 
कि पी मत अप अबकी 2 कि 24 25 कक जज सुख-दुःख, उत्पत्ति-प्रल्य, भय 


वे ही एकमात्र भर्ता और खामी हैं, वे ही परम आश्रय और परम आत्मीष रा 
उनके प्रत्येक विघानमें सदा ही संतुष्ट रहना; उन्हींकी आशका से 

' कीर्तन; स्मरण आदिम अपने मन) डँद्ठि 

व: करना---इसीका नाम “मगवानका भक्तों छतना है। 


के भीमद्रगवहीता दशस शष्याय के 








अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अकीति--- 
प्राणियेंके ये नाना ग्रकारके माव मुझसे ही होते 
हैं || 9-५ || सात महर्षि, उनसे भी (रत होनेवाले 
चार सनकादि तथा स्वायम्मुव आदि चौदह मनु--ये 
मुझमें भाववाले सब्र मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं, 
जिनकी संसारमें उत्पन्त यह सारी प्रजा है ॥ ६॥ 
जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्यरूप विभूतिको और 
योगशक्तिको तल्वसे जानता है, वह निरुचछ भक्तियोगसे 
युक्त हो जाता है---इसमें कुछ भी संशय नहीं है || ७॥ 
फुल और ग्रभावसहित भक्तियोग 
अहं स्वस्थ प्रभयो मत्तः सब अबतेते। 
इति मत्या भजन्ते मां बुधा भावसमन्बिता। ॥ ८ ॥ 
मचित्ता मद्गतप्राणा वोधयन्तः परस्पर । 
कथयन्तश्र मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥| ९॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्॑ंकम्‌। 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मास्पयान्ति ते ॥१०॥ 
तेपामेवानुकम्पाथमहमज्नानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावसो ज्ञानदीपेन भाखता ॥११॥ 
मैं सबकी उत्पत्तिका कारण हूँ और मुन्नसे ही समस्त 
जगत्‌ चेंप्ण करता है--इस प्रकार समझकर भाव- 
समस्त बुद्धिमान्‌ भक्त मुझ परमेश़रकों ही निरन्तर भजते 
हैं ॥८॥ निरन्तर मुझमें मन छगाये रखनेवाले और मुझमें 
ही प्राणोंको अर्पण करनेवाले भक्तजन मेरी चर्चाके द्वारा 
परस्पर मेरे प्रभावकों जनाते हुए तथा गुण-ग्रभावसहित 
नित्य मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझमें 
ही रमण करते हैं || ९ ॥ उन निरन्तर मुझमें छगे हुए 
प्रेमइबक भजनेवाले भक्तोंको में वह वुद्धियोग देता हूँ 
मिप्तसे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ १० || अडुन ! 
उनपर अनुमग्द् बरनेके लिये उनके अन्तःकरणमें 
सित हुआ में सूर्य ही उनके अज्ञवजनित अन्वकार- 
पो प्रयाशनय तरूज्ञानरूप दीपकके द्वारा नम्ठ कर 


देहा है॥ ११॥ 


प्२७ 


अजुनके द्वारा श्रीकृष्णकी महत्ताज्ञापनपूर्वक स्तुति और 
वियूति तथा योगेशर्य-वर्णनके लिये आ्रर्थना 


अर्जुन उवाच 


पर ब्रह्म पर धाम पवित्र परम॑ भवान। 
पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिदेवमज विश्वुम्‌ ॥१२॥ 
आहुस्त्वाय्ृपयः सर्व देवषिनोरदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः खय॑ चेव ब्रवीषि मे ॥१३॥ 
सर्वेमेतदत॑ मन्ये यन्‍्माँ वद्सि केशव । 
न हि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुदंधा न दानचाः ॥१४॥ 
खयमेवात्मना55त्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
वक्तमर्हस्यशेषेण. दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभििभूतिभिराकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि॥१६॥ 
कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन। 
केपु केपु च भावेषु चिन्त्योष्सि भगवन्‌ मया ॥ १७) 
विस्तरेणात्मतों योगं विभूति च जनादुन। 
भूयः कथय तृप्तिहि श्ण्वतो वास्ति मेड्तम्‌ ॥१८॥ 


इसपर अजुनने कहा--आप परम ब्रह्म, परम धाम 
ओर परम पवित्र हैं; आपको सब ऋषिगण और देवर्षि नारद, 
असित, देवर, व्यासजी सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवोंके 
भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी बतलाते ई और 
खय॑ आप भी मुझसे ऐसा ही कहते £ं ॥ १२-१३ ॥ 
केशव ! आप जो कुछ भी मुझसे कहते हैं, इन सबको 
मैं सत्य ( तत्त्व ) सानता हूँ | भगवन्‌ | आपके छीलामय 
स्वस्पको न तो देवता जानते हैं, न दानव ही॥ १४॥ 
है भू्तोंकी उत्पन्न करनेवाले ! भूतोंके ईश्वर | देवोकि 
देव ! जगतके स्वामी पुरुषोत्तम ! आप स्वयं ही अपनेसे 
अपनेको जानते हैं ॥ १५ ॥ इसलिये आप ही उन अपनी 
दिव्य विभृतियोंकी पूरापूरा बतलानेमे समर्थ हैं; जिन 
विभूतियेद्वास इन ल्ोकोकों व्याप्त करके आप खित हैं॥१६॥ 
वोगेश्वर | में क्रिस प्रकार निरन्तर आरका चिन्तन 
करता हुआ आज्६ो जाग और भगवत्‌ ! आप क्रिन-क्रिन 
भावे्ि मेरे द्वासा चिन्तन किये जामेके योग्य £ ॥ 2७ | 
ऊजनादन ! अपनी वेसशक्तिकों और विशृत्िकों फिर 


| आन ड कप /. 
झुनते-छुनते मेरी तृमि नदी हा रही है ॥ २८ ॥ 


४२८ ३: घचन-खुघा भीकृप्णफी जेयस्करी मद्रान्‌। दिव्य मधुर श्ुखि, करें सब भति श्रद्धासे पात | $ 


श्रीकृष्णके द्वारा अपनी विविध विभू्तियोंका 
और योगशफ़िका वर्णन 
भीभगवानुवाच 

हन्त ते कथायप्यामि दिव्या द्यात्मविभूतय: । 
प्राधान्यतः कुरुभे्ट नास्त्यन्ती विस्तरस से ॥१९॥ 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्व॒ सध्यं च भूतानामन्त एवं च ॥२०॥ 
आदित्यानामई विष्शुज्योतिपां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमरुतामरित चक्षत्राणामह शशी ॥२१॥ 
वेदानां सामवेदो5सि देवानामस्ति वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्वासि भृत्ानामस्ति चेतना ॥२श॥ 
रुद्राणां शंकरथासि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ | 
बसनाां पावकश्रारिस सेझः शिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 
पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पार्थ चृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कृन्द/ सरसामस्ति सागर; ॥२४॥ 
महपीणां अ्रृशुरह॑ गिरामस्थ्येकमक्षरस । 
यज्ञानां जप्यजोडसि खाबराणां हिमालयः ॥२५॥ 
अश्वत्थः स्वबृक्षाणां देवपीणां च नारद) । 
गन्धवोणां वित्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनिः ॥२६॥ 
उच्चे।अ्रवसमश्ानां विद्धि साममतोडुबस । 
ऐरावर्त गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७॥ 
आयुधानामरह वर्ज घेनुनामसि कासधुक्‌ | 
पजनश्ारि कन्दपें! सपोणामसि बासुकिः |२८॥ 
अनन्तश्रास्ि नागानां वरुणो यादसामहस्‌ | 
पितृणाम॑र्यमा चास्ि यम्ः संयमतामहस ॥२९॥ 
प्रहादभ्ासि देत्यानां कालः कलयतामहम्‌ | 
श्रगाणां च सर्ेन्द्रोडःह वैनतेयश्व पक्षिणास्‌ ॥३०॥ 
पचन; पवतामसि शः शख्तरभ्तामहम्‌ | 
झपाणां सकरआरि स्लोतसामस्तमि जाह्वी ॥३१॥ 
सर्गांणामादिस्त्त्सध्यं चैवाहमजुन । 
_“अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्वदतामहम्‌ ॥[३२॥- 


हि 


पु - ॥ के 


हट 


श्रीभगवानने कद्दा--मुरुश्रेष् | अर मैं व 
प्रधान-प्रचान दिव्य विभूतियोंकों तेरे प्रति कहँगा।करेरि 
मेरे व्िस्तारका अन्त नहीं हैं ॥ १९॥ अत | स 
भूतोंके हृदय्ग स्थित सब्रका आजा मैं हूँ और | 
सम भूतोंका आदि, मत्य और अन्त मी हूँ॥ २०॥ 
मैं अद्वितिके बारह पुत्रों विष्णु, व्योतिषोंग कि: 
बाछा सर्म, मदुतेंमें ममीचि--उनजास वायु केशामेंत 
तेज और नक्षत्रोंक्रा अविषति चत्धमा हैँ ॥ २१॥ 
बेदोंमं सामबेद हैँ, देवोंमें इन्द्र हूँ, इंतियोंगे म 
हैँ और भूतप्राणियोंकी चेतना ( जीवनीशकि ) है॥ २९॥ 
में एकादश रुद्वोंमे शंकर और यक्षराप्षसो पक्ष 
स्वामी बुब्नेर हैँ | में आठ बछुओमें पावक्क ( बति ) 
और शिखरवाले पर्नतोंमें सुमेह हूँ॥ २३॥ ४! 
पुरोहितोंमें प्रमुख बृहस्पति त्‌ मुझको जान | ैजे। 
पतियोंमें स्कल्द और जखाशयोंमें समुद्र हैं॥ २१॥ * 
महर्पियोंमें शरगु और शब्दोंमें एक अक्षर ( प्रगब-अका] 
हूँ । सब प्रकारके यज्ञोंमें जपयज्ञ और सिर रहने 
हिमालय हूँ || २०॥ में सब बृझेमें पीपठ, के 
नारद, गन्ववोंमें चित्ररय और सिद्धोंमें कपिल मुति हूँ॥२५॥ 
घोड़ोंमें अम्नृतके साथ उत्पन्न होनेवाल उचे:आ) 
श्रेष्ठ हथियोंमें ऐरबत और महुष्योंमें राजा ५ पु 
जान || २७ ॥ मैं शब्ोंमें वज् और गैओमे काम 
हूँ । शाज्रोक्त रीतिसे संतानकी उत्पत्तिका हैँ हे 
हूँ और सर्पोर्मे सर्पराज वासुकि हूँ ॥ २८ || 8 
शेषनाग और जल्चरोंका अधिपति वह देवता है । 
पितरोंमें अर्यग्ा तथा .शासन करनेवाले हक ' 
हूँ ॥ २९ ॥ मैं दैत्योंमें प्रहाद, गणना की 
समय, पशुओंमें मृगराज सिंह और पढ्षियोंमे मे 
हूँ।। ३० ॥ मैं पवित्र करनेवालेमिं वायु और शत्रधार्रि _औः 
श्रीराम हूँ। मछलियोंमें मगर और नदियों जाहगी 
गह्नाजी हूँ ॥ ३१ ॥ अर्जुन ! सृष्यियोंका भा 
और मध्य भरी मैं हीहूँ। में विद्याओमें अध्यान्गि 
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( बह्मविधा ) और परस्पर विवाद करनेवालेंका 
तल्वनिणयके लिये किया जानेवाला वाद हू ॥ २२ ॥ 


अधक्षराणामकारोउसि इन्द्र सामासिकय च 
अहमेवाक्षयः कालो धाताह विश्वतो्नखः ॥३३१॥ 
मृत्यु स्वहस्थाहसह॒बथ भविष्यताम्‌ । 
कीर्ति! श्रीवाक च नारीणां स्टृतिमेंधा धृतिः क्षमा। ३४) 
बहत्साम तथा साम्रां गायत्री छन्‍्द्सामहम । 
मासानां मागशीर्षोष्हसतूनां कुसुमाकरः ॥३५॥। 
युत॑ छलंयतामसि तेजस्तेजखिनामहम्‌ । 
जयो5सि व्यवसायो5सि सच सत्ववतामहम्‌ ॥३६॥ 
पृष्णीनां वासुदेवोइसि पाण्डवानां धनंजयः ) 
मुननीनामप्यह व्यास) कवीनासुशना कवि) ॥३७॥ 
दृण्डो दमयतामसि नीतिरसि जिगीपतामू। 
मौन चैपरासि गुल्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहमर ॥।३े८॥ 
 य॑च्ापि . संवैभूतानां बीज॑ तदहमजुन । 
' नतदस्ति बिना यत्‌ सथान्मया भूत चराचस्म्‌ ॥२९॥ 
नान्तो5स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एप तूदेशतः ग्रोक्तो विभूतेषिस्ततों मया ॥४०॥ 
: पद यद्‌ विभूतिमत्‌ स्त श्रीमदू्जितमेव वा । 
। पंत तदेषाबगच्छ ल॑ मस तेजोंडशसम्भवम्‌ ॥४१॥ 
: अथवा बहुनेतेन कि ज्ातेन तवाजुन | 
: विश्स्याहमिद कत्खसेकांशेत खितो जगत्‌ ॥४श॥ 
:.. मैं अफक्षरोंमे अकार और समासोंमे पन्द्रःनामक समास 
/ है । में ही अक्षय काल ( कालका भी महाकाछ ) तथा 


खोदद्रदद्रीदा-. वदिभूलियोग' नायक 


छघुब्ात खध्याय 


सब ओर मुखबाछा विराट्स्वरूप और सबका धारण- 
पोषण करनेवाढा हूँ | ३३ ॥ मैं सबका नाश करनेवाला 
मृत्यु और उत्पन्न होनेवालोंका उत्पत्तिहेतु हूँ । नारियोमें 


मैं कीर्ति, श्री, वाणी, स्वृति, मेषा, धरति और क्षमा 


हैँ ॥ ३० ॥ मैं गायन करनेयोग्य श्रुतियोंगें बृहत्साम, 
छन्दोंमें गायत्री, महीनोंमें मार्गशीर्ष और ऋतुओंमिं 
वसन्त हूँ ॥ ३५ || में छल करनेवालोंमें जुआ, तेजखी : 
पुरुषोंका तेज, जीतनेवालोंकी विजय, निश्चय केरनेवालों- 
का निरवय और सत्तशीलोंका सत्त हैँ | ३६ ॥ 

मैं वृष्णिवेशियोंमें वासुदेव ( बुद्देवपुत्र श्रीकृष्ण स्वयं 
तेरा सखा ), पाण्डवोंमें ( तू ) धनंजय हूँ । मुनियोंमें 
वेदव्यास और कवियोंमें उद्यना कवि ( शझुक्राचार्य ) 
भी मैं ही हैँ ॥| १७ || में दमन करनेवालोंमें दण्ड 
( दमन करनेकी शक्ति ) हूँ, जीतनेकी इच्छाबालोंकी 
नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भार्वोका रक्षक मौन हूँ और 

ज्ञानवानोंका तच्नज्ञान में ही हैँ ॥ ३२८ ॥. और 

अजुन ! जो भी सत्र भूतोंकी उत्पत्तिका कारंण है, वह 

सत्र मैं ही हैँ; ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं 
है, जो मेरे बिना हो || २६ ॥ परंतप ! मेरी दिव्य 

विभूतियोंका अन्त नहीं है, मेंने अपनी विभूतियोंका 

यह विस्तार तो तुझे संक्षेप से कहा है || ४० | 

जो-जो भी विमूतियुक्त ( ऐस्र्ययुक्त ), कान्तियुक्त 

और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको वू मेरे तेमके 

अंशकी ही अभिव्यक्ति जान ॥ ४१ ॥ अथत्रा अर्जुन | 

इस बहुत जाननेसे तुझे क्या प्रयोजन हैं ? में इस 

सम्पूर्ण जगवक्ों अपनी योगद्ाक्तिके एंक अंग्रमागसे 

धारण करके स्थित हैं ॥ 9२ ॥ 


अल फप्यरर्द ऋष्चाय 2४ 
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श्रीमद्गगवद्गीता एकादश अध्याय 
विश्वरूपका दर्शन करानेके लिये अजजुनकी प्रार्थना, भगवान्‌ और संजगद्वारा विश्वरुपका गए 

अर्जुनके द्वारा भगवानके विश्वरुपका दर्शन, भयभीत अडनके द्वारा भगवान 
स्तुतिआ्रार्थना, भगवानके हारा विश्ररूप और चतुर्भनरुपके 

दर्शनकी महिमा और अनन्य भक्तिसे ही 

भगवानकी ग्राप्तिका कथन 

इृहेकस्थं जगत कृत्स्नं पश्याथ सचरापस। 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद द्रप्डमिप्ठति ॥९। 

नतु मां शक्यसे द्रष्ड्मनेनेत्र खचकपा। 
दिव्य॑ ददामि ते चक्नुः पश्य में योगमेव्स्‌ | ८॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--पार्थ ! अब 6 मेरे पैड 
हजारों नाना प्रकारके, नाना वर्ण और नाता वाई 
वाले अलौकिक रूपोंको देख ॥| ५॥ मखतांरी कई 
मुझमें ( बारहों ) आदित्यों, ( आठें) बछुओं, (वा) 


0 कप 


विश्रूपका दशन करानेके लिये अर्जुनकी प्राथना 
अजुन उवाच 

मद्नुश्रहाय परम गुद्यमध्यात्मसंशितम्‌ 
यत्‌ त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोषयं बिगतो मम ॥ १ ॥ 
भवाष्ययो हि भूतानां श्रुती विस्तरशो मया। 
त्वत्तः कमलपन्नाक्ष माहात्म्यममपि चाव्ययम॥ २॥ 
प्बमेतद्‌ यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्टमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टमेति प्रभो। 
योगेश्वर ततो मे त्व॑ दर्शायात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४॥ 

: अजुन बोले--मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो 
परम गोपनीय अध्यात्मविषयक वचन कहा, उससे मेरा मोह 
नष्ट हो गया है ॥ १॥ क्योंकि कमलनेत्र ! मैंने आपसे 
भूतोंकी उत्तत्ति और प्रल्य विस्तारपूर्वक सुने हैं तथा आपका 
अविनाशी माहात्म्य भी सुना है॥ २ ॥ परसेश्वर ! आप 
अपनेको. जेसा बतलाते हैं, यह ठीक वैसा ही है; परंतु 
पुरुषोत्तम ! आपके ( ज्ञान; ऐश्वर्य, शक्ति, बछ, बीरय और 
तेजसे युक्त ) ऐ:्वर-रूपफो मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ ॥ ३॥ 
प्रभो ! यदि भेरेद्वारा आपका वह ऐश्वर-रूप देखा जाना 
सम्भव है---आप ऐसा मानते हैं, तो योगेश्वर ! उस अबिनाशी 
'स्वरूपकें मुझे दरशन कराईये || ४ ॥ 

. - भेगवानूके द्वारा विश्वरूपका वर्णन 
श्रीभगवानुवाच 
पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोड्थ सहखशः । 


नानाविधानि दिव्यानि नानाबंर्णाऊतीनिं च ॥ ५ ॥|- 


पश्यादित्यान्‌ वस्न्‌ रुद्रानश्चिनों मरुतस्तथा ।..._ हर 
: चहुन्यद्षपूबोणि पह्याश्र्याणि भारत ॥ ६॥ 


रद्रों, ( दोनों ) 


मरुद्रणोंकी देख तथा और भी वहुत-से 
देखे हुए आश्चर्यमय रूपोंको देख॥ $॥| गुबके। 
अर्जुन | अब इस मेरे शरीरमें एक ही दें 
चराचरसहित सम्पूर्ण जगत्‌ तया और मी जो ई? 
चाहता हो, सो सब देख ॥ ७ ॥ परंतु 


अपने ( प्राकृत 


अत्व मैं तुझे दिन्य ( अग्राकत सा 
तू मेरे ऐश्वर-्योग ( ईश्वरीय योगशक्ति ) 


) नेत्रोंद्वारा नहीं 


देख 


अश्विनीकुमारों और ( उरी 


( पहले )४. 


मु्की १४ 


सकता है| 


च्श्नु देता हूं। 
को देख॥ ८ | 


गा ।ए 
घृतराष्ट्रके ग्रति संजयके द्वारा विधरूपी 


एवमुक्‍त्वा ततो 


दृशेयामास पार्थाय परम 
-अनेक्रवक्त्रनयनमनेका द्भुतदशनम, - 


दिव्यानिकोदवतायुर् ॥६र्णी 
वेब्या' । 


अनेकद्वयाभरणं 


5 वि्व्यमाद्याम्बरधरं द्व्यगन्ध 
विश्वतोमुल्म, 


सर्वाश्चय मयं 


संजय उवाच 


महायोंगे ध्वरों हरि। 
राजन महायोगे" दम ।९| 


#प हे 
रु 


द्वेवमनन्तं ु 


[छुलेपतम 


ब्रम्‌ | [| 


| 


# श्रीमद्भगवद्धीता एकादश अध्याय ह#£ 


स्श्ल्ज्व््य्लय्ँ्! !्यस्ल्ल्ल्यय्ल्यसयल्ल्लअय््लच्य्च्य्य्ल्वल्लय्लचयययलस्यस्स्‍ल्स्लः 


दिधि सूर्यसहस्नलस्य भवेद्‌ झुगपड॒त्थिता । 
थदि भाः सदश्शी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मतः ॥१२॥ 
तन्रैकस्थ॑ जगत छत्स्न॑ प्रविभक्तमनेकथा 
| अपइयद्‌ देवदेवस्थ शर्यरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 
ततः से विस्मयाविशे हृश्टरोमा ध्ंजयः। 
प्रणम्य शिरसा देव॑ कृताअझलिस्भाषत ॥१४॥ 


संजय बोले--राजन्‌ ! इस प्रकार कहनेके अनन्तर 
हायोगेश्वर ओर सब पार्पोके हरण करनेवाले भगवानते 
प्रजुनकी परम ऐश्रययुक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया | ९ ॥ 
अनेक मुख ओर नेन्रोंसे युक्त, अनेक अद्भुत दर्श्नोंवाले 
इहुत-से दिव्य आभूपणोंसे युक्त और बहुत-से दिव्य श्त्रोंफो 
हर्थोर्म उठाये हुए; दिव्य माछा और व्नोको धारण किये 
हुए। दिव्य गन्धका सारे दारीरमें लेपन किये हुए, सब 
प्रकारंके आश्रर्योसि युक्त, सीमारहित ओर सब ओर मुख 
किये हुए विराटस्वरूप परमदेव परमेश्वरकतो अजुनने 
देखा ॥ १०-११ ॥ आकाशर्मे सहस्त सूर्योके एक साथ 
उदय होनेसे उत्पन्न जो प्रकाश हो; वह भी उस विश्वरूप 
भगवानके प्रकाशके सहृश कदाचित्‌ ही हो ॥ १२॥ 
पाण्डुपुत्र अजुनने, उस समय अनेक प्रकारसे विभक्त 
एथक्‌ इरथक्‌ सम्पूणे जगतको देवोंकि देव ( श्रीकृष्ण भगवान: ) 
के शरीरमें एक देशमें स्थित देखा || १३ || तब विस्मयमें 
भरे हुए वे पुलकित-शरीर अजुन ( उन ) प्रकाशमय 
विश्वस्प भ्रीकृष्णको श्रद्धा-भक्तिसहित सिस्‍से प्रणाम करके 
हाथ जोड़कर बोले--॥ १४ ॥ 


अजुनके द्वारा व्धिरूपके दशन ओर विश्वरूपका स्तवन 
अजुन उवाच 
पदयामि देवांस्तव देव देहे 
स्वोस्तथा भूतविशेषलंघान । 
प्रश्माणमीशं कमसलासनस्थ- 
मृर्पीय सर्वासरयांश्य 
घनेकृपाए्टदरवफ्घनेत 
पध्यामि त्वां सवतोषतस्तरूपम । 
ते सध्य न पुनस्तवादि 
ह पएच्यामि विश्वेध्चर 
. शिसटिनं गदिन॑ चक्तिणं दे 
ड़ 


हट [44 ऑफ] 
तज़ारतश रबता 


डिव्यान, ॥*५॥ 


नान्ने 
सिभ्यवरुप ॥£६॥ 


क्‍पमन्सस । 











३३१९ 

पद्यामि त्वां डुर्निरीक्ष्यं समन्तादू 

दीप्ताव्ाकद्वतिमप्रमेयम्‌ ॥१७॥ 
त्वसक्षरं. परम देद्तिन्यं 

त्वमस्य विश्वस्य पर॑ निधानम । 
त्वमव्ययः शाभ्वतधमंगोप्ता 

सनातनस्त्व॑ पुरुषों सतो में ॥१८॥ 
अनादिमध्यान्तमनस्तवीय - 

मनन्‍्तवाहूं शशिसय नेत्रम्‌ । 
पद्यामि त्वां दीपतहइताशवकक्‍्न 

खतेजला विश्वमिदं तपन्तम ॥१९॥ 
द्यावापृथिष्योरिद्मन्तरं 

व्याप्त त्वयेकेन द्शिश्व सवोः । 
इृष्टाद्बुतुं रुपसुमं तबेदूं जे 

लोकत्रयं भ्रव्यथितं महात्मन ॥२०॥ 


अमी हि त्वां खुरसंघा विशन्ति 

केचिद्‌ भीताः प्राशलयो ग्ृणन्ति । 
खस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः 

स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलामि: ॥२१॥ 
रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या 

विश्वेषश्विनी_ मस्तश्रोष्मपासश् । 
भगन्धवयक्षासुरसिद्धसंघा 

वीक्षन्ते त्वां विस्मिताइचेंध स्व ॥२२॥ 


अजुन बोले--- देव ! में आपके शरीरमें सम्पूर्ण देवों- 
को, अनेक भूतोंके विभिन्न समुदायोको, कमछके आसनपर 
विराजित ब्रह्माको, महादेवकी ओर समस्त ऋषियोंकों तथा 
दिव्य सर्पोको देख रहा हूँ ॥ १५ ॥ सम्पूर्ण विद्वके खामिन ! 
आपको में अनेक भुजा, उदर, सुख और नेचोंसे युक्त तथा 
सब ओरसे अनन्त स्पोंवाटा देख रहा हैँ | विश्वल्प ! में ने 
आपके अन्तको देख पाता हूँ, न मध्यकी ओर न आदिको 
ही॥ १६॥ आपको में मुकुट्युक्त, गदायुक्त, चम्युक्त 
तथा सब ओरसे देदीप्यमान तेजके पुञ्न, प्रज्यल्ति अग्नि 
घोर सूर्वके लब्झश ज्योतियुक्त, कठिनतासे देखें आनेयोग्य 
समीर रूब शोस्से अप्रमेयहप देस गहा है ॥ १७ ॥ 
आग ही उहानने दोग्य परम झक्षर | परह्रह्म परमात्मा । 
हैं, आप ही इस विश्वक परम दिवान है, 
धर्मके रक्षक है झीर सत्र ही अधिनादी खस्मादन पस्य ईं. 
एसोा सरा संत है | २८ | झापका आाद, भे 


गहतें; उनतत सानण्इस दस, अगुना ६ 


आप ही शांखन 


समीर जम्ह्से 


ए्तावा बे, सन्त ममसय 
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नेत्रोंवाले, प्रज्यलित अग्निर्ष मुखबाडे और आयने गेजरी इस 
विश्वकोी तपाते हुए देख रहा हैं ॥ ६१॥ गढाताव | सह 
घुलोक ओर प्रथ्वीके बीचका समुर्ण आकाश तथा सारी 
दिशाएँ एक आपसे ही व्याप्त है | आवके इस अद्भत और 
स्पको देखकर तीनों लोक अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं ॥ २०॥ 
ये 'देवताओंके समृह्ठ आपमें प्रवेश कर रहे हि कितने 
ही भयभीत होकर हाथ जोड़े आउड्ले नाम ओर गु्गोका गान 
फर रहे हैँ) महर्पियों ओर फिद्दोकि समुदाय "कल्याण हो? 
ऐसा फहकर उत्तम-उत्तम स्तोन्रेंद्रारा आयका सबन कर रहे 
हैं॥२१॥ जो (ग्यारह) रुद्र, (बारह) आदित्य, ( आठ ) बसु 
साध्यगण, विश्वेदेव, ( दोनों ) अश्विनीकुमार तथा ( उनचास ) 
मरुह्ण, पितरोका समुदाय, गन्वर्ब, वक्ष, असुर ओर सिद्धोक्रि 
समुदाय हैं, ये सब-के-सब विस्मित होकर आपको देख 
रहे हैं | २२॥ 


रूप॑ महत्‌ ते चहुचकननेत्र 

' महावाहो वहुवाहरुपादम । 
बहुद्रं घहुदट्राकरालं 
...  : हष्टा लोकाः प्रव्यधितास्तथाहम्‌ ॥२३॥ 
नभःस्पूर्श दीघप्रमनेकचर्ण 

' व्यासानन दीप्रविशालनेत्रम्‌ । 


इृष्ठा हि. त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 
धृति न विन्दामि शर्म च विष्णो ॥२४॥ 
दुंड़्ाकंगलानि च ते मुखानि 


:.: ... चष्ठुब : काछानलसंनिभानि । 
दिशों ने जाने न छमे च॑ शाम 

: - प्रसींद - देवेश . जगन्तियास ॥शण॥। 
अमी: च .त्वां ध्रृवराष्ट्रस्य पुञ्राः 

स्ते सहेवावनिपालसंभेः । 

भीष्मो :द्वरोण:: खतपुञस्तथासो 
;.... 'सहास्मदीयेरपि योधमुख्येः ॥२६॥ 
चकक्‍त्राणि ,ते त्वरमाणा विशल्ति 
. ८“. दंष्टाकराल्यनि भयानकानि । 
फेचिंद्‌ . विलझा दशनान्तरेषु.. 

7“ “खंडइयन्ते चूणितेरुतमाजे: ॥२७॥ 
यथा.  नदीनां.. चहबों5स्वुबेगाः । 5 
५ ..._. द्ववन्ति। 
तथा- . तवामी:  नरल्‍ोकबीरा ' 

' .: “विशन्ति बक्‍जाण्यमिविज्वलन्ति ॥२८॥ 


>> >> लक निपटने ज७ ० जल अब हे कि न्‍ # ०३ ४3 


प्रदीप्त ज्वलनं पता! द् 
विशन्धि नाशाय शायर समृद्धवेगा!। . 
सेथंत्र सनाशाय विशन्ति छोका 3 
सतवापि चक्त्राणि समृद्धवेंगा/॥२0 
प्रसमानः समन्‍्ता- 
छाकान, समग्रान्‌ बदनेज्वेलद्धि।। 
तेजामिरापूय.. जगत सम्रग्न.. 
भासस्तचोग्राः प्रतपन्ति विष्णो॥रेश 
आख्याहि भें को भवालुग्ररुपो 
नमोषस्त ते देववर प्रसीद। 
विश्वतुमिच्छामि भवनन्‍्तमाय॑ 
ते हि प्रज्ञातामि तव प्रवृत्तिम्‌॥३ 


मद्गात्ादो ! आपके बहुत मुख और नेजेंबलि हु 
शयः जाँच और वैरोंबाले, बहुत उदरोबालि और बहुत 
दादोंके कारण अत्यन्त विकराल मद्गात्‌ सुपको देखकर पे हो 
अत्यन्त व्ययित हो रहे हैं तथा में भी अति लकित हो ग: 
हूँ ॥ २३ ॥ क्योंकि दे विष्णो ! आकाशकी संग करे. 
देदीप्पमान, अनेक वर्णोते युक्त तया फोलवे हुए 
और प्रज्वल्ति विशाल नेन्नोंसे युक्त आपको देखकर 
अन्तःकरणवाला मैं बैये और शान्ति नहीं पा रे है । ४! 
दाढोंके कारण विकराल और प्रल्यक्षी अमित णह 
प्रज्यलित आपके मुर्खोको देखकर न तो मुझे दिशा 
शान ही रह गया है और न. में शात्ति ही गे है हैः 
इसलिये हे देवेश | जगन्निवास | आप अस्त हाँ ॥४॥ 
ये सभी धृतराष्ट्रके पुत्र राजाओंके समुदायतहित है 
प्रवेश कर रहे हैं। मीप्मपितामहः द्रोणाचार्क कक 
और हमारे पक्षके भी प्रधान योद्धार्भेकि सहित तीर 
आपके विकराल भयानक दाढ़ोंवाले मुखेंमें बड़े 
चले जा रहे हैँ । कितने ही तो चूर्ण-हुए हे 
दोतोंके दराजोंमे छगे दीख रहें हैं | २६-८९ ( 
जैसे नदियोंके वहुतससे  जल्अवाई ले) 
समुद्रके ही सम्मुख दोड़ते हैं ( समहमें मर 
वेसे ही वे नरलोकके वीर भी आपके प्रज्वर्डित पर 
हैं। जैसे पतिंगे मोहबश नष्ट हेनेके दि हे 
अग्निमें अतिबेगसे दोड़ते हुए मंत्री करते अं 
सब लोग भी अपने नागके लिवे. आपके बर्थ के 
प्रवेश कर रहे हैं | २८-२९ | आप उत 
मु्खोंद्वारा संम्यूंण छोकोंको आस करते हुण 7 ओर 


बीज 





के “० 52> “नह 2५9 >क+ ». 


यथा 





छेलियरसे 


# श्रौमद्भगवद्नीता एकादश अध्याय 


बार चाट रहे हैं | विष्णो | आपका उम्र प्रकाश समस्त 
जगतूकी अपने तेजके द्वारा परिपूर्ण करके तंपा रहा है ॥ ३०॥ 
आप उम्रस्यवाले कौन हैं! यह मुझे बतलाइये | देवोंमें 
श्रेष्ठ | आपको नमस्कार हो | आप प्रसन्न होइये | आप 
आदिपुरुषको मैं विशेषरूपसे जानना चाहता हूँ; .क्योंकि 
मैं आपकी प्रव्नत्तिको जान नहीं पा रहा हूँ ॥ ३१ ॥ 


भगवानूक्षे. द्वारा लोकसंहारकारी अपने कालरूपका 
... वर्णन और अर्जुनकों युद्धके लिये उत्साह-प्रदान 


न श्रीभगवानुवाच 
- फालोडसि लोकक्षयक्ृतू. अब 
. __ लोकान्‌ समाहतुमिह प्रवृत्त; | 


 ऋतेडपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
.._ येथ्वेखिता; अत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 
_तस्रात्‌ त्वमृत्तित यशो लभख 
. ५... गिल्वाशजून सुड्क्ष राज्य समृद्धम्‌ | 
-मयेबते ... निहता: पर मेष 
निमित्तमात्र॑ भव सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 
दरों च भीष्म च जयद्र्थ॑ च 
कर्ण तथान्यानपि योधवीरान । 
भया हतांस्ले जहि मा व्यथिष्ठा 
 उुध्यख जेतासि रणे सपत्रान्‌ ॥३४॥ 
' धीभगवान्‌ वोले--मैं छोकोंका नाश करनेवाल्य 
पड़ा हुआ महाकाल हूँ और इस समय इन लोकोंका 
पंहार करनेमें प्रदत्त हैँ | अतरव प्रतिपक्षियोंकी सेनामें 
खत जो योद्धागण हैं, वे सव तेरे बिना भी नहीं 
वचेंगे ( युद्धमें रे द्वारा न मारे जानेपर भी इन सबका 
दाश हो जायगा) || ३ *१॥ अत््व त्‌ उठ ! झज्ुओंको 


५ आस वर और घन-बान्यसे समत्न राज्यको 

रह कक. 

भाग 5 सदर झरदीर रे पटलेसे ४ >> ४ 

73 । थे सत्र झरदीर पहलेसे हा नेरे ही द्ारा मारे 
हु 
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के सर गान 3. -#.52... 25 ता अल हक इक ये 
विद | धयगाचाय, नामाउतामह, जदद्म, वक्मी 
हर $ | 


हर 


फििल 
ऊेीर 45 


| 


जन ०० कप 
ध्त- 


4८ 


टन जप हु 

“९०७ 8 स््ाट्क्चल्ल ). जफनानकी पल 
पर पु है मे ॥ के कज्ध 

टप रु * ७४४ हि ११ हू 


३ हि 2 «3303 05 55. 2 क 
चूंखीर योद्धाओंको तू मार | भय मत कर । निस्‍्संदेह 
तू युद्धमें वेरियोंकों निश्चय ही जीतेगा | अतएब युद्ध 
कर || ३४॥ | 





संजय उवाच 
एठच्छुत्वा बचने केशवस्य 
कृताअलियेंपमानः 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं 
सगहदूं. भीतभीतः. प्रणम्य ॥ ३५॥ 
संजय वोले--केशव भगवानके इस वचनको सुनकर 
मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर काँपते हुए नमस्कार करके 
और अल्वन्त डरते-डरते पुनः प्रणाम करके भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
प्रति गद्गद वाणीसे वोले--..] ३५ || ह 


भयभीत अजुनके द्वारा भगवान्‌की स्तुति और चतुमुंज' 
रूप अकट करनेके लिये प्रर्थना 


किरीटी | 


अजुन उवाच 
स्थाने हषीकेश तब प्रकीत्या 
जगत्‌ पहष्यत्वनुरज्यते 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्चन्ति 
सर्व॑ नमस्यन्ति थे सिद्धसंघाः ॥३६॥ 
कर्मात्च॒ ते न नमेरन्‌ महात्मन 


च। 


गरीयसे ब्रह्मणो5प्यादिकत्र । 
अतन्त  देवेश . जगन्निवास ह 

त्वमक्षरं सदसत्‌ तत्पर यत्‌ ॥३७॥ 
त्वमादिदेवः पुरुपः .. पुराण- ह 

स्त्वमस्य विश्वस्य॒ पर तिधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्य च परं च धाम 

त्वया तत॑ विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
वायुय मो 5 पिचंरुणः शबयाठ्रः 

पजापतिस्त्व॑ं प्रपितामइद्य । 
नमी नमस्तेडुस्तु खसहत्न्नरुत्वः 


श् भये6 
पुद्ख्य भवे७पि 
नमः पुरस्नादय 
नमोधस्न ५ स्वत 3 
भमाउस्लू दर पधुवत माय बच । 
४ न क मी मितविक्रमसच 
झअनन्तवा)य फिव्दवदा वक्रमननच 
की समा न्‍ीि पु रत अप: नि छत 
खच्च समाप्ताव ततादसि सर्चः ४ 


दा लय अट ही 5 
जनता सप: डम्ट््याल सजा पदभार भा 
च्ा जय >$ 775 ््टः /#;+4:<, स्वाशा अतक्तार 


न जज 


! ५ पर र 0 
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यह उचित ट्टी रे जो आपके गामः शरण और ईशान 
कीतनसे समस्त जगत्‌ अति हरित है और असुरागकों भी 
प्राप्त हो रहा दे। तथा राक्षालोग भषभीत शोकर दियाओंमे 
भाग रहे हैँ एवं रात्र सि्देकि रामूह शापकों नमस्कार कर 
रहे हैँ ॥ ३६ ॥ महात्मन्‌ | ब्रह्मके भी आदिकर्ता ओर 
सबसे श्रेष्ठ आपके छिये वे केसे नगत्कार ने करें; गसोंकि 
अनन्त | देवेश ! जगनज्निवास | जो सत्‌, असत्‌ और उसरें 
भी परे ( पुरुषोत्तम ) है; बह आय ही हैं ॥ ३७ ॥ आप 
आदिदेव ओर पुरातन पुरुष & इस जगतके परम निधान 
ओर जाननेवाले, जाननेबोग्व तथा परगधाग है । 
अनन्तरवूप |! आपसे यह समस्त विश्व व्याप्त ( परिपूर्ण ) 
है॥ १८॥ आप वायु) यमराज, अग्नि, बरण, चद्द्धमा, 
प्रजाके स्वामी ब्रह्मा ओर ब्रह्माके भी बिता हैं | आये प्रति 
सहख-सहल नमस्कार ! नमस्कार !! आपके प्रति पुनः बार- 
बार नमस्कार | नमस्कार |! ॥ ३९ ॥ अनन्त सामथ्यंवाे ! 
आपको आगेसे तथा पीछेसे भी नमत्कार | सर्वात्मन | 
आपकी सभी ओरसे नमस्कार हो; अनन्त पराक्रमशाली 
आप समस्त संसारको व्याप्त किये हुए हैं; इससे आप ही 
सर्वख्य हैं || ४० ॥ 
सखेति मत्वा प्सभ॑ यहुच् 
है कृष्ण दे यादव हे सखेति। 
अजानता महिसान तवेद 
मसया प्रमादात्‌ पणयेन 
यत्चावह्मसार्थमसत्कृतो५सखि 
विहारशय्यासनभोजनेणु | 
: प्रकोष्थवाप्यच्युत तत्लमक्ष 
तत्‌ क्षामये.._ त्वासहसघमेयस ॥४२॥ 
पितासि लोकस्थ चराचरस्य 
त्वमस्य पृज्यसश्च शुरुगंरीयान््‌ । 
न त्वत्समो5स्त्यभ्यधिकः कुलो न्‍्यो 


बापि ॥४१॥ 


ल्लोकञ्येपप्यमतिमप्रभाव ॥४३॥ 
तस्मातू घरणस्य घणियाय काये 
घसादये त्वामहमीशसीड्यम । 


पितेव पुत्रस्य सखेब सख्सुः 
(९५ ७. व 
प्रियः प्रियायाहेलि देख _खोदुम्‌ ॥४४॥ 


अच्छपूर्व.. हृषितोषस्सि. धृष्टा 


& ४... भयेत चर प्रव्यथितं मनो मे। 
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न 








सदेव भें दर्शय देवरुप॑ 
प्रसीद देवेश . जगमिवात॥॥0 

किरीटियं. गदितं चक्रहस्त- 

... मिच्छामि त्वां द्रष्डमह तयेव। 

तेनेव रुपेण... चतुभुजेत 
सहझस्यत्राहा. भव विखमूत ॥॥0 


आपकी इस मद्साकों ने जाननेवाले मु मूह दवा 
शआआप गेरे सा ईैँ--ऐसा मानकर प्रेमवश वा ग्रे 
जो ५ यादव | दे कृष्ण | हे सखेः--इत प्रकार वकित 
पूर्वक बिना सोचे-समझे कड्ा गया है और अच्ुव | पढ़ा 
( बिनोद ) के लिये चलते; सोते, बैठते और मोहन के 
समय अफरेलमें अथवा उन सखाओंके सामने आपजो रिए्क! 
किये गये हैं, बह सारा आराध आग अप्रमेकनह 
( अचिन्तय मदिमामय ) परमेश्वस्से में क्षमा इस 
हूँ. ॥ ४१-४२ ॥ आप इस चसचर लोकके पिता और सी 
बड़े गुद एवं परम पूजनीय हैं; अनुपम परमावहाण | 
लोकोंमे आपके समान मी दूसरा कोई नहीं है (* 
आपसे ) बढ़कर तो कैसे हो उकता है हा ॥ ४रे | 
अतणव प्रभो ! में शरीरको भरीमाँति नि 
कर, प्रणाम करके; स्तुति करने योग्य आप सा प्र 
होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ। देव ! पिता जे पर 
सखा जैंते सखाके और स्वामी जैसे प्रियतमा पललीकें और 
सहन करते हैं--श्षमा करते हज ही आग 
मेरे अपराध सहन ( क्षमा ) करने उचित है ॥ दे 
पहले न देखे हुए. आपके इस आश्र्त हा 
देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ; परंतु ताथ ही मेंस मं 
अत्यन्त व्यथित भी हो रहा हैं। इसलिये आओ इस मे 
चतुर्सुज ल्पको ही मुझे दिखलाइये। देवेश | रा 
प्रसन्न होइये [| ४५ ॥ मैं आपको वैसे ही मकृट थी 6 
हुए, गदा और चक्र हाथमें लिये हुए देलन! हक 
विश्वल्य ! सहखबाहो ! आप उसी चतुभभुजर्पर्त 
होइये || ४६ ॥ 
भयवानके द्वारा अपने स्वरूपदशनक्ी महिनाओं है 

-और चत॒र्मुज सौंस्य रूपके दशन की 

श्रीभगवानुवात्त 
असन्‍्नेन 

प्रं 


| २० कर 
तबाजुनद . 


सया 5 ८ 
के दुर्शितमात्मयोगाए | 


स््पं 


£ भ्रीमक्भृगवद्धीता एकार्दश अध्यो्य 


5-१७. 





तेजामय॑ विश्वमनन्तमा्य॑ 

यन्‍्मे लखदन्थेव न च्ट्॒पूररंस ॥४७॥ 
न वेदयज्ञाध्ययनेन दाले- 

ने च॑ क्रियामिन तपोभिस्मेः । 
एवंसकप: शक्य अहँ नृलोके 

द्रष्ट. खदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 
मा ते व्यथा मा च विमृढठभावो 

हृष्टा रूपई। घोरसीस्णझामेदस । 
व्यपेतभी।. ग्रीतमना। . पुनस्त्व॑ 

तदेव में रूपमिंद॑ प्रपश्य ॥४९॥ 


भ्रीभगवान्‌ वोले--अजुन | प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर- 
के द्वारा आत्मयोगसे---अपनी योगशक्तिके प्रभावसे 
नुज्ञकी यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा- 
(हिंत वह विराट्रूप दिखलाया गया है, जो तेरे अतिरिक्त 
गसरे किसीके द्वारा पहले नहीं देखा गया था।| ४७॥ 
कुरकुलमें श्रेष्ठ अर्जुन ! मनुष्यछोकमें इस प्रकार 
विश्वरू्पवाल्ा में न वेदसे, न यज्ञोके अध्ययनसे, न 
दानोसे, न क्रियाओंसे और न उम्र तपोंसे ही तेरे 
अतिरिक्त दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हूँ ॥ ०८॥ 
मेरे इस प्रकारके इस धोर रूपको देखकर तुझको 
व्यथित और प्रढ़भावापन्न नहीं होना चाहिये | तू 
भेय छोड़कर, प्रेममरे मनसे पुनः मेरे उसी चतुभुज 
रूपकी फिर देख || ४९॥ 


संजय उबाच 
रे ० 
श्त्यजुद चाजुदेचस्तथोफ्तत्वा 
हे के ६०० 
सका रूप दशंयामास भूय/। 
जाध्यासयामास च भीतसमेन 
भूत्या पुन खोम्यवपयुमहात्मा ॥ए०॥ 


पेजय वड्ि--पासुदेव भगवानसे भर्जनके 
प्रदवर परायार शिई 
डर सका रह ४९) 
की काजअा चार्ज 


मति इस 
5 कह उन ऋतर्भल रूप! ई दस्खछा 

पंत तय लेन चठ्श ने रूपडा दस जाया | 
आकृषण्णन भाग बिधद रोझर इस सपभीय 


दुवो | +० ॥ 





३३५ 


अजुन उबाच 
इष्ठेद साजुर्प रूपं ठव सोस्‍्य जनादंत । 
इदानीमस्सि संद्चत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 
अजुन वोले--जनादन ! आपके इस परम सौम्य 
मनुष्यरूपको देखकर अब में सचेत हो गया हूँ ओर अपनी 
प्रकृति ( खाभाविक स्थिति-) को प्राप्त हो गया हूँ ॥ ५१॥ 
अनन्य भफिसे ही भगवानके दर्शन, ज्ञान तथा उनमें 
प्रवेशकी योस्यताका ओर अनन्य 
भक्तिके स्वरूपका 
वर्णन 
श्रीभगवानुवाच 


सुदुर्देशमिदं रूप॑. च्एवानसि यन्मम | 
देवा अप्यय रूपस्थ तित्य॑ं दर्शनकाड्िणः ॥५२॥ 
साहँ वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एजविधो द्रट्टुं व्थवानसि मां यथा ॥५१॥ 
भवत्या ्वनन्यया शक्ष्य अहमेत्विधो5जुन । 
ज्ञातुं द्रप्टं च तच्चेन प्रवे्ट च परंतप ॥५४॥ 
मत्कमंक्ृन्मत्परमी मद्भकाः सहचजित | 
निर्वेः स्वभूत्तेपु यः स सामेति पाण्डच ॥णण।। 
श्रीभगवान बोले--मेरा जो रूप तुमने देखा है, 
यह सुदुदंश हैं ( इसके दशन बड़े ही द्लभ हें )। 
देवता भी सदा इस छूपक्े दद्यननकी आकाहझ्ा करते रहते 
हैं। ५२ ॥ जिस प्रकार तुमने मुझ्नक्नो देख है--उस 
प्रकार में ने वेदसे, ने तपसे, न 
यासे ही ठेखा जा सकता है ॥ ५३ ॥| परत 
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केवल मेरे ही का करनेवाल् है, मेरे ही परायण हैं, प्राणियोंग बैरभावसे रहित है---बह ( अनन्त) 
मेरा ही मक्त है, आसक्तिरदित ह और सम्पूण भूत- पुरुष सुग्कों ही प्राप्त होता है # ॥ ५५॥ 


प्रीमकगवर्द्वता--विश्वक्ाद शैनगीग! भामक एकादश अध्याय ( मदाभारत भीम अध्याय १५) । 
अति ::53 ए ईट- ७ -* 
श्री गवठ ञ' याय 
श्रीमद्गगव्गीता ढ्ादश अ५ 
साकार ओर निराकारके |उपासकॉंकी उत्तमताका निर्णय तथा भगवत्माप्रिके 
शा ] ही ७५७ 
उपायका चणन एव भगवत्याप्त भगवानक ग्रय भक्तोक लक्षण 
अर्जुन उबाच सर्बत्रगमचिन्त्य॑च कूट्समचर्ल धुवम्‌ ॥ रे 
एवं सततयुक्ता ये भक्तारत्वां पर्युपासते । संनियम्येन्द्रियग्राम॑ सर्वत्र समबुद्या । 
ये चाप्यक्षस्मव्यक्त तेपां के योगवित्तमाः ॥ १॥ ते प्राप्लुबन्ति मामेव्र: सर्वभूतहिते खा।॥१ 
अज्जुन बोले---जो अनन्यप्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकासस बलेशो5धिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम । 
निरन्तर आपके भजन-ध्यानर्में लगे रहकर आप दिव्य मग्मल- अव्यक्ता हि गतिद;खं देहवद्धिखाणते ॥५ 


विग्रह साकार-सगुणस्वरूप भगवानकों ओर दूसरे जो केबल 5 लग 
अक्षर सब्निदानन्द्धन अब्यक्त त्रह्मको ही अति श्रेष्ठ भावले. ये सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस मंत्र 


भजते हैं, उन दोनों प्रकारके उपासकॉमे अति उत्तम अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त, उपसते | '* 


योगबेत्ता कौन हैं ! ॥ १॥ तेपामह समुद्भता सत्युसंसारसागरात्‌ |. 
(दिव्य-मज्जलक्मिह भगवान्‌ और अव्यक्त अक्षक्े . भवामि नविरात्‌ पार्थ मस्यावेशितचेतसार ॥ ८ 
उपासकोंकी श्रेष्ठताका निर्णय श्रीभगवान, बोले--मुझमें मनको एकाम्र <4 
कब श्रीभगवानुवाच निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें ढंगे हुए जो भरत 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुत्ग दिल पर. 
श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा समता; | २।॥| सगुणखरूप परमेश्वर्को भजते हैं, वे पी यो 
ये ये लक्ष्रमनिदश्यमव्यक्त पर्यपसते। अति उत्तम योगी माल्य हैं ॥ | त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त॑ पर्युपासते । अति उत्तम योगी मान्य हैं॥ २॥ परंद वो $ 


, .. # ( ३ ) कर्म करके भगवानके अ्ण करना ( तत्कुरुप्व मदगम, ९ २५  ( २ ) भंगवावके ही डिगे का 
( मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्‌ सिद्धिमवाप्ससि--१२ | १० ) और ( ३ ) भगवानके ही कर्म करता-ईनमे पहले दे 
भी उसके कर्म भगवानके ही अप॑ण होते हैं| परंतु इस तीसरेमें तों उसके अपने कर्म कुछ रह ही नहीं गा है 
भगवानरूप अन्‍्त्रीके संचालनसें यन्त्रकी भाँति भगवानके ही कर्म करता है--प्मत्कर्मकृतः से यही ताल अतीत. होता 

:.. “मस्यरमः'से यह भाव प्रतीत होता है कि भगवान्‌ ही जिसके परम गति; परम प्रियतम, परम आश्रय) पर वर हे 
साध्य और परम साधन भी हैं । जो भगवानके सिवा किसीसे कोई-सम्बन्ध-ही नहीं रखता । हे 

8 का 5 और “भगवत्परायणः पुरुष ही सच्चे अर्थम मगवानका 'अनन्य भक्तः होता है रे ख्े 
उसका सर्वत्र सवेधा आसक्तिशृत्य तथा प्राणिमातर्मे वैरभावसे रहित होना तो ख़ाभाविक ही है। पर के 
कोई भूलंसे यह न मान के कि थीं भगवस्क्मों और भगवत्लरायण भक्त हैं?--इसलिये भी उसमें रह ; 
---- अभाव बताराया जाना सर्वथा युक्त है | ५० 9 0 मर यह कु कक 2 यु ०2 आम 








इन्द्रियोंके समुदायको भलीमौति वरमें करके मन-युद्धिसे 
परे, सर्वव्यापी, अचिन्त्य-खरूप और कूटस्थ, नित्य, 
अचल, निराकार, अविनाशी सब्चिदानन्दधन त्रह्मको 
निर्तर अभिन्नमावसे ध्यान करते हुए भजते हैं, वे 
सम्पूर्ण भूतोंके हितमें रत और सब समान भाववाले 
योगी भी मुझको ही प्राप्त होते हैं. ॥ ३-४ ॥ 
उन अबव्यक्त निराकार ब्रह्ममें आसत्त चित्तवालेके 
क्लेश अधिकतर हैं; क्योंकि देहाभिमानियोंके द्वारा 
अब्यक्तविषयक गति दुःखप्वेक प्राप्त की जाती हैज॥णा। 
परंतु जो भक्त सम्यूण कर्मोक्रा मुझमें संन्यास ( प्र 
समर्पण ) करके, मेरे प्रायण, ( मुझको ही अनन्य- 
गति, अनन्य प्रियतम, अनन्य साध्य और अनन्य साधन 
माननेवाले ) होकर, अनन्य मक्तियोगके द्वारा निरन्तर मेरा 
चिन्तन करते हुए मुझको ही भजते हैं; अज्ञुन ! उन 
मुन्तमें आविष्टचित्त प्रेमी भमक्तोंका मृत्युरूप संसारसागरसे 
में शीघ्र ही समुद्धार ( भलीभाँति पार ) करनेवाछा होता 
हूँ। ( उन्हें अपने साधन-बलूपर प्रयास करके---तैरकर 
संसार-समुद्र पार नहीं करना पड़ता | में अखिल-सौन्दर्य- 
माधुय-निधि खय॑ अपने साथ उन्हें सुखमय सुद्ध कृपा- 
पोतपर चढ़ाकर तुरंत ही पार उतार देता हूँ ) | ६-७॥ 
भगवत्माप्रिका उपाय 

मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय । 

निवसिष्यसि मस्येव अब ऊध्ये न संशय) ॥ ८ ॥ 
भथ चत्त समाधातुं न शक्रोषि मयि खिरस्‌ | 

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धवंजय ॥ ९॥ 
अस्यासेष्प्यपमर्थोजस मत्कमेंपरमी भव । 





९ भगवादपा यद अभिष्राय प्रतीत होता है कि जो 
श्स प्रदारफे साथन-उग्यप्त हों तो वे भी मुझको ही प्रात 
पंत ६) परदे मेरे प्रशास्कपते समिस्तता प्राप्त करते हैं | सु 


दिए सादर + गन सग्रझाबग्ररफ। सेवा उन्हें नहीं प्राप्त द्वोती 
शोर उनसी इस रुसपताका दामिल नी उन्हींरर है, में उन्हें 
शर्र्एामरक पार नए फरदा || 


के टू.० दछ 3६९ है मा] 
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मदर्थभपि कर्माणि कुर्बन्‌ सिद्धिमवाप्ससि ॥१०॥ 
अधथेतदप्यशक्तोषसि कतु मद्योगमाश्रितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुछ यतात्सवान्‌ ॥११॥ 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्क्वानादू ध्यान विशिष्यते। 
ध्यानात्‌ क्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम]। १२॥ 


अतः तू मुझमें मन लगा और मुझ्नमें ही बुद्धि छगा; 
इसके अनन्तर तू मुझमें ही निवास करेगा, इसमें कुछ 
भी संशय नहीं है ॥ ८ ॥यदि व्‌ चित्तको मुझमें स्थिस्ता- 
पूर्वक स्थापन करनेमें समर्थ नहीं है तो अजुन ! अभ्यास- 
रूप योगके द्वारा मुझे ग्राप्त करनेकी इच्छा कर | ९ ॥ 
यदि त्‌ उपयुक्त अभ्यासमें भी असमर्थ है, तो केबल 
मेरे लिये कर्म करनेके ही परायण हो जा | इस प्रकार 
मेरे लिये करमोंको करता हुआ भी ठ मेरी प्राप्तिरूप सिद्धिको 
ही ग्राप्त होगा ॥ १० ॥ यदि मेरी प्राप्तिरूप योगके 
आश्रित होकर उपर्युक्त ( मरदर्यकमेरूप ) साधन करनेमें 
भी तू असमर्थ है तो मन-बुद्धि आदिपर विजय प्राप्त 
करके समस्त कमेके फलका त्याग कर ॥ ११॥ 
( मर्मको न समझकर किये हुए ) अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ 
है, ज्ञानसे ( मुन्न भगवानके खरूपका ) ध्यान 
श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सत्र कर्मोके फलका त्याग श्रेष्ठ 
है; क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परम शान्तिक्री प्राहि 
होती हैं ॥ १२॥ 

भयवानूके प्रिय भक्तोंके लक्षण 


अद्देश सर्वभृतानां सत्र! करुण एच च | 
निर्मेमी निरहंकार। समदुःखसुखः श्षमी ॥१३॥ 
संतुए। सतत योगी यतात्मा व्दनिथ्यः | 
मश्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्तः से मे प्रियः ॥१४॥ 
यम्मात्नोदिजते लोक लोकान्रोठिजते च व! 
हपोमपभयोहेगर्मेक्तो यः स च में प्रियः ॥१०॥ 
अनपेप्त। शुचिदेश्ष उदासीनों गवच्यथ) | 
सवारम्भपरित्यागी यो मक्भक्तः स में ग्रिय/ ॥१६॥ 


३३८ ४६ बचन-सुथा श्रीकृण्णकी श्रेयस्क्री गहान्‌। दिव्य मधुर शुचि) कर सत्र अति श्रद्धासे पान | ४ 


यो न हृष्यति न हेशि न शोचति न काह्लाति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः से में प्रिय/ ॥१७॥ 
समः शत्रों च मित्रे च तथा मानापमानयों: । 
शीतोष्णसुखदु।खेपु सम सद्भविवर्जितः ॥१८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी संतुष्ट येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः खिरमतिर्भक्तिमान मे प्रियो नर ॥१%॥ 
ये तु धरम्याम्रतमिद यथोक्त॑ पर्मपासते । 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेउतीव मे प्रिया; ॥२०॥ 
जो पुरुष सत्र भूतोंमें देपभावसे रहित, सबका ही 
खार्थरहित मित्र और हेतुरहित दबाल, ममता और 
अहंकारसे रहित, दुःख-सुखोंकी प्राप्तिमं सम, क्षमाशील 
( अपराब करनेवाल्ञका भी कल्याण करनेवाला ), योगी, 
निरन्तर संतुष्ट, मन-इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें रखने- 
वाल और मुझमें ढ़ निश्चयवारा हैं, वह मुझमें 
अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाछला मेरा भक्त मुझको 
प्रिय है | १३-१४ ॥ जिससे किसी जीवको उद्देग 
नहीं होता और जो खये भी किसी जीवके द्वारा 
उ्केगको प्राप्त नहीं होता; जो हष, अमर, भय और 


हज अब कर आक अल कक क कह आल आ आआआ अब बह >> 
उद्देगादिसे रहित है परह भक्त मुग्झों प्रिय हर ॥ १५] 
जो पुरुष आकाह्वासे रहित, बाहर-अीवे गुद़, छ, 
उदारसीन--पद्षपातसे रहित और व्यवाओंपते मुह 
( अपने डिये ) सारे आरम्मोंका त्यागी मे मह् हु 
प्रिय है ॥ १६ ॥ जो न कभी हरित होता है, वह 
करता हैं, न शोक्र करता हैं और न थााब्ड के 
है तथा जो शुभ-अशुभ ( दोनों प्रकारके ) मां 
का ध्यागी है, वद् भक्तियुक्त पुरुष मुक्को ग्रिवहै॥५ 
जो शत्न-मित्रमें और मान-अपमानमें मम है, का 
गरमी और सुख्त-दुःखादि इन्दोंमें तर है, कर्ता 
रहित है, निन्‍्दा-स्तुतिकों समान साझनेवात है; मे 
( मननश्ीछ ) हैं, जिस किसी अकारसे भी शत 
निर्वाह होनेमें सदा संतुष्ट है और धर्म ( झके 
स्थानमें ) ममता और आसक्तिसे रहित है, कहिः 
बुद्धि भक्तिमान्‌ पुरुष मुझको प्रिंय है ॥ १८(९॥ 
परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे पतायग होक है 
उपर्युक्त घर्ममय अम्नृतका निष्कराम प्रेम मास फ्े 
करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है॥ १० 


श्रीमहूंगवद्वीता---“भक्तियोग” नामक द्वादश अध्याय ( मद्दाभारत मीष्मपर्व अध्याय ३६ )। 





श्रीमद्भगव्गीता त्रयोदश अध्याय 
ज्ञानसहित क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ और प्रकृति-पुरुषका वणन 


क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका स्वरूप 
श्रीभगवानुवाच 


हद शरीर कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्‌ यो चेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। ॥ १॥ 
क्षेत्र चापि मां विड्धि सर्वक्षेत्रेष॒ भारत | 
क्षे्रक्षेत्रज्ञयोज्ञोन॑यत्‌ तज्ज्ञानं मत॑ मम ॥ २॥ 
तत क्षेत्र यत्च याहक्‌ च यद्विकारि यतश्र यत्‌ । 
स च यो यत्मभावश्र तत्‌ समासेन में शरण ॥ ३॥ 
:- ऋषिभिषेह॒धा गीतं उन्दोभिविंविधेः प्रथक्‌ । 


त्र्सत्रपदेशचेव.. हेतुमझ्विविनियित |! 
महाभूतान्यहंकारो. बृद्धिरव्यक्तमेत व! 


इन्द्रियाणि दशक च पश्चं चेन्द्रियगोचरा |! | 
इच्छा ह्वेप; सुख ढु।खं संघातरचेतना शत | 
एतत्‌ क्षेत्र समासेन सबिकासय॒दाहत | 

श्रीभगवान्‌ बोले--क्‍ुल्तीपुत्र अर्जुन ! कं 
'क्षेत्र---इस नामसे कहा जाता है और 5 
जो जानता है, उसको दक्षेत्रए--ईस गति 
तत्तको जाननेवाले ज्ञानीजन कहते हैं ॥ ॥॥ 


# श्रीमद्भगवद्गीता त्रयोदश अध्याय # 
व क्षेत्रोम तू क्षेत्रज्ञ भी मुझको ही जान और क्षेत्र-क्षेत्रका और मन<इन्द्रियोंसहित शरीरका निगम्रह; इन्द्रियोंके 
विकारसहित पश्रकृतिका और पुरुषका ) जो तत्तसे भोगोंमें वेराग्य और अहंकारहीनता, जन्म, मृत्यु, जरा 
जानना है, वह ज्ञान है---ऐसा मेरा मत है॥| २॥ ट( बुढ़ापा ) एवं रोग आदियमें दुःख और दोषोंका वार- 


३३० 














ह्क्षेत्रजो और जैसा है तथा जिन विकारोंवाल 
है और जिस कारणसे जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी 
ज्ञो और जिस प्रभाववा्ा है---वह सब संक्षेपमें मुझसे 
पुन ॥३॥ ( यह क्षेत्र और क्षेत्रज्षका तत्त ) ऋषियोंके 
द्वारा बहुत प्रकारसे कहा गया है और विविध वेदमन्त्रेकि 
द्वारा भी विभागपूरवक बतलछाया गया है. तथा मलीमाँति 
निश्चय किये हुए युक्तियुक्त अह्मसूत्रके पदोद्दारा भी कहा 
गया है || 9 ॥( पाँच ) महाभूत, अहंकार, बुद्धि और 
मूछ प्रकृति, दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच इन्द्रियोंके 
विषय ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गनन्‍्ध ), इच्छा, 
देप, छुख-दुःख, स्थूछ देहका पिण्ड, चेतना और 
धृति--इस प्रकार विकारोंके सहित यह क्षेत्र संक्षेपमें 
बताया गया || ५-६ ॥ 


सापन-ज्ञान 


अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिराज॑बम । 
आचार्योपासनं शो्च स्थैयमात्मविनिग्रह। ॥| ७॥ 
इन्द्रियार्थप वेराग्यमनहंकार एवं च। 
जन्मसत्युजराव्याधिदुःखदोपानुद्शनम्‌॒ ॥ <८॥ 
असक्तिरनभिष्वड्। पुत्रदारगृह्यदिषु । 
नित्य च समचित्ततवमिश्टनिष्टोपपत्तिपु ॥ ९॥ 
भाये चानन्ययोगेन भक्तिर्यभिचारिणी | 
विविक्तदेशसेवित्यमरतिजनसंसदि ॥१०॥ 
अध्यत््मज्ञाननित्वल॑ तचज्ञानाथंद्शनम्‌ । 
एतज्ानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोष्न्यथा ॥११॥ 


सनहीनतदा, दम्भहीनता, अहिंसा ( किसी भी 
शक दिसी प्रदार भी न सताना ), क्षमा, मन- 
सर ६ अरद्धा-नक्तिसह्ित ) आचायसेश, 


प्र 
६ इृएर-नीतरी १ ऋुपद्ठि ( अनन्‍्तःकरणकी ) स्पिरता 





वार देखना; पुत्र, त्री, धर और धन आदिमें अना- 
सक्ति, ममताका अभाव, प्रिय और अग्रियकी प्रापिमें 
सदा ही चित्तका सम रहना; मुझ भगवानूमें अनन्य 
योगके द्वारा अन्यभिचारिणी भक्ति, एकान्त और झुद्ध 
देशमें रहनेका खमाव, विषयासक्त जन-समुदायमें 
अप्रीति, अध्यात्मज्ञानमें नित्य स्थिति और तचज्ञानके 
अर्थरूप परमात्माको ही देखना--यह सब ज्ञान है 
और जो इससे विपरीत छे, वह क्षज्ञान है--ऐसा 
कहा है || ७-११ ॥ 


ज्ञेयस्वरूप परमात्माके स्वरूपका वर्णन और उसके 
घानसे भक्तक्ों भगवज्ावक्नी ग्राप्ि 


ज्ञेय॑ यत्‌ तत्‌ श्रवक्ष्यामि यज्जात्वामृतमस्नुते । 
अनादिमत्‌ पर त्रक्ष न सत्‌ तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 
सबतःपाणिपाद तत्‌ स्तोदध्षिशिरोमुखम्र । 
स्ंतःश्रुतिमल्लोके सं्वमावृत्य तिप्ठति ॥१३॥ 
सर्वेन्द्रिययुणाभासं॑ सर्वेन्द्रिवत्रिवर्शितिम | 
असक्त सबंश्च्चच निम्ण गृगभोक्त थे ॥१७। 


ईः 


/ 


कं 
ऱ ह 


३४० $% घचन-सुघा भ्रीकृष्णकी थ्रेयस्करी सदान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धाते पता $ 
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बहिरतथ भूतानामचर चरमेत्र च। 
सह्ष्मत्वात्‌ तदविज्ञेय दरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥१५॥॥ 
अविभक्त च भूतेपु विभक्तमिवर च स्थितम्‌ | 
भूतभत, च तज्ज्ेयं ग्रसिष्ण प्रभविष्णु च॥१६॥ 
ज्योतिपामपि तज्ज्योतिसत्मसः परम॒च्यते । 
ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगर्म्य हदि संस विष्टितम्‌ ॥१७॥ 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेय॑ चोक्तं समासतः । 
मड्धक्त एतदू विज्ञाय महावायोपपथते ॥१८॥ 
जो ज्ञेय ( जानने योग्य ) है तथा जिसको जान- 
कर ( मनुष्य ) अम्ृृतत्वको प्राप्त होता है, उसको 
भलीभाँति कहूँगा | पह अनादिमत्‌ऋ परम ब्रम्म न सत्‌ 
ही कहा जाता है, न असत्‌ ही ॥ १२॥ वह सब 
ओर हाथ-पैखाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुखलत्राला 
तथा सब ओर कानवाला है; वह संसारमें सबको व्याप्त 
करके स्थित है || १३ | वह सब इन्द्रियॉके विषर्योको 
जाननेवाल है, परंतु सब इन्द्रियोंसे रहित है, आसक्ति- 





# इस इ्लोकर्मे आये हुए “अनादिमत्‌ परमःका कुछ 
आचार्योनि “भनादिः मत्यरम!के रूपर्मे पदच्छेद किया है। 
अवोचीन ही नहीं; प्रातःस्सरणीय भाष्यकार आचार्य 
श्रीशंकराचार्यके गीताभाष्य लिखते समय सम्भवतः उनके 
सामने भी गीताकी ऐसी कई टीकाएँ वर्तमान थीं; जिनमें 
धअनादि! “मतरम? पदच्छेद करके उसका यह अथे किया 
गया था कि 'मैं वासुदेव कृष्ण ही जिसकी शक्ति हूँ; 
वह. शेय मत्यरम्‌ है |? 


भगवान्‌ शंकराचार्यके शब्द ये हैं--«्अन्र केचिद्‌ 
अनादि मलरम्‌ इति पद॑ छिन्दन्ति' " “* 'अर्थविशेष॑ च 
दरशयन्ति (अब वासुदेवाख्यापराशक्ति; यस्य तदू मत्नस्म 
४ इ्तिः * ००००१ 


मत्परम? पदच्छेद करनेसे ये अर्थ भी होते हैं-. 
ब्रह्म मेरी ही एक परम सत्ता है।? कीं ब्क्षका आश्रय हूँ |? 
आदि । ओर शेय-तत्वके जाननेके बाद इसी भगवद्धाव 
, भगवस्खरूप- ) की प्रासि होती है | गीता चत॒द्दश अध्यायमें 


:.. त्रक्मणो हि प्रतिष्ठाईम? से भी यही अर्थ निकलता है। 





अन्ये सांख्येन योगेन 
'तेषपि चातितरन्त्येव झंत्यु 
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रहित होनेवर भी सत्रक्का थरणयो् के 
और निर्मृण होनेपर भी गुर्णोका भोक्ता है॥ !॥ 
वह चराचर सत्र भूतेके बाहसअतर पी 
और चर-अचरूूप भी वहीं है, वह सूझत हमे 
अन्निज्ञेग है; तथा बह अति समीप भी है और फ् 
भी छत है || १०॥ वह परमात्मा ग्रिर्तति 
होनेपर भी चराचर सम सूतेंमें विमकसा हि 
प्रतीत होता है तथा वह जय ( जावनेयोय पाल) 
सत्र भूतोंकों घारण-पोषण करनेवाल, पंहार कलेह 
तथा सबको उत्पन्न करनेबाणा है॥ १६॥ कह गोरे 
का भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त परे कह जाता है| 
वह ज्ञान, जय और ज्ञानगम्य ( तलझतसे ? 
करने योग्य ) है. और सबके हृदयमें खित है ॥ ( 
इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और जैयका खढप पे 
कहा गया | मेरा भक्त इसको तल्तसे जात! 
भावको प्राप्त द्योता है १८॥ । 
परमात्माके ज्ञानतह्दित अकृति-एुरपका रे 


प्रकृतिं पुरुष चैव विद्वयनादी उभावी। 
विकारांश्व श॒ुणांश्रेव विद्धि मकेतिसम्भार्‌ ॥) 
कार्यकरणकर्व॒त्वे. हेठुः. अरकृतिरिलयो। हे 
पुरुष: सुखदुःखानां भोवदत्व हेतुर्ये | 
पुरुष; प्रकृतिखो हि झट्ढे मकतिबाद धार 
कारण शुणसद्लोइय सदसदोनिजल 
उपद्रष्टालुमन्ता च भर्ता भीक्ता महेवर । ५ 
परमसास्मेति चाप्युक्तो स क 5. है 
य एवं वेत्ति पुरुष प्रद्र्ति वे 3 
सर्वथा वर्तमानोड्पि न स भूयो5मिजायते का 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केविदात्मानमालनी । 
चपरे 


| 
अन्ये त्वेवमजानन्तः हर] (१ 
श्रुति के 


थत्‌ संजायते किंचित्‌ सच खबर श 
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: क्ेत्रक्षेत्रढ्संयोगात्‌ तदू विद्धि. भरत ॥२६॥ 
' सम सर्वे. भूतेषु तिष्ठन्त परसेश्वरम्‌ । 
: विनश्यत्खविनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति ॥२७॥ 


प्रकृति और पुरुष--इन दोनोंकों ही त्‌ अनादि 
जान और संब विकारोंको तथा त्रिग्ुणोंकी प्रकृतिसे 
ही उत्पन्न जान | १९ | कार्य और करणको उत्पन्न 
करनेमें हेतु प्रकृति कही जाती हैं और छुख-दुःखेके 
भोक्तापनर्में ( भोगनेमें ) हेतु पुरुष ( जीवात्मा ) कहा 
जाता है || २० ॥ प्रकृति स्थित पुरुष ही प्रकृतिके 
गुणोंको भोगता है और इन गुणोंका संग ही उसके 
भक्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है ( यह 
प्रकृतिस्‍्थ पुरुष ही जीवात्मा है ) ॥| २१॥ इस देहमें 
खित परमपुरुष साक्षी होनेसे उपद्रष्ठ, यथार्थ सम्मति 
देनेवाल्या होनेसे अनुमन्ता, सबका धारण-पोषण करने- 
वाला होनेसे भर्तों, जीवरूपसे भोक्ता, सबका महान्‌ 
ईश्वर होनेसे मदहदेश्वर और शुद्ध सब्चिदानन्द्घन होनेसे 
परमात्मा है--ऐसा कहा गया है ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार पुरुषको और गशुण्णोके सहित प्रकृतिको 
जो तत्तसे जानता है, वह सब प्रकारसे कर्तव्य-कर्म 
करता हुआ भी फिर जन्म ग्रहण नहीं करता।] २३ ॥ 
उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो ( शुद्ध हुई 
सूक्ष्म चुद्धिसे ) ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं; अन्य 
दितने ही ज्ञानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म- 
योगके द्वारा देखते हैं || २४ ॥ दूसरे, इस प्रकार न 
जानते हुंए ( कितने ही ) दूसरोंसे ( तल्वको जाननेवालोंसे) 
छुनवर ही उपासना करते हैं और वे श्रदणपरायण 
पुरुष भी मृत्युरूप संतार-सागरकों निश्चय ही तर जाते 
६॥२०॥ अज्जुन | जितने भी स्थावर-जज्ञम प्राणी 
उपज ऐोते हैं, उन सबको व्‌ क्षेत्र और क्षेत्रत्षके 
संपोगसे ही उत्पन जान ॥ २६ ॥| जो पुरुष न् होते 
एके सब अराचर भूतमि परमेश्वरकों नाइरहित और 
समनापसे स्ित देखता है, बढ़ी ( ययाय ) देखता 


(॥ २७ | 


सर्म पश्यत्‌ हि सर्मत्र समवखितसीशरस । 


३४१ 





न हिनस्त्यात्मना5 मान ततो याति परां गतिस|२८। 
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियसाणानि स्वेशः । 
य; पथ्यति तथा55त्मानमकतौरं स परु्यति ॥२९॥ 
यदा भृतपृथर्भावमेकस्थमनुपस्यति । 
तत एवं च्‌ बिस्तारं ब्रह्म सम्प्यते तदा ॥३०॥ 
अनादित्वानिर्गुणत्वात्‌॒॒प्रमात्मायमज्ययः । 
शरीरथो5पि कौल्तेय न करोति न लिप्यते ॥३२१॥ 
यथा सर्वगत सौक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते । 
सर्वेत्रावखितो देहे तथा55त्मा नोपलिप्यते ॥|३२॥ 
यथा प्रकाशयत्येक! ऋृत्स्नं लोकमिम रविः | 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत ॥१३॥ 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेचमन्तरं ज्ञानचप्त॒ुपा । 
भूतप्रकृतिमोक्ष॑च ये विदुयान्ति ते परम्‌ ॥३४॥ 
क्योंकि जो पुरुष सबमें समभावसे स्थित 
परमेश्वकोी समान देखता हुआ अपने द्वारा अपनेको नष्ट 
नहीं करता, तभी वह परमगतिको प्राप्त होता है ॥२८॥ 
जो पुरुष सम्ृर्ण कर्मोक्रों सब अकारसे ग्रकृतिके 
द्वारा ही किये जाते हुए देखता है और आत्माको अकर्ता 
देखता है, वह्दी ( यथार्य ) देखता है ॥ २९॥ 
जिस क्षण यह पुरुष भूतेकि प्रवकू-प्रथक भावकों 
एक ( परमात्मा- )में ही स्थित तथा उस ( परमात्मा- ) 
से ही सम्पूर्ण भूतोंके व्रिस्तारकों देखता है, उसी क्षण 
वह हह्मको प्राप्त हो जाता हैं ॥ ३० ॥ उुन्‍्तीपुत्र 
अजुन | अनादि और निर्गुण होनेंसे यह अबिनाशी 
प्रनात्मा इरीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवर्म न तो दुल् 
करता है और न ल्सि ही होता है ॥ ३१ ॥ मसे सर्वत्र 
व्याप्त आकाझ सृक्ष्म होनेके कारण लिप्त नहीं होता, 
दैसे ही देहमें सर्वत्र खित आत्मा ( निर्गुग द्वोनेकी 
कारण देहके गुओोंसे ) छिम्र नहीं होता ॥ इ२॥ 
अज्जुुन । मिस 
पटल रत २ 5 
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आत्मा सम्पूण क्षेत्रकों प्रकाशित करता है॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्षक्क भेदक्ों तथा करायाहित 
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प्रकृतिसे मुक्त होनेक्ीं ओ पुरुष ब्वान-नंत्रेक गण ते 
जान छेते हैं, वे परग हहा परमात्माको प्राप्त होतेहै॥१॥॥ 


ओमर्गयद्ी ।-- 'औैमशे पता विभागयीग! तागफ अगीदश अच्याय ( गद्ाभारत भीह्यपर्व अध्याय ३७ 
य॑३७)। 
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ज्ञानकी महिमा और प्रकृति-पुरुपसे जगत॒की उत्पत्तिका, सक्त-रज-तम--तीनों गु्णोका, 
प्िके सं + का रणक्ा | 
भगवत्माप्तिके साथनोंका एवं ग्रुणातीत पुरुषके लक्षणोंका वणन 


ज्ञानकी महिमा 

श्रीभगवानुवाच 
परं भूयः ग्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ | 
यज्ज्ञात्वा मुनय; सर्वे परां सिद्धिमितो गता।॥ १॥ 
इद॑ ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्य॑मागता। । 
सर्गंडपि नोपजायन्ते प्रठ्ये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 


श्रीभगवान वोले--ज्ञानोंमें अति उत्तम परम ज्ञानको 
में फिर कहता हूँ, जिसको जानकर सब मुनिजन इस 
संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको प्राप्त हो चुके हैं ॥ १ ॥ 
इस ज्ञानका आश्रय लेकर मेरे साधम्यको प्राप्त हुए 
पुरुष न,तो सृष्ठिके आदिमें पुनः उत्पन्न होते हैं और 
न प्र्यकालमें व्यधित होते हैं | २॥ 


- अकृति माता, भगवान्‌ पिता 


सम य्रोनिमेहद्रह्म तसिन्‌ गे दधाम्यहस्‌ । 
सम्भव: सर्वभूतानां ततो भव॒ति भारत ॥ ३॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूतयः सम्भवन्ति या; । 
तासां ब्रह्म महद्‌ योनिरह बीजग्रदः पिता ॥ ४॥ 
भारत । मेरी महदूजह्मरूप मूल प्रकृति योनि है। 
; मैं उसमें चेतन-समुदायरूप गर्भको स्थापन करता हूँ। 
'उस (.जड-चेतनके संयोग-) से सब भूत्तोकी उत्पत्ति 


. होती है ॥ ३ ॥ कुन्तीपुत्र अज्जुन ! सब योनियोंमें नाना 


७, 2 


 ग्रकारकी जितनी .मुर्तियाँ ( शरीरधारी ग्राणी ) उत्पन्न 


होती हैं, प्रकृति उन सबकी गर्भ धारण करनेगाढी गा 
द्वे और में ब्रीजकों स्थापन करनेवाला पिता हूँ ॥ १॥ 

सत्त, रज, तम तीनों गुणोंके शिमित्र परिणाम 
सत्त॑रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवा! | 
निव्रध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययत ॥५॥ 
तत्र सच्च निर्मलतल्वात प्रकाशकमनामयर | 
सुखसड्भेन वध्माति ज्ञानसब्लेन चानप॥ ९ 
रजो रागात्मक॑ विद्धि दृष्णासड्समुद्धतम | 
तन्निवभ्ाति कौन्तेय कर्मसम्रेन देहितम॥४ 
तमस्त्वज्ञानज॑विद्धि मोहन स्वदेहिनार। 
प्रमादालसनिद्राभिस्तत्रिवन्ञाति. भास ॥ 

अजुन ! प्रकृतिसे उत्पन्न सचग्रुण, सजोगुण 
तमोगुण---ये तीनों गुण अविनाशी जीवातावी 
बाँध लेते हैं ॥ ५॥ निष्याप | उन तीनों गुर 
सत्तगुण तो निर्मल होनेके कारण प्रवार्शी 
विकाररहित है; वह छुखके, सम्ब्बसे और 
सम्वन्धसे अर्थात्‌ उसके अभिमानसे वावता है ॥ $। 
कुन्तीपुत्र॒अजुन ! रागात्मक रजोगुणवी हक 
और आसक्तिसे उत्पन्न जान |. वह इस हा 
कर्मोके ( और उनके फलके ) समब्यसे है 
है || ७ |॥ अर्जुन ! सब देहामिमातियों 
करनेवाले तमोग्रणकों व्‌ अज्ञानसे उप जा हि 
इस जीवात्माकों प्रमाद, आलुख और गिरी * 
बाँधघता है ॥ ८॥ 
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सतत सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमाबृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥९॥ 
रजस्तमथामिभ्रूय_सच भवति भाख | 
रज। सच्च॑ तमझचेच तमः सर्च रजस्तथा ॥१०॥ 
अजुन ! सचगुण सुखमें छगाता है और रजोगुण 
कर्ममें, परंतु तमोगुण तो ज्ञानको ढककर प्रमादमें 
लगाता है ॥ ९ ॥ अजुन | रजोगरण और तमोगुणको 
दवाकर सत्तगुण, सत्गुण और तमोगुणकी दवाकर 
रजोगुण, बैंसे ही सत्तयुग और रजोगुगको दबाकर 
तमोगुण होता ( बढ़ता ) है || १० ॥ 


सर्यद्वारेप देहेडईखित्‌ प्रकाश उपजायते | 
ज्ञान यदा तदा विद्याद्‌ विबृद्धं सत्चमित्युत ॥११॥ 
लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशस। स्पृह्ा । 
रजस्पेतानि जायन्ते विव्वेद्धे भरतपंभ ॥१श॥ 
अप्रकाशो5प्रवृत्तिथ् प्रमादों मोह एवं च। 
तमस्पेतानि जायन्ते विद्वृद्धे कुछनन्दन ॥१३॥ 


जिस समय इस देहमें तथा अन्तःकरण और इन्द्रियों- 
में चेतनता और ज्ञान उत्पन्न होता हैं, उस समय ऐसा 
जानना चाहिये कि सत्तगुण बढ़ा है॥ १ १॥ मसतश्रेष्ठ 
रजोगुणके बढ़नेपर छोम, प्रवृत्ति, आरम्भ, अशान्ति 
और भोग-स्पृहा--ये सब उत्पन होते हैं || १२ ॥ 
कुछनन्दन ) तमोगुगके बढ़नेपर अन्तःकरण और 
इच्द्रियोंमे अगप्रकाश, करत्तब्य-कर्मोमें अपग्रवृत्ति, प्रमाद 
( बरने योग्य कार्य न करना और न करने योग्य कार्य 
करना ) और निद्रादिं अन्तःकरणकी मोहिनी वृत्तियाँ--- 
ये सब उत्पन्न छोते हैं ॥ १३ ॥ 
यदा सच्चे प्रइद्धे तु प्रढब॑ याति देहमृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान अतिपद्ते ॥१४॥ 
रजसि प्रढये गत्या कर्मसद्षिपु जायते | 
तथा प्रदीनस्तम्रसि मृह्योनिपु जावते ॥१णा। 


ज्एर ३३: न्पत सकत व नरक सजऊगुगकी न घजि स्त्यदां हक प््प्ट 
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होता है तब्र वह उत्तम तत्तको जाननेवालोंके निर्मल 
दिव्य छोकोंको प्रात होता है || १४ | रजोगुगकी बृद्धिके 
समय मृत्युको ग्राप्त होकर कर्मासक्त मन॒ष्योंमें उत्पन होता 
है तथा तमोगुगक्े बढ़नेपर मरा हुआ मनुष्य पशु, कीट 
आदि मूह योनियोंमें उत्तम होता है| १५ ॥ 
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विक निमेल फलम्‌ । 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम ॥१६॥ 
सच्चात्‌ संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं च। 
प्रमादमोहों तमसा भवतोऊज्ञानमेव च ॥१७॥ 
ऊष्य गच्छन्ति सचखा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा; | 
जघन्यगुणवृत्तिया अधो गच्छन्ति तामसा; ॥१८॥ 

श्रेष्ठ कर्मका फल साखिक ( सुख, ज्ञान और 
वैर॒ग्यादि-रूप ) निर्म होता है | राजस कर्मका फल 
दुःख और तामस कर्मका फल अज्ञान होता है, ऐसा 
कहा गया है ॥ १६ ॥ सच्चगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता 
है, रजोगरुणसे निश्चय ही छोम एवं तमोगुणसे प्रमाद 
और मोह तथा अज्ञान उत्पन्न होता है || १७॥ 
सच्चगुणमें स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च छोकोंकों जाते हैं, 
रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मब्यमें ( मनुप्पछोकमं ) 
ही रहते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्वा, प्रमाद 
तथा आहलस्यादिमें स्थित तामस पुरुष अधोगतिकों ( कीट, 
पशु आदि नीच योनियोंकी तथा नरकोंकों ) प्राप्त 
होते हैं | १८ ॥ 

भयवत्मापिके साधन 

नान्‍यें गुणेम्पः कतौरं यदा द्रश्टानुपश्यति | 
गुणेस्यश् पर वेत्ति मझ्शाबं॑ सोइविगच्छाति ॥१०॥ 
शुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहसमुझवान । 
जन्मस्त्युजरादु/खेर्ियृक्तोस्यूतमच्लुते... ॥रवा 

जिस्त समय दशा तीनों गगोझे अतिरिक अन्य 
विसीझों दर्का नहीं देखदा और हीनो गुर्गोसे ऋग्यन्त 


सटध्टिदानन्दधनस्थम्प7 वा 2अम्याकु* इान्नॉम्पीलइ *७>्ी इरमानाफा केक त्प्प्पे 
परे संशिदानन्दधनस्यरूए मुह् परमामाओों ट्यसे जरता 
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है, उस समय वह मेरे भावत्रों प्राप्त तोता है ॥ १० ॥ 
यह पुरुष शरीरकी उत्मत्तिके कारणरूप इन तीनों 
गुणोंको उल्लएन करके जन्म, गद्य, गृद्धावआ और 
सब प्रकारके दुखोंसे मुक्त छोकर अमृतलको प्राप्त 
होता है | २० ॥ 
अजुन उवाच 
कैलिक्रेख्रीन गणानेतावतीतो भवति प्रभो। 
किमाचारः कर्थ चेतांखीन गुणानतिबतते ॥२१॥ 
अज्ञुन बोले--प्रभो | इन तीनों गुणोंसे अतीत पुदप 
किन-किन लक्षणोंसे युक्त होता है ओर किस प्रकारके आचरणों 
बाला होता है और वह केसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता 
है? ॥२१॥ 
गुणातीत पुरुषके लक्षण 
श्रीभमगवानुवाचच 


प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
ने देष्टि सम्प्रवतत्तानि न निवत्तानि काह्ति |॥२२॥ 
उदासीनवदासीनो शुर्णयों न विचाल्यते | 
गुणा वर्तन्त इत्येब योज्वतिष्ठति नेड्गते ॥२१॥ 
समदु!खसुखः खस्थ समलोशब्मकाश्वनः । 
तुल्यग्रियाभ्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति। ॥२७॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो: 
स्वोरम्भपरित्यागी शुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 


/' श्रीभगवानने कहा--अजुन ! जो पुरुष सत्तगुणके 
कार्यरूप प्रकाश, रजोगुणके कार्यरूप ग्रव॒त्ति और 
तमोगुणके कार्यरूप मोहके श्रव्त्त होनेपर उनसे द्वेष 


_अमव्मम्नती 
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नहीं करता हैं. और निवृत्त होनिपर उननी बड़ 
नहीं करता ॥ २२॥ जो उदामीनके पाल . 
हुआ गुगोके द्वारा त्रिचलित नहीं विम्ाज फ़ा 
ओर गुण ही गुणों बरते हैँ-ऐता पता हुवे 
संमिदानन्दवन परमात्मार्म अभिन्न माग्से शित छा 
ह एवं उस खितिसे कभी विचलित नहीं होता॥ २३ 
जो निरन्तर 'ख!'--आत्मामें सित, दुःश्षमुक्क 
समान समझनेवाला, मिड्टी-पत्थर और सर्ण का 
भावत्राला, धीर, प्रिय-अग्रियकों एकसा मानतेवाव मं 
अपनी निन्‍्दा-स्तुतिमें भी समान भावाज है॥ ९!) 
जो मान और अपमानमें सम है, मर और की 
पक्षमें भी सम है एवं समूर्ण आएमेमे 
अभिमानसे रहित है; वह पुरुष -गुणातीत कह हे 
है || २०॥ 

भगवान्‌ ही हम आदिके जार है 


मां च योठव्यमिचारेण भक्तियोंगेन सेव । 
गुणान्‌ समतीत्यैतान ह्यमभूयाय कटे ॥॥| 

त्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमस्रत्ाव्ययथ ॑॑। 

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस व ॥२४ 
जो पुरुष अव्यमिचारी भक्तियोगके ढो हु 

निरल्‍्तर मजता है, वह भी इन तीों गुणोकी 

भाँति लाँघकर सचिदानन्दघन अहको अति 

योग्य बन जाता है | ( मेरी अन्यमिचार् मकि 

द्वारा भी गुणातीताव्थाकी या अरह्मकी प्रति हो 

है) ॥२६॥ क्योंकि उस अविनाशी पर) 

नित्य धर्मका और अखण्ड एकरस आनन्‍्दकी ही. 

( पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही ) हैँ ॥ २७ ॥| 
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श्रीमह्गवह्ीता प्रदेश अध्याय 
संसार-बृक्षका, भगवत्पाप्तिके उपायका, प्रभावसहित परमेश्वरके सरूपका एवं 
क्षर, अछ्लर ओर पुरुषोत्तमके तत्तका वर्णन 
संसार-वुक्ष ओर भयव्याप्तिके उपायका वर्णन जिसके पत्ते कहे गये हैं, उस ( संसाररूष इक्ष ) को 
जो पुरुष ( मूठ्सहित तच्से ) जानता है, वह वेदके 
ताप्पयको जाननेवाल्ा है || १ || उस संसार-बक्षकी तीनों 











शीमगवानुवाच 
ऊर्णमूलमध/शाखमश्वत्थं. प्राहुरव्ययम । 
हन्दांसि यस्॒ पर्णानि यस्त॑ वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 
अधश्रो्थ प्रसृतास्तस शाखा 
गुणप्रचृद्धा विपयप्रवाला; | 
अधभ्च मभूलान्यनुसंततानि 
कम्मोनुवन्धीनि मनुष्यलोके || २॥ 
न रूपमस्पेह तथोपलभ्यते 
नान्‍्तो न चादिन च सम्प्रतिष्ठा 
अश्वत्थमेने.. सुविरूठमूल 
मसज्ञशस्त्रेण देन छित्ता ॥ ३॥ 
ततः पद तत्‌ परिमागितिव्य॑ 
यसित्‌ गतान निवर्दन्ति शूयः 
तमेव चाद्य॑ पुरुष प्रपधे 
यत ग्रद्चात्ते; प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥ 
नि्मोनमोहा जितसद्नदोषा गुणों ( रूप-जछ- ) नी द्वारा बढ़ी हुई एवं विपयमोंगरूप 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
न्देविंगुक्ताः सुखदःखसजै- 
गच्छन्त्यमूढा; पद्मव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 
ने तंदू भासयते सर्यो न शशाझ्ञो न पावक 
8 गला न निबतन्ते तदू धाम परम मम || ६ || 
भेयदाशा जीवलोके जीवभृतः सनातन: 
"ने पछानीच्ियाणि प्रकृतिस्वानि फपोत ॥ ७ ॥ 





कॉपलोंबाली, देव, मनुप्प और तिर्यकक आदि योनिम्ट प्‌ 
शाखाए नीचे आर ऊपर सबत्र फरैंडी हुई ह तथा 
मनृप्यटोंयार्म काम्राक अनुसार बॉनचनंबादी अह्ता मसला 
जार दासनाख्य जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी सोम में 
न्याप्त हां रहा है | २॥ इस सतारझलया खराप मंद 
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३४ 


काटकर पिर उ 
खाजना चारिय, 


परमपदरूप सरमेक्षारथां भव्गाँति 
जिसमें गये हुए पुरुष 
संसारमें नहीं आते और जिस परसेन्नरों हा पुरातस 
मंसार-ृक्षवी श्रक्कत्ति प्रस्तार्वो 
आदिपुरुष भगवानयी में शग्ग 


दिर औीडयए 
हम 55 तो 
/ मे अक्ार इठे निम्स 
करके उस परमेश्वरक्का गनन और निटिश्यासन अर्ना 
चाहिय || ३-० ॥ जिनका मान और माह नष्ट हों 
गया हैं, जिन्हांने आमक्तिर॒ंग दोपकों जीत डिसा ; 
जिनकी परवात्याक्रे खहयमें नित्य खथिति है और सिनझी 
कामनाएँ पूर्णझूपसे नष्ट हो गयी है, थे सुख: गनामंय 
इन्द्रोंसे विमुक्त ज्ञानीनन उस अविनाशी परमफःनों 
प्राप्त होते हैं ॥| ५ | जिम्तक्रों प्राप्त होकर मनप्य ठे।टकर 
संसारमें नहीं आते, उस्त खर्यप्रकाश परमपद्कों न 
सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अग्नि 
ही; वही मेरा परम घाम है || ६॥ इस छेहमें यह 
जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश हैं. और बही प्रकृतियें 
स्थित इन मन और पाँचों इन्द्रियोंकी आकर्षण करता 
हैं॥ ७॥ 


जीवात्माका स्वरूप तथा क्रार्य 
शरीर॑ यदवाप्नोति यज्नाप्युत्करामतीशर; 
गृहीत्वैतानि संयाति वयुगन्धानिवाशयात्‌ || 
श्रोत्र चक्षु। स्पशन च रसन॑ ध्राणसेव च | 
बंठाय सनथ्ाय विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 
उत्क्रामन्त खित वापि सुच्चान वा गुणान्वितय | 
विमूढा नालुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचन्लुप: ॥|१०॥ 
यतन्तों योगिनश्चेन पर्यन्त्यात्मन्यवखितय्‌ | 
यतन्तो5्प्यकृतात्मानो नेन॑ पश्यन्त्यचेतसः | ११॥ 
जैसे वायु गन्बके स्थानसे गन्धको ग्रहण करके छे 
जाता है, वेसे ही देहादिका खामी जीवात्मा भी जिस 
शरीरब्ा त्याग करता है, उससे इन मनसहित इन्द्रियों 
__को ग्रहण करके फ़िर जिस शरीरकों प्राप्त होता है, 


0 


ीओं 


# चनन-पुषा श्रकृण्णका क्यरकरी गहन, । दिव्य मधुर 


शुत्रि, करें सत्र भति अद्धासे पत॥ 
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उसमे जाना है ॥ ८॥ यह जीवात श्रेतर, केक 
और ससना, ब्राण तथा मनका आध्य करके (क 
सबक सदारसे ) ही बिपयोका सेवन करता है॥ ९॥ 
सका का टॉडिकर जाते इहएकों, शरीर सित हमे 
जथवा विधयाकों भोगते हुएकों---2म प्रकार तीमें गा 
से युक्त हुएक। भा मूह अत्ानीजन नहीं जानते, के 
कानसाप नेत्रेवाल ज्ञानीजन ही तलसे जानतेहं ॥१० 
ग्रस्त करनेत्राड़ि योगीजनन अपने हाय खित हे 
आस्माक्की तलसे देखते हैं; किंतु शिक्ोत है 
अन्ते:करणको थुद्ध नहीं क्रिय्रा है, ऐसे अज्ञावीनन 
यान करते रहनेपर भी इसको नहीं देख पाते॥ १६॥ 
प्रभावसहित भगवानके छपरा बात 


यदादित्यगर्त तेजो जगद भासयतेषलितम्‌। 
यचन्द्रमसि यच्चात्रों तत्‌ तेजो विद्धि मकर ॥॥ 
गामाविश्य च भृतानि धारयाम्गहमोजसा। 
पृष्णामि चोपथीः सवा) सोमो भूल ससात्मक॥३) 
वैश्वानरों भूत्या प्राणिनां देहमाशरित। 
पचाम्यन्न॑ चतुविधम ॥॥ 


प्राणापानससायुक्त: 
सर्व्य चाहं हृदि संनिविष्टो 
सत्त।ः स्मृतिज्ञोनमपोहन थे | 


वेदेंश. सवैरहमेव. वेधी क्‍ 
वेदान्तकृदू वेदविंदेव चाहम्‌ ॥९४ 
जो सूर्यमें स्थित तेन समस्त जगवकों अर 
करता है तथा जो तेज चन्द्रमामें है और जो हा 
है, उसको तू मेरा ही तेज जान ॥ ६ हे 
में ही प्ृृथ्वीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे हे 
भूतोंको घारण करता हूँ और रसमय ( मही 
चन्द्रमा होकर सारी ओषधियोंकों ( हे 
पुष्ठ करता हूँ ॥ १३॥ में ही सर प्राणियेकि १ 
स्थित आण और अपानसे संयुक्त वीर: 
होकर चार प्रकारके मोजनकों पचाता हैं ॥ १ 


£ श्रामद्रगवंदहाता पंश्ञद्श अध्याय देह 








| ही सब प्रागियोंके हदयमें ( अन्तर्यामीरूपसे ) 
खेत हैँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता हैं, 
त्रवेदोंके द्वारा में ही जानने योग्य हूँ तथा में ही 
ैदान्तका कर्ता और वेदोंकों जाननेबाला भी हूँ ॥१०॥ 
क्षर और अक्षर 

द्राविमों पुरुषों लोके क्षरथाश्षर एवं च॑। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटथो5क्षर उच्चते ॥१६॥ 

उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमात्मेत्युदाहुत: । 
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्येव्यय ईश्वराः ॥१७॥ 

यसात्‌ क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोषसि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम; ॥१८॥ 
इस संसारमें नाशवानू और अविनाशी भी, ये दो 
प्रकारके पुरुष हैं । इनमें सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके शरीर 
: तो क्षर ( नाशवान्‌ ) और जीवात्मा अक्षर ( अविनाशी ) 
; कहा जाता हैं ॥ १६ ॥ इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो 
: भन्‍य ही है, जो तीनों लोकोंमें प्रवेश करके सत्रका 
£ बारण-पोषण करता हैं. एवं अबिनाशी परमेश्वर और 
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इस ग्रकारसे कहा गया हैं ॥ १७॥ 
३३ ८ े« ; क्षेत्रसे 
क्योंकि में क्षर ( नाशवान्‌ जड़वर्ग क्षेत्रसे ) तो 
सर्ववा अतीत हूँ और अविनाशी अक्षर--जीवात्मासे भी 
उत्तम हैँ, इसलिये लोकमें और वेदमें भी में पुरुषोत्तम 
नामसे प्रसिद्ध हूँ | १८ ॥ 
श्रीकृष्ण--गुद्यतम पुरुषोत्तम तत्व 


यो मामेवससम्मृढों जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
से संधिद्‌ भजति मां सवभावेन भारत ॥१९% 
शत शुद्यदम शास्रामदझक्तः मग्रानध | 
एतद्‌ वुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्‌ क्तक्रत्यश्व भारत।॥२०।। 
भारत ! जो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार मुझको 
( श्रीकृष्णको ) ही पुरुषोत्तम जानता है, वह सत्रज्ञ 
पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुन्न वासुदेव श्रीक्षष्णकरों ही 
भजता है# || १९ | निष्पाप अज्जुन ! इस प्रकार यह 
गुह्यातम ( अति रहस्वयुक्त गोपनीय ) शाख्त्र भेरेह्वारा 
कहा गया। इसको तत्वसे जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ 
और क्ृतकृत्य हो जाता हैं ॥ २१०॥ 
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$$ ऐसा अर्थ सर्वधा युक्तियुक्त ६ । 


एक दूसरी दृष्टिस इसका अर्थ यों किया जाता दे कि प्रकृतिग्रसृत स्ववृतमय जगत्‌ ध््षरा हूं; ब्रह्म ध्लक्षर है 


एनसे क्रमशः अतीत और उत्तम प्पुरपोत्तम! है 
क्र जगत! गुणमय बिकारी हू 


झलन्लर अ्ना नि्युण नविकार नरकार ; 


और 


सर पुरुपात्तमा मात्तेक झआावारगंटित 
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श्रीमद्भगवद्गीता पोडश अध्याय 


फलसहित देवी और आमुरी सम्पदाका वर्णन तथा शा््रविपरीत आचरणोंक़े 
त्याग ओर शाखानुकूलठ आचरणके लिये प्रेरणा 


देवी सम्पदा 
श्रीभगवानुवाल 

अभय सच्चसंणशद्विज्ञोनयोगव्यवशितिः । 
दान॑ दमश्व यज्ञश्व खाध्यायस्तप आजंबम्‌ ॥ १ ॥ 

अहिंसा सत्यमक्रोधरत्यागः शान्तिस्पेंगुनम्‌ । 
दया भूतेप्बलोलप्त्य मात हीस्चापलम्‌ ॥ २॥ 

तेजः क्षमा ध्ृतिः शोचमद्रोहों नातिमानिता । 
भवन्ति सम्प्द देवीमभिजातस्थ भारत ॥ ३॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--भयका सर्वथा अभाव, अन्त: - 
करणकी पूर्ण निर्मेहता, तत्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें 
निरन्तर दृढ़ स्थिति, सात्चिक दान, इन्द्रियोंका दमन, 
भगवान्‌, देवता और गुरुजनोंकी पूजा तथा अग्निहोत्र 
आदि उत्तम कर्मोका आचरण, वेद-शारसतरोका पठन- 
पाठन तथा भगवानके नाम और गुशोंका कीर्तन- 
रूप खाध्याय, खधमपालनके लिये कशथ्टसहनरूप तप और 
शरीर तथा इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी सरलता | १॥ 
मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको 
कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार 
करनेवालेपर भी क्रोध न होना, कर्मों कर्तापनके 
अभिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरति अर्थात्‌ चित्तकी 
चम्बछताका अभाव, किसीकी भी निन्दादि न करना, 
संत्र भूतप्राणियोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विषयोंके 
साथ संयोग होनेपर भी उनमें आसक्तिका न होना, 
कोमलछता, छोक और शास्तसे विरुद्र आचरणमें लज्जा 
और व्यर्थ चेडओंका अभाव ॥ २ | तेज, क्षमा, धैर्य, 
वाहर-भीतरकी शुद्धि, किसीमें भी शब्नुभावका न होना 
और अपनेमें पृज्यताके अभिमानका अभाव--अर्जुन ! ये 

सब गुण दैवी सम्पदामें उत्पन्न पुरुषमें होते हैं ||३॥ 


आसुरी सम्पदा तथा देवी समदाक्े फह 


दग्भों दर्षोष्भिमानश्र क्रोतः पारुष्यमेव वे | 
अज्ञान॑ चाभिजातस्थ पार्थ सम्पदमासुरीम ॥ | 
देबी सम्पद विमोश्षाय निम्रन्धायातुरी मत 
मा शुच्ः सम्पर्द दवीममिजातोईसि पाण्डय ॥५| 
परर्थ ! दम्भ, प्रमेंड, अमिमान, को कहो 
और अज्ञान--ये सब ( दुगुंग ) आधुरीसया 
उत्पन्न मनुष्पमं होते हैं || 9 ॥ देवीसमद्म गे 
लिये और आसुरी-सम्पदा वन्चनके डिये मानी बह 
इसलिये पाण्डुकुमार ! तू शोक मत कए कोंकि द्क 
सम्पदामें उत्पन्न हुआ हैं ॥ ५॥ | 
आतुरी सस्पदा और उत्के परिगाम 
दो भूतसगों लोकेडखिन्‌ देव आसुर एव पं | 
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ में शरण ॥६| 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुराहुराः 
न शौच नावि चाचारो न सत्य तेषु विधते | ४ 
असत्यमग्रतिष्ठ॑ ते. जगदाइलीवर्स 
अपरस्परसम्भूत॑ किमन्यत्‌ कामुक | 
एतां दृष्टिमवट्टभ्य नशत्मानोडसबुदया | 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो5हिताः ॥ 3 
काममाश्रित्यदुष्पूरं दुम्भमानमदालिताः | 
मोहाद गृहीत्वासद्ग्राहान प्रवर्तन्ते5्शवित्रता। | ४ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्ताम्नपाश्रिताः | 
कामोपभोगपरमा . एतावदिति निथिताः 
अर्जुन ! इस छोकमें प्राणियोंकी सृध्ि ( है| 
समुदायकी श्रेणी ) दो ही प्रकारकी है--*/ हे है 


और दूसरी आउझुरी | उनमेंसे देवी अति की 


गी 


छः 
ध्च 
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पूर्वक कही जा चुकी है; अब तू असुर-मानबोंकी प्रकृति- 
, को भी विस्तारपूर्वक मुझसे सुन ॥| ६ ॥ आउसुर-खभाव- 
इन दोनोंकों ही 
नहीं जानते | इसलिये उनमें न तो बाहर-भीतरकी शुद्धि 
; है, न श्रे.् आचरण है और न सत्य ही है ॥ ७॥ 
वें ( असुर-मानव ) कहा करते हैं कि जगत्‌ सर्वथा 
असत्य, अग्रतिष्ठ ( आश्रयरहित ) और ईश्वररहित है । 
यह अपने-आप केवछ खरी-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न 
हैं | अतएव केवल काम ही इसका हेतु है | इसके 
प्िवा और क्या हेतु है ? || ८ ॥ इस अ्रकारकी इृश्टिका 
अवल्म्बन करके नष्ट ( पतित-) खभाव अन्तःकरण, 
मन्द-बुद्धि, सबके अहितमें संल्म, वे उम्र कर्म करनेवाले 
मनुष्प केबछ जगत्‌के नाशके लिये ही उत्पन्न होते 
हैं | ९ ॥ वे दम्भ, मान और मदसे युक्त मनुष्य किसी 
प्रकार भी पूर्ण न होनेवाली कामनाओंका आश्रय 
लेकर, अज्ञान--मोहसे मिथ्या सिद्धान्तोंको ग्रहणकर 
एवं अशुद्ध आचरणोंको धारण करके संसारमें 
विचरते हैं | १० ॥ वे मृत्युपयन्त रहनेवाली असंर्य 
चिन्ताओंका आश्रय लेनेबाले, विषयभोगोंके भोगमें तत्यर 
रहनेवाले और 'इतना ही परम पुरुषार्थ और परम सुख 
है! --इस प्रकार माननेवाले भासुर मनुष्य होते हैं ॥ ११॥ 
आशापाशशतैबेद्धा:. कामक्रोधरपरायणा: । 
हैहल्ते.. कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान ॥१ श॥ 
इ्द्मद्य मया लब्धमिमं ग्राप्स्ये सनोरथम्‌ । 
इंदमस्तीद्मपि से भ्रविष्यति पुन्धनम्‌ ॥१३॥ 
असो मया हतः शत्रहेनिष्ये चापरानपि । 
इघ्रोडहमहं भोगी सिद्धाचह बलबान सुखी ॥१४॥ 
आत्योइभिजनवानग् को5न्यो5स्ति सच्णों मया । 
पत्त दाखामे मादिष्य सत्यतानविमाहिता। ॥१५०॥ 
भनेदबित्ततिश्नान्ता मोहजालममाजता: 
भेस लत; दामभांगेपु पतन्ति नरकेष्शादों ॥१६॥ 





वे ( आसुर मानव ) सैकड़ों आशाकी फॉँसियोंसे 
बचे हुए काम-क्रोधके परायण होकर विषय-भोगेंके लिये 
अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थोके संचयकी चेष्ा किया 
करते हैं || १२ ॥ ( वे सोचा करते हैं --) मैंने आज 
यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथको प्राप्त कर 
दूँगा | मेरे पास यह इतना धन हैं. और यह (धन ) 
फिर मेरा हो जायगा ॥ १३ ॥ वह शत्रु तो मेरेद्गारा 
मार डाछा गया और उन दूसरे शत्रुओंकोी भी मैं मार 
डाढ्/ूँगा | में ईश्वर हैँ, ऐश्वयंका भोगनेवात्म हूँ; में 
सिद्ध ( सफछजीवन ), वलवान्‌ और सुखी हूँ ॥१०॥ 
में बड़ा घनी झभौर कुटुम्बवाला ( जन-नेता ) हैँ । 
मेरे समान दूसरा कौन है ? में यज्ञ करूँगा, दान दूँगा 
और आमोद-प्रमोद करूँगा | इस प्रकार अनज्ञानसे 
मोहित रहनेवाले तथा अनेक प्रकारसे भ्रमित चित्तवाले 
मोहरूप जालसे समाहुत और विषयभोगोमें आसक्त 
आसुर-मानव घोर अपवित्र नरकमें गिरते हैं॥ १५-१६॥ 


आत्मसम्भाषिता। स्तब्धा पनमानसदान्यिता । 
गप कप कप ५१ 
यजन्ते नामयजैस्ते दम्मेनाविधिपूकम्‌ ॥१७॥ 


' अहंकार बल दप काम क्रोध च संथ्रिता। । 


मामात्मपरदेहेपु॒ प्रह्चिपन्तोड्स्यस्यक्रा। ॥१८॥ 
तानहं हिपतः क्ररानू संसारेप नराथमान्‌ | 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीप्वेष योनिष ॥१९॥ 
आसुरी योनिमापन्ना मृटा जन्मनि जन्मनि | 
मामग्राप्येव देशन्‍्तेय ततो यान्त्यधर्मा गतिम्‌ ॥२०॥ 
वे अपन-आपको हा श्रष्ट माननबाले थंदी मानद 
घन और मानके मदसे युक्त होव्र वेबल नाममात्रके 
यज्ाद्वारा दग्मसे शाकूविकिरंडित यतक्रिया करने हैं ॥ *७॥ 
ये अहंचार, बल, परमंद, 


ड, न थे ०5. बढ > 
परायग कोर दुसंगझ्त सिन्द्रा शास्मबाल मनभा 


१ कप दि 
7० :8॥/ 


कानसना धार 
प्ररोछे ठागीरम 25% 5०५ हि * 

दुससदा इस्रम ह्रद सुझ् अन्तयाना ६ अधि खून 
औ, 

दाल (््‌ द्वात ९२ || श्र 


॥ इन ं ट्ट्ग्य हि ५ हि हर 
हे ० 
पारयचात जार दव 
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३७० ४ वच्चन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य गधुर झुन्तनि- कर सत्र अति भ्रद्धासे पात | ४ 





अर ->+>>+ #«» 


थ प््ा"+5+5+++++++:"/+7+++++5++++5++5+/+/४/४:४:::+::्चच्ल्ल्_्््च्््जज>्-- 
आझुरी योनियोंगें ही पटवला है. ॥ १० ॥ अभुन ! से झास्ता शास्ततरिश्ानोक्त कम कतुमिहहति॥श 
गूहतोग मुग़्की ने पावर जन्क-मन्‍्गी आसन योविकी 
प्राप्त होते हैं, पिर उससे भी और नीच गतिकों ही श्राप 
होते हैं ( घोर नरबोंगें पढ़ते £ ) || २० ॥ 





काम, कब तथा ठोम--े तीन प्रकाले गे 

हार आह्याका पतन ऋरनेत्राले ( उसको अवोर्मह 
जनेत्राले ) हैं | अतग्व इन तीनोंका थाग काले 
ग़ासकितद्ध आतुरी आचरणोंद लग और शासानुदृल्ल चधिंग ॥ २१ ॥ कु्तीफुत्र धुन ! झ तीनों बड़े 
देवी आकरणोंके सशादनक डिये सेरणा।... टैरिंसे मुक्त पुर/ अपने कल्यागका आवशा कह 

है, इससे बह परम गतिकों जाता हैं ( मुक्नों प्रत्त 


३७ ९४५७ ॥० हे 
त्राॉवंध नरकरथेंद हार साोशनसमास्मत; न विविकी दाग 
महक कह का है ) ॥ २२॥ जा मनुष्य शालविर्ती हाई 


काम; क्रोधस्तथा लोभस्तसादेतत्‌ त्रय॑ त्यजेत ॥२१॥ 


तैर्वि से 5 कर अपनी 2व्छासे मनमाना आचरण का हैं, ऋ* 
5 लि मिद्विको ग्राप्त होता हैं, ने सुख्कों और न पता गति 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततों याते परां गतिम्‌ ॥२श। ढ& || २३॥ अतण्व़ तेरे डिये. इस खत वे 
य शास्रविधिएत्सुज्य वर्तते कामकारतः । अमर्तव्यदी अबस्थामें झाख्र ही प्रमाण है | फै 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परां गतिसू ॥२३॥ जानकर तुझे शालविविके अनुसार वियत की 
बसाच्छास्त्र प्रमाणं ते का्योकार्यव्यवखिती । करना चाहिये ॥ २४॥ 


ओमऊगवद्गीता--(दैवासुरसम्पद्विभागयोग” नामक पोटश अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्व सध्याय ४९ )। 





€. गवः गीता ञ | 
श्रीमद्भगवद्गीता सहदश अध्याय 
त्रिविध श्रद्धाका और शाखविपरीत घोर तप करनेबालोंका वर्णन; आहार, यज्ञ, तप और दाल 
पृथक्‌-पथक्‌ भेद तथा 3९, तत्‌, सतके प्रयोगकी व्याख्या 
शास्रविधिरहित श्रद्धाके विषयमें अजुनका प्रश्न सच्चानुरूपा सर्वस्थ श्रद्धा भवति भारत । 


भे 


अज्जुन उबाच श्रद्धामयो5्य॑ पुरुषो यो यच्छूद्/ स एव सा 
ये शास्रविधिसुत्सज्य यजत्ते श्रद्ययान्विताः। श्रीभमगवान्‌ बोले--मवुष्योंकी ( है के 


तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहों रजस्तमः ॥ १ ॥ संस्कारोंसे रहित ) केव्रल खमावसे उत्यनन 3 का 
अजुनने पूछा--श्रीकृष्ण ! जो शास्त्रविधिको त्याककर और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकासा 
श्रद्धासे युक्त हुए पुरुष देवादिका पूजन करते हैं, उनको तू मुझसे सुन ॥ २ ॥ भारत ! सभी महे 
उनकी स्थिति फिर कोनन्सी है ! सात्विकी, राजसी अथवा श्रद्धा उनके अन्तःकरणके अलुरूप हँंगी 
तामसी १ ॥ १॥ यह पुरुष श्रद्धामय है; जो पुर््र जेती श्रद्वावार 


जिविध श्रद्धा वह खय॑ं भी वही है || ३ ॥ 
श्रीभगवानुवाच त्रिविध पूजा 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा | यजन्ते सान्चिका देवान यक्षरक्षांसि राजसाः | 


श्ज्‌ चर + * || ४ 
_ साच्िकी राजसी चैव तामसी चेति तां शरण ॥| २॥ प्रेतान्‌ भूतगणांश्रान्यें यजन्ते तामसा जगा 


४ श्रीमरूगवद्धीता सप्तद्श अध्याय $ 


शणर्‌ 








सात्विक पुरुष देवताओंको पूजते हैं, राजस यक्ष- 
उसोंको तथा दूसरे तामस छोग प्रेत और भूतगणोंकों 
तेहें॥ ०॥ 
आसुरी घोर तप 
शस्रविहितत घोर तप्बन्ते ये दपो जता; 
भाहंकारसंयुक्ता;। कामरागवलान्विता। ॥ ५॥ 
य्तः शरीरस्थ भृतग्राममचेतसः 
'चेंबान्तःशरीरस्थ॑ तान विद्धयासुरनिश्चयतर्‌ ॥६॥ 
जो मनुष्य शास्रवित्रिसे विपरीत केवडठ मनःकल्पित 
? तप तपते हैं, वे दम्म और अहंकारसे युक्त एवं 
मना, आसक्ति और वछसमन्द्रित पुरुष शरीरख्पसे 
अत भूतसमुदायकोीं और अन्तःकरणमें स्थित मुन्न 
परमात्माको भी कुश करनेवाले ( छेश पहुँचानेदाले ) 
3 ४ | उन अन्वानियोंको व असुर खमाववाले जान || ५-६॥ 


नि] 


अन्‍न्‍»«म 


त्रिविष आहार 


आहारस्त्वपि स्वस्थ त्रिविधों भचति प्रिय; | 
(ज्स्तपस्तथा दान तेपां भेदमिस खूण ॥ ७॥ 


आायुःसचबलारोग्यसुखप्रीतियिवधेना: | 


(खा; खिग्घा। खिरया ह॒च्चा आहारा। साच्विकग्रिया। ॥ 
फिद्वम्ललबगात्युप्णतीक्ष्मर्प्षविदाहिनः | 

#भाह्यय राजसस्थेण्ट दुःखशोकामग्रग्नदा। ॥ ९॥ 
(बावयाम गतरसं पूति पर्युपित च यत्त्‌ । 

/उन्छिएगपि चामेध्यं भोजन तामसम्रियम्‌ ॥१०॥ 
है. शादार भी सबधभोी अपनी-अपनी प्रझुतिके अनुसार 
“बन अवस्था प्रिय होता है । (जैसे ही ) यह, तप झ। 
न भी सीन-लोब प्रयारवे; होते है । उनके इस पृथतर- 


ट ६८. ४: % च 
हि *१2 2 है + श््वा पृ श्र ट् न छन्‌ पाया टां न जलन 
िस भेदका ते सुहसे सुन | ७॥| आयु, हुडि, बट, 


| 
की] अन्‍्कमलक + प्र क ३ शक कप हा ः 
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बहुत गरम, तीखे, रूखे, जछन उत्पन्न करनेवाले और 
दुःख, चिन्ता तथा रोगोंकी उत्पन्न करनेवाले आह्र 
( भोजन करनेके पदार्थ ) राजस पुरुषक्ो प्रिय होते 
हैं | ९ ॥ जो भोजन अधपका, रसरहित, दुगगन्‍्ध्युक्त, 
वासी और उच्छिट ( जूँठा ) तथा अपवित्र हैं वह 
भोजन तामस मनष्पक्रों प्रिय होता है || १० ॥ 
त्रिविधि यज्ञ 
अफलाकाडिसियज्ञों विधिव्णों ये इज्यते। 
यश्व्यसेवेति मन। समाधाय स सासिकः ॥११॥ 
अभिसंधाय तु फल दसम्सा्थसपि चेंच यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञ विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
विधिहीनमसृष्ठात्तन॑ सल्यहीनमदल्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहित॑ यज्ञ तामस परिचश्नते ॥१३॥ 
फल न चाहनेवाले पुरुषोद्दारा यज्ञ करना ही 
कतब्य है!---हस प्रकार मनका समाधान करके, जो 
शाजबिविसे नियत यज्ञ धिद्या जाता हैं, यह साखिक 
है ॥ ११॥ भरतभेट्र ! फल्कों इष्टिग रुवकर और 
केवड दम्भाचरगके लिये जो यज्ञ किया जाता हैं, उस 
यज्ञका तू राजल जान ॥ १२ ॥ शासत्रतित्रिसे हीन, 
अन्नदानसे रहित, बिना मन्शके, बिना दक्षिगाके और 
बिना अद्वाके किये जनिशाले यज्ञकों तामस यत्र गाड़ने 
है ॥ १३॥ 
दिक्षिव सेदसे थारोरिश, शाइमव तीर सानापिक तप 
देवद्िजयुरुपाशपूजन मोचमाजव्रय | 
त्रत्ययरंगहिंसा थे शारीर॑ं तप उ्च्चने ॥/ शा! 
भनुद्देगकर बार्क्य सन्‍्य प्रियहित थे सन । 
खा््यायास्थसन चेव वाद्य तय उच्चते ॥2 
मन: प्रयाद: 
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क्रियते तदिह प्रोक्त॑ राज्स चलमप्रुवम्‌ ॥१८॥ 
यूठग्राहेणात्मनों यत्‌ पीडया क्रियते तप | 
पसथोत्सादनाथ वा तत्‌ तामसमुदाहतम्‌ ॥१%॥ 

देवता, आहण, गुरु और ज्ञानीजर्नेक्ता पूजन; 
पवित्रता, सरलता, बह्मचये और अहिंसा---यह शरीर- 
सम्बन्धी तप कहा जाता हैं ॥ १४ ॥ उद्देंग न करने- 
वाले, सत्य, प्रिय और हितकारक वाक्य तथा बेद- 
शार्खोके पठनका एवं भगवानके नाम-जम-कीतेनका 
अभ्यास,---बह चाणीसम्बन्धी तप कहा जाता हैं॥ १०॥ 
मनकी प्रसन्नता ( निर्मठता ), सौम्यभाव, ब्यर्थ- 
चिन्तारहित भगवश्विन्तन करनेक्रा स्वभाव, मनका निग्नह्द 
और अन्तःकरणके भार्षोकी पूर्ण पवित्रता--इस प्रकार 
यह मनसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १६ ॥ फछको 
न चाहनेवाले युक्त पुरुषोद्दारा परम श्रद्धासे किये हुए 
उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको सात्तिक कहते हैं॥| १७॥ 
जो तप सत्कार, मान और प्रूजाके लिये तथा अन्य 
किसी स्वार्थके लिये स्वभावसे या दम्भसे किया जाता है 
वह अनिश्चित एवं क्षणिक फलवाला तप यहाँ राजस 
कहा गया है ॥ १८ ॥ जो तप मूढ़तायुक्त हठसे, मन, 
बाणी और शरीरको पीड़ा देकर अथवा दूसरेका अनिष्ट 
करनेके लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा 
गया है ॥ १९ ॥ 

त्रिविध दान 


दातव्यमिति यद्‌ दान दीयते5लुपकारिणे। 
देशे काले च पात्रे च तद्‌ दान सार्ििक स्वृतम ॥।२०॥ 
यत्त त्त्युपकाराथं फलसुद्दिध्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्निर्ट तद्‌ दान राजसं स्मृतम्‌ ॥२१॥ 
अदेशकाले यदू दानमपात्रेम्य्थ दीयते। 
असत्कृतमवज्ञातं तत्‌ू तामसझुदाहतम्‌ ॥२२॥ 


देना ही कर्तव्य हैः---ऐसे मानकर जो दान देश, 
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सत्कारमानपूजाथ तपो दम्भेन चेव यत्‌ | 


काठ और पात्रके प्राप्त होनेपर उपका ने केक : 
प्रति दिया जाता हैं, वह दान साचिक का 
हैं || २०॥ तु जो दान डेशपूत्रक ते प्रगुक्ा 
प्रयोजनसे अथबा फिर फेलके उद्देसे दिया वहा 
ब्रह दान राजस कहां गया है॥ २१॥ जे क 
बिना समक्रास्‍्क और तिरस्काएू्रकत आयोग केला 
अपात्रक अति दिया जाता हैं, कह दान ताम्म के 
गया € ॥ २२॥ 





3०, तत्‌, सबके ग्रयोगक्ी लास्या 


अतत्सदिति निर्देशों त्रह्मणस्रिविवः सतः । 
त्राह्मणास्तेन वेदाश्र यज्ञाथ विहिताः पृ ॥९! 
तस्रादोमित्युदाहत्य. यज्ञदानतप/त्रिया। । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सतत वहववादिनार ॥ 
तदित्यनभिसंधाय फल यज्ञतप/त्रिया | 
दानक्रियाश्व विविधाः क्रियन्ते मोककाहिंशि | - 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्‌ अन्य | 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छव्दः पार्थ युज्यों ॥! 
यज्ञे तपस्ति दाने च खितिः सदिति चोच्यते 
कर्म चैव तदर्थीय॑ सदित्वेवामिधीयते |१४ 
अश्रद्धया हुत॑ द्त तपस्वप्तं कृत व या! । 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्‌ ग्रेत्य नो है ।* 
४5», तत्‌, सत--ऐसे तीन प्रकारका पे | 
धन बह्मका नाम बतलाया गया है; उत्ती बहस 
आदिकालमें ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञादि सवे गये हैं ॥| १३ 
अतखव वेद्मन्त्रोंका उच्चारण करलेबाले 8 था 
शाखविधिसे नियत यज्ञ, दान और रा नै 
सदा “3३% इस परमात्माके नामकी उच्च है 
आरम्म हुआ करती हैं ॥ २४ ॥ र्व 
नामसे कहे जानेवाले परमात्माका ही गईं सत्र ४ 
भावसे फछको न चाहकर नॉन सा ् 


ये ह पर 
तथा दानरूप क्रियाएँ मोक्षकी ईच्छावले उए 


# शभ्रीमद्भगचद्गीता अप्टादश अध्याय # 
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जाती हैं ॥ २० ॥ सत--इस प्रकार यह परमात्माका 
नाम सत्यभावर्मे और श्रेष्ठ भावमें प्रयोग किया जाता 
हैं तथा पार्थ ! उत्तम करममें भी 'सव! शब्दका प्रयोग 
होता है ॥ २६॥ यज्ञ, तप और दानमें जो थ्थिति है, 
वह भी संत! इस नामसे कही जाती हैं और उस 
परमात्माके लिये क्रिया हुआ कर्म निशचयप्ूर्वक संतू--- 


ऐसा कहा जाता है || २७॥ जजुन ! अश्रद्धासे किया 
हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और 
जो कुछ भी किया हुआ झ्रुभ कम होता है, वह सब 
भअसतः---इस प्रकार कहा जाता है, वह न तो मरनेके 
बाद ही और न इस छोकमें ही लाभदायक होता 
है॥ २८ ॥ 
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त्यागका, सांख्य-सिद्धान्तका, फलसहित वर्णधर्मका, साधनसहित परामक्तिका, भक्तिसहित 
निष्कामकर्मयोगका, शरणागतिका तथा गीताके माहात्म्यका वर्णन 


संन्यास और त्यायके सम्बन्धर्में अजुनका अश्न 
अर्जुन उबाच 

संन्यासस्य महावाहों तत्त्वमिच्छामि चेद्तिम। 
त्यागस्य थे दृपीकेश पृथक केशिनिपृद्तन ॥ ९ ॥ 

अज्जुन चोले--मद्दावाहो ! अन्तर्यामिन्‌ ! में संन्यास 
और झ्यागके तत्वको प्रथकृश्थक्‌ जानना चाहता हूँ ॥ १॥ 

ताग-तत्न और जिविष त्याय 
ओमभगवानुवाच 

फाम्पानां कमेणां न्यास संन्यास कया विद; 
सर्वेकर्मफलत्याग॑प्राहस्त्यागं विचक्षणा: ॥ २॥ 
स्याज्य दोषबदित्येके कम प्राहमनीपिण: 
यजदानतपःकम ने त्याज्यमिति चापरे ॥ 

शेय शणु में तत्र त्यागे भरतसत्तम | 
त्यागो हि पुरुषच्याप्र त्रिविध: सम्प्रकीतिंत: ॥ ४ ॥ 
यपदानतप कर्म ने स्वाज्य कार्यमेद तन । 
यहां दात तपशध्य पावनानि सनीपिणाम ॥ ५ | 
एतान्यपि तु कर्मायि सहूत्ययत्था फलानिच ! 
बजस्यादीति में पर्च निश्चित मतगुनमम ॥ 5 || 
नियतस तु संन्यमः कमयों नोपपयने । 
भशव गहय परिन्यागस्दामस ३ परिदधीर्निदः ॥ ७ ॥| 


दुखमित्येब यत्‌ कम कायकलेशभयात्‌ त्यजेत) 
स छृत्वा राजसं त्याग नेव त्यागफर्ल लभेत्‌ 
कायमित्येव यत्‌ कमे नियर्त क्रियतेउजुन । 
सद्भं त्यक्त्वा फल चेव से त्याग: साचिको मद।॥९% || 
नद्ेश्यकुशल कर्म कुशले नाुपजञते । 
त्यागी सलसमाविष्टो मेधावी छिल्नसंशय: ॥१०॥ 
न हि देहसृता शर्क्य त्यक्तुं कृमण्यशेपत: 
यस्तु कमंफ़लत्यागी से त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 
अनिष्टमिएं मिश्रं च त्रिविध कर्मणः फलम । 
भवत्यत्वाणिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां फचित ॥|१२॥ 
श्रीमगवानने कहा--क्लितने ही 
काम्यकझर्नेसि त्यागछों मंन्यस 
पिचारटडालड परराप 


हे । 
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यज्ञ, 


दान और तपरूष का त्वाग करने सोम 
नहीं है; बल्कि बढ तो अक्रग कत्तेय हैं। तरोक्ि 
यज्ञ, दान और तप---ये तीगी ही के गरनीपी पुरुषोंक्ों 
पवित्र करनेवाले हैं || ७ ॥ इ्महिये पथ ! इन यज्ञ, 
दान और तपरष कर्मेक्रों तथा और भी सभी 
कत्तेब्यकर्मोकी आमक्ति और फर्टेका त्याग करके अवश्य 
करना चाहिये; यह मेरा निश्चित उत्तम मत ॥ 5 ॥ 
( निषिद्ध और काम्मकर्पाेक तो खम्पसे त्याग 
करना उचित ही है ) परंतु नियत कर्मक्रा खरूपसे 
त्याग उचित नहीं है | अत: मोहबश उसका त्याग कर 
देना तामस त्याग कहा गया हैं | ७॥ 'कर्म सब 
दुःखरूप ही हैं'- -ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक 
वलेशके भयसे कत्तंब्य-कर्मोका त्याग कर ठे, तो बह 
ऐसा राजस त्याग करके ( यथार्थ ) फलकों क्रिसी भी 
प्रकार नहीं पाता || ८|॥ अजुन ! शासत्रविहित कर्म 
करना कर्तव्य है---इसी भावसे आसक्ति और फ्का 
त्याग करके जो कर्म किया जाता हैं---वही साच्िक 
त्याग माना गया है ॥| ९ ॥ जो मनुष्य अकुदशछ कर्मसे 
द्वेष नहीं करता और कुशछ कर्ममें आसक्त नहीं होता, 
वह सच्चगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित, मेघावी और सच्चा 


: त्यागी है || १०॥ क्योंकि शरीरघारी किसी भी मनुष्पके 


द्वारा सब कर्मोंका पर्णतया त्याग किया जाना सम्भव 
नहीं है; इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही (यथार्थ ) 
त्यागी है, यह कहा जाता है ॥ ११॥ कर्मफछका 
त्याग न करनेवाले मनुष्योंकोी अच्छा-बुरा और प्रिछा 
हुआ--ऐसे तीन प्रकारका फल मरनेके पश्चात्‌ 
मिलता है; किंतु कर्मफलका त्याग कर देनेवाले पुरुषोंको 
कर्मोका फछ किसी कालमें भी नहीं मिक्ता ॥ १२ | 


सांख्य-सिद्धान्तानुसार कार्य और कर्ताका स्वरूप 


पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध से | 


पे . सांख्ये दृतास्ते प्रोक्तानि सिद्धये सबकर्मणाम ॥१३॥ 


यह तीन प्रकारकी कर्मग्रेरणा हैं मी 
. तथा क्रिया: 
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अधिष्ठान तथा कतो कर चे प्रथमिक्र। 
जिजिशाब प्रथक्वेश देव चवात्र परम ॥॥ 
शरगीखादानोभियंत कंमे प्रास्मते नहे। 
न्याय्य वा विपरीत वा पेश्चेते तख हेलव।॥॥॥ 
तंत्रेते सति क्र्तास्मात्मान केंबर्ल तु 4 | 
पत्यत्यकतयद्वित्वान्न से पश्मति दु्ति।॥॥ 
बस नाहँकतों भावों बरद्धियस ने हिप्यते। 
हत्वापि स इमाँहोकान ने हन्ति न निवध्त ॥४ 
ज्ञान ज्षेय परिज्ञाता त्रिविथा कर्मचोदना। 
करण कर्म कर्तेति त्रिपिथः कममंग्रह ॥८ 
गहावाहो ' कर्मेक्रा अन्त केक उपाय व्रत 





वाले सांल्यश्यासमें कहे गये सम््ण केक दि 
ये पाँच हेतु त्‌ मुझसे सुन॥ १३॥ हीं कि 
( कर्वोंक्री सिद्धिमें ) 'अविष्टान! ( शरीर 0 
( कतुल्वाभिमानी ग्रकृतिस्थ पुरुप जीवाता ) मित्र 
प्रकासके 'करण! ( इच्छ्रियाँ ), नाना गग 
पृथक चेटएँ और बैसे ही पाँच हेतु देव है ॥६! 
पुष्प मन, वाणी और बरीरके दर ऑ 
अनुकूछ अथवा विपरीत ( शालकिहि १! 
कर्म करता है, उसके ये पाँच हीं हैं? ही |! | 
ऐसा होनेपर भी जो मलुष्य अशईईट 
कारण इस बिषयमें ( कर्मेके होनेमें ) का * 
खरूप आत्माको कर्ता समझता है, वह मढित कई 
अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता ॥ ९+ 7 हु 
अन्तःकरणमें 'मैं कर्ता हैँ।--ऐेंसा भा कक 
जिसकी बुद्धि ( सांसारिक पदार्थ और का 
कहीं छिप नहीं होती, वह उरी कर व 
मारकर भी चासतवमें न तो मारता है और हे 
ही प्राप्त होता है॥ १७ ॥ शीत; ज्ञान श्र 


क्ता 


है ॥/ 





यह तीन प्रकारका क्र 
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ज्ञानं कर्म व कतो च त्रिधेंष गुणसेदतः। बिना रागड्ेषके तथा फल न चाहनेत्राले पुरुषके द्वारा 
प्रोच्यते गुणसंख्याते यथावच्छुणु तान्यपि ॥१९।॥ किया गया हो, वह सालिक कहलाता हैं ॥ २३॥ 


गुणोंकी संख्या करनेवाले शास्में ज्ञान, कर्म तथा पट जो कर्म बहुत प्रयोगसे युक्त होता हैं अं 
वर्ता गुणोके भेदसे तीन-तीन ग्रकारके ही कहे गये हैं, भोगोंकों चाहनेत्रांछे अथवा अहंकारयुक्त पुरुषके द्वारा 





उनको मी तू मुझ्नसे भदीमाँति सुन ॥ १९ ॥ किया जाता है, वह कम राजस कहां गया है ॥ २४० ॥ 
व्रिविधि शान जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामध्यंको 

सरधूतेषु येतेक॑ भावमच्ययमीक्षते । न विचारवर केंवड मोह---अज्ञानसे आरम्भ किया जाता 

अविभक्त विभक्तेष तज्जानं विद्वि साचिका ॥२०॥ हे जग ह॥ पा 

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ पृथम्िधान। त्रिविध कर्ता 

वेतति सर्वेष्त भूतेपु तज्जानं विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥ मुक्तसज्ञोड्नहंचादी . शत्युत्सहसमन्बितः । 

यत्त इत्खबदकसिन्‌ कार्य सक्तमहतुकस। सिद्धयसिद्धयोनिर्षिकारः कर्ता सालिक उच्यते।। २६॥ 


अतचार्थवदल्प॑च तत्‌ तामसमुदाहतम्‌ ॥२९॥ रागी कर्मफल्ग्रेप्सुलुब्धो हिंसात्मकोब्शुचिः । 

जिस ज्ञानसे मनुष्य प्रथक-पृथक सब मूतोंमे एक 5 शेरफिल्वित: कतो र्जसः परिकीर्तित  ॥२७॥ 
अबिनादी परमात्ममावक्ों विंसागरहित सममावसे खित. अिफ माकृत+खतब्ध/शठो नष्कृतिकोडलूस; । 
देखता है, उस ज्ञानको त्‌ साखिक जान || २०॥ विपादी दीघसत्री च कतो तामस उच्यते ॥२८॥॥ 
जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य सखूण्ण भूतोंमें मिन्न-मिन्न जी करता आसक्तिरहिंत, अहंकारके वचन न 
प्रकारके नाना भावोंकों अछग-अछग जानता है, उस बोलनेबाला, घैये और उत्साहसे युक्त तथा कार्यकी 
ब्ञानकों तु रामस जान ॥ २१ ॥ ओर जो ज्ञान एक सिद्धि और असिद्धिम हप-ओोकादि ब्रिकारोंसे रहित 
कार्यरूप दरीरमें ही सम्यृर्णके सब्श आसक्त है (जिस होता है, वह सालिक कहन्यता हैं ॥ २६॥ जो 
विपरीत ज्ञानके द्वार मनुष्य एक क्षगमभन्नुर अनित्य कर्ता आसक्तिसे युक्त, कर्मेक्रि कल्को चाहनेबाग्, 
बिनाशी शरीरकों ही आत्ना मानकर उसमें प्रणेखपसे छोभी, दूसरोंकों कट पहुँचानेके लगाववाला, अश्ुद्धाचारी 
आयक्त रहता है ) तथा जो हेतुसे रहित, तालिक अर्थले और हप-शोकादिसे युक्त #ै, वह राजम कड़ा जाता 


रदित और तुच्ठ है, चढ़ तामत कहा गया हैं॥ २०॥ दे ॥ २७ ॥ जो कर्ता अबुक्त, शिक्षारदित, पर्मडी, 


कर घूतें, दूसरेंकी जीविक्राक्ा नाश करनेबात, झोझ 

नियत॑ सद्भरहितमरागद्ेपतः. कृत । करनेबात्य, आलसी भर दीषसूत्री £, बंद शामस 

अफल्प्रप्पुना कम यत्‌ तत्‌ साखिकपृच्यते ॥शशा। लाता हद ॥ २८॥ 

पत्तु कामेप्सुता कम साहँकारेण वा पुन; | विश्पि दि 

मोहादरूपते कम चत्‌ तत्‌ वामसगस्यते ॥२०॥ द्रदनि वे निरनि थे काका यक 
मर अल आल | प्रवर्निच निदर्नि ये झायादार्थ भयाभय | 


पं श 
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गया भमेसपर्म थे कायगे चाकार्यमंत्र चे। 
अयथावत्‌ प्रजाताति बुद्धि; सा पार्थ राजसी ॥३१॥ 
अब भमोमात या मन्यत तमसान्नता। 
स्वोर्थान विपरीतांश बुद्धि; सा पाथ तामसी ॥३२॥ 
परनंजय ! अर तू बुद्दिविं और प्रति भी गुणके 
अनुसार तीन प्रकारवेः भेद गेरेद्रारा विभागपू्नक कहे 
हुए सुन || २० ॥ पार्थ ! जो बुद्धि प्रवृति और 
निवृत्ति, कर्तव्य और अकतव्य, भर और अभय तथा 
बन्धन और मोक्षकों यवाभरूपसे जानती ६, बढ बुद्धि 
च्िकी हैं || ३० ॥ पा ! जिस बुद्धिके द्वारा मनुष्य 
धर्म और अधर्मको तथा कतेन्य और अकतंव्यक्ों भी 
ठीक-ठीक नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी हैं ॥ ३१ ॥ 
पार्थ । जो तमोगुणसे घिरी हुई बुद्धि अबर्मकों भी 
प्यह धर्म है! ऐपा मान लेती है तथा इसी प्रकार 
अन्य सब पदार्थोकी भी ( हानिकी छाभ, अनित्यकों 
नित्य, अपवित्रकों पवित्र आदि रूपसे ) विपरीत मानती 
है, वह बुद्धि तामसी है || २२॥ 
त्रिविध धुति 
घृत्या यया धारयते मन!भग्राणेन्द्रियक्रियाः | 
योगेनाव्यभिचारिण्या घ्तिः सा पारथ साखिकी।। ३३॥ 
यया तु धर्मकामाथोन्‌ धृत्या धारयतेडजुन । 
प्रसड्ेन फलाकाडी धतिः सा पा्थ राजसी ॥३४॥ 
यया खप्नं भय शोक॑ विषाद संदमेव च। 
न विस्ुश्वति दुर्मेधा भ्तिः सा पा तामसी ॥३५॥ 
पार्थ | जिस अन्यमिचारिणी घृतिसे मनुष्य ध्यान- 
योगके द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको 
घारण करता है, वह ध्ृति सात्तिकी है ॥ ३३ ॥ 
पृथापुत्र अजुन ! फलकी इच्छावाछ्ा मनुष्य जिस 
घृतिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिपूर्वक -घर्म, अर्थ और 
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.«. . कामेंको धारण करता है; वह धृति राजसी है. ३४ ॥ 


4 । दुष बुद्धिवाला मनुष्य जिस धृतिके- द्वारा 





डे ३2 _ हु भ 
धचन-सुथा श्रीझष्णकी अ्॑यस्करी मदन । दिव्य मधुर शुत्रि, करे सब्र शति श्रद्धासे पते ॥$ 


ाायरयायाता नए कक ग्याा ककया भा रमआ भा कायाश यज्ञ + < «नई 


निद्रा, भय, चिन्ता, वियाद और मो रू 
टविता ( उन्हें धारण किये रहता हें ) क के 
तागसी है ॥ २० ॥ 
त्रिग्रित्र मुस 

सुख॑ ल्विदानी ब्रिविध्व शरण में भरत 
अभ्यासाद रमते यत्र ठु:खान्त॑च निमच्छति ॥१४६॥ 
यत तदे व्रिपमिव परिणामे5्मृतोपम। 
तत्‌ सुख सान्िक ग्रोक्तमात्मब॒द्रिग्रसादज] ॥९४) 
विपयेन्द्रियसंयोगादू यत्‌ तदग्रेड॒तोपमर। 
परिणामे विपमिव तत्‌ सुख राजस सत्म ॥४ 
यदग्रे चानुब्न्धे च सुख मोहनमातमवा। 
निद्रालसप्रमादोत्य॑तत्‌ तामसमुदाहतप ॥९॥ 

मरतग्रेष्ट | अब्र तीन प्रकारके छुस्कों गे 
मुझसे सुन । जिस सुखमें सावक पुरे 
भजन, ध्यान और सेवादिके अभ्याससे लग दाता है 
और जिससे हःखेंके अन्तको प्राप्त हो जाता है” 
ऐसा सुख आरम्मकालमें यथपि बिके तर प्रा 
होता हैं, परंतु पर्णिममें अम्ृत-तुत्म है| हर! ् 
आत्म-बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाल उ रवि 
कहा गया है || ३६-३७ ॥ जो हु विषय भी 
इन्द्रियोंके संयोगसे होता है, पढें पट 
अमृतके तुल्य ग्रेतीत होनेपर भी परिणाम वि हुए 
होता है, बह सुख राजस कहां गया हैं ३८ । 
जो सुख आरम्भमें---भोगकालमे तथा परिणामों 
आत्माको मोहित करनेवाला है, वह गिरी, आल मै 
प्रमादसे उत्पन्न खुख तामस कहा गया है ॥३२९ 


न तदस्ति पथिव्यां वा दिवि देवेएु वा ईईे' कि 
सर प्रकृतिजैरक्त यदेमिः सात तिमियी: । हे 
पथ्वीमें, आकाशमें अथवा देंवता हे 
सिवा और कहीँ मी ऐसा कोई मी सती ; 
जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों. गु्गोंसे रहित हद 
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फुलसहित वर्णधर्मका वर्णन 


व्राह्मणक्षत्रियविशां  श॒द्राणां व परंतप । 
करमांणि श्रविभक्तानि खभावग्रभनगरुणेः ॥४१॥ 
शो दमस्तपः शो क्षान्तिराजेबसेव च । 
जात विज्ञानमास्तिक्स अह्षकर्म खभावजम्‌ ॥४२॥ 
शो तेजो ध्वतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनस्‌ । 
दानमीथरभावश्र क्षात्र कर्म खभावजम्‌ ॥४३॥ 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्य॑ वैश्यकर्म खभावजम्‌ | 
परिचयोत्मक॑ कम शुद्रयापि खभावजम्‌ ॥४४॥ 
स्वे स्वे कमण्यभिरतः संसिर््धि लभते नर । 
खकमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥४५॥ 
यतः अबृतिश्नृतानां यरेन सर्बमिदं ततम्‌। 
खकमेणा तमम्यच्ये सिद्धि विन्दति मानव। ॥४६॥ 
श्रेयान्‌ खथर्मों विभुणः परधर्मात्‌ खनुएितात्‌ । 
खभावनियत कम छुतन्‌ नाप्नोति किल्विपस्‌ ॥४७॥ 
सहज कम कॉल्तेय सदोपमपि न त्यजेद। 
सवोस्म्भा हि दोषेण प्रमेनाम्रिरिवाइलाः ॥४८॥ 
परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और श्रद्रोके कर्म 
खमावसे उपन्त गुगोंद्ारा विमक्त किये गये हैं || ४१ ॥ 
अन्त/वरण-निम्नह,  इन्द्रियोंका दमन, पर्मपाठनके 
 डिये कर-सहनरूप तप, वाहर-मीतरकी शुद्ठि, क्षमा, 
' गन-हन्द्रियदारीरदी सरठता, वेद-शाख्-इंश्वर-परलोक 
| आदिम भ्रद्धार्व जाध्तिकता, वेद-शा्सोका अध्ययन- 
पप्पापन और परमात्माके तल्वका अनुभव---ये सर 


है. कहे क शप+ डबल पर कई याग मय हर हे 
धर खाभावक बाग € कक ए२॥ शोय, सज, 
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ँााााां भक्त चाह काम कला इराक काया 


३५७ 





जन 


जिस ग्रकारसे कर्म करके परम सिद्धिका श्राप्त होता 
है, उस विधिकों तू सुन ॥ ४७ ॥ जिस परमेश्वरसे 
सम्पृण ग्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह 
समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वर्की अपने खाभावरिक 
कमेके द्वारा पूजा करके मनुष्य ( सगवआमिझंय ) 
सिद्धिका प्राप्त हो जाता है ॥ ०६ ॥ छुतारु रूपसे 
आचरण किये हुए पर-घर्मकी अपेक्षा गुगरहित भी खबम 
ग्रेष्ठ है; क्योंकि खभाव-निय्त खबमेरूप कर्मफा आचरण 
करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता || ४७ ॥ 
अतरव कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त होनेपर भी सहज 
कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि घूएँसे 
अग्निकी भाँति सभी कर्म किसी-त-किसी दोपसे 
युक्त हैं ॥ ४८ ॥ 
ने'कम्य-सिद्धि 

असक्तबुद्धि; सत्र जितात्मा विगतस्पृह! | 
नैप्कम्पसिद्धि परमां संन्यासेनाथिगच्छति ॥४०॥ 
सिद्धि प्राप्ती यथा ब्रह्म तथाप्नीति निया से । 
समासेनेत्र कोन्‍्तेय निष्ठा ज्ञानस्य था पस ॥५०॥ 

सत्रत्र आसक्तिसे रहित बुद्धिवाला, स्पुरायटत 
ओर जीते हुए अन्त: करगवाद्य पुरय सह्यिवोगद द्वारा 
उस परम नेप्कम्येरुप सिर्धिकों श्रात्त होता  ॥००॥ 
जो कि ज्ञनवोगर्की परगनिष्ठा है, उस सिड़को किए 
प्रकारसे प्राप्त दोवार दस प्रस हुला 


र् का > तक घन्नीएड ] 
४, टस प्रदकारदा दुल्ताडई 


| 


मसुप्प 


न अर के 

>र 27.70:7 ६४) र₹%२३)०६३ 

हु खंदायस का शयाय 
पी ओ 


समझ ॥ डर ॥॥ 


पा ( प्रेसा ) सॉलिते द्वाय वगयानर एंश्राप 
फानणर अनभ ग्रेटर दजपः 
४ कह 4 
पडयावशद्यां दुक्ता। एच्ाउउल्मीन नम दे | 
गब्दादीन विपयांस्थकत्वा सागहे पी ब्यूदस्य या ५ १६॥ 


अर कण 8 [क 
शा प्र रे खशन्शादर कर | कक कै शगसाराएशणय “-७)+-+५+-कल्क #. 
एापितासर | #/ + डाई ध्यत 8 ३:३६ (7६४ ०७ । 


है भ हे | था त्य्रि की ; 
२५८ ४ वयन-सुधा प्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य गधुर शुचि, करें सत्र भ्रति 
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ध्यानयोगपरों नित्य॑ बैराग्यं संग्रपाश्रितः ॥५श॥ 
अहंकार बल दर्प काम क्रोध परिग्रहम । 
विभनच्य निर्मम: शान्तो बह्भूयाय कस्पने ॥५३॥ 
तैलेभूत। असन्नात्मा न शोचति ने काह्ठति । 
सम; सर्वेष भतेष भद्धक्ति लगते पराम्र्‌ ॥५४॥ 
भेवत्या माममिजानाति यवान यशथासि तच्चत; | 
ततो मां तचतो ज्ञात्वा विशते तद॒नन्तरम ॥५५॥ 
विशद बुद्धिसे युक्त तक सादा, सालिक और नियमित 
भोजन करनेत्राछ्य, शब्दादि बिपयोंका व्याग करके एकान्त 
और बुद्ध देशका सेत्रन फरनेबाद, सालिक प्रतिक्रे 
शरा अन्त:करण और इच्द्रियोंका संग्ग करके गन, 
वाणी और शरीरको बडामें कर लेनेवान्द, राग-देपकों सर्रथा 
न करके भरीभाँति छ़ बैराग्यका आश्रय लेनेत्राछा तथा 
अहंकार, बल, धमंड, काम, क्रोध और परिग्रहका त्याग 
करके निरन्तर ध्यानयोगके परायण रहनबान्य, ममतारहित 
और शान्तियुक्त पुरुष सचिदानन्द घन बह्मकी प्रातिका (जहामें 
अभिन्न भावसे स्थित होनेका ) पात्र होता है ॥॥५१-५३॥ 
फिर वह दह्यभूत ( अहमको प्रात--सच्िदानन्द घन 
ब्रद्ममें अभिन्न मावसे स्थित ) आनन्दखरूप योगी न तो 
किसी बातका शोक करता है और न कुछ आकाह्ला 
ही करता है । ऐसा समस्त थूत-प्रागियोंमें सम्र-मावापन्न 
( अपने समेत सबमें सर्वत्र अभिन्न समभावसे व्रह्मकी 
: अनुभूति करनेवाछा ) योगी मेरी € पृरुषोत्तम भगवान्‌ 
वससुदेव श्रीक्षष्णकी ) “पराभक्ति'को प्राप्त होता है |[५४॥ 
उस पराभक्तिके द्वारा वह मुझ्न पुरुषोत्तम श्रीक्ृष्णको, 
मैं जो हूँ और जितना हूँ, ठीक वेसा-का-बैसा, तत्ततसे 
जान लेता है तथा उस भक्तिसे मुन्नको तत्वसे जानकर 


तत्काल ही मुन्न ( भगवान्‌ ) में प्रबिष् हो जाता 
हैं# | ण० || 


न कि अल लक 24९६3 ६ ;ऋषफफजऊज ..... और 
# 'अहं? और “मस पर्दोके वाच्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


त्रह्ममे अमिन्न तो हैं ही; ये थह्मकी प्रतिष्ठः भी हैं | ब्रह्म 
उन्हीं अनन्त-अचिन्त्य-अनिर्वचनीय परस्पर-विरोधी-गुण-धर्मा- 


वाबंग-बाक्गुक पूर्ण झत्णागीरि हित अल, 
यीचाई; गहान्‌ उपदेंग्डा उपहार 
स्कमीश्यतरि सदा कुर्वाणों महजपाक्षय! | 
गद्यमादादबामोति शाश्वत गदमत्ययरर॥७॥ 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस मल: । 
बुद्वियोगग़पाश्रित्य मबिच। सतत मर ॥७॥! 
मबित्त: सर्वदुर्गाणि मठासादात्‌ तरिणाि। 
अथ चेत्‌ खमहकारात्र श्रोष्यसि विनक्यति ९ 
यदहकारमाश्रित्य न योव्स इति मस्यसे | 
मिथ्येप व्यवसायरते अक्ृ तिस्तां नियोक्षयीत ॥९॥॥ 
खभावजन कॉन्‍्तेय निमरद्ध रबेन कमा । 
कतु नेच्छमि यन्मोहात्‌ करिप्यसबशोजी तर ॥६४ 
0 रे ३७ 2० 8 
ईशवर। सर्वभ्रतानां हह्ेशेर्जुन हिहति| 
आमयन्‌ सर्वभृतानि यन्त्रारुढानि मायया ॥॥ 
तमेतर शरण गच्छ सर्बभावेन भा । 
तत्मसादाए परां शान्ति खान प्राप्यसि शक: 
से अतीत और ५अ/ क्षखह्! ते उ्क 
अव-्वरूप; '्षर जगत्‌? से अतीत और र्तक्षि 
भगवान पुदपोत्तमका ही एक निराकारः निर्विकार वि 
निर्विशेष स्वरूप है | इस ब्रह्मका तले हर री 
प्रकृतिस्थ जीव प्रकृतिकरे संयोगसे वियुक्त, न सदा ली 
जन्प शु्णेकि वन्धनसे बिम॒ुक्त होकर समस 2 शेड 
व्यास ब्रह्मको सम देखता है| वह बहशा्न जता है।४ 
आकाछ्ूसे रहित कृतकृत्य--जीवन्पुक्त क है... (वा 
इतनेसे ही वह भगवानके--थवे जो जैते जि कह जात पा 
यश्चास्मि?) उस खरूपको तत््वसे ठीक-ठीक गा 
इस समग्र-स्रूप पुरुषोत्तमका पूरा श्ञान हो ६ 
भक्ति?--प्रेमाभक्तिसे | इस ज्ञानके होते ही वह 


री 
प्रवेश कर जाता है--पविशवते तदनन्तरम? | मे तर 
उस्पोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। + ब्िर 


भगवान्‌ पहले कह आये हैं--- दंगों टी 
वेलि तत्वतः ( ७। ३ )?--अहनज्ञानी सिद्ध रा 
समग्र पुरुषोत्तमको तत्ततसे ठीक-ठीक जानता है हे 
र ्ञेय? ( ब्रह्म ) को जानकर मेरा भक्त गा 
( पुरुषोत्तम-तत्त्व-) को प्राप्त होता है ( १३ । वार 
ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हूँ |? ( १४॥ २७ ) | इन सेठ 

यही स्पष्ट संकेत मिलता है | 


$# श्रीमरूगवद्गीता अड़्ादश अध्याय ४६ 





इति ते ज्ञानमाख्यात॑ गुद्याद्‌ गुह्यतरं मया। 
विमृ्यतदशेपेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६१॥ 
मेरा आश्रय लेकर पुरुष सब कर्मोको सदा करता 
हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी पढको प्राप्त 
हो जाता है || ५६ || मनसे सब कर्मोक्ो मुझ्नमें निश्षेप 
करके तथा बुद्धियोगका अबल्म्बन करके त्‌ मेरे पाायण 
और निसतर मुझमें चित्तब्रत्य हो जा ॥ ०७ ॥ 
( उपर्युक्त प्रकारसे ) मुझमें चित्ताछा होकर तू 
मेरी कृपासे समस्त कठिनाइयोंसे अनायास ही पार हो 
जायगा और यदि अहंकारके कारण मेरी वात नहीं 
सुनेगा, तो नष्र हो जायगा ॥ ७५८ ॥ जो ठ अहंकारका 
आश्रय लेकर यह मान रहा हैं कि "में युद्ध नहीं करूँगा? 
सो तेरा यह निश्चय मिथ्या है; तेरी प्रकृति ही 
तुझे युद्धमें छगा देगी ॥ ५०॥ उुन्‍्तीपुत्र ! जिस 
( युद्ररूप ) कर्मको तू मोहके कारण करना नहीं 
चाहता, उसको अपने प्र्वक्षत खामाविक कर्मसे वँधा 
हुआ विवश होकर बरेगा |॥|६०॥ अर्जुन !. शरीररूप 
' यम आरढ हुए सम्यृग प्रागियोंकी अन्‍्तर्याती 
परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मेके अनुसार श्रम 
रिता हुआ सब ग्राणियोंके हदयमें खित हैं ॥ ६१ ॥ 
परत । तू सर्वभावसे उस परमेश्वरकी ही दारणमें 
जा । उस परवात्गाकी कृपासे तू परम झान्तिको तथा 
शश्त स्थान प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ इस प्रकार यह 
फासे भी गृधय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब त 
पे रटस्थयुक्त ज्ञावको पूर्णया भदीभोति विचास्कर 


पते 
जसे घाएता है कैसे कर ॥ ६३ ॥ 

हे हम कर. ७ 
परशुदतमस भय: झणु में परम चचः । 


श्शशसे में रटमिति दतो वल्यामि ते हितम्‌ ॥६४७॥ 
भन्भता भर मुझसे मद्ाजी मां नमस्कुरू | 


छ च 
भाग: ल्‍ हु 


मामपप्यति सन्य॑ ते प्रतिजाने शियोडमि में ॥६५॥ 
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सर्ववर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण ब्रज । 
अह त्वा सर्वपापेस्थों मोक्षग्रिप्यामि मा शुचः ॥55॥ 

( अब ) तू सर्बगुह्मतम € सम्यूग गोपनीयोंसे अति 
गोपनीय ) मेरे परन श्रेष्ठ ॥चनको फिर भी सुन । व्‌ मेरा दृढ़ 
इप---अतिशय प्रिय है, अतरव तेरे ही ( अथवा तेरे 
ही-जैसे ग्रमी भक्तोंके ) हितके टिये में तुझसे यह परम 
वचन कई रहा हूँ---]] ६० ॥ अअजुन ! तू मुझमें 
मनवात्य हो, मेश भक्त बन, मेगा पूजन करनेबाला 
हो और मुन्नकों प्रगाम कर | ऐसा करनेसे त्‌ मुझ्नको 
ही प्राप्त होगा--यह में तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता 
हूँ; क्योंकि तू मेगा अत्यन्त प्रिय है |६०॥ सब धर्मोक्ो 
तव्यागकर तू केवल एक मुझ परम पुरुषोत्तम परमेश्वर 
श्रीकृष्णकी ही शरणमें आ जा | में तुझे सम्परण पार्पोमे 
मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर ॥ ६६ ॥ 

इस सर्वगृह्यतम रहस्यों केबल भक्तोंगें ही 
प्रकट करना चाहिये 

इद ते नातपस्काय नामक्ताथ कंदाचन । 
न चाशुश्रपवे बाच्य न च मां योप्स्यस्रयति ॥६७॥ 
य इम॑ परम॑ गुद्यं मद्भक्तेप्यभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मा्मेगरप्यत्यसंधयः ॥६८॥ 
न थे तम्मान्मनुप्येप कशथिन्मे प्रियक्रत्तमः 
भविता न च में तस्मादन्यः प्रियतरों भ्रुवि ॥£०॥॥ 

यह ( उपयुक्त स्ंगुद्यमम तस्व ) किसी भी घाह- 
में तय-रदितकों, अमक्तको, सुनना न चादनेगकेकों और 
मुक्त ( श्रीद्षप्ण-) में असया (€ दोपदा्र ) समनेवारक। 


ड़" >> जा जि 
पाना नहा कताना आइइ। ६७ वा मो पूदडाप मुझ 
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गीता-आरगी गशिगा 
अध्येप्यते च ये हमे धम्मे संवादगाययो। । 
ज्ञानयज्ञेन तेमाहमिएः सामिति में मति। ॥७०॥ 
अ्रद्धावाननसयश्र शणुबादपि थो. नर | 
सो5पि एुक्तः श्माँल्लोकान्‌ प्राप्लुयात पुण्यकरमेंगाम७ १ 
जो पुरुष इस हग दोनेवे संबरादसप पमंगस गीसा- 
शाखका अध्ययन करेगा---पढ़ेंगा, उसके द्वारा भी में 
ज्ञानयज्षसे पूजित होऊँगा--ऐसा मेरा गन है || ७० ॥ 
जो मनष्प श्रद्धायुक्त और दोपइशिसे रहित होकर इस गीता- 
शाखका श्रवण भी करेगा, वह भी पार्पेसे मुक्त होकर पुष्य 
करनेवालके श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त होंगा || ७१ ॥ 
मोहनाशके समस्बन्ध्में अजुनते भगवानक्ा ऋश्न और 
अजुनकी स्त्रीकृति 
कब्चिदेतच्छृत॑ पार्थ लवग्रैकाग्रेग चेतसा । 
कचिदज्ञानसम्भोहः प्रनष्स्ते धनंजय ॥७२॥ 
पार्थ | क्या इस ( मेरे उपदेश ) को तने एक्ाग्र 
चित्तसे सुना और धनंजय ! उसे सुनकर क्या तेरा 
अज्ञानजनित मोह नश्ट हो गया ?॥ ७२ ॥ 
अज्ुन डवाच 
नष्ठो मोह; स्म्वतिलेब्धा त्वत्पसादान्मयाच्युत । 
स्थितो5स्मि गतसंदेहः करिष्ये चचन॑ तव ॥७३॥ 
अजुन बोले--अच्युत ! आपकी कृपासे मेरा मोह 
नष्ट हो गया है ओर मैंने स्मृति प्राप्त कर छी है, अब में 


संशयरहित होकर खत हूँ, अतः आपके वचनोंका पालन 
फरूँगा ॥॥| ७३ ॥ 


लि ुयाआाउका भय ला यका्रुआनााचक भय अउककपआउ या 


# अजुनके द्वारा इस इलोकर्मे शरणागतिकी स्वीकृति 
तथा प्रकारान्तरसे शरणागतिके खरूपका उल्लेख है| अजुन 
कहते हैं---“मेरे मोहका नाश हो गया में जो अहंकारवश कह 
रहा था कि. 'मैं युद्ध नहीं करूँगाः---यह मोह था, अब मुझे 
स्मरण: हो आया कि में तो आप अन्त्रीके हाथका यन्त्र हूँ, 
आपकी स्वच्छन्द इच्छाके अनुसार चलनेवाछा | पर यह मोह- 
_नाझ तथा स्मृतिकी प्राप्ति मेरे पुरुषार्थ या क्रिसी साधन- 
विशेषसे नहीं हुईं | यह तो केबछ आप शरणागतवत्सलकी 
है और इस छृपाकी भी मैंने अपने साधनसे 


कृपासे हुई है 


>कक न्‍नकननकिननन 
अजीज $ -+ जी जीजन, ही पीनकीजनीी नी सकमममट। जन सीन जीन की जा 


बचन-सघा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पात ॥# 





संजयका गहानूं हु 
संजय उबाच 

इत्यहं घासुदेवम्य पार्थस्य चर महात्मत। 
संबादमिमगश्लीपमद्धत॑ रोमहपणम्‌॥0॥ 
व्यासप्रसादाइछुतबानेतद्‌ गुहामह परम। | 
योग योगेश्वरात्‌ कृष्णात्‌ साक्षात्‌कथयतः खपप ए। 
गाज़न संस्म्रत्य संस्मृत्य संवाद्मिमम्तम | 
क्रेशबार्जुनयीः पुण्य हृष्यामि च मुहर: ॥४॥ 
नहा संस्सृत्य संस्मृत्य रुपमलड्भुत हए। 
विश्मयो मे महान राजनहृष्यामि च पुतः पुत ४४ 
यन्न योगिश्वरः कृष्णों यत्र पाथां घड॒घए | 
नत्र श्रीर्विजयों भूतिर्धवा नीतिमेतिमम ४ 

संजय ब्रोलि--27 प्रकार मैंने श्रीवाधुदेवके और 


गेमाश्वकार्स्क एंवाट्ी 
| ञ्ु नके : इस अद्रत रहसायुक्त + ५ ० 
जुनके इस अद्भुत रहत्ययुक्ते मे 


मुना ॥७४॥ औरव्यासजीकी झृपते दिल दृष्टि पाकर गो 
परम गोयनीय योगकों अर्जुनके प्रति कहते हुए हक 
भगवान, श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष सुना है॥ ७५ ॥ रतन 
श्रीकृष्ण और अर्जुनके इस रहस्वअुक) कला आर रही 
अद्भुत संवादकों पुनः-पुनः स्मरण करके में वार हे 

र ५ के समयके उसे न 
हूँ ॥७६॥ हे राजन ! श्रीदरिके उसे 7 के 
विलक्षण रुप-सोन्दर्यका भी पुनाखुनतः 
चित्तमें महान्‌ आश्चर्य होता है और मैं वार 


 ॥ ८८ 
७» “2८८०. 
था 
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उपलब्धि नहीं की । अच्युत ! 
बिरदसे कभी च्युत नहीं होते। अतः खामावि 
करते हैं| अब में अपने : यन्त्रस्पी 
हूँ। मेरे सारे शंका-संदेह नथ्टही 
कुछ मुझसे कहेंगे बिना नठु नचके वही 


के वऔैरचोके + 2. रे 
# शर्जुनके प्रेमके कारण श्रीकृष्णका भीष्म द्वोण एवं कौरवोंके वधके लिये खं डद्यत होता के रेए१९ 











हूँ ॥ ७७ ॥ राजव | जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं और विभूति और अचछ नीति दैनऐेंसा मेरा मत 


जहाँ गाप्डीव-बनुपवारी अज्जुन हैं; वहींरर श्री; विजब) 


है ॥७८॥ 


परद्भयवद्वीता--'मोक्षसंन्यासयोग? नामक अष्टादश अध्याय ( महाभारत मीष्मपवें अध्याय ४२ )! 





अजुनके प्रेमके कारण श्रीकृप्णका थरीष्म, द्रोण एवं कौरबोंका वध करनेके लिये खय उद्यत होना 


युद्धमें भीप्मका प्रचण्ड वेस बढ़ रहा था। कोरव-पक्षके 
अनेक मद्ास्थियोंने अज्ञुनकी घेर लिया था| इसी समय 
खात्यकि उनकी रुह्ययताफे लिये आ पहुँचे | युधिष्ठटिर्की 
तेनाफे हाथी, घोड़े, रथ और ध्वजसमृह तितर-वितर हो गये 
ये । सनिर्कोेकी भागते देख सात्यकिने उनसे कहा 
धत्रियो | कहाँ जा रहे हो, ठहरो; अपनी प्रतिशा न छोड़ो, 
वीरध्का पालन करो |? यह देख श्रीकृष्णने सात्यक्रिकी 
प्रशंसा करते हुए कहा--- 
ये यान्ति ते यान्तु शिनिप्रवीर 
येहपि खिता। सात्वत तेषपि यास्तु । 
भीष्म रथात्‌ू परश्य विपत्यमान॑ 
द्रोणं च संख्ये सग्ण भयाद्य ॥ 
( महाभारत भीष्स० ५९ | ८४ ) 
शिनियंशके प्रमुख वीर ! खालतरत् ! जो भाग रहे 
६ वे भाग जायें | जो खड़े हैं, वे भी चले जायेँ। 
( में इन छोगोंका भरोसा नहीं करता । ) तुम देखो 
म भी संग्राममूमिमें सदावकंगर्णोके साथ भीष्म और 
द्राणावायका रससे मार गिराता हैं | 


रु 


« ने में रधी सालत कोराणां 


मच्येत कक का अत 
कुड़स मच्येत रणेंब्य कथित । 
94 रू 
तेसादह्‌ पद रवाहुइप्र 
प्राण ह्स्प्यिि टी महाव्रतस्य 
ब्ण ह््यात्र महाव्रदस् | 
महाभारत भीष्य० ५९ । ८५ ) 
घासरगर | लात फोख-लेवादा फेई भी रही 
दे रे ०क->मकी क-क-तबक स्ण्त ++अ++ गति स्नार 
गे भरे ६४ इस ह गरे झापसे जीडित डे दूट्ट 
7ग] 5 सपना भंडार पट हिपड़ एल पझुछारी 
गा 4 आज अपार पक छपरा रहने उचचांत 
दे एन उप सपन ] 
के लक पक हक हक जज ओर 
दि हा इक पा ृ हु तु 
; भले 'रंज पापा 
भोज का मय हर 
हुये थे अनेय स्परषातों | 


करिप्यामि... धर्नजयस्थ 
राज़्ध भीमय तथाधिनोथ ॥ 

सर्वानु धृदराष्ट्रपृ्नां- 
खत्पक्षिणो ये च नरेब्द्रमुख्या। । 

राजानमजातशझ्ुं 


सम्पादयिष्याम्पहसद्य हुए; ॥ 
( महामारत भीप्म० ५९ | ८६-८७ ) 


सात्यके ) सहायकगर्णोसहित भीष्म और द्ोण--- 
इन दोनों वीर महारथियोंको युद्ध्में मारकर में अजुन, 
राजा युव्रिष्टि, भीमसेन तथा नकुछ-सहदेवकों प्रसन 
करूँगा | ध्ृतराष्ट्रके सभी पुत्रों तथा उसके पक्षमें आये 
हुए सभी श्रेष्ठ नरेशोंकों मारकर में प्रसनतापूत्रकं आज 
अजातदत्रु राजा युधिष्रिरफो राज्यसे सम्पन्न कर देगा | 

छा ऋशकर भगवानने सुददान चक्रकां सर किया || 
चिन्तन फरनले द्वी चक्त उनके हाथमें भा गया। थे रससे कूद 


प्रीति 
निहत्य 


राज्येन 
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पड़े और भीणबी और इस प्रकार झाड़े। मानों कोस्बोफा 
प्रलय कर देना चाहते हो । भीष्मने उनका जमिनद्न करने 
हुए कहा--प्रभो | आईये | मुझे रथरे मार गिराइवे। इससे 








अच्ललण अनन अभी जी लव >+ जा 


तीनो ठोगोंगि मेरा गीरव बढ़े जायगा औरपइसाऐ/ 
यई देख अर्जनने रथ) उत्रकर बड़ी कठिन ऊँ 
और स्वयं झत्रुओके रंद्वारदी प्रतिश करके उेँ शवक्ति। 


७०... »3 ० >> »» २०३०-3४) आह ७-७-०४०-+०-+टीनओ 


भगवान श्रीकृणके युधिष्ठिसके प्रति उद्ार 


भीष्गजीकी बाण-वर्षारे पाण्डबटोना पीद्धित दो गयी थी | 
वे नो दिनोंसे विपक्षी वीरोंका संदार कर रदे ये । नो दिन 
समाप्त हो गया । उसय पक्षी रोनाएँ सुद्ध छोड़कर विश्ञामके 
लिये शिविरस्मे चली गयीं। यात्ग पाण्डबयञ्ञके प्रमुख योद्रा 
गुप्त मन्त्रणाके लिये एक साथ बैठे ) उठ्त सगय सुधिप्टिरने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णते कद्दा--पप्रभो | भीष्म इमारी सेसाका 
घोर संहार कर रहे हैं| हम उनकी ओर देख नहों पाते। 
उनको जीतना कटिन है| दृग बुद्धिकी हुर्बलतामे युद्धगें फैस गये । 
मेरे कारण द्रोपदी तथा मेरे बन्चुओंकोी भारी कष्ट उठाना 
पड़ रहा है| भाज इमारे लिये जीवनसक्षा भी दुर्लभ दीखती 
है। अब इमें खथमके अनुकूछ कोई और कार्य करनेक्री राछाइ 
दीजिये |? करुणासे प्रेरित होकर कह्दे हुए ग्रुधिष्टिरके ये बचन 
सुनकर श्रीकृष्णने युधिष्ठिरको सानन्‍्लना देते हुए कद्या-- 
धर्मपुत्र विपादं त॑ मा कृथा। सत्यसड्भर । 
यस्य ते आतरः शरा दुर्जया। शत्रुद्धदना। ॥ 
अजुनो भीमसेनथ वास्बग्निसमतेजसो । 
माद्रीपुत्री च विक्रान्ती त्रिदशानामिवेश्वरों ॥ 
मां वा नियुडह् सौहादोदू योत्स्ये भीष्सेण पाण्डव 
त्वस्प्युक्तो महाराज कि न कुयों महाहवे ॥ 
हनिष्यामि रणे भीष्ममाहुय पुरुषपभम्‌ । 
पच्यतां धार्तराष्ट्राणां यदि नेच्छति फार्गुम। ॥ 
' यदि भीष्से हते बीरे जय॑ पश्यसि पाण्डव । 
हन्तास्म्येकरथेनाथ कुरुचृद्धं पितामहम्‌ ॥ 
पश्य में विक्रम राजन्‌ महेन्द्रस्येव संयुगे। 
विश्वुअन्तं महास्ाणि पातमिष्यासि त॑ रथात्‌ ॥ 
ह ( महाभारत भीष्स० १०७ | २६--३१ ) 

'धर्मपुत्र | सत्यप्रतिज्ञ कुन्तीकुमार | विषाद न 
कीजिये, आपके भाई बढ़े ही झर्वीर, दुर्जेय तथा 
शत्रुओंका संहार करनेमें समर्थ हैं | अजुन और भीमसेन 


हा 


ब्रायु तथा अगिके समान तेजी हैं। गए 
नतुल और सहृदेव भी पराक्रम दो इतेके का | 
बाण्डुनदन | महाराज । आप पैहारवा हे 
आशा दीजिये | में भीष्मके साथ युद्ध कहा 
आपकी आजा मिंठ जनेपर में इस महातगा। 
नहीं कर सकता ? यदि अर्जुन भीणकों गा हर 
चाहते हैं, तो मैं युद्धमें पुरुपप्रवर भीमगी का 
धृतराष्ट्रपुत्रेकरि देखते-देखते मार ड्ंग। पक 
यदि भीष्मके गारे जनेपर ही आपनो भी क 
दिखायी दे रही है, तो में एकमात्र सही गा 
आज चुरुकुल-इद्ध पितामह भीषकों मर ॥ई 
राजन्‌ | कल युद्धमें इन्द्रके समान मे पर है 
में बढ़े-बड़े अर्लोंका ग्रह्मर करेवाले भीणको ए 
गिराऊँगा । छा 
यः शत्रु३ पाण्डपुत्राणां मच्हई! पे कई 
मदर्था भवदीया ये ये मदीयाता ४ 
तव आता मम सखा सम्ब्धी शिलर . 
मांसान्युस्कृत्य दाथामि फा्ुवा बल 
एप्‌ चापि नरव्याप्रो मत्केते 7 वि 
एपएं न। समयस्तात तारयेम गा 
स मां नियुदृक्षय राजेस्द् यथा यो! हे 
प्रतिज्ञातसुपछुन्ये यत्‌ ते पार्थने पं 
घातयिष्यामि गाज्लेयमिति लोकल । 
परिरक्ष्यमिद ताबदू बचा पी. दाग 
अचुज्ञातं तु पार्भेन मया न ही है 
अथवा फ़ांस्युतस्थेष भारा 7 
से हनिष्यति संग्रामे भीम पशु 
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अशक्यमपि कु्रोद्धि रणे पा सम्मद्रतः ॥ 
ब्रिदशान वा समुधुक्तान सहितान्‌ देत्यदानने। । 
निहन्यादजुन। संख्ये कियु सीष्स नराधिप ॥ 
विपरीतों महावीर्यों गतसक्चोडल्पजीवना । 
भीष्मः शान्तनवों नूत॑ कर्तव्य नावबुध्यते ॥। 
( महामासत भीष्म० १०७ | ३२---४० ) 
जे। पाण्डबोक्ा शत्रु हैं, वह मेरा भी शत्रु हैं, 
टसमें संदह नहीं हैं | जो आपके सुददू हैं, वे मेरे हैं 
और जो मेरे छुहृद हैं, वे आपके ही हैं । राजन | 
आपके भाई अजुन भरे सखा, सम्बन्धी और शिष्प हैं | 
में अज्जनके ठिये अपना मांस भी काटकर दे दूँगा | 
ये पुरुयर्सिह अजजुन भी मेरे छिये अपने प्राणोतकका 
परित्याग कर सकते हैं | तात | हममगोंमें यह प्रतिज्ञा 
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श्प्रे 








सब छोगेंके सामने अजुनने जो यह ग्रतिज्ञा की थी कि 
में गह्ानन्द्न भीष्मका वध करूँगा, बुद्धिमान पर्णके 
ठस बचनकों सत्य करना मेरे छिय्रे आवश्यक है | 
अजुनने जिम्न बातके लिये ग्रतिज्ञ की हो, उसकी पूर्ति 
करना मेरा कर्तन्य हैं, इसमें संशय नहीं हैं अथवा 
रणक्षेत्रम अ्जुनके लिये यह बहुत थोड़ा भार हैँ। वे 
शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले भीष्पको युद्ध्में अभय मार 
डालेंगे | वुन्तीपुत्र अजजुन उद्यत हो जायें तो युद्धमें 
असम्भवको भी सम्मव कर सकते हैं | नरेखर ! दत्यों 
और दानबोंसहित समखूग देववाओंकी भी अजुन युद्धमे 
मार सकते हैं; फ़िर भीष्पकों मारना कोन बड़ी बात है ! 
महापराक्रमी शान्तनुनन्‍्द्न भीष्य तो हमारे विपरीत पक्ष 


का आश्रय लेनेवाले और बलद्वीन हैं । इनके जीवनके 
हे। चुकी हे वि; हम एक दूसरेकी संकटसे उब्ारेंगे । दिन अब बहुत थोड़े रह गये हैं; तथापि यह निश्चित- 
राजेन्र ! आप मुप्ते युद्धके काममें नियुक्त कीजिये । में रूपसे कहा जा सकता है कि वे अपने करतव्यकों नहीं 
गपका योद्धा बनेगा | युद्ध पहले उपष्लब्यनगरमें समझ रहे हैं | 
नै--्यछ 0 /७--६- 
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कुम्कूलतितामद भीष्म युद्ध गिरने जाकर बाणशब्यापर 
यो रऐ गे । उनका सिर लटका रहा था; उन्होंने द्यायेः 
+नुस्प तकिया माँगा । दुर्याधन भादि रुईमरे तकिये देने 
छगे | प्रितामदने अस्वीकार कर दिया और अर्छुनकी ओर 
देखा । अशनने उनके मसख्तकपर दो बाण मारे, जो मस्तक 





तसेदनन्तर शिविर्में हंपयबरक बट हए पाण्टयाक पास जीकर 
परीकृषण्णने घर्मराज युधिष्टिः्से फटला-- 
दिप्य्या जबसि करिव्य दिष्टया भीष्मी नियातितई॥ 
अवध्यों मालुपेरेव सत्यसंधो महारथः । 
अथवा देवतः साथ सर्वशास्रस्सख पारगः ॥ 


लांच चछुहण आप्य दग्धा घारण चक्ष॒प्रा | 
( मदाभारत भीष्य० १६० | ६६--६०१ ) 


हु 
ठड़नन्ा न १ न वैशाग्य ट्ट बज ना 
ठुछझूनन्दन ५ साम्यदा मात ष्ट कि हपए आन 
्् व जि 
ग्ह पा ना जे वलीीजनक हज धन क्तक 
रहे हो। यह भी मारयंए ही शान है कि भी गधे 
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श्रीकृष्णी इस प्रकार उत्तर दिया--ीकृण | आ। ।गारे 
आशय हैँ तथा आप ही भकाको अभय दाने करनेवाड हे | 
आपके ही क्पा-प्रसादत विज्रम होती है भोर शायके ही 
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गेषस पराजप प्राप्त द्वोती है|? युविप्तिस्के ऐसा झहेः 


जनादन भीकृश्णने मुगकराने हुए कहा--पशेषर | गत 
फंथन साथ युक्तिगंगत है | 





_७क3.७3-+७.-००००+ ॥>-...9 झ७-. "4०. «सपना. -+ कक काम, 


अभिमन्यु-मरणसे संतप्त हो रोती हुई सुभद्राको सान्त्वना ढुना 


अर्जुन और ओऔकृष्ण संशहकोंके साथ युद्ध रस से | 
इघर आर्जुनको दूर गया जान आचार्य द्वोगने चमज्यूढकी 
रचना की | इस ब्यूहका भेदन शजुन द्वी कर सकते से | 
उनके न दहोनेसे पाण्डव बड़ी सिन्‍्तार्म पड़े गे थे। ब्यूटये: 
द्वारसक्षक खयं आचार्य दोण से | वे पण्डबनासाफा संहार 
कर रहे थे ओर उस पक्षके किगी भी योद्धाको ब्यूदफे भीतर 
घुसने नहीं देते थे | तब युधिष्टिसने अभिमन्युपर व्यूरमेदस- 
का भार खखा | अभिमन्युने बताया कि भी व्यूहका भेदन तो 
कर सरुकता हूँ, किंतु वहाँ संकटमें पड़ जानेगर बाहर नहीं 
निकल सकता |? तब युधिप्ठिर और भीमसेनने आश्वासन 
दिया; “तुम द्वार बनाकर भीतर घुसो, फिर हमलछोग तुम्दरे 
साथ रहकर शरत्रुओंका संहार करेंगे |! अभिमन्यु बढ़ा 
बलवान पराक्रमी ओर उत्साही था। उसने व्यूह-भेदनका भार 
अपने ऊपर ले लिया और द्रोणकी सेनापर घावा किया | 
फोरंबोकी चतुरक्ञिणी सेनाका संहार करता हुआ वद अचिन्त्य- 
पराक्रमी, बीर व्यूहका द्वार तोड़कर भीतर घुस गया | फिर 
-तो बहुत-से कोरब-योद्धा उसपर हूट पड़े) परंतु वे आगमें 
कूदनेवाले पतिज्नॉकी भाँति नष्ट हो गये | अभिमन्युने कौरव- 
सेनाम तहलका मचा. दिया। उसने बड़े-बढ़े योद्धाओंको 
घराशायी फिया । रथियों, घुड़सवार्रों ओर गजारोहियोंको मार 
गिराय। । अश्मकके पुत्रको यमलेक पहुँचा दिया | शल्यको 
बार्णोकी मारसे मूछित कर दिया। फोरवसेना उसके डरसे 
इधर-उघर भागने छगी । शल्यके भाई मारे गये । द्रोणाचार्य- 
की स्थसेना पछायन करने लगी | आचार्यने अभिमन्युके बल- 
विक्रमकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | दुर्योधनके आदेशसे दुःशासनने 
अजजुनकुमारपर आक्रमण किया | कर्णने भी दुशशासनका 
साथ दिया। परंतु दोनोंकी एक न चली | दुःशासन मूछित 
होकर गिर पड़ा | सारथि उसे रणभूमिसे दूर हृठा ले गया | 
कर्णके भी प्राण संकटमें पड़ गये | अभिमय्युने कर्णके भाईको 
मौतके घाट उतार दिया और असंख्य कौरव-सेनाका संहार 


“कर डाला | वहाँ सब ओर भगदड़ मच गयी | अभिमन्युके 
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“- जानेवाले पाण्डव वीरोंको जयद्रथने वरदानके प्रभावसे - 


रोक जिया था | अभिमन्यु अकेशा ही लड़ता रा | से 
बजातीय आदि अनेक योद्धाओंकों कालके गाल बह सि। 
उसके हाथ सत्यश्रवरा मारे गये । क्षत्रियोंके वढ़ेवड़े दकएर 
मिल गये । रुकमरथ और उसके मित्रोंका विनाश हे ण। 
सैकदों राजकुमार मौतके मुँहर्मे चढ़े गये तथा हुरोधरो * 
पीठ दिवतानी पढ़ी | 
अर्जुनके उस बीर पुत्रने दुर्वोधनकुमार लक्मग्ो क 
लोक मेज दिया । तब द्ोणाचार्य, कृपाचार्य, कण) मक्याए 
बृहदूबठ और छृतवर्मा--इन छः महारयियोंने अभि 
प्रेर लिया; परंतु रुबकों मैँहकी खानी पढ़ी। हे पर 
करके अभिमन्युने जयुद्रथकी सेनापर घावा किया । 
क्राथपुत्न और कलिद्नों तथा निपादोंने उसे पेर लिया | 
सबके साथ जूझते हुए उस वीरने क्रायपुत्रके पुकु्ाि 
मस्तककों अपने बार्णोंसे काट गिराया। फिर पूरा & 
महारभियोंके साथ घोर युद्ध करके उसने इद्दाखों) दी 
अन्य राजाओं तथा फोशलनरेश वृहद्वहका भी रहा 
डाला । साथ ही अश्वकेतु, भोज तथा कर्ण-सचिवोंकी 
सुला दिया, कालकेयों, वसातियों और 
यमलोकका अतिथि बना दिया । अन्त 
उसे रथ और घनुषसे हीने कर दिया | फिर 
गदासे लड़ने लगा । हुःशासनके पुत्र और पे 
युद्ध होने छुगा। दोनों दोनेंके प्रहार्ते मूष्ठित ह/ 
पड़े । अन्तर्म पहले दुःशासनका पुत्र उठों भौर पर! 
अभी उठ ही रहा था कि उसके मस्तकपर उसने गदाकी 
चोट दे दी | इस तरह वह वीरगतिको प्रात हुआ. के 
को बड़ा दुःख हुआ | राजा युधिष्ठिर फूटर्कूट: 
व्यासजीने उन्हें समझा-बुझाकर शारन्दे किया । 
पुत्रके मारे जानेका समाचार सुनकर शोकते व 
उन्होंने रोषसे मरकर जयद्रथको पहले भर 
डालनेकी प्रतिज्ञा कर ली | इधर इन्द्रकुमार महावीई उतता 
भगवान्‌ श्रीकृष्णते कहा--“माघव [ आए पुत्रवधू और 
सहित अपंनी बहिन सुभद्राको घीरज बंधाइये | उप 


छः हे 
तो वह पढे ॥ 
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प्षत्रेण विधिना प्राप्ती दीराभिलपितां गतिम ॥ 
सुवहुश! शत्रून्‌ प्रपयित्वा च्‌ सत्यवे । 
गत; पुष्यक्षतां लोकान्‌ सवेकामहुहो5क्षुयान्‌ ।। 
'हपसा ब्रद्मचर्यण श्रुतेन प्रज्ञयापि च। 
सन्तो यां गतिमिच्ठन्ति तां प्राप्तस्तव पृत्रकः ॥ 
( महामारत द्ोग ० ७७ । १९--१६ ) 
भगवान श्रीकृष्ण बोले--#ृष्गिनन्दिनी ! तुम और 
त्रदधू उत्तरा कुमार अभिमन्युके लिये शोक न करो | 
ह। काट एक दिन सभी ग्राशियोंक्री ऐसी ही 


ज्यों अकाल 
जा 


बन 





सदुजुद्धिके दया साधुपुरुष लिस गतिकों पाझा चाहते ६, 

वही गति ठुग्शारे पुत्रों भी प्राप्त हुई ए। 
वीरसीरपसी ता पीरजा पीरदान्धवा। 
मा शुचस्तन्य भद्दे गत) से परमां गतिस्‌ ॥ 
प्राप्यते चाप्यसों पाप) से न्‍धनों घालघातकः । 
अखावलेप्य फल ससुहरणवान्धव। ।॥ 
व्युटयां तु बरारोहे रजन्यां पापकर्मक्रत्‌ | 
न हि मोक्ष्यति पाथीत्‌ स प्रपिष्टो5प्यमरावत्ती म्‌ ॥ 
शव शिरः श्रोप्यसे तस्थ सेन्धवस रणे हसमू । 
समन्तपशञश्चकाद्‌ थाद्य विशोका भव मा रद! ।। 
धत्रधम पुरस्कृत्य गतः शर। रातां गतिम । 
यां ग॒तिं प्राप्तुयामेह ये चान्ये श्रजीदिन! ॥ 


( मद्ाभारत ग्रोथ ७७ | १४००-११ ) 
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अन्‍रनन्‍ननन. 


गर्तक काट डिक गया है और कद रामस्तपभक दोतिर 
बाहर जा गिरा हैं । अतः शोक खाग दी और रोना 
बंद करो । घरीर अगिगत्युने क्षत्रिय भर्मदरों 
रखवर सापुरुषोंकी गति पायी है, जिसे हमडीग थीर इस 
संसारके दूसरे शसबारी क्षत्रिय भी पाना चाहते 8 | ४५ 


६ 
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व्यूडोरस्की महंत्राहुरनित्र्ती रथप्रणुत्‌ | 
गतस्तव॒वरारोहे पुत्रः खग ज्यरं जहि ॥ 
अनुयातश्व॒ पितर माहपर्ध च॑ चीगेबान । 
सहस्शों रिपून हत्या हतः शरों महारथ! ॥ 
आश्वासय स्तुपां राज्षि मा शुच्ः क्षत्रिय भूशय 
श्र: प्रिय सुमहच्छृत्वा विशोका भव नन्दिनि | 
यत्‌ पार्थेन ग्रतिज्ञातं तत्‌ तथा न तदन्यथा । 
चिकीपिंत हि ते भतुन भवेज्जातु निप्फलम्‌ ॥ 
यदि च मनुजपन्नगा। पिशाचा 
रजनिचरा। पतगाः सुरामुराश् । 
रणगतमभियान्ति सिन्धुराजं 
न स भविता सह तेरपि प्रभाते ॥ 
( महाभारत द्रोग० ७७ |] २२--२६ 


लनन+-.* 


४ बचन-खुचा शरीक्राणकी शंयरवारी महान । दिव्य मथुर झुच्ि, कर सब अति अ्रद्धासे पान ॥8 
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रुत्री | चौड़ी छाती और विशाड़ एके 
घुझआामित, युद्से पीछे ने हटनेवाण तय के 
रभिप्रेप विजस पानेत्राद्य तुम्हारा पुत्र छांगरिशोंड 
है | तुम चिन्‍्ता छोड़ी । अन्न, शरीर वो छई 


आप 


अगिन्‍्यु विवेक तथा मावकुछकी मर्यद्रात्न बह 
करते हुए संदस्नों शत्रुओंका मारकर मर है।ए 
बहिन! अधिक चिन्ता छोड़ो और कली 
बरधाओं | अपने कुठकों आनन्दित कालेतर्ग कि 
कन्धे | कट अत्यन्त प्रिय समाचार छुतका शेतरहि 
हो जाओ | अर्जुनने मिस बातके डिये प्रति का 
है, बह उसी रूपमें पूर्ण होगी। उसे काई पे के 
सकता । तुग्हारे खामी जो दुछ करा चाह है 
बह यामी निष्फल नहीं होता। यदि गहन ह 
विश्ञाच, निशाचर, पक्षी, देवता और भहुर भी ण्ी 
आये हुए सिंथुराज जयद्॒यकी सहायताके म्ि 
जायें तो भी वह कल उन सहायकोके तब ही मी 

, हाथ धो ब्रेठेगा । 


7<+#४>--4 


वीरगतिको प्राप्त अभिमन्युके पराक्रमकी अशंसा करके सुभद्रा आदिको पुन। आशा दे 


महात्मा केशवका उपयुक्त कथन सुनकर पुत्रशोकसे 
व्याकुल सुभद्रा पुनः विछाप करने छगी । उत्तरासहित 
विलाप करती हुई दीन-दुखी एवं शोकसे दुर्बल सुभद्राके पास 
. उस समय द्रोपदी भी आ पहुँची। राजन्‌ | वे सब-फी-सब 
अत्यन्त दुखी हो रोती और विलाप करती हुई पगली-सी 
हो गयी एंवं मृज्छित होकर प्रथ्बीपर गिर पड़ीं। तब फकमल- 
नयन भंगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त दुखी हो उन सबको 
होशर्मे छानेकें लिये उपचार करने छगे | उन्होंने अपनी 
दुःखिनी बहिन सुभद्रापर जल छिड़ककर नाना प्रकारके 
हितकंर वचन कहते हुए. उसे आश्वासन दिया। पुत्नशोकसे 
मर्माहत हो वह रोती हुई कॉँप रही थी और अचेत-सी हो 


गयी थी | उस अवस्थार्मे भगवावने उससे कहा--- - 


सुभद्रे मा शुचः पुत्र पाश्चाल्याश्रासयोत्तराम। 


गतो5मिमन्युः अथितां गति इत्रिय॒ुक्!' 
ये चान्येषपि कुछे सन्ति पुरुषा नो दाम 
सर्वे ते तां गति यान्त धमिमत्योगेशतिर 
कुर्याम तदू वर्य कर्म क्रियास सह 7 
कृतवान्‌ यादगद्यैकसव पत्रों गहरे! 
( मद्गामारत द्रोण ० ७८ | इन 
सुभद्वे | तुम पुत्रके लिये शोक न करो ४ 
कुमारी | तुम ठत्तराको धीरज वधाओं | 
शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ गतिकों प्राप्त डगी है| ः 
हमारी इच्छा तो यह है कि हमरे कै । 
जितने पुरुष हैं, वे सभी यशखी 


# अजुतकी सफलताके लिये श्रीकृष्णके दारुकके प्रति उत्साहभरे वचन $ ३६७ 








प्राप्त करें । तुम्हारे महारती पुत्रने अकेले ही आज जेसा इस प्रकार अपनी बहिन सुमद्रा, उत्तत तथा द्रीपदीको 
पराक्रम क्षिया हैं, उसे हम और हमारे सुहृदू भी आश्वासन देकर झत्रदमन महावाहु श्रीकृष्ण पुनः अ्जुनके 
|! ईः + ७ तु यु 

कायन्ूपर्म परिणत कर | ही पास चले आये | 

- >> 5-०६४+8-- 


अज्ञुनकी सफलताके लिये श्रीकृष्णके दारुकके प्रति उत्साहभरे वचन 
श्रीकृष्णने अर्जुनकी विजबके डिये रात्रि उनसे भगवान. अपने पुत्र अद्धल्यामाके साथ उसकी र्षार्मे रहेँगे। 


झिवका पूजन करवाया | जागते हुए पाण्डव-सेनिक अर्जुनके त्रिछोकीके एकमात्र वीर हैं सहखनेत्रवारी इन्द्र, 


हिये ग्भागंसा करने लगे भगवान्‌ श्रीकृ्ण अपने >> ४ यों और त्रोंफे भी दर्षका दल करनेवाले 
ये छमाधंसा करने लगे | भ कण्ण अपने जो दंत्यों और दानबोंके भी दर्पषका दलत करनेव् 
शिविस्मे आकर सोये और राचिके मध्यकालम ही जाग 


ब्क ० ् चार्यसे हक ५ 
डठे | भर्ड - हैं; परंतु वे भी द्रोणाचायंसे सुरक्षित जयद्रथकों युद्धमें 
उठे | अजुनकी जबद्रथवध-विपवक प्रतिशाकों स्मरण करके हक सा मे केक न 
अजुनके प्रेम उन्मत्त्से हुए सारथि दारसककी प्रस बुलाकर सार छू सकते | अत हे में काठ चह उद्योग करुगा, 


उससे बड़े उत्साहके साथ कहने छगे--- जिससे कुन्तीपुत्र अर्जुन सूर्यदेयके अस्त होनेसे पहले 
इन्द्र भी जिसे नहीं मार सकते, सृववास्तिते पूर्व अर्जुन मर डालेंगे । 
उत्त जयद्रयक्ों मेरे उद्योगसे मार देंगे अजुनके बिना में दो घड़ी थी नहीं रह सकता 
भजुने प्रतिज्ञातमार्तेन प्रि मत्रा णि ज्ञातयों पान्धना न्धः 4 
अज्ञनेन..प्रतिज्ञातमा्तेंन . हतबन्धुना ॥ हे रा व ४ के ९ 
जयद्र + धर आप कप रे दे यतर ः 4त्र[र २ थे 
द्रथ॑ वधिष्यामि श्रोभ्रृत इति दारुक | अं लो मा पति दरक॥| 
तत्तु दुर्योधतः श्रुत्या मन्त्रिभिसन्त्रयिष्यति ॥। डटीलि मी पिता | हे 
यथा जयद्रथं पार्थों न इन्यादिति संबुगे।. ५७० दे अपैता न ये तह तथा 


अश्वीहिष्यो हि ता। सवा रक्षिप्यन्ति जयद्रथम्‌ ॥ 8 4 रह हयहियान्‌ प 
द्रोणपथ सह पृत्रेण स्वोखविधिपारणः । मह ३ पास सकगान्‌ ला 
एकी बीर। सहसाक्षों देत्यदानवदर्पहा ।॥ जी मे वीग ब्रयो छोका 3028 ! 
सो$पि त॑ नोत्सह्ेताजी हन्तुं द्रोणेन रक्षितम्‌। हक 04 322 का | 
रोड बस्तत्‌ करिप्यामियथाइन्तीसुतोर्जुन॥॥॒ डा 
अप्राप्तेडस्त दिनकरे हनिष्यति जयद्रथम्‌ । साब्यविएस्थान्याजों विद्रविष्यामि दासक | 


( मंगन्दस्त दोय* ७९ | २६---३०२ ) 
( महाभारत दोण० ७९ | २६--२५३ ) 


ज्डड /, लक, फ्ट््म्प रा जन कस 

ढक टन टन ् न 55-७.. डर जगह >-क- कक 
मंत्र को, सिछ, पुदम्धाजत, भाश सतत खाद्य इससे 
बज रह ०2 * 2 ब्> प 


हा ३ न न 


३६८ # बचन-सुधा श्रीकृष्णकी अेयस्करी गद्दान्‌ । दिव्य मधुर शुलरि। करे सब अति थ्रद्धासे फ।। 


न्‍ 
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40 पति कलह 502६८ अत: 70००१ ४६०००००००>. 
धनंजयके छिये सुझ्ों पराक्रा आअकट करते डुए मेरे. रपप रसार उसके पिछले भाग केक . 
बल और प्रभावकों देखें। दारुक | काठ युग में शामा पानेयाडे वीर बिनतानरून खछ्के कि . 


सहस्रों राजाओं तया सीकदों राजकुमार्रोक्ों उनके घोड़े, ब्वजके लिये भी स्थान बना छेना। 


हाथी एवं रथोसह्ित मृट्ुके मुरगें पहुँचा देगा । 
में अपने चक्ररो सबको चर-चूर कर दूंगा 


खरता चक्रम्रमथितां द्रक्ष्यससे तृपवाहिनीम्‌ ॥ 
मया ब्लुद्धेन समरे पाण्टवार्थ निवातिताम । 
श्व) सदेवा। सगमन्‍्धरवी। पिशाचोरगराक्षसा। | 
ज्ञासन्ति लोका; सर्च मां सुहृदं सब्यसाचिन: । 
ग्रस्त ह्ष्टि स मां द्वेष्टि यस्त चानु स मामनु ॥ 
इति संकरुप्यतां बुद्धथा शरीराद़ समाजुनः । 
यथा त्व॑ मे प्रभातायामस्ां निशि रथोत्तमम्‌ || 
कल्पयित्वा यथाशासत्रमादाय त्रज संग्रतः । 
गदां कौमोदकों दिव्यां शक्ति चक्र धनु; शरान्‌ | 
आरशोप्य वे रथे खत सर्वोपकरणानि च | 
खान च कृल्पयित्वाथ रथोपस्थे ध्वजस्य से ॥ 
वैनतेयस्य चीरसय समरे रथशोशिन: । 
॒ ( महाभारत द्वरोग० ७९ | ३१--१६३ ) 
तुम कल देखोगे कि मैंने समराड्जणर्मे कुपित होकर 
पाण्डुपुत्न अजुनके लिये सारी राजसेनाको चक्रसे चूर- 
चूर करके धरतीपर मार गिराया है। कछ देवता, 
गन्वब, पिशाच, नाग तथा राक्षत आदि समस्त छोक 
यह अच्छी तरह जान छेंगे कि मैं सन्‍्यसाची अजुनका 
हदितैषी मित्र हूँ।जो अर्जुनसे द्वेष करता है, वह 
मुझसे ढेष करता है और जो अज्जुनका अनुगामी है, 
वह मेरा अनुगामी है, तुम अपनी बुद्धिसे यह निश्चय 
कर छो कि अज्जुन मेरा आधा शरीर है। कछ प्रातः- 
कार तुम शाख-पविघिके अनुसार मेरे उत्तम रथको 
छुसजित करके सावधानीके साथ लेकर युद्धस्थलूमें 
चलना | सूत | कौमोदकी गदा, दिव्य शक्ति, चक्र, 
. धनुष, वाण तथा अन्य सब आकश्यक सामग्रियोंको 


दाहक / तु। गेश रत सजक ढत 


छपत्रं.._ जाम्बूनदेजलिसलताओ। 
विद्यवमकृतदिव्यरबानपि विश] 
बलाहक॑ मेघप॒प्प॑ शैर्ब्य सुग्रीयमेत १॥ 
यक्तान वाजिवरान्‌ यत्त: कवची तिए शत) 
पाश्चजन्यस निर्षेपमाष मेन पू्तिए॥ 
श्रत्या च भर नादमुपेयास्ल जबेन गर। 
एकाह्माहमम्प च सर्वदु/खानि कर है| 
आ्रातु। पैतप्वसेयय व्यपनेष्याति दा। 
सर्वोपायेरयतिप्यामि यथा बीमलुह। 
पच्यतां धार्तराष्ट्राणां हनिष्यति जया! 
ग्रस्य यम च बीभत्सुर्वधे ये करिणीी! 


आशंसे सासथे तत्र भविताथ मुतने जया 
( महाभारत द्रोण० ७९ | 7 


दारुक ! साथ ही उसमें छत्र ढगाक मैं 
सूर्वके समान प्रकाशित होनेवाले तथा विधि 
बनाये हुए दिव्य घुत्रण॑मय जाठोंसे विभूपित रे 
श्रेष्ठ घोड़ों---बरझाहक, मेषपुण, हें तथा 87 
जोत लेना और खर्य भी कवच पाए काके की 
रहना | पाग्चजन्य शह्बका कम खरसे वाया 5 
शब्द और मयंकर कोछाहछ छनते ही ह' हम 
मेरे पास पहुँच जाना । दारुक : में अपनी | 
पुत्र भाई अजुनके सारे दुःख और आपकी पा 
दिनमें दूर कर दूँगा। सभी उपाय ऐप 
करूँगा, जिससे अर्डुन युद्धमे घृतराष्ट्रत्रेकि 
देखते जयद्रथकों मार डालें | सोफे | 77 हे 
जिस-जिस वीरके वधका प्रयत्न करेगे ह 
हूँ, वहाँ-चहाँ उनकी निश्चय हीं विजय 


६ (०, हक 


श्र 


युधिप्ठिरः किक जय द्र्थ हज प्च्ने 
% अजुनका खम्त, भगवान श्रीकृष्णका को जयद्भध-चधके छिये 


दारुक 4 गत न सन | आप जिनक्रे सारथि बने 
£ए हैं; उनकी विजय तो निश्चित है ही। भला, उनकी 


(६ 
एण आश्वासन २६. $६९० 
“नल +>9 नम नर >> 9+++++ 
य्य्य्य्य्ल्ल्ल्ल्ललचज्- 
पराजय कम की 3-7. 5 आपसे नझे जो आज्ञा है 
जय केस हां सकती हे ? बच चुझ जामभाजञा दी । 


उसका में यथावत्‌ पाछ्न करूँगा । 





ए- ४.२२ ५5... 
अज्ुनका खप्न तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णका युविष्टिकों जयद्रथनथक्े लिये पूर्ण आश्वासन 


खघर अखिन्वयरात्रमी डुन्तीपुत्र अर्जुन अपनी 


! प्रतिशाकी रक्षाके लिये भगवान्‌ शिवके मन्त्रका चिन्तन करते- 


करते निद्राक्े बद्चीभूत हो गये | लप्नावस्थार्मे उनके पास 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आबे और पूछने छंगे--.*अर्जुन ! तुम किस 
चिन्लामें निमस्‍्न हो !? छप्ममें ही अजुनने उत्तर दिया--- 
केशव | मैने अपने पुत्रके घातक जयद्रथको मारनेकी प्रतिज्ञा 
की है; किंतु भ्रतराष्ट्रयश्षके सभी महारथी मेरी प्रतिज्ञा भट्ट 
परनेके लिये निश्चय ही सिन्धुराजको सबसे पीछे खड़ा करेंगे, 
समस्त सेनाओं और उन भद्दारथियोंसे घिरा होनेपर जबद्रथ 
कैसे मेरी दृष्टिम आ सकेगा ?? यह सुनकर श्रीकृष्ण अजुनको 
भगवान्‌ शिवक्रे समीप एक पर्वतके शिखरपर ले गये। 
भगवान प्रयभेध्वज वहाँ तपत्या कर रहे थे और ब्रह्मवादी 
मदर्पिंगण द्विव्य स्तोम्र पढ़कर उनके गीत गा रहे थे । अ्जुन- 
सहित श्रीकृष्णने प्रश्बीवर मस्तक टेककर भगवान्‌ शिवक्रो 
प्रगाम किया । दोनोंने ही उनकी स्तुति की | इससे भगवान्‌ 
पंकर प्रसन्न हो गये । अर्जुनने मन-दी-मन श्रीकृष्ण और 
शिवयी पूजा करके भगवान संकरते कहा--प्रभो ! मैं आप- 
ते दिच्यास्र प्राप्त करना चाद्ता हूँ |? भगवान्‌ शंकरने ड्न 
दोमोका स्वागत किया और अजुनको पाशुपतासत्र दिया | उसे 
पीकर अर्जुन बड़े संतुए हुए और पुनः श्रीक्ृषष्णके साथ अपने 
शिपिरमें ढीर आगे । इस सन-दर्शनके पश्चात्‌ बढ रात्रि 
पदीत हो गयी । प्रातःकाह पण्टव-शिविरमें राजा सुधिष्टिर 
मर्दों और मागपोंडे द्वास नी (६३ रव॒नि तथा विजेध या्योद्य 


हा है पा | कक. ००० कक. हक 486 उसने ० 0 स्नान भा 32 फ््ति यपामर क् 
चित पुनयार जाग उठे । इन्हने समान और नित्यफरमस 
टन नह ७०5. 4५ 2१5 
बे पा और बख्यनप नदिति 
पाये दिया! और बखिपइझ्यय पिद्दादत् 


५८ 
डासफाया 
कर प्दि 9. घ ० कक 
श्म्म फपर | प्््खायू लजना। दा! 2 प्राशादा] सरल 
उ 


नि है| बाहाओयो 


्े पि बे ३ 
जाया र३ 7.-.9.0.. .... रे पुतमप मत 
(6 एटरसाएर ७८०१ हा एपार ४० भेगप सिँ 


दर का डे आप डे 5. 
देवारय, दिए एप ॥ २५-२-०- ,४........ प्राणना पी] उस 
कपल, एप एप, बंद 2 ध्ट्री श्पण्य एव गा! एन 


डर. 

»ण्दे 

६१5९७) 8आ+१ «०७ ० बट 
ढ़ ४) १४४०० 7५5 
११ १२४] धर श 


ध््थमा देप हुए एस प्ररार हाज-_ 
च्य 
अ*. 
परत -...... 
धिदय एस 
जा 
ऊ+ रब बज रस 
दाद ४ है भा नर निकरे,आ र न्द का लक है ०७%: | 5 
455 ४ ४७5 पाए श्गे तयांयध अप ] 
न च््प हे न 
43 4-8:+++ आप “न कन्क- 4 कक प्रजा ऑछण ये ». 
पा ह श्‌ एण मा 2फ | 
हक पच्चर पता पाों पनदय: ॥| 


बीयवानखसस्पत्रः पराक्रान्तों महावलः | 
बुद्धशोंण्ड! सदामर्पी तेजसा प्रमो नृगाम्‌ ॥ 
उन इपभस्कन्धों दी्घवाहुमहायल: | 
सिंहपभगतिः श्रीमान्‌ हिपतरते हनिष्यति ॥ 
हे वे तत्‌ करिष्यामि यथा इन्तीसुतोज्जुन: | 
धातराष्ट्रय सैन्यानि पक्ष्यत्यग्तिरििन्धनम ॥ 
( गद्दाभारत द्रोग० ८ रे । २१-२७ ) 
श्रीकृष्ण बोले--हाजन्‌ | देवताओंसहित सम्ूर्ग 
ल्लेकोमे कोई भी ऐसा पन॒र्बर नहीं है, जँसे आपके भाई 
कुन्तीकुमार धनंजय हैं। थे शक्तिझादी, अखज़ान- 
सम्पन्न, पराक्रमी, महावदी, उहकुशठ, सदा अमर्पशीड 
और मुुष्योंमें परम तेजली ४ | अजुनके कंधे वृषभ 
समान छुपुर हैं, उनकी भुजाएँ पेश £, चाल भी 
श्रेष्ठ मिदके सइझ है । थे महान वद्वान, युवक और 
श्रीसम्पन्न हैं। अत: आपके शझा्नुओंकों अवस्य मार 


डालेंगे | में भी यद्दी 


का 2 ] थ 8] डे 
हक डा 64३. झ्न्ता जे आकर हक १24 
पडा, जिनसे <“यापुत्र अज्ञु 
गेंजन दा सा ह 3975 न पे 
दुपवनका साई सेनाआंको उसी मझार जब्य झाहेगे, 
बी गे कप न्‍नको हलक 
जऊँस आग इवनफ चहदठा है | 


>भन 


अद्य ते गापकर्ोणं श्षद्धं योभद्रधानिनम | 
अपुनईशन॑ मार्यमिपृनि: धम्यनेः जुनः ॥ 
पस्याच यूधथा: स्चेमाथ के डगोनाबकलया | 
भक्षयिवलि मांसानि ये दास्ये फ्य्पादका: ॥ 
यदयन्य 


हर 
११ 


न्‍ 
पं नद्ाप्यया | 
इज 9 ध 


ल्‍> 
#-५३ ४४“ है 2] काश ्न+ अप तिव-आु छछ। 2 -अहनकक- ट हैन्थ 
मल ४:4₹!| 25% ३३१ सह । + सष्स्याज *६ ६-८ है| 
नम 3 >ब्न्‍लका 5 न हे है कत 
ने 5 >> त कज> 952७५ हि आर भ्णः 
55 कब निणारश जिापपयास्यत | 
पक ट ए्वड़ु 
के ० के च् ह्ग 
रा [57 है कजलजत द्राजिजल -७>-ल - हा 
हि: 3 230 4 2 की नह (वएरशफार हि! 
आम कि मल आय | 
हैं. 8. ढक न्‍े कह (४ ्य हे 
कु अर औ कर अब नम 2 थी हा 
3 7 3 27 7 मम है 
है टू जल 


रर 


रे 


5 ड्लोने छगे | 


३७० %# बचन-खुधा शीकृष्णकी श्ेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि, कर सत्र भति ध्रद्धाते पा; 


क जनक जल+पीककनल- 9 जलन >निनन लनन 434० ००-७०. ०५ २ - %-२०२०-०० <०७०-२७+->मह०कक ०3-3५. 


उस नीच पापी जग्द्॒थक्नी अर्जुन अपने बार्गशिंग : 
(५ 5€ 34 तर | मे 
मागपर डाल दंगे, जहाँ जानेवर उस जीवनी पुनः 
लोकमें दशन नहों होता | आज गीव, बाज, कोच 
भरे हुए गीदड़ तथा अन्य नरमगक्नी जीव-जन्सु जपद॒ब- 
का मांस खायेंगे। यदि हचद्सहित संब्ूर्ण देवता भी 


उसकी र्षक्ते डिग्रे आ जाये, तो ऋछ , 
संग्रामर्म मारा जाकर यमराजकी राजबानी कर “ 
पहुंचेगा | राजन्‌ | आज विजमशीह थहुत बढ 

गारकर ही आपके पास आेे। आप ऐशओरे कक 


य 
च् 


रकर शोक और बिन्‍्ताओी त्याग दीजिये। 


>> 5८६ ८०+८८१५७--०००० 


श्रीकृष्ण ओर अजुनकी रणयात्रा, उनका महारथियोंसे युद्ध 


न 


है) 


श्रद्ुतन्से विपक्षी वीें और गम 


उनके द्वारा संहार, रणभूमिमें अश्वॉकी परिचर्या तथा दुर्योधनकों सामने देख श्ीइणत 
दुर्यंधिनके बल तथा उसके असदाचरणका बखान कंस्ते हुए अर्जुन 
उसके वथके लिय्रे ओजपूर्ण शद्दोंमें उत्साहित करना 


तदनन्तर अजुन राजा युधिप्रिर्फा दर्शन करनेकी इन्छारे 
उनके शिविस्में आये । ड्योदीमे प्रवेश करके उन्होंने राजाको 
प्रणाम किया | फिर युधिष्टिने उठकर उन्हें प्रेगएर्चक हृदयसे 
लगाया और आशीर्वाद देते हुए, मुस्कराकर कहा--प्यर्जुन ! 
आज संग्राममें तु्हें अवश्य विजय प्राप्त होगी; क्योंकि तुम्हारे 
मुखकी फान्तिसे यही सूचित होता है और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आज अधिक प्रसन्न हैं; इसल्यि ऐसा होना अवद्यम्भावी 
है |? इतके बाद अजजुनने अपना स्वप्न सुनाया। उसे सुनकर 
सबको बड़ा विस्मव हुआ और सबने भगवान्‌ शंकरको प्रणाम 
करके कहा--#यह बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ ॥? 

तलश्रात्‌ युधिष्ठिस्की आज्ञा ले उन्हें प्रणाम करके समस्त 
सुदृर्दोसहित सात्यकि, श्रीकषष्ण और अर्जुन--सहर्ण शिविरसे 
बाहर निकले । श्रीकृष्णने सारथिकी भाँति रथ सुसजित करके 
अ्जुनको सूचना दी कि रथ तैयार है | तब नरसश्रेष्ठ अर्जुनने 
सोनेके कवच और किरीद घारण करके घनुप-बाण लेकर 
उस रथकी परिक्रमा की | उत्त समय ब्राह्मणोने उन्हें विजय- 
सूचक आशीर्वाद दिया | फिर वे रथपर आरूढ़ हुए.। उनके 
बैठनेके बाद सात्यकि और श्रीकृष्ण भी उसी रथपर आरूढ़ 
हो गये | श्रीकृष्णने घोड़ोंकी रास हाथर्मे ले छी | रणवाद् 
बज उठे। माज्नलिक स्तुतियाँ होने छगीं | रथ आगे बढ़ा । 
शीतल) मन्द, सुगन्ध वायु बहने रूगी | विजय-सूचक शुभ 
शकुन प्रकट होने छगे। अर्जुनने सांत्यकिको युधिष्टिरकी 
रक्षाके लिये मेज दिया और स्वयं जयद्रथसे युद्ध करनेके ल्यि 
अग्रसर हुए। इधर द्रोणाचार्यने कौरव-सेनाको चुक्र-शकटवब्यूइ- 
में व्यवस्थित किया । कोरव-सेनाके सामने अपशकुन 


का 


रु है हे 
- नहीं | आपको कोन परास्त कर सकता हे! 


अर्जुनकों रणभूमिम प्रवेश करते देख दुर्खगे कक 
गामना करनेके लिये उत्गाह प्रकरद किया। प्रताती मु 
डामुसेनाके सम्मुख जितनी दूरसे वाण मारा जा के। के 
ही दूरीयर अपने रथको खड़ा करके झ्ठ वजवा | हीं 
श्रीकषणका पाश्चजन्य मी हुंकार कर उठा। हि वेग 
ओर हदुर्मर्पणर्मे युद्ध आरम्भ हो गया । अजुनने का 
सेनाका संहार करके समस्त सेनिकोंकों मार भगोवी। 
सेनाक्ो भागती देख हुःशासन कुपित हो बुदधके हि हक 
सामने आया | परंतु अर्जुनके बाणोसि क्षतवि्त ३० 
सेनासहित भागनेको विवद्य होना पड़ा | फिर कही हे 
चार्यका सामना हुआ । अर्जुनने आचावी चर हर 
प्रवेश करनेक्नी आशा माँगी। आचार्मने हफक ही 
“अर्जुन ! मुझे परास्त किये विना जयद्रथकी जीती 
है।? फिर तो गुरु और शिष्यमे घोर बुड छिड गया दा |! 
अजुन और श्रीकृष्णको अपने बाणोंसे घायल कर हे । 
अर्जुनने भी आचार्यकी सेनाका संहार कर डर्डे का ५ 
गुरु-शिष्यका युद्ध उत्तरोत्तर उग्र रूप घारग करने ही 
श्रीकृषण्णकी प्रेरणासे कालात्यय होता देख अब 
छोड़कर आगे बढ़ गये | आचार्यने व्यई का 2 
शत्रुकों पराजित किये बिना कमी नहीं लेते)! ६४ 
बात है १ अजजुनने उत्तर दिया--आप मेरे गुए क्‍ 
आक ॥4 
 हेसा कहकर अज्जुनने कौर सेनापर पावा हि 
द्रोण और कृतवर्माके साथ जूझते हुए अर्जी (अर 
व्यूइमें प्रविष्ठ हो गये | उस समय वदण-ुर्व हे पे हैं 
अजुनपर आक्रमण किया । अर्जुनके वार्णयिं व 


जि 4 


ु ४४ श्रक्तिण्ण भें अजुनका रणयात्रा: उनका महाराथयारसयं चुद्ध 5६ 
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सारधि मझांरे गये | 


सारशिरर भी सदा चाबी; परत उस गदाने लोट्कर 
/ताउबक़ा हा सतिके वाट उतार दिया। जो युद्ध न करता 
है; इसपर चत्मवी जनेतर बंद गदा अपने प्रयोक्ताको ही मार 


ह॥ 854 बठ स्प् 


गहती थी | गदाके लिये वदणका दिया हआ 
प्रभाव था| श्रतायुधके मारे ज्ञानेतर काम्गोजराज सुदर्शन 
अजुनका स्थमना करनेके लिये आया; परंठ अजुनने 
तेकयातम वमछोक पहुँचा दिया | तदनन्तर उनके हाथसे 
४ग3) अच्चुतायु; नियतायु, दीबाबु; म्लेच्छ सैनिक और 
अम्बष्ट आदि मारे गये | यह देख दर्योधनने ट्रोणाचार्यको 
ठपाछूग्स दिया। आचार्यने उसके झरीरसें दिव्य कचच बॉँध- 
कर उसीको अर्जुनके साथ युद्ध करनेके लिये भेजा | उधर 
बनने तीत गतिसे कॉस्ब-सेनामें घुद्क्र बन्द और अनु- 
बन्दकों काछक शालमें डाल दिया। तदनन्तर घोड़ोंको धक्का 
४आं जोन अशुन रथसे उतर गये | उन्होंने वार्णोका घेरा 
सफर दइनुआकी सब ओरसे बहुत दृरीपर ही रोक दिया और 
घ्वीपर वाण मास्कर अगाधघ जलसे भरा हुआ एक सरोवर 
किट फर दिया। साथ ही बार्णोका एक घर भी वना दिया। 
क्िणने थोड़े खोल दिय्रे और उन्हें ऋलाया | अपने हाथसे 
इरम्स धंसे हुए बाण निकाडे | कुशव्तापर्वक पार्वेंकरी 
कित्ता पी | दाए मियाया ओर पानी 


नझा श्रम एवं 


प्हटक 
»(,5 
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दासुदेव उबाच 


दुर्योधनमतिक्रान्तमेत॑. पृच्य धर्नंजय | 
अत्यद्भुतासिस सन्‍्ये नास्यस्य सब्णो स्थः ।| 
दूरपाती महेप्यालः दुतात्नों बुद्धदर्सदः । 
व्ठाद्डाश्र्रयोत्री च ध्ातराष्रों महाबलः ॥ 
अत्यन्ततुखसइड्ों मानित्थ महारथः | 
कृती च सदर्त पार्थ नित्य॑ दे च वान्धवान्‌ | 
तेन युद्धमह मन्ये शाप्तकाल॑ तवानघ | 
अत्र वा चूतमायत्त विजयाय्रेतराय था॥ 
अत्र क्रोपवियं पार्थ विमश्व चिस्सस्मृतम्‌ । 
जप मूलमनथानां फाण्ठशनां महारथः | 
साउय ग्राप्तस्तवाक्षेपं पत्य साफ़ल्यमात्मन | 
थे ह राजा राज्या्थी त्वया गच्छेत संयुगम॥ 
दष्टचा ल्वदानीं सम्प्राप्त एप ते पाणगोचरम्‌ | 
यथार्य जीवित जद्यात्‌ तथा कुरु ध्नजय ॥ 
उथ्वयमद्सम्मृढों नेप . दुः।खममपरेयियाल | 
ने च्तेसशुग बीय जानाति परुषषभ ॥ 
जा हे लाकाखयः पा ससु॒रामुस्मान॒पाः | 
नात्सहन्त रण जंतु क्रिमतेकः सयोधनः ॥ 


( महाभारत ट्रोण5 ४०२ | १-९ ) 
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रणघत होनेवारा है, वही विमस अवना परसजगक्ता 
कारण होगा । पा । ता ऋतुल दिनेशि गजोकर सकते 
हुए अपने क्रीवरूणी विपक्तों हक झगर छोड़ी । 
महारथी दुर्भेविन ही पाण्डवोंके सारे अनयोकी जह है । 
आज यह तुम्हारे बाद, मार्गम आ पहुंचा मै | इसे 
तुम अपनी सफह्ता सागती, आअन्यवा सम्पकी 
अमिलाषा रखनेवाला राजा दुर्सेतित तुम्दारे व सु 
भूमिमें कैसे उतर सक्कता था ? । संजय ! सीगाग्यत्रदश 
यह दुर्योविन इस समय तुम्हारे बाण पैसे आ गया 
है | तुम ऐसा प्रयज्ञ करों, जिससे यह आगने प्रागोक्रो 
त्याग दे | पुरुपरत्ञ | ऐश धयंडगें चूर रहनेयाले हृत्त 
दुर्योधनने कमी कष्ट नहीं उठाया हैं। यह यद्ग्म तुम्हारे 
बल-पराक्रमको नहीं जानता है | पार्थ ! देवता, असुर 
और मनुष्योसहित तीनों छोक भी रणक्षेत्रगें तुम्हें जीत नहीं 
सकते। फिर अकेले दुर्योवनकी तो औकात ही क्या है ? 


स दिष्ट्या समनुप्राप्तत्तव पार्थ स्थान्तिकस । 
जीन ते महावाहों यथा ब्ृत्र पुरंदर। ॥ 
एप हानर्थ सतत पराक्रान्तस्तवानथ । 
निकृत्या धर्मराजं च घूते यश्वितवानयम्‌ ॥| 
बहूनि सुनुशंसानि हृतान्येतेन मानद । 
युप्मासु पापमतिना अपापेष्वेब नित्यदा | 
तमनाये सदा कुद्धं पुरुष कामचारिणस्‌ । 
आयो युद्धे मतिं कृत्वा जहि पाथोविचारयन्‌ || 
निकृत्या राज्यहरणं वनवासं च पाण्डव | 
- परिक्‍लेश च ऋृष्णाया हृदि छूत्वा पराक्रमम्‌॥ 
दिष्टयेष तब बाणानां गोचरे पख्ि्तते। 
प्रतिघाताय कार्य दिष्टया च यततेउग्रतः ॥| 
दिश्या जानाति संग्राम योद्धव्य हि त्वया सह | 
- दिश्या च सफल! पार सर्वे कामा ह्यकामिता: | 
तस्पाजहि रणे पार्थ धार्तराष्ट्र कुलापमय । 
: अधेन्द्रेण हतः पूत्र जम्भों देवासुरे गधे ॥ 
है ( महाभारत द्रोण० १०२ | १०--१७ ) 


इस बैररूपी यज्ञका अन्त होकर आई 


महान । दिव्य मधुर छुथि। कर सत्र भति श्रद्ास पर|॥ 


अ> #% ४ भ +- +>0लन स>+>ल >मतज 5000 इकाउाअतश्क आर आप4 आशा रप शा उा पका भ रत गपय साय बाद पट. 


नल 


युत्तीकुमार | सौमाग्यकी बात है डिश हु 
रथक्रे निकट आ पहुँचा है | महावहों |के को . 
सुत्नासुरकों मारा था, उसी प्रकार तुम मे झ पके 
गार डा | अनध | यह सदा तुम्हारा कर्ख के 
ही पराक्रप दिखाता आया हैं | इसे के . 
युविप्रिस्कों जुएगें छठ-कपटसे ठग डिय्ा है। गदर! 
तुगडोंग कभी इसकी बुराई नहीं करते के; है 
वस पापमुद्दि दुर्येविनने सद्रा तुमठोंगेंक तप का 
क्रूरतापरू बर्ताव किये हैं । पर्व ! का बुरे 
शुद्धिका आश्रय ले बिना किसी सोचते, # 
क्रोध भरे रहनेत्राले इस स्वेच्छाचारी ढुए पशओ? 
डाछो | पाण्डुनन्दन ! हुर्योत्ननने छह्से कुछ 
राज्य छीन डिया हैं, तुम्हें जो बतवासका के! मे 
पड़ा है तथा द्रीपदीको जो दुःख और अद कई 
डा है--इन सब बातोंकों मत-हींतत पाई के 
पराक्रम करो | सौभाग्यसे ही यह दुर्नोव 
बाणोंकी पहुँचके भीतर चक्कर ढगा रा है।* 
भाग्यकी वात है कि यह तुम्हारे कार्य वध व 
लिये सामने आकर प्रयत्नशीर हो रहा है। पा |" 
व समरा्रणमें तुम्हारे साथ युद्ध कला 7 व 
कर्तव्य समझता,है और भागे ही गे ग। 
तुम्हारे सारे मनोरथ सफल हो रहे हैं । अर क 
पूर्वकालमें इन्हने देवासुस-संग्राममें जममकी * 
था, उसी प्रकार तुम रणक्षेत्रमें वुल्वाहक 
दुर्योधनको मार डाछो । कि 
अखिल हते त्वया सैन्यमनाथ 
वैरस्थास्यास्ववृथो मूल डिन्वि देर 
( महामारत होश" (7 ल्‍ 
इसके मारे जानेपर अनाथ हंई ही कं 
संहार करो, दुरात्माओंकी जड़े कीट 220 


अवसर ग्राप्त हो । 


+-+थ्क>- हब + 


अजनहारा जयद्रथका और कर्णाहारा घट्ोत्कचका वध 
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अज्जनक वाणाका व्यर्थ हत ठख सगवावूका उन्हें उत्ताज़त करना, तदनत्तर अजुनके 
वाणाका मारतस व्याकुंट हांकर दुयाधनका भाग जाता 


तब अज्जुनने शानयर चंद्ाकर तेज किये हुए विचित्र 
पंखबाल चौंदद बाणोंद्वार तुरंत दुर्वाधनकों घायल किया; 
परंतु उनके वे बाण कऋबचरर जाकर फिसछ गये । उन्हें 
निकट हुआ देख अर्जुनने पुनः चोद तीखे बाण 
बढाये, परत वे भी कबचसे फिसल गये। अज्'ुनके चलावे हुए 
उन अ्द्याइंस बाणेकी निष्फठ हुआ देख दात्रु-चीरोंका संदार 
कर्नेवाले श्रीकृष्णने उनसे इस प्रकार कंहा-- 
अच्टपूत्र पद्यामि शिलानापिव सपंणस | 
ल्वया सम्परपिता। पाथ नाथ कुबन्ति पत्रिण। || 
कश्चिद गाण्डीवज: प्राणस्तर्थव भरतपंस । 
मृष्टिथ ते यथापूर्र श्ुजमोथ बल तब || 
ते वा कचिदर्य काल; प्राप्त: स्थाद्दय पश्चिम) । 
तव चवातय शत्रोथ्व तन्ममाचक्ष्व प्रच्छत) ॥ 
न (0 
. विशसायों मे महान्‌ पार्थ तव दृष्छ शरानिमान्‌ । 
व्यथान्‌ निपतितान संख्ये दुर्योधनरथ्थ प्रति ॥ 
पन्नाशनिसमा घोरा। परकायावशेदिनः । 
धरा। बुमन्ति ते साथ पार्थ काग्र विडस्थना ॥ 
( गद्नारत द्रीण० १०३) ६--६० ) 


पा । थाज् तो में प्रस्तरसण्डोंके चलनेके समान 


एसी वात देख रहा हैं, जिसे पहले कमी नहीं देखा 
थे। तुपरे चाय हुए बाण ता काई काम नहीं कर 


पृत्रतत हैं न? आज तुम्हारी और तुम्हारे इस शन्रुक्की 
अन्तिम भेंटका सम्रव नहीं आया हे क्या ? मैं जो 


पूछता हैं, उसका उत्तर दो | कुल्तीननन ! आज 
युद्धस्थलमे दुर्योवनके रथके पास निष्फछ होऋर गिरे 


हुए तुम्हारे इन बाणोंको देखकर मुझे महान्‌ आश्चर्य 
हो रहा है। पार्थ | बञ्ञ और अद्यनिके समान भयंकर 
तथा शत्रुओंके शरीरको विद्वीगे कर देनेवाले तुम्हारे वे 
वाण आज चुछ काम नहीं कर रहे हैं, यह कीसी 
विडम्बना हैं ? 


अजुन बोले--श्रीकृष्ण | मेरा ते यद विश्वास दे कि 
दुर्याधनकों ट्रोणाचायने अमेशय्य कबच वॉधिकर उम्म यह 
अद्भुत शक्ति खापित कर दी टै। यह कबचधारगा मेर अम्ननेके 
लिये अभेद्य दे । जनादन ! अब आप मेरी शुज्ञाओं और 
घन॒ुपका बल देखिये। म॑ फबलस सुरक्षित ट्रोनियर भी दुय।धनकी 
पराजित कर दूगा। 


दि ४ काठयम 


यों बहकर अजुनन अच्छी तरद 
तीखे बार्गद्वारा दुर्वाधनके चार्स पोह़ीं कर दोनों प्र्ठ- 
रक्षकोका मार डाला । उसके घनुप आर दस्ताउम) भी काट 
दिया ओर रघकी दूक--टूक करमा आर्य शिया | उस रुणय 
पाभने स्धट्टान हुए दवोधिनती द॑ शर्म द। बल बाप! 


द्वास गरसीे चाट पहुचारी । दावे जामतबबाहे कुन्टीकृमार- 


शी £। भरनप्रेण | नम्शरे गा ग्टीव घनपदी 5:02“ + 
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फल दनकर सन मे पक? न ल्ट अलंकार ५ नह 


सात्यक्रिको ओर फिर भीगरेनकी उनके पास गेचा। से दोनों 
बीर कौरवसेनाका संहार करते और बहुतनी वीसेकी मीतके 
घाट उतारते हुए बागैयारीस सर्जुनके निकेद आ फल । 
भीमसेनने द्रोणाचार्यफ सथकीं उठाकर कई बार दूर फेक 
दिया था ओर वीरमानी कर्णको भी भागनेके खिते मित्रश 
फरके धृतराप्ट्रके बहुतस पुरी यगडीक मेज दिया भा। 
सात्यकिके आगमनकी सूलना वाकर जजुनकों सुभिप्विस्को 
चिन्ता हुई | इधर भूरित्षवाने सात्यक्रिर आक्रमण किया। 
सात्यकि असंख्य वीरेसि सुझ कर चुके के अतः थक्के ० थे। 
भूरिश्रयगा उनपर हावी ही गया। सहू तह्यारसे उनकी 
सिर काटना ही चाहता था कि आजनने देग्से एक बाण 
मारकर तल्वारसहित उसकी दादिनीं भुआ काट गिरायी। 
मूरिश्रवाने इसे अन्याय कह आमरण अनशन आरम्म कर 
दिया । इतनेगें ही उसके द्वारा अबगानित सालकिने 
तल्वारसे उसका मस्तक काट डाला | तदनन्तर अजुनने 
जयद्रथपर धावा किया। दुर्याधनकी प्रेरणासे उसकी सहायताके 
लिये आये हुए. कर्णकों भी परास्त करके अर्जुनने क्रौस्व- 
योद्धाओंके साथ घोर युद्ध किया | उस समय उनका अद्भुत 
पराक्रम देखने ही योग्य था। 


इसी बीच भगवान्‌ श्रीकृष्णने सूर्यकोी अस्ताचलके 
निकट जाते देख अपनी योगशक्तिसे अन्धकारकी सृष्टि की, 
इससे 'सूर्यदेव छिप गये। जयद्रथ बारब्रार मस्तक ऊँचा 
करके सूर्यकी ओर देखने छगा। इसी समय श्रीकृप्णकी 
प्रेरणासे अजजुनने भयानक पराक्रम प्रकट करके जबद्रथके 
रक्षकॉंफकी सार भगाया; फिर श्रीकृप्णकी सम्मतिके अनुसार 
एक दिव्य बाणको अभिमन्त्रित करके उसकी ओर चलाया । 
वह बाण जयद्रथका मस्तक काटकर बाज पक्षीके समान उसे 
आकाश छे उड़ा। समन्तपशञ्चक-क्षेत्रे बाहर जयद्रथके 
पिता राजा इृद्धक्षत्र संध्योपासना कर रहे थे। अजुनके 
बाणने जयद्रथके मस्तककों उन्हींकी गोदमें डाछ दिया | वे 
जय समाप्त करके जब उठने छगे तो वह मस्तक उनकी 
गोदसे प्रथ्वीपर जा गिरा | उसके गिरते ही राजा बृद्धक्षत्रके 
मंस्तक़के भी रु ढुकड़े हो गये । इतनेमें अन्धकार दूर हो 
गया और सूर्देव अस्ताचछकों जाते द्खिलायी दिये | 
सूर्यास्तसे पहले ही जयद्रथका वध हो गया और अर्जुनफी 
प्रतिज्ञा पृणे हो गयी । जयद्रथको मारा गया देख क्ृपाचार्य 
अजुनपर क्रोधयूर्वक बाणवर्षा करने छगे, किंतु अर्जुनके 


“ बार्णोकी मार खाकर वे तत्कारू अचेत हो गये। इससे 


जिस  खचखसससडससस सतत सनम >-» सर +क >> 
नल नकल श्किकर 47४: न 


अर्युनकों खेद हुआ। किर कर्ण और साल दें 
लगा तथा कर्णकों पराजित होना पड़ा | 
सूर्गाल्त दोने।र युद्ध समान हुआ। युधििले कण) 
अर्जुन) भीम एर्य सात्यक्रिका सानद अमिदाक्रि। 
हुगोमनने द्ोगासायर आश्षित किये | आवक झोडो 
फ्टकारा और राम्र्मे ही युद्ध लिये प्रसान ख्थि।् 
पक्ष मीया सुद आरम् दो गया। दोनों ओरे वकेसडे .. 
धीर धरायाती दोने लोगो । पराण्डवोकी ओएे कोहरे 
भारी पराक्रम दिल्वावा। उसने क्ोखसेनाका भीय छः 
आस्म्म किया। उसके हाथते जद्गसुस्का पुत्र अम्मा 
मारा गया। उसने मायामय बुद्ध करके अकेले 
संकटमें डा दिया और अन्त वह भी इतती हे है 
शक्तिसे कर्णक द्वारा गारा गया । मरतेमखते मी उसे को 
विश्याल शरीसस एक अक्षीद्विणी कौखेनाकों कुचल! 
उसकी सृत्युसे पाउडर द्वाहकार मच गया। हु मकर 
श्रीकृष्ण हर्पसे भस्कर नाचने ढंगे। अली मा 
यद्‌ बर्ताव अशामग्रिक लगा और उन्होंने इसका कही 
इनद्रकी दी हुईं शक्ति घटोलचपर छोड़ है ५ 
इससे अर्जुन सुरक्षित हो गये 
श्रीवाह्देव उवाच ह 

अतिहर्पमिर्म आराप्त शरण में ले पर ै 
अतीयव मनसः सच्चा असादकरतमा 
उेज्ञेमा व्यंसयिला ( | 

शक्ति घटोत्कचेनेमां व्य महा । 
कर्ण निहतमेवाजी_ विद्धि सो हे | 
शक्तिहस्तं पुनः कर्ण को लोकेंडि का 
य एनममितस्तिष्ठेत्‌ को 
दिष्ट्यापनीतकबची दिख 
दिष्टया सा व्यंसिता शक्तिरम है 
यदि हि स्यात्सकबचस्तथेव स्वाहा 
सामरानपि लोकांखीनेकः कर्णो ह 
वासवो वा छुबेरो वा वरुणो बे 
यमो वा नोत्सहेतुकर्ण रणे मर्तिस | 
गाण्डीवझुद्यम्य भवांश्क्र पढे वर! 
न शक्तों खो रणे जेतुं वथायुक्त 


घटोत्कचके मारे आानिपर धीकृप्णकी प्रसक्षता जोर इसका कारण < 


चख्य्स्य्य्््ख्ल्च््स्य्््य्य्स्च्चस्च्ख्य््य्ल्््य्््च््च्च्च्य्य्य्य्य्कश्क्सस्ल्, 


चट्ठितार्थ तु 
विहीनक चधाय 


डल्कात्य 
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ग्रक्रण मायापहतकुण्डलः । 
कृत।. परपुरंजयः ॥ 
कवच बसात कुण्डल विसले 

ग्रादाच्ठक्राय कर्णो वे तेन वेकतेनः स्वत: ॥ 
( मद्याभारत द्रीण० १८० | ११-१९ ) 
तब भगवान श्रीकृष्णने कहा--धर्नंजंय | आज 
स्तथमें मुझे यह अत्यन्त हर्पषका अवसर प्राप्त हुआ हैं, 
पका क्या कारग हैं, यह तुम मुन्नसे सुनो | मेरे मनको 
व्काछ अत्यन्त प्रसलता प्रदान करनेबात्य वह उत्तम 
एरण इस प्रकार हैं। महातेजखी धनंजय ) इन्द्रकी 
। हुई झक्तिकों घटोत्कचक्े द्वारा कर्णके हाथसे दूर 
पाकर अब तुम युद्धर्म कर्णको शीघ्र मरा हुआ ही 
मझी | इस संसार कौन ऐसा पुरुष है जो युद्धस्थलमें 
धर्तिकेयम समान शक्तिद्ाी कर्णके सामने खड़ा हो 
न्‍के | सीमाए्यकी वात है. कि वार्णका दिव्य कवच 
इतर गया; संभाग्यसे ही उसके कुझडल छीने गये तथा 
वभाग्यसे छी उसकी वह अमोघशक्ति घटोत्कचपर गिरकर 
उसके छापसे निकट गया ) यदि कण कब्रच और 
गग्हडेसि सग्पन्त होता, तो बह अक्ेश ही रणभूमिमें 
देवताओंसद्ित तीगों लोकोंकों जीत सकता था। उस 
घदसपार्म हन्‍ट्र, कुबेर, जलेश्वर वर्ग अपदा यमराज भी 
एसमूमिमें कर्मका सामना नहीं कर सकते थे। तुम 
एशदर डठाबार दर 
दाना 


दर 
बरधाए सपा गम 


में सुदर्गत चघाय लेबर दोनों एयः 
साध जाते समराहगर्म झदच-कण््से युक्त 
जज खडते में | तुम्हारे ऐिलके 
व छश्द श-वजतरर दिजय एल 


3 ही है 


# दो धर 
कॉगओं ठादा 
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यदाग्रभ्ृति कर्णाय शक्तिद्ता महात्मा । 
वासदेन महावाहो श्षिप्ता यातों घरोत्कादे 
कुण्डलास्यां निमाथाथ दिव्येत काचेन चे। 
तां प्राप्यामन्यत बप; सतत त्यां हत॑ रणे ॥ 
एवंगतो5पि शक्ष्यो5्य॑ं हन्तु वान्येव केनवित्‌ । 
ऋते त्वां पुरुषब्याप्त शुपे सत्येव चानध ॥ 
त्रह्मण्यः सत्यवादी च्‌ तपखी नियतत्रतः । 
रिपुप्वपि दयावांश तसात्‌ कर्णो इृपः स्वतः ॥ 
युद्धशोण्डो.._ महावाहुनित्योशध्ववशरासन; । 
केसरीव बने नदन्‌ मातज् हव यूथपात्‌ ॥ 
विमदान्‌ रथश्देलान छुरुते रणमृ्रनि। 
मध्य गत इवादित्यों यो न शचयों निरोक्षितुम्‌ ॥ 
त्वदीयं! प्रसुपव्याध योवइस्पेमहात्मभि; । 
शरजालसहसांशः शरदोब दिवाकरः ॥ 
तपान्ते जलदो यद्वच्छरवाराः ध्षरव्‌ मुह । 
दिव्याद्बजलद: कण; पर्जन्य हथ ध्वप्टिमान्‌ ॥ 

६ महाभारत दराण० १८० । २०-रट ) 


अभलल%, 


जैसे ऋशम भरे हुए 
कर दिया जाय तवा प्रस्याडित आगी ज्वाटाको बुझा 
दिया जाय, शफिसे ब्धित हृआ का। भी भाज मुझे 
वैसा ही प्रतीत होता £ । महावाद़ी ! जडसे मास्मा 
सह्|्वने कगफी उससे दिल्‍्य बम आर हे ये; बडे 


कह ॥। 
जपना है| 7 ७»। है] 


< 
अर घटा 
लिये आने इरच सम्सायपर बडा 
्क & ट 
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का है उड्रयातः ब स्तः 
सको मनद्रक: तेनसे लब्ध 


ले जब २3 ६७-3७ ऑऔकक-+0 ४०4) 


३७६ # घचन-ऊुघा श्रीकृष्णकी प्रेयस्फरी महान । दिव्य मधुर शुचिः करें सत्र अति श्रद्धासे पात |$ 


धनगें दहाइनेवाके पिहके समान सह सदा गजना रहता 
है। जंरो मतबाला हाथी कितने ही यूशानातिसोंक्रीं मई- 
रहित कर देता है, उसी अकार बाग सुद्दके गुदनिपर 
सिंहके समान पराक्रगी गहारथियेक्रा भी धर्मड चूर कर 
देता है । पृरुयत्तिए ) तुम्हारे गहागनख्ी श्र योद्धा 
दोपहरके तपते हुए सूयक्री भौति कर्णत्री ओर देख भी 
नहीं सकते | जैंसे शरद्‌ ऋतुक्े निर्मेंह आकराश््म पुर 
अपनी सहस्नों किरणे त्रिखेत्ता है, उसी प्रक्रार कण 
युद्धमें अपने वबाोका जाल-सा बिद्ञ देता है । 


त्रिदशरपि चास्यद्धिः शरवर्प समन्ततः३ । 
अशक्यस्तदय॑जेतुं सवद्धिमासशोणितम्‌ ॥ 
कवचेन विहीनश्व इण्डराभ्यां च पाण्डव | 
सोष्च मालुपतां प्राप्त विमृक्तः शक्रदत्तमा ॥ 
( महाभारत द्रोण० १८० | २९-३० ) 
जैसे बर्षाकालमें बरसनेवाठा मेघ पानीकी धारा 
गिराता: है, उसी प्रकार दिव्याल्लरू्पी जछ प्रदान करने- 
वाला कर्णरूपी मेघ वारंवार वाणघधाराकी वर्षा करता 
रहता है । चारों ओर बाणोंकी वृष्टि करके शत्रुओंके 
शरीरोंसे कक्त और मांस बहानेवाले देवता भी कर्णको 
परास्त नहीं कर सकते । पाण्डुनन्दन | कर्ण कवच 
. और कुण्डल्से हीन तथा इन्द्रकी दी हुई शक्तिसे शून्य 
. होकर अब साधारण मनुष्यके समान हो गया है। 


' तुम्हारे (अजुनके ) हितके लिये ही जरासंघ, शिज्ुपाल, 
*. एकलव्य, हिडिम्ब, क्रिमीरि, बक और घटोत्कच 
. आदिको विविध उपायोंसे मारा और यरवाया गया 
था । वास्तवमें घर्मका लोप करनेवाले सभी 
ह मेरे द्वारा वध्य हैं 


ह जरासं धश्चेदिराजो 
निषाद) ॥ 


महाबाहुश्चेकलब्यो 
. एकेकशो निहता। सर्व एते 
। ड्विताथं. मयैव । 


सहात्मा 


योगैस्तेस्तैस्त्व 


एड अमजपाअा शक काला खत पता ता तक अत प्तप तक पा पदजउक्मतम पा धका या] भ गाया लाकगाउ पका पाला०ात कद चद दकप सपयक पद पता पशमक पाक सक्‍डा.. नल वा 
जलती ही # बज ५ >. 2-3 ++« 


लता ले 





मल. मल नलह कल 
अथापरे निहता से 
हिडिम्लकिमीखिकप्रथाना।..] 
अलायूब: परचक्राबाईद 
घटोत्कचश्रोग्रकमा... हरी | 
( महाभारत द्रोग० १८० | २१) 
मगवराज जरासंब, महामतखी चेदिगज शिव! 
और निषादजातीय महावराहु एकह्य--ह्ल पक्के 
ही तुम्दारे दितके डिये विभिन्‍न उपयेद्रर एक 
गार डाला है | इनके सिवा हिडिस्त, कर्म बह 
आदि दसरेडमरे राक्षेसराज, शन्रुदल्का तहार १७४ 
अछायुत्र और भर्यक्र कर्म करनेब्राढ वेगशाठी ५४ 
भी तुम्हारे हितके छिये ही मरे और हा 


गय ह । 


जरासंधव्वेदिरानों नेपादिय महा 
यदि स्प॒र्न हता पूर्वमिदाती खुमगका।। 
दुर्योधनस्तानवत्य॑ इंणुयाद्‌ रथसत्तार | 
तेडसासु नित्यविद्चिटः संश्रयेदृत कोखार। 
ते हि वीरा महेष्वासाः इताला। हहयोपित। 
धावराष्ट्रीं चमूं कर्ता रहेुसा है 
खतपुत्रो जरासंधर्चे रा 
सुयोधन समाभ्रित्य जयेयुः पृथिवरीमिंगार 
योगैरपि हता येस्‍्ते तन्‍्मे ४ रा पतंग 
अजय्या हि बिना योगेश ते की । 


( महामारत द्रोग० 4८ 


ह] 

अर्जुन ! जरासंघ,शिक्षुपाक और महाबी कह 

ये पहले ही मारे न गये होते तो इस | हा 
सिद्ध होते । दुर्योधन उन श्रेष्ठ रियो पा 
के लिये अवश्य प्रार्थना करता हि 
द्वेष रखनेके कारण निश्चय ही कौरबोंका का 
वीर, महाघनुर्धर, अख्विद्याके ज्ञता देरी 


४ घटोत्कचके मारे जानेपर श्रीकृप्णकी प्रसन्नता 5६ २३७७ 





ल््ज्््लच्य्च्च्य्य्य्च्य््य््य््य्श्य्च्य्य्य्च्य्खय्स्च्य्य्स्स्स्स्स्य्म्स्स्स्स्स्स्स्स्प्स्स्त्त_- 


ढस्लेबाले थे; अतः दुर्शेधनकी सारी सेनाकी देवताओं- 
# समान रक्षा कर सकते थे | सृतपुत्र कर्ण, जगासंच, 
वेदिंसन शिद्युवाठ और निपादइनन्द्न एकल्व्य--ये 
चारों मिलकर बद्रि दुर्शेवनक्ा पश्ष छेते तो इस प्रव्वीको 
अयध्य ही जीत ठेते | धनंजय | वे जिन उपायेसे मारे 
गये #, उन्हें बताता हैँ, मुझसे सुनो ! ब्रिना उपाय 

किये तो उन्हें युद्धमें देवता भी नहीं जीत सकते थे । 

: एकक्रों हि प्रथक तेषां समखतां सुखाहिनीस । 
योधयेत्‌ समरे पार्थ लोकपालाभिरक्षिताम ॥ 
जरासंधो हि. रुपितो रोहिणेय्रथपितः । 
अम्दूवधार्थ चिक्षेप गदां वे सर्वधातिनीम्‌ ॥ 
सीमन्तसिव कुबाणा नथसः परावक्रमा । 
अध्ययतापतन्ती सा शक्रमुक्ता यथाशनि३ ॥ 
तामापतन्ती ध्प्रेव गदां शेहिणिनन्दनई । 
प्रतियाताथथमर्स्न वे. स्थृणाकर्णमबासृजत्‌ ॥| 
अखवेगप्रतिहता सा गंदा प्रापतद अ्ुवि। 
दासयन्ती धरां देवी कम्पयन्तीव पर्तान ॥ 

( संहाभारत द्रोण० १८६ | ७--११ ) 

उन्तीनन्दन । उनमेंसे अलग-अठग एकथअक वीर 
रेसा था, जो छोकपञंसे सुरक्षित समस्त देवसेनाके 
ताप सगराहण्म अगेश्श ही चुद करा सबता था। 


वा समगरी ध्यान क्ष तशिशीनन्दस बन अछ मर पक युद्ध 
जा समयसा बात ए। जीएगानन्दन बटसमजान युद्ध 
अामंदयों फशार दिया : स्से झपित होझ 
शरद फडाएह दिया था। शंस छुपित हांबए 


झामेतओर वयोओिएरे इसपर जिसे आउम सदेया दिनी 
ऊेषलफ) ऐमडएंएी पंधया व अपना संदगादिन 
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विनाभूतः से गदया जरासंधो महाझुथे | 
निहतों भीमसेनेन पश्यतस्ते धर्दजय ॥ 
यदि हि खादू गदापाणिजरासंधः प्रतापव्रान्‌ | 
सेन्द्रा देवा न त॑ हन्तुं रणे शक्ता नरोत्तम | 
( महाभारत द्रोण० १८१ | १५-१६ ) 
धनंजय | उस महासनरमें जतसंत्र बिना गद्गाक्के हो 
गया था; इसीलिये तुम्हारे देखते-देखते भीगसेनने उसे 
मार डालह्य | नरश्रेष्ठ | यदि ग्रतापी जरासंब्रे हाथमें 
वह॒गदा होती, तो इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी उसे 
युद्गर्म मार नहीं सकते थे । 


लड्धभिताथ च नेपादिरहुप्ठेन वियोजिवः | 
द्रोणेनाचार्यक कृत्या छक्नता सत्यविक्रमः ॥ 
स तु बद्धाहुलित्राणो नेपादिश्ठविक्रम; । 
अतिमानी वनचरों वभों राम इयापरः ॥ 
त्वढ्धितार्थ तु स मया हतः संग्राममूर्धनि । 
चेद्रिजथ पिक्रान्तः प्रत्यक्ष निहतस्तव ॥ 
से चाप्यशक्यः संग्रामे जेतुं स्बंसुरासरः । 
वधाय तस्व जातो5हमस्येपां च सुरहठ्रिपाम ॥ 
लवदसहायों नरवत्याप्र ढोकानां हितकाम्यया | 
हिडिम्बवककिर्मीरा भीमसेनेन  पातिता: ॥ 
गबणन . समग्राणा ब्रमयतबिनाशनाः । 
हनलथव मायात्री दोडिस्वेसाप्यलायूथः ॥ 
हडिमस्बथाप्यूपायन शकन्शा। करन घानिनः । 
यदि घोने नाइनिल्यद कण: शबस्या मामृथे ॥ 
मंया दष्योठ्भविध्यन से मेमसेनियंदोस्क्स! । 
मया ने निहसः पूर्रनेष मुप्मनठय्रेप्सया ॥ 


का 


झा डा रब 
एप है झाझ्जट्रपा साइड थे राम: | 
लत मत फदानग सग्मदव निषा लिंग : 
पद््मस्र खाता पाता यम्मदय दिए।।ज ते; | 
गम य अल टक 55 
3०5 ६7 ॥३ हु सो ६ एफ अआना 4१3: > *ह ८५] *% है 
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३७८ $% बच्रन-सुधा श्रीकृष्णकी प्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुसि, करें सत्र भति श्रद्धासे पह 8. 





तुम्हारे द्वितके डिये ही द्वोगाचार्ननि सास्ण- 
पराक्रमी एकडबन्यका आचार्यल्न करने टलप्रयक उसका 
अंगूठा कठवा दिया था। सुदह परकारों साशन्न 
अत्यन्त अभिमानी एकलवब्य जब्र हायों्मे दस्ताने पहनकर 
वनमें विचरता, उस समय दूसरे परझुरामके समान 
जान पड़ता था| तुम्हारे हितके डिये मैंने ही सुद्धके 
मुहानेपर उसे मार डाठा था । पसकरती अेद्रिराज 
शिश्युपाढ तो तुम्हारी ओखेंके सामने ही गारा गया था। 
वह भी संग्राममें सम्पूर्ण द्रेब्नाओं और असुरेद्वारा 
जीता नहीं जा सकता था | नख्यात्र ! में सम्धूर्ग छोक़ों 
के हितके लिये और शिश॒पाल एवं अन्य देवद्रोहियोंका 
वध करनेके डिये ही तुम्दारे साथ इस जगतमें अव्रतीर्ण 
इंआ हूँ। हिडिम्ब, वक और किरमीर-ये सत्र राबगके 
समान वल्वान्‌ थे और ब्राह्मगों तथा यज्ञोंका विनाश 
किया करते थे | इन तीनोंको भीमसेनने मार गिराया 
है | मायावी अलायुध घटोत्कचके हाथसे मारा गया हैं 
और घटोत्कचको भी मैंने ही युक्ति लगाकर कर्णकी 
चलायी हुई शक्तिसे मरवा दिया है। यदि महासमरमें 
कर्ण अपनी शक्तिद्वारा भीमसेनपुत्र घटोत्कचको नहीं 
मारता तो एक दिन मुझे उसका वध करना पड़ता | 
( भीमसेनका पुत्र होनेपर भी वह पापात्मा था। मेरी प्रीति 
वास्तवमें धमंसे ही है | ) तुमल्लेगेंका प्रिय करनेकी 
इच्छासे ही मैंने इसे पहले नहीं मारा था। यह ब्राह्मणों 
और यश्ञोंसे द्वेष रखनेवाला तथा धर्मका छोप करनेवाल 
तापात्मा राक्षस था; इसीलिये इसे मरवा दिया है। 


निष्पाप पाण्डुनन्दन | इसी उपायसे मैंने इन्द्रकी 


+ा 9०३ 


दी हुई शक्ति भी कर्णके हाथसे दूर कर दी है। धर्मका 
लोप ' करनेवाले सभी ग्राणी मेरे वध्य हैं | 


5 न 
बा 7 
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गगम््म्म्न्स्ख्य्प्ध््य्् कल 
जद्मा ज्ञान, रात, बन-जद्धियका दस्त, और है 

लड्जा, थ्रों, धरत्ति ओर क्षमा है, वहाँ में (भा) 
गृ्यूत्रक्ष रहता हूँ 


धर्मसंखापनार्थ हि. प्रतितंपा गाया 
त्ह्म सत्य दम: शो बर्मो ही। औी्ति का 
यत्र तत्र रमे नित्यमह सत्येतर ते शो। 
ने प्रिपादस्त्वया कार्य; कर्ण यकृत प्री। 
उपदेक्ष्याम्युपाय॑ ते बेन ते प्रलहिणा। 
सुब्रोधन॑ चापि रणे हनिम्यति बकरे 
तखापि च बधोपाय॑ वक्ष्यामि तव पास्म। 
वर्भते तुम्र॒लस्त्वेप शब्दः परचम ग्रि। 
विद्रवन्ति च सेन्यानि लदीयानि दिशे क्षा। 
लब्घलक्ष्या हि कौरव्या विधमन्ति चर ते। 
दहत्येप च व३ सैन्य द्रोणः प्रहरतां वह | 
( महाभारत द्रोग० १८१॥ १६-ह | | 
धर्मकी स्थापनाके लिये ही मैंने यह अठछ ग्र् 
रक्खी है | में तुमसे सत्यकी शपथ खाकर बहता है| 
जहाँ वेद, सत्य, दम, शौच, धर्म, छजा, श्री, शी * 
ध्षमाका निवास है, वहीं मैं सदा छुखयूतक रहा है| 
तुम्हें बैकर्तन कर्णके विषयमें चिन्ता कलेकी अरकर 
नहीं है | मैं तुम्हें ऐसा उपाय: बताऊँगा, गिरते ० 
उसका सामना कर सकोंगे । पाणुनरन ! के 
उसको ॥# 
दुर्योधनका भी वध भीमसेन करेंगे रे 
उपाय भी मैं तुम्हें बताऊंगा। 8 हा 
भयंकर गजनाका शब्द बढ़ता जा रहा पा 
सैनिक दसों दिशाओंमें भाग रहे हैं । कौ के. 
अचूक हो रहा है | वे तुम्हारी सेनाका का 
रहे हैं | इधर ये योद्वाओंमें श्रेष्ठ द्ेणाचा है 
सैनिकोंकों दग्ध किये देते हैं । 


5: ग्‌ नहीं छोडी 5४: 
४४ कर्णने अजुनपर शक्ति फ़यों नहीं छोड़ी 5 इ्ज९, 








लख्लच्च्च्च्च्च्ल्््य्ल्ल््ल्््य्््््््य्््य््अ्च्च््य््स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ः 
हर | 
] 


कर्णने अज्छुनपर शक्ति क्यों नहीं छोड़ी, इसके उत्तसमे श्रीकृष्णका 
सात्यकिसे रखयुक्त कथन 
तदनन्तर मद्ारथी साल्किने मदावाह श्ीक्षणमे कर्कके.. भविष्यन्ति गतात्मानः सुरा इत्र निस्मयः ॥ 
न का गे तथेति च श्रतिज्ञातं कर्णेन शिनिषुद्धच । 
पप्रभो | कर्णकी उस झक्तिक्रे प्रभावपर विश्वास तो था दि नित्य छः ८ लक 
है । बद्र अमित पराक्रम कर दिखानेवाली दिव्य बक्ति उसके. है चित्य च कर्गल वा गाए्डववसनः | 
एथर्मे मीजद भी थी तथापि सूतपुत्रने अर्जुनपर उसका प्रयोग. अहमेव तु राधेय मोहयामि युधां चर । 
बेस नहीं किया £? ततो नावासजच्छक्ति पाण्डवे ब्येतवाहने ॥ 
( मद्रभारत दोण5 १८२ | ३५--४० ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--सात्यके|द :शासन, कर, 
शकुनि और जयद्रव-ये दुर्योचनकों आगे रखकर सदा 
गुप्त मन्त्रणा करते और कर्णकों यह सतह देते थे कि 
(एणमूमिमें अनन्त पराक्रम प्रकट करनेवाले, विजग्री 
बीरोंमें श्रेष्ठ महाघनुर्धर कर्ण ) तुम इन्तीपुन्त महारदी 
अर्जुनकों छोड़कर दूसरे क्रिसीपर इस शक्तिकों न 
छोड़ना; क्योंकि देवताओंमें हन्द्रके समान उन पाण्टबॉमें 
अजुन ही सबसे अधिक यश्यस्त्री हैं | अर्जुनके मारे 
जानेपर सूंजयोसदित पाण्डदव मुच्खसूप अग्सि छीन 
देवताआंके सपरान मूतप्राय हो जायेगे |! शिनिप्रवर ! 
करने बैंसा ही करनेकी उनके सामने प्रतिएश। भी की 


कक ग्फ ; हेदयाः में निध्य-निःस्ता गागटीयनाओी < जन मु 
भी । कगदे हदयमे निश्य-निर्तर गाएटीवनारी झशुनये; 





] जक 3.५ ् 
प्रथा सकता टइस्ता सामना मा 4गाहाओाम आप 
ता म्ययः । छल हे 74 राजापठ 3८२८० कस 
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मृत्योरासान्तरान्युक्त पत्याम्पद्य धर्॑जयस ॥ 
न पिता न च में माता ने यू्य आतरस्तथा । 
न च ग्राणास्तथा रक्ष्या यथा बीभत्सुराहवे ॥ 
ब्रेलोक्यराज्याद यत्‌ किंचिद भवेदन्यत्‌ सुदुरलेभम 
नेच्छेय॑ सातवताह तद्‌ बिना पार्थ धर्नजयम्‌ ॥॥ 
अत; प्रहपे सुमहान्‌ युयृधानाद्य मे5भवत्‌ । 
मत प्रत्यागतमिव्र धृप्ठा पार्थ धर्नजयम्‌ ॥ 
अतश्र प्रहितो युद्धे मया करणांय राक्षस; | 
न हान्य; समरे रात्रों शक्तः करण प्रवाधितुम्‌ ॥ 
। ( महाभारत द्रोग० १८२ | ४१--४६ ) 
वीखर ! वह शक्ति अजुनके लिये मृत्युखरूप 
है, इस चिन्तामें निरन्तर इवे रहनेके कारण न 
तो मुझे नींद आती थी और न मेरे मनमें 
कभी हर्षता उदय होता था । शिनिवंशशिरोमगणे ! 


भ्रद्ासे पान | 
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वह डाकि पटतफचपर छोड़ दी गयी, कह देखाडा 

में यह समझता हूँ क्नि अर्जुन मृलुके मुख्ये शिक्रके 

हैं मुझे युद्मो अर्जुनकी रक्षा जितनी आाइझ् हे 

होती है, उतनी पिता, माता, तुम-जैसे भाधयों वा बे . 
प्राणोक्री रत भी नहीं अतीत होती। साथके | है 

टोकोके राज्यसे भी बढ़कर यदि कोई अब कु 

वसनु हो तो उसे भी में ढुन्तीनन्दन भजुतके किक 

पाना चाहता | युयुवान ! इसीडिये जैसे कोई कह 

ठीट आया हो, उसी प्रकार उुत्तीपुत्र धुत (6 
प्राणधातिनी शक्तिसे बचा ) देखकर आज मे 
भारी हर्ष हुआ था । इसी उद्देझसे मैने युदों का 
सामना करनेके लिये उस राक्षत्तक्ों मेजा था। हो 
सिवा दूसरा कोई राक्रिके समय समाह्गों की 
पीड़ित नहीं कर सकता था| 


-.. द्रोणाचार्यके वधसे कृषित हुए अश्वत्थामाह्ारा नारायणास्रका प्रयोग तथा उससे रक्षकें से 
श्रीकृष्णका पाण्डव-सनिकोंको अख्न-शत्न त्याग देनेका आदेश 


'. . घटोत्कचके मारे जानेसे युधिष्टिसफो बड़ा दुःख हुआ | 
श्रीकृष्णने उन्हें समझाया; तथाप्रि युधिष्ठिर कर्णसे युद्ध करनेके 
लिंये स्वयं चल पड़े। मार्गमें व्यातजीने उनको दर्शन दिया 
और बताया कि “कर्णके द्वारा बटोत्कचके मारे जानेसे अर्जुनके 
प्राणोंकी रक्षा हुई है । अतः तुम्हें रोष आकर कोई काम 
नहीं:करना. चाहिये । आजके पॉचवर्वें दिन यह सारी पृथ्वी 
तुम्हारी हो जायगी |” इतना कहकर व्यासजी अन्तर्धान हो 
गये । उनके ऐसा कहनेपर युधिष्ठिर स्वयं कर्णका वध करनेके 
विचारसे हट गये । उस अपेरी रातमें दोनों ओरके सैनिक 
निद्रासे व्याकुल हो रहे थे | अजजुनने उन सबको सम्बोधित 
करके कहा--“योद्धाओ ! थोड़ी देर सोकर विश्राम कर छो | 
फिर चन्द्रोदयके वाद युद्ध आरम्भ कर देना !? ऐसा ही हुआ। 
चन्द्रोदयके बाद पुनः युद्धकी तैयारी हो गयी । दुर्योधनने 
द्रोणाचार्यको सोते ही समय शन्नुओंपर आक्रमण न करनेकी 
भूछके कारण उपालम्म दिया। उत्तरमें आचार्यने भी अनेक 
च्यज्नंपूर्ण बातें कहीं। फिर पाण्डबॉने द्रोणाचार्यपर आक्रमण 


: 7” किया | पाण्डव-पक्षके विराट, द्वुपद एवं द्रपदके पौच्र उनके 


हाथसे मारे गंये। घृष्टचुम्नने द्रोणाचार्यके वघकी- प्रतिज्ञा की 


और दोनों द्लोमें घमासान युद्ध आरम्म हो गया। के 
टुर्योधनकी पराजित किया । दुः्धासन और रहे 
और भीमसेनमें तथा द्रोगाचोर्य और अर्जुन पोर व के 
धृष्टयम्नने दुःशासनकों हराकर द्रोषाचार्यर है क्‍ | 
दिया | दुर्योधन और साहमकि एक दूंसरेसे जूझने गा 
और भीमसेनमें संग्राम छिढ़ गया तथा अजुतने का 
वेगपूर्वक आक्रमण किया । द्रोगाचायके छोर पर हा 
संहारका क्ररतापूर्ण कर्म सम्पादित होने झा ; हक 
द्रोणको अख्तर त्यागनेकी आशा दी | इसी बीच हक रा 
सत्युका (मिथ्या) समाचार सुनकर द्रोणाचार्य ५ 
हो गये। वे अख्त्र त्यागकर योगघारणाके द्वारा ब्रहमलोकती पर । 
गये | उसी अवस्था घृष्टययुग्नने उनका मस्त हा 
फिर तो फोरव-सैनिक एवं सेनापति के ल्ो। हर 
के इस भगदड़का कारण पूछनेयर ऊपाच उसे £ प्‌ 
चृत्तान्त सुनाया | फिर तो कुपित .हुए अं ख्त्पामाने दो 
सेनापर नारायणाख्त्रका प्रयोग किया। उसके ली 
लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय पाण्डवः 

सम्बोधित करके कहा-- ... . .. 


कल 


£ सुधिष्टिर्का चध करनेके लिये उद्यत हुए अज्जुनकों भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्मापदेश # 


>> 


दिव्य नाययणासक्री मह्षिया 
शीघ्र न्यव्यत शत्घाणि बहेभ्यश्वावरोहत | 


एप योगोष्त्र विहित; प्रतियेधे महात्मा ॥ 


दिपाश्सन्दनेश्यथ् छ्षितिं सर्वेडवरोहत । 


 एयमेतन्न वो हन्यादखे भृमी निरायुधान्‌ ॥ 


यथा यथा हि युध्यन्ते योधा धस्नमिदं प्रति | 


तथा तथा भवन्त्येते कोरबा बलबत्तरा। ॥ 


नि्वेष्यन्ति च शख्ाणि वाहनेभ्योप्यर्द ये । 


 (येब्खर्लि इुबते वीरा नमन्ति च विवाहना: ।) 
 तान्‌ नतदल्न संग्रामे निहनिप्याति सानवान्‌ | 


ये त्वेतत्‌ प्रतियोत्ययन्ति मनसापीह केंचन । 
निहनिप्यति तानू सबोन्‌ रसातलगतानपि ॥ 
( महभारत द्रोण० १९९ | ३८-४२ ) 
योद्याओ ! अपने अख-इसत्र शीघ्र नीचे डाछ 
दो और सवारियोसे उतर जाओ। परमात्मा नारायणने 





झट 





इस अखके निवारणके डिये वही उपाय निश्चित किया 
है | तुम सत्र छोग हाथी, घोड़े ओर रवेसे उतरकर 
पृथ्वीपर आ जाओ | इस ग्रक्वार भूनिपर निहत्थे खड़े 
हुए तुमलोंगोंकों यह अस् नहीं मार सकेंगा। हमारे 
योद्धा जेंसे-नेंसे इस अस्के विरुद्ध युद् करते हैं, वेसे- 
ही-बेसे ये कौरव अन्यन्त प्रत्नल होते जा रहे हैं। जो लोग 
अपने वाहनोंसे उतरकर हथियार नीचे डाल देंगे और 
जो वीर बाहनरहित हो इसके सामने हाथ जोड़कर 
नमस्कार करेंगे, उन मनुष्योको संग्रामभूमिमं यह अख 
नहीं मारेगा | जो कोई मनसे भी इस अरूका सामना 
करेंगे, ने स्सातठमें चले गये हों तो भी यह असर यहाँ 
पहुँचऋर उन सबको मार डालेगा | 

भीकृष्णके आदेशानुस्गर सबने ऐसा ही किया और 
इससे ये समस्त पाण्डब-सेनिक उस भीषण अमोय अरके 


प्रकोपसे बच गये | 


* -+<६/5 कवर. पैन्कश्नू २-०-- 


पे का लिये अजुनको जब भगवान्‌ 3 ४ 
युधिष्टिका वध करनेके लिये उद्यत हुए अज्जुनकों भगवान श्रीकृष्णका बलाक स्याघ और 
ऋशिक ग़निकी कर बरमंका (१ 
इंाशिक गुनिकों कथा सुताते हुए भधर्मेझा व्यय बताकर समझाना 


३८२ 5६ चचच-सुघा धीद्धाप्णको श्रे यस्फरी महान । द्र्ध्र्यि मधुर धाधि, करो सब अति भ्रद्धासे पहह 





घर्मपालनके उद्देश्यों कििक़राहित विभार करनेके लिये 


अजुनकरो श्रीकृणकी फटकार 


श्रीकृष्ण उबाच 


इदानीं पार्थ जानामि न बद्ा। सेवितास्त्वया । 


काले न पुरुषव्याप्र संरम्भं यद्‌ भवानगात्‌ ॥ 
न हि धर्मविभागज! कुयोदेव धर्जय । 
यथा तव॑ पाण्डवाद्येह धमभीरुरपण्डितः | 


अकार्याणां क्रियाणां च संग्रोग यः करोति थे। 
कार्याणामक्रियाणां च स पार्थ प्ररुषाधमः | 
अनुसूत्य तु ये धरम कथयेयुरुपखिताः । 
समासबिस्तरविदां न तेपां वेत्सि निश्रमम्र ॥ 
अनिश्चयज्ञो हि नरः का्योक्रार्यमिनिश्ये । 


अबशो सुद्यते पार्थ यथा त्व॑ मृढ एव तु ॥| 
न हि कार्यमकाय वा सुख ज्ञातुं क्थंचन । 
भ्रुतेन ज्ञायते से तत्च त्व॑ नावबुध्यसे | 
अविज्ञानाद्‌ भवान्‌ यज्व धर्म रक्षति धर्मवित्‌ । 
प्राणिनां त्व॑ वर्ध पा धार्मिकों नाववुध्यसे ॥ 
प्राणिनामवधस्तात स्ज्यायान्‌ -मतो मम । 


अनृतां वा बदेद्‌ वाच॑ न तु हिंयातू कर्थंचन | 


स कर्थ॑ आतरं ज्येष्ठ राजानं धर्मकोविदम । 


_हन्यादू भवान्‌ नरश्रेष्ठ प्राकृतोडन्यः पुमानिव॥ 


अयुध्यमानस वधस्तथाशत्रोथ मानद । 


- पराड्मुखस्थ द्रवतः शरणं चापि गच्छतः | 
. कृताललेः प्रपन्नय प्रमततस तथेय च | 


सजऔीा5- 5.५ 


न वध पृज्यते सद्धिस्तच्च सब गुरो तब ॥॥ 


६ महाभारत कर्ण० ६९ | १६-२६ ) 
ओकृष्णने कहा--पार् ! इस समय मैं समझता ्ँ 
कि तुमने इद्ध पुरुषोंकी सेवा नहीं की है | पुरुषधिंह ! 
इंसीलिये तुम्हें बिना अवसरके ही क्रोध आ गया है । 
पाण्डुपुत्र धनं॑जय ! जो घमके विभागको जाननेवाला है, 

कभी ऐसा नहीं कर सकता, जैसा कि यहाँ आज 
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तुम करना चाहते हो | वास्तवमें तुम कममीह हे 
साथ ही बुद्धिहीन भी हो । पार्य | जो कहे के 
होनेपर भी असाध्य हों तथा जो साथ हो | 
निपिद्ध हों---ऐसे कर्मेसि जो सम्बन्ध जोड़ता ले 
पुरुषोंमें अथम माना गया है। जो ख॑ पका कही 
एवं आचरण करके शिष्पोंद्रारा उपाततित होश हे 
धर्मका उपदेश देते हैं; धर्मके संक्षेप एवं 
जाननेवाले उन गुरुजनोंका इस विषयों क्या हि है 
इसे तुम नहीं जानते । पार्थ | उ् तिल । 
जाननेवाछा मनुष्य कर्तव्य और अकतेनके ही 
तुम्हारे ही समान असमर्थ, विवेक्ञत्य ६ ग 
हो जाता है | कर्तन्य और अकर्तव्यका शी कि 
तरह भी अनायास्त ही नहीं हो जाता है हे ॥! 
शास्से जाना जाता 'है और शात्॒का तु पा 
नहीं है। कुन्तीनन्दन ! तुम अशनिद ५४ 
धर्मज्ञ मानकर जो धर्मक्री रक्षा करने चले है) * 
प्राणिहिंसाका पाप हैं, यह बात त॒म्हारेजत हि पर्स 
समझमें नहीं आती है | तात | मेरे विचारसे दर 
हिंसा न करना ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। ६ 
प्राण-रक्षाके लिये झूठ बोढता पढ़ें तो वोट # 5 
उसकी हिंसा किसी तरह न होने दे । तरह | 
दूसरे गँवार मलुष्यके समान अपने. बढ़े माई 4 
नरेशका वध कैसे करोगे ? 


छः कक 
यधिष्टिरका बच करनेके लिये डच्यत हुए अजुतकों भगवान्‌ श्रीक्षणका धर्मोपदेश ?+. इेटरे 








मानद | जो युद्ध न करता हो, झजुता न रुक्‍ता 
,/ संशामसे विमुत्र होकर मांगा जा रहा ही, शस्णमे 
ता हो, दाव जोड़कर आश्रयर्म आ पड़ा हो तथा 
साबधान हो, ऐसे मद॒प्यका बच करना ओष्ठ पुरुष 


हब 5 «. [की + अल, 
हा नहीं समझते हैँ। तुम्हारे बड़े भाईम॑ उपयुक्त 


भी बात्ते हैं | 
सत्यसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, पर सत्वक्रा पालन 
विवेकपृतक होना चाहिये 
लगा चे् बरतं पार्थ बालेलेब कृत पुरा। 
तग्मादवर्ममंयुक्त मोख्योत्‌ कम व्यवस्यसि ॥| 
स गुरु पाथ कब्मात्‌ ले हन्तुकामो5भिवाबसि । 
असम्प्रधायं धर्मणां गति सृक्ष्मां दुरत्ययाम्‌ ॥ 
हद धमरहस्थ॑ वे _ तब वक्ष्यामि पाण्डव । 
यद ब्रुयात्‌ तव भीप्मी हि पाण्डवो वा युत्रिष्टिर:॥ 
बिदसे वा तथा क्षता कुन्ती वापि यशस्विनी । 
तत तें वक्ष्यामि तत्चेन निश्रोधतद धनंजय ॥ 
सत्यस बचने साधु न सत्याद विद्यते परम । 
तच्चेनेय सुदूर्शेय॑ पद्य सत्यमनुप्ठितम ॥ 
किमात्षये झतप्रतः पुरुषोष्पि सुदारुणः । 
समहन प्राप्लुयात्‌ पृण्यं बलाको5न्थवयादिय ॥ 
किमाशय पुनमृंदों धर्मेकामों धपण्डित: | 
सुमन प्राप्तुयात पापमापगास्ित्र कीशिकः ॥ 


| भात्तग्स दाष्ठ ८. ६० | २७--+३१५ २६-३७ ) 


अन्‍ननन> 


्क्ड जे ना हा था स्प्ड - 
पिध , प्मन सोसमंत्र शाइबादा समान एटा 
क् 


कब न न्‍ा के ७ चिक 

+े 3 ७ ०9 ल्‍्क 5 २५ ४ ३+$४+क७ ४३ कक कि म्‌ सार: 

घर आह छह की मत, इसाटहय सम इंस्दादशा 
; 


8 अप हज >> दि 
0 के | है । धो हक शक के ऋऋल +। ++ &%क का कार आय तक दे रु 
हू ; आकर 
के एज पफ्ूताएऋ दिखार तय शय ४3 | पजला- 
पक ् हल ्ब प्ज न पा हल बह 
हा कि लड़... अजिज> बज पा चल 
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बोडना उत्तम है । सतमसे बहकर दूसरा कुछ नहीं है; 
परंतु यह समझ्न हो जि सापुरुप द्वारा आचरण छाये 
हुए सबके ययाव खरूयका ज्ञान अत्यन्त किन होता 
है। जिसकी युद्धि शुद्ध ( निप्कराम ) है, बह पुरुष यदि 
अत्यन्त कलर होकर भी, जेंसे अंध पशुक्तों मार देनेसे 
बल्यक नामक व्याप पुष्पक्का भागी हुआ था, उसी 
प्रकार महान पुण्य प्रात कर छे तो क्या आशय है ! 
इसी तरह जो धर्मकी इच्छा तो रखता हैं, पर है मूर्ख 
ओर ज्ञानी, वह नद्वियोंके संगमपर बसे हुए कीशिक 
मुनिकी भोति यदि अज्ञानवूवंधा धम्म करके भी महान 
पापका भागी हो जाय तो क्या आश्चर्य है ? 
अज्ञुन डबाच 

आचक््य भगवन्नेतद यथा विन्दाम्यहं तथा। 

घलाक॒त्यानुसम्पन्ध॑ नदीनां क्रोशिकस्य चा॥ 
( मद्राभारत क४० ६९५ | ३८ ) 
अजुन बोले--भगवन, | बाह्य नामक व्याथ सीर 
नदियोंके संगतरर गहनेदाल बीधिक मुनिकी फुया प्रादिये। 


भिप्रस भे इस विषयका अच्छा ता समझ सझू । 


जि | ए 


ब्यापने ट्विसछझ प्राणीयों गारइर भी स्वय आम जिद 


,"7१+२६ “४7 "<5 
4१९५ ५ + “4। 


एस स्यातापमस दे साख बलाओा दाम भारत । 
यात्राथ एडदासरस्य ससाते शान मे कामदः ॥ 
पृट्ठो थे ग्राताोपतस कम चचचस्यातश्र साथतान । 
खधमनिरतोी मिर्य संत्ययागनसंगंदा: | 
से झदाडिन्मग लिसनान्य दिन्द स्थूर्य फ़म्िन । 


# 
डिप पतले देगा देदापद दायबन्नपत्र ॥। 


र्ज 


8] 
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तपरतप्त्वा वर प्राप्त क्तमन्ध खयम्भुवा ॥ 
तदूत्वा सर्वभृतानामभावक़तनिश्रयम्‌ । 
ततो बलाकः खरगादेव॑ धमः सुदुर्तिद। ॥ 
( महाभारत फर्ण० ६९। ३९--४५ ) 
भगवान श्रीकृष्णने कहा--भारत ! प्राचीन कालों 
बलाक नामसे प्रसिद्ध एक व्याघ रहता था, जो अगनी 
स्री और पुत्रोंकी जीवन-रक्षाके लिये ही ऐिसक पशुओं- 
को मारा करता था, काम्ननावश नहीं | त्रष् बूढ़े माता- 
पिता तथा अन्य आश्रित जनोंका पालन-पोपण किया 
करता था। सदा अपने धर्ममे छगा रहता, सत्य 
बोलता और किसीकी निन्दा नहीं करता था | एक 
दिन वह पशुको मार लानेके लिये बनमें गया; किंतु कीं 
किसी हिंसक पश्ुको न पा सका । इतनेमें दी उसे 
पानी पीता हुआ हिंसक जानवर दिखायी दिया, जो 
अंधा था; नाकसे सूँघकर ही आँखका काम निकाछा 
करता था । यद्यपि वैसे जानवरको न्याधने पहले कभी 
नहीं देखा था; तो भी उस समय उसने मार डाछा। 
उस अंधे पशुके मारे जाते ही आकाशसे व्याधपर 
फूलोंकी वर्षा होने छगी। साथ ही उस हिंसक पश्चुओं- 
को मारनेवाले व्याधको ले जानेके लिये खर्गसे एक 
छुन्दर विमान उतर आया, जो अप्सराओंके गीतों और 
वाद्योकी मधुर ध्वनिसे मुखरित होनेके कारण बड़ा 
मनोरम जान पड़ता था | अज्जुन | छोग कहते हैं कि 
उस जन्‍्तुने एर्व॑जन्ममें तप करके सम्पूर्ण प्राणियोंका 
संहार कर डालनेके लिये वर प्राप्त किया था; इसीलिये 
ब्रह्माजीनी उसे अंधा बना दिया था । इस प्रकार 
समस्त ग्राणियोंका अन्त कर देनेके लिये निश्चयसे 
युक्त उस जन्तुको मारकर बलाक खर्गछोकमें चला 
'गयां; अतः घर्मका खरूप अत्यन्त दुर्ज्ेय है । 
सत्यवादी कोमिककों ( हिंसाजनक ) सत्य बोलनेपर भी 
' नरक भोगना पढ़ा 
कौशिको5प्यभवद्‌ विग्रस्तपस्वी नो बहुश्रुतः 
नदीनां संगमे ग्रामादद्रात्‌ स किलावसत्‌ ॥ 
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सत्य मरा सदा वाच्यमिति तलाक । 
सत्यवादीति विख्यातः स तदाएप्सीद पा) 
अथ दस्पुभयात्‌ केचित्‌ तदा तद बनाम । 
तत्रापि दख्खः हुद्धालानमार्गल य्। 
अथ कांशिकमस्थेत्य प्राहुस्ते सत्माहि!। 
कतमेन पथा याता भगवन्‌ वहों कगा!॥ 
सत्येन प्रष्ट; अत्नृहि यदि तानू वेश शत ३। 
स प्रष्ट: कौशिकः सत्य वचन तातुबाव है॥ 
बहुबृक्षततामुल्ममेतद्‌. बनपरपाश्रिता।। 
इति तान्‌ ख्यापयामास तेम्यसतस तकोरिक) 
ततस्ते तान समासाद क्वूरा बष्जुरित शी 
तेनाथर्मेण महता वाखुरुकेन कोरिक!॥ 
गतः स कप्टं नरक॑ छक्ष्मर्मेमकरिद!। 
( महाभारत कर्ण० ६९ | ४६-४४ | 
इसी तरह कौशिक नामका एक तपली ब्रह्म 
जो बहुत पढ़ा-लिखा या शार्तज्ञ नहीं था । है ्ि 
पास ही नदियोंके संगमपर विवास वहां है 
धनंजय | उसने यह नियम ले डिया था कि 
सत्य ही बोढँगा | इसलिये उन. दिनों वह प्यार 
नामसे विख्यात हो गया था| एक दिनकी आ 
कुछ छोग ढुटेरोंके भयसे छिपनेके लिये उत्त वर 
गये; परंतु वे छुटेरे कुपित हो वहाँ भी उन रो 
यत्नपूर्वक अलुसंघान करने छो। उन्होंने सी 
कौशिक मुनिके पास जाकर पृछा-- मई । हा 
लोग जो इधर ही आये है, किस रास्तेसे गे “ 
में सत्यकी साक्षीसे पूछता हूँ । वि ही । 
जानते हों तो बताइये |! उनके इस प्रकार डर 
कौशिक मुनिने उन्हें सची बत रे रा 
वनमें जहाँ. बहुत-से वृक्ष, टी और 
हैं, वहीं वे गये हैं |? इस प्रकार आई 
दी। व 
डाकुओंने उन. सबका पता पाकर उन्हें. मार 7 
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लिये दूसरोंसे सत्यमापग-रूण धर्मका पालन कराना चाहते 
हों तो बहा उनके समक्ष मीन रावार उनसे फिग्ड 
छुड़नेकी चेट्टा करे, किसी तरह चुछ बोले ही नहीं; 
किंतु यदि बोलना अनिवाय हो जाय अथवा न बोडनेसे 
लुटेरोंको संदेह होने छगे, तो वहाँ अगत्य ब्रोलना ही 
ठीक है | ऐसे अवप्रपर उस असत्यकों ही ब्रिना 
विचारे सत्य समझो | जो मन॒प्य क्रिसी कार्यके डिये 
प्रतिज्ञा करके उसका ग्रकारानतरसे उपादान करता हैँ, 
वह दम्भी होनेके कारण उसका फल नहीं पाता; ऐसा 
मनीषी पुरुषोंका कथन हैं। प्राणसंकट-कालमें, विव्राहमें, 
समस्त कुटुम्बियोंके प्राणान्‍्तका समय उपस्थित होनेपर 
तथा हँसी-परिहास आरम्म होनेपर यदि असत्य बोला 
जाय तो वह असत्य नहीं माना जाता । धर्मक्रे तत्लकों 
जाननेबाले विद्यान्‌ उक्त अवसरोंपर पिव्या बोलनेमें पाप 
नहीं समझते | यदि झूठी शपथ खानेपर लुटेरंक्रे साथ 
बन्धनमें पड़नेसे छुटकारा पाया जा सके, तो वहाँ असत्य 
बोलना ही ठीक है | जहाँतक वश चले, किसी तरह 
उन छुटेरोंको धन नहीं देना चाहिये; क्योंकि पापियोंको 
दिया हुआ घन दाताकों भी दुःख देता है | अतः 
धमके लिये झूठ बोलनेपर मनुष्य असत्यभाषणके दोषका 
भागी नहीं होता । अजुन ! मैं तुम्हारा हित चाहता 
हूँ,इसीलिये आज मैंने अपनी बुद्धि और धर्मके अनुसार 
क्षेपसे तुम्हारे लिये यह विधिप्रवक घर्माथर्मके निर्णयका 
संकेत बताया है । यह सुनकर अब तुम्हीं बताओ 

क्या अब भी राजा युरघिष्ठिर तुम्हारे वध्य हैं ? 


इसपर दुखीद्वद्य अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा-- 
“श्रीकृष्ण ! आप तो यह जानते ही हैं कि मेरा ब्रत क्‍या 
है ! मनुष्येमिंस जो कोई भी मुझसे यह कह दे कि प्पार्थ ! 
तुम अपना गाण्डीब धनुष किसी दूसरे ऐसे पुरुषको 
दे दो, जो अज्लोंके ज्ञान अथवा बल्में तुमसे बढ़कर हो तो 
केशव ! मैं उसे बलपूवंक मार डालूँ |? इसी प्रकार भीमसेनको 


«7 कोई 'मूँछ-दाढ़ीरहितः कह दे तो वे उसे मार डाहेंगे। 


। ९ | राजा युधिष्ठिरने आपके सामने ही बारंबार मुझसे 
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अमन कद्ठा है कि श्तुम अपना घनुप दूसरेको दे ऐ | के! .. 
यदि मैं सुधिष्ठिस्कों मार डादूँ, तो फिर इस बवजाोऐं 
देर भी में स्वयं जीवित नहीं रह सकता | किसीवह[( 
भड़के ) पाये चाहे छूट जाऊ, परंतु गज एरैल्‍े 
बधका निन्‍्तन करके जी नहीं सकता। निश्रय ह झ छा 
किकर्तव्यविमृद दीकर पराक्रमआत्य और अवेतस हे सा 
धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! संसारके छोगंक़ी ७ 
भिपसे मेरी प्रतिश भी सच्ची हो जाय थौर हि 
पा/हुपुत्न राजा युधिश्रिर और मे दोनों जीवित भी झ्छ्े- 
ऐसी कोई राह आप मुझे देनेकी कृपा कर! छः 
श्रीक्रप्णने ऐसा धर्म-सड्गत उपाय बतलावा मिशतेक! 
कार्य सफल हो जाते हैं | ु 
गुरुजनोंका वाणोसे अपमान काना ही उनके क क। 
वामुदेव उवाच 
राजा श्रान्तों विक्षतों हु|खित 
कर्णेन संख्ये निशा! 
खतपुत्रेण 
शरेभृश॑ ताडितोथयुणगात। 


अतस्त्वमेतेन । 
:खान्वितेनेदमपुकतरूप३ 


अकोपितो होष यदि स संख्ये 
कर्ण न हन्यादिति चाही] 


जानाति त॑ पाण्डव एप हम 
पाप॑ लोके कर ' 
ततस्त्वमरक्तो भ््श 
राज्षा समक्ष परुपा।! 
: सतत | 
करों चूत छ रो हि 
धर्म | 


 तसिन्‌ हते कुखो नेजिता' स्थु 
रेबं॑ बुद्धि पार्थिवे 
'ततो वर्ध नाहईति धर्म 
स्त्वंया प्रति पाली 


मतों 
जीवन्न्य या निबोपेह पे. तवालुहार | 





यशथानिश 


पा 
' नित्योथ॒ुक्ते 


| यधिप्िरका घथ करनेके ख्ियि उद्यत हुए अज्ञनकों भगवान भ्रीकृष्णका धर्मोपदेश स्टज 











फयदा मान लभते माननाहे- नो । इस जीव-जगतम माननीय पुटय अवतक्र सम्मान 
ते सदा स वे जीवति जीवलोके । पाता है. तभीतक वह वास्तव्र्म जीदित हैं।जब वह 
पे बदावमान॑ लभते महास्त महान अपमान पाने छगता हैं, तत्र वह जीते-जी मरा 
तदा जीवन्मृत इत्युच्यते सं || आ झहन्चता हैं | तुमने, भीमसेनने नदुल-महदेवने 
' सम्मानितः  पार्थिवोड्य सेव तथा अन्य दृद्ध पुरुषों एवं झरबीरोंन जगत राजा 
है स्वया थे भीमेन तथा यमाभ्याम |. उपिश्रिका सदा सम्मान किया हैं; पिलु इस समय तुम 
॥ बुद्ध लोके. प्रस्येश.शरें- | उनका थोड़ा-सा अपमान कर दो। 

स्तस्यापमान॑ कलया प्रयुद्धक््त ॥ त्वमित्यत्रभवर्न्त हि ब्रद्दि पा बुत्रिष्टिरम । 
; ( मद्राभारत कण ६९ | ४६-८९) ख्यमिस्युक्तों हि निहतो गुरुभवति भारत ॥ 

ए 


ध्रीकृष्णने कह्ा-चीर ! राजा युव्िप्टिर थक गये हैं | 

रा गन युदस्थओं अपने तीखे वाणोंके द्वारा न्‍न्‍्हें क्षत-पिक्षत 
किर दिया है, इसलिये इस समय ये बहुत दुखी हैँ | इतना 
ती नहीं, जय ये युद्ध नहीं कर रहे थे, उस समय भी 
उतपुत्रने एनके; ऊपर छगातार बागोंकी वर्षा करके इन्हें 
'आयन्त घायट बार दिया था । अतठख् दुखी होनेके 
शरण उन्होने तग्हारे प्रति रोपपृझ ये अनुचित चातें 

।2 तह यह भी सोचा दर कि यदि अजुनको 
॥गाप ने दिलाया गया तो ये सुद्धम कंगकों नहीं मार 
गत 
पाशनगान ग 


ह्छा भू ! हर तत्‌। 
£ 


| घटा 


कारणसे भी येसी बाते वाह दी एे । मे 
विध्रिर ऊझानत है  ंारस पी 
नुग्गर सित्रा हसरथा डिये 


सग्दत है) दाण | सस्ील पे ञ्‌ 


च्त 


तक 0 ! 


दिन भे 


क्र 
४० खान सुम्ट पद पिचन सुनाय ए | बाग 


ह 
आम आप न 220 सच टी मीन 


एयमाचर कॉन्‍्तेय धर्मराज़े ग्रधरिष्टिर । 
अधमयूक्त॑ संयोग छुरुप्बंने॑ कुरूदह ॥ 
अथयोद्विससी प्लेपा श्रुतीनामृत्तमा श्रतिः | 
अविचार्येब कार्येपा श्रेगस्कार्मनेरं! सदा ॥ 
अवधेन वध: प्रोक्तो बंद गुरुस््वमिति प्रभु) । 
तदू ब्रृदि तव॑ यन्मयोक्त धर्मरजस्थ धर्मवित ॥ 
वध धाव॑ पाण्डव धर्मगज- 

स्वत्तोष्युक बेन्सने चवमेपः | 
ततोउस्थ॒पादावमियांद्र पथात 

सम ब्रव| सास्यायन्या न पाथम || 


आ्राता प्रामलव कोप ने जातु 
कुयाद राजा धर्ममबेस्य चापि | 
मचा पूताद आराठवधाश पाये 


|: छ्ण र्यि 
प्र फू 7 


जहि सयपृत्रम ॥ 





3८८ £ घचन-सुधा श्रीक्षप्णको 





है | अपनी गई चाहगेबाले मनुप्योक्ी राद्ता श्रिना 
बिचारे ही इस श्रुतिक्रे अनुसार बर्तात्र करना चाहिये । 
उप्त श्रुतिका भाव यह ६---गुठको त्‌ कह सना उसे 
बिना मारे ही गार डालना है ।! तुम बर्गज्ञ हो तो भी 
जैसा मैंने बताया है, उसके अनुसार धर्मराजक् थ्यि 
'तूः शब्दका प्रयोग करो । पाण्डुनन्दन | तुम्हारे द्वारा 
किये गये इस अनुचित शछवे प्रयोगकी सुनकर ये 
धर्मराज अपना बच हुआ ही समझेंगे | इसके बाद तुम 


प्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचिः करें सब अति श्रद्धासे पत॥। 


स्मके चार्णाएं प्रगाम काके इन्हें तात्लना ले ए 

मांग लेना और इनके प्रति न्यामोचित बचत वे 

वुल्तीनन्द्न ! तुम्हारे भाई राजा युविष्रि पढे 

£। ये सर्मक्रा ख्याल करके भी तुम की 
नहीं करेंगे | इस प्रकार तुम मिष्यामाणण बेर भक़े 
पापसे मुक्त हो जाओगे इधर तुम्हार प्रति मै] 
जायगी और धर्मराज भी सुरक्षित रह जायेगे। शिए 
बड़े हर्पषके साथ सृतपुत्र कका वध कला। 


न ाए--> | थे 44 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका अज्जुनको प्रतिज्ञा-भज्ञ, आठवथ तथा आत्मघातसे बचाना 


और युधिषप्टिरको सान्त्यना देकर संतुष्ट करना 


अजुनने युधिष्टिरके प्रति तिरस्कासयुक्त वचन कहकर 
उनके वधविपयकर प्रतिश्ञाको तो पूर्ण कर लिया; किंतु ( धर्मराज 
ज्येष्ठ श्राता युधिष्टिका अपमान करनेके कारण ) अब अपनेको 
पापात्मा मानकर वे आत्महत्याके लिये तैयार हो गये | तत्र 
श्रीकृष्णने उनसे कहा-- 


अपने मुखसे अपना गुणगान करना आत्महत्या हे 
राजानमेनं त्वमितीदसुकत्वा 

किं कश्सलं प्राविशः पाथे घोरम्‌ । 
व॑ चात्मानं॑ हन्तुमिच्छस्यरिध्न 

'नेद सद्धि सेवित वे किरीटिन्‌ ॥ 


धमोत्मानं श्रातरं ज्येष्टमद्र 
खड्जेन चेन यदि हन्या नृवीर । 
: धर्माद्‌ भीतस्तत्‌ कथ्थ नाम ते स्थात्‌ 


कि. चोत्तर वाकरिष्यस्त्वमेव ॥ 
सक्ष्मो धर्मों दुर्विदेभापि पार्थ 
विशेषतोऊज्ञेः प्रोच्यमानं निबोध । 
हत्वा55त्मानमात्मना प्राप्नुयास्तवं ह 
. वधादू आतुनरक॑ चातिघोरम्‌ ॥ 
त्रवीहि वाचाद्य शुणानिहात्मन- 


स्तथा हतात्मा भवितासि पार्थ। 
( महाभारत कर्ण ० ७० | २६---२८३ ) 


घिष्रिरको पे 
पार, ) राजा युविष्टिकों 'ठ? ऐसा कहा हु 


घोर दुःख क्यों दब गये ! शहुपूइन | क्य तुए वीर 
घात करना चाहते हो : किरीठवारी वीर ! पु 
कभी ऐसा कार्य नहीं किया है। नखीर | भर स्‍ 
धर्मसे डरकर तुमने अपने बढ़े माई जा के ः 
युविष्टिको तत्बारसे मार डर्ट होता तो हे 
कैसी दशा होती और इसके वी तुप्र का के! 
दुन्तीनन्दन ! धर्मका खरूप सूक्ष है । 
जानना या समझना बहुत किन है । रा 
अज्ञानी पुरुषोंके लिये तो उसका जानो # 
कठिन है। अब मैं जो उछ कहता रा ञ 
देकर सुनो । भाईका वध हे 
नरक्की प्राति होती है; उससे भी भयानक री 
खर्य ही अपनी हत्या करनेसे मत से 
अतः पार्थ ) अब तुम यहाँ हा | री 
गु्णोंका वर्णन करो । ऐसा । 
जायगा कि तुमने अपने ही हाथों अपना वध कि 
( अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करना-: 

बखान करना आत्महत्या करता है । ). 


7 


: अर्जुनको भगवान्‌ श्रकृप्णका 
£ अजुनकों भगवान्‌ श्रीकृप्णका उपदेश :: 








तब अजनने अपने पापका प्रावश्चिच्त करने तथा झमने 


| आत्महत्या दोपसे बचानेके डिये अपने मुख अपनी 
दि करके सानों अपना ही दघ कर छिया। इसी समय 
जा युत्रिद्टिर दी हो बनसें जानेकी उद्यत हो गये | उर्न्द 
जुनद्रास कही गयी निरस्कारपर्ण बातें अरहय प्रतीत हुईं 

थे भगवान श्रीक्षणमने उनके चअम्णेर्म प्रणाम 


डाल 
मटटि। 


३ प्रदार 


पल 

पुब्घददव थुविधरसे सयव्रान्‌ श्रीकृप्णकी करवद 
राजन विदितमेतद वे यथा गाण्डीवथन्चनः । 
प्रतिज्ञा सत्यसंभय गाण्डीत प्रति विश्वता ॥ 
ब्रयादू ये ए्र गाण्डीयमन्यस्म देयमित्युत | 
वष्याधस से पुमाद्धेके तवया चोवतो5यमी देश | 
ततः सत्यां प्रतिज्ञां तां पार्थन प्रतिरक्षता । 
मच्छन्दादवमानो5यं कृतस्तव भहीपने | 
गुरुणामवमानों हि. वध इत्यमिश्रीयते । 
तगातू स॑ ये महावाहों मम पार्थस्य चोभयोः 


ना 
/ आवना 


् की 

जा धथलनसे सकल पन्ना “हर डक 726 जप पा 

जे। अदुनस यह काह दाता हम्ह अपना माण्डाव परत 
२ दे देना चाहिये! दढ़ मनप्य इस जगतमें 

दूसरा व दना चआाहँया! उठ मनुष्य इस जगतम उनका 


पर्जनसे 
अजुचस 
4 >> था प्याज़ दे े उय 
दा हैं। अतः शपाल | डाजनन अपनी उस 
प्रतिज्ञाकों रक्षा करते हुए 


है] 


पम्मान कियाः क्योंशि गरुमनांका अपमान ही उनका 


ग्प्ं आह्ासे दापदा यह 


बच कहा जाता हैं | इसलिये महाव्राह्ों ! राजन ! मेरे 
और अजुन दोनोके सत्यकी सरक्षाओं लिये छिसे गये श्स 
अपराधकी आप क्षमा बारें | महाराज !। हमे दोनों 
आपयी शरगमे आवे 

क्षमायाचना दर्ता हैं; आप मेरे अपराधवों क्रमा कर | 
आज प्र॒ष्वी पापी राघापृत्र करके रक्तका प्रान करेगी । 
में आपसे सद्दी प्रतिता वरके बहता है; समए हीमिये 
कि अब सतपृत्र का मार दिया गया | आप जिसका 


' और में 


के 





4 5 डक उसका हि शक 
ग्यतिक्रममिम गजन सत्यसंरक्षणं प्रति | पत्र चाएत खका जावन सवाम ही साया | 
शरण 
शरण स्वयां महाराज प्रपत्ना स्व उभावायं ॥| मगयान ख्ीसप्यका यह बसने सुन हर फमरात यधिद्विट: 
ँन्तुमहास से राजन प्रणतसाभियानतः | ने भरने चग्णे पह एुए हपीकेशयो हगरजवा लदापर किए 
गधयस्याथ पापख भूमि; पाखाते शोगितम्‌ू ॥.. है  हध जोदकर बह बाद इनमे डिय ? "व एस 
अक, के. हर श 
सन्‍य ते अतज्ञानाम हत पिद्धयथ सतजम म्‌। कात $ ० कह दा ॥। डाग्ेरश 00 कर शिल्यएी 
* का 
यस्येन्छसि ब्ध तम्य ग़तमप्यस्थ जीविनम ॥ सा 
ये नि दा ६ मई जाए 7 १ा 7३ एच जज, इन्डजर ॥ >> 
शी फट ५ 4 हक के 430 0 20 23677 श # 55 हर प 
॥ं ११८. [१५,४०| ४०;६७ ४५४७ | 8१ ५०7 ० 
व हा गे ० अप ह धार द्वाग ईद दि विििकए (ते 4:५४ ! 
जरा कक 45 नी का * ऊ भ 
पजय , शाप की पढे विखेस ही है शि शापयड- गमसाओं दो का कया दे नए हन्‍पटहओओं 
ड़ का का कद न ध् न ह धर 0 2 कह 
रईस पर अन्न एिद घनइपा दिप्राप् हे । ६ बेर पक 3 7 । 
जक +० पल औि+म' 2 किलरला 0 ज४त++ 
थक है 
शडुनका भगदान भ्रीग्णदा इमदेंटा 
हे हक ्ः ढ 
पिला: इंतआाए। धर रा खटजजल द्राइनच 5+ इलहचन+ 5-5 ४ 2) #पनक 7 ० मिड थी जक 5 «०00४६ 
े ढृ ५ 0 22 5 ८ कपल, किक हरा 2 23% हक हक 8 3. का हैक बह ढ़ 
कं अब ध प्‌ ४५ ण5 ५ क/*4 0 क बाज, -७ है क+-अब 5 जन हज #% 3 नस ६$ ००० का हि 
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एवं हि दुत्निदों धर्मों मन्दयलेत्रिशेपतः ॥ 
से भवान्‌ धर्मभीरुत्याद्‌ ध्रुवरमेम्यन्महत्तमः | 
नरक घोररूपं व आतुर्ज्यप्रस थे वधात्‌ ॥ 
स॒ ल॑ धर्मभृतां श्रेष्टं राजानं धर्मसंहितम । 
प्रसादय. कुरुश्ने.्ममेतद्व्न मत मम ॥ 
प्रसाद्य भकत्या राजान प्रीते चेत्र यरथिष्टिरे । 
अयावस्त्वरिती योद्धूं खतपुत्ररथ॑ प्रति ॥| 
हत्वा तु समरे कर्ण त्वमद्य निशितः शर; | 
विपुलां प्रीतिमाधत्ख धर्मपत्रय॒ मानद ॥ 
एतदत्र महाबाहों प्राप्तकाल॑मर्त मम | 
एवं कृते कृत चेव तब काय भविष्यति ॥ 


# ++०+लज+ ++>>+>-+५०>+ 
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प्म्म्म्म्च्स्य्स्य्य्य्क्श्य्स्फ्ड-- 
जाती ? वुन्तीनन्दन | तुम्र ऱजाद्ा क कहे 
पश्चात्‌ क्या करते ? इस तरह धर्म लय ॥रे 
डिये दु्किय है| विशेषतः उन छोगेके श्र, किक 
बुद्धि मन्द्र है, उसके संक्ष्म खरूपको साझा इक 
कथिन है | अतः तुम वर्ममीर होनेके काण को 
उ्पेष्ठ भाईके बसे निश्चय ही घोर नर झा 
अन्यकार ( दुःख-) में इबर जाते। इसस्यि झगिक 
गेरा विचार यह है कि तुम धर्मात्माओम श्रेष्ठ पम्प 
बुरुअप् राजा युविश्िसकों प्रसन्न करो | एज यु 
को भक्तिमावसे प्रसन्न कर ठो | जब वे प्रततन हो गे 
तंत्र हमछोंग तुरंत ही युद्धके डिये पृतपुलते छा 


( महाभारत कर्ण ० ७१ | ३-१० ) 

पार्थ | तुम तो राजाके प्रति केवछ 'तृ? कह देने- 
मात्रसे ही इस प्रकार शोकमें डृब गये हो | फिर यदि 
धर्ममें स्थित रहनेवाले धर्मकुमार युधिष्ठिसको तीखी धार- 
वाले तल्वारसे मार डाछते, तब तुम्हारी दशा कैसी हो 


चढ़ाई करेंगे | मानद | आज तुम तीके को) 
कर्मका बव करके धर्मपुत्र युविष्रिते हे 

समरभूमिमें क्का बब करके ध्मपुत्र युर्ि॥ 
अत्यन्त हर्पोछठास भर दो । महावहयो | पे ते ? 
समय यहाँ यही करना उचित जान पढ़ता है। 
कर लेनेपर तुम्हारा सारा कार्य सम्पत्त हो जागा। 

"3 क ६#---- 
श्रीकृष्णका अ्जुनको प्रोत्साहन देना 
युद्धके लिये प्रस्थान करनेपर कुन्तीकुमार अर्जुनके शरीर्में प्रत्युद्वम्य भवेत क्षेमी योन खात्‌ लमिवभे | 
बड़े जोरसे पसीना छूटने छगा तथा मन-ही-मन भारी चिन्ता तब झ्यख्नाणि दिव्यानि लाधग बहमेव | 
होने लगी कि “यह खब कैसे होगा १? रथमें बैठकर चलते सम्मोहश्व॒ युद्धेपु विज्ञानय च पंत | 
समय गाण्डीवघारी अजुनको यों चिन्तामम्म देख भगवान... न मेहिंत्र उुद्धउु | 
वेधः पातश्व लक्ष्येषु योगरचेत् 


श्रीकृष्णने उनसे इस प्रकार कहा । काका 
अर्जुनके बल-वीर्यकी अ्र्ंसा करके उन्हें प्रोत्माहित करना. वन देवान्‌ सगन्धर्वान्‌ हन्यात्सह 


वासुदेव उवाच 


गाण्डीवधन्वन्‌ संग्रामे ये तवया धनुपा जिता: ॥ 
न तेषां मानुषो जेता त्वदन्य इह विद्यते । 
चष्टा हि वहवः शराः शक्रतुल्यपराक्रमा: ॥ 
तां प्राप्य समरे श्रं ते गताः परमां गतिम्त | 
को हि द्रोणं च भीष्म च भगदत्तं च मारिष ॥ 
विन्दानुविन्दावाबन्त्यो काम्बोर्ज च सुदक्षिणम्‌। 


: श्वुताबुपं मद्दावीर्यमच्युतायुपमेव च.] 


पृथिव्यां तु रणे पार्थ न योद्धा ललमः इन । 
धलुग्राह्मा हि ये केचित्‌ कषत्रिया बृदईर! ! 
आ देवात्‌ लत्समंतेपां नपश्यामिशति । 
ब्रह्मणा च ग्रजा। सृष्टा गाण्डीवँ च॑ महेई कि 
येन ल॑॑ युध्यसे पार्थ तसान्नासति लगा पं क्‍ 

अवश्य तु मया वाच्य यत्‌ पर्थ्य तब पार्टी 

मावमंस्या महाबाहो कर्णमाहवशोरित 
कर्णो हि बलवान धप्त। हृताखम मद्राथा 


£ श्रीकृष्णका अजुनको प्रोत्साहन देना ३: ;९१्‌ 
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करती च चित्रयोधी च देशकालख कोविदः । 

बहुनात्र किपरक्तेन संक्षपाच्छूण पाण्डव ॥ 
€ महासार्त कण० छए़ | १७--२७ ) 
भ्रीकृष्ण बोले--गाण्दीयवयारी अजुन ! तुमने अपने 
नुपसे मिन-मिन वीरोपर विजय पायी हैं, उन्हें जीतने- 
सत्य इस संसार तुम्हारे सित्रा दूसरा कोई मनुष्य नहीं 
' | मैने ठेग्या हे, इन्द्रके समान पराक्रमी बहुत-से झर- 
गए समराहुणम तुम शोयसम्पन्न वीरक पास आकर परम 
निको प्राप्त हैं| गये | प्रभो | आये | जो तुम्हारे-नेसा 
रे ने दी, ऐसा दान पुरुष ठोणाचाय, भीष्म, भगदत्त, 
वन्‍्तीक राजकुमार बिन्दर और अनुविन्द, काम्बोज- 
जल सुदक्षिण, मद्रापराक्रमी श्रतायु तथा अचद्युतायुका 
ग़मना करके सकुशल रह सकता था ? तुम्हारे पास 
देब्य अख हैं; तुमसे फुर्ती है, बल है, सुद्धक समय 
एमी घबराहट नहीं ऐोती | तुग्दें अस-शर्णोका 
फ्खूद पान है तथा छक्ष्यकों बेचने तथा गिरानेकी 
रेस कात्र | अड्भुन । झत्ययों बेबते समय 
सारा चित एपाग्र रहता हैँ । गन्‍्धनोसिदित 
॥ देवताओं तथा चराचर प्राणियोंक्रीं तुम एक साथ 
मार सपने । छुर्लोठुमार ३ इस भ्ूमग्दडफ दूसरा 





पर पराप गग्दारे समान दांटा नहीं € | बहाँसे वालया 
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॥ | इल 4.] । जद ६ कान जा धुजादा 


तथा दद्ा-काइ्ओका समइनदाला 


विपयमें अल _ न 
विपयम अधिक कहनेसे क्या छाम, संक्षयसे ही सुन लो। 





| पाण्डुनदन इस 


॥ ॥ न सठा लक] बटन 
कणके गहानू बल-दीयका वणन करके उप्तह्रा बंध करनके 


ब्ध $ २ हु 
टिये अजनओ प्रोत्साहित फरना 


खत्समं लवद्विशिप्ट या कण मसन्धे महारथम्‌ । 
परम यत्नमाखाय त्वया वध्यों महाहवें ॥ 
तेजसा वहिसत्णों बायुवेगसमों जबे। 
अन्तकप्रतिम। क्रोघे सिहसंहननों बली॥ 
अप्टरत्निमहाब्राहब्यूदोीरस्क:... स॒दृर्जब: । 
अभिमानी च झरथ्र प्रवीरः प्रियदर्शनः ॥ 
स्वेयोधगुणयुक्तो मित्राणामभवंकर: । 
सतत पाण्डब्पी थधार्वेरा्रद्दिति रतः ॥ 
संबसर्वध्यों राधेयों देवेरपि सास; । 
ऋते त्वामिति में बृद्धिस्दय जहि घ्तजम्‌ ॥ 
देवरपि हि. संयत्तेत्रिश्नद्धिमीसशोशितम | 
अशक्यः से रथो जेतुं संरबरपि सबृत्सतिः ॥ 
दुरात्मानं पाप ग्ंमं 
दृष्टप्र्त॑ पाप्डवेयेष 
पाण्टवेग्रपिंगेंध 
हस्वा कम निश्िताथों 
ने. सझतपु्न रथिनां.. बरिट्र 
नि्ाडिय काइदद 


से ग्नएन्र. सोथनों वाट 


निन्यम । 
हीनस्वार्थ 
भयादय ॥ 


नगाय । 


श्र 
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दृ॒प्त पुरुपशादुल जहि कर्ण धर्नजय ॥ 
अहं त्वामनुजानामि वीर्येग व बेन चे। 
जहि कर्ण रणे शर मातइमिव केसरी ॥ 
यस्थ वीयेंग वी ते घातराष्ट्रीब्बमन्यते । 
तमध पार्थ संग्राम कर्ण वेकतेन जहि ॥ 
( महाभारत फ्रश० ७२ | २८--४० ) 
में महार्थी कर्णक्रो तुम्हारे समान या तुमसे भी 
बढ़कर मानता हैं | अतः गहासमरमें महान प्रयत्न करके 
तुम्हें उसका बंध करना होगा । कण तेता अगिक 
सदश, बेगमें बायुके समान, क्रोबर्मे यमराजक्रे तुल्य, 
सुदृढ़ शरीरमें सिंहके सच्झा तथा बल्बान्‌ हैं । उसके 
शरीरकी ऊँचाई आठ रत्नि ( एक सी अड़सठ अंगुछ ) 
है । उसकी भुजाएँ बड़ी-बड़ी और छाती चीडी हैं । 
उसे जीतना अत्यन्त कठिन हैं | वह अभिमानी, 
शौर्यंसम्पन्न, प्रमुख वीर और प्रियदर्शन ( सुन्दर ) है । 
उसमें योद्धाओंके सभी गुण हैं। बह अपने मित्रोंको 
अभय देनेवाछा है. तथा दुर्योवनके हितमें तत्यर रहकर 
पाण्डबेंसि सदा द्वेष रखता है । मेरा तो ऐसा विचार है 
कि राधापुत्र कर्ण तुम्हें छोड़कर इन्द्रसहित सम्पूर्ण 
देवताओंके लिये भी अवध्य है; अतः तुम आज सृतपुत्रका 
बंध करो । समस्त देवता भी यदि रक्त-मांसयुक्त शरीरको 
धारण करके युद्धकी अभिश्ञषा लेकर विजयके ढिये प्रयत्न- 
शील हो रणभूमिमें आ जाये तो उनके लिये रथ्सह्वित कर्णको 
जीतना असम्भव है | अतः आज तुम दुरात्मा, पापाचारी, 
क्रूर, पाण्डबोंके प्रति सदा दुर्भावना रखनेवाले और 
किसी खार्थके बिना ही १.ण्डब-बिरोतरमें तत्पर हुए कर्ण- 
का वध करके सफल्मनोरथ हो जाओ । रथियोंमें श्रेष्ठ 
सूतपुत्र अपनेको कालके वशमें नहीं समझता है | तुम 
उसे आज ही कालके अधीन कर दो । रथियोंमें श्रेष्ठ 
सूतपुत्र कर्णको मारकर धर्मराज युधिष्ठिरकों प्रसन्न करो | 





मे पार्य ! मैं तुम्हारे उस वलू-पराक्रमकों अच्छी तरह 


े 


ज। हैँ, जिसका निवारण करना देवताओं और 
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असुरके डिये भी कठिन हैं | दुामा सफ़ ह 

धंडगी आकर सदा पाण्डबोका अपन का है 

धनंजय । जिसके साथ होनेसे पापी दुर्योव शि 

वीर मानता है, बह सतपुत्र कण ही सरे पॉलीड 
है; अतः आन तुम उसे मार बाण । अत | ६। 
पुरुषों सिंहवे समान है, तट्वार ही उसकी रस्म 
पनप ही उसका फआ हुआ मुख है, वाग सह 
हैं; वह अत्यन्त बेगशाी और अर्भिंना्ी है 
उसका बत्र करों । जेसे सिंह मंतर हागक्री 
डालता है, उसी प्रक्वार तुत्र ीं आये के ॥ 
पराक्रमसे रणभूमिम शूरवीर कर्णकों मार थे । झा 
ठिये में तुम्हें आज्ञा देंता हैँ । पा कि की 
दर्योच्रन तुम्हारे बरूपराक्रमकी अवहेल्ता कं 
उस बेकर्तन कर्णक्रों आज तुम युद्धम मार ढ्ने। 


तदनन्तर कर्णका बंध करनेके लिये इतर रे 
जाते हुए. अज्जुनसे अप्रमेय-स्वरूप भगेवीत कृधने को! 
पक्षीय मीप्मद्रोण आदिके विपुल परक्रिमका 
अर्जुनके शोर्य-बीय-शक्ति-बछ तथा विजयी 
करके एवं दुर्योधन-कर्ण आदिके अलावा पक 
याद दिलाकर अर्जुनकी उत्तेजित करते हुए ई: 
प्रकार कहा-- ह रे 
सुबर्णपुद्टा नाराचाः श्॒ष्ता बचत 
त्वयास्तास्तस्थ वर्माणि मिच्वा पान शो 
उग्रास्वद्भुजनिउुक्ता मम मचा महाशर 
अद्य कण महावेगा। अपयन्ठु 
अद्य ह्वाह्मकुवा दीना विषष्णास्वच्छरा 
प्रपतन्त रथात्‌ कर्ण पर्वन्तु वध 
अब शोणितसम्मग्न॑ शान पिते व 


अपविद्धायुध॑ कर्ण दीना+ | 


है 
के 


: हस्तिकक्षो महानस्य 


प्रकम्पमानः पततु भूमावाविरेत' 


तवया शरशतैश्ठिन्न॑ - रथ हेमविशशीं" 
हतयोपाश्वम॒त्यज्य भीतः शल्य: पलायरतीः 


४५ श्रीकृप्णझा अजुनकों प्रात्साहन देना भ्थ्दे 
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से चत कमसते पार्थ खनपत्न्य पश्यत: । 
प्रतिताशसाधोय निदर्नित्यसि सायक्र) || 
टन बजस्तु ते सट्टा प्रिय पृत्र दुसस्मदात। 
गरतां द्रोणभीष्मास्थां बच। शत मानद ॥ 
तेये। लबोधनों इृप्ठा हतमाधिरथ त्वया। 
मिगशा आवजिने खद्य राज्य चर संबस्वरि: ॥ 
| गटाशार्त दाग[ ० ७३२ 
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; ्ट् | तरी गा आर सीनया पड दात्म फकरने- 


8 सुदार चडाये हुए दत्ननादाक नाराच बचे छेदकर 


का रक्ा पान ऋा्गे। आज तम्दारें हार्थेसे छूटे 
महान बेगद्ार्द शाख् बाज काया 
गज 400! न से अवलोक पोज | मे आल 
ग्गरे बागसि पीडित | 
पक छषर 7 ट्रायार मचाने हुए छंगदों रसे नीचे 


साधार एच 


0 उमिपाड दीन और विपाद- 


मिला एइगे। आज काग रक्तम इबर प्ृष्यीयर पड़ा 
तो हट ही शीर उसके आयुव इक-्डबर पके पड़े 
70 ]:7 अच्मार्म उसके; बन्प-बास्यन दीनडसी होपर 
इसे दल | शाज हावी रसेके शिधसे युक्त धमिरद- 
पू फरद। विधान पर छुस्टरे भशासे बाटवार कीपता 


६इ.॥ उसे प्रडपर गिर पढ़ें । शात शाला झा मी तम्दारे 
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पास शंगय नमस्ते उस सदगविददित रब, 





स्छासे ( कण 3 
नुस्दे शाम होना 
पुत्र, पृश्युग्न, शिल 











द्रापदेयांध श्रष्टछ्युम्नशिखण्डिता । 
श्रष्टयुम्नतनजांब शतानीक थे नाकुलिम ॥। 
नकल सहदेव थे दुख जनमेजयम्‌ | 
सुक्रमार्ण सात्यकिं थे विद्धि कमवर्श गताने ॥ 
अभ्याहतानां कर्णन पत्ाटानामसी रण | 
श्यते नमिनदा वोस्म्चद्धन्थूनां परंतप ॥ 
नन्‍्वेव भीता: पख्ाला: कपंचित्‌ स्पू: पराझमुखा; 
न हि खझृत्यूं महेप्यासा गणयन्ति महारंगे ॥| 
ये एक; पाण्डर्वी सेनां शगेघ समवेश्यन । 

समासाद पश्चाला भी प्म॑ नासन पराठ गुरया : ।। 
ते क्थ कणमासाय विद्ववेयुमहारथा: । 


६ भदाभासनस काम > ०३६ 


पश्चालान 


५ हू 
] कक कक 7 
| तन 


रू 
बहा 5 
कक 


डु (७ >ः हर रू 
गरतश्रष्ट , बणया ताल बागशो मार खान हृप 
हे पप्मारसर्य 5 नल्ज्लतज इंजन 
भा य पछसझडल्‍बार पाश्टय-सानय इ्कार फकरनद। 
तर 


कद कलम था 
रहा) दाड़े जा मा है| सशुन ५ 
बाधिय कि प्राक्मट सोचा, टापदी; 
> 4... ५० भुजक्‍ट>ड पान 
र्ट, हासन ४ 


ढ भा के / रा 
/४३०२,5 प््क्चज रा 323 557 2७ २०० ०,4१4 
दताबीफ, नहाड सटे, दुटुए, जनमतत, खुच्या समर 
के 5 क्ः बा 
सास्यशि--य संब-दा जय दार्जओ बदाम पे मय 
खाखादा--+-ाय संतेनड, लत बा७क पिदसि पट रत 6 ॥ 
हम 4 २०५5 ॥ ४८० ॥ लि बी कह 
साशुजाका खदाव पहागत, दास |, बा, पड बार 
ब ः 


ऐ%६ श्श्प ४ 


४ 
समगओे हाोन्यय वापाजाया घड़े बज हाथो: 
ए हुए दारंइव आलाडइाबतग बह कार पाना ह 
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कर्णन भरतश्रेष्ठ पश्य पश्य तथाक्रतान ॥ 
तांस्तथाभिम्नुखान्‌ वीरान्‌ मित्रा4 त्यक्तजीमितान 
क्षय॑ नयति राधिय! पश्चालाब्छतणों रगे ॥ 
तंदू भारत महेमासानगाधरे मञ्जतोडप्लवे | 
कर्णाणवे प्लबो भृत्या पश्चाटांख्रातुमहसि ॥ 
अल हि रामात्‌ कर्णन भार्गवाद्पिसत्तमात्‌ | 
यहुपात्त महाघोर॑ तस्थ रुपमुदीर्ते ॥ 
तापन॑ सर्वेसेन्यानां घोररूप॑ सुदारुणम । 
समधृत्य महसेनां ज्यलन्त स्वेन तेजसा ॥ 
एते चरन्ति संग्राम कर्णचापच्युताः शरा; | 
भ्रमराणामिव॒व्रातार्तापयन्ति मर ताबकाव ॥ 
एते द्रवन्ति पश्चाला दिक्षु सबोसु भारत | 
कणोख्न॑समरे प्राप्य दु्निवरर्थमनात्ममरिः | 
( महाभारत कर्ण ० ७३। ११२--११९ ) 
(परंतु ) जेंसे आग अपने पास आये हुए पतड्ेंके प्राण 
ले लेती है, उसी प्रकार शूखीर कर्ण बाणोंद्वारा अपने 
ऊपर आक्रमण करनेवाले वेगशाढी पाश्चालोंके प्राण ले 
रहा है। भरतश्रेष्ठ ! देखो, ये पाश्चाछ योद्धा दौड़ रहे 
है | निश्चय ही कर्ण और दृसरे-दूसरे योद्धा उन्हें दौड़ा 
रहे हैं | देखो, वे कैसी बुरी अवस्थामें पड़ गये हैं । 
जो अपने मित्रके लिये प्राणोंका मोह छोड़कर श्त्रुके 
सामने खड़े होकर जूझ्न रहे हैं, उन सैकड़ों पाश्चार वीरों- 
को कर्ण रणभूमिमें नष्ट कर रह है | भारत ! कर्णरूपी 
अगाध महासागरमें महाधुर्धर पाश्चाठ बिना नावके डूब 
रहे हैं | तुम नौका बनकर उनका उद्धार करो | कर्णने 
मुनिश्रेष्ठ शगुनन्दन परशुरामजीसे जो महाधोर अख्न प्राप्त 
किया है, उसीका रूप इस समय प्रकट हो रहा है | 
यह अत्यन्त भयंकर एवं घोर भार्गवासत्र पाण्डबोंकी विशाल 
सेनाको आच्छादित करके अपने तेजसे प्रज्यलित हो 
सम्पूर्ण सैनिकोंको संतप्त कर रहा है । ये संप्राममें कर्णके 
धनुषसे छूठे हुए बाण अ्मरोंके समूझोंकी भाँति चलते 
कु योद्गाओंकोी संतत्त करते हैं | मरतनन्दन | 
जिन्हनि अपने मन और इन्द्रियोंको बशमें नहीं कर 
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सब हैं, उनके डिये कर्गके अछों ऐक़ा हर 
कथन है | समराध्रगर्मे इसकी चोट खाक वे एक . 
मैनिक सप्र्ण श्शाओम भाग रहे हैं । 
एप भीमो दृहक्रोवों भृतः पार्थ प्मतत। 
सझयेयेवियन कर्ण पीछ्यते निशिते!॥॥ 
पण्डवान सृझ्लय|श्रिय पश्चाठयंत भत। 
हन्यादुपेक्षित। कर्णो रोगो देहमि|॥।॥ 
नन्‍्य॑ त्वत्तो हि पश्यामि योथ योमिएिर के 
ये समासाद् राधेय स्वस्तिमानावजेद गत 
तमद्र. निशितेबगित्रिनिहर्त गसी। 
यथाग्रतिज्ञ पार्थ ल॑ छूतला कीरिसाणरि। 
ल॑ हि शक्तो रे जेतुं सक्ावपि बोला! 
नान्‍्यों युवि युधां श्रेष्ठ सत्यमेतद क्री ते | 
(४ 4 
एतत्‌ कृत्या महत्‌ कम हला कप महल | 
कृतार्थ: सफल; पार्थ सुखी भव नरोफ॥ 
( मद्मामारत कर्ण ७ | हे | 
पार्य ! छछताएूर्वक क्रोधकों धारण कवर * मी 
सेन सब ओरसे सज्लयोंद्वारा घिस्कर काकि सी # 
करते हुए उसके पैने वाणोंसे पीड़ित हो रहें है। माह 
जैसे ग्राप्त हुए रोगकी चिकित्सा न की गगी हो 
शरीरको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार यदि # 
उपेक्षा की गयी तो वह पाण्डवों, संज्नगो और ' ह 
का भी नाश कर सकता है। युविश्िती सेवा १ 
सिवा दूसरे किसी योद्धाको ऐसा नहीं देखा ने 
पुत्र कर्णका सामना करके कुदअ्पूवंक घर लौट 
नरश्रेष्ठ | पार्थ | आज तुम अपनी गे है हे 
तीखे वाणोंसे कर्णका वध करके उम्ज है | 
करो । योद्भाओंमें श्रेष्ठ ) केवढ तुम्हीं सत्राई रा ज 
सम्पूर्ण कौरबोंको .जीत सकते हो, ईसा गो 
यह मैं तुमसे सत्य कहता हैँ । एल्लोत्ता पा हि 
महारथी कर्णको मास्कर यह महान कार्य सैनी हि 
पश्चात्‌ तुम कृतकृत्य, सफलमनोरप शव छुी हो 


££ अमका दुशाई देनेयाले क्मकों डसके अधामक झत्य बताकर श्रीकाणदत फटकारता 57... )९७ 
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हक के, ख् # फ हि 
4० ५ पक प्रा ी. ए हा क्र के ०-न्क घताकर न श्र णृ सा 
धमका हाई दतंवाल कणकीा इक अधामके हूत्य बताकर श्रीक्र फूटफार 
+ श्र जि पट लगा तर 7्लु दे ञ *>०.. «% हल ल् बढ रा 
पत् कोर आअहनमे मार युद्ध होने लगा! दोनो एक. दासी ।परंद उसे इखचते 5) शक गर्ल शान रपक दया 
व न १ 240 नकद य3 चर 5055 ५ पी आज लक करिसल 7 के गन तट व के इज ७८ 203, 77072: 74% 
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जि छः ग 5: श जे यह नह कप जि ४०४०७ 2५४ 
ही । अड़नने बॉग्यलनाका भीषण संदार भाग्म्म किया।. कद बाय; महुनके काइस से हंगपार उन मुकुदको 
रू न न्‍ हु 
शद्ास्धामान दखधिनके समतल संखिक्ता प्रलावय खा; पिच गिससा टुसा बा्त हां सा | खाऊुने पेशी सांप हुस्न 
का 2.5: #: 9 पल 
हि ला मतत कक दड़ी मरवकरता हक सका रहिये भरती घर साया अब वेद उतस्क्र रे 
इयाधनने नहीं मामा। कण भर अमुनके संद्धकों नंकस्ता ; जल कल 0 कि 
रु : ट् ग्ग्ग्य धमकी 75५ पद “० 0०४४ 
लिकाउल हगा। इस समय सन सके दाद दाल थे नं का 


देदसी गयी । बनतस्य थाद्धा भागने टगे। कपने एक सति भयानक पु ८. ,--० ० पी की मी 
रत ग 2८ ४ 


खटते दस हापन धगकों दगाए दो पार छझट-+|ब सपतदा 
पा के हम जि हे | ड़ 
कफ कक 7 ; प्र पम्प सार दा ब् # 4 सा श्य हनन ज्ञा अकन्टत दे क्र ग कर अं 277 कम] ५८ कि 
सांप गह़ानागाद नामक सपहय बाग मार; जा अहनेक सघर बेद मे शा सन्‍नझ सूग लरनां गाध साय गा। हाथी 
भा ये जाना ते। अमनदी प्राणगएरा : पे ् * धर : 5 5 
कीडसक पहुंच जाना का अजुनव। आस्था शावद हा हा। बरका का £। ईरगय निदाखजर बाण सा मारते ।! 
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आदीपयस्त्व॑ राधिय के ते धरमस्तदा गतः ॥ 
यदा रजखलां कृष्णा दुःशासनवश खिताम | 
सभायां प्राइस; कण क् ते धर्मस्तदा गतः ॥ 
यदनाये; पुरा कृष्णा क्किश्ममानामनागयस । 
उपग्रेक्षसि राधेय क् ते भर्मस्तदा गतः ॥ 
विनष्टा। पाण्डवाः कृष्णे शाश्वत मरक गता। । 
पतिमन्य वृणी'्वेति वर्॑स्त्पं गजगामिनीम ॥ 
उपग्रेश्षप्ति राघेय क्क ते भर्मस्तदा गत; । 
राज्यलुत्घ: पुनः फर्ण समाव्यथमति पाण्डवान | 
यदा शकुनिमाश्रित्य क्व ते धर्मतदा गतः ॥ 
यदाभिमत्युं बहचो युद्धे जब्लुमेहारथाः । 
परिवार्य रणे वाल क् ते धर्मस्तदा गतः ॥ 
यद्येप धर्मस्तत्र न चिद्यते हि 
कि. सर्वधा तालविशोपणेन । 
अथेह धम्योणि विधत्ख छत 
तथापि जीवन्न विमोक्ष्यसे हि ॥ 
नलो हक्षेनिजितः पृष्करेण 
पुनर्मशो राज्यमवाप वीर्यात्‌ । 
प्रापक्तथा पाण्डया बाहुवीयौत्‌ 
संवं। समेता। परिवत्तलोभा। ॥ 
निहत्य. शत्रून समरे श्रवृद्भान्‌ 
ससोमका. राज्यमवाप्लुयुस्ते । 
तथा गता धातेरष्ट्रा बनाएं 
धरमोभिगुप् सतत नृसिंहैः ॥ 
( महाभारत कर्ण ० ९१ | १--१७ ) 
- तब रथपर्‌ बैठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने कर्णसे 
कहा--राघानन्दन | सौमाग्यकी वात है कि अब 
यहाँ तुम्हें धमंकी याद आ रही है | ग्रायः यह देखनेमें 
आता है कि नीच मनुष्य विपत्तिमें पड़नेपर देवकी 
ही निन्‍्दा करते हैं; अपने किये हुए. कुकर्मोंकी नहीं | 
करण : जब तुमने तथा दुर्योधन, दुःशासन और 
८: छुबछपुत्र शकुनिने एक वर्ना धारण करनेवाढी रजंखछा 





द्रीगदीकोीं रामायें घुल्याया था, उस सर हु 
गन घर्का विचार नहीं उठा था ! जब वौछओं 
जूएक सडका ज्ञोन ने रखनेबाल गण युग 
शनुानिन जानयूझकर छल्यूत॑ंक हराया था, स क 
तुझााा बर्म कहों चद्य गया था! का | का 
तेफनों वर्ष बीत जानेपर भी जब तुमे प्रात 
राज्य उन्हों वापस नहीं दिया था, उस्त तम्म छा 
था कहां चठ्य गया था ? जब राजा हुक 
तुग्दारी ही सम्गह लेकर भीमसेतकों जहा गिल छ 
अन्न खिलाया और उन्हें सपोर्ते बसा, शक 
तुम्हारा धर्म कहाँ गया था ? राबानदत ! जि 
वारणावत नगरमें ठाक्षामबनके भीतर से हुए कु 
कुमारोंकों जब तुमने जछानेका प्रयन काया १९ 
समय तुम्हारा धर्म कहाँ चढा गया था ! 

कर्ण ! भरी सभामें दुःशासनके वशों पी 
रजखला द्रौयदीकों छक्ष्य करके जब तुमने अर 
किया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चर गा हे 
(घानन्दन ! पहले नीच कौखोंद्रए शिश । 
हुई निरपराध द्वौपदीको जब तुम निकले पे 
थे, उस समय तुम्हारा धर्म कह हा 
( याद है न, तुमने द्रौपदीसे कहा था) 
पाण्डव नष्ट हो गये, सदाके लिये नखकमें १६7 
अब त्‌ किसी दूसरे पतिका वरण कर ट| 
तुम ऐसी बात कहते. हुए गजगामिती 
निकटसे आँखें फाड-फा्कर देख 
तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था * का 
राज्यके छोममें पड़कर तुमने शकुतिकी 
अनुसार जब पाण्डबोंकों दुवारा जएव 
उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ वेट हक 5 
जब युद्धमें तुम बहुत-से महारथियेति 
अभिमन्युको चारों ओरसे घेरकर मैं डर 
समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया 


रहे थे, वी 


हिये बुरी 
280 
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का | का. हि. -पट 
£7 श्रीक्ृण्णक द्वारा अजुचस पाएड्च 





के ५4 साफपानामाझका सः उन सा] 
उकी चिज्ञय एवं सफाताका कश्रन 7? ३९७ 
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परापर यह थम नहों था तो आज मी यहाँ सम्बास्ववादा साद खाकर सम्रा्ठगम इइ-चढ़े शाहुआका 
! - 8, 
£ 5 गज संस नणे शेडाए का पाए अपना गाध्य ग्राद य््ज्गे | निशभ्रा 
क्षा धमकी दृद्ाः देकर ताल खुखानेसे क्या ऑल शल्क कहा सपना साचध्य आप दे निश्चय 
; ८ ट 
७४ रे सह 


तह छत | अब यहों गया वलन ही काये द्ययों 
छत « अब यहां बम वितेत ही काय दया 
क्र्लन्ज न््टां निधां का हे ज़ी नम्हरारा -2« छटठकारा नजट्न्‍नन्‍ जा नहों हैप 
कर शाह, संगत जीने-जी तुम्हारा छुटकारा नहों हा 
जा। पपारन राजा मठकों जएमे जीत लिया था; 
3 पमत अपने ही पसक्ररसे पे: अपने राज्य 

3 अौायन आपच हा पराक्षारस पुन; 3 पड 


7 यद्या दोनों प्राप्त कर डिया | इसी प्रकार लोभग्रन्य 
हर रा ध्क ( का. 
टयू भी आपनी भुनाअक कटसे संख्ृग सगे- 


लगे 2. न्‍् हि | ससश्गनि ई 
गे। एस्सर्सिंद हण्यव संदेव अपने पमंसे सुरक्षित ६ 
अतः इनके द्वास अदृश्य पूतगढ्ओे 


हो जायगा | 


ये सामझाओझ साथ आपदे साज्ययर आकार कर 
की 


| 


पुर्नेक्ना नाश 


ख् तु न चर + ७ 
उस समय भगाने घोझूप्यओे पते ाहनेउर का 
उस समय शंयदाव छाटध्यक् ही अआुयशर फाग 


कै रू, श्श्स् 2 ६४ कओ 57: कक, >/३29 दर ब्ड्श्तछ 
हाजझास ऊना दर शिदा। 4 उस्म्स कादर आी उस्र 


हब 


देते नटीं बना ) 


>> 55. लल्य 


श्रीकृष्णके द्वारा अजुनसे पाण्डब-पक्षकी विजय एवं सफलताका कथन 


+ है है + गे हु 
कण और गस्य भी मारे गये । ध्ूनराष्ट्रके शेष तेरद 
"०%८० जे, पु + + ० * बो 
हंस खाराट जोर मारे हाझे गये। केबल दुर्योधन आर 
धान दो की दीप रह गये मे। एस समय भगवान्‌ 


बढ कब 
ह ने धनते फहा-- 


अयन ताज ००७० फ्र्मा ल्क्णा 
उसनको उत्साहित फ्रन 


धत्रयों इलभूयिद्ठा लातसः परिपालिता । 
गृहीया संजर्य चारो निम्रतः शिनिपुद्नचः ॥ 
परिवासतश सहदेवध भारत । 
गेवपिस्था रणे पापान थानगए्रान सहानुगान ॥ 
दृकपद्ममित्मज्य शरण एसे व्यवस्थिता: | 
सूप झुनप्रगी से द्रोशिश्येय महारंघः ॥ 


8 सम "कक ः छह ड फेक तय की त्र्य कु गत 
का वाट पए।स्याल्य। श्विया पर्मया शत । 
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जितान पाण्डसुतान्‌ मत्या रूप॑ धारवते महत॥ 
निहत खबले धृफ्ठा पीडिते चापि पाण्डव: | 
भुवमेष्यति संग्रामे वधासवास्मनों न्रप: ॥ 
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है 


सेना थक्र गयी है | दुर्योधन समता है दि संग्राम- 
भूमिमें तुम्हारी सारी सेनाका रंहार बरसों; पाण्ड्योंकरो 


पेचन-खुघा श्रीक्षप्णकी संयरकरो गहाने। दिव्य मधुर शत्रि, करें सत्र भति भ्रद्वाते प्र! 
कि आप शीघ्रताएवरक चलें । ताने ! यह पापारगा 
दुर्गाधन अत्र बच नहीं सकता; नमोकि झ्मकी सारी 


(4 -+ 


पराजित कह दूँगा। इसी वह धषतृद्ध 
शरण कर उहा है; परंतु अपनी सेवकों पके 
पीडित एवं मारी गयी देख गज टुवक कला 


अपने ब्िनाशक्े डिये ही युद्दसओं पद को 


जाओ ७७: >> 


हेत-मरोवरके तटपर युध्रिष्ठिर और श्रीक्षप्णकी बातचीत 


है 


समस्त सेनिकोके गारे जानेर जब दुर्योधन झमदराय 
हो गया, तब भागकर दन-सरोवरसों जा दिया | पह्श्य ऊगे 
खोजते हुए वहाँ जा पहुँचे। तब युधिए्टिरने भगवान शरीक णण गे 
ऊदा--अभो ! देखिये तो सही, हुंधिनने जलके भीनर इस 
गायाका केसा प्रशोग किया है। यह पानीकों रोककर सो रहा 
है। इसे यहाँ मनुप्पे किसी अकारका भय नहीं है; क्योकि यह 
इस देवी मायाका प्रयोग करके जलके भीतर निवाश करता है। 
गधव | यद्यपि यह छलकपरकी विद्या बढ़ा चतुर है, 
तथापि कपट करके मेरे हाथसे जीवित नहीं छूट समता | 
यदि समराष्रणर्मे सक्षात्‌ बचन्नधारी इन्द्र इसकी सहायता करें 
तो भी युद्धमें इसे सब लोग मरा हुआ ही देखेंगे |! 
भायावी ज़जुकों मायाके द्वाता मारना चाहिये 
बासुदेव उबान 
मायाविन इसमां सायां माया जहि भारत | 
मायावी मायया वध्य; सत्यमेतद्‌ युधिष्ठिर । 
क्रियास्युपाय्हुिर्सायामप्सु॒प्रयोज्य च॥ 
' जहि लं भरतश्रेष्ठ भोयात्मान सुयोधनय । 
( महाभारत शल्यू० ३१। ६--७३ 
भगवान औरकृष्णने कहा--भारत ! मायावी दुर्योधन- 
को इस मायाको आप याडारा ही नह कर डालिये। 
युविष्ठिर | भायावीका व मायासे ही करना चाहिये, 
यह सच्ची नीति है | भरतश्रेषठ आप बहुत-से रचनात्मक 
उपायोंद्वारा जढों मायाका प्रयोग करके मायामय 
दुर्योधनका बच कीजिये | 
क्रियात्यक उपायों #जक्धक़े उदाहरण 
याश्युपायैरिन्‍्रेण निहता दैत्यदानवा: | 
द क्रियाश्युपामैहुभिवहिर्धद्ध महात्मना । 


क्रिया स्युपम्हुमिहिंरप्ाश्रो फ। 
हिरिण्यकशिप्ंत्र॒ क्रिययेत गिर 
वृत्रथ् निहतो राजन क्रिययंतर वे पं 
तथा पॉलस्त्यतनयों राबणों नाम रहा 
रामेण निहतो राजन्‌ साहुब्ध! खाहु।। 
क्रियया योगमालाय तथा लग किए! 
क्रियाभ्युपायेनिंहती मया राजन पुर 
तारकथ महादेत्यो 9233 गा 
वातापिरिल्वलब्चेव ब्रिशिराथ तथा रे 
सुन्दोपसुन्दावसुरी . क्रिययेत  निष्ितों। 
क्रियास्युपयरिन्द्रेण त्रिदियं भुज्यते 0 | 
क्रिया बलवती राजन्‌ नान्यत्‌ किंविदगाती। 
देत्याथ् दानवाइ्चैंत्र राक्षताः पर्षिवातता। 


गम ० / $ | 
क्रियाश्युपायेनिहताः क्रियां तसात्‌ गा 
( महाभारत शल्य० ३१ । ८7 


रचनात्मक उपायोंसे ही इ्धने वहुत-े हे 
दानवोंका संहार किया था | नाना प्काले ५ 
उपायेसे ही महात्मा श्रीहरिन वल्को हा 
वहुसंख्यक रचनात्मक उपायोसे ही उन्होंने रा 
हिरप्याक्षका वध किया था | क्रियाभक कक 
भगवानने हिरपण्यकशिपुको मी मारा था। के ह 
का वध भी क्रियात्मक उपायसे ही हुआ जे हा को 
नहीं है । राजन्‌ | पुरुस्यकुमार किक झा 
नामक राक्षस श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा हक 
युक्तिकौशल्के सहारे ही सम्ब्रलियों और 
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इसमें भीमसेनका कोई दीप नहीं देखता; इराण्यि आप 
क्रोध न कीजिये। हमारा पाण्डोक साथ येन-सम्बन्ध 
तो है ही, परस्वर सुख्र देगवाछे सीहाईसे भी 
हमलोग बंधे हुए हैं । पुरुप्त्र ! इन पाण्थयोंक्री 
वृद्धिसे हमारी भी वृद्धि है; अतः आप क्रोंब न करें | 
अरोपगो हि धरममौन्‍्मा सतत धर्मचत्सलः | 
भवान्‌ अ्रख्यायते लोके तसात्‌ संशम्य मा क्ुघ। ॥। 
प्राप्त कलियुग विद्धि प्रतिज्ञां पाण्डव्स च | 
आजृण्य॑ यातु वेर्थ प्रतिज्ञायाथ पाण्डवः ॥ 
( गतः पुरुपशाईलो हत्या नेक्ृतिक रणे। 
अधर्मो विद्यते नात्र यदू भीमो हतवान्‌ रिपुमर ॥ 
युद्यन्त समरे बीर॑ कुरुब्प्णियशस्करम्‌ | 
अनेन कण; संदिएः प्रष्ठतों धलुराच्छिनत्‌ ॥ 
ततः संछिन्नधन्बानं विस्थं पोरुपे खितम्‌ । 
व्यायुधीकृत्य हतवान्‌ सौभद्रमपलायिनम्‌ ॥ 
जन्मप्रभृतिलुब्धध॒ पापस्चेव दुरात्मवान्‌ । 
निहतो भीमसेनेन दुघुद्धि! कुलुपांसना ॥ 
प्रतिज्ञां भीमसेनस त्रयोदशसमाजिताम । 
किमर्थ नाभिजानाति युद्धयमानो5पि विश्वताम्‌ ॥ 
ऊउध्यमर॒त्कम्प वेगेन जिघांसन्तं इंकोदरः । 
बभज्ञ गदया चोरू न खाने न च मण्डले ॥) 
( महाभारत शल्य० ६०। २४--२५ एवं दाक्षिणात्य पाठ ) 
भेया | आप संसारमें क्रोधरहित, धर्मात्मा और निरन्तर 
धर्मपर अनुग्रह रखनेवाले सत्युरुषके रूपमें विख्यात हैं; 


अतः शान्त हं। जाइये; क्रोग न कीमिये | कह के. 
कि कब्युग आ गया। पाण्ठुपुत्र भीख पे ; 
पर भी ध्यान दीजिये | आज पाणुकुपर मी बे है 
प्रतिज्ञाके ऋणसे मुक्त हो जायें । पुश्नाकि ९ 
भूमिगें काटी दुर्गेचननक्रों मारकर चढ़े गे। सके 
जो अपने शत्रक्ा व क्रिया हैं, इसमें कोई को 
है | इसी दुर्ेबनने कर्मक्रों आजा दी हि 
उसने बुर और दृण्ि दोनों दुलके छुककी 
करनेवाले, युद्धपरायग, वीर अमिमलुके कु 
समराद्गर्म पीछेते आकर काट दिया थी। झा 
घनुप्र कट जाने और खसे हीन हो जनेग 
पुरुषार्थमें ही ततयर था, रणभूमिमें पीठ व दिल 
उस सुभद्राकुमार अमिमन्युक्रों इसने निया कृत 
डाला था | यह दुगात्मा, दुरबुद्धि एवं पी $ 
जन्मसे ही छोभी तथा कुरकुठका कर्क हों 
भीमसेनके हायसे मारा गया है। भीमसेती ! 
तेरह वर्षोसे चल रही थी और सर्वत्र अरिद्र हे 
थी | युद्ध करते समय दुर्गेविनने उसे याद के 
खखा ? यह केसे ऊपर उछकर भी 
डालना चाहता था । उस 
गदासे इसकी दोनों जॉँघें तोड़ बाली थीं है 
न तो यह किसी स्थानमें था और न गा है 
श्रीकृष्णके द्वार समझायवे जनिषर भी वह 


भीमसेनके कार्यक्रा समर्थन नहीं किया) का 
पर वे रथपर सवार होकर द्वारकाकी ओर चर 


+-+-नचण््स्श्ट्त्यः 


श्रीकृष्णके द्वारा दुर्योधनके आश्षिपोंका उत्तर 


दुरयोधनके गिर जानेपर पाण्डवयक्षके वीर दुर्याधनपर 
फदाक्ष करते हुए भीमसेनकी स्तुति करने छगे | उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन सबसे कहा--- 


सत्युरुषोंकी सलाह न मानकर पाप करनेवाला 
पहले ही मर चुका 
_नन्‍न्‍याय्यं निहत॑ शजजु भूयों हन्तुं नराधिपाः ॥ 


असकृद्‌ वाम्भिस्ग्राभिनिहतो दा होप मर्द 
तदेवैप हतः पापों यह विस 
: छुब्धः पापसहायश् ०० सुहृदां शाला 
बहुशो बिदुखोणः 5! 
पाण्डुम्य: प्राथ्यमानो5पि पिव्यमश 5 


मैप योग्योउ्य मित्रं वा शत्र्वां इला 


£ आद्ृाप्णक दारा इस्यधनक 





५ध# अलनत+ लि लीफीलजीफी+ का 


झिमननातिभुग्सन वाग्मिः 
स्पेमारोहत स्निप्रं गब्छामों चसधाव्रिषा। || 
दिप्टया इतो5य पापात्मा सामान्यज्ञातिवान्धव 

€ महाभारत दाल्य० ६१ । £८--+*३६ ) 





काप्रसथरमंणा । 


कण 


नरेंश्वरी | मरे हुए दाट्का पुनः मारना उात्त 


नमहोंगेनि इस मच्दबद्धि दर्योचनयों वारंधार 
सर बचनहिस घायल किया £ । यह निज पापी 
ड््यी जुका था, जब टोमगे फंसा आर 
पित्त अपना संदाखक्ष बनाकर खद्दीके शासनसे 
हे झन हगा। झिुर, द्रामाचाय, भीष्म 
थे सजयोयें बारंबार प्रामना इसने 
ए्दॉपा उसवा पठया भाग | यह 
उधम अब किसी योग्य नहों है क्सीया 
क्र जीर न शर्त | राजाओं ! यह तो सुख काठके 
गान साथार है उसे कट पचनोद्रारा अपिद छुक्ानदी 
था बर्तन बया छोसे ? लब हांप्र अपन रांपर चंट | 


ऊ ब्प 


हे छ री का हक. 
श रब अत इापनोदा। भार अल | सामाग्पर्स यटट 
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लीक गोगर 7 पुर ५ टी 5- सम्पत्ति ८ 
सर शगनपर बिधा सम्पात्त, 


उनका अपना राज्य होम नहीं बना चाहने थे | 
विप॑ ते भीमसेनाय दर्च सं के 
प्रदीपिता जतुग्रहे साद्या सह सदमेने। 
सथायां बाध्षसेसी थे कूृश झने स्जखला ॥| 
तदेव तावद दश्ान्मव बध्यस्वं निरफपंम्रप | 
अनक्षत्त चर पर्स सोवणेनाश्षवेदिना ॥ 
निद्वन्या बने पराजपीसबादनि इयो रण | 
जयद्रथन पापेन यद कृष्णा इछेशिता बने ॥ 
यातेपु सृगयां चत्र ठव्रिन्शग्थाश्रमम । 
अभिमन्युथ॒ यद्द बाल गया बशमिगाव ॥ 
व्वददाए निहतः पाप तमाम गसो रणे | 
कुब्रांण कृम समन पाण्डयनथरादँिणिग | 
मन्छिखप्टयवथीद भीष्म गिद्रार्थ ने स्थतशिक्रम॥ 
खधम पृष्ठतः छत्या आायायस्यस्प्रिधेष्णया । 
पापनेन इतः संख्ये दतमानोठ्यनां यथि ॥ 
प्रतितामास्मन: सत्मां सिक्ीपद रूमर रिपग । 


त्यिर जा कफ ईद. ७ मन +े 
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इसे भीगसेनका कोई दोप नहों देखता। इसड्यि आप 


क्रोध न कीमअिये। एमारा पाण्डबेक साथ यीननाम्न्व 
तो है ही, परस्पर सुत्र देगेयाछे सीहादसे भी 
हमलोग बेचे हुए हैं | पुरुपाकर ! इस पाण्ड्योकी 
बृद्धिसि हमारी भी वृद्धि है; अतः आप करों ने करें । 
अरोपगो हि धर्मौत्मा सतत भर्मबत्सलः । 
भवान्‌ प्रख्यायते छोके तशात्‌ संशञाम्य मा कु घ। ॥ 
प्राप्तं कलियुग विद्धि प्रतिज्ञों पाण्डत्र्स चे । 
आजृण्य यातु वर प्रतिज्ञायाश्र पाण्डवः ॥ 
( गतः पुरुपशाईलो हला नेकृतिक रणे। 
अधर्मो विद्यते नात्र यदू भीमी हतवान्‌ रिपुम्‌ ॥ 
युद्धयन्त॑ समरे थीर॑ कुरुइप्णियशस्करम्‌ । 
अनेन कण; संदिष्ट। प्रष्ठतों धतुराच्छिनत्‌ ॥ 
ततः संडिन्नधन्बानं विस्थं पोरुपे खितम्‌। 
व्यायुधीकृत्य हतवान्‌ सोभद्रमपलायिनम्‌ ॥ 
जन्मप्रभृतिलब्धधय पापश्चेव दरात्मवान्‌ । 
निहतो भीमसेनेव दहुब्ुद्धि! कुलपाॉसनः ॥ 
प्रतिज्ञां भीमसेनश त्रयोदशसमाजिताम । 
किमथ नाभिजानाति युद्धयमानो5पि विश्वुताम्‌ ॥ 
ऊध्येमुत्कम्य वेगेन जिधांसन्ते इकोदरः 
बभज्न गदया चोरू न खाने न च मण्डले ॥) 
( महाभारत शल्य० ६०। २४--२५ एवं दाक्षिणात्य पाठ ) 
मैया | आप संसारमें क्रोधरहित, धर्मात्मा और निरन्तर 
धर्मपर अनुम्रह रखनेवाले सत्पुरुषके रूपमें विख्यात हैं; 
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अत; शान्ते है जाइये; क्रो ने कीजिये । उह़ ई 
कि कडियुग आ गया। प्राण्ठुपुत्र मीरा फे 
पर भी घ्यान दीजिये | आज पाएडुकुमर भी। बे 
प्रतिज्ञक ऋणसे मुक्त हो जाय । पुश्लकि ईग 
भूमिगें कपटी दुर्शेश्चनक्ीं मारकर चहे गरे।रू 
जो अपने झत्रुक्का बव किया है इसमें कोई कद 
है। इसी हुर्योवनने कर्जको था दी है हि 
उसने बुरे भर इप्गि दानों दुआक छुककोद् 
करनेबाले, युद्रपरायग, वर अमिमयुके पुरे 
समराहग्म पीछेसे आकर काट दिया थी। झट: 
धनुष कट जाने और ख्ते हीन हो बनेक # हा 
पुरुमार्थमें ही तत्पर था, रणमूमिगें पीठ व खिः 
उस सुभद्वाकुमार अमिमन्युकों इसने विहया ई् पु 
डाझा था | यह दुरामा, दुबुद्धि एवं पी हे 
जन्मसे ही छोभी तथा कुछुलका कहती एप 
भीमसेनके हावसे मारा गया है। गीसेती है 
तेरह वर्षोंसे चछ रही थी और सं अति हो 
थी | युद्ध करते समय दुर्योविनने उसे याद 
खखा ? यह वेगसे ऊपर उठहका 
डालना चाहता था | उसे अब भी के 
गदासे इसकी दोनों जॉध तोड़ डांढी थी | पा 
न तो यह किसी स्थानर्म था और ने माह 
श्रीकृष्णके द्वारा समझाये जातेपर भी के 


विरेध है 
भीमसेनके कार्यका समर्थन नहीं किया; । 
पर वे रथपर सवार होकर द्वारकाकी ओर चछ दिये। 


व 


>-+--5७५आै स्लो 


श्रीकृष्णके द्वारा दुर्योधनके आश्षिपोंका उत्तर 


दुर्योधनके गिर जानेपर पाण्डवपक्षके वीर दुर्योधनपर 
फटाक्ष करते हुए भीमसेनकी स्तुति करने छगे | उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन सबसे कहा--- 


सत्युरुषोंकी सलाह न मानकर पाप करनेवाला 
पहले ही मर चुका ह 
, -. नन्याय्य निहतशर्जु सूयो हन्तुं नराधिपाः ॥ 


असकृद बाग्मिर्गामिनिहतों थे या 
तदेवेष हतः पापों य्देव । बह 
 छुब्घ। पापसहायश्र सुहदी! कोण । 
बहुशो ह द्वार 
पाण्डुम्य: प्राथ्यमानोपि 22१) । 
नेष योग्यो5्य मित्र वा 


+ 
के 
। 
की । 
+ 


# श्रीकृष्णके द्वारा दुर्याधनके आक्षेपांका उत्तर # 
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किमनेनातिशुग्नेन वाग्मिः काष्टसघर्मणा । 

रथेप्वारोहत क्षिग्मन गच्छारों बसुधाधिपा। ॥ 

दिए्या हतो5य॑ पापात्मा सामात्यज्ञातिबान्धव 
( महाभारत शल्य० ६१ | १८--२ २३ ) 
नरेश्वरो | मरे हुए शत्नुकी पुचः मारना उचित 
हीं है । तुमलेगोंने इस मन्दवुद्धि दुर्योधनकों बारंवार 
#ठोर वचनोंद्वारा घायल. किया है | यह निज पापी 
ते उसी समय मर चुका था, जब लोममें पैसा और 
एपियोंको अपना सहायक बनाकर सुदहृदोंके शासनसे 
र रहने लगा | बिंहुर, द्वोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म 
था संजयोंके वारंबार प्रार्थता करनेपर भी इसने 
एण्डबोंकों उनका पैतृक भाग नहीं दिया । यह 
राधम अब किसी योग्य नहीं है | न यह किसीका 
पेत्र है और न शत्रु | राजाओ ! यह तो सूखे काठके 
4मान कठोर है।इसे कटु वचनोंद्वारा अधिक शझुकानेकी 
वेश करनेसे क्या छाभ ? अब शीघ्र अपने रथोंपर बैठो । 
गम सब छोग छावनीकी ओर चलें । सौमाग्यसे यह 
गपात्मा अपने मन्त्री, कुटुम्च और भाई-बन्धुओंसहित 

श्र डाछा गया। 
यह सुनकर दुर्याधनने श्रीकृष्ण तथा अज्जुन आदिपर 
चहुत-से आक्षेप किये। तव उन सबका उत्तर देते हुए, 
भ्रीकृष्णे कहा-- 

पापी और उसके साथी अपने पापसे ही यारे जाते हैं 


हतस्वमसि गशान्धारे सम्रावसुतबान्धव: | 
सगण; ससहृच्चंच पाएं सागसनुप्टितः 
तय दुष्द्ृतंवीरों भीष्मद्रोणीं निषातितों ॥ 
कर्ण्ष निहतः संख्ये तव शीलानुद्रतेकः 
याच्यमान मया यृढ्ठ पिच्यमंशं वे दित्ससि ॥ 
पएड्वस्थः खराज्यं च लोभावच्ठहुनिनिश्चयाद | 
९ भष्टाभारत शबल्य> ६१ | ३९५--४४६ ४ ) 
शीनन्दन । तृमन पाएके रास्तेपर पैर रक्खा 
धा एलएच सूप अऊर्ए, पुत्र, झासवम, 


हि पु ध्ह्म ६ 
संपक हर 


करीए-८४ पक १३९७ ण--* 


सुहृद्गणोंसहित मारे गये हो । वीर भीष्म और द्रोणाचार्य 
तुम्हारे दुष्कर्मोसे ही मारे गये हैं। कर्ण भी तुम्हारे 
खभावका ही अनुसरण करनेवालछा था; इसलिये युद्धमें 
मारा गया | ओ मूर्ख | तुम शकुनिकी सलाह मानकर 
मेरे माँगनेपर भी पाण्डबवोंकी उनकी पैतृक सम्पत्ति, 
उनका अपना राज्य लोमवश नहीं देना चाहते थे । 
विष॑ ते भीमसेनाय दत्त सर्वे च पाण्डवाः ॥ 
प्रदीपिता जतुग्ृहे मात्रा सह सुदसते। 
सभायां याज्ञसेनी व कृष् चते रजखला ॥॥ 
तदव तावद दुष्टात्मत्‌ वध्यस्त्व॑ निरपत्रप । 
अनक्षश॑च धमज्जं सौवलेनाक्षवेदिना | 
निकृत्या यत्‌ पराजेपीस्तसादसि हतो रणे । 
जयद्रथेन पापेन यत्‌ कृष्णा क्लेशिता बने ॥ 
यतेषु स्गयां चंब तृणविन्दोर्थाथ्रमम्‌ | 
अभिमन्युथ्च यदू बाल एको बहुभिराहवे ॥ 
त्वद्दोपनिहतः पाप तस्मादसि हतो रणे | 
कुबोणं कर्म समरे पाण्डवानर्थकाहिणम । 
यच्छिखण्ड्यवधीद्‌ भीष्म मित्रार्थ न व्यतिक्रम ॥॥ 
खथरम प४्ठतः कृत्य आचार्यस्वल्येप्सया । 
पापतेन हतः संख्ये बर्तमानोउ्सतां पथि || 
प्रतिज्ञामात्मनः सत्यां चिकीप॑न्‌ समरे रिपुस | 
हतवान्‌ सालतो विद्वान सॉमदत्ति महारथम्‌ | 
अजुनः समरे राजन युध्यमानः कदाचइन | 
निन्दितं पुरुषव्याप्र/ करोति न कंचन || 
६ महामारत शल्य० ६१२ | ४२--४६३, दाक्षियात्य पाठ ) 
सुदुर्मते | तुमने जब भीमसेनकों ब्रिप दिया, समस्त 
पाण्डवोंकों उनकी माताके साथ छाश्षागृद्मर्मे जय शलने 
का प्रयत्न क्रिया और 


किल्ड नद्राश प्रजा 


निट्जि न (पर 
नंटज | दश्ः नन्‌ ! धनक्रीडाके 


समय भरा समान सरजखला हंपदाका अब नमलाोग 
के 402 न ज्क ० 

घसताद छाव, तना तुम बचा बग्य हो गये थे | मुमने 

पुठक्राड़क जानकार छुडपुल् इकुमिक दाग उस 


- 
प्हायो _> 
ह्टास्क डे फजासननयाल घमर दम 
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पराजित किया था, उसी पापसे तुम रणभृगिगें मारे गये 
हो | जब पाण्डव शिकारके डिये तृगबिन्दुके आश्रगपर 
चले गये थे, उस समय पापी जयद्रथने बनके भीतर 
द्ोपदीको जो क्लेश पहुँचाया और पापाहन्‌ ! तुम्दारे 
ही अपराधसे बहुत-से योद्धाओंने मिलकर युद्धस्यलमें जो 
अकेले बालक अभिमन्युक्का वध क्रिया था, इन्हीं सत्र 
कारणोंसे आज तुम भी रणभूमिमे मारे गये हो | भीष्म 
पाण्डवोंके अनर्थकी इच्छा रखकर समरभूमिमें पराक्रम 
प्रकट कर रहे थे | उस समय अपने मित्रोंके हितके 
लिये शिखण्डीने जो उनका व किया है, वह कोई दोप 
या अपराधकी बात नहीं है | आचार्य द्रोण तुम्हारा 
प्रिय करनेकी इच्छासे अपने धर्मकों पीछे करके असाधु 
पुरुषोंके मार्गपर चल रहे थे; अतः युद्गस्थलुमें धृष्टचुम्नने 
उनका वध किया है | विद्वान्‌ सात्वतबंशी सात्यकिने 
अपनी सच्ची प्रतिज्ञाका पालन करनेकी इच्छासे समराड्रण 

में अपने शत्रु महारथी भूरिश्रवाका वध किया था । 


राजन्‌ : समरभूमिमें युद्ध करते हुए पुरुषसिंह अर्जुन 
कभी किसी प्रकार भी कोई निन्दित कार्य नहीं करते हैं | 


लब्ध्याप॑ बहुशर्छिद्रं वीखत्तमनुसरन । 
न जघान रणे कण सेव वोचः सुदर्भते ॥ 
देवानां मतमाज्ञाय तेषां प्रियहितेप्सया | 
नाउनस्थ महानागं मया व्यंसितमख्जम ॥ 
त॑ं च भीष्सश् कणश् द्रोणो द्रोणिस्तथा कृप: 
बिराटनगरे तस्य आनृशंस्याज्न जीविता; । 
सर पाथेस्य विक्रान्तं गन्धर्वेषु कृत तदा । 
: अधमे; कोज्चत्र गान्धारे पाण्डवेयत्‌ कृत त्वयि ॥ 
-  लबाहुबलमाथाय खधमेंग. परंतपा; | 
_ जितवन्तो रणे वीरा पापोडसि निधन गतः ॥ ) 
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यान्यकार्याणि चास्ताक॑ कृतानीति प्रभाे। 
त्रगुण्येन्न तवात्यथ सब हि तदनुहि। 
चहस्पतरुशनसोा नोपदेश; भुतरस्वगा॥ 
इड़ा नोपासिताशत्र हित वावयं न ते भय 
लाभनातबरन ले तृप्णया च बगीज़त। 
कृतवानसकायोणि विपाकस्तस उब्यतार 
( मद्राभास्त दल्य० ६१॥। दाक्षिणात्य पाठ; ४४-१४ 
दुमते ! अर्जुनने वीरोचित सदाचारका वि 
ब्रहुत-से छिद्र ( प्रहार करनेके अवसर ) पक 
युद्धमं कर्गका बच नहीं किया हैं; अत; तुम 
विपयमें ऐसी बात न कहो । देवताओंका मत गा 
उनका प्रिय और हित करनेकी इच्छासे मैंने भय 
महानागास्नका ग्रह्मर नहीं होने दिया; उसे वि 
दिया | तुम, भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्यामा तथा की 
विराटनगरमें अजुनकी दयाठुतासे ही जीवित बच 7 
याद करो, अजुनके उस पराक्रमको, जो उह्ोंने 
लिये उन दिनों गन्ववोंपर प्रकट किया था | गन 
नन्‍्दन ! पाण्डवोंने यहाँ तुम्हारे साथ जो का 
है, उसमें कौन-सा अधर्म है ? शब्रुओंको संताप के 
वीर पाण्डवोंने अपने बाहुबढका आश्रय लेक का 
धर्मके अनुसार विजय पायी है | तुम पापी हो, शी 
मारे गये हो । तुम जिन्हें हमारे किये हुए है 
कार्य वता रहे हो, वे सब तुम्हारे महात्‌ दोफे 
किये गये हैं | तुमने बृहस्पति और झक्राचाकी * 
सम्बन्धी उपदेशको नहीं सुना है, बढ़े हा 
नहीं की है और उनके हितकर वचन भी “हैं रा 
हैं | तुमने अत्यन्त प्रबह छोम और ठध्या कि 
होकर न करने योग्य कार्य किये है। मं 7 
परिणाम अब तुम्हीं भोगो । 


४ श्रीकृष्णका पाण्डवॉको समझाना 3: 
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श्रीकृष्णका पाण्डबोंकी समझाना 


दुर्योधन आदिके इस प्रकार कोशल्से मारे जानेके कारण 
पाण्डवोंकों दीनचित्त एवं चिन्तामग्न देख मेघ और दुन्दुभिके 
समान गम्मीर धोष करनेवाले श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा-- 
महाव्‌ खत्रुक्ो कूटनीतिका अयोय करके माया-कोशल- 
द्वारा वध करना योन्‍्य है 


नेप शक्‍्यो5तिशीघ्रास्धस्ते च सर्वे महारथा। । 
ऋजुयुद्धेन विक्रान्ता हन्तुं युष्माभिराहवे ॥॥ 
नेप शक्यः कदाचित तु हन्तुं धर्मेण पार्थिव! । 
ते वा भीष्ममुखाः सर्वे महेष्यासा महारथाः || 
मयानेकैरुपायेस्तु मायायोगेन चासकृत । 
हतास्ते सर्व एवाजों भवतां हितमिच्छता ॥| 
यदि नेवंबिध जातु कुयों जिल्ममहं रणे। 
कुतो वो विजयो भूयः कुतो राज्य कुतो धनय्‌ ॥ 
ते हि सर्वे महात्मानश्वत्वारोडइतिस्था श्रुवि | 
न शकया धर्मतो हन्तुं लोकपालैरपि खयम्‌ ॥ 
तथेवाय॑ गदापाणिधीर्तराष््री गतकूमः । 
न शक्यो धमतो हन्तुं कालेनापीह दृण्डिना ॥| 
न च वो हृदि कर्तव्यं यद्य घातितो रिरः । 
मिथ्यावध्यास्तथोपायेबहच! शत्रवो5धिकाः | 
( महाभारत शल्य० ६१ | ६१---६७ ) 
यह दुर्योधन अत्यन्त शीघ्रताएरवंक अब चलनेवाल्य 
पा; अतः इसे कोई जीत नहीं सकता था और वे भीष्म, 
दोण आदि महारथी भी बड़े पराक्रमी थे । उन्हें 
बिना माया-कौझलके धर्मानुकूछ सरदताएूर्वक युद्धके 
घास आपलोग नहीं मार सकते थे । यह राजा 
दुर्योवन अथवा वे भीष्म आदि सभी महाचनु्धर 
महार्ती कमी सरल घर्मबुद्धके द्वारा नहीं मारे जा सकते 


5 


ये । भापलेगेंका द्वित चाहते हुए मेने ही बार-बार 


मायाका प्रयोग करके अनेक उपायेंके द्वारा युद्धस्थलर्मे 
उन सबका वध किया | यदि कदाचित्‌ युद्धमें मैं इस प्रकार 
माया-कौशल्पूर्ण कार्य नहीं करता तो फिर आपको विजय 
कैसे प्राप्त होती, राज्य कैसे हाथमें आता और घन कैसे 
मिंठ॒ सकता था ? भीष्म, द्वोण, कर्ण और भूरिश्रवा--« 
ये चारों महामना इस भूतछूपर अतिरथीके रूपमें विल्‍्यात 
थे। साक्षात्‌ लोकपाल भी धर्मयुद्ध करके उन सबको 
नहीं मार सकते थे | यह गदाघारी ध्वतराष्ट्रपुत्र दुर्योवन 
भी युद्धसे थकता नहीं था; इसे दण्डघारी काछ भी 
धर्मौदुकूछ युद्धके द्वारा नहीं मार सकता था। इस 
प्रकार जो यह शत्रु मारा गया है, इसके लिये तुम्हें अपने 
सनमें विचार नहीं करना चाहिये। बहुतेरे अधिक 
शक्तिशाली शत्रु नाना प्रकारके उपायों और कूटनीतिके 
प्रयोगोद्वारा मारनेके योग्य होते हैं | 
पूर्वमें देवताओंने भी ऐसा ही झिया था 
पू्वेचुगतो मार्गों. देवेरसुरघातिभिः । 
सद्धिश्ानुगतः पन्‍्था। स॒सर्वेरलुगम्यते | 
कृतक्ृत्याथ सायाहे निवासं रोचयामहे | 
साथनागरथाः सर्वे विश्रमामो नराधिपा। ॥ 
( महाभारत शल्य ० ६१ | ६८-६९ ) 
असुरोंका विनाश करनेवाले पूर्व॑वर्तों देवताओंने इस 
मार्गका आश्रय लिया है | श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्गसे चले 
हैं, उसका सभी छोग अनुसरण करते हैँ | अब हम- 
लेगोंका कारये पूरा हो गया; अतः सार्यकाल्‍के समय 
विश्राम करनेकी इच्छा हो रही हैं | राजाओं ! हम सत्र 
लोग घोड़े, हाथी एवं रबसहित विश्राम करें | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका पह बचने सुनकर उस 
पाण्डवेसहित समस्त प्राश्लाद अत्यन्त प्रस ह्र्फ्‌ 


औीज ० मं थम . 
झिहऊमुदावक्क समान दहाड्न ऋये | 
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अजुनके रथके दग्ध होनेका कारण बताना तथा युश्रिष्टिक्की बथाई देना 


तदनन्तर पाण्टव कोस्व-शिविखों गगे । कुरशजके 
शिविरमें पहुंचकर रथियोंगे श्रेष्ठ पाण्ठय अपने रथोंसे नीचे 
उतरे | भरतश्रे.् | तलश्रात्‌ सदा अर्जुनके प्रिय एवं द्वितगे 
तत्पर रहनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने माण्टीबधारी आअश्ुनत 
कहा--“भरतवंशशिरोमणे | ठग गाण्डीव धनुपको ओर हन 
दोनों बाणोसि भरे हुए अक्षय तरकसोको उतार छो। फिर खयं भी 
उतर जाओ। इसके बाद में उतरूँगा। अनय ! ऐशा करेगे 
ही तुम्हारी भलाई है |? वीर पाण्हुपुत्न अजुनने भगवानके 
आशानुसार वह सब बसे ही किया। तदनन्तर परम वुक्धिगान्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण घोड़ोकी बागडोर छोड़कर गाण्डीबधारी अर्जुन- 
के रथसे खयं भी उतर पड़ें। समस्त प्राणियेफि ईश्वर परगात्मा 
श्रीकृष्णके उतरते ही गाण्डीवधारी अर्जुनका ध्यजम्वरूप दिव्य 
वानर उस रथसे अन्तर्धान हो गया । इसके बाद अजुनका 
वह विज्ञाल रथ, जो द्रोण ओर कर्णके दिव्यात्रेंद्दारा दग्धप्राय 
हो गया था; तुरंत ही आगसे प्रज्यलित हो उठा और 


2] 5>. सारे दात्रु परास्त हो गये । राजन ! गाण्डीवधा 
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घोड़ोसहिंत भस्म होकर भूमिपर गिर पड़ा । उस रथको 
भस्मीभूत हुआ देख समस्त पाण्डव आश्रर्यचकित हो उठे और 
अजुनने भी हाथ जोड़कर भगवानके चरणोमें बारंबार प्रणाम 
करके प्रेमपूर्वक पूछा--“गोविन्द ! यह रथ अकस्मात्‌ कैसे 
जल गया १ यह केसी महान्‌ आश्वर्यकी बात हो गयी ! 


“” - महाबाहो | यदि आप सुनने योग्य समझें, तो इसका रहस्य 


मा 


बतावें? | 


भस्म होकर गिर न सका । उुन्तीतन्दन 


रथ आरि पहले ही दर हो जुडे रे 
वासुदेव उबाच 
अखबहुविधर्दग्धः पमेवायाज। 
मदभिष्टितत्वात समरे न विश्ीण! पंता। 
इदानीं तु विशीर्णोष्य दग्धों अल्माततेशा। 
मया विमृक्तः कौन्तेय लम्यध इंतकगी॥ 
दिष्या जयसि कौन्‍्तेय दिया ते शत्रवोगित। 
दिष्टया गाण्डीवधन्चा च भीमसेन4 पाण्ल।॥ 
त्व॑ चापि कुशली राजन माद्रीपुत्रौ चणाओ। 
मुक्ता वीरक्षयादसात्‌ संग्रामाविहारि। | 
( महामारत शब्य* ६२ | १८६४ २१५९) 
भ्रीकृष्णने कहा--शब्रुओंको संता देनेवाए भर 
यह रथ नानाग्रकारके अलोंद्रार पहले ही है ह 


चुका था; परंतु मेरे बैठे रहनेके कारण 
च्चु  परतु पा 
तुम अपना अभी कार्य (र्ण कर जुके हो) ० 
इसे छोड़ दिया है; इसलिये पहलेसे ही दा 
दग्व हुआ यह रथ इस समय विखरकर गिर ् 
कुन्तीनन्दन! सौमाग्यसे आपकी विजय है ५ 


पाण्डुकुमार मीमसेव, आप और मरी न 
नकुछ-सहदेव--ये सब-के-सब सुर ही 
वीरोंका विनाश हुआ और तुम्हारे तारे ३६ कि 
गालमें चले गये, उस घोर संग्रामसे तुमे! 
बच गये, यह बड़े सौमाग्यकी बात का 
क्षिप्रमुत्तरालानि * कुरु '$ 
उपायातसुपष्ठव्य॑ सह गाण्डीववरली । 
आनीय मधुप्क मां यत्‌ पुरा लग्खोंगी 
एप आता सखा चेव तब कं धरंज! 


भारत | 


मं 
३, *> तय ाए आम 5893 अननाकान-नन+-...चु प७०+कननननननमनकान. जन फ जलन 
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सदासापात्|यात 


४. रक्षिवव्यो २० 
रक्ष्‌तब्या घह्ायाह्म सर्दाज्मापात्डात प्रश्षा 
तव॒ चंद्र हुवाणल तथस्येव्ाहमहुदस | 
से सव्यमाद्त समस्त दिज्ञणा चू जदंशधर। 





आदतधि; सह राजन झरः सत्यपरक्रम+ ॥ 
मुक्तो वीरक्षयादसाव संग्रामाक्मोमहपेणाव्‌। 
( नहमास्त शल्य० ६२। २२--र&हई ) 
भस्तदन्दव अब आगे सनवाहुसार जो कार्य 
ह हो उसे छीत्र कर डालिये। पहले गाण्डीबयारी 


रा 


छुनके साथ जब में उपप्लब्य नगरमें आया था, उस 
मय मेरे छिये मथुपक्त अपित करके आपने झुझ्से यह 
त कई थी कि “भ्रीक्षष्ण ! यह अज्जुन तुम्हारा भाई 
गर सखा है। शअ्रभो ! महावाहो ! तुम्हें इसकी सत्र 
गपत्तियांसे रक्षा करनी चाहिये ॥ आपने जब ऐसा 
हि, तव म॑ंने 'तथात्तु! कहकर वह आज्ञा खीकार 





चर ली थी | जदेशर + राजेन्द्र ! आपका वह शूरीर, 
मेरे हारा छुरक्षित 
रहकर विजयी हुआ है तथा वीरोक्ा दिवाश करनेयाले 
इस रोनाइक्तारी संग्ाससे भाइयोंसड्ठोेत जीवित बच 
गया है । 

महराज ! श्ीकृष्णछे ऐसा कहनेरर धमराज गुधिशिरफे 
शरीर रोसाद हो आया। वे उनते इस प्रकार बेले-पशत्रमर्दन 
श्रीकृष्ण ! द्रोगादाय शोर कर्णने जिस अश्ारूका प्रयोग 
कौन उए सकता था १ 
उाक्षात्‌ वहुचारी इन्ध भी उसका आशबात नहीं सह रुफते थे। 
आपकी ही कृपाते संशहकगण परास्त हुए हैँ । झुन्ती- 
कुमार अजुनने उस महासुमरमे जो कभी पीठ नहीं दिखायी 
है, वह भी आउके ही अनुप्रहका फू है । उपप्छव्य नगरतमें 
महषि भीक्ृष्णद्दपायनने सुझसे कहा था कि ्जहोँ धर्म है 
वहाँ भीकृष्ण हैँ ओर जहों भीकृष्ण हैं, वहीं विजप 


किया ब्ञ्प्ल स्व द्सरा 


कथा था। उस झापक सिदा दसर 


कि: ०-7 220000 «बा 
श्रीकृप्णका हस्तिनापुर जाकर घृतराष्ट्र और गान्धारीको समझाकर उनका क्षोभ् शान्‍्त करना 


दुर्याधनक्े मारे जानेकी वात सुनकर “तपस्विनी गान्धारी 
रबी पराण्डवोकी अपनी झापामिसे जला देंगी।? यह भय 
वुधिष्ठिरके सामने मुतिसान्‌ हो उठा। उन्होंने श्रीकृष्णको 
एिनापुर भेजा | वहाँ जाकर श्रीकृष्णने ध्तराष््र और 
एन्वार्रक्ते समक्ष इस प्रकार कहा-- 
न ते5स्त्यविदितं किंचिदू बंद्धंस तव भारत | 
काल्ख च यथाइत्त तत्‌ ते सविदित अभों ॥ 
चति पण्डवेः सर्वैस्तव चित्तानुरोधिमि; 
फूथ कुलक्षया न चात्‌ तथा ध्षत्रस्य भारत ॥ 
भ्रावभिः समय कृत्वा क्षान्तवान्‌ धर्मवत्सल: 
चूतच्छलजिते। शुद्धंवनच्रासों ह्पागत३ ॥ 
( महाभारत शल्य० ६३ | ४०--४२ ) 
भारत । ज्ञाप बुद्ध पुरुष हैं; अत 
जो छुठ भी संघटित हुआ और हो रहा है, वह दस 
नी जशपसे सझ्द नहीं है। प्रभो ! आपको तब कुछ 
छपी 


>> एल है। भारत | छंपत्त पाण्टद सदासे 


काल्के द्वारा 


ही आपकी इच्छाके अनुसार वर्ताव करनेवाले हैं। 
उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि किसी तरह हमारे 
कुल्का तठया क्षत्रियसमूहका बिनाश न हो । 
धर्मवत्सल युविष्टिने अपने भाइयोंके साथ नियत 
समयकी प्रतीक्षा करते हुए सारा कष्ट चुपचाप सहन 
किया था। पाण्डव झुद्ध भावसे आपके पास आये थे तो 
भी उन्हें कपट्यूतक जूएमें हराकर बनबास दिया गया। 
अज्ञातवासचया च मानावेषसमाजते; । 
अन्य च बहवः बलेशात्‌ त्वशक्तरिव सर्बदा || 
मया च खथमांगम्य युद्धकाठल उपखिते। 
तबेलाकस सांधनेष्च ग्रायास्यं पश्च यायित) ॥ 
त्वया कालोपसूप्टेन लोभतों नापवर्निता: । 
तदबापराधान्तूपते सत्र छत्रं धर्य गम ॥ 
भीष्मेण सोमदतेन वाहीकेन छृपेण च। 
द्रोणेन वे सपृत्रेग विदरेण थे शीमना का 


४०६ ४ बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, । दिव्य मधुर झुच्ि, कर सब्र अति भ्रद्धाे पर) 





याचितस्त॑ शर्म नित्यं न व तत्‌ कृतवानसि | 
कालोपहतचित्ता हि. सर्व मुह्मन्ति भारत ॥ 
यथा गरृढो भवान्‌ पूव्मणित्नर्थ समरथते | 
किमन्यत्‌ कालयोगाद्धि दिएमेव पराग्रणमर्‌ ॥। 
मा च दोपान महाग्राज्ञ पाण्डवेषु निवेशय | 
अल्पोष्प्यतिक्रमो नारित पाण्डवानां महात्मनाम|। 
धर्मतो न्‍्यायतस्चेव स्नेहतथ परंतप । 
एतत्‌ सब तु विज्ञाय श्वात्मदोपकृत फलम्‌॥ 
अख्यां पाण्डुपुत्रेप न भवान्‌ कतुमहंति । 
( महाभारत झल्य० ६३ | ४३--%०६ 





पाण्डवोंने नाना प्रकारके वेषोंमें अपनेको टिपाकर 
अज्ञातवासका कष्ट भोगा | इसके सिवा और भी बहुत-से 
क्लेश उन्हें असमर्थ पुरुषोंके समान सदा सहन करने 
पड़े हैं । जब युद्धका अवसर उपस्थित हुआ, उस समय 
मैंने खयं आकर शान्ति स्थापित करनेके ढछिये सब 
छोगोंके सामने आपसे केवल पाँच गाँव माँगे थे; परंतु 
कालसे ग्रेरित हो आपने छोमवश वे पाँच गाँव भी नहीं 
दिये । नरेश्वर ) आपके अपराधसे समस्त क्षत्रियोंका 
विनाश हो गया । भीष्म, सोमदत्त, वाह्लीक, क्षपाचार्य, 
द्रोणाचाय, अश्वत्यामा और बुद्धिमान्‌ बिदुरजीने भी 
सदा आपसे शान्तिके लिये याचना की थी; परंतु 
आपने वह कार्य नहीं किया । भारत ! जिनका चित्त 
कालके प्रमावसे दूषित हो जाता है, वे सब छोग मोहमें 
पड़ जाते हैं । जेसे कि पहले युद्धकी तैयारीके समय 
आपकी भी बुद्धि मोहित हो गयी थी | इसे कालूयोगके 
सिवा और क्या कहा जा सकता है ? भाग्य ही सबसे 
बड़ा आश्रय है | महाग्राज्ञ ) आप पाण्डवोंपर दोषारोपण 
न कीजियेगा । परंतप ! धर्म, न्याय और स्नेहकी इश्टिसि 
महात्मा पाण्डवोंका इसमें थोड़ा-सा भी अपराध नहीं 
है| यह सब अपने ही अपराधोंका फल है, ऐसा 


जानकर आपको पाण्डवोंके प्रति दोषदृश्टि नहीं करनी 
चाहिये । 
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कुल वंशश्र पिण्डाथ यच्च पुत्र फ्ा| 
गान्धायोस्तव वें नाथ पाण्डवेषु प्रतीत . 
त्य॑ चेत्र कुरुशादंल गान्यारी व बाकि) 
मा झुचो नरशादल पाण्डवान्‌ प्रतिक्िलिए| 
एतत्‌ सर्वमनुध्याय आलनत्र ब्यात्िए। 
शिवेन पाण्डवान्‌ पाहि नमले मा 
जानासि च महावाहो धर्मरजल या वी 
भक्तिमरतशादल. स्नेहथापि समात। 
एतच्र कदन कला शतरणामाक्राणिर। 
दह्यते स दिया रात्रों न च शमोधिगण। 
त्वां चेव नरशादल गान्यारी व यशलितर| 
स शोचन नरशादूलः शान्ति नैवाविगी। 
हिया च परया55विशे भवन्त 2 वापिए्ी | 
पुत्रशोकामिसंतर्प्त॑ बुद्धिव्याइ 
( महामार्त शल्य रे ।९ 
अब तो आपका बुछ और वंश पाखरेही' 
बाला है | नाथ | आपको और गान्धारीकेीती 
पानी तथा पृत्रसे प्राप्त होनिवाल से पृ पी 
ही मिलनेवाला है । उन्हींपर यह सब बह * 
है । कुरुपवर ! पुरुषतिंह ! आप और का वी 
कभी पाण्डवोंकी बुराई करनेंकी बाते तो < 
श्रेष्ठ | इन सब वातोंका तथा अपने . 
करके आप पाए्डवोंके प्रति कत्याण-माका हैं 
के है | हा 
उनकी रक्षा करें | आपको नमस्वार मर 
भरतर्व॑ंशके सिंह । आप जानते हैं कि व हि 
मनमें आपके प्रति कितनी भ्ति हा पा 
स्नेह है ! अपने अपराधी राह ही हि 
करके वे दिन-रात शोककी आग हा ' 
नहीं पाते हैं । पुरुषसिह | आप छह की 
देवीके लिये निरन्‍्तर शोक करते 86 *_ 


१ रे 


शान्ति नहीं मिल रही है । सी 
है । आपकी बुद्धि और इन्करिया 


५ 9 हाफ अश्वत्थाम हक लि 
*# अक्षण्णक छारः तच्यामाका शाप + 


४०७ 


शस्सस्स्ल््स्स्स्स्स्य्य्ल्य्य्स्स्य्य्स्य्य््य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्य्य्य्स्य्य्य्क्स््ल+ 


एसी दशामें वे अत्यन्त छजित होनेके कारण आपके 
पामने नहीं आ रहे हैं | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा घृतराष्ट्से इस प्रकार शोकनाशक; 
पान्वनाप्रद, शञान्तिदायक तथा पाण्डवोंके प्रति आत्मीयता 
एवं सहानुभूतिका उदय करनेवाली बातें कहकर फिर शोकसे 
दुर्बंछ हुई गान्धारीदेवीसे यह उत्तम वचन बोले-- 
सौवलेयि निवोध ल॑ यत्‌ ता वक्ष्यामि तच्छुणु ॥| 
तत्समा नास्ति लोकेषसिन्नद्य सीमन्तिनी शुभे | 
जानासि च यथा राज्ञि सभायां मस संनिधो ॥। 
धर्मोर्थस्हित॑ वाक्यशुभयो। . पक्षमोहिंतम्‌ | 
उक्तवत्यसि कल्याणि न च ते तनये। कृतम्‌ ॥। 
दर्योधनस्वया चोक्तो जयाथी परुषं वचः । 
श्रणु मृठ बचो मह्म॑ यतो धर्मस्ततो जयः ॥। 
तदिद समलुप्राप्त तब वाक्य नृपात्मजे । 
एवं विदित्वा कस्याणि मा स शोके मनः कृथा$॥ 
पाण्डवानां विनाशाय मा ते बुद्धि! कदाचन । 
शक्ता चासि महाभागे प्रथियीं सचराचरास्‌ ॥। 
चल्षुपए क्रोधदीप्तेन निर्दग्धुं तपसो चलात्‌ । 
( महाभास्त शल्य ० ६३ | ५९--६४४ ) 
सुबलनन्दिनि । में तुमसे जो कुछ कहता हूँ, उसे 
घ्यान देकर सुनो और समझो | शुभे | इस संसारमें 
तुम्हारी-जेसी तपोवल्सम्पन्ना ख्री दूसरी कोई नहीं है । 
रानी ! तुम्हें याद होगा, उस दिन सभामें मेरे सामने 
ऐी तुमने दोनों पक्षांका हित करनेवाला घर्म और अर्थ- 


युक्त वचन कहा था; किंतु कल्याणि ! तुम्हारे पुत्रोंने 
उसे नहीं माना । तुमने विजयकी अभिलाषा रखनेचाले 
दुर्योधनको सम्बोधित करके उससे बड़ी रुखाईके साथ 
कहा था---ओ मूह ! मेरी बात सुन ले, जहाँ घर्म 
होता है, उसी पक्षकी जीत होती है ॥ कल्याणमयी 
राजकुमारी ! तुम्हारी चही बात आज सत्य हुई है, 
ऐसा समझकर तुम मनमें शोक न करो । पाण्डबोके 
विनाशका विचार तुम्हारे मनमें कभी नहीं आना 
चाहिये | महाभागे | तुम अपनी तपस्थाके बल्से 
क्रोधभरी इश्द्वारा चराचर प्राणियोंसहित समूची (थ्वीको 
भस्म कर डालनेकी शक्ति रखती हो । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर गान्धारीने कहा--- 
“महाबाहु केशव ! तुम जेसा कहते हो, वह विल्कुल टीक है। 
अबतक मेरे मनसें बद्ी व्यथाएँ थीं और उन व्यथाओंकी 
आगसे दग्घ होनेके कारण मेरी घुद्धि चिचलिति हो गयी थी 
( अतः में पाण्डवोके अनिष्की बात सोचने लगी थी ); परंठ 
जनारदन ! इस समय तुम्हारी बात सुनकर मेरी बुद्धि सिर 
हो गयी है--क्रोषका आवेश उतर गया है। मनुप्येमिं श्रेष्ठ 
केशव ! ये राजा अन्वे और बूढ़े हैं तथा इनके सभी पुन्न 
मारे गये हैं। अब समस्त वीर पाण्डवॉके साथ तुम्हीं इनके 
आश्रयदात्ा हो? | इतनी वात कहकर पृश्रद्कोकसे संत्त हुई 
गान्वारीदेवी अपने मुखकी ऑचलस दककर फूट-फूट्कर रोने 
लगा | तब महावाहु भगवान, केशवने शोकसे दुर्घलू हुई 
गान्वारीको कितने ही कारण बताकर युक्तियुक्त वचनद्वारा 
आश्वासन दिया--धीरज बंधाया। 


+-+८+२१ कहा 


श्रीकृप्णके द्वारा अश्वत्थामाकों शाप 


गये प्स ्म्कम ५० न जाने ञ्य त्घ शत ज झस किम 
. झंपाधनके सारे जानेपर अखश्वत्यामा रातमे उससे मिल्य 
डर रो «७ ४३ आओ है डे न्‍ 
र पाशाडकि बधडी प्रतिश फरके ऊूपचाय और कतवद 
आर पासालादा वधदझी प्रतिशत परदे ऊूप।चाये आर छतवसा- 
पः बजा पनमे 22234 पट ल्त्‌ दा डए रा का. र्ने ्ि ्क- 
5 जप पनने झुछ फालतक उदय फिर उससे शिविर- 
श््पा १ नर व गपन छ्य्के बाजज  सपनार अर 
हक शफरजाफओा आगपना फरके उनें संदुर् किया ४ 
उमा रा 84 ्््‌ साण्जरा5ः ि ४5. 3८ ् श्द ही लक न स्व 
> ७ 5 पं पाफ चिदश्न पर सरला। वहाँ रत 
एर्‌ गा प्र २३० पाए हद अपर धः यों ७-० बडे कक ले ०० 
पे शुण धे। शाण्ण्य बाहर मे | अच्त्यामाने ग्नेते 
अन्त कर ३, 05 है 
सिम ते शायद पाए पजमद 


पे रुसज भृष्टएम्स 5शदि 
एव फुट कल कजजाई -१०६३. 0.२ ह् 
ह िाकज्याक गत प्रध्रोक्षा संद्टार शार हाएग। 


जो योद्धा शिविस्स बाहर भागे; थे झृगाचार्य भीर कृतवर्मा- 


दशा ब्यर संत | वह दाहुण रमायार मुनवार प्रास्टय 


ट्राउर्द फ्क्ल अन्त जप पक नल 20% %:: 7७ 
ट्रॉददाके साध दुःखमग्न हे विझाप करने खगे। दारदफओ 


न्‍ 


प्रण्शासे सीमसनने सबत्वामादा पोठा किय 2422:% 
अच्थास शामसनंद सखत्यामादा पाषा किया । कडाषण्य: 
यथदिप्टिर झ्र 37 मी कप न कि धर मिट पट मप3 फ कि 
सुर झा अलजुद का लनकी सपा हए पाठ साइड 


न्‍ 
अल ाऊ 
खुद ) 

इ्न्ल झा जब त हम हट 

के दि इक तक ञ्ज्घ्धं कक क2“* स्फिजाए इतन्निप्जत हक... ४25 ंग्र्ता 
रा 3547 हजार अाखाग्धीसानसे आअझाए्ा बाए्उइारा ऋटरस्बए 


प्र्श्ग ईे->-« बन “के... अल के कब्छ २-० # कल 5 3 
छल न वक 4 कट री 
५० 4 छटडा[ दुत्म उाउचजन मे मादा म ह आह . 


रो घकपा: 2.0 >व> डउरी 4 डे 
करत एम ४हम्टाड़ फेलर माहहप्रल घटी पका 3, 
क्र 


४०८ ४ घचन-सुला कीकृपणनों श्यस्करी गहान। दिव्य मधुर झुलि) करे सब अति श्रद्धासे पर] 
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की आशयास अर्जुनने अपने आअरको रोड लिया; परंतु बारंबार पापकर्म करनेवाठा और वार्ता ७. 
अश्वव्यामाने उसे पाण्डबोकी संत्ततिर लठाया। उस रामय ६ । हसडिये तू इस पाप-ककका प़ प्रा पे 
भीकृप्णने फहा--- शा शक । 
शक अत अविजाति आजसे तीन हजार वर्षोतिक त्‌ झ्स पणीए झह़ 
अमोधः परमाहूस्स पातस्तखखर भविष्यति। | ले कर्मी, कहीं और किर्सके सा 5 
शा आती वाला फेरगा | तुझ कभी, कहीं और किसके साथ मी कः 
स॒तु गर्भो झतो जात दीषमायुखाप्लाति ;' चीत करनेक्रा सुख नहीं मिछ सकेगा | तू क्र 
ली कु 2 ' निजन स्थानेंमि भटकता रहेगा | भो नीच | हू & 
हक जिरेक न 5 ध्ं हे अमन कक समुद्रायर्म नहीं ठहर सकेगा । तेरे शी 
20 आह हल शक पक मम और ढोह्ृकी हुर्गन्ध निकठ्ती रहेगी; वतः ते ३: 
[ च्‌ (५ पसहस् ५ (] (८ महीमिम प्‌ ५. एलठ्िता 5, (८ 0, (* ३६ 
त्रीणि जा स्थानोंका ही आश्रय लेना पड़ेगा | परपा्त्‌ ! ६७ 
अप्राप्लुबन्‌ फचित्‌ काखित्‌ 5 गत पीड़ित होकर इतर-उवर माणमाए क्लि॥। 
निज॑नानसहायस्त दशान्‌ आधवचारप्यास ॥ 5 
भवित्री न हि ते क्षुद्र जनसध्येपु संखिति: वर्य प्राप्य परिक्षित्‌ तु हे मअ की | 
पूयशोणितगन्धी च दुर्गकान्तारसंश्रय: ||. कपाच्छार्ताच्छूरः सः पक । 
विचरिष्यसि पापात्मन्‌ स॒वेव्याथिसमन्वित:। ... विदिता परमाह्माणि पत्र की 
( महाभारत सौतिक० १६ ।८--१२३६ )पष्टिं वर्षाणि धर्मोत्मा वसुधां ५ | 
श्रीभमगवान वोले--द्रोणकुमार ] उस दिब्यि असत- हतश्रोष्च महावाहु ६ कुरुराजो भविष्यात ॥ 
का प्रहार तो अमोध ही होगा। अतः उत्तराका वह गर्भ परिक्षिन्राम नृपतिमिपतस्ते तु | 


मरा हुआ ही पैदा होगा; परंतु फिर उसे लंबी आयु प्राप्त. आहूं त॑ जीवयिष्यामि दस्धं शल्ामितिशा। 
हो जायगी। तुझे अवश्य सभी मनीषी पुरुष कायर, पापी, 


पच्य से तपसो बी सत्य वे बा! 

( महामारत सौतिक० १६ । की 

( उत्तरापुत्र ) परिक्षित्‌दी् आयु श्र केक 

पालन एवं वेदाध्ययन-तरत न करेगा और कह रे 

बालक शरद्ानके पत्र क्ृपाचारयसे ही ही प 

शत्रोंका ज्ञान प्राप्त करेगा | इस अवीर उत्तम न 

ज्ञान प्राप्त करके क्षत्रिय-धर्ममे खित हो वह तह 
इस पृथ्वीका पालन करेगा | हुं | तेरे देखत+ 

ही महाबाहु कुछराज परिक्षित्‌ ही है 
का सम्राट होगा | नरावम | तेरी 

हुए उस बालकको में जीवित कीं 

तू मेरे तव और सत्यका प्रभाव देख लेंगी | सा 
व्यासजीने भी इस कथनका अगर कियी | 

अपने मस्तककी मणि देकर वनको सेट गया | 


भा ५ 5 आ उायबंब 


वन. 


रे] 


५ 
क्प्जे 
५ 
८ 








॥| | |! 
० है 
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रा --प्नन 


पा 
तक हे 
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राज्य-प्राप्तिकि पश्चात्‌ युधिष्ठिरने समस्त गुरुजनोंका भाँति अविचल-भावसे प्रैंठे थे। उन्होंने युधिष्ठिरकी 
पथोचित समादर किया | इसके बाद वे भगवान्‌ श्रीकृष्णे बातका कोई उत्तर नहीं दिया | थोड़ी देर वाद जब्र वे 
ग़स आये और कतज्ञताज्ञापनयूवंक उनकी स्त॒ति करने ध्यानसे विरत हुए, तब युधिष्ठिरके पूछनेपर इस प्रकार 
सगे | उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ध्यानमग्न हो काष्ठकी बोले-.. 
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. आल 5 ४ जात 0 07 ३९३१] 
| | 220 प्रा कट 
जा ला, कि 

2०“ कमर | हर | 

आल - हे न ५52 
कक नल ) (| 

# हर फ “मम ट एल? 
( लक 0 शिव दान 2 न मम थन्‍ फल 
् पी खिल पक लक स््फ- 
॥म मत ध्यान कर रहे है, इसलिये में भी मनते. न सेहे देवराजोजपि तमझ्ति मनसा गन ॥ 
उनके ज़त्त चह्म गया था वेनामिजित्य वरसा समस्त राजमण्डलम्‌ | 
वानुदेव डवाच उठ्ासिसस्तु ता; कन्यान्तमस्मि मनसा गन: ॥ 













त्रयोविशनिसत्र॑ यो शोव्यामास भागदय | 
च्‌ 


गण 5 नि्तीगलगमि 7. मनसा द्ञ८ 
ऊन चिन्‍तांगलयासत ला गन: ।। 


अन्‍सञ>क 


शरतल्पगतों भीष्म: शाम्यन्रिद्त हुताशनः 
भी ध्याति पुपःयश्स्ततों से तने मत: ॥ 
पा ज्यागलनिशोप पिस्फृलितमियाणने: 


रह । ए० उ७ ७५... 


हक ई। 


एकीहइन्येन्द्रियय्ाम॑ मन: संबस्ध सेथया | 


मम 


४१० 5६ घचन-सुघा धीक्षप्णको श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर घुन्ति, करे सब अति भ्रद्धासे पा ् 
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शरण मास्ुपागच्छतू दवा भें तहत गन ॥ 

य॑ गज गर्भविधिना धास्यामारा पार्थिव । 

वसिए्शिक्षितं तात तमसणि मतसा गत; ॥ 
( महाभारत शान्ति० राजर ४६ | ११--१६ ) 
भीकृप्णने कहा--राजन्‌ ! बाणशस्यापर पड़े हुए 
पुरुषसिद्द भीष्म, जो इस समय बुझती हुई आगके 
समान हो रहे हैं, मेश ध्यान कर रहे हैं) इसडिये 
मेरा मन भी उन्हींमे छगा हुआ हैँ | ब्रिजीकी 
गड़गड़ाहटके समान जिनके धनुपक्री टंकारकों देवराज 
इन्द्र भी नहीं सह सके थे, उन्हीं भीष्मके चिन्तनर्म 
मेरा मन लगा हुआ हैं | जिन्होंने काशीपुरीमं समस्त 
राजाओंके समुदायको बेगपूर्वक परास्त करके काशिराज- 
की तीनों कन्याओंका अपहरण किया था, उन्हीं 
भीष्मके पास मेरा मन चला गया हैं । जो छागातार 


'तेईस दिनोंतक भ्रगुनन्दन परशुरामजीके साथ युद्ध 


करते रहे, तो भी परशुराभजी जिन्हें परात्त न कर सके, 
उन्हीं भीष्मके पास में मनके द्वारा पहुँच गया था। 
वे भीष्मजी अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी बृत्तियोंकों एकांग्र 
कर बुद्धिके द्वारा मनका संयम करके मेरी शरणमें आ 
गये थे; इसीलिये मेरा मन भी उन्हींमें जा छगा था | 
तात | भूपाछ | जिन्हें गड्गलादेवीने बिविपूर्वक अपने 
गर्भमें धारण किया था और जिन्हें महर्षि वसिष्ठके द्वारा 
वेदोंकी शिक्षा प्राप्त हुईं थी, उन्हीं मीष्मजीके पास मैं 
मन-ही-मन पहुँच गया था | 
दिव्याद्भधाणि महातेजा यो धारयति बुद्धिमान । 
साह्राथ चतुरो वेदांस्मशि मनसा गत; 
रामस दणित शिष्य जामदग्व्यस्थ पाण्डव 
आव. सर्वेविधयाजां तसस्रि मनसा गतः 
स॒ हि भूत भविष्यय्य अवस्य भरतपभ। 
वेतति ध्मविदां श्रेष्ठ तमझ्मि सवसा गत || 
तस्िन्‌ हि पुरुषव्याप्रे कमल: स्वैदियं मते | 


-  मेविष्यति मही पार्थ नह्वन्द्रेष क््री। 


हक 
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ब्लड 
तदू सुथ्रिष्ठिः गाल्लेगन भी भीम 
अभिगम्योपसंगृद्य एच्छ बत्‌ ते मोगा 
चातुत्रिद्र चातुहेत्रिं चातुराश्रम्यमेत्र ३। 
राजश्रमोथ् निखिलान ए्छेत प्रथीणे॥ 
तरिन्नस्तमिते भीष्मे कॉखाणां पुणे 
ज्ञानान्यस्तं गमिप्यन्ति तसात्‌ ता वोद्यास्त] 
( मद्भारत द्यान्ति० राज० ४६ | १४-| 
जो मद्गातेनसी बुद्धिमान भीण दियाक़ों क़ 
भज्ञोंसद्षित चारों वेदोंकों धारण करते है; कही 
चिन्तनर्मे मेरा मन लगा हुआ या | पाणूकु॥। 
जो जमदग्निनन्दन परझुरामजीके प्रिय शिय 6 
सम्पूर्ण विद्याओंक्रे आधार हैं, उन्हीं मैमकी 
में मन-ही-मन चिन्तन करता था। ५ 
वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का 
बातें जानते हैं। पा्ोमें श्रेष्ठ उह्दी मीणला | 


0 
मन-ही-मन चिन्तन करने लगा था | थी । क्र क्‍ 


पुरुपसिंह भीष्म अपने कर्मोके अबुप्तार ता 
चले जायेंगे, उस समय यह प्रृष्वी अमावालाती एी 
के समान श्रीहीन हो जायगी | आः ही! 
युधिप्रिर ! आप भयानक पराक्रमी गंवा है 
पास चलकर उनके चरणोंमे अणाह 
और आपके मनमें जो संदेह हो अे ि 
पृथ्वीनाथ ! धर्म, अर्थ, काम और मीक्ष-्री | 
बिद्याओंको, होता, उद्भाता, अह्मा और भबपुे के 
रखनेवाले यज्ञादि कर्मोको, चारों व 
तथा सम्पूर्ण राजधर्मोंकी उनसे (छिय | वो ह 
भार सेमालनेवाले भीष्मरूपी सूर्य जब अत पं 
उस समय सब प्रकारके ज्ञानोंका मरी हि 
जायगा; इसलिये मैं आपको वहां चलती 
कडता हूँ। 

भगवानकी अनुमति पाकर 
साथ भीष्मजीका दर्शन करनेके डिये 


४ श्रीकृष्णद्धारा भीष्मका चिन्तन एवं उनकी प्रशंसा # 3११ 








धर भीष्मजी भीष्मस्तव॒राज पढ़कर भगवान्‌ श्रीकृष्णका सबने 
र रहे ये | इधर श्रीकृष्ण युधिष्ठटिर आदिकों साथ लेकर 
शाल रथोंद्वारा कुरुक्षेत्रकी ओर बढ़े । मार्गमें *राम-दहृद! नामसे 
सिद्ध पाँच सरोवर प्राप्त हुए, जिन्हें देखकर परशुरामजीकी 
र्वा छिड़ गयी ओर युधिष्ठटिर्के भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
उनेपर पहले परगुरामजीने इक्कीस वार यह पृथ्वी क्षत्रियेंसि सूती 
२ दी थी--इसका कारण आदि बताया । घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ 
घिष्टिर्से वार्ताछाप करते हुए यदुकुछतिलक महात्मा श्रीकृष्ण 
स॒ रथके द्वारा भगवान्‌ सूर्यके समान सम्यूण दिश्ाओमें 
काश फेलाते हुए ज्ीघ्रतापूषक आगे बढ़ते चले गये। 
[धिष्टिर ओर श्रीकृष्ण उस स्थानपर जा पहुँचे; जहाँ प्रभाव- 
ली गद्ञानन्दन भीष्म वाणशय्यापर सोये हुए थे। 
न्होंने देखा कि भीष्मजी शरशसय्यापर सो रहे हैं ओर अपनी 
रुणणोंसे बिरे हुए सायंकालिक सूर्यके समान प्रकाशित होते 
(॥ जैसे देवता इन्द्रकी उपासना करते हैं, उसी प्रकार बहुत- 
। महर्षि ओवबती नदीके तथ्पर परम धर्ममय स्थानमें उनके 
एस बैठे हुए, थे | श्रीकृष्ण, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, अन्य 
वारों पाण्डव तथा कृपाचार्य आदि सब लोग दूरसे ही उन्हें 
खकर अपने-अपने रथसे उतर गये और चश्चल मनकों 
हबूमें करके सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी एकाग्र कर वहाँ बेंठे हुए 
उहामुनिर्योकी सेवार्मे उपस्थित हुए । श्रीकृष्ण, सात्यकि तथा 





अन्य राज़ जमे त्पास था मह्पि डे पद प्रणाम धन गहन 
अन्य राजासने स्यात आदि महपियोंकों प्रशभाम करके गहन- 
है. 


है 

मम्मे प्‌ कि मकर सस्ते घुसा) ददननतर करत, लक री 
सनम अप्यको संलक छूकाया | तदनन्तर ये सा 
दाएगप ८ पं ज््र्  ु 5 गद्ठानन्दन जब दीप्मकीका का 
5६ र्णी धर एर नरभ्रष्ठ वृद गड्ाानन्दन भाष्मताक 


ज््ण्ड 


बचे 


2 |. 

हर न एप्रपा :# -०+)7 भोस्स पेरदझूर हि गये हि 2०० चाद 

शन फर ५ उन्हे छारगे कोर पझर बंद गये । इन्फे दा 
भयरातू एप 057, भ्तृ ने हक न्‍ जन हु स् 
परम शोराणने मनरीसन कुछ दुखी हो इुसती हुई 
क्ण्ग ॥ के (+च++ 430७६ के 20५7 रु सचपदस्ूउर ् 
पद हपम दादी देनेसके मट्ानस्दन भीष्मड़ों दुनाकर 


शुस परार दाह... 
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कच्चिज्ञानानि सर्ाणि प्रसन्नानि यथा पुरा । 
कचिन्न व्याकुला चेग् बुद्धिस्ते बद॒तां वर ॥ 
शराभिवातदु:खात्‌ ते कंथिद्‌ गात्रं न दुयते । 
मानसादपि दुःखाद्डि शारीरं वलवत्तरम्‌ ॥ 
( महाभारत शान्ति० राज ० ५० | १३-१४ ) 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ भीष्मणी ! क्‍या आपकी सारी 
ज्ञानेन्द्रियाँ पहलेकी भाँति प्रसन्न हैं ? आपकी बुद्धि 
व्याकुछ तो नहीं हुई हैं? आपको बाणोंकी चोट 
सहनेका जो कष्ट उठाना पड़ा है, उससे आपके 
शरीरमें विशेष पीड़ा तो नहीं हो रही है ! क्योंकि 
मानसिक दुःखसे शारीरिक दुःख अधिक ग्रवक होता 
है----उसे सहना कठिन हो जाता है | 
परदानात्‌ पितुः कार्म छन्दसृत्युरसि प्रभो। 
शान्तनोधमनित्यस्थ न त्वेतन्मम कारणम्‌ ॥ 
सुब्रक्ष्मोषपि तु देहे वें शल्यो जनयते रुजम्‌ | 
कि पुनः शरसंघातेश्वितस्स तब पार्थिव ॥ 
काम नेतत्‌ तवाख्येय॑ श्राणितां प्रभवाप्ययों । 
उपदेष्टू भवाब्शक्तों देवानासपि भारत ॥ 
यज्च॒भूत॑ भविष्यं॑ च. भव पुरुषर्पभ । 
सव तज्ज्ञानइंद्ध्य तब भीष्म प्रतिष्टितम ॥ 
संहारश्वेव भूतानां धर्मंस च फलोदयः | 
विदितस्ते महाग्राज्ञ त्व॑ हि धर्ममयों निधि; ॥ 
त्वां हि राज्ये खित स्ड्वीते समग्राइमरोगिणम्‌ । 
खीसहसें। परिवर्त पच्यामीयोध्यरेतसग ॥ 
ऋते शान्तनवाद भीय्मात तिप लोकेप पर्थिव | 
सत्यवर्रान्मदादीयाब्छूराद.. परमकरतन्पशन ॥ 
मृत्युमावा्य तयसा. झससंस्ट्शायिनः | 
निमर्गप्रभव॑छिंचित् च दातानगशश्र॒म ॥ 


शासन बल्ले गए हे 
( गहानारत शारििण गाज० ५०३ १५-२२ ) 


ा 








्क क्न हे बज न ब्क 

प्ररी । आापते लिरसार उर्ममे। ताप गहनेद्रारद 
-. फब क- + 

जिता झान्तदुदं इंबानसे मूत्युझों सपने अंदीन छर 


न ञ न ू 
ज्द्ि पु न वजन हरे. अनमनाओओ, रू क 
|| ड्या हू च्टण करा डडिए हे दरबार काट है] खरा 
घर! ४ अज5 अआउडिडल 22, हि दि फ्रड ६ ह५४७८,। 
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है, अन्यथा नहीं | यह आपने गिताओके बरद्धानका ही 
प्रभाव है, गेरा नहीं। राजस | यदि शाररों कोई 
महीन-से-महीन भी कोठा गड़ जाय तो बह भारी तेदना 
पैदा करता है; पिर जो बाणके साहसे चुन दिया 
गया हैं, उस आपके दरीरकी पीडाके विषयों तो कहना 
ही क्या है ? भरतनन्दन ! अव्य ही आपने सामने 
यह कहना उचित न होगा कि सभी प्राणियोक्रि जन्म 
और मरण प्रार्चर्के अनुसार नियत हैँ | अतः आपको 
देवका विधान समझकर अपने गनमें कोई दुःख नहीं 
मानना चाहिये ७ आपको कोई क्या उपदेश देगा ? 
आप तो देवताओंकी भी उपदेश देनमें समर्थ हैँ। 
पुरुषप्रवर॒ भीष्म ! आप ज्ञानमें सबसे बढ़े-चढ़े हेँ। 
आपकी बुद्धिमें भूत, भत्रिष्य और वर्तमान सत्र कुछ 
प्रतिष्ठित है । महामते । ग्राणियोंका संहार कब होता 
है ? धर्मका क्या फल है ? और उसका उदय कत्र 
होता है ? ये सारी बातें आपको ज्ञात हैं; क्योंकि आप 
घरके प्रचुर भण्डार हैं | आप एक सम्रद्धिशाली 
राज्यके अविकारी थे; आपके सम्पूर्ण अ्ज ठीक थे, 
किसी अड्डमें कोई न्यूनता. नहीं थी; आपको कोई रोग 
भी नहीं था और आप हजारों ब्ियोंके वीचमें रहते थे; 
तो भी मैं आपको ऊच्बरेता ( अखण्ड ब्रह्मचर्यसे 
सम्पन्न ) ही देखता हूँ । तात | पृथ्वीनाथ ! मैंने तीनों 
लोकोंमें सत्यवादी, एकमात्र घर्ममें तत्पर, शूखीर, 
महापराक्रमी तथा बाणशब्यापर शयन करनेवाले आप 
शान्तसुनन्दन भीष्मके प्िवा दूसरे किसी ऐसे प्राणीको 
ऐसा नहीं सुना है, जितने शरीरके छिये खमावसिद्ध 
मृत्युकी अपनी तपंस्थासे रोक दिया हो। 

सत्ये तपसि दाने च यज्ञाथिकरणे तथा। 

धनुर्ेदे च बेदे च नीत्यां चेवानुरक्षणे॥ 

: अनुश्स शुर्चि दान्त स्वेभ्नृतहिते रतम। 

महारथ॑ त्त्सचर्श न कंचिदनुशुश्रुम ॥ 

“ , स्व हि देवात्‌ सगन्धवोनसुरान्‌ यक्षराक्षसान । 


४ चचन-खुधघा श्रीक्ृषष्णकी श्ेयस्करी महान | दिव्य मधुर झुच्ि, करे सब अति श्रद्धासे पत | 
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गक्तस्त्वेकरथेनेत्र बिजेतुं नात्र फंय/॥ 
स तय भीष्म महात्राहों बसतां वाफोफ़। 
नित्य॑ श्रित्र: समाख्यातों नवरमोष्नवम्ो गुऐ)॥ 
अहँ च त्वाभिजानामि यस्‍्ल पु्तयत्ता। 
त्रिदशेष्वपि विख्यातस्लं शक्त्या पुसपोक्ता।॥ 
मनुष्येप्‌ मनुप्येन्द्र न दृष्टो नच मे शत | 
भव्रतों वा गुणेयक्तः प्रथ्रिव्यां पुछ। कक ॥ 
त्॑ हि सर्ंगुग राजन्‌ देवानप्यतिरिपिे। 
तपसा हि भव्रास्छक्तः स्पष्ट ठोकांवराचात्‌ | 
कि पुनथात्मनो लोकानुत्तमानुतमगुंण!। 
तदस्थ तप्यमानसथ ज्ञातीनां सक्षबत ३॥ 
ज्येट्स्य पाण्डुपत्रय शोक भीष्म व्यपाहुर | 
( मद्दामारत गान्ति० राज० ५० | २३-३५ 

सत्य, तप, दान और यश्के अलुष्नर, 
घनुत्रद तथा नीतिशात्रके ज्ञनिम, प्रजाकि पी 
कोमल्तापूर्ण बर्ताव, वाहर-भीतरकों शक कह 
इन्द्रियोंके संचम तथा सम्भूणे प्राणियोंके हित 
आपके समान मैंने दूसरे किसी महास्ीकों हे 
है। आप सम्पूर्ण देवता, गन्बवं, अछुए पर औएएं 

को एकमात्र रथके द्वारा ही जीत सकते ये, रस 

नहीं है। महावाहो भीष्म | आप बछुओ 

( इन्द्र- ) के समान हैं । आरह्मणोने सदा 
बसुओंके अंशसे उत्पन्न नवम्त बहु वतन 


समान गुगोमें कोई नहीं हैं। पावर हि 
हैं और क्या हैं, यह मैं जानता है| हा 


उत्तम और अपनी शक्तिके लिये देवता 
हैं | नरेन्द्र | मनुष्योंमें आपके सर गुर 
पुरुष इस प्ृथ्वीपर न तो मैंने कहां देखी हि 
सुना ही है | राजन्‌ |! आप अपने सी 5 
तो देवताओंसे भी बढ़कर हैं तथा तप ५ 
चराचर लोकोंकी भी सृष्टि कर सकते हैं | # 
लिये उत्तम गुणसम्पन्न लोकोंकी सृष्टि काला 


# भीष्मपर भगवांनकी कृपा और उन्हें युधिष्टिस्के प्रति धर्मापदेश करनेकी आज्ञा &. ४१३ 





| कौन बड़ी वात है ? अतः भीष्जजी ! आपसे 
' निवेदन है कि ये ज्येष्ठ पाण्डब अपने कुटुम्ब्रीजनोके 
पे बहुत संत हो रहे हैं। आप इनका शोक दूर करे | 





) हि धर्मों; समाख्याताशातुय्रेण्यंस भारत ॥ 
वातुराश्रम्यसंयुक्ताः सर्वे ते विदितास्तव | 
चातुर्विधे च ये ग्रोक्ताश्वातुहत्रे च भारत ॥ 
योगे सांख्ये च नियता ये च धमों; सनातना; 
चातुवेण्य॑य यश्रोक्तो धर्मों नस विरुध्यते ॥ 
पेव्यमानः सर्वेयाख्यो गाद्लेय विदितिस्तव | 
प्रतिलोमग्रसतानां वर्णानां चेव थ; स्थृतः ॥ 
देशजातिकुलानां च जानीपे धर्मलक्षणस्‌ | 
वेदोक्तो यशथ्थ शिप्टोक्तः सदेव विद्तिस्तव | 
इतिहासपुराणाथों। कार्त्स्न्येन विदितास्तव | 
धमशास्ध॑ च सकल॑ नित्य मनसि ते खितस्‌ ॥ 
ये च केचन लोकेफसिन्नथों! संशयकारका: | 
तेपां छेत्ता नास्ति लोके त्वदन्यः पुरुषपंभ || 
स॒ पाण्डवेयय. मनश्समुत्थित॑ 
नरेन्द्र शोक॑ व्यपकर्ष मेधया। 
भवद्विधा हात्तमबुद्धिग्रिस्तरा 


विमृद्यमानस नर शान्तये ॥ 
( मदह्मभारत शान्ति० राज० ५०] ३१--३८ ) 


जा आय क2 





भारत ! शाद्बमें चारों वर्गों और आश्रमेके लिये जो- 
जो घम बताये गये हैं, वे सव आपको बिदित हैं | 
चारों विद्याओंमें जिन धर्मोका प्रतिपादन किया गया है 
तथा चारों होताओंके जो कर्तव्य बताये गये हैं, वे भी 
आपको ज्ञात हैं | गड्ानन्दन | योग और सांख्यमें जो 
सनातन धर्म नियत हैं तथा चारों वर्णोके लिये जो 
अविरोधी धर्म बताया गया है, जिसका सभी लोग सेवन 
करते हैं, वह सब आपको व्याख्यासहित ज्ञात है। 
विछोम-क्रमसे उत्पन्न हुए बर्णसंकरोंका जो धर्म है, 
उससे भी आप अपरिचित नहीं हैं | देश, जाति और 
कुठके घर्मोका क्या छक्षण है, उसे आप अच्छी तरह 
जानते हैं । वेदोंमें प्रतिपादित तथा शिष्ट पुरुषोंद्वारा 
कथित धर्मोको भी आप सदासे ही जानते हैं | इतिहास 
और पुराणोंके अर्थ आपको प्रूणरूपसे ज्ञात हैं | सारा 
धर्मशात्र सदा आपके मनमें स्थित है । पुरुषप्रवर ! संसार- 
में जो कोई भी संदेहग्रस्त विषय हैं, उनका समाधान 
करनेवाल्ा आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है । नरेन्द्र ! 
पाण्डुनन्दन युधिप्रिस्के छयमें जो शोक उमड़ आया 
है, उसे आप अपनी बुद्धिके द्वारा दूर कीजिये । 
आपज्से उत्तम बुद्धिके विस्तारवाले पुरुष ही मोहम्रत्त 
मनुष्यके शोक-संतापको दूर करके उसे शात्ति दे 
सकते हैं । 





भीप्मपर भगवानकी कृपा ओर उन्हें युधिष्टिरक प्रति धर्मोपदेश ऋरनेकी आज्ञा 


परुण टुद्धिमान्‌ वुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृणका बचने 
डर भीषाजीन भरना 5६ कुछ ऊझार उठाया सोर हाथ 
पशघार सपने की और छटा-- प्‌ रुपप्रचर । साउने गेरे सम्दन्व - 


पृप््ाए कस लाना आफाम दाम हए भाप- 


लँ या गशष्ट डकार स्तर ग्ष्टा ध् |] पलम्ट द्र्म्द ! शरका 


0४ कार 2३ देग्व रहा है । आपने हो 
फफाए दिल बापुपाा रूप धारण फारके उपस्दे ग्यद 


जा 


ऊझाआाए। पाए पर सस्या ऐ्टे ) 


ा छ जो ऊ तो ्ु र 
प्रगछीक भावके मलकसे आर बसुख्यगदेदी आरके 
न 
शक 
ः 


पंरस ब्याप्त ८ ।दरगाए आाउका नवाए | सूप न्प्र ह 
ओर आय नाइक या पनिप्मिन |. आपका 


स्रप्र 
खायइग्रट हर का ऊाल इफाम रत घयुतदय पू[म श्त्र 


ले जम्म्न 


आप | ञी, हे 

हा करे इक हे दि ». क+++अ 

शाना ८ हा है; बह कृषा परगना आस रात बहा्दा 
० के जे, जल 

शत जप ८ मर हब पप्रशु करत . ह् रह ,. ; 

एव | डिजडिकिन एस अऋुसादे वजह है ६ दाशटित 
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हूँ। कगलनयन ! सुरशेठ्ठ | गेरे लिये जो फल्पराणकारी परत्नहि उसका 
उपाय हो, उसीका संकाय कोजिये ॥? 


सत्य वचा5्खापनुदाश शेकय॥ 

( महाभारत द्ान्ति० राज० ५१ | १०-८४) 

श्रीकृष्ण बोले--राजन ! पुछुपप्रवर ! मुझें भाड़ 
परामक्ति हैं | इसीडिये मने आपको अपने लि 
खरूपका दशन कराया हैं | भारत ! राजेद्र | बे 
मेरा भक्त नहीं हैँ अथवा भक्त होनेप भी पर 
खभावका नहीं है, जिंसके मनमें शात्ति रहीं है 
उसे में अपने खरूपक्रा दशन नहीं काता | थी 
मेरे भक्त तो हैं ही, आपका खमाब भी पछ है। 
आप इन्द्रिय-संयम, तपत्या, सत्य और दानम की! 
रहनेव्राले तथा परम पत्रित्र हैं | भूपाठ | भाप अप पी 
बलसे ही मेरा दर्शन करनेके योग हैं | आफ़ो मि 


भगवान्‌ श्रीकृणमें पराथक्तिके कारण ही भगवानूने 
अपने त्वस्पक्रे उन्हें दिव्य-दशन कराये हैं 
वासुदेव उवाच 

यतः खलु परा भक्तिमेयि ते पुरुषप॑भ । 
ततो मया बषुदिव्य॑ ल्वयि राजन प्रदर्शितम्‌ ॥ 
न हयभक्ताय राजेन्द्र भक्तायानजबे न 

दरशयाम्यहमात्मानं न चाशान्ताय भारत ॥ 
भवास्तु मम भक्तश्व नित्य॑ं चाजंबमाखितः । 
दसे तपपि सत्ये च दाने च निरतः शुचिः ॥ 
अहंस्त्व॑ भीष्स मां द्रप्डु तपसा स्वेन पार्थिव | 
तब ह्युपसिता लोका येम्यो नावतते पुनः ॥ 


पश्चाशत॑ पट च कुरुप्रवीर 
शेप॑ दिनानां तव जीवित । 
ततः शुभैः क्मफलोदयेस्लं 
समेष्यसे भीष्म विम्वुच्य देहम | 
एते हि देवा वसवो विमाना- 
: न्याखाय सर्चे ज्वलिताग्निकल्पा। 


“- अन्तहिंतास्त्वां प्रतिपालयन्ति 


काष्ठां प्रपधन्तमुदक्पतड्भस | 
व्यावतेंमाने. भगवत्युदीचीं 
सथ दिश कालबशात्‌ प्रपन्ने । 
गन्तासि लोकान्‌ पुरुपप्रवीर 
ग् नावतते याजुपलम्य विद्वान ॥। 
असम च लोक॑ त्वयि भीष्म याते 
ज्ञानानि नडश्ष्यन्त्यखिलेन वीर। 
अतस्तु सर्च त्वयि संनिकर्ष 
 समागता धर्मविवेचनाय ॥ 
तज्ज्ञातिशोकोपहतश्रुताय॒. 
: सत्याभिसंधाय युधिष्ठिराय । 


वे दिव्य लोक प्रस्तुत हैं, जहाँसे फिर इस केक व! 
नहीं आना पड़ता । कुछ्लीर भीण | अं 
जीवनके कुछ छप्पन दिन शेष हैं | तदनत्त! वी 
इस शरीर॒का त्याग करके अपने शुभ कर्क पहल 
उत्तम लोकोंमें जायेंगे | देखिये, ये अर्की 
समान तेजखी देवता और वषु विमानोंगे की! 
आकाशमें अद्यरूपसे रहते हुए पृ 

और आपके आनेकी वाट जोहते हैं | पुरे 
वीर ! जब भगवान्‌ सूर्य काब्वश दक्षिणायनर 
हुए उत्तर दिशाके मार्गपर लौटेंगे 
उन्हीं लोकोंमें जाइयेगा, जहाँ जर्कि! ' 
फिर इस संसारमें नहीं लौटते 
आप परलोकमें चले जाइयेगा, उत्त सीरें पर रा 
लुप्त हो जायेंगे; अतः ये सब छोग पल 
विवेचन करानेके लिये आये है । हि 
युविष्ठिर बन्धुजनोंके शोकसे अपना पा गो 
खो बैंठे हैं; अतः आप इन्हें; धरमं। 2 नम 
युक्त यथार्थ बातें सुनाकर शीघ्र ही है 
कीजिये | 


वि््चाब्क..>उब्ट क--ू..)००० 


« भीष्यक्ना अपनी असूसयंता पक्ट करना और भगवानका उन्हें दर देदा $ 
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सल्सक्ा अपना अससथता अक्रट करवा आर भगवावक्ता उच्ह वर दचा 





भगवान्‌ श्रीकृषष्णके ये घर्म ओर अर्थतते चुक्त हितकर वचन 


हम 8 ३३ हाथ ञ कहा का 
सुनकर हास्तनुनन्शन मब्नन दाना द्वा जोड़कर कंहा--- 
लोझनाथ शिव | नारावण | अच्चुत 
धोकनाथ | मह्यत्राहों | शिव |! नारावण ! त| 


आपका यह वचन छुनकर में आनन्दके समुद्र्म निमग्न हो 


गया हूँ । भछ+ सें आपके रुमीय क्या कह सकूँगा; 
जब कि वाणीका सारा विषय आपकी वेदमयी वाणीमें 


प्रतिधित है ! देव ! लोकमें कहीं भी जो कुछ कर्तेन्ब किया 
जाता है। बह सब आप बुद्धिमान्‌ परमेश्वस्से ही प्रकट हुआ 
है। मधुसूदन ! इन बार्णोंके गइनेसे जो जख्न हो रही है; 
: उसके कारण मेरे मनमें बड़ी व्यथा है । सारा शरीर पीड़ाके 
मारे शियिल हो गया है ओर बुद्धि कुछ काम नहीं दे रही 
_ है। गोविन्द | ये वाग विष ओर अग्निके समान मुझे 
| निरन्तर पीड़ा दे रहे हैं; अतः मुझमें कुछ भी कहनेकी 
शक्ति नहीं रह गयी है। मेरा बल शरीरको छोड़ता-सा जान पड़ता 
, है। ये प्राण निकलनेक्ों उतावले हो रहे है । मेरे मर्मस्थानोंमिं 
बड़ी पीड़ा हो रही है; अतः मेरा चित्त श्रान्त हो गया है। 
« दुर्वच्ताके कारण मेरी जीम ताहमें सट जाती है; ऐसी 
! दक्षामे में केसे बोछ सकता हूँ ! दशाइकुलकी चृद्धि करनेवाले 
/ प्रभो | आय मुझपर पूर्णरूपसे प्रसन्न हो जाइये | महावाहो [ क्षमा 
कीजिये। भ॑ बोल नहीं सकता । जापके निकट प्रवचन करेनेमें 
; बृह्यतिजी भी शिधिल हो रउुकते हूँ, फिर मेरी क्या विसात है। 
/ मघुसूदन ! मुझे न तो दिशाओंका ज्ञान है ओर न आकाश एवं 
/ ध्थ्वीका ही भान हो रहा €। फेवछ आपके प्रभावसे ही जी रहा हूँ। 
/ इसलिये आप स्वये ही, जिठसे धर्मराजका द्वित हो, वह बात जीघ्र 
» लाइये; क्योंकि आप शाल्ोके भी शासझ्र हैं । भीकृष्ण ! 
५ भाप जगतके फर्ता और सनातन पुरुष हैं । आपके रहते 
2 हि मेरेजजेसा फोर भी मनुष्य केसे उपदेश कर रुफता है! 
/ पैयो शुदुक रहते हुए शिप्प उरदेश देनेफा अधिकारी 


) 
7५ 
4 


है भीषे गति श्रीह्षप्णक्ना वरदान 

; 4 

है दामुदेव उदास 

१ उपपशणिद यक्ष्य॑ कौाणां परसंवर 
0. ०2 «पथ पंमर्ाणा पर | 
| भावी सलमान न 5 "7 गंवाधदा 

/' पीर सहारा खरे सवोधदाज्षान ॥ 

र्ृ शान शत क 

(, है सापज्य गये सापशातदज प्रति। 

कट 

हू! दपीयपररु मी हक द्िमादकतल *>०- |. 

हि दवपत पे एन्म मसझामसादकूत प्रभों॥ 


न ते ग्लानिने ते मृछो न दाहो न च ते रुजा । 
प्रभविष्यन्ति गाड्ेय क्षुत्पिपासे ने चाप्युत ॥ 
ज्ञानानि च समग्राणि प्रतिभासन्ति तेइनथ । 
न च ते क्वविदासक्तियुंद्धेः श्रादुर्भविष्यति ॥ 
सच्तस्थं च मनो नित्यं तब भीष्म भ्रविष्यति । 
रजस्तमोम्यां रहित॑ घमेम्रेक्त झ्वोडुरादू ॥ 
यद्‌ यच्च धर्मसंयुक्तमर्थयुक्ूमथापि च। 
चिन्तयिष्यसि तत्राग्या बुद्धिस्तव भविष्यति ॥ 
इम॑ च राजशादूल सृतग्राम॑ चतुबिधग ) 
चन्लुदिव्य॑समाश्रित्य द्रक्ष्य्यमित्श्क्रिम ॥ 
संसरन्त प्रजाजाल॑संयुक्तो ज्ञानचछुपा। 
भीष्म द्रक्ष्यसि तत्वेन जले सीन इय्रामले ॥ 
( सहाभारत शान्ति० राज ५२ | १४--२१ ) 
_ भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--सीप्मजी ! आप बुरुछुल- 
का भार वहन करनेत्राले, महापराक्रमी, परम थेगंवान्‌, 
खिर तथा स्वायदर्शी हैं; आपका यह बाथन सर्तथा 
युक्तिप्त॑गत है । गड्गानन्दन भीष्म | प्रभों । वार्णेके 
आधघातसे होनेवाली पीड़ाके ब्रिव्य्म जो आपने कहां 
है, उसके लिये आप मेरी प्रसनतासे दिये हुए इस 
पर'को ग्रहण करें | गज्ञकुपार । अब आपको न 
ख्वनि होगी न मूर्शझ, न दाह होगा न रोग । भूल और 
प्यासका कष्ट भी नहीं रहेगा। अनव ! झापते अन्त 
सम्पूणे ज्ञान प्रसाशित हा उठ्ग। आपको धुदि जिसी भी 
विययर्म कुण्ठित नहीं होगी। भाग्य | छापा मन मेष 
आदरणने सक्त हए 
तमगुगसे रहित होवार सा सन्यस॒:। 


4 श जि 


झाप जिस- मिस प्रमायतय था सधयगा सारण समन 
कर 


फर्गम 


९७ “3. 

ह्ल्ट्टा न्लप्जप अजजजत 

ब्न्ट $॥ पक डएः ४: 
कम 


हट १ 


त्न्ड 


क्ष्ल का रब | 
गे उप्र वशाइ ५ मम शक रु 
चा आओ कक मद की पे कक: मी ५ के ज४ के, 
,१ ९, 7,5५६ ८५.६०. ४ कक आर 2 ई 


जे 
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४१६ % बचन-छुघा श्रीकृष्णकी श्षेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुशच्चि, करें सब अति श्रद्धा पान | 
2202 22522 2020 20272: 2222 
पाकर स्त्रेज, अण्डज, उद्धित्न और जरायुअ--इन सकेंगे, जैसे मत्य निर्मह जड़ों ख करे 
चारों अकारके ग्राणियोंकों देख समेंगे | भीष्ण ] ज्ञान- रहता है | 
इृष्टिते सम्पन्न होंकर आप संताखन्थन्मे पद्नेत्राले इसके बाद शारीरिक एवं मानसिक छत प्रमस़े 
सम्पूण जीवसमुद्रायकों उसी तरद यगामरूपसे देन भीषाजीने युभिष्ठिर आदिकों जश्ञानक्रा विशद उपदेश झ्लि| 
+०++५७८.१२३/--४+- 
शक्षप्णका अज्ञुन नक्रो : प्रभावका ( करते ते हुए अपने पु कुछ 
भगवान्‌ श्राकृष्णका अजुनक्रा अपने प्रभावक्रा वन करते हुए अपने बुछ 
नामोंकी व्युस्पत्ति एवं माहात्म्य बताना का 
बढ ब बे 3 #ए ही 0 
एक समय अ्जुनने भगवान्‌ श्रीकृणस कहा-- यो5सों योनिहि सबस्य खावरथ चरलव। 








भगवन भूतभश्येश सर्वभूतखुगव्यय । अध्टादशगुर्ण यत्‌ तत्‌ मच 3० | 
सोकधामस जगन्नाथ ट्येक्रानामभयप्रद ॥ प्रकृति; सा परा मर्त रोदसी योगधाएिं। 


याति नामानि ते देव कीर्तितानि महर्पिमिः। 
चेदेपु सपुराणेपु यानि शुद्यानि कर्ममिः ॥ 
तेषां निरुक्त त्वत्तोष्ह॑ं श्रोतृुमिच्छामि केशव । 
न हानन्‍्यो वर्णयेज्नास्तां निरुक्त त्यास्ृते प्रभो॥ 
( महाभारत शान्ति० मोक्ष" ३४१ | ५-७ ) 
भूत) वर्तेमान और भविष्य--तीनों कार्लेके स्वामी, सम्पूर्ण 
भूतोंके खष्टा; अविनाशी, जगदाघार तथा सम्पृणे लोकीकी अभय 
देनेवाले जगन्नाथ, भगवन, नारायणदेव ! महर्पियोंने आपके 
जो-जो नाम कहे हैँ तथा पुराणों और देदोंमें कर्मानुसार जो- 
जो गोपनीय नाम पढ़े गये हैं, उन सबकी व्याख्या में आपके 
मुँहसे सुनना चाहता हूँ। प्रभो ! केशब ] आपके सिवा 
दूसरा कोई उन नामोंकी व्युत्तत्ति नहीं बता सकता | 
ह भेगवान्‌का प्रभाव और गहिसा 


श्रीभमगवानुवाच 


ऋता सत्यामराजय्या लोकानामात्मपंत्ि | 
तस्रात्‌ सर्वाः अ्रवर्तन्ते सर्गग्हयीिया 
तपो यज्ञथ्व यश च पुराणः पुर्षो गए 
अनिरुद्ध इति प्रोक्तो ठोकानां अभय 

( महाभारत झान्ति० मोक्ष" ३४१ [८- ' 
श्रीभगवानने कहा--अजुन ! ऋदेद, 
सामव्रेद, अथर्ववेद, उपनिषदू, पररण, हो 
सांख्यशास्र, योगशात्र तथा आयुर्वेद ह 
वहुत-से नाम कहे हैं | उनमें कुछ नामतीय 
अनुसार हैं और कुछ कमोंसे हुए हैं । हि है| 
तुम पहले एकाम्रचित होकर मेरे कमंजतित 


.._ऋग्वेदे 
 पुराणे सोपनिषदे तथैव 
. सांख्ये च योगशास्त्र च आयुर्वेद्‌ तथ्रैव च | 
. बहूनि मम नासानि कीर्तितानि महपिंभि: ॥ 
 गौणानि तत्र नामानि कर्मजानि च कानिचित्‌ । 


सयजुर्वेदे तथेवाधर्वसासस । 
ज्योतिषेष्जुन | 


निरुक्त कमजानां लं श्रणुष्ष प्रयतोज्नध ॥ 
कथ्यमान मया तात लं हि मेड्ध स्वत: पुरा | 
नमोतियशसे तस्मै देहिनां प्रमात्मने ॥ 
नारायगाय विज्ञाय निर्मुणाय शुणात्मने | 


- यस्थ ग्रसादजो ब्रह्मा रुद्रअ क्रोपसम्भवः ॥. 


व्याख्या छुनो । तात ! मैं तुमसे उन हो 
वताता हूँ; क्योंकि पर्वकाब्से ही तु पे ; 
माने गये हो | जो समस्त .देहधारियेंके उह है 
हैं, उन महायशखी, निर्गुण-सगुणरूप विशाल ! 
नारायणदेवको. नमस्कार है | जिंक 4 ५ 
और कोधसे रुद्र प्रकट हुए हैं। वे शी ह 
चराचर जगवकी उतद्यत्तिके कारण है | ् 
श्रेष्ठ अर्जुन ! अठारह गुणोंवाल्र ३ हे 
आदिपुरुष है, वही मेरी पर ते है रे ह 
आकाशकी आत्मखरूपा वह योगवल्ले मे ही 
धारण करनेत्राली है | वही कीं |. 


बा 
बा 


; ४ भगवान्‌ भ्रीकृष्णका अज्जुनके प्रति अपने प्रभावका वर्णन 5: 
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'तिखरूपा ), सत्या ( त्रिकालाबाधित हछ्मरूपा ) अमर, 
उजेय तया सम्पूण छोकोंकी आत्मा है | उसीसे सृष्टि 
पैर प्रढय आदि सम्यूण विकार प्रकट होते हैं | वही 
:प, यज्ञ और यजमान है, वही पुरातन विराट पुरुष 
/ उसे ही अनिरुद्र कहा गया है । उसीसे लोकोंकी 
ि और अ्रलूय होते हैं । 
रुद्रको नारायणस्वरूप जानकर उनकी पूजा 
करनी चाहिये 


हमे रात्रिक्षये भ्राप्ते तस्स ब्ृमिततेजस३ ॥ 
प्रसादात्‌ प्रादुरसबत्‌ पद्म प्ननिभेक्षंण ।. 
ततो ब्रह्मा समभवत्‌ स तस्थेव प्रसादज) ॥ 
अह्ृ। क्षये ललाठात्व सुतो देवस्य वे तथा । 
क्रीधाविष्य॒ संजन्ने रुद्र।. संहारकारकः | 
एतो हो विवुधभ्रेष्ठो अ्सादक्रोधजाबुभौ । 
तदादेशितपन्थानी... यृश्सिंहारकारकी ॥ 
निमित्तमात्र ताबत्र. स्वश्राणिवरपदो । 
कपदी जटिलो मुण्ड। ब्मशानगृहंसेवका |॥ 
उग्रवृतचरो रुद्रो योगी परमदारुणः । 
दक्षक्रतुहस्थैव भगनेत्रहरस्तथा || 
नारायणात्मको ज्ञेय/ पए्डवेय युगे युगे। 
तसिन्‌ हि पृज्यमाने थे देवदेवे महेश्वरे ।। 
सम्पृजितों भवेत्‌ पार्थ देवो नारायण प्रशु। | 
भहमात्मा हि लोकानां विश्वेषां पण्डुनन्दन || 
तसादात्मानमेवाग्रे रुद्र सम्पूजयाम्यहम्‌ । 
यदहं नाचंयेय॑ वे इशान वरदं शिवम्‌ | 
आत्मान नाचेयेत कश्िदिति से भावितात्मन: 

मया श्रम हि कृत लोक: समलुवर्तते ॥ 
प्रमाणानि हि पज्यानि ततस्तं पूजयाम्यहम्‌ ! 
ये वेति स मां चेत्ति योध्चु त॑ स॒ हि मामनु ॥ 


६ भ्ज्ारत शाम्तिज गोछ« २४६१५॥) $१६--#२६ ) 





».ज हि एफ रात पु में व शा ड्स सत्य उन 
या 


हित फतऊी ऊदरएराओ इस एक छझागत प्रश्ट 


मन हु ॥ १२८ ३... 





हुआ | कमलनयन अजुन ! उसी कमछसे हक्माजीका 
प्रादुभाव हुआ । वे ब्रह्मा भगवान्‌ अनिरुद्धके प्रसादसे 
ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्माका दिन बीतनेपर क्रोपके 
आविशमें आये हुए उस देवके छछाटसे उनके पुत्ररूपमें 
संहारकारी रुद्र प्रकट हुए । ये दोनों श्रेष्ठ देवता-बअह्मा 
और रूद्द भगवानके प्रसाद और क्रोधसे प्रकट हुए हैं तया 
उन्हींके बताये हुए मार्गका आश्रय ले सृष्टि और 
संहारका कार्य प्रण करते हैं । समस्त ग्रागियोंकों वर 
देनेवाले वे दोनों देवता सृशि और प्रक्यके निमित्तमान्र 
हैं | ( वास्तवमें तो वह सब कुछ भगवानकी इच्छासे 
ही होता है। ) इनमेंसे संहारकारी र्दके कपदी 
( जठाजूटबारी ), जठ्लि, मुण्ड, इमशानगृहका सेवन 
करनेवाले, उग्र ब्रतका आचरण करनेवाले, रुद्र, योगी, 
परम दारुण, दक्षयज्ञ-विष्यंसक तथा भगनेत्रह्मरी आदि 
अनेक नाम हैं । पाण्डुनन्दन | इन भगवान्‌ रुद्रको 
नारायणखरूप ही जानना चाहिये । पार्थ ! प्रत्येक 
युगमें उन देवाधिदेव महेश्वर्की पूजा करनेसे सर्वसमर्थ 
भगवान्‌ नारायणकी ही [जा होती है । पाण्डुकुपार ! 
मैं सम्पूर्ण जगवक्ा आत्मा हूँ | इसलिये में पहले अपने 
आत्मारूप रुद्रक्ी ही प्रजा करता हूँ | यदि में बर्धाता 
भगवान्‌ शिवकी धजा न करूँ तो दूसरा कोई भी उन 
आत्मरूप शंकरका पूजन नहीं करेगा, ऐसी मेरी घारणा 
है । मेरे किये हुए कार्यझ्री प्रमाण या आदर्श मानकर 
सत्र लोग उसका अनुसरण वरते ६ | निनक्री पजनीयता 
वेद-शारोंद्वाय प्रमाणित है, उन्हीं देवताओंकी प्र॒ता 
करनी चाहिये | ऐसा सोचकर ही में रद्रदेशकी 
करता हैं | जो र्ूको जानता 2, 4 


0 005 न 5: 
जा उसका अहनादा है, इंट मार 


ह प्स्मस्य्चप हद हानेके छारण 8 ४ 
बरें झालस्ंतद्प छहानंक कात्य सन सट्रफा आनसभना हा 


फ् के 
गरप्यफ 


45 + ४६-०७ 


व्थिह्िनप | 


सक्सेस ॥ 


रुद्रा चानवगशद 
७, हा] या ब्यन्तिःः डी 
टाक चरान कंच्तिय व्याक्तस्प 


/5 


पक 


हे कर ८] 
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न हि भे केनचिद्‌ देगो वर) पाण्ठवनन्दन । 
इति संचिन्त्य मनसा पुराणं 
पुत्नाथमाराधितवानहमात्मानमात्मना | 

' महि विष्णु; प्रणति कर्स्मेचिद विव्ुधाय थे ॥ 
ऋते आत्मानमेचेति ततो रुद्र भजाम्पहम । 
सत्रह्मका। सरुद्राथ सेन्द्रा देवा! सह्पिभि! ॥ 

 अचेयन्ति सुसक्षे्त देचे नारागणं हरिम । 

- भविष्यतां चर्ततां च भृतानां चेत्र भारत | 
सर्वपामग्रणीनिष्णु। सेव्यः पृज्यथ्र नित्यश: 
नमख हव्यद विग्णुं तथा 
वर नमख कोन्तेय हृष्यकवब्यश्ुज॑ नम । 

- चतुर्विधा मम जना भक्ता एव हि से श्रुतम्‌ | . 
श्रेष्ता ये चंवानन्यदेवता। | -: 
अहमेव गतिस्तेषां निराशी; कर्मकारिणाय ॥ 

'थेचशिश्टखयो भक्ता। फलकामा हि ते मता; 

: सर्वे . च्यवनधमोस्ते ग्तिवुद्धस्तु श्रेष्टाक ॥ 

' ब्रह्माणं शितिकण्ठ च याश्वान्या देवता) स्मृता। ) 
: ब्रबुद्धचयों: सेवस्तों मामेनरैष्यन्ति यत्‌ परम || 

_ भक्त अ्रति विशेषस्ते एप पाथोनुकीतित;। 
: ल॑ चैबाहं च कोन्तेय नरनारायणों स्मृती || - 
: भारघतरणार्थ तु प्रविशे भालुपी तलुम | 


. तेषामेकान्तिस। 





रुद्रमीधरम्‌ ॥ 


शरणद नम || 


( सहाभारत शान्ति० सोक्ष० ३४१ | २७--३७३ ) 


.: कुन्तीनन्दन | रुद्र और नारायग दोनों एक ही खरूप 
हैं, जो दो खरूप धारण करके मित्र-मिन्न व्यक्तियोंमें स्थित 
हो. संसारमें यज्ञ आदि सब कमोंमें प्रदत्त होते हैं। 
पॉएडबॉको आनेन्दित करनेवाले अजुन ! मुझे दूसरा कोई 
बर नहीं दे सकता; यही सोचकर मैंने पुतन्न-प्रापिके लिये 
खर्य ही अपने आत्मखरूप पुराणपुरुष जगदीश्वर र्॒की 
आराधना की थी । विष्णु अपने आत्मखरूप रुद्धके 
सिवा किसी दूसरे देवताको प्रणाम नहीं कंरते; इसलिये 
मैं रुद्ृका भंजन कंरता हूँ । ब्रह्मा, रुंद्र, . इन्द्र - तथा 
५५७ २. सम्पूर्ण देवता छुरश्रेष्ठ नांरायणदेंव श्रीहरिकी 


: आपो नारा झते ग्रोक्ता आधी 


- -छादयामि जगद्‌ विश्व भूत शा हर! 


४१८ ३ बचन-सुधा श्रीक्षाणकी श्रेयरफ्री गहान्‌ | दिव्य मधुर झुचि, करें सब अति थरद्धासे पर] । 
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अल जज हक लय की जकक 
चख्ल्ल्च््च््श्म्य्य्सप्य्प्प्फ्क्क्ज्ज््ििि- 


| भरतनन्दन ! भूत, गियर - 


००८ 


अचना करते 


त्रिण्यु ही अग्रगम्य हैं; अतः स्तरों छह 
सत्रायूजा करनी चाहिये | कुल्तीकुमार | तु हा 
बिण्युक्नो नमस्कार करो, शणद्गता श्रीहि,6 
झुक्राओ, बरदाता गिग्णुकी वन्दना करो का हक 
भोक्ता भगवानकों प्रणाम करो । तुमने झुे का। 
कि आर्त, बिज्ञामु, अर्थर्थी और जग 


* प्रकास्के मरृष्य मेरे भक्त हैं | इनमें वो पाक 


ही भजन करते हैं, दूसरे देवताओंकों आना कहे 
नहीं मानते, थे सत्रसे श्रेष्ठ - 6 । तिवारी 
समस्त कर्म करनेवाले उन भक्तोंकी परमगति / 6६ 
जो शेष तीन प्रकांके भक्त हैं, वे फल्की ही . 
वाले माने गये हैं | अतः वे सभी नीचे हि 
होते हैं--- पुण्यमोगके अनंन्तर खंगीदि ले 
हो जाते हैं, परंतु ज्ञानी मक्त सश्रे्ठ पह (मत 
का भागी होता है | ज्ञानी भक्त बह, हि 
देवताओंकी निष्काममावसे से अरे है? मे 
मुप्त परमात्माकों ही प्राप्त होते हैं| पा | के 
तुमसे भक्तोंका अन्तर बताया है | के 
तुम: और मैं दोनों ही नर-वाराय नाक 
और प्रश्वीका भार उतारनेके डिये हे ग् 
प्रवेश किया है | ' क्‍ 
नारायण, वालुदेक, विश, कगोर . 
पुश्निगर्भ नामोंको ब्युलपि 


| 
जानाम्यध्यांत्मयोगांथ योर या 


निवृत्तिलक्षणो धर्मस्तथा5 
नशण[सयत॑ _ खुयातमहमेक १ रहा 
: अंयन मम तत पूवरमतो | 


:: सवेभुताधिवासभ 








गतिथ सर्बभूतानां 








- #£ भगवानके विविध नासोफी व्युत्पत्ति  # 8१५ 
प्रजनथ्रापि भारत | .. पानेकी अभिछाषा करते हैं, इसलिये मैं “दामोदर' 
कहलाता हूँ ( दम एवं दाम: तेन उदीयेति---उन्नतिं 


व्याप्ता मे रोदसी पाथ कान्तिथाम्यविका मम | 
अधियृतानि चान्तेषु तदिच्छेश्रासि भारत । 
क्रमणाच्चाप्यहं पार्थ विष्णुरित्यमिसंज्ञितः ॥ 
दमात सिद्धि परीप्सन्तो मां जना। कामयन्ति है । 
दिव॑ चोवीं च मध्यं च तसादू दामोदरों ब्ृहस | 
: पृश्निर्त्युच्यते चान्‍न॑ वेद आपो5्मत तथा । 
ममैतानि सदा गर्भ प्रश्चिगर्भस्ततो छहम्‌ || 
( महाभारत द्ान्ति० सोक्ष० ३४१ । ३८--४५ ) 
.. भारत ! मैं अध्यात्मयोगोंको जानता हूँ तथा मैं 
कोन हूँ और कहाँसे आया हूँ---इस बातका भी मुझे 
ज्ञान है । छीौकिक अभ्युदयका साधक प्रइत्तिषर्म और 
निःभ्रेयस प्रदान करनेवाछा निदृत्तिधर्म भी मु्नसे अज्ञात 
नहीं है | एकमात्र में सनातन पुरुष ही सम्पण मनुष्षों- 
'का सुविस्यात आश्रयभूत नारायण हूँ । नरसे उत्पन्न 
होनेके कारण जलकों 'नारः कहा गया है । वह नार 
( जछ ) पहले मेरा अयन ( निवासस्थान ) था; 
इसडिये ही में नारायण” कहलाता - हैँ। ( जो सबमें 
व्याप्त हो अथवा जो किसीका - निवासस्थान हो, उसे 
' पा! कहते हैँ । ) में द्वी सूयरूप धारण करके अपनी 
' फिरणेसि सम्पूण जगवकों व्याप्त करता हूँ तथा में ही 
सम्ृण प्राणियोंका वासस्थान हूँ; इसलिये मेरा नाम 
' 'धामुदेव! है। भारत ) मैं सम्पू्ण प्राणियोंकी गति 
४ र उत्पत्तिका स्थान हूँ। पाथ | मेने: आकाश और 
: गदीकों व्याप्त कर ख़खा है । मेरी कान्ति सबसे यढ़कर 
/ | भस़ननन्‍दन ! समस्त प्राणी अन्तकाटमें जिस 
एशशों पानेदी हच्छा करते हैं, वह भी में ही हैं। 
हुल्लीउुमार । में सबका अतिक्रमण करके स्पित हैं । इन 
सनी झाग्णेसि मेरा नाम िप्णु! हुआ है। मनुष्य 
पिपसंपम-) के द्वारा सिद्धि पानेड्ी इच्छा 


पा 3 घाह्ते स् द््पा हवा से 728 रह 
दाएति ए तण दमया द्वागा हा 


॥ 


52 १ 252 कक 


। 


् चर रख + एग्ग 78] 


ने 
है 
कि 
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न नि 3 55 


जज ््! 


द्नजी एप अ रे | पर 
भरता लगाम उत्ह पन्दात 


> 
छू एप 


2 


प्राप्नेति यस्माव स दामोदर:--यह दामोदर शब्दकी 
व्युत्पत्ति है ) | अन्न; वेद, जछ और अमृृतकों '्रृद्नित! 
कहते हैं | ये सदा मेरे गर्भमें रहते हैं; इसलिये मेरा 
नाम (पृश्निगर्भ' है। 


केशव नामकी व्युत्यत्ति 


ऋषय। प्राहुरेवं मां त्रित॑ं कृपनिषातितम्‌ । 

: प्ृश्चिगर्भ त्रित॑ पाहीत्येकतह्वितपातितम | 
ततः से ब्रह्मणः पुत्र आद्यो हपिवरत्चितः । 
उत्ततारोदपानाद्‌. वे. प्श्चिगभोनुकीतेनात्‌ ॥ 
सयस्य तपतो लोकानमे; सोमस्थ चाप्युत | 
अंशबो यत्‌ प्रकाशन्ते मरते केशसंज्ञिता 
सर्वेज्ञा। केशव तस्ान्मामाहुदिजसत्तमा। । 
एवं हि बरदं॑ नाम केशवेति ममाजुन | 
देवानामथ सर्वेपाम्पीणां च महात्मनाम्‌ ॥ 
अग्नि; सोमेन संयुक्त एकयोनिल्मागतः 
अग्नीपोममर्य तसाजगत्‌ कत्स्नं चराचरय ॥ 

अपि हि पुराणे भवति एकयोन्यात्मकाबग्रीपोमों 

देवाशाभिमुखा इति एकयोनित्याद् परस्परमहंन्तो 
लोकान्‌ धारयन्त इति ॥ 

( मद्यामास्त चान्ति० मोक्ष० ३४१ | ४६-५१ ) 

जब त्रितमुनि अपने भाइयेंद्वारा दुर्टमे गित दिये गये, 

उस समय ऋषियोंन मुझसे इस प्रकार प्रार्थना की-.- 

धृश्निगर्म ! आप एकत और द्वितके गिगये हुए ब्रिलकों 

इबनेसे बचाइये ॥ उस समथ मेरे प्रश्नियम मामा 

बारंबार कीतन करनेसे इद्मार्जीओ आउइपद्ध झापप्रदर 


शक 
द्वित उस छुटेसे आहर हो सये। ऊझगदकों तशनेवाले 








४२० # बचन-सुघा भरीकृष्णबी शेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुत्लि, करें सत्र अति प्रद्धासे पा + 
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कहते हैं। अर्जुन ! इस प्रकार गेरा केशव! नाम 
सग्रूण देवताओं और गहात झपियेक्ि डिये बर्वायक 
है | अग्नि सोमके साथ संयुक्त हो एक योनिकों प्राप्त 
हुए, इसलिये सम्यूण चराचर जगत्‌ आगनि-सोममय है | 


(७७७एर/७७७७७७७७एएएशधभाशआाआआशाथाभाभायाआााऋाा था माकपा 


पुराण यह कहा गया है कि अनि और तो फेरे 
हैं तथा सम्यूर्ग देवताओंके मु अनि हैं। के 
होनेक्रे कारण ये एकड्सरेकों आवद प्रक् हो. 
और समस्त लोकोंकों धाएण करते हैं। 


८ 202. 00“० | 


श्रीकृष्णद्धारा भगवान्‌ शिवकी महिमाका वर्णन _ 


एक समय मुनियोद्धाण बर्णित महादेवजीके अद्भुत 
चरित्र सुनकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर्कों बड़ा विस्यय हुआ | 
फिर बुद्धिमानामें श्रेष्ठ भीकृप्णने धर्मनिधि युधिष्ठिर्से उसी 
प्रकार कहा जेंसे श्रीविष्णु देवराज हन्द्रसे कोई बात फष्टा 
फरते हैं। 
उपमन्युके द्वारा की हुई भगवान्‌ भिवक्री 
सहियाका श्रीकृष्णके द्वारा वर्णन 
वासुदेव उवाच 
उपमन्युमंयि प्राह तपतन्निव दिवाकरः ।| 
० हक. 
अशुभेः पापकमोणो ये नराः कलुपीकृताः । 
ईशान न प्रपद्चन्ते तमोराजसबत्तयः ॥ 
इधर सम्प्रपच्चन्ते द्विजा भावितभावनाः । 
सर्वथां वर्तेमानोषपि यो भक्तः परमेश्वरे ॥ 


. सब्शोररण्यवासीनां झुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 


: ब्रह्मत्व॑ केशवत्वं वा शक्रत्व॑ वा सुरे! सह ॥ 
त्रैलोक्यस्याधिपत्यं वा तुष्टो रुद्र/ प्रयच्छति । 
: मनसाऊंपि शिव तात ये प्रपच्चन्ति मानवाः ।। 
विधूय स्वेपापानि देवेः सह बसन्ति ते। 
. भिक्ता भिक्ता च कूलानि हुत्वा सर्वमिदं जगत्‌ ॥ 
. गजेद्‌ देव पिरूपाक्ष न स पापेन लिप्यते। 
* सर्वेलक्षणहीनो5पि युक्तो वा सर्वपातकेः ।॥ 
: सर्व तुद॒ति तत्पापं भावयज्छिवमात्मना | 
: कीटपक्षिपतज्भानां: तिस्थामपि केशव ॥ 
: महादेवग्रपन्नानां न भय॑ .विद्ते क्चित्‌। 


न्‍्दूः एयमेव महादेव॑ भक्ता ये मानवा अवि॥ 
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न ते संसारयशगा इति में निधिता मी। 
ततः क्ृष्णो5्ञवीदू वाक्य धर्मपूर्न गुपिहिए। 
( महाभारत अनुशासन० दान० १८ | ६-४! 
भगवान क्रीकृष्ण वोले--राजन्‌ ! पु फ! 
तपते हुए-से तेजखी उपमन्युने मेरे समीप कहा 7 हि. 
जो पापकर्मी मनुष्य अपने अशुभ आकर छः 
हो गये हैं, वे तमोगुणी या सजोगुणी इर् * 
भगवान्‌ शिवकी शरण नहीं ढेते । कि क्ः 
करण पवित्र है, वे ही हविंज महादेवगीती हर रे 
हैं। जो परमेश्वर शिवका भक्त है। वह एे हे 
बर्तता हुआ भी पवित्र अन्तःकाणवाले बात 
समान है | भगवान्‌ रुद्र संतुष्ट हो जाये तो वे कि 
विष्णुपद, देवताओंसहवित देवेद्रघद अत तीर कक 
आधिपत्य भी प्रदान कर सकते हैं। तर | ही 
मनसे भी भगवान्‌ शिवकी शरण लेते है बेस ह 
नाश करके देवताओंके साथ निवात करे ४ है 
ताछावके तटभूमिको खोद-खोदकर उ्हे बी ग 
देनेवाला और इंस सारे जगवक्ो जब्ती हे हे 
देनेवाला पुरुष भी यदि महादेवजीकी 20 
है, तो वह पापसे लिप्त नहीं होता । हक 
हीन अथवा सब पार्पोंसे युक्त मे है ह 
हृदयसे भगवान्‌ शिवका ध्यान करता है, को 
सारे पापोंकों नष्ट कर देता है । के । रे 
पक्षी तथा पशु भी यदि महादेवजीकी पी पाक 


१! 


तो उन्हें भी कहीं किसीका भी | 
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न््््््ल्स्््ज्स्च्च्चस्स्स्स्च्स्स्ल्ल््््स््स्च्ल््््स्््य्चय्य्चयय्य्य्च्य्च्य्य्य्््म्चच्य्य्स्य्य्य्य्य्स्प्स्स्स्स 


हसी प्रकार द्स मूतलपर जो मानव महादेवजीके 
भक्त हैं, वे संसारके अधीन नहीं होते--यह मेरा 
निश्चित विचार है !! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने खये 
भी धर्मपुत्र युधिष्ठिससे इस प्रकार कहा--- 
स्वयं श्रीक्षप्णके द्वारा भगवान्‌ शजिवकी महिसाका कथन 
श्रीभमगवानुवाच 
आदित्यचन्द्रवनिलानली. च 
दौभूमिरापो वसवोष्थ विश्व । 
गुक्रवृहस्पती च 
रुद्राः ससाध्या वरुणोड्थ गोप: 
ब्रह्मा शक्रों मारुतों ब्रह्म सत्य 
वेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहाः 
सोमी यष्टा यत्च हव्यं हविश् 
. रक्षा दीक्षा संयमा ये च केचित्‌ ॥ 
खाहा बौषद ब्राह्मण: सौरमेयी 
| धर्म चाउय॑ फालचक्र पल च | 
यशो दमो घुद्धिमतां खितिश् 
शुभाशुभ ये मुनयश्॒सप्त ॥ 
अगया बुद्धिमेससा दशेने च 
स्पशंथ्रउयः कर्मणां या च सिद्धि: | 
गणा देवानामृप्मपपाः सोमपाथ 
लेखा; सुयामास्तुपिता त्रह्मकाया: ॥| 
गन्धपा.. पृमपाक् 
पाचा विरुद्वाथ मनोविरुद्धा; । 
निर्मोणरताथ देवा; 
स्पशाशना दर्शया आज्यपाञ्न ॥ 
विन्ययोता ये च देवेषु शुख्या 
ये चाप्यन्ये देवताधाजमीद | 


धातायंमा 


आभासुरा 


शुद्ध 


सुपणगन्धवपिशाचदानवा 
यक्षस्तथा चारणपन्रगाथ् | 
स्थू्ल सक्ष्म॑ सदु॒ चाप्यपृक्ष्म 
दुःख सुखं दुःखमनन्तरं च। 
सांख्य योग॑ तत्पराणां पर॑ च 
श्वाजतं विद्धि यत्‌ कीतित में ॥ 
( महाभारत अनुशासन्‌ ० दान० १८ | ७१--७७ ) 
श्रीकृष्ण बोले--अजमीढवंशी धर्मराज | जो सूर्य, 
चन्द्रमा, वायु, अप्नि, खर्ग, भूमि, जल, बसु, विश्वेदेत, 
धाता, भर्यमा, शुक्र, बृहस्पति, छूगण, साध्यगण, राजा 
वरुण, ब्रह्मा, इन्द्र, वायुदेव, 5“कार, सत्य, वेद, यज्ञ, 
दक्षिणा, वेदपाठी ब्राह्मण, सोमरस, यजमान, हवनीय 
ह॒विष्य, रक्षा, दीक्षा, सब्र प्रकारके संयम, खाह्य, वीषद्‌, 
ब्राह्मणगण, गो, श्रेष्ठ धर्म, काछ्चक्र, बल, यश, दम, 
बुद्धिमानोंकी स्थिति, झुमाशुम कर्म, सप्त्ि, श्रेष्ठ बुद्धि, 
मन, दशन, श्रेष्ठ स्पशे, कर्मोकी सिद्धि, ऊष्मप, सोमप, छेख, 
याम तथा तुपित आदि देवगण, ब्राह्मग-शरीर, दीप्तिशाली 
गन्वप, घूमप ऋषि, वाखिरुद्ध और मनोविरुद्ध भाव, 
शुद्धभाव, निर्माण-कार्यमें तत्पर रहनेवाले देवता, स्पश- 
मात्रसे भोजन करनेवाले, दर्शनमात्रसे पेय रसका पान 
करनेवाले तथा घृत पीनेबाले हैं; जिनके संकल्प करनेमात्रसे 
अभीष्ट वस्तु नेत्रेकि समझ्ष प्रकाशित होने छगती है, 
ऐसे जो देवताओंमें मुख्य गण ढेँ, जो दूसरे-ृसरे देवता 
हैं; जो सुपण, गन्बबे, पिश्ञाच, दानव, यक्ष, चारण 
तथा नाग हैं, जो स्थुट, सहम, छोमट, अमक्ष्म, सुस्त, 
इस लोकके दुःख, पर्टोकक दुश्स, साख्य, योग एवं 
पुरुषायरनिं ओष्ट मोक्षझप परम पुरुषाए बढाया सया एै; 
इन सबको तुम महादेवर्जीसे ही उत्पन्न हका सम | 
दत्सम्भूता भृतक्तों वरेण्याः 
सर्च देवा शुवनस्थास्य गोपषा। | 
आउिस्येमां धर्णी बेडस्थसन 
एगनरनी तख्य देइस्य सुष्टिम ॥ 


2२० # बचन-खुघा भौकृष्णकी श्रेयेस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुत्ति, कर सब अति अ्रद्धासे पान॥ # 
स्य्य्य्य्य्स्स्स्य््स्स्स्य्स्स्स्स्च्स्य्य्ल्स्ल्स्स्स्ल्स्स्ल्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्सस्स््््््ल््््च्ं्---्््ल्ल्ि 
हहते हैं| अजुन ! इस प्रकार मेरा 'केशवः नाम पुराणमें यह कहा गया है कि अग्नि और सोम एकयोनि 
म्यूण देवताओं और महात्मा ऋषियोंके लिये वरदायक हैं तथा सम्बू्ण देवताओंके मु््ल॑ अग्नि हैं | एकयोनि 
| | अग्नि सोमके साथ संयुक्त हो एक योनिको प्राप्त होनेके कारण ये एक-दूसरेको आनन्द प्रदान कंतते 
[ए, इसलिये सम्पूण चराचर जगत्‌ अग्नि-सोममय है । और समस्त लोकोंको धारण करते हैं | 
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हि एक समय मुनिर्येद्वारा 5 ६ 5 अद्भत न ते संसाखशगा इति में निश्चिता मंति।। 
चरित्र सुनकर पाण्डुनन्दन यु बड़ा विस्मय हुआ। ग धंमुन् हम 

फिर बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ भीकृष्णने धर्मनिधि युधिष्ठिससे उसी तत; कृष्णो>न्रवीदू वाक्य युधिष्ठिरप ॥ 
प्रकार कहा जैसे श्रीविष्णु देवराज इन्द्रसे कोई बात कहा ( महाभारत अनुशासन ० दान० १८ | ६१--७० ) 


करते हैं। 
उपमनन्‍्युके द्वारा की हुईं भगवान प्रिवकी 
महिसाका श्रीक्ृषष्णके द्वारा वर्णन 


बासुदेव उवाच 


उपमन्युर्मयि प्राह तपन्निव दिवाकरः ॥ 
अशुभ! पापकर्मोणो ये नराः कल॒पीकृता। । 
इैशानं न प्रपच्चन्ते तमोराजसबृत्तयः ॥ 
इधर सम्प्रपचन्ते द्विजा भावितभावनाः । 
'स्वेथां वर्तमानोष्पि यो भक्तः परमेश्वरे ॥ 
सच्शोररण्यवासीनां घुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
ब्रह्मत्य॑ केशवर्त वा शक्रत्व॑ वा सुरे! सह ॥ 
त्रेलोक्यस्याधिपत्य॑ वा तुष्टो रुद्र। प्रयच्छति । 
मनसाऊपि शिव तात ये प्रपद्चन्ति मानवाः ॥ 
विधूय सर्वेपापानि देवेः सह बसन्ति ते । 
भि्ता भिच्ा च कूलानि हुत्वा सवेमिद जगत्‌ ॥। 
यजेद्‌ देव विरूपाक्ष न स पापेन लिप्यते। 
' सर्वेलक्षणहीनो5पि युक्तो वा सर्वपातकेः ॥ 
सब तुद॒ति तत्पापँ भावयण्छिवमात्मना । 
कीटपक्षिपतज्ञानां. तिस्थामपि केशव ॥ 
महादेवग्रपन्नानां न भय॑ .विद्यते क्चित्‌। 
' एयमेव महादेव॑ भक्ता ये मानवा झुवि ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोढे--राजन्‌ ! सूर्यके समान 
तपते हुए-से तेजली उपमन्युने मेरे समीप कहा था कि 
धो पापकर्मी मनुष्य अपने अशुभ आचरणोंसे कहुषित 


हो गये हैं, वे तमोगुणी या रजोगुणी बृत्तिके छोग 


भगवान्‌ शिवकी शरण नहीं लेते | जिनका अन्तः- 
करण पवित्र है, वे ही द्विंज महादेवजीकी शरण हेते 
हैं। जो परमेश्वर शिवका भक्त है, वह सव प्रकारसे 


बता हुआ भी पवित्र अन्तःकरणवाले वनवासी मुनियेकि 


समान है | मगवान्‌ रुद्र संतुष्ट हो जाये तो वे ऋहमपद, 
विष्णुपद, देवताओंसह्वित देवेन्द्र अथवा तीनों लेकोंका 
आधिपत्य मी प्रदान कर सकते हैं | तात | जो महुष् 
मनसे भी भगवान्‌ शिवकी शरण लेते हैं, वे सब पापपोका 
नाश करके देवताओंके साथ निवास करते हैं | वारंवार 
ताछाबके तठभूमिको खोद-खोदकर. उन्हें चौपट का 
देनेवाल्य और इस सारे जगतको जलती आगे शेंक 
देनेवाला पुरुष भी यदि महादेवजीकी आराधना वा 
है, तो वह पापसे लिप्त नहीं होता । समस्त दुक्षणेसे 
हीन अथवा सव पार्षोंसे युक्त मलुष्य भी यदि अपने 
हृदयसे भगवान्‌ शिवका ध्यान करता है, तो वह आपने 
सारे पापोंको नष्ट कर देता है | केशव | कीठ, पर 
पक्षी तथा पशु भी यदि महादेवजीकी शरणमें आ जीव 
तो उन्हें भी कहीं किसीका भय नहीं: आप्त, होता :। 
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# श्रीकप्णदारा भगवान शिवकी महिमाका वंणव # द 8१५१ 





घी प्रकार इस भूतछूपर जो मानव महादेवजीके 
: भक्त हैं, वे संतारके अधीन नहीं होते--यह मेरा 
निश्चित विचार है |! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने खर्य॑ 
भी धर्मपृत्र युधिष्ठिससे इस प्रकार कहा--- 


सयंश्रीकृष्णके द्वारा भगवान्‌ शिवकी महिसाका कथन .. 


श्रीभमगवान॒ुवाच 
आदित्यचन्द्रावनिलानली.. च 
बौमूमिराोपो वसवोध्थ विश्वे। 
पातायमा शुक्रहहस्पती च॑ 
: रुद्रा। ससाध्या वरुणोष्थ गोपः 
: अह्मा शक्रों मार्तो ब्रह्म सत्य 
वेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहाः 
क्‍ सतोमो यष्टा य्व हव्यं हविश् 
- रक्षा दीक्षा संयमा ये च केचित्‌ ॥। 
खाह्य वोषदू ब्रह्मा! सौरभेयी- 
... धर्म चाग्य॑ कालचक्र बल च। 
यंशो दमो घुद्धिमतां खितिश 
शुभाशुभ ये म्रनयथ्े सप्त ॥ 
बुद्धिमिससा दर्शने च ह 
सपशेथागयः कमंणां या च सिद्धि! । _ 
गणा देवानामृष्मपा। सोमपाथ् 
लेखा; सुयामास्तुषिता ब्ह्मकाया; |। 
: अभासुरा गन्धपा परूमपाथ 
पावा विरुद्बाथ मनोविरुद्धा; | 
. शद्राथ्य निमोणरताथ देवा; 
स्पशाशना दर्शपा आज्यपाशथ् ॥। 
विल्ययोता ये च देवेषु मुख्या 
ये चाप्यन्ये देवताथाजमीठ । 


सुपर्णगन्धरवपिशाचदानवा 
यक्षात्रथा. चारणपन्नगाथ | 
स्थूलं सक्ष्म॑ गदु  चाप्यसृक्ष्म 
दुःख सुखं दुःखमनन्तरं च। 
सांख्यं योग तत्पराणां पर च . 
शर्वाजातं विद्धि यत्‌ कीतिंतं में ॥ 
( महाभारत अनुशासन० दान० १८ । ७१--७७ ) 
श्रीकृष्ण बोले--अजमीढवंशी धर्मराज ! जो सूय, 


: चन्द्रमा, वायु, अग्नि, खग्ग, भूमि, जल, बसु, विश्वेदेव, 


धाता, अर्यमा, शुक्र, बृहस्पति, रूगण, साध्यगण, राजा 
वरुण, ब्रह्मा, इन्द्र, वायुदेव, “कार, सत्य, वेद, यज्ञ, 
दक्षिणा, वेदपाठी ब्राह्मण, सोमरस, यजमान, हवनीय 
ह॒विष्य, रक्षा, दीक्षा, सब प्रकारके संयम, खाह्य, वौषट्‌, 
ब्राह्मणगण, गौ, श्रेष्ठ धर्म, काछ्चक्र, बल, यश, दम, 


-बुद्धिमानोंकी स्थिति, शुभाशुभ कर्म, स्तर्षि, श्रेष्ठ बुद्धि, 


मन, दशन, श्रेष्ठ स्पश, कर्मोंकी सिद्धि, ऊष्मप, सोमप, लेख, 
याम तथा तुषित आदि देवंगण, ब्राह्मण-शरीर, दीप्िशाली 


: गन्धप, धूमप ऋषि, वाम्रुद्ध और मनोविरुद्ध भाव, 


शुद्धभाव, निर्माण-कार्यमें तत्पर रहनेवाले देवता, स्परश- 
मात्रसे भोजन . करनेवाले, दशनमात्रसे पेय रंसका पान 
करनेवाले तथा घृत पीनेवाले हैं; जिनके संकल्प करनेमांत्रसे 


अमीष्ट वस्तु नेत्रोंके समक्ष प्रकाशित होने छगती है, 


ऐसे जो देवताओंमें मुख्य गण हैं, जो. दूसरे-दूसरे देवता 
हैं; जो सुपर्ण, गन्वब, पिशाच, दानवं, यक्ष, चारण 
तथा नाग हैं, जो स्थूछ, सृह्म, कोमछ, असृक्ष्म, खुख, 
इस छोकके दुःख, परछोकके दुःख, सांख्य, योग एवं 
पुरुषा्थमें श्रेष्ठ मोक्षरूप परम पुरुषार्थ बताया गया है 


- इन सबको. तुम महादेवजीसे ही उत्पन्न हुआ समझे । 


तत्सम्भूता भ्रतकृंतो वरेण्या। 
सर्वे देवा भुवनस्यास्य गोपा; 
आतिश्येमां धरणी येष्म्यरक्षन्‌ 
पुरातनीं तस्य देवस्य सृष्टिम ॥ 


४४२ # बचन-खुबा श्रीकृष्णको श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर शुत्ति; करे सब अति धद्धासे पान ॥ # 


विचिन्वन्तस्तपसा 


तत्खवीय; | 
फिंचित्‌ तरल प्राणहेतोनेतोडसि । 
ददातु देव! से वरानिहेश- 
. नभिष्ठुतों नः प्रशुरूययः सदा ॥ 
इमं॑ स्तव॑ - संनियतेन्द्रिय 


ह भूत्वा शुचियंः पुरुषः पठेत। 
 अंभम्रयोगी नियंतो मासमेक॑ 
ह . सम्प्राप्ुयाद्वभेघे फल यत्‌॥ 
. वैदान कर्खान्‌ ब्राह्मण: प्राप्लुयात्‌ तु 
... _- जयेन्नुपः पाथ महीं चे कृत्खाम। 
 वैज्यों लामं प्राप्लुयान्नैषुणं च क्‍ 
/ ... शूद्रों गति प्रेत्य तथा सुख च ॥ 
- स्तवराजप्रिमं कृत्वा रुद्राय दधिरे मनः । 
, स्बदोषापह पृण्यं पवित्र च यशखिनः ॥ .. 
यावन्त्यस्य - शरीरेषु रोमकृपाणि भारत । 
: ताबन्त्यब्द्सह्माणि खगें वस॑ति मानव: ॥ : 
( महाभारत अनुशासन ० दान० १८॥ ७८--८३ ) 
जो इस भूतलमें प्रवेश करके महादेवजीकी प्रव॑इत 
'खष्टिकी रक्षा करते हैं, जो समस्त जगतके रक्षक, विभिन 








प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले और श्रेष्ठ हैं, वे सम देवता 
भगवान्‌ शित्रसे ही प्रकट हुए हैं | ऋषि-मुनि तपस्याद्रा: 
जिसका अन्वेषण करते हैं, उस सदा खिर रहनेवाले 
अनिर्बंचनीय परम सृक्ष्म तत्तखरूप सदाशिबको मैं जीवन- 
रक्षाके लिये नमस्कार कंरता हूँ । जिन अविनाशी प्रभुकी 
मेरेह्दारा सदा ही स्तुति की गयी है, वे महादेव यहाँ 
मुझे अमीड वरदान दें । जो पुरुष इन्द्रियोंको वहामें 
करके प्रवित्र होकर इस स्तोत्रका पाठ करेगा और नियम 
पूषंक एक मासतक अखण्डरूपसे इस पाठकों चछाता 
रहेगा, वह अश्वमेषयज्ञका फल प्राप्त कर लेगा । उुन्ती 
ननन्‍्दन - ब्राह्मण इसके पाठसे सम्पूर्ण वेदोंके खाध्यायका 
फल पाता है । क्षत्रिय समस्त प्रृ्वीपर विजय प्राप्त कर 
लेता है । वैश्य व्यापारकुशब्ता एवं महान्‌ छामका भागी 
होता है और शूद्र इहलोकमें सुख तथा परछोकमें संद्गति 
पाता है. । जो छोग सम्पूर्ण दोषोंका नाश करनेवाले इस 
पुण्यजनक पवित्र स्तवराजका पाठ. करके भगवान्‌ रुद्नके 
चिन्तनमें मन छ्गाते हैं, वे यशखी होते हैं | मरतनन्दन |. 
मनुष्यके शरीरमें जितने रोमंकूप होते हैं, इस स्तोत्रका 

पाठ करनेवालां मनुष्य उतने ही हजार वर्षोतक खंगमें 
निवास करता है । । 





_ ऋषियोंके पूछनेपर श्रीकृष्णका उन्हें अंपने मुखसे प्रकट हुए तेजका रहस्य बतानां 


एक समयकी बात है; धर्मौत्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण बारह 
वर्षोमें समाप्त होनेवाले त्रतकी दीक्षा लेकर ( एक पर्वतके 
ऊपर ) कठोर तपस्या -कर रहे थे। उस समय उनका 
दर्शन करनेके लिये नारद और पर्वत--ये दोनों ऋषि वंहाँ 
पधारे । इनके सिवा आक्षष्णदैपायन व्यास, जप करनेवालॉमें 
श्रेष्ठ धोम्ब+ देवल) काश्यप) हस्तिकाज्यप तथा अन्य साथु- 
महर्षि जो दीक्षा और इच्धियसंयमसे सम्पन्न ये; अपने देबोपम, 
-तपस्वी एवं सिद्ध शिप्योके साथ वहाँ आये। देवकीनन्दन 


हि 
50005) 
जा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने बड़ी प्रसन्नताके साथ देवोचित 
उपचारोंसे उन. महर्षियोंका . अपने कुलके .अव॒स्य 
आतिथ्य-सत्कार किया. । तसश्रात्‌ जतचर्याल्पी ईघनसे 
प्रज्बलित हुआ . भगवान्‌... नारायणकाः तेज .अद्भुतकर्मो 
श्रीकृष्णके मुखारविन्दसे. निकलकर अमिरूपमें प्रकट हो 
वक्ष, लंता। झाड़ी, पक्षी, मगसमुदयं;. हिंसक जन्ठु तथा 
सर्पोंसहित उस पर्वतकों जछाने छगा । बड़ीबड़ी व्यर्थ 
वाल्यी उस आगने समस्त पर्वतशिखरकों दख्थ करके भगवा, 


. ७ “ # अऋबियोंकें पूछनेपर श्रीकृष्णेका उंत्हे अपने मुखसे-प्रकट हुए तेज का रहस्य वंतानीं $ 


छर३ 





गतथ॒वरद॑ द्र॒ष्ड संबलोकपितामंहम्‌ | 
तेन चात्मातुशिशे में पुत्नत्वे मुनिसत्तमा। | 


८5७ ४७. 


6 तेजसोड्धेन पुत्रस्ते भवितेति बरषध्वजः ॥ 


है. आल 2८3 "7: 
विण्णु ( श्रीकृष्ण-) के समीप आकर .जैसे शिष्य गुंझुकें चरण 
-बूता है; उसी प्रंकार उनके दोनों चरणोंका स्पर्श कियां और 
उन्हींमे वह विलीन हो गयी ।.तदनन्तर शंबुसूदन श्रीकृष्णने 
-उप्त पर्व॑तकी दग्ध हुआ देखकर अपनी सोम्य दृष्टि डाली 
और उसे पुनः प्रकृतावस्थामें पहुँचा  दिया--पहलेकी 
भोति दराभरा कर दिया-। वह पर्वत फिर पहलेकी 
३ “भाँति खिलीः हुई छताओं और - बृक्षोंसे सुशोमित 
होने ढंगा । वहाँ पक्षी चहचहाने.छगे | वहाँ. हिंसक पशु और 
: सर्प भादि जीव-जन्तु जी उठे। इस अद्भुत ओर अचिन्त्य 
पट्नाको देखकर ऋषियोंका समुदाय विस्मित और रोमाश्वित 
है उठा.। उन सबके नेन्रोमि. आनन्दके आँसू भर आये । 
उन्होंने कहां--मधुसूदन .! आपके सुखसे अभिका प्रादुर्भाव 
हमारे लिये इस प्रकार विस्मयेज़नक हुआ है) हम - संशय 


पढ़े गये हैं। कल्याणमय श्रीकृष्ण ! आप ही इसका कारंग « 


“ताकर हमारे संदेह और विस्मयका निवारण कर सकते हैं।? 
छ् वासुदेव उवाच हू 
एतद्‌ वे वैश्यय॑ तेजो मम वक्त्राद्‌ विनिःसृतस्‌ | 
केण्णपत्मो _ युगान्ताभो येनाय॑ मथितों गिरिः ॥ 

. अपयथातिमापन्ना जितक्रोधा जितेन्द्रियाः | 
भन्तो व्ययितांथांसन्‌ देवकृत्पास्तपोधना: ॥ 

. अवेचयोपरीतत्स .... तंपस्ि्रदसेवया |. 
. # पेहि समुद्भतो न वे व्यथितुमहथ ॥॥ 
: “प चतमिहायातस्ववह गिरिमिम शुभग । 
- धन चात्मसम वीयें तपंसा रूब्घुमागतः ॥ 

तो भमत्मा यो देहे सो5पिर्भूत्ता विनिःसृतः । 





ह ( महाभारत अनुशासन ० दान० १३९ | ३०-३५ ) 
श्रीकृष्ण बोले--मुनिवरो ! मेरे मुखसे यह मेरा 


_ वैष्णव तेज अ्रकर्ट हुआ था; जिसने प्रढ्यकारूकी 
_... अग्निके समान रूप धारण करके इस पर्वतकों दग्ब 

: कर डाल्य था । उसी तेजसे आप-जैसे तपस्थाके धनी, 
 देवोपम शक्तिशाली, क्रोधविजयी और जितेख्तिय ऋति 


'भी पीड़ित और व्यथित हो गये थे | मैं ब्रतचर्यामें लगा 
'हुआ था, तपखी जनोंके उस ब्तका सेवन करनेसे मेरा 
तेज ही अग्निरूपमें प्रकट हुआ था | अतः आपलोग 
उससे व्यथित न हों | मैं तपस्याद्वारा- अपने ही समान 
वीयबान्‌ पुत्र पानेकी इच्छासे ब्रत करनेके लिये इस 
मट्नलकारी पर्वतपर आया हूँ। मेरे इरीरमें स्थित प्राण 
ही अग्निके रूपमें बाहर निर्कछकेर सवको वर देनेंव्राले 
सर्वक्ञेक-पितामह ब्ह्माजीका दर्शन करनेके लिये उनके 
छोकमें गया था | मुनिवरो ! उन ब्रह्माजीने मेरे प्राणको 
यह संदेश देकर भेजा है कि 'सांक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर 
अपने तेज॑ंके आधे भागसे आपके पुत्र होंगे।? 


. सोडर्य बहिरुपागम्य पादमृलले ममान्तिकय । 
शिष्यवत्‌ परिचयोथ शान्तः अकृतिमागतः ॥ 
एतदेव रहस्य॑ व पत्ननाभ्य घीसतः | . 

-सया प्रोक्तं समासेन ने भीः कायो तपोधना: | -. 
सर्वत्र गतिरव्यग्रा भवतां -दीबंद्शनात्‌ | 

: तपखित्रतसंदीक्ता.. ज्ञानविज्ञानशोमिताः ॥ 

: यच्छृत यत्च वो दृष्टंदिवि वा यदि वा अति | . 
आशय परम किंचित तदू भवन्तो हुवन्तु में ॥| - 

( महाभारत अनुशासन ० दान० १३९ |३६-३९ ) 

वही यह अग्निरूपी प्राण मेरे पास छोट्कर आया है 
और निकट पहुँचनेपर झश्िप्वकी माँति परिचर्या करनेके 
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लिये उसने मेरे चरणोंमें प्रणाम (किया है। इसके बाद 
शान्‍्त होकर वह अपनी प्रर्वावस्थाको प्राप्त हो गया है । 
तपोधनो | यह मैंने आपलोगोंके निकट बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
विष्णुका गुप्त रूस्य संक्षेपसे बताया है। आपलोगोंको 
भय नहीं मानना चाहिये | आपलोगोंकी गति सत्र है, 
उसका कहीं भी ग्रतिरोध नहीं है; क्योंकि आपलोग 
दूरदर्शी हैं। तपखी जनोंके. योग्य व्रतका आचरण 
करनेसे आफ्छोग देदीप्यमान हो रहे हैं तथा ज्ञान और 
विज्ञान आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इसलिये मेरी 
प्राथंना है कि यदि आपलोगोंने इस प्रथ्वीपर या खर्गमें 
कोई महान्‌ आश्चर्यकी बात देखी या सुनी हो तो 
उसको मुझे बतछाइये |. _ 


तस्याम्ृतनिकाशस्य वाद्यधोरस्ति में स्पृहा। 
भवद्धिः कथितस्थेह तपोवननिवासिभिः ॥ 
यदधप्यहमदष्ट॑ वो. दिव्यमद्भुतदशेनम्‌ । 
दिवि वा भुवि वा किंचित्‌ पश्यास्यमरदरशना। ॥ 
प्रकृति! सा मम परा न क्चित प्तिहन्यते । 
न चात्मगतमेश्रयमाश्रयं प्रतिभाति में ॥ 
श्रद्धेय/ कथितों हाथ! सलनश्रवर्ण गतः। 
चिर॑ तिष्ठति मेदिन्यां शेल्े लेख्यामिवार्पितम | 


तदह॑ सजनमुखानिःसृ्त तत्समागमे | 
कथयिष्याम्यहमहों बुद्धिदीपकर तन्ुणाम्‌ ॥ 

( महाभारत अनुशासन ० दान० १३९ | ४०---४४ ) 

आपलोग तपोवनमें निवास करनेवाले हैं| इस जगतूमें 
आपके द्वारा कथित अमृतके समान मधुर वचन घुननेकी 
इच्छा मुझे सदा बनी रहती है । महर्षियो !. आपका 
दर्शन देवताओंके समान दिव्य है । यथपि बुेक 
अथवा परथिवीमें जो दिव्य एवं अद्भुत दिखायी देनेवाली वस्तु 
है, जिसे आपलोगेने भी नहीं देखा है, वह सब मैं 
प्रत्यक्ष देखता हूँ । सर्वज्ञता मेरा उत्तम खमाव है | वह 
कहीं भी प्रतिहत नहीं होता तथा मुझमें जो ऐश्रय है 
बह मुझे आश्चर्यरूप नहीं जान पड़ता तथापि सद्ुर्षेके . 
कानोंमें पड़ा हुआ कथित विषय विश्वासके योग्य होता 
है और वह पत्थरपर खिंची हुईं लकीरकी भाँति इस प्रष्वीपर' 
बहुत दिनोंतक स्थित रहता है | अतः मैं आप साधु- 
संतोंके मुखसे निकले हुए बचनको मनुष्षोंकी बुद्धिका 
उद्दीपक ( प्रकाशक ) मानकर उसे सत्पुरुषोंके समाजमें 
कहूँगा । 

यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप बेंठे हुए सभी 
ऋषियोंकों बड़ा विस्मय हुआ । वे कमलद॒ूके समान खिले 
हुए नेत्रेसि उनकी ओर देखने लगे । 
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भीष्मको देहत्यागकी अनुमति देना 


* अद्वावन दिनोंतक वाणशबय्यापर शबन करनेके पश्चात्‌ 
भीष्मजीने देह त्याग करनेफका विचार किया | उस समय सभी 
भरतवंशी उनकी सेवार्मे उपस्थित थे। भीष्मने धृत्तराष्ट्रसे 

पाण्डवोंपर पुत्रोंचित स्नेह रखकर अपने पुत्रशोकफो सुल्य देनेके 
लिये कहा । फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णससे बोले--'श्ीकृष्ण | अब 
आप आशा दीजिये । मैं. इस. शरीरका परित्याग करूँगा। 
आपकी आशा मिलनेपर मुझे परम गतिकी ग्रासि होगी ।? तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह्ा-- 
भीष्मकी पिठभाक्ति 


अनुजानामि भीष्म त्वां वस्ल्‌ प्राप्छुहि पार्थिय। 


न तेउस्ति इजिनं किंचिदिहलोके महाझु॒ते |. 


वितृभक्तोषसि राजर्षे मारकृण्डेय इवापरः | 
तेन सत्युस्तव वशे खितो भृत्य हवानतः ॥| 
( महाभारत अनुशासन० दान० १६७-। ४६-४७ ) 


पृष्वीपालक महयतेजली भीष्मजी !. मैं आपको 
( सहर्ष ) आज्ञा देता हूँ । आप वछचुढोककों जाहये | 
इस लोकमें आपके द्वारा अणुप्तात्न भी पाप. नहीं हुआ 
है। राजे ! आप माकण्डेयके समान पिठेमर्फ 
हैं; इसलिये मृत्यु विनीत दासीके समोन आपके वहामें 
हो गयी है । ह 


:  $६ पुत्रशोकसे. व्याकुछ गज्ञजीकी अप्वासन देता # .. ४५५ 









... पुत्रशोकसे व्याकुछ गद्जाजीको आश्वासन देना 
मष्मजीका दाहसंस्कार करनेके पश्चात्‌ पाण्डब उन्हें वशिष्ठजीके शाप-दोषसे इन्हें मलुष्ययोनिमें आना पड़ा 
गड्नाजके जलमें उतरकर जलाझ्जलि देने छगे | इसी समय था। अत: इनके लिये शोक नहीं करना चाहिये। 
गज्नजीने दिव्य रुपसे प्रकट होकर भीष्मजीके लिये करुण 
विछाप किया ओर कहा--'हाय ! इस प्रथ्वीपर बल्में जिसकी 
समानता करनेवाल्य दूसरा कोई नहीं है; उसीको शिखण्डीके हे ता गा 
हयते मारा गया सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती ?..+ 
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उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने महानदी गड़ाजीको आश्वासन ्डः पट  े दल 22% 5 ५6322 & पक 
' देते हुए कहा-- ह. -प ॥ डर 20 
: वहुसरूपकों श्राप्त महान्‌ वीर भीष्यके लिये चिन्ता. ८: 2 शच 25 जाकिर 
| नहीं करनी चाहिये. लि सन्त 5 
0 कक “ 8 कह 2 कक 
समाश्रप्तिहि भट्े ल॑ मा शुचः शुभदर्शने ॥ नजर 


गतः से परम लोक॑ तब पुत्रो न संशयः | 
. बमुरेष महातेजा _शापदोषेण शोभने न मम मा 
भाजुपलमनुप्राप्तो नेने शोचितुमहसि । ये अरनम थे हैं, शिखण्डीके 
मे ए३ शक्षत्रधर्मेण अयुध्यत रणाजिरे॥| . " आ। ये अजुनके हाथसे मरे गये हैं, खिखण्डीके 
'ॉजयेन निहतो नैप देव शिखण्डिना। इसे नह । छुमानने ! तम्हारे पत्र डसोड भीष्म जब 
भीष्म हि. कुरुा्ईलमुचतेषुं महारणे ||. ढोषेमें धलुप-बाण डिये के कपल पी किक 
" शक्तः संयुगे हन्तुं साक्षादपि शतक्रतु;। . भी उन्हें युद्धमें मार नहीं सकते थे। ये तो अपनी इच्छासे 
सच्छन्द्तस्तव सुतो गत खर्ग शुभानने || ही शरीर त्यागकर खर्गलोकरें गये हैं । सरिताओंमें श्रेष्ठ 
-. "गा विनिहिन्तुं हि रणे त॑ सर्वदेवताः। देव ! समयूण देवता मिलकर भी युद्धमें उन्हें मारनेकी 
' “माल सरिच्छेष्ठे शोचख कुरुतन्दनम्‌ ॥ शक्ति नहीं रखते थे। इसडिये तुम कुइनन्दन मीष्णजीके 
. पल्ेप गतो देव . पुत्रस्ते विज्यरा भव । . छिये शोक मत करो | ये तुम्हारे पुत्र भीष्म बसुओंके 
: महाभारत अनुशासन० “न ६९८ | ३०-रे५ई ) ख़रूपको प्राप्त हुए हैं। अतः इनके डिये चिन्तारहित 
भद्दे | घैे धारण करे । झभदशने | शोक न हो जाओ ।| 
। तुम्हारे पुत्र भीष्म अत्यन्त उत्तम लोकमें गये हैं, ह 


क्शे 


मेंस भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस प्रकार समझानेपर नदिकेंगे श्रेष्ठ 
पल | शोभने ! ये महातेजस्त्री बसु थे, गन्जाजी शोक व्यागकर अपने जहूमें उतर यर्यी | 
3 पक 
| शोकमग्न युधिष्टिरकों सान्त्वना देना 
उडमें मारे गये ख्वजनोंका स्मरण करके युधिष्ठिर शोक-. “नरेश्वर ! हम दोनों बूढ़े माता-विता हुश्खते व्याकुछ हैं। 


हमारी ओर देखो । हमें देखते हुए दुग्ई शोक नहीं करना 
चाहिये |? घृतराष्टरके ऐसा कहनेंतर युविप्ठिर चुप हो गये । 


में हब गये । २ ५ 
3 गये। वे विछाप करने छगे और 
सानेसे < ही बे 
>यत हो गये। धृतराट्टने उन्हें समझाते हुए कहा---.._ तब भगवान श्रीकृष्णने कद्य-- 


राज्य छोड़कर बनमें 


भीद्ध० बृ० अं० ०७--_ 


जि ज 





मरे हुए ग्राणियोंके लिये. शोक करनेपर उनको बंड्ा 
संताप होता है : 
अतीब सनसा शोक क्रियमाणो जनाधिप । 
संतापयति चेतस्थ पूर्प्रेतान पितामहान्‌ ॥ 
यजस विविधेयज्ञेबहुमिः खाप्दक्षिणे। । 
देवांस्पेय सोम्नेन खधया च पितनपि ॥ 
अतिथीनन्‍नपनिन कामरन्यरकिंचनान्‌ | 
विदित वेद्तिव्य ते कतव्यसपि ते कऋतम्‌ || 
( महाभारत आश्वमेघिक ० २। २--४ ) 
जनेश्वर ! यदि मनुष्य मरे हुए ग्राणीके छिये अपने 
मनमें अधिक शोक करता है, तो उसका वह शोक 
उसके पहलेके मेरे हुए पितामहोंकों भारी संतापमें डाल 
देता है। इसलिये आप बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले नाना 
प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान कीजिये और सोपरसके द्वारा 
देवताओं तथा खथधाद्वारा पितरोंको तृप्त कीजिये। 


की हि * ह ग 
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मनुष्योंको दूसरी-दूसरी मनचाही वस्तुएँ देकर संतुष्र .. 
कीजिये | आपने जाननेयोग्य तत्त्वको जान लिया है 
: करने योग्य कार्यको भी पूर्ण कर डिया है | 





पूवज झूरवीरोंका अनुसरण करके राजकाय सँभालिये 


श्रुताथ राजधमोस्ते भीष्माद्‌ भागीरथीसुतात्‌ । 


कृष्णठ पयनाच्यव नएदादू वदुरातू तथा।| . 


नेमामहेसि मूढानां बृत्ति त्वमनुवर्तितुम।: 
पितपेतामह  वृत्तमायथाय धुरुदह ॥ 
युक्त है येशसा क्षात्र खग प्राप्तमसंशयम्‌ | 
नहि कश्निद्धि श्राणां निहतो5त्र पराडमुखः ॥| 
त्यज शोक॑ महाराज भवितव्य हि तत्तथा। 
न शक्यास्ते पुनद्रंछं त्वया येडसिन्‌ रणे हता। ॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक ० २ | ५--८ ) 


आपने गड्नन्दन भीष्मसे राजबर्मोका वर्णन छुना 


अतिथियोंको अन्न और जलकू देकर तथा अर्किचन 








वा गण न गत 


हैं, श्रीकृष्णद्ैपायन व्यास, देवर्षि नारद और बिदुस्जी- 
से कर्तव्यका उपदेश श्रवण किया है | अतः आपको 
मूढ़ पुरुषोंके इस बर्तावका अनुसरण नहीं करना चाहिये | 
पिता-पितामहोंके बर्तावका आश्रय लेकर राजकार्यका भार 
सभालिये | इस युद्धमें वीरोचित सुयशसे युक्त हुआ सारा 


, क्षत्रियसमुदाय खर्गलोक पानेका अधिकारी. है; क्योंकि 


इन शूखीरोंमेंसे कोई भी युद्धमें पीठ दिखाकर नहीं मारा 
गया है | महाराज ! शोक व्याग दीजिये; क्योंकि जो कुछ 
हुआ है, वैसी ही होनहार थी | इस युद्धमें जो लोग 
मारे गये हैं, उन्हें आप फिर नहीं देख सकते | 





श्रीकृष्णका प्रद्युम्नको ब्रह्मणोंकी महिमा बताते हुए दु्वासाके चरित्रका वर्णन करना 
और यह सारा असंग युधिष्ठिर्कों सुनाना 


एक समय युधिछ्टिरने पूछा--मघुसूदन ! ब्राह्मणकी 
पूजा करनेसे क्या फल मिल्ता दें ? इसका आप ही वर्णन 
कीजिये; क्योकि आप इस विपयको अच्छी तरह जानते हैं 
और मेरे वितामह भी आपको इस विपयका ज्ञाता मानते हैं । 


| आम, 


वासुदेव उवाच ह 
हु [ _] ( 
श्रृणुष्बावहिती राजन ठिजानां भरतष॑भ | 


यथा तत््वेन बदतो गुणान्‌ वें कुरुसचम | 


( मद्दाभारत अनुशासन ० दान० $ ५९ | ४२ 
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भगवाव्‌ श्रीकृष्णने कह्ा--कुरुकुछतिव्क ! भरत- 
भाषण नरेश ! मैं आह्मणोंके गुणोंका यथार्थरूपसे वर्णन 
ता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिये । 
ब्रह्मण-महिमिके सम्बन्धसें प्रदयुस्तका परइन 


इखत्यां समासीन पुरा मां कुरुनन्दन । 
प्रचुस्त) परिषग्रच्छ ब्राह्मपे! परिकोषितः ॥ 
कि फल ब्राह्मणेष्वस्ति पूजायां मधुन्तदन । 
रत. कुतस्तेपामिहेद च परत्र च.॥ 
पदा दिजातीनू सम्पूज्य कि फूल तत्र मानद । 
'एहडू ब्रृहि स्फुर्ट सवे सुमहान्‌ संशयोजत्र से | 
( महाभारत अनुशासन ० दान० १५९ | ३--५ ) 
कुएनन्दन | पहलेकी बात है, एक दिन बह्मणोने 
मे पुत्र प्रदुँ्नकों कुपित कर दिया | उस संमय मैं 
शर्कार्में ही था । प्रयुक्े मुझे आकर पूछा--- 
भधुसूदन | ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे क्या फल होता 
है ! हहलोक और परलोकरमें वे क्‍यों ईश्वरतुंढ्य माने 
जते हैं ! मानद ! सदा ब्राह्मणोंकी पूजा करके मनुष्य क्या 
फछ पाता है ! यह सब मुझे स्पशथ्रूपसे बताइये; क्योंकि 
पत विषपमे मुझे महान्‌ संदेह है ।!- 
व्राह्मण-गहिमा 
श्तुक्ते 58 तसिन्‌ ग्रदयुम्नेन तथा लवहम्‌ । 
भत्येनुव महाराज यत्‌ तच्छुणु समाहितः-॥ 
“यष्ट ब्राह्मणपूजायां रौक्सिंणेय नियोध मे । 
ण्ते हि सोमराजान हैश्वरा। खुखदुःखयोः ॥ 
असि्लोके रौक्मिणेय तथाप्नष्मिश्व पुत्रक | 
गव्धप्रयुख सीम्य॑ न मेध्तरास्ति विचारणा ॥ 
“बगप्रतिएजायामायु। कीर्तियंशों बरस । 
का लोकेश्राश्वैव सर्वे त्राक्मणपूजकाः || 
। 22 चापवर्ग च यशःश्रीरोगशान्तिषु । 
. *पिवपुजास संतोष्याश्चेब नो हविजा; ॥| 
. जप वे नाद्रियेयमीशवरोज्सीति पुत्रक | 





'अन्‍न्‍न्‍क,- 


मा ते मन्युर्महाबाहों भवत्वत्र दरिजान प्रति ॥ 
ब्राह्मण हि महद्धृतमस्मिल्लोके परत्र च। 
भस कुर्युजंगदिदं छुद्धा। प्रत्यक्षदर्शिन। ॥ 
अन्यानपि सजेयुथ लोकॉल्लोकेशवरांसथा | 
कथ॑ तेषु न वर्तेरन्‌ सम्यग ज्ञानात सुतेजसः ॥ 
( सहासारत अनुशासन० दान० १५९ | ६--१३ ) 
महाराज | ग्रचुन्नके ऐसा कहनेपर मैंने उसको जो 
उत्तर दिया था, उसे ध्यान देकर सुनिये | रुक्मिगीनन्दन ! 
ब्रह्मणोंकी पूजा करनेसे क्या फछ पिलता है, यह मैं बता 
रहा हूँ, तुम उसे सुनो | बेटा ! आह्मणोंके राजा सोम 
( चन्द्रमा ) हैं | अतः ये इस छोक और परछोकमें भी 
सुख-दुःख देनेमें समर्थ होते हैं | आ्रह्मगोंमें शान्तमावकी 
प्रधानता होती हैं | इस विषयमें मुझे कोई विचार नहीं 
करना है । ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे आयु, कीर्ति, यश 
और बलकी ग्राप्ति होती है | समस्त लोक और छोकेश्वर 
ब्राह्मणोंके प्रूजक हैं । धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धिके 
हिये, मोक्षकी प्राप्ति लिये और ,यश, लक्ष्मी तथा 
आरोग्यकी उपलब्धिके लिये एवं देवता और पितरोंकी 
पूजाके समय हमें ब्राह्मणोंको पूर्ण संतुष्ट करना चाहिये |: 
बेठा ) ऐसी दशामें में ब्राह्मगोंका आदर कैसे नहीं 
करूँ ? महावाह्ये ! मैं ईश्वर ( सब कुछ करनेमें समय ) 
हूँ---ऐसा मानकर तुम्हें व्राह्मणोंके श्रति क्रोव नहीं 
करना चाहिये | ब्राह्मण इस छोक और परलोकमें भी 
महान्‌ माने गये हैं | वे सव कुछ प्रत्यक्ष देखते हैं. और 
यदि क्रोधमें भर जायें तो इस जगत्‌को भस्म कर सकते 
हैं। दूसरे-दूसरे लोक और छोकपालेंकी वे सृष्टि कर 
सकते हैं | अतः तेजखी पुरुष त्राह्मणोंके  मदत्त्कको अच्छी 
तरह जानकर भी उनके साथ सद्वर्तात क्यों न करेंगे! 
टुर्वासाका यथेच्छाचार 


अवसन्मद्यहे तात ब्राह्मणो दरिपिड्डलः | 
चीखासा विल्वद॒ण्डी दीघेच्मश्रु। कशो मदान्‌ | 


४२८ %# बचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुति, कर॑ सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 


दीघेंभ्यश्व मनुष्येभ्यः प्रमाणादधिकों झरुवि । 
स स्वर चरते लोकान्‌ ये दिव्या ये च मानुपा! ।। 
इमां गाथां गायमानश्रत्वरेषु सभासु च। 
दुवोससं वासयेत्‌ को ब्राह्मणं सत्कृत गृहे ॥ 
रोषणः सर्वभूतानां सक्ष्मेउप्यपकते ऋृते | 
परिभाषां च मे श्रुत्वा को नु द्यात्‌ प्रतिश्रयम्‌ ।। 
यो मां कश्विद्‌ वासयीत न स मां कोपयेदिति । 
यस्मान्नाद्रियते कश्रित्‌ ततो5्ह॑ समवासयम्‌ | 
- से सम्शुडक्ते सहख्ताणां बहनामनमेकदा । 
एकदा सो5ल्पकं मुडक्ते न चवेति पुनगृहान्‌ ।। 
अकसाज्च प्रहसति तथाकस्मात्‌ प्ररोदिति। 


न चास्य वयसा तुल्य। एथिव्यामभवत्‌ तदा || 


अथ स्वावसथं गत्वा स शय्यास्तरणानि च | 
कन्याश्ालंकृता दुग्ध्वा ततो व्यपगतः पुनः ॥ 
अथ मामत्रवीद्‌ भूयः स झनिः संशितत्रतः । 
कृष्ण पायसमिच्छामि भोक्तमित्येव सत्वरः | 
( महाभारत अनुशासन ० दान० १५९ | १४--२२ ) 
तात ! पहलेकी बात है, मेरे घरमें एक हरिति-पिड्रछ 
वर्णवाले ब्राह्मणने निवास किया था। वे चिथड़े पहिनते 
और बेल्का डंडा हाथमें लिये रहते थे। उनकी मूछें 
और दाढ़ें बढ़ी हुई थीं । वे देखनेमें दुबले-पतले 
और. ऊँचे कदके थे। इस भूतछपर जो बढ़े-से-बड़े 
मनुष्य हैं, उन सबसे वें अधिक. लंबे थे और दिव्य 
तथा मानव लोकोंमें इच्छानुसार. विचरण करते थे । 
वे ब्राह्मण देवता जिस समय यहाँ पघारे थे, उस 


: समय घर्मशालाओंगें और चौराहोंपर यह गाथा गाते. 


फिरते थे कि 'कौन मुन्न दुर्वासा ब्राह्मकको अपने घरेमें 
सत्कारपवक ठहरायेगा । यदि मेरा थोड़ा-सा भी अपराध 
बन जाय, तो मैं समस्त प्राणियोंपर अत्यन्त कुपित हो 
उठता हूँ । मेरे इस भाषणको सुनकर कौन मेरे लिये 
ठहरनेका स्थान देगा ? जो कोई मुझे अपने घरमें 
ठहराये, वह मुझे क्रोध न दिलाये | इस वातके लिये उसे 
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सतत सावधान रहना होगा ॥ बेठा !-जब कोई भी 
उनका आदर न कर सका, तब -मैंने उन्हें अपने. घर 
ठहराया | वे कभी तो एक ही समय इतना अन्न भोजन 
कर लेते थे, जितनेसे कई हजार मनुष्य तृप्त हो सकते 
थे और कमी वहुत थोड़ा अन्न खाते तथा घरसे निकह 
जाते थे। उस दिन फिर घरको नहीं लौटते थे। 
वे अकस्मात्‌ जोर-जोरसे हँसने छगते और अचानक 
फूट-फ्ूटकर रो पड़ते थे | उस समय इस प्रृथ्वीपर उनका 
समवयस्क कोई नहीं था | एक दिन अपने ठहसरेके 


. स्थानपर जाकर वहाँ विछी हुई शब्याओं, बिछौनों और 


वद्नामूषणोंसे अलुकृत हुई कन्याओंको उन्होंने जलकर 
भस्म कर दिया और खयं वहाँसे खिसक गये। फिर 
तुरंत ही मेरे पास आकर वे कठोर ब्रतका पाढन 
करनेवाले मुनि मुझसे इस प्रकार बोले---कृष्ण | में 
शीघ्र ही खीर खाना चाहता हूँ? 


मेरे ऋषकी परीक्षाके लिये रुक्मिंणीपर अत्याचार. ः 


_तदेव तु मया तस्य चित्तज्ञेन गृहे ज़न।। . 
सर्वाण्यन्नानि पानानि भक्ष्याश्रोचावचास्तथां ॥ . 
भवन्तु सत्कृतानीह पूवमेव प्रचोदित। |. . 
ततोऊहं ज्वलमा थे पायसं प्रत्यवेदयम्‌ || .. 
त॑ भुक्‍लेव सततु क्षिप्रं ततो वचनमत्रवीत्‌ | 
क्षिप्रमज्ञानि लिम्पख पायसेनेति स सह ।। 
अविमृश्येव च तत+ कृतवानस्ति तत्‌ तथा । 
तेनोच्छिष्टेन गात्राणि शिरशचेपाभ्यसक्षयेस्‌ ॥ 
स ददश तदांभ्याशे मातरं ते शुभाननाम्‌ | 
तामपि सयमानां स पायसेनाभ्यलेपयम्‌ || 
मुनि! पायसदिग्धाड़ीं रथे: तृ्णमयोजयत्‌ | 
तमारुझ रथं चेव निर्ययों स गशहान्मम || 
अग्निवर्णो ज्वलन्‌ धीमान्‌ स हिजो 
प्रतोदेनातुदद्‌ बालां रुक्मिणीं मम परश्यतः || 
नच मे स्तोकमप्यासीदू दुःखमीष्योकृत तदा | 


तथा स राजमार्गेग महता निर्ययों बहि। | 
( महामारत|अनुझासन ० दान० १५६ | 


) 
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मैं उनके मनकी बात जानता था, इसलिये घरके 
_छोगेंकी पहलेसे ही आज्ञा दे दी थी कि सब प्रकारके 
उत्तम, मध्यम अन्नपान और मक्ष्य-भोज्य पदार्थ आदर- 
पक तैयार किये जायें । मेरे कथनानु्तार सभी चीजें 
तैयार थीं ही, अतः मैंने मुनिको गरमागरम खीर निवेदन 
की | उसको थोड़ा-सा ही खाकर वे तुरंत मुझसे 
बोढे--इण्ण | इस खीरको शीघ्र ही अपने सारे अज्ञोंमे 
पत छो. | मैंने बिना बिचारे ही उनकी इस आज्ञाका 
_ पढ़न किया । वही जूठी खीर मैंने अपने सिरपर तथा 
अन्य सरे अज्ञेमें, पोत छी । इतनेहीमें उन्होंने देखा कि 
तुम्हारी सुमुखी माता पास ही खड़ी-खडी मुसकरा रही 
हैं | मुनिकी आज्ञा पाकर मैंने मुसतेकराती हुई तुम्हारी 
मताके अज्ञेमें भी खीर पोत दी । जिसके सारे अक्षोमें 
लीर ढिपटी हुई थी, उस महारानी रुक्मिणीको मुनिने 
तुरंत खर्में जोत दिया और उसी रथंपर बैठकर वे. मेरे 
परे निकले | वे बुद्धिमान ब्राह्मण दुर्वाला अपने तेजसे 
अनिके समान प्रकाशित हो रहे थे. | उन्होंने मेरे देखते- 
देखते जैसे रयके धोड़ोंपर कोड़े चछाये जाते हैं, उसी 
“कार भोदी-भाछी रुक्मिणीको भीं चाबुकसे चोट 
पाना आरम्भ किया | उस समय मेरे मनमें थोड़ा-सा 
भी ईर्याजनित हु:ख नहीं हुआ | इसी 'अबस्थामें वे 
'हढसे वाहर आकर बिशार राजमार्गसे चलने लगे | 
मुत्ने कोध न आनेपर हुर्वासाका असच होकर वरदान देना 


पढ़ दाग महदाअय दाशाहा जातसन्यव; | 


वत्राजस्पन्‌ मिथ; केचिदू समाभाष्य प्रस्परम्‌ | 


“दाणा एवं जायेरन्‌ नान्‍्यो वर्ण: क्थंचन | 
... थैंने रथमाखाय जीवेदन्यः पुमानिह ॥ 
आशीविषदविष 5० 3 पे तीह्ष्णं ततस्तीक्ष्णतरो ह्विजः | 
«... पपेस्प नार्ति कश्रिच्चिकित्सकः ॥ 
पसन्‌ ब्जति दर्धपें रुक्मिणी पृथि 
५.“ प दुर्धपे प्रास्ख॒ल॒द्‌ रु पथि | 
_तन्नाम्रपेयत श्रीमांस्ततस्तृणमचोद्यत्‌ + चोदयत्‌ ॥। 
.। पर्मसंकद्ो स्थात्‌ प्रस्कन्ध से द्विजः | 
पदातिरुत्प भाद्वदू. दक्षिणामखः ॥ 


भगवन्‌ | प्रसन्‍न द्वोएक | 
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तमुत्पथेन धावन्तमन्वधाव॑ दविजोत्तमम । 

चर & वन्निति 

तथेत पायसादिग्ध! प्सीद भगवज्निति ॥ 
( महाभारत अनुशासन० दान० १५९। ३१-३६ ) 


यह महान्‌ आश्चर्यी बात देखकर दशाह॑वंशी 


यादवोंको बड़ा क्रोध हुआ | उनमेंसे कुछ लोग वहाँ 
आपसमें इस प्रकार बातें करने छंगे--..'भाइयो ! इ्स 
संसारमें ब्राह्मण ही पैदा हों, दूसरा कोई वर्ण किसी तरह 
पैदा न हो | अन्यथा यहाँ इन बाबाजीके सिवा और 
कौन पुरुष इस रथपर बैठकर जीवित रह सकता था ? 
कहते हैं---विषेले सॉपोंका विष बड़ा तीखा होता ह 
परंतु ब्राह्मण उससे भी अधिक तीक्ष्ण होता है | जो 
ब्राह्मणरूपी विषधर सर्पसे जलाया गया हो, उसके लिये 
इस संसारमें कोई चिकित्तक नहीं है | उन हदुर्धष 
दुर्वासाके इस प्रकार रथसे यात्रा करते समय बेचारी 
रुक्मिणी रास्तेमें छड़खड़ाकर गिर पड़ी; परंतु श्रीमान्‌ 
दुर्वाता मुनि इस बातको सहन न कर. सके | उन्होंने 
तुरंत उसे चाबुकसे हाँकना शुरू किया | जब वह 
वारंबार लड़खड़ाने छगी, तव वे और भी कुपित हो 
उठे और रथसे कूदकर विना रास्तेके ही दक्षिण दिशाकी 
ओर पैदल ही भागने छगे | इस प्रकार ब्रिना रास्तेके 
ही दौड़ते हुए विप्रवर दुर्वाताके पीछे-पीछे में उसी 
तरह सारे शरीरमें खीर छपेटे दौड़ने छगा और बोल्य--- 





के | 
४३० %. चचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुच्ि, कर सब अति अ्रद्धासे पात्र ॥ # 
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जितः क्रोधस्त्वया कृष्ण प्रकृत्येव महाश्ुज ॥ 
ने तेंपपराधमिह वे दृशवानस्ि सुब्रत । 
प्रीतोडख्ति तव गोविन्द वृणु कामान यथेप्सितानू | 
प्रसन्‍तस्य च से तात पश्य व्यूष्टि यथाविधि । 
यावदेव मलुष्याणासल्ने भावों भविष्यति | 
यथेवान्ने तथा तेषां त्वयि भावों भविष्यति । 
यावद्च एण्पा लोकेघु ल्वयि कीर्तिंभविष्यति | 
त्रिषु लोकेषु तावच वेशिष्टय॑ प्रतिपत्स्यसे । 
सुग्रिय/ सर्वलोकस भविष्यसि जनादन ।॥ 
यत्ते भिन्‍ने च दुग्ध च यच्च किंचिद्‌ विनाशितय। 
पं तथेव द्रशसि विशिष्टं वा जनादन ॥ 
यावदेतत्‌ श्रलिप्तं ते गात्रेषु सधुखदन । 
अतो मसत्युभयय॑ नास्ति यावदिच्छसि चाच्युत ॥. 
न तु पादतले लिप्ते कस्तात्ते पृत्रकाथ थे । 
नेतस्से प्रियमित्यें स मां प्रीतोज्ञवीत्‌ तदा ॥ 
इत्युको5हं शरीर स्‍्व॑ ददश श्रीसमासुतम्‌ । 
.._( महाभारत अनुशासन० दान० १५९ | ३७--४४४ ) 
तब वे तेजखी ब्राह्मण मेरी ओर देखकर बोले---.. 
पहाबाहु श्रीकृष्ण | तुमने खभावसे ही क्रोधको जीत 
लिया है। ( स्वंसमर्थ होकर भी तुम्र मेरे इतने 
दुव्यवहार करनेपर भी क्षमाशीछ, विनम्र और परम शान्त 
रहे ।) उत्तम ज्तथारी गोविन्द ! मैंने यहाँ तुम्हारा 
कोई भी अपराध नहीं देखा है | अतः तुमपर बहुत 
प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे मनोवाज्छित कामनाएँ माँग छो | 
तात ! मेरे प्रसन होनेका जो भावी फछ है, उसे 
विधिएर्यक सुनो | जबतक देवताओं और महनुष्योंका 
अन्ममें प्रेम रहेगा, तवतक जैसा अनके ग्रति उनका 


भाव या आकर्षण होगा, वेसा ही तुम्हारे प्रति. भी बना. 


रहेगा | तीनों छोकोंमें जबतक तुम्हारी पुष्यकीर्ति रहेगी, 
- तबतक त्रिमुवनमें तुम प्रधान बने रहोगे | जनादन ! 
तुम सब लोगेंके परम प्रिय होओगे | जनादंन ! तुम्हारी 





जो-जो वस्तु मैंने तोड़ी-कोड़ी, जछायी या वद्ध कर दी 
है, वह सब तुम्हें पू्व॑चत्‌ या पहलेसे भी अच्छी अबखथामें - 
सुरक्षित दिखायी देगी | मधुसूदन ! तुमने अपने सारे 
अज्ञोंमें जहाँतक खीर छगायी है, वहाँतकके अक्ोंमें चोट 
लगनेसे तुम्हें मृत्युका भय नहीं रहेगा | अच्युत | तुप 
जबतक चाहोगे, यहाँ अमर बने रहोगे | परंतु यह - 
खीर तुमने अपने पैरोंके त॒वोंमें नहीं छ्गायी है। 
तात ! तुमने ऐसा क्यों किया ? तुम्हारा यह कार्य सुझे 
प्रिय नहीं छगा ।! इस प्रकार जब उन्होंने मुझसे प्रसन्नता 
पूर्वक कहा, तब मैंने अपने शरीरकों अद्भुत कान्तिसे 
सम्पन्न देखा | 
रुक्मिणीकी वरदान 


'झक्सिणीं चात्रवीत्‌ प्रीतः सर्वद्वीणां बर॑ यश ॥ 
कीर्ति चालुत्मां लोके समवाप्स्यसि शोभने | 
न त्वां जरा वा रोगो वा वेवण्ये चापि भाविनि ॥ 
स्प्रक्ष्यन्ति पुण्यगन्धा च कृष्णमाराधयिष्यसि | 
पोडशानां सहस्राणां वधूनां केशवस्थ ह॥ 
वरिष्ठा च सलोक्या च केशवरस्य .भविष्यसि | 
( महाभारत अनुशासन ० दान० १५९॥ ४५--४७६ ) 
फिर मुनिने रुक्मिणीसे भी प्रसन्नतापू्वक कहा-- 
'शोमने ! तुम सम्पूर्ण ल्ियोंमें उत्तम यश और लोकमें 
सर्वोत्तम कीर्ति प्राप्त करोगी । भामिनि ! तुम्हें 
बुढ़ापा या रोग अथवा कान्तिहीनता आदि दोष नहीं छू. 
सकेंगे । तुम पवित्र सुगनन्‍्धसे सुवासित होकर श्रीकृष्णकी 
आराधना करोगी । श्रीकृषष्णकी जो सोलह ह॒जार रानियाँ 
हैं, उन सबमें तुम श्रेष्ठ और पतिके सालोक्यकी 
अधिकारिणी होओगी।? 
दुर्वाताकी प्रसन्नता और ब्राह्मण-महिना 


तब मातरमित्युक्वा ततो मां पुनखवीत्‌ ॥ 
प्रस्थितः सुमहातेजा दु्ाह्याश्रेखि ज्वलन्‌ | 
एपेव ते चुद्धिरस्तु ब्राकह्मणान्‌ श्रति केशव ॥ 


# श्रीकृष्णद्धारा भगवान्‌ शंकरकी शक्ति तथा माहात्स्यका वर्णन # 8३१ 





इ्टुक्‍लां स॒ तदा पुत्र तत्रेबान्तरधीयत । 
: तस्ित्रन्तहिते.... चाहसुपांशुब्रतमाचरस ॥ 
यत्किचिदू आह्मणो ब्यात्‌ सबे कुरयामिति अभो । 
एतदू व्रतमह कला मात्रा ते सह पृन्नक ॥ 
ततः परमहद्ठात्मा प्राविशं शृहमेव च। 
प्रविश्मात्रथ गभृहे सर्वे पश्यामि तन्‍नवस्‌ ॥ 
यदू भिन्‍्ने यश थे दुग्ध तेन विश्रेण पुत्रक। 
तोड़ विसय॑ प्राप्त: से दृझ्ठा ल्व॑ दृहस्‌ ॥ 
अपूजय च मनसा रोक्मिणेय सदा ठिजान्‌ । 
हत्यह रोक्मिणेयय पएृच्छतो भरतषेम ॥ 
महात्म्य द्िजध्ुर्यय समाख्याववांस्तदा | 
तथा लम्मपि कोन्तेय ब्राह्मणास्‌ सतत प्रभो | 
पूजयस््र महाभागान्‌ वाम्मिदोनेश्व नित्यदा । 
एवं व्युप्टिमहं प्राप्ती तरह्मणस्थ असादजाम । 
यच्च म्ा्ाह भीष्मोड्य तत्सत्यं भ्रतपेभ || 


( महाभारत अनुशासन ० दान० १५९ | ४८--५६ ) : 


अचुन्न | तुम्हारी मातासे ऐसा कहकर वे अग्निके समान 
अजित होनेवाले महातेजस्वरी दुर्वासा यहाँसे प्रस्थित 
होते समथ फ़िर मुन्नसे बोले---'केशब ! ब्राह्मगोंके प्रति 





त्््ं्चच्ल्ल्ल्च्््््य्य््च्च्य्च्च्सस्ल्‍््ट््््स्ििपिपत 
तुम्हारी सदा ऐसी ही बुद्धि बनी रहे | प्रभावशाली . पुत्र 
(अद्युम्न ) | ऐसा कहकर वे वहीं अन्तर्धान हो गये। उनके 
_अद्रय हो जानेपर मैंने अस्पष्ट वागीमें धीरेसे यह ब्रत 
लिया कि 'आजसे कोई ब्राह्मण मुझसे जो कुछ कहेगा, वह 
सब मैं पूर्ण करूँगा ।” वेटा ! ऐसी प्रतिज्ञा करके परम 
प्रसन्‍नचित्त होकर मैंने तुम्हारी माताके साथ घरनमें ग्रवेश 
किया । पुत्र |! घरमें प्रवेश करके में देखता हूँ, तो उन 
'ब्ह्मणने जो कुछ तोड़-फोड़ या जा दिया था, वह सब 
नूतनरूपसे प्रस्तुत दिखायी दिया | रुक्मिणीनन्दन ! 

वे सारी वस्तुएँ नूतन और सुदृ् रूपमें उपछ्य्य हैं, 

यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने मन-ही- 
मन द्विजोंकी सदा ही प्रजा की | मरतमूषण | रुक्‍्मिणी- 
कुमार ग्रचुन्नके पूछनेपर इस तरह मैंने उनसे विशग्रवर 
दुर्वासाका सारा माहात्म्य कह्य था। ग्रभो ! कुन्तीनन्द्‌न ! 

इसी प्रकार आप भी सदा मीठे वचन वोछकर और 

नाना अकारके दान देकर महामभाग द्राह्मगोंकी सर्वेद् 

पूजा करते रहें | भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार ब्राह्मणके प्रसादसे 

मुझे उत्तम फल ग्राप्त हुआ | ये भीष्मजी भेरे विबयमें जो 

कुछ कहते हैं, वह सव सत्य है। 
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शंकरकी 5 माहात्म्य वर्ण (0 
श्रीकृष्णद्वार भगवाय्‌ शंकरकी शक्ति तथा माहात्म्यका वर्णन 


युधिष्टिरवे पूछा--मधुसूदन | उस . समय ढुर्वासाके 
याद इहल्लोकमे आपको जो विज्ञान प्राप्त हुआ, जिनकी 
“मे उपातना की. उसे विस्तास्पूरवक मुझे बताइये । वुद्धिमानोंमें 
भेष्ठट भीक्षण | उन महात्माके महान्‌ सोभाग्यको और 

गक नामेफों में यथार्थपसे जानना चाहता हूँ | वह सब 
बिसाखूदक बताइये । 


बंसुदेव उवाच 
हन्त ते कीतयि्यामि लमस्दृत्य कपदिते। 
पद्याप्त्‌ स्या राजज्छेयो यच्चाजिंत यश: | 
भय प्रातरुत्याय यदधीये विशास्पते। 
गजल; शतरद्वीयं तन्‍्मे निमदतः धजु ।। 


प्रजापतिस्तत्‌ सस्जे तपसोंडन्ते महातपा: । 
शंकरस्त्वसृजत्‌ तात प्रजा; खावरजद्ञमा; ॥ 
नासि किंचित्परं भूत महादेव विशाम्पते। 
इह त्रिष्वपि लोकेपु भृतानां प्रभावों हि से ॥ 
थे चैबोत्सहते खातुं कृथ्िदग्ने महात्मनः | 

भूत॑ सम तेन त्रिषु लोकेप विद्यते ॥ 
गन्वेनापि हि संग्रासे तसख् छुछस श्वत्रवा | 
विसंज्ञा हतभृथरिष्ठा वेपन्ते च एतन्ति च ॥ 
घोरं च मिनद॑ तस्य पर्जन्यनिनदोपमम््‌ । 
श्रुत्वा विशीर्येद्धदय॑ देवानामपि संदुगे ॥ 
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यांश्व घोरेण रूपेण पर्येत ऋद्ध/ पिनाकध्ृत्‌ । 
न सुरा नासुरा लोके न गन्धवों न पन्‍नगाः ॥ 
कुपिते सुखमेधन्ते तसिन्नपि शुहागता।। 
( महाभारत अनुशासन ० दान० १६० | ३-१०ट ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ | मैं जठाजूटधारी 
भगवान्‌ शंकरको नमस्कार करके प्रसन्‍नतापूवेक यह बता 
रहा हैँ कि मैंने कौन-सा श्रेय प्राप्त किया और किस 
यशका उपाजेन किया । प्रजानाथ ! मैं प्रतिदिन प्रातः- 
काछ उठकर मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए 
हाथ जोड़कर जिस शतरुद्वियका .जप एवं पाठ करता 
हूँ, उसे बता रहा हूँ; सुनो | तात. ! महातपख्री 
प्रजापतिने तपस्याके अन्तमें उस शतरुद्रियकी रचना की 
और शंकरजीने समस्त चराचर ग्राणियोंकी सृष्टि की । 
प्रजानाथ ! तीनों छोकोंमें महादेवजीसे बढ़कर दूंसरा 
कोई श्रेष्ठ देवता नहीं है; क्योंकि वे समस्त भूतोंकी 
उत्पतिके कारण हैं| उन महात्मा शंकरके सामने 
कोई भी खड़ा होनेका साहस नहीं कर सकता । तीनों 
लोकोंमें कोई भी प्राणी उनकी समता करनेवाढा नहीं 
है । संग्राममें जब वे कुपित होते हैं, उस समय उनकी 
गन्धसे भी सारे शत्रु अचेत और मृतग्राय होकर थर-थर 
कॉँपने एवं गिरने छगते हैं | संग्राममें मेधगजंनाके समान 
गम्भीर उनका घोर सिंहनाद खुनकर देवताओंका भी 
हृदय विदीण हो सकता है | पिनाकधारी रुद्र कुपित 
होकर जिन्हें. भयंकररूपसे देख छें, उनके भी हृदयके 
टकड़े-टुकड़े हो जाय | संसारमें भगवान्‌ शंकरके कुपित 
हो जानेपर देवता, अछुर, गनन्‍्धव॑ और नाग यदि 
. भागकर गुफामें छिप जाय; तो भी सुखसे नहीं रह 
सकते । 
प्रजापतेथ दक्षय यजतो वितते क्रतों॥ 
विव्याध कुपितो यज्ञ निर्मयस्तु भवस्तदा | 
धनुपा वाणसुत्सुज्य सघोप॑ विननाद च ॥| 
ते न शर्म कृतः शान्ति विपाद लेभिरे सुरा। | 





विद्धे थ सहसा यज्ञे कुपिते च महेश्वरे ॥ 
तेन ज्यातलूघोषेण- सर्वे लोका! समाकुला: | 
बभूवुरबशा। पार्थ विपेहुअ्  सुरासुरा; ॥ 
आपस्चुक्षुभिरि चेब चकम्पे च॑ वसुन्धरा | 
व्यद्रवन गिरयश्वापि थों। पफाल च सर्बश। ॥ 
अन्धेन तमसा लोक; प्राब्ृता न चकाशिरे । 
ग्रणशा ज्योतिपां भाश्च सह छर्येण भारत ॥ 
भर भीतास्तत; शान्ति चक्र) खस्त्ययनानि च। 
ऋषयः सर्वेभूतानामास्मनश्च हितेपिण! ।॥ 
ततः सोः्म्यद्रवद्‌ देवान रुद्रो रोद्रपराक्रम! 
भगर्त नयने क्ुद्धः प्रहारेण व्यशातयत्‌ ॥ 
पूषणं चामिदृद्राव पदिन च रुपालित। | 
पुरोडाश भश्षयतो दशनान्‌ वे व्यशातयत्‌ ॥ 
तत॥ ग्रणेमुर्दवास्ते वेषमाना। झ शंकरम । 
पुनश्च संदधे रुद्रों दीप्तं सुनिशितं शरम्‌॥ 
रुद्रस्य विक्रम दृष्ठा भीता देवा; सहर्षिभि। | 
ततः प्रसादयामासु; शत्र ते विवुधोत्तमा। ॥ 
जेपुथ शतरुद्रीयं देवाः कृत्वाझ्ञलि तदा | 
संस्तृयमानखिदशे। प्रससाद महेशवरः ॥| 
( महामारत अनुशासन ० दान ० १६० | ११-९२) 
प्रजापति दक्ष जब यज्ञ कर रहे थे, उस समय 
उनका यज्ञ आरम्भ होनेपर कुपित हुए मगवान्‌ शंकले 
निर्मम होकर उनके यज्ञको अपने वाणोंसे बीच डाला 
और शनुषसे बाण छोड़कर गम्भीर खरमें सिंहनाद किया। 
इससे देवता वेचेन हो गये, फिर उन्हें शान्ति कैसे 
मिले | जब यज्ञ सहसा बाणोंसे ब्रिंध गया और महेश्वर 
कुपित हो गये, तब बेचारे देवता विषादमें ढृब गर्व । 
पार्थ | उनके धनुषकी प्रत्यश्चाके शब्दसे समस्त लोक 
व्याकुछ और विवश हो उठे और सभी देवता व 
असुर बिबादमें मम्न हो गये। समुद्र आदिका जड कुल 


हो उठा, पृथ्वी काँपने छगी, पर्वत पिघलने छगे और 


आकाश सत्र ओरसे फटने-सा छगा | समस्त लोक धीर 


. # श्रीक्षष्णद्धारा भगवान झंकरकी शक्ति तथा माहात्स्यका वर्णन # 
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अन्यकारसे आइत होनेके कारण प्रकाशित नहीं होते 
थे । भारत ! ग्रहों और नक्षत्रोंका प्रकाश सूर्यके साथ 
ही नष्ट ( अह्व्य ) हो गया। सम्पूर्ण भूतोंका और 
भपना भी हित चाहनेवाले ऋषि अत्यन्त मयभीत हो 
शान्ति एवं खश्तिबाचन आदि कर्म करने छगे | तदनन्तर 
भयानक पराक्रमी. र्द देंबताओंकी ओर दौड़े । 
उन्हेने क्रोपपूर्वक प्रहार करके भगदेवताके नेत्र नष्ट कर 
दिये। फ़िर उन्होंने रोपमें भरकर पैदछ ही प्रृषादेवताका 
पीछा किया और पुरोडाश भक्षण करनेवाले उनके 
दतोंकी तोड़ डाछा | तब सब देवता कॉपते हुए वहाँ 
भगवान्‌ शंकरको प्रणाम करने लगे | इधर रुद्देवने पुनः 
पक अ्त्वह्ठित एवं तीखे बाणका संधान किया | रुद्रका 
पराक्रम देखकर ऋषियोंसहित सम्पूर्ण देवता-थर्रा उठे | 
फिर उन श्रेष्ठ देवताओंने भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किया | 
उस समय देवताछोग हाथ जोड़कर शतरुद्वियका जप 
के लो | देवताओंके द्वारा अपनी स्तुति की जानेपर 
महेश्वर प्रसन्न हो गये ह 
कस भाग यज्ञे च विशिष्ट ते त्वकल्पयन्‌ | 
बेन त्रिदशा राजब्छरणं च अपेदिरे ॥ 
तेन चैव हि तुष्देन स यज्ञ: संधितोडभवत्‌ । 
| थच्चापहत॑ तत्र तत्तथैवान्यजीवयत ॥ 
जुराणा पुराण्यासंस्रीणि वीर्यवर्ता दिवि। 
पैसे राजत चेव- सौवर्णमपि चापरम ॥ 
नाशफत्‌ तानि मधवा जेतुं सर्वायुधेरपि । 
हा सर्वेब्मरा रुद्र जग्युः शरणसर्दिताः 
8 स्मानों देवा; सर्वे समागता: 
के रोद्रा भविष्यन्ति पशवः सर्वकर्मस ॥ 
“हैं दत्यान्‌ सह पुरेलोकांखायख मानद । 
| महाभारत अनुशासन ० दान० १६० | २३-२७३ ) 
पजनू । देवताछओोग 
रा गये । उन्होंने 
की कला की | ( 


>न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍ममक, 
सीख 


भयके मारे भगवान्‌ शंकरकी 
यज्ञम र्द्रके लिये विशिष्ट 


धीक्ृ० चृ० अं पट 


यज्ञवशिष्ट सारी सामझी. 


रुद्रके . अधिकारमें दे दी | ) भगवान्‌ शंकरके संतुष्ट 
होनेपर वह यज्ञ पुनः पूर्ण हुआ | उसमें जिस-जिस 
वस्तुको नष्ट किया गया था, उन सबको उन्होंने पुनः 
पर्व॑बतू जीवित कर दिया । पूर्वकालमें वल्वान्‌ अछुरोंके 
तीन पुर ( विमान ) थे; जो आकाशमें विचरते रहते 


थे | उनमेंसे एक लोहेका, दूसरा चाँदीका और तीसरा 


सोनेका बना हुआ था। इन्द्र अपने सम्पूणं अख- 
शत्नोंका प्रयोग करके भी उन पुरोंपर विजय नन्‍पा 
सके | तब पीड़ित हुए समस्त देवता र््वदेवकी शरणमें 
गये । तदनन्तर वहाँ पघारे हुए सम्यूणं महामना 
देवताओंने रुद्रदेवसे कहा--“भगवन्‌ रुद्र | पश्ुतुल्य 
असुर हमारे समस्त कर्मोके लिये भयंकर हो गये है 
और भविष्यमें भी ये हमें भय देते रहेंगे | अतः मानद ।! 
हमारी प्रार्थना है कि आप तीनों पुरोंसहित समस्त 
देत्योंका नाश और छोकोंकी रक्षा करें! | 
भगवान्‌ शिवका तीनों पुरोंकों जलाकर 
बालकरूप वन जाना 
स तथात्तस्तथेत्युक्त्वा झत्वा विष्णु शरोत्तमम््‌ |। 
शल्यमर्मि तथा कृत्वा पुट्ठं वेबखत॑ यमम्‌ | 
वेदान्‌ कृत्वा धनु सवान्‌ ज्यां च सावित्रिधनत्तमाम्‌ ॥| 
ब्रह्माणं सारथि कृत्या विनियुज्य च सर्वशः | 
त्रिपवणा त्रिशल्येन तेन तानि विभेद सा ॥ 
शरेणादित्यवर्णन कालाम्रिसमतेजसा | 
तेख्सुराः सपुरास्तत्र दग्धा रुद्रेण भारत ॥ 
त॑ चेवाइूगत दष्ठा बाल पश्चशिखं पुनः | 
उम्रा जिज्ञासमाना वे कोड्यमित्यत्रबीत्‌ तदा ॥| 
अश्नयतथ शक्रय वज्ेग.ग्रहरिष्यतः । 
स वर््न स्तम्भयामास त॑ वाहू परिधोपममर्‌ ॥। 
न सम्बुबुधिरे चेंव देवास्त॑ भ्रुवनेश्वस्म | 
सप्रजापतय; सर्वे तम्मित्‌ मुमहरीश्रे ॥ 
ततो ध्यात्वा च भगवान त्रह्मा तममितोनसम । 
- अय॑ श्रेष्ठ इति ज्ञात्या बवन्दे तमुमापतिस ॥ 
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तत; ग्रसादयामासुरुमां रुद्र च ते सुरा; । 
बभूब स तदा बाहुबलहन्तुर्यथा पुरा ॥ 
से चापि आह्मणो भूत्वा दुवांसा नाम वीयेवान्‌ । 
द्वावत्यां मम गृहे चिर॑ कालगुपावसत्‌ | 
विश्रकारान्‌ प्रयुडक्ते स सुबहुन्‌ मम वेश्मनि । 
तानुदारतया चाह चक्षमे चातिदु।सहान ॥ 
( महाभारत अनुश्यासन० दान० १६०-। २८--३८ ) 
* उनके ऐसा कहनेपर मगवान्‌ शिवने “तयास्तुः 
कहकर उनकी बात मान छी और भगवान्‌ विष्णुको 
उत्तम बाण, अप्निकों उस बाणका शब्य, बैंबलत यमकों 


पह्, समस्त वेदोंको धनुष, गायत्रीको उत्तम प्रत्यश्ना “ 


और ब्रह्माको सारथि बनाकर सबको यथावत्‌ रूपसे अपने- 
अपने कार्योमें नियुक्त करके तीन पर्व और तीन शल्य- 
वाले उस बाणके द्वारा उन तीनों पुरोंको विदीर्ण कर 
डाछा | भारत ! वह बाण सूर्यके समान कान्तिमान्‌ 
और प्रल्याप्रिकिे समान तेजखी था । उसके द्वारा रुद्र- 
देवने उन तीनों पुरोंसहित वहाँके समस्त असुरोंको 
जलाकर भस्म कर दिया | फिर वे पाँच शिखाबाले 
बालकके रूपमें प्रकट हुए और उमादेवी उन्हें अड्डमें 
लेकर देवताओंसे पूछने . छगीं--'पहचानो, ये कौन 
हैं ? उस समय इन्द्रको बड़ी दवेष्यों हुई | वे बच्नसे 
उस वाल्कपर ग्रह्मर करना ही चाहते थे कि उसने 
परिधके समान मोटी उनकी उस बाँहको वचन्नसहित 
स्तम्मित कर दिया । समस्त देवता और प्रजापति उन 
भुवनेश्वर महादेवजीको न पहचान सके । सबकी उन 
ईश्वरके विषयमें मोह छा गया | तब भगवान्‌ बह्माने 
ध्यान करके उन.अमित तेजखी उमापतिको पहचान 
लिया और ये ही सबसे श्रेष्ठ देवता हैं?--ऐसा जानकर 
उन्होंने उनकी वन्दना की । तत्पश्चात्‌ उन देवताओंने 
उमादेवी और भगवान्‌ रुद्रकों प्रसन्न किया | तब इन्द्रकी 
बह बाँह प्रर्व॑ंत्रत हो गयी | वे ही पराक्रमी महादेव 
दुर्वासा नामक ब्राह्मण: वनकर द्वारकापुरीमें मेरे घरके 


भीतर दीर्घकाव्तक टिके रहे । उन्होंने मेरे महत्वमें मेरे 
विरुद्ध बहुत-से अपराध किये | वे सभी अल्यन्त दुःसह 
थे, तो भी मैंने उदारतापूर्वक क्षमा किया । 
भगवान्‌ शिव स्वरूप हैं 
से रुद्र!ः स च शिवः सो5गिः सर्व से सर्वजित्‌ | 
स चेवेन्द्रथ वायुश्व सोषथिनो स च विद्युत) ॥| 
स चन्द्रमा; स चेशानः स स्र्यों वरुणश्व सः । 
स काल; सो5न्तको मृत्यु) स यमो राज्यहानि च ॥| 
मासार्धमासा ऋतवः संध्ये संवत्सस्थ सं! | 
स धाता स विधाता च विश्वकर्मा स सबंवित्‌ ॥ 
नश्षत्राणि गृहाश्चेच दिशो5थ ग्रदिशस्तथा | 
विश्वमृतिरमेयात्मा भगवान्‌ परमथ्ुतिः ॥ 
एकधा च था चेंच बहधा वे स एवं हैं । 
शतधा सहस्नधा चेंच तथा शतसहस्रधा ॥ 
ईदशः स महादेवों भूयश्ष भगवानतः | 
न हि शकक्‍या गुणा वक्‍तुमपि वर्षशतेरंपि ॥ 
( महामारत अनुशासन ० दान० १६० | ३९--४४ ) 
वे ही रुद्र हैं, वे ही शिव हैं, वे ही अग्नि हैं। वे 
ही सर्वख्रूप और सर्वविजयी हैं । वे ही इन्द्र और 
वायु हैं, वे ही अश्विनीकुमार और बिद्युत्‌ हैं| वे 
ही चन्द्रमा, वे ही ईशान, वे ही सूर्य, वे ही 
बरुण, वे ही काछ, वे ही अन्तक, वे ही झृत्यु, वे ही 
यम तथा वे ही रातं॑ और दिन हैं । मास, पक्ष, वे, 
संध्या और संवत्सर भी वे ही हैं | वे ही धाता, विधांता, 
विश्वकर्मा और सर्वज्ञ हैं | नक्षत्र, गृह, दिशा, विदिशा 
भी वे ही हैं। वे ही विश्वरूप, अग्रमेयात्मा, प्रडविध 
ऐश्वर्यसे युक्त एवं परम तेजखी हैं | उनके एक, दो। 
अनेक, सौ, हजार और छाखों रूप हैं । मगवाव्‌ 
महादेव ऐसे प्रभावशाली हैं, वल्किः इससे भी वढ़का 
हैं | सैकड़ों वर्षों्में भी उनके गुणोंका वर्णन नहीं किया 
ज[ सकता | ह 


“+++<७४%*४-.-9.*० 


न 


. - # भगवान्‌ शंकरके-माहात्यका वर्णन #... 7 . | ४३३ 


नल 2:७७ क%४७िआएिि|॥िओआओ 


भगवान्‌ शंकरके माहात्म्यका वर्णन 


महादेवजीके दो रूप--- घोर” और “शिव” एवं उनके 
विभिष्र स्वरूप-मेद 
वासुदेव उबाच- | 
युधिष्टि महावाहों महाभाग्य महात्मनः । 
रुद्राय बहुरुपाय बहुनाम्ने निबोध में ॥ 
वदन्त्यम्रिं महादेव तथा खाणुं महेश्ररस्‌ । 
एकाक्ष॑ त्यम्बक॑ चेव विश्वरूप शित्र तथा ॥ 
दे तनू तस्य देवस्य चेदज्ञा ब्राह्मणा विदुः । 
धोगमन्यां शिवामन्यां ते तनू बहुधा पुनः ॥ 
उग्रा धोरा तनुयौस्य सो5ग्रिरविद्युत्स भास्कर; । 
शिवा सौम्या च या त्वस्य धमेस्टथापो5थ चन्द्रमा; ॥ 
आत्मनो5ध॑ तु तस्थामि; सोमोड्थ पुनरुच्यते । 
ब्रह्मचय चरत्येका शिवा चासंथ तलुस्तथा ॥ 
यात्यघोरतमा मूर्तिजंगत्‌ संहरते तथा। 
( महाभारत अनुशासन० दान० १६१। १--५ई ) 
भगवान भ्रीकृष्णने कहा--मह[बाहु युधिष्ठिर | अब 
में अनेक नाम और रूप घारण करनेवाले महात्मा 
भगवान्‌ रद्रका माहात्य बतछा रहा हूँ, खुनिये। विद्यत्‌ 
पुछत इन महादेवजीको अग्नि, स्थाणु, महेश्वर, एकाक्ष, 
अम्वक, विश्वरूप और शिंव आदि अनेक  नामेंसे 
पकासते हैं | वेदमें उनके दो रूप बताये गये हैं, जिन्हें 
वेखेत्ता ब्राह्मण जानते हैं | उनका एक खरूप तो 
बेर है और दूसरा 'शिव? । इन दोनोंके भी अनेक भेद 
है । इनकी जो धोर मूर्ति है, वह भय उपजानेवाली है । 
उसके अग्नि, विद्युत्‌ और सूर्य आदि अनेक रूप हैं । 
जले मित्र जो शिव नामबाली मूर्ति है, वह परम शान्त 
एवं मड्रड़णयी है। उसके धर्म, जल और चन्द्रमा आदि 
फर रूप हैं। महादेवजीके आधे शरीरकों 'अग्निः और 
आदेको 'सोम! कहते हैं | उनकी शिवमूर्ति अह्मचर्यका 


: रन करती है और जो अत्यन्त घोर मूर्ति हैं, वह . 


अहका उंद्ार करती है | 
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महेथ्वर आदि महादेवजीके विविध नामोंकी व्युयत्ति 


ईश्वरत्वान्मह्वाच॒ महेश्वर इंति स्ट॒तः ॥ 
यन्निर्देहति यत्तीक्ष्णो बढुओ यत्‌ अतापवान्‌ । 
मांसशोणितमजादो यत्‌ ततो रुढ्र उच्यते ॥ 
देवानां सुमहात्‌ यद्व यज्चास्य विषयो महान्‌ । 
यच्च विश्व॑ं महत्‌ पाति महादेवस्ततः सठतः | 
धूम्ररूप॑ च यंत्स धूजेटीत्यत उच्यते | 
समेधयति य्नित्यं सबोन्‌ वे सर्वकर्ममि! ॥ 
मन॒ध्याञ्छिवमन्बिच्छ॑सतसादेष शिवः स्वतः । 
दहत्यूध्य खितो यच प्राणान्‌ नुणां खिरथ यत्‌|| 
खिरलिंगश्व यत्रित्यं तसात्‌ स्योणुरिति स्वतः । 
यदस्य बहुधा र्पं भूत भव्य भवत्तथा ॥ 
खावरं जकु्म चेव बहुरूपस्तत। सदतः । 
बिश्वे देवाथ यततस्िन्‌ विश्वरूपस्तत; स्ट्ृतः ॥ 
सहसाक्षो5्युताक्षो वा संबेतोडक्षिमयो5पि वा । 
चक्षुपः प्रभवेत तेजो नास्त्यन्तो5थास्य चक्षुपाम्‌]। 
सर्वथा यत्‌ पशन्‌ पाति तैश्व यदू रमते सह | 
तेषासधिपतिरयच तस्तात्‌ पशुपतिः स्ट॒तः || 
( महाभारत अनुञ्मासन ० दान ९ १६१ | ६--१४ ) 
उनमें महत्व और ईश्वरत् हीनेके कारण ते भहेंश्वरः 
कहलाते हैं । वे जो सबको दग्घ करते हैं, अत्यन्त तीढ्ण हैं, 
उम्र और प्रतापी हैं; प्रल्याग्निरूपसे मांस, रफ्त और 
मज्जाको भी अपना प्रास बना लेते हैं, इसलिये: रद 
कहलाते हैं. | वे देवताओंमें महान्‌ हैं, उनका विपय भी 
महान्‌ हैं तथा वे महान त्रिश्वकी रक्षा करते हैं, इसडिये 
महादेव कहलाते हैं | अथवा उनकी जठाका रूप 
घूम्र बर्णका हैं, इसलिये ठ्न्हें 'ूजेटि! झदते है | सत्र 
प्रकारके कर्मोंद्ारा सब छोगोंकी उन्नति करने है और 
सबका कल्याण चाहते हैं, इसलिये इनका नाम दिखा 
है | ये ऊब्बभागमें स्थित होकर देहवारियाक प्रार्मोक्ता 
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नाश करते हैं, सदा स्थिर रहते हैं और जिनका छिद्न 
विग्रह सदा सिर रहता है, इसलिये ये 'स्थाणु! कहलाते 
भविष्य और वर्तमानकाल्में स्थावर और 
जन्नमोंके आकारमें उनके अनेक रूप प्रकट ढोते हैं, 
इसलिये वे “बहुरूप” कहे गये हैं । समस्त देवता उनमें 


हैं | भूत, 


निवास करते हैं; इसलिये वे “विश्वरूप!” कहे गये हैं । 


उनके नेन्नसे तेज प्रकट होता है तथा उनके नेत्रोंका 
अन्त नहीं है | इसलिये वे 'सहस्ाक्ष', अयुताक्ष' और 
धसवतोउक्षिमय” कहलाते हैं | वे सब प्रकारसे पशुओंका 
पालन करते हैं, उनके साथ रहनेमें. सुख मानते हैं 


तथा पश्ुओंके -अधिपति हैं, इसलिये ने “पंशुपतिः 
कहलाते हैं | 
शिवलिज्ञ-पृजनका माहाँत्य 

नित्येन शरक्मरर्येण लिज्डमस यदा खितम्‌ | 
महयत्यस लोकश्व॒ प्रिय होंतन्महात्मनः ॥। 
विग्नह पुजयेद्‌ यो थे लिझ्ठं वापि महांत्मनः । 
लिड्ें पूजय्रिता नित्यं महतीं श्रियमश्नुंते | 
ऋषयश्रापि देवाथ गन्धवाप्सरसस्तथा । 
लिक्षमेवाचेयन्ति सं यत्‌ तंदृध्व संमाखितम्‌ |। 
पूज्यमाने ततस्तस्मिन्‌ मोदते स महेश्वरः । 
सुखं ददाति ग्रीतात्मा भक्तानां भक्तवत्सल। ॥ 
एबं एवं अ्मश्नेषु देवों वसति निदेहन्‌। 
यजन्ते ते जनास्तत्र वीरखाननिषेषिण: || 
विषयस्र: शरीरेषु स सृत्यु। प्राणिनामिह । 
स च॑ वायुः शरीरेषु प्राणापानशरीरिणाम ॥ 
'तस्य घोराणि रूपाणि दीप्षानि च बहूनि चे | 
लोके यान्यस्य पृज्यन्ते विश्रास्तानि विदुबंधा! ॥ 


: नामधेयानि देवेषु बहुन्यस्स यथाथंवत्‌ । 


'निरुच्यन्ते मह्वाच् विश्वुत्वात्‌ कममिस्तथा ॥. 
वेदे चास्य विदुवित्रा:' शत्तरुद्रीयमत्तमम्‌ । 


'उमासेनोक्त च यज्चापि उपखानं महात्मत। ॥ 


( महाभारत अनुशासन० दान ०१६१ | १५-२३ ) 
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- भनुष्य यदि ब्रह्मचर्यका पाठन करते हुए प्रतिदिन 
स्थिर शिवलिह्वकी पूजा करता है तो इससे महात्ना 
शंकरकों बड़ी प्रसनता होती हैं | जो महात्ता 
शंकरके श्रीविग्रह अथवा लिड्गकी प्रजा करता है, वह 
लिप्लवूजक सदा बहुत बड़ी सम्पत्तिका भागी होता है । 
ऋषि, देवता, गन्धव और अप्सराएँ ऊब्बेछोकर्मे खित 
शिवलिद्नकी ही प्रजा करती हैं |. इस प्रकार शिव्रलिड्रिकी 
पूजा होनेपर भक्तवत्सछ भगवान्‌ महेश्वर बड़े प्रसन्न होते 
हैं और प्रसन्नचित्त होकर वे भक्तोंको सुख देते हैं । 
ये ही भगवान्‌ शंकर अग्निरुपसे शवकों दुख करते 
हुए इमशानभूमिमें निवास करते हैं | जो लोग वहाँ 
उनकी पूजा करते हैं, उन्हें वीरोंको प्राप्त होनेवाले उत्तम. 


.छोक प्राप्त होते हैं | थे प्राणियोंके शरीरोंमें रहनेवाले 


और उनके मृत्युरूप हें तथा वे ही प्राण-अपान, भादि 
वायुके रूपसे देहके भीतर निवास करते हैं। उनके 
बहुत-से. भयंकर एवं उद्दीत्त रूप हैं, जिनकी जगवमें 
पूजा होती है । बिद्ान्‌. ब्राह्मण ही उन. सब रूपोंको 
जानते हैं। उनकी महत्ता, व्यापकता तथा दिव्य कार्मेकि 
अनुसार देबताओंमें उनके बहुत-से यथार्थ नाम प्रचलित 
हैं । वेदके शतरुद्विय प्रक्रणमें उनके सेकड़ों उत्तम 
नाम हैं, जिन्हें वेदवेत्ता ब्राह्मण जानते हैं | महर्षि व्यासने . 
भी उन महात्मा शिवका उपस्थान ( स्तन ) .वताया 
 मृहादेवजी ही झुभाशुभ फलके दाता हें... 
प्रदाता सर्वलोकानां विद्य॑ चाप्युच्यते महत्‌ । 
ज्येहठभूत॑ वदन्त्येनं ब्राह्मणा -ऋषयोडपरे॥ 
अथमी होष देवानां मुखादभिमजीजनत 
ग्रहेबंहुविधे: .- प्राणान्‌ - संरुद्भालुत्यूजत्यपि ॥ 
विम्वश्वति न पुण्यात्मा शरण्य; शरणागताव्‌ | - 
“आयुरारोग्ग्मैस्यय वित्त कार्मांथ पुष्कलाव ॥|.. 
. स दंदाति मलुष्येस्य; स. एवाक्षिपते पुनः 


शक्रादिपु च देवेषु. तस्वैश्व्यमिद्दोच्यते || 


# भ्रीकृष्णका युधिष्टिरको अस्तःशबुकी मारनेके लिये समंझोना # ४३७ 
दि सील पलक शिकार रन 
व्यापतो 


3  व्यापतों निल्य॑ तैलोक्यल शुभाशुसे |. शरगागतक्‍त्सछ तो वे इतने हैं कि शाप भी 
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एऐश्लयास्चेत् कामानासीछस्यरः पुनरुच्यते || किसी भी आणीका त्याग नहीं करते । वे ही मदष्योंको 
हज लोकानों महतामीखरथ सः। .- आखु, आरोग्य, ऐश्वर्य, घन और सम्पूर्ण कामनाएँ अदान 
उहुमिवितिध रुपेविसय व्याप्ृमिदं जगत्‌ । करते हैं और वे ही पुन: उन्हें छीच छेते हैं | इन्द्र 
तस देदस यदू बचत्रं समुद्र पेडबाइससू ॥ थादि देवताओंके पास उन्हींका दिया हुआ ऐश्वर्य 

( नहमारत झनुद्मादन> दान० १ ६१ । २४-२९ ) बताया जाता है । तीनों लोकोंके शुभाशुभ कर्मोका फ 
। है सनरर्ण छोकोंकों उनकी अभीष् वस्तु देनेवाले देनेके लिये वे ही सदा तत्पर रहते हैं। ससत 
है| वह महान्‌ विश्व उन्होंका खरूप बताया गया है। कामनाओंके अवीश्चर होनेके कारण उन्हें ईश्वर' कहते 
हक और ऋषि उन्हें सबसे ज्पेष्ठ. कहते हैं वे हैं और महान्‌ लोकोंके ईश्वर होनेके कारण उनका नाम 
ताओमेप्रवान हैं । उन्होंने अपने मुखसे अग्निको उत्पन्न भहेश्वरः हुआ है | उन्होंने नाना ग्रकारके बहुसंड्यक 
“गा हैं। वे नाना अकारकी गरह-बाधाओंसे ग्रस्त रूपोंद्वारा इस सम्पूर्ण लोकको व्याप्त कर खखा हैं| उन 
गयीं दुःखसे छुटकारा दिलाते हैं | पुष्यात्मा और महादेवजीका जो मुख है, वही समुद्रमें वड्यानल है | 

..... भीक्षणाका बुधिष्ठिकको इन्द्रद्मत शरीरस इत्रीसुरका संहारं करनेका इतिहास 

..... सनांकर अन्तःशजुकों मारतेके लिये समझना... 

छा . इन्द्रथ सह इृत्रेण यथा युद्धशवर्तत ॥ 
बृत्रेण पथिवी व्याप्ता पुरा क्रिल नराधिष | 
दृष्टा स पृथिवीं व्याप्ता गन्धस्थ विपये हैते ॥ 
धराहरणदुर्गग्धी. विषय: समपद्चत । 


- 





शतक्रतुशु॒कोपाथ गन्धर्य विषये हते ॥ 
इत्र्स स. ततः छुद्धों घोरं वतञ्रमवास्ृजत्‌ | 


न स वंध्यमानो वर्जेण सुश्रश भृरितिजसा ॥ 
70 2० अपर स कक, विवेश सहसा तोय॑ जंग्राह विपयं ततः | 
आन न अधीन आओ अप्सु चत्रगृहीतास रसे च॑ विपये हते॥ 
२३ जने संबर्त और मरुत्तका उपाख्यान सुनाकर शतक्रतुरतिक्ुद्धसत्र पत्रमत्रसृजत । 


कसा जी 3 करनेका प्रयत्न किया | तवश्रात्‌.. सू वध्यमानो चजच्जेण तमिन्नमिवतेजमा | 
5 ऑीकणा किए कुछ कहनेकों उद्चत हुए, विवेश सहसा ज्योतिजग्राह शिपय॑ वतः । 


मर जिन कि हे व्याप्ते ज्योतिषि इत्रेण रुपेड्थ वरिक्ये हते ॥ 
ए्तायान्‌ जाननिपण, हि. ३ पदस । शतक्तुरतिकुद्ध सत्र... बचम्रायजत्‌ । 
गे ते निित के किंअलाप; करिप्यति॥ .. से वध्यमानों ब्ेण तशिजमितवेजसा॥ 
कैप श्र शरीरखम नव ते शत्रवों जिता:। .. विवेश सहसा बायुं अग्राह श्रिपय॑ ततः | 
श््पे २ समात्मनो « तडिष्यस || ्यप्ते वायों तु इत्रण स्पर्ध्थ विषय इने ॥ | 
मे यधाधम यथाश्ुतम्‌ । ( मझमास्त आपदेथि दल २१६ | ४--३६४ ) 


४३८ # ब्चंन-खुधों भीकूंप्णंको श्रेंयस्करी महान । द्विय मंधुरं शुर्चिं; करें संव अंति श्रद्धासे पाने ॥ # 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--धर्मराज | कुटिल्ता मृत्यु- 
का स्थान है और सरलता ब्रह्मकी ग्रात्तिका साधन है | 
इस बातकों ठीक-ठीक समझ्न लेना ही ज्ञानका विषय 
है | इसके विपरीत जो कुछ कहा जाता है, वह प्रराप 
है | मछा वह किसीका क्या उपकार करेगा ? आपने 
अपने कर्तव्यकर्मको पूरा नहीं किया । आपने 
अभीतक शशबत्रुओंपर विजय भी नहीं पायी | आपका 
शत्रु तो आपके शरीरके भीतर ही बैठ हुआ है | आप 
अपने उस शत्रुको क्‍यों नहीं पहचानते हैं ? यहाँ मैं 
आपके समक्ष धर्मके अनुसार एक इत्तान्त जैसा सुन 
रक्‍खा है, वैसा ही बता रहा हूँ । प्र्॒वकारमें वृत्रासुरके 
साथ इन्द्रका जेसा युद्ध हुआ था, वंही प्रसंड् सुना 
रहा हूँ । नरेश्वर | कहते हैं, प्राचीन काढमें वृत्नासुरने 
समूची प्र॒थ्वीपर अधिकार जमा लिया था । इन्द्ने देखा, 


क्त्रासुरने प्ृथ्वीपप अधिकार कर लिया और गन्धके - 


विषयका भी अपहरण कर लिया और इस प्रकार 
पृथ्वीका अपहरण करनेसे सब्र ओर दुर्गन्धका प्रसार हो 
गया है | तब गन्धके विषयका अपहरण होनेसे शतक्रतु 
इन्द्रको बढ़ा क्रोध हुआ | तत्पश्चात्‌ उन्होंने कुपित हो 
कत्रासुरके ऊपर धोर वज्ञका प्रहार किया । महातेजखी 
बज््से अत्यन्त आहत हो वह असुर सहसा जलमें जा 
धुसा और उसके विषयभूत रसको ग्रहण करने छगा । 
जब जलपर भी कन्नासुकका अधिकार तथा रसरूपी 
विषयका अपहरण हो गया | तब अत्यन्त क्रोधमें भरे 
हुए इन्द्रने वहाँ भी उसपर वज्रका प्रह्मर किया । जदूमें 
अमित तेजस्ी वच्रकी मार खाकर बृन्नासुर सहसा तेजस्तच्तमें 
घुस गया और उसके विषयको ग्रहण करने लगा | 
बत्नासुरके द्वारा तेजपर भी अधिकार कर लिया गया 
और उसके रूंप नामक॑ विषयका अपहरण हो गया; 
यह जानकर शतक्रत॒के क्रोधकी सीमा न रह गयी । 
उन्होंने वहाँ भी वृत्नासुरपर वज्ञका प्रहार किया | उस 
तेजमें स्थित हुआ चृत्राछुर अमित तेजखी वज्ञके ग्रह्मरसे 








पीड़ित हो सहसा वायुमें समा गया और उसके स्प 
नामक विषयको ग्रहण करने छगा | जब बृत्रामुले 
बायुकों भी व्याप्त करके उसके स्पश नामक विषयका 
अपहरण कर लिया | 


शतक्रतुरतिक्रुद्धस्तत्र वज़मवासूजत्‌ | 
स वध्यमानो वजेण तसिन्नमिततेजता ॥ 
आकाशमभिदुद्राव जग्राह विपय॑ ततः | 
आकाशे बृत्रभूतेषय शब्दे च विपये हते।॥ 
शतक्रतुरभिक्रुद्धसतत्र वजमवासृजत्‌ । 
स॒वध्यमानो वजेण तसिन्नमिततेजसा॥ 
विवेश सहसा श॒क्र जग्राह विषय ततः | 
तस्य॒बृत्रगृहीतय मोह; समभवन्भहान्‌ | 
रथन्तेरेण त॑ तात वसिष्ठः प्रत्यंवोधयत्‌ | 
ततो बृत्र शरीरस्थ॑ जधान भरतर्षभ। 
शतक्रंतुरच्श्येन बजेणेतीह ना. शुतम्‌ ॥ 
इृदं धम्य॑ रहस्य॑ वे शक्रेणोक्त महर्षिषु 
ऋषिभिश्र मम प्रोक्तं तब्रिबोध जनाधिप ॥ 
( मंहाभारंत आश्रमेघिक ० ११॥ १५-९० ) 
तब दझतक्तुने अत्यन्त कुपित होकर वहाँ उसके 
ऊपर अपना वज्र छोड़ दिया । वायुके भीतर पा अमित 
तेजखी बज्से पीड़ित हो बृत्नासुर भागकर आकाश जा 
छिपा और .उसके विषुयकों ग्रहण करने छगा। जे 
आकाश बृञासुरमय हो गयां और उसके शब्द्रूपी 
विषयका अपहरण होने लगा, तब शतक्रातु इन्द्को 
बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने वहाँ भी उसपर वज़त्रं 
प्रह्मर किया |. आकाशके भीतर अमित तेजखी बजे 
पीड़ित हो बत्राछुर संहसा इन्द्रमें समा गया और उनके 
बिषयको ग्रहण करने गा । तात ! अत्राछुरसे गृहीत 
होनेपर इन्द्रके मनपर महान्‌ मोह छा गया | तंत्र महू 
बशिष्ठने र्थन्तर सामके द्वारा उन्हें सचेत किंग 
भरतश्रेष्ठ | तत्पश्चात्‌ शतकतुने अपने शरीरके गर्व 
स्ित हुए बृत्रासुरकों अद्स्य बच्नके द्वारा मार डर्टी; 





. # भगबान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको मनपर बिजय करनेके लिये उपदेश £ 
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कि. 
प््म्द् 


ऐसा हमने छुना है। जनेश्वर | यह धमसम्मत रहस्य 
इद्ने महर्षियोंक्रो बताया और महर्षियोंने मुन्तसे कहा। 


वही रहस्य मैंने आपको सुनाया है | आप इसे अच्छी . 
तरह समझें | 


>> पै४+ेत2.<>--- 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिक्ो मनपर विजय करनेके लिये उपदेश 
है 


मानसिक्त और शारीरिक रोग 
| वासुदेव उवाच ह 
 दिविधों जायते व्याधि। शारीरों मानसस्तथा । 
परपर॑तयोज॑न्स निद्वेन्द॑ नोपपच्चते || 
शरीरे जायते व्याधि। शारीर; स निगद्य॑ंते । . 
मानसे जायते व्याधि्मानसस्तु निगद्यते ॥ 
शैतोण्णे चेव चायुश्व गुणा राजन शरीरंजा। । 
तेपं गुणानां साम्य॑ चेत्‌ तदाहु। खखलश्षणम्‌ ॥। 
उप्णेन वाध्यते शीत॑ शीत्तेनोष्णं च बाध्यते । 
प्च रजस्तमस्वेति त्रय आत्मगुणा; स्वृताः ॥ 
पेपां गुणानां साम्य॑ चेत्‌ तदाहु! खजलक्षणम्‌ । 
तेपामन्यतमोत्सेके.. विधानसुपदिश्यते ॥। 
ऐोंग वाध्यते शोकों हर्ष: शोकेन बाध्यते । 
फविद्‌ दु।खे वर्तमान; सुख सर्तुमिच्छति । 
. अश्षित्‌ रुखे वर्तमानों दुःखस्य सर्तुमिच्छति ॥| 
( महाभारत आश्वमेघिक ० १२। १--६ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--बुल्तीनन्दन॒ | 
। हक ञ्त्प्् के होते हैं---एक शारीरिक, दूसरा 
| इन दोनोंका जन्म एक दूसरेके सहयोगसे 
ह जा । दोनोके पारस्परिक सहयोगके बिना इनकी 
ह हक हे । शरीर जो रोग उत्पन होता 
| ५५३ 3 रोग कहते हैं और मनमें जो व्याधि 
हक “| मानसिक रोग कहलाती है । राजन ] 


एज 
प६ द्र्घ | 


। और वायु--ये तीन शरीरके सुण हैं। 
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गुणोंकी समानता हो तो यह 
खस्थ पुरुषका लक्षण है । उष्ण शीतका निवारण 
करता और शीत उष्णका निवारण करता है । सत्त, 
रज और तम-ये तीन अन्तःकरणके ग्रुण माने ग्ये 
हैं | इन गुणोंकी समानता हो तो यह मानसिक 
खास्थ्यका लक्षण हैं. । इनमेंसे किसी एककी बृद्धि 
होनेपर उसके निवारणका उपाय बताया जाता है । 
हर्षसे शोक बाधित होता है और शोकसे हण । कोई 
दःखमें पड़कर सुखकी याद करना चाहता हैं और 
कोई सुखी होकर दुःखकी याद करना चाहता दे | 
मनके साथ युद्ध करके विजय प्राप्त कीजिये 


यच्च ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमासीदरिंद्म । 
मनमैकेन योद्धव्यं तत्‌ ते युद्धमुपखितम्‌ ॥ 
तसादश्युपगन्तव्य॑ युद्धाय भरतपैम । 
परमव्यक्तरूपस्थ पार युक्‍्त्या खकगभि: 
यत्र नेव शरे कार्य न भृत्येने च वन्धुभिः । 
आत्मनैकेन योद्धब्यं तन ते यृद्धमुपस्थियस ॥। 
तसिननिर्जिते युद्धे कामब्खां गमित्यसि | 


अनसकनक, 
वननन» 


४४० ४. बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर शुल्ि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 
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एतज्लात्वा तु कीन्तेय कृतकृत्यो भविष्यसि | 

एतां चुर्दधि विनिश्चित्य भूतानामाग्तिं गतिम््‌ । 

पितपेतामहे बसे शाधि राज्य यथोचितम्र्‌ | 
( महाभारत आश्वमेधिक ० १२ | १२--१६ ) 
शत्रुदमन ! द्वोणाचार्य और भीष्मके साथ जो युद्ध 
हुआ था, वही युद्ध आपके सामने उपस्थित है । इस 
समय आपको अकेले अपने मनके साथ युद्ध करना 
होगा | भरतभूषण ! अतः उस युद्धके लिये आपको 
तैयार हो जाना चाहिये | अपने कतंब्यका पालन करते 
हुए योगके द्वारा मनको बशीभूत करके आप मायासे 





परे प्नह्मको प्राप्त कीजिये | मनके साथ होनेवाले . 


इस युद्धमें न तो बाणोंका काम है और न सेवकों तया 


बन्धु-बान्धवोंका ही | इस समय इसमें आपको अकेले ही 
युद्ध करना है और वह युद्ध सामने उपख्ित है | यदि : 


इस युद्धमं आप मनको न जीत सके तो पता नहीं 


आपकी क्या दशा होगी ? कुन्तीनन्दन ! इस बातकों . 
अच्छी तरह समझ लेनेपर आप कझतक्ृत्य हो जायेंगे। . 
समस्त प्राणियोंका यों ही आवागमन होता रहता है। - 


'बुद्विसे ऐसा निश्चय करके आप अपने बाप-दादोंके 


वर्तावका पाछन करते हुए उचित रीतिसे राज्यका 


शासन कानिय। 


>> +७७०२2/०४५७+-८ 
श्रीकृष्णके द्वारा ममताके त्यागके महत्व तथा कामगीताका वर्णन और 
युधिष्टिरको यज्ञके लिये प्रेरित करना 


मनता म्॒त्यु है और उसका त्याय ही सनातन 
अमृतत्व है 
वासुदेव उवाच 


न बाह्य॑ द्रव्यमुत्यृज्य सिद्धिभंवति भारत | 
. शरीर द्रव्यपुत्सुज्य सिद्धिभवति वा न वा ॥ 
बाह्यद्रव्यविश्ुक्य शारीरेषु च गृद्धाबतः 
यो धर्मो यत्‌ सुख चेव हिपतामस्तु तत्‌ तथा ॥ 
इचक्षरस्तु भवेन्म्वत्युस्त्यक्षर ब्रह्म शाश्वतम््‌ | 
मम्ेति च भवेन्मृत्युन समेति च शाश्रतम्‌ | 
ब्रह्ममृत्यू ततो राजन्नात्मस्येय व्यवसितों | 
अध्ध्यमानों भूतानि योधय्रेतामसंशयस्‌ | 
अविनाशो5स्थ सखस्य नियतो यदि भारत | 
भिन्चा शरीर. भृतानामहिंसां प्रतिपद्यते |। 
लब्धघ्वा हि एथियीं कत्स्नां सहसवात्ररजड्मास | 
मम यस्त नेव सात कि तया स करिष्यति ॥ 
अथवा वसतः पाथ बने वन्येन जीवतः । 
मसता ग्रस्त द्व्येष सृत्योरास्ये स वर्तते ॥ 


वाह्यान्तराणां शत्रूणां खभाव॑ परेय भारत. 
यज्न पढयति तद्‌ भूत मुच्यते स महाभयात्‌ ॥ 
( महाभारत आश्रमेघिक० १३ | १-7८ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--भारत केवल राज्य 
आदि बाह्य पदार्थोका त्याग करनेसे ही सिद्धि नहीं 
प्राप्त होती । शारीरिक दब्यका त्याग करके भी सिंह 
प्राप्त होती है अथवा नहीं भी होती है। वाह्य पदार्थोप्े 
अलग होकर भी जो शारीरिक सुखविलासमें आसक्त है, 
उसे जिस धर्म और सुखकी ग्रापि होती है, वह आप 
साथ द्वेष करनेवालोंको ही प्राप्त हो | मम! ( मेत ) 


ये दो अक्षर ही मृत्युरूप हैं और “न ममः- ( मेरा 


नहीं है ) यह तीन अक्षरोंका पद सनातन ब्रह्मकीं 


प्राप्तिका कारण है । ममता मृत्यु है और उसका ला 


सनातन अमृतत्व है । राजन्‌ ! इस प्रकार इत्यु 
अमृत---दोनों अपने भीतर ही स्थित हैं । ये दोनों 


अदृश्य रहकर ग्राणियोंकों छड़ाते हैं अर्थात्‌ किसीका 


अपना मानना और किसीको अपना. न मचिता 
भात्र ही युद्धका कारण है, इसमें संशय नहं। 


हि ० -औ, 


शा .. के; श्रीकृष्णद्ाारा ममता-त्यागके महत्त्व तथा कामगीताका वर्णन कै 88९ 
सतत आता ततसससससस सभस सन पपपपप<<++८ै+ै<+_++तत-० ०0 
भतनन्दन | यदि इस जगत्‌की सत्ताका विनाश न कामनाएँ.. मनसे ही प्रकट होती हैं | विद्यान्‌ 
होगा ही निश्चित हो, तब तो प्राणियोंके शरीरका भेदन पुरुष कामनाओंकों दुःखका कारण मानकर उनका 
फाके भी मनुष्य अहिंसाका ही फल प्राप्त करेगा। पर्वयाग कर देते हैं | योगी पुरुष अनेक जन्मोंके 
अऋाचर आ्णियोंसहित समूची प्रथ्वीको पाकर भी अमभ्याससे योगवों ही मोक्षका मार्ग निश्चित करके 
गितकी उसमें ममता नहीं होती, वह उसको लेकर कामनाओंका नाश कर डालता है। जो इस बातको 
वां करेगा अर्थात्‌ उस सम्पत्तिसे उसका कोई अनर्थ जानता है---वह दान, वेदाध्ययन, तप, वेदोक्त कर्म, 
गहीं हो सकता | किंतु कुन्तीनन्दन ! जो बनमें रहकर व्रत, यज्ञ, नियम और ध्यान-योगादिका कामनापूवंक 
जंगढी फल-छूलोंसे ही जीवन-निर्वाह करता है, उसकी अनुष्ठान नहीं करता तथा जिस कर्मसे वह कुछ कामना 
भी यदि दब्योंमें ममता है तो वह मौतके मुखमें ही रखता है, वह धर्म नहीं है । वास्त्वमें कामनाओंका 
- विधमान है | भारत ! बाहरी और भीतरी श्रुओंके निम्नह ही धर्म है और वही मोक्षका मूल है | 
समावको देखिये-समझ्िये ( ये माबामय होनेके कारण कामगीता 
 मिष्या हैं, ऐसा निश्चय कीजिये ) | जो मायिक 
पार्थोको ममत्वकी दृष्टिसे नहीं देखता, वह महान्‌ 
भयसे छुटकारा पा जाता है | 


गमनाओंका नियह ही धर्म है और मोक्षका मूल है 





अत्र गाथा; कासगीताः कीर्त॑यन्ति पुराविदः । 
भ्रूण संकीरत्य॑मानात्ता अखिलेन युधिष्ठिर । 
नाह शक्यो5लुपायेन हन्तुं शूतेन केनचित्‌ ॥। 
यो मां ग्रयतते हन्तुं ज्ञात्या अहरणे बलम्‌ । 


कामात्मानं न अ्रशंसन्ति लोके.. तस्य तपझ्लिन्‌ प्रहरणे पुनः ग्रादुर्भवाम्यहम्‌ ॥ 
..नेहाकामा काचिदस्ति प्रवृत्ति; । यो मां अयतते हन्तुं यज्ञेविविधदक्षिणे! । 
परे काम मनसो5्डअभ्ूता जड्रमेप्विव धर्मात्मा पुनः आहुर्भवास्यहय् ॥ 
. यान पण्टितः संहरते विचिन्त्य ॥ यो मां अयतते नित्य॑ वेदेवेंदान्तसाथने! । 
भूयो भूयो जन्मनो5भ्यासयोगाद्‌ स्थानरेष्विव भूतात्मा तस्य प्रादुर्भवाम्यहम्‌ | 
, योगी योग सारमार्ग विचिन्त्य । यो मां अयतते हन्तुं ध्ृत्या सत्यपराक्रमः | 
दान च वेदाध्ययन्॑ तपश् भावों भवामि तस्थाहं स च मां नावबुध्यते ॥ 
,_ फाम्यानिकमोणि च वेदिकानि|॥ यो मां अयतले हन्तुं तपसा संशितत्रतः । 
पते यज्ञान्‌ नियमान्‌ ध्यानयोगान्‌._ ततस्तपसि तस्थाथ पुनः प्राहुर्भवाम्यहम्‌ ॥| 
कामेन यो नारभते विदित्वा | यो मां प्यतते हन्तुं मोक्षमाखाय पण्डितः | 

पद यच्चायं कामयते स धर्मो तस्य मोश्रतिखस नृत्यामि च हसामि च। 
ने यो धर्मों नियमस्तस्थ मूल ॥| अवध्यः सर्वभ्ृतानामहमेकः सनातनः ॥ 


६ महाभारत आश्वमेघिक० १३ | ९--११ ) तसाक्षमपि त॑ काम यह्वगिविधदक्षिण: । 
सका मन कामनाओंमें आसक्त है, उसकी धर्मे कुरु महाराज तब्र ते तर भविष्यति ॥ 
शिरके छोग प्रशंशा नहीं करते हैं । कोई भी ( महामारत आश्चमेधिक> १३ | २२-१८ | 


भत्ते दिना फामनाफे ही की ४5 रह. ग्राचीन जीन करअ कक जलनक टाल+ कीजक 
५ दि नहीं होती और समस्त युविप्रिर : इस दिपयर्मे ग्राद्दीन बाते शानकार 
शीक्ष- ब6 अंनब ५६-.. 
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किन सभक 














विद्वान एक पुरातन गाथाका वर्णन किया करते हैं, 
जो 'कामगीता? कहलाती है | उसे में आपको छुनाता 
हूँ, सुनिये | कामका कहना है कि कोई भी प्राणी 
वास्तविक उपाय ( निर्मतता और योगाम्यास ) का 
आश्रय लिये बिना मेरा नाश नहीं कर सकता है। 
जो मनुष्य अपनेमें अखछबलकी अधिकताका अनुभव 
करके मुझे नष्ट करनेका प्रयत्न करता है, उसके उस 
अल्बलमें में अभिमानरूपसे पुनः प्रकट हो जाता हूँ । 
जो नाना प्रकारकी दक्षिणावाले यश्ञद्दारा मुझे मारनेका 
यत्न करता है, उसके चिक्तमें में उसी प्रकार उत्पन होता 
हूँ, जेंसे उत्तम जड्गम योनियोंमें धर्मात्मा | जो वेद और 
वेदान्तके खाध्यायरूप साधनोंके द्वारा मुझे मिटा देनेका 
सदा प्रयास करता है, उसके मनमें मैं स्थावर आ्राणियों- 
में जीवात्माकी भाँति प्रकट होता हैँ | जो सत्यपराक्रमी 
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पुरुष घैयेके बछ्से मुझे न करनेकी चेश कर्ता है, 
उसके मानसिक भावोंके साथ में इतना घुल-मिल जाता हूँ 
कि वह मुझे पहचान ही नहीं पाता | जो कठोर अतका . 
पाठन करनेवाठा मनृष्य तपस्याके द्वारा मेरे अखिलको 
मिटा डालनेका प्रयास करता है, उसकी तपल्ामें ही 
में प्रकट हो जाता हैँ | जो विद्वान्‌ पुरुष मोक्षका सह 
लेकर मेरे विनाशका प्रयत्न करता है, उसकी जो 
मोक्षविषयक आसक्ति है, उसीसे वह वँधा हुआ है।. 
यह विचारकर मुझे उसपर हँसी आती है और में 
प्रसनतासे नाचने लगता हूँ। एकमात्र में ही सम 
प्राणियोंके लिये अवध्य एवं सदा रहनेवाढ्य हूँ । अत 
महाराज ! आप भी नाना ग्रकारकी दक्षिणाबांले यह 
द्वारा अपनी उस कामनाको धर्ममें छागा दीजिये | वहाँ 
आपकी वह कामना सफल होगी । 





भगवा श्रीकृष्णका अजुनसे द्वारका जानेका प्रस्ताव करना 


जब पाण्डवेंने राष्ट्रपर विजय पा छी और सर्वत्र शान्ति 
स्थापित हो गयी; तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनको बड़ी 
प्रसन्नता हुईं | वे दोनों मित्र आनन्दमम हो विचित्र-विचित्र 
वनोंमें और पर्वर्तोंके सुसम्य शिखरोपर विचरने छगे । पवित्र 
तीर्थों, छोटे तालाबों और नदियोंके तर्योपर विचरण करते 
हुए वे दोनों नन्‍्दन-वनमें विहार करनेवाले अश्विनीकुमारोंके 
समान ह्षका अनुभव करते थे । फिर इन्द्रपस्थमें छोठकर 
महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुन मयनिर्मित रमणीय सभारमें 
प्रवेश करके आनन्दपूवंक मनोविनोद करने छगे | कुन्ती- 
कुमार अजुन पुत्रशोकसे संतत्त थे। सहसों भाई-बन्धुओंके 
मारे जानेका भी उनके मनमें बड़ा दुःख था | वसुदेवनन्दन 
श्रीकृष्णने अनेक प्रकारकी कथाएँ सुनाकर उस समय पार्थके 
चित्तको शान्त किया | बातचीतके अन्तमें गोविन्दने गुडाकेश 
अजुनकी अपनी मधुर वाणीद्वारा सान्त्वना प्रदान करते हुए 
उनसे यह युक्तियुक्त वात कही । 


अर्जुन आदिके साथ रहनेयें सुख होगे थी, 
श्रीकृषष्णका पिताजी आदिके द्शना्थ द्वारका 
जानेकी इच्छा प्रकट करना 
वासुदेव उवाच 

विजितेयं धरा कृत्स्ता सव्यसाचित्‌ परंतप | 
त्वदू बाहुबलमाश्रित्व राज्षा धर्मुतेन है ॥ 
असपत्नां मंहीं छुडक्ते धर्मराजों युधिष्ठिरः 
भीमसेनालुभावेन यमयोथ.. नरोचम ॥ 
धर्मेण राज्षा धर्मज्ञ प्राप्त॑ राज्यमकण्टकय्‌ | 
धर्मेण निहतः संख्ये ल च शाजा सुयोधना ॥ 
अधर्मझचयों छुब्धा। सदा चांग्रियवादितः |. 
धार्तराश दरात्मानः साहुबन्धा निषातिता॥ं 
प्रशान्तामखिलां पार्थ पथिवीं पएथिवीपा्ति। 
भुढक्े धर्मसुतो राजा लवया शुत्तः कुरूदह | 
रसे चाह त्वया साधमरण्वेम्वपि परण्डिव | 


# भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुवसे डारका जानेका प्रस्ताव करना २६ 
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क्रि्रु यत्र जनोउ्य॑ वे प्रथा. चामित्रकर्षण ।! 
यत्र धर्मसुतो राजा यत्र भीमो महाबल) । 
यत्र माद्रकतीपुत्री रतिस्तत्र परा समर ॥। 
तयेव ख्कल्पेष. सभोदेशेषुकौरव । 
रगीयेषु पृण्येषु -सहित्य . -त्वयानघ || 
कालों महांस्वतीतो भें शरससुम्रपश्येतः । 
बदेव॑ च कोरव्य- तथान्यान्‌ वृष्णिपुद्धबान ॥ - 
तोह गन्तुमभीप्सामि पुरी द्वारावतीं प्रति | 
रोचतां गम मह्यं तबापि पुरुषषभ ॥ 
( महाभारत आश्रमेघधिक० १५। १२--२१ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोढे--शत्रुओंको संताप देनेवाले 
स्यताची अजुन | धर्मपुत्र युधिष्ठिरने तुम्हारे'बाहुबल्का 
तहारा लेकर इस समूची प्रथ्वीपर विजय ग्राप्त कर छी । 
नरश्रेष्ठ | भीमसेन तथा नकुछ-सहदेवके प्रभावसे धर्मराज 
इविष्रर ऑ्स प्ृथ्वीका निष्कष्टक राज्य भोग रहे हैं। 
पा । राजा युधिष्ठिलने यह निष्कष्टकः राज्य धर्मके 
वसे ही प्राप्त किया है | धर्मसे ही राजा दुर्योधन युद्धमें 
गा गया है । धृतराष्ट्रके पुत्र अधर्ममें रुचि रखनेवाले, 
ठोभी, कट्वादी और दुरात्मा थे | इसलिये अपने सगे- 
पन्धियोंसहित मार गिराये गये । कुरुकुछतिलक 


4) घ ए आप # 5 
उन्ताकुपार | धपुत्र॒प्र्ष्बीपति राजा युधिष्ठिर आज 


ठु्से सुरक्षित होकर सर्वथा शान्त हुईं समूची प्रथ्वीका 
"जय भोगते हैं । शबुसृदन पाण्डुकुमार ! तुम्हारे साथ 
रझनेपर निजेन पनमें भी मुझे छुख औंर आनन्द मिल 
पता है। फिर जहाँ इतने छोग और मेरी बुआ कुन्ती 
हें, वही तो बात ही क्‍या है ? जहाँ घधर्मपुत्र 
पेज सुविष्ठिर हों, महावढी सीमसेन और माद्रीकुमार 
मे हों, वहाँ मुझे परम आनन्द प्राप्त हो 
है| विष्पाप कुछुतन्दत ! इस समासवनके 
रा एड पविन्न खान खर्गके समान सुखद हैं | यहाँ 
। सा रहते हुए वहुत दिन वीत है | 

हा में अपने पिता झूरसेनकुमार वसुदेव- 


७४३ 





जीका दशेन न कर सका | मैया बझदेव तथा अन्यान्य 
वृष्णिबंशके श्रेष्ठ पुरुषोंके भी दर्शनसे वश्चित रहा | 
अतः अब में द्वार्कापुरीको जाना चाहता हूँ । 
पुरुषग्रवर | तुम्हें भी मेरे इस यात्रासम्बन्त्री प्रस्तावको 
सहर्ष खीकार करना चाहिये । 





युधिष्टिरके प्रति पृज्यभाव होनेसे श्रीकृ्णद्वारा अजुनसे 
यह कहना कि युधिष्ठिरसे तुम ही पूछ दो, में गण- 
संकटमें भी उनका दिल दुखाना नहीं चाहता 


उक्ती बहुवि्ध राजा तत्र तत्र युधिष्ठिरः । 
सह भीष्मेण यद्‌ युक्तमसाशिः शोककारिते | 
शिशे युधिष्ठिरोउसामिः शास्ता सन्नपि पाण्डवः । 
तेन तत्‌ तु बच; सस्यग गृहीत॑ सुमहात्मना ॥ 
धमपुत्रे हि धर्मजे कृतज्ञे सत्यवादिनि। 
सत्य॑ धर्मों मतिथाग््या खितिश्र सतत खिरा ॥ 
तंत्र गत्वा महात्मानं यदि ते रोचते5जुन । 
अस्द्‌ गमनसंयुक्त वचो ब्रूहि जवाधिपस ॥ 
न हि तय्याप्रियं कुयों प्राणत्यागेउप्युपसिते ) 
कुतो गन्तुं महाबाहों पुरी दारावतीं प्रति ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक ० १५। २२--२६ ) 
शोकावस्थामें मनुष्यका दुःख दूर करनेके लिये 
उसे जो कुछ उपदेश देना उचित है, वह भीष्प- 
सहित हमछोगोंने विभिन्न स्थानों राजा युविष्टिस्को 
दिया है । उन्हें अनेक ग्रकारसे समझाया हैं । 
यद्यपि पाण्डुपुत्र युधिष्टिर हमारे शासक्र और शिक्षक 
हैं, तो भी हमछोगोंने उनको शिक्षा दी है और उन 
श्रेप्ठ महात्माने हमारी उन सभी बातोंकों भहीभोति 
खीकार किया है | वर्मपुत्र राजा युधिष्टिर धर्मत्र, कृत 


/ 


और सत्यवादी हैं | उनमें सत्य, धरम, उच्त डुद्धि 


च्््ग 
च्डा आती #. गग न्द्दो हम की आल. देसी बल 
ऊँची स्ित्रि आदि गृुग सदा खिरमंवने रत ह | 
"४ ल्‍, किस जनचिल >+“>+* जा न /००+ ४४ 67-6५ 
अज्जुन | यदि तुम उचित सलनका की सहारा सजा 
म्ल्प उतना बा 
या ताड हि, 20९0 


युधिष्ठिस्के पास चव्कर 


४४४ # वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर श्रुति, कर सब भति भ्रद्धासे पान | # - 





जानेका प्रस्ताव उपस्थित करो | महाबाहयो ! मेरे ग्राणोपर 
संकट आ जाय, तब भी मैं धर्मराजका अप्रिय नहीं कर 
सकता; फिर द्वारका जानेके लिये उनका दिल दुखाऊँं, 


यह तो हो ही कैसे सकता है १ 


भगवान्‌ श्रीकषष्णकी अजुनके ग्रति ग्रीति तथा युधिष्टिरके 


प्रति अग्ाघ स्नेहपूर्ण सर्वेसमर्पण-भाव 


सर्व त्विदमहं पार्थ त्वटीतिहितकाम्यया | 
ब्रवीमि सत्यं कोरव्य न मिथ्येतत्‌ कंचन | 
प्रयोजनं च निरत्तमिह वासे ममाजुन | 
धातराष्ट्रो हतो राजा सबल$ सपदानुगः ॥ 
पृथिवी च वशे तात धर्मपुत्रय धीमतः | 
स्थिता समुद्बलया सशेलबनकानना | 
चिता रत्नेबहुविधे!ः छुरुराजस्य पाण्डव | 
धर्मेण राजा धर्मज्ञः पातु सवा वसुन्धराम्‌ ॥ 
उपास्थमानो बहुमिः सिद्धेथापि महात्मभिः । 
स्तृयमानथ सतत. वन्दिभिभरत्षभ ॥ 
त॑ मस्ा सह गत्वाद्य राजानं कुरु वर्धनस्‌ । 
आपृच्छ कुरुशादंल गमन॑ द्वारका ग्रति॥ 
इदू शरीर॑ वसु यत्च मे गृहे 

निवेदितं पार्थ सदा युधिष्ठिरे । 
प्रियश्न॒ मान्यथ हि मे युधिष्ठिर: 


सदा कुरूणामधिपो महामतिः || 


प्रयोजन॑ चापि. निवासकारणे 
न विद्यते मे व्वच्ते नृपात्मज। 
खिता हि पृथ्वी तव पार्थ शासने 
. गुरो$ सुबृत्तय युधिष्टिस्य च॥ 
इतीदमुक्तः स तंदा महात्मना 


जनाद॑नेनामितविक्रमोडजुनः.। 
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तथेति दुःखादिव वाक्यमैरय- 
ज़नाद॑न सम्प्रतिपृज्य पार्थिव ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक ० १५। २७--३५ ) 


कुरुनन्दन ! कुन्तीकुमार | में सच्ची बात वता रहा 
हूँ, मेंने जो कुछ किया या कहा है, वह सब तुम्हारी 
प्रसन्नताके लिये और तुम्हारे ही हितकी दश्सि किया 
है | यह किसी तरह मिथ्या नहीं है | अज्ुन | यहाँ 


मेरे रहनेका जो प्रयोजन था; वह प्रा हो गया है। 


धृतराष्ट्रका पुत्र राजा दुर्योवत अपनी सेना और सेवकोके 
साथ मारा गया | तात | पाण्डुनन्दन ! नाना प्रकारके 
र्षोंके . संचयसे सम्पन्न, समुद्रसे घिरी हुई, पर्वत, वन 
और काननोंसहित यह सारी प्रथ्वी भी बुद्विमान्‌ धर्मफुतर 
कुरुराज युधिष्ठिके अधीन हो गयी | भरतश्रेष्ठ | बहुत- 
से सिद्ध महात्माओंके संगसे छुशोमित तथा वन्दीजनोंके 
द्वारा सदा ही प्रशंसित होते हुए धर्मज्ञ राजा युपिष्ठि 
अब पधर्मप्रवंक सारी प्रृध्वीका पालन करें । कुरुओे8 | 
अब तुम मेरे साथ चलकर राजाको बधाई दो और मेरे 
द्वारका जानेके विषयमें उनसे प्रछकर आज्ञा दिला दो। 
पार्थ ! मेरे घरमें जो कुछ घन-सम्पत्ति है, वह और मेरा 
यह शरीर सदा धर्मराज युधिष्ठिस्की सेवामें समर्पित है | 
परम बुद्धिमान्‌ कुछुराज युधिष्ठिर सर्वदा मेरे प्रिय और 
माननीय हैं । राजकुमार ! अब तुम्दारे साथ मन बहलने- 
के सिवा यहाँ मेरे रहनेका और कोई प्रयोजन नहीं रद 
गया है । पार्थ ! यह सारी थृथ्वी तुम्हारे और सदाचारी 
गुरु युधिष्ठिक्के शासनमें प्रर्णतः स्थित है । पएृप्वीनाथ ! 
उस समय महात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर 
अमित पराक्रमी अर्जुनने उनकी बातका आदर करते 
हुए बड़े दुःखके साथ 'तथास्तु” कहकर उनके जानेका 
प्रस्ताव खीकार क्या । । 


# संक्षिप्त अनुगीता # 


४४७५ 








( संक्षित अनुगीता ) 


अजुनका श्रीकृष्णसे गीताका विषय पूछना ओर श्रीकृष्णका अजुनसे सिद्ध, 
| महर्षि एवं काश्यपका संवाद सुनना 


अजुनका श्रीकृष्णले पुनः ज्ञानोपदेश सुनानेके लिये 
निबेदन 
जनमेजय उवाच 


सभायां वसतोस्तत्र निहत्यारीन महात्मनोः । 
केशवाजुनयोः का ज्ञु कथा समभवद्‌ छिज ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु ० १६। १) 
जनमेजयने पूछा--अ्मन्‌ ! शत्रुओंका नाश करके 
जत्र महात्मा श्रीकृष्ण ओर अर्जुन सभामवनमे रहने लगे; 
उन दिनों उन दोनोंमें क्या-क्या बातननीत हुईं ! 


वेशम्पायन उवाच 


कषण्णन सहितः पाथः स्वं॑ राज्यं प्राप्य केबलम्‌ । 
तेस्पां सभायां दिव्यायां विजदार मुदा युतः ॥ 
तेत्र कंचित्‌ू सभोददेश खर्गोंद्देशसम जप । 
पदच्छया तो मुद्ती जम्मतुः खजनाबुतो ॥ 
ततः प्रतीतः कृष्णेत सहितः पाण्डबोडजुनः । 
निरीष्षय ता सभा राम्यामिदं वचनमत्रबीत्‌ ॥ 
विदितं भे जहावाहों खंग्रामे समुपस्थिते । 
माहत्यं देवकीमातस्तन्ध॒ते रूपमैश्वरम ॥ 
पेत्‌ तदू भगवता प्रोक्त पुर केशव सोहदात। 
तत्‌ सर्च पुरुषव्याप्र नं मे अ्रष्चचेतसः ॥ 
भर फोतृहर्ल त्वस्ति तेष्व्येघु पुनः पुनः | 
भैवास्तु द्वारकां गनता नचिरादिव माधव ॥ 
| ( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु ० १६ २-७ ) 


पा मील फहा--राजन्‌ ! श्रीकृष्णके सहित 
हा जय केबल अपने राच्यपर पूरा अधिकार प्राप्त कर 
के तब वे उस दिव्य समाभवनर्म आजन्दपूर्षक रहने छगे। 
न एक दिन वहाँ खजनोंसे बिरे हुए वे दोनों मित्र 
एप घूमते-घामते सभामण्डपके एक ऐसे भागसें पहुँचे, 
से पमान सुन्दर था। पाण्डुनन्दन अजजुन मगवान्‌ 
िल उष रहकर बहुत प्रसन्न थे | उन्होंने एक यार 
“* जय सभाक्ी भर हृए डालकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 


कहा--“महाबाहो ! देवकीनन्दन | जब संग्रामका समय 
उपस्थित था, उस समय मुझे आपके माहात्म्यका शान भोर 
ईश्वरीय खरूपका दर्शन हुआ था | किंत केशव ! आपने 
सोहार्दवश पहले मुझे जो श्ञानका उपदेश दिया था, मेरा 
वह सब ज्ञान इस समय बिचलितचित्त हो जानेके कारण 
नष्ट हों गया ( भूछ गया ) है। साधव | उन विषयोंको 
सुननेके लिये मेरे मनमें बारंबार उत्कण्ठा होती है | इधर 
आप जल्दी ही द्वारका जानेवाले हैं; अतः पुनः वह सब 
विषय मुझे सुना दीजिये | 
ह वेशम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु त॑ कृष्ण: फाल्युनं प्रत्यभाषत । 
परिष्वज्य_ महातेजा बचने चद्ता बरः ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु ० १६ | ८ ) 
वेशम्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ ! अर्जुनके ऐसा 
कहनेपर वक्तार्ओमिं श्रेष्ठ महातेजली भगवान्‌ श्रीकृप्णने 
उन्हें गलेसे लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया । 


भगबानून्े द्वारा युह्य ज्ञान भूल जानेके लिये अजुनको 
उलाहना देते हुए एक प्राचीच इतिहास सुनाना 
आरम्भ किया जाना 
वासुदेव उवाच 
आवितस्त्व॑ं मया गुद्य॑# ज्ञापितथ सतातनम्‌ । 
धर्म खरूपिणं पार्थ सर्वलोकांथ शाश्वतान्‌ ॥ 
अबुद्धया नाग्रहीय॑स्त्व॑ तन्‍से सुमहदग्रियस्‌। 
न च साथ पुनर्भूयः स्पतिर्मे सम्भविन्यति ॥ 





४£ शओ्रीसद्धरवद्धीतास भगवादले संदान श्रेष्ठ बहन 

पक न्‍ त्याग सापपि गाए पाया पा 

( धरम बचः? ) के रुपमें--हरवंधर्म-त्याग करके शसपागालिफ 
ले हृ उपदेश ४ पुन के सनि दिया था। डए 
जो ध्सवगुह्मतम! उपदेश झअद्धनकः अध्य छुता भाई ऊ ० 
> का डी रु 

शादियां इट से गंब इा 


अर्जुन नहीं भूले | वे तो उस पुद्या 5 ; | 
इसीसे यहाँ पमुद्यः शब्द झाया द| । 
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नूनसश्रदधानोइसि हुर्सेधा - हासि पाण्डव | 
ने वे शवयं पुनर्वेक्तुमशेषेण धन्ंजय ॥ 
स्‌ हि धर्म; सुपयाप्तो ब्रह्मण: पदवेदने । 
न शकयं तन्‍्सया सूयसतथा वक्‍तुमशेषतः.॥ 
प्र हि ब्रह्म कथित योगयुकतेन तस्मया। 
इतिहास तु वक्ष्याप्रि तझ्चिन्न्थ पुरातनत्त ॥ 
यथा तां बुद्धिमाश्ाय गतिसर््यां गमिष्यसि । 
थरण धर्मश्वतां श्रेष्ठ गदितं सर्बसेव से ॥ 
आशच्छद्‌ ब्राह्मण: कशित्‌ झगलोक्ादरिंद्म । 
ब्रद्यलोकाञ दुधष। सो5््ामि! पूजितो5भवत्‌ ।। 
अज्ञांभ। परिषष्रशय यदाह भरतपंभ । 
दिव्थेन विधिदा पा तच्छुणुष्वाविचारयन्‌ | 
( महाभारत आमश्वमेधिक० अनु० १६। ९-१६ ) 
श्रीकृष्ण बोले--अजुन ! उस समय मेंने तुम्हें 
गोपनीय ( गुहाय ) ज्ञानका श्रवण कराया था, अपने खरूप- 
भूत सनातनघर्मका परिचय दिया था और ( शुक्ल- 
कृष्ण गतिका निरूपण करते हुए ) सम्पूर्ण छोकोंका भी 
व्र्णण किया था; किंतु तुमने जो अपनी नासमझ्ीके 
कारण उस उपदेशको याद नहीं खंखा, यह मुझे बहुत 
अप्रिय है । उन बातोंका अब प्ररा-यूरा स्मरण होना 
सम्मव नहीं जान पड़ता । पाण्डुनन्दन ! निश्चय ही 
तुम श्रद्धाहीन हो और तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं जान 
पड़ती है | धर्नंजय । अब मैं उस उपदेशको ज्यों-का- 
त्यों नहीं कह सकता; क्योंकि वह धर्म ब्रह्मपदकी प्राप्ति 
करानेके लिये पर्याप्त था, वह सारा-का-सारा धर्म उसी 
रूपमें फिर दुहरा देना अब मेरे वशकी बात भी नहीं 
है । उस समय योगयुक्त होकर मैंने बह्मतत्वका वर्णन 
किया था | अब उस विषयका ज्ञानं करानेके लिये मैं 
एंक प्राचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ । जिससे तुम 
उस समत्वबुद्विका आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त कर 
छोगे । धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ अज्लुन |! अब तुम मेरी सारी 
बातें ध्यान देकर छुनो । शन्रुदमन | एक दिनकी बात 





है, एक दुर्धष ब्राह्मण त्ह्मलेकसे उतरकर खर्गलोकरों 
होते हुए मेरे यहाँ आये | मैंने उनकी विविवत्‌ पूजा. 
की और मोक्षधर्मके विषयमें प्रश्न किया | भरतग्रेष्ठ 
मेरे प्रश्नका उन्होंने सुन्दर विधिसे उत्तर दिया । पार्थ | 
वही में तुम्हें बता रहा हूँ | कोई अन्यया विचार न 
करके इसे ध्यान देकर सुनो । 
त्राह्मण उवाच 
मोक्षयरम समाशित्य कृष्ण यन्मामएच्छथा। | 
धूतनामजुकम्पाथ यन्मोहच्छेदन॑ विभो ॥ 
तत्‌ ते5ह सम्प्रवक्ष्यांमि यथावन्सधुद्ददन | 
शृणुष्वावहितों भूत्वा गदतो संत माधव ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० १६। १७-१८ ) 
ब्राह्मणने कहा--श्रीक्षष्ण ! मधुसूदन ! तुमने सब्र 
प्राणियोंपर कृपा करके उनके मोहका नाश “करनेके 
लिये जो यह मोक्ष-धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाल्य प्रइन किया 
है, उसका मैं यथावत्‌ उत्तर दे रहा हूँ। प्रभो | 
माधव ! सावधान होकर मेरी बात श्रवण करो । 


ब्राह्मणके द्वारा काश्यप ओर पिद्धके संवादका आरम्भ 


कशिद विम्स्तपोयुक्तः काश्यपो धर्मवित्तमः 
आससाद हिज॑ कंचिद धर्मोणामागतागमगम्‌ ॥ 
गतागते. सुबहशो. श्ञानविज्ञानपारंगम्‌ । 
लोकतखार्थकुशलं ज्ञातार्थ सुखदु/खगो! ॥ 
जातीमरणत्खज्ञ॑ .कोविंद॑. पापपुण्ययों। । 
द्रष्टस्सुच्चनीचानां. कर्मभिर्देहिनां गतिम्‌ ॥ 
चरन्त॑ मुक्तवत्सिद्धं प्रशान्तं संयतेन्द्रियम्‌ | 
दीप्यमान श्रिया ब्राक्मया क्रममाणं च स्वेशः || 
अन्तथोनगविज्ञ॑ च श्रुत्वा तच्वेन कोश्यपः | 
तप्वान्तहिंते! सिद्धेयान्‍्त॑ चक्रधरे! सह ॥| 
सम्भाषमाणमेकान्ते समासीनं च ते! सह | 
यवच्छया च गच्डन्तमसक्त॑ पवन यथा ॥ 
त॑ समासाद्य मेधावी स तदा हदविजसत्तमः | 





४ संक्षिप्त अचुगीता # 


क्रणों धर्मकामोड्य तपसखी सुतमाहितः 
प्रतिपेदे यथान्याय दृष्ठा वनन्‍्यहदद्भुतब | 
विजित्याहुत ध्ट्टा काइ्यपस्तद डिजोत्रमस | 
परिचारेण सहता शुरु ते पथतोीषयत्‌ ॥ 
उपपस्त थे तलब शुुतवास्रसयुतम | 
भपेनातोपयच्चेने. शुरबृत्या प्रंतप$ || 
तस्म तुष्टः स शिष्याय प्रसक्षो वाकयसत्रबीतू । 
पिड़ि परामभिप्रेज़्य शणु सत्तो जनादेन | 
( महाभारत आश्वसेघिक ० अनु ० १६। १९---२८ ) 
प्राचीन समय काइयप नामके एक घर्मज्ञ और तपखी 
ब्रह्मण किसी सिद्ध महर्षिके पास गये, जो धर्मके विषयमें 
शबत्रके सम्पण रहस्योंकी जाननेवाले, भूत और भविष्यके 
ज्ञान-विज्ञानमे प्रवीण, छोक-तक्तके ज्ञानमें कुशल, सुख- 
दुःखके रहस्वकों समझनेवाले, जन्म-मृत्युके तत्वज्ञ, पाप- 
पृष्यके ज्ञाता और ऊँच-तीच प्राणियोंकी कर्मानुधार 
प्राप्त होनेवाली गतिके प्रत्यक्ष द्रश थे | वे मुक्तकी भाँति 
विचरनेवाले, सिद्ध, शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, हद्मतेजसे 
देदीयमान, सर्वत्र घूमनेवाले और असन्तर्धान-बिचाके 
शता थे | अद्य रहनेवाले चक्रधारी सिद्धोंके साथ वे 
बिचरते, बातचीत करते और उन्हींदे। साथ एकान्तमें 
बैब्ते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र 
भवाहित होती है, उसी तरह वे सर्वत्र अनासक्त मावसे 
सज्न्दताएवंक विचरा करते थे | महर्षि काश्यप उनकी 
स्पुक्त गहिमा सुनकर ही उनके पास गये थे। 
निकद्र जाकर उन मेधाबी, तपखी, वर्मामिल्लपी और 
चित्त महर्षिने न्‍्यायानुसार उन सिद्ध मद्ात्माके 
फुलाम अगर किया। वे ब्रह्मगेमें श्रेण और वह़े 
धते संत थे । उनमें सत्र प्रकारकी योग्यता थी | वे 
उडक जता और सचस्रि थे। उनका दर्शन करके 
को बढ़ा विस्मय हुआ । वे उन्हें सुद मानकर 
रेड सेडामें एप गये ओर अपनी शुद्षपा, गुरुनक्ति 


कद शशभपऊः शिल्प 
पा उन पा 
कर उसे खिद्ध मइात्मा्मा 


चर दत्त 
७ हात्त उन्हाद 


छाक्षम उत्तम 


४४७ 
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संतुष्ट कर लिया । जनादन | अपने शिष्प काश्यपके 
ऊपर प्रसन्न होकर उन पिद्र महर्षिने पराप्तिह्विके 


सम्बन्धभे॑ं विचार करके जो उपदेश किया, उसे 


बताता हूँ, सुनो | 
सिद्धके द्वारा अपने भोगे हुए सांसार्कि हुःखोंका वर्णन 


सिद्ध उबाच 

विविधि! कर्ममिस्तात पृण्ययोगैश्व केंबलेः । 
गच्छन्तीह ग॒तिं धत्यां देवलोके च संखितिय ॥ 
न क्षचित्‌ सुखमत्यन्तं न क्वचिच्छाश्वती झिति। 
खानाच्च महतो अंशो दुःखलब्धात्‌ पुन पुनः ॥ 
अशुभा गतयः ग्राप्का। कष्टा से पापसेवनात । 
कामसन्युपरीतेन दृष्णया सोहितेन च ॥ 
एुन। पुतश् सरणं जन्म चेव पुन पुनः । 
आहार विधिधा शुक्ता। पीता नानाविवा। सतवा।॥ 
सातरो विविधा दृशा। पितसथ पएथमिथा। । 
रुखानि च विचित्राणि दुःखानि च मयानघ | 
ब्रेयधिंगासों बहुश। संदासश्राशियें। सह । 
धननाशश्र सस्प्राप्ती लब्ष्या दुःखेन तदू पवस || 
अबमावा। छुकठाथ सजद। खबवात्‌ दथा। 
शीश मानता बापि चेदना भृशदारुणा। ॥ 
प्राप्ता विमाननाओीओआ वधबन्धाथ दारुणा। । 
पतन निस्पे चेंच यातवाश् यमक्षये ॥ 
जरा रोगाथ सतत व्यसवानि थे भृरिशिः । 
लोकेडशिन्नजुयूतानि इन्ठजानि भ्रृर्ण मया ॥ 
( महाभारत आश्मेधिक अनु० £६॥ 





0० न्‍ 


स्द्ध फऋंदया--तात कास्यप . सत्य चाना 


शुभ कार्माकझ्ा अदुष्टान कारता चल पुत्ददा स्वागत स्स 


न ढाल 
पट आर दहफाकान खान प्रात झरने हू | 


42७०-75 नंद पल्जिदरा हे नसपन कह: तन 
जीवदा दादा भा अत्यन्त छुल सदा व नइता व काला ना 


>ऊते बह सदा नहीं खमे पता | हप्ा सादिय 
नल दान ते स> टूर है एूट.छ. दया: | एजाज। नशा! 


छोशगा सटकऋर बचत अओे अल 25 कफ टन । जा 
इरा इसत हा दा संहकान हटा जाती वड! 


४४८ # वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य सघुर शुच्ि; करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 
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नग्राप्त किया जाय, वहाँसे भी बार-बार नीचे आना 
ही पड़ता है। मैंने काम-क्रोषसे युक्त और तष्णासे 
मोहित होकर अनेकों बार पाप किये हैं. और 
उनके सेवनके फलूखरूप घोर कष्ट देनेवाली अशुभ 
गतियोंको मोगा है | बार-बार जन्म और बार-बार यृत्यु- 
का क्लेश उठाया है | तरह-तरहके आहार ग्रहण किये 
और अनेक स्तनोंका दूध पीया है । अनघ | बहुत-से 
बिता और भॉति-भाँतिकी माताएँ देखी हैं | विचित्र- 
विचित्र सुख-दुःखोंका अनुभव किया है | कितनी ही 
बार मुझसे प्रियजनोंका वियोग और अग्रिय जनोंका 
संयोग हुआ है । जिस घनको मैंने बहुत कष्ट सहकर 
कमाया था, वह मेरे देखते-देखते नट्ट हो गया है। 
राजा और खजनोंकी ओरसे मुझे कई बार बढ़े-बढ़े 
कष्ट और अपमान उठाने पढ़े हैं। तन और मनकी 
अत्यन्त भयंकर वेदनाएँ सहनी पड़ी हैं । मैंने अनेक 
बार घोर अपमान, ग्राणदण्ड और कड़ी कैदकी सजाएँ 
भोगी हैं | मुझे नरकमें गिरना और यमछोकमें मिलने- 
वाली यातनाओंकी सहना पड़ा है | इस छोकमें जन्म 
लेकर मैंने बार-बार बुढ़ापा, रोग, व्यसन और राग-द्वेषादि 
इन्द्रोंके प्रचुर दुःख सदा ही भोगे हैं। 
दुःखोंसे घबराकर क्राग्य होनेपर सिड्चिकी ग्राधि 


ततः कदाचिक्विंदानिराकाराशितेन च। 
लोकतन्त्र परित्यक्त दुःखारतेंन भृश मया ॥ 
. लोकेडखिल्नतुभूयाहमिम॑ सार्गमलुष्ठितः । 
तत$ सिद्धिरिय ्राप्ता प्रसादादात्मनो मया | 
नाहँ पुनरिहगन्ता लोकानालोकयाम्यहम्‌ | 
आसिद्धेरणजासर्गादात्मनो5पि गती। शुभा।॥ 
उपलब्धा हिजश्रेष्ठ वथेय॑ सिद्धिरुतमा । 
इतः पर गंमिष्यामि ततः परतर पुनः ॥ 
प्रह्ण: पदसव्यक्ती मा तेड्मूदत्र संशय । 
नाह पुनरिहिगन्ता मत्योक॑ परंतप | 








प्रीतोडखि ते महाप्राज्ञ शरृहि कि कराणि ते । 
यदी प्सुरुपपन्नस्त्व॑तस्थ कालोष्यमागतः ॥ 
अभिजाले च॑ तद॒हं यदर्थ माह्ुपागतः । 
अचिरातू तु गमिष्यामि तेनाह त्वामचूचुदम॥ 
भर प्रीतोड्सि भवतश्रार्रिण पिचक्षण । 
परिषच्छख कुशल भाषेय॑ यत्‌ तवेप्सितम॥ 
बहु मन्ये च ते बुद्धि भृर्श सम्पूजयामि च | 
बेनाह भवता बुद्धो मेधावी हसि काश्यप ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० १६ | ३८--४६ ) 
इस प्रकार वबारंबार क्लेश उठानेसे एक दिन मेरे 
मनमें बड़ा खेद हुआ और मैंने दुः खोंसे घबराकर निरकार 
परमात्माक्की शरण छी तथा समस्त छोकव्यवहारका परियाग 
कर दिया। इस छोकमें अनुमबके पश्चात्‌ मैंने इस मार्गका 
अवलम्बन किया है और अब परमात्माकी #पासे मुझे 
यह उत्तम प़िद्धि ग्राप्त हुई है | अब में पुनः इस संत्तार- 
में नहीं आऊँगा | जबतक यह सृष्टि स्थित रहेगी और 
जबतक मेरी मुक्ति नहीं हो जायगी, तबतक मैं अपनी 
और दूसरे ग्राणियोंकी झुमगतिका अवलोकन करूँगा। 
द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है | 
इसके बाद में उत्तम छोकमें ज[झऊँगा | फिर उससे भी 
परम उत्कृष्ट सत्यछोकमें जा पहुँचूंगा और क्रमशः अव्यक्त 
ऋऋपद ( मोक्ष- ) को प्राप्त कर छूँगा। झसमें त॒म्ें 
संशय नहीं करना चाहिये । काम-क्रोध आदि शहुओं- 
को संताप देनेवाले काश्यप | अब मैं पुनः इस मर्व्यलोकः 
में नहीं आऊँगा। महाप्राज्ञ | मैं तुम्हारे ऊपर वह 


९७/ (ः कर 4 है 
प्रसन्‍न हूँ । बोलो, तुम्हारा कौन-सा . प्रिंय कार्य कहे £ 


तुम जिस वस्तुको पानेकी इच्छासे मेरे पास आये हो) 
उसके ग्राप/्त होनेका यह समय आ गया है| तुम्हारे 
आनेका उद्देश्य क्या है, इसे मैं जानता हैँ और श्र 
ही यहाँसे चल जाऊँगा | इसीलियें मैंने खय॑ तुम्हें न 
करनेके लिये प्रेरित किया है | विद्वन्‌ | तुम्हारे उत्ता 
आचरणसे मुझे बड़ा संतोष है | तुम अपने क्या 


| ७ हल ५ 
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बात पूछो ! में तुम्हारे अभीष्ट प्रशनका उत्तर ढूँगा। 
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बहुत आदर देता हूँ । तुमने मुझे पहचान छिया है । 





काग्यप | में तुम्हारी बुद्धिकी सराहना करता और उसे इसीसे कहता हूँ कि तुम बड़े बुद्धिमान्‌ हो । 


“ँौ7++ै7><«*<>६०००-न 


4 


सत्कर्मोकरा, संसार-सागरसे पर होनेके उपायक्ा तथा युक्तके खरूप एवं झुक्तिफे साधनका वर्णन 


तदनन्तर काश्यपके प्रइनके उत्तरमें सिद्धने जीवकी 
विविध गतियों आदिका वर्णन करनेके अनन्तर फिर कहा-- 
जीवको पुखी बनानेवाले सत्कर्मरूपी 
सवातनधर्मके लक्षण... 
तत्र कम प्रवक्ष्याम सुखी भवति येन मे | 
अपतेमानों जातीयु यथान्योन्यासु सत्तम | 
दान व्रत ब्ह्नचय यथोक्त॑ बह्मघारणम्‌ । 
दम; प्रशान्तता चेव भ्रूतानां चालुकम्पनम्‌ || 
संयमाथाजृशंस्प॑ च परखादानवर्जनम | 
व्यकीकानामकरणं भूतानां मनसा झुबि ॥ 
धतापित्रोश् शुश्रपा देवतातिथिपूजनम । 
गुरुुजा घुणा शौच नित्यमिन्द्रियसंयम। ॥| 
“पेन शुभानां च तत्‌ सतां बृत्तम॒च्यते । 
ततो धर्म: प्रभवति यः अजा: पाति शाश्वतीः ॥ 
जब सत्सु सदा पश्येत तत्राप्येपा भुवा खिति; । 
आचारो पर्मगूचप्टे यसिन्‌ शान्ता व्यवखिता। ॥। 
तेष ततू कर्म निश्चिप्त यः से धर्म: सनातनः । - 
पस्त सम्भिषद्चेत न स दुर्गतिमाप्लुयात्‌ ॥ 
अत नियस्यते लोकः प्रच्यवन्‌ धर्मवर्त्ससु । 
पथ योगी च मुक्तथ स एतेस्यो विशिष्यते | 
पेतेमानस धर्मेण शुस्सं यत्र यथा तथा। 
पेसारतारणं लत कालेन महता भवेत ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० १८ | १४-२२) 
पधुशिरोगणे | इस प्रकार मिन्न-मिन्न योनियोंमें 
“मय करनेवाछ जीव जिनके अनुष्ठानसे सुखी होता 
० रन स्का वर्णन सुनो । दान, अत, द्रह्मचर्य, 
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धन लेनेकी इच्छाका त्याग, संसारके प्राणियोंका मनसे 
भी अहित न करना, माता-पिताकी सेवा, देवता, अतिथि 
और गुरुओंकी पूजा, दया, पवित्रता, इन्द्रियोंकी सदा 
नियन्त्रणमें रखना तथा शुभ कर्मोका प्रचार करना-य्रह 
सब श्रेष्ठ पुरुषोंका बर्ताव कहलाता है | इनके अनुष्ठानसे 
धर्म होता है, जो सदा प्रजावर्गकी रक्षा करता है। 
सत्पुरुषोंमें सदा ही इस ग्रकारका धार्मिक आचरण देखा 
जाता है। उन्‍्हींमें धर्मकी अटछ स्थिति होती है । 
सदाचार ही धर्मका परिचय देता है। शान्तचित्त 
महात्मा पुरुष सदाचारमें ही स्थित रहते हैं। उन्हींमें 
पूर्वोक्त दान आदि कर्मोंकी स्िति है। वे ही कर्म 
सनातनघमंके नामसे प्रसिद्ध हैं| जो उस सनातव 
धर्मका आश्रय लेता है, उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी 
पड़ती । इसीलिये धमंमागसे श्रट्ट होनेवाले छोगोंका 
नियन्त्रण किया जाता हैं| जो योगी और मुक्त है, बह 
अन्य धर्मात्माओंकी अपेक्षा श्रेष्ठ होता हैं। जो बर्मके 
अनुसार वर्ताव करता है, वह जहाँ जिम्त अबस्थामें भी 
हो, वहाँ उसी स्वितिम उसको अपने कर्माडसार उत्तम 
फल्की प्राप्ति होती है और बह घीरे-चीरे अधिक कार 
बीतनेपर संसार-सागरसे तर जाता है । 


उम्मय 


संसार-सागरसे तरनेका 

सुखदु 'खे यथा सम्यसनिस्ये थे; अपव्यति । 

कार्य चासंध्यलघात विनाश ऋमेसाहिनय ॥ 
हर ऊैंचित्सखं तह दुख सर्यमिति न्ट्स्न 

ये किवेत्सख तद दभ्ख सथानिति सगस्न | 

संसारसामरं घोर तस्बिति 


६25 थक घ्थ पथ स्ल्ल्क्ताा ३७ रे 
जाताफकणराश् समावेटः अधादावत । 
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टहः 
११ /ह7३६ 28 हू 


न 
गूतेएू प्रण्यदि ॥ 


त्ृ 


चर खो के + 
चेतनाइत्स चंदन्य सम 


जज 
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नि्विद्यते ततः कृत्स्न॑ मार्गमाणः पर पदस | 
तस्योपदेशं वक्ष्यायि याथातथ्येन सत्तम | 
शाश्रतस्याव्ययस्याथ यद॒सस्‍्य शानउत्तमस्‌ । 
प्रोच्यमान॑ सथा विम्र निबोधेद्सशेषतः ॥ 
( महाभारत आश्रवमेधिक० अनु० १८ । ३१--१२५ ) 
जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोंको अनित्य समझता 
है, शरीरको अपविन्न वस्तुओंका समूह समझता है और 
मृत्युकी कर्मका फल समझता है तथा सुखके रूपमें 
प्रतीत होनेवाछा जो कुछ भी है वह सब दु:ख-ही-दुःख 
है---ऐसा मानता है, वह धोर एवं दुस्तर संसार-सागरसे 
पार हो जायगा | जन्म, मृत्यु एवं रोगोंसे घिरा हुआ 
जो पुरुष प्रधान तत्त्व ( प्रकृति-) को जानता है और 
समस्त चेतन पग्राणियेंमें चेतन्यकोी समानरूपसे व्याप्त 
देखता है, वह प्रूर्ण परमपदके अनुसंघानमें संलूमन हो 
जगतके भोगोंसे विरक्त हो जाता है। साघुशिरोमणे ! 
उस बवेराग्यवान्‌ पुरुषके लिये जो हितकर उपदेश है 
उसका मैं यथाथरूपसे वर्णन करूँगा । उसके लिये जो 
सनातन अविनाशी परमात्माका उत्तम ज्ञान अमीष्ट है 
उसका मैं वर्णन करता हूँ। विग्रवर ! तुम सारी बातोंको 
ध्यान देकर सुनो । 
सिद्ध ब्राह्मणने कहा--काश्यप ! जो मनुष्य ( स्थूल, 
सूक्ष्म और कारण शरीरोंमेंसे क्रमशः ) प्रूव॑-इबेका अभिमान 
तव्यागकर कुछ भी चिन्तन नहीं करता और मौनभावसे 
रहकर सबके एकमात्र अधिष्ठान--परहाम परमात्मामें 
लीन रहता है, वही संसार-बन्धनसे मुक्त होता है । 
बन्धनले कोन मुक्त होता है ! 
सर्वमित्र:ः सर्वसहः शमे रक्तो जितेन्द्रियः । 
व्यपेतभयमन्युश्ष॒ आत्मवान्‌ झुच्यते नरः ।॥। 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेष यथरेज्रियतः श॒तिः 
मावी निरभीसानं। संतों मुक्त एवं स+॥ 
जीवित मरणं चोभे सुखदुःखे द्थंव च। 
ला्माठामे प्रिमहेष्ये यः सम स च मुच्यते ।। 


ने कसचित्‌ स्पृहयते नावजानाति फिंचन। 
निईन्दों बीतरागात्मा सर्वथा मक्त एवं सः ॥ 
अनमित्रश्न॒निवन्धुरनपत्यथ्च यः क्चित्‌ | 
त्यक्तथमाथकामश् निराकाड्जी च झुच्यते ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० १९ | २--६ ) 
जो सबका मित्र, सब्र कुछ सहनेवाला, मनोनिग्रहमें. 
तत्पर, जितेन्द्रिय, भय और क्रोधसे रहित तथा आत्बात्‌ 
है, वह मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो जाता है | जो नियम- 
परायण और पवित्र रहकर सब प्राणियोके प्रति अपने- 
जैसा बर्ताव करता है, जिसके भीतर सम्मान पानेकी 
इच्छा नहीं है तथा जो अभिमानसे दूर रहता है, वह 
सवंथा मुक्त ही है | जो जीवन-मरण, सुख-दुःख, छाम- 
हानि तथा प्रिय-अप्रिय आदि इन्द्रोंकी समभावसे देखता 
है, वह मुक्त हो जाता है | जो किसीके द्रव्यका - छोम 
नहीं रखता, किसीकी अवहेलना नहीं करता; जिफके 
मनपर इन्दोंका प्रभाव नहीं पड़ता और जिसके चित्तकी 
आसक्ति दूर हो गयी है, वह सर्वथा मुक्त ही है । जो 
किसीको अपना मित्र, बन्चु या संतान नहीं मानता, 
जिसने सकाम धर्म, अर्थ और कामका त्याग कर दिया 
है तथा जो सब प्रकारकी आकाबक्षाओंसे रहित है, वह 
मुक्त हो जाता है । 


नेव धर्मी न चाधर्मी पूर्वोपचितहायकः । 
धातुक्षयप्रशान्तात्मा निहन्द। स॒विश्युच्यते ॥ 
अकर्मबान्‌ विकाहश पर्येजगदशाशवतम्‌ । 
अश्वत्थसच्श॑ नित्य जन्मसृत्युजरायुतंम ॥| 
वैराग्यचुद्धि!. सततमांत्मदोषव्यपेक्षकः | 
आत्मबन्धविनिर्मोक्ष॑ स॒करोत्यचिरादिव ॥ 
अगन्धमरसस्पशमशब्दसपरिंह | 
अरूपमनभिज्ञेय॑ स्ष्टाउडत्मान॑ विश्ञच्यते ॥ 
पश्चयूतगुणेहीनमयूर्तिमदहेतुकस्‌_ |] 
अगुणं गुणभोक्तारं यः पश्यतिं स॒ झुच्यते ॥ 


# संक्षिप्त अद्धगीता # 
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विहाय सर्वसंकस्पान्‌ बुद्भथा शारीरमानंसान । 
शर्मे्िवोणमामोति . निरिन्धिव इवावलः ॥ 
सर्व्॑स्कारनिंपुक्ती निहेन्द्रों निष्परिग्रहः। 
तपता इन्द्रियग्राम॑ यश्रेस्मुक्त एवं सा ॥ 
विमुक्तः सर्वसंस्कारेस्ततो वर्मा सनातन । 
परमामोति. संशान्तमचल॑ नित्यमक्षर्प्‌ ॥ 
( महाभारत आमश्रमेघिक ० अनु ० १९ | ७--१४ ) 
: जिसकी न धर्ममें आसक्ति है ने अधर्ममें, जो पूर्व- 
संबित कर्मोको त्याग चुका है, वासनाओंका क्षय हो 
जनेसे जिसका चित्त शान्त हो गया है तथा जो सब 
प्रकारके इन्द्रोंसे रहित है, वह मुक्त हो जाता हैं । जो 
किसी भी कर्मका कर्ता नहीं बनता, जिसके मनमें कोई 
कामना नहीं है, जो इस जगत्‌को अश्वत्यके समान 
भनित्य--कलछतक न टिक सकनेवाछा समझता है. तथा 
जो सदा इसे जन्म, मृत्यु और जरासे युक्त जानता है, 
मिप्तकी बुद्धि वैराय्यमें छगी रहती है और जो निरन्तर 
अपने दोधोंपर दृष्टि रखता है, वह शीघ्र ही अपने वन्धन- 
का नाश कर देता है । जो आत्मोको गन्य, रस, स्परी 
रद्द, परिप्रह, रूपसे रहित तथा अज्ञेय मानता है, वह 
मुक्त हो जाता है | जिसकी दृश्टमिं आत्मा पाश्चणौतिक 
गुर्णेसे हीन, निराकार, कारणरंहित तथा निर्मुण होते 
हए भी ( मायाके सम्बन्धसे ) गुणोंका भोक्ता है, वह 
ही हो जाता हैं | जो बुद्धिसे विचार करके शारीरिक 
भर मानसिक सत्र संकर्पोका त्याग कर देता है, वह 
हिना इंघनकी आगके समान बीरे-धीरे शान्तिको प्राप्त हो 
जता ह। जो सब ग्रकारके संस्कारोसे रहित, हन्द्र और 
फउइसे रहित हो गया है तथा जो तपस्याके द्वारा 
अप हक अपने वशमें करके ( भनासत्त ) भावसे 
बल रु इह मुक्त ही है । जो सब प्रकारके संत्कारोंसे 
था ह दे हू सन्त: नत्य, 


५ वह मनुष्य अचड़, 
]<४ | सनातन ५ प्रदा जि 
लय एवं सनात पता परमह्माकों प्राप्त ऋर 
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योगसाधनके द्वारा आतसाक्षात्कार 
अतः पर प्रवक््यासि योगशास्मतुत्तमस्‌ । 
_युख्नन्तः सिद्धमात्मानं यथा पश्यन्ति योगिनः | 
तस्योपदेश वक्ष्याशि यथल्रत्‌ तब्निदोध मे । 
मैहरिश्ार्यब्ित्य॑ पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ 
इन्द्रियाणि तु संहत्य मत आत्सनि धारयेत्‌ । 
'तीत्र तप्त्वा तप: पूर्व सोक्षयोग समाचरेत्‌ |। 
तपसखी सतत युक्तों योगशाल्लमथप्वरेत्‌ | 
सनीषी सनसा विग्र) पर्यक्ञात्मानसात्यनि ॥ 
से चेच्छकनोत्यय॑ साधुयेक्तिमात्मानसात्मनि। 
तब एकान्तशीलः से पद्यत्यात्मानसात्मति ।। 
संयत) सतत युक्त आत्मवाद्‌ विजितेन्द्रिय। । 
तथा य आत्मना5 5 त्वान सम्प्रयुक्त; प्रपश्यति | 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अचु० १९। १५--२० ) 
अब में उस परम उत्तम योगशास्रका वर्णन 
करूँगा, जिसके अनुसार योग-साथन करनेवाले योगी 
पुरुष अपने आत्माका साक्षात्कार कर देते हैं।में उसका 
यथावत्‌ उपदेश करता हूँ । मनोनिग्रहके जिन उपायों- 
द्वारा चित्तकों इस शरीरके भीतर ही व्शीभूत एवं 
अन्तर्मुख करके योगी अयने नित्य आत्माका दर्शन 
करता है, उन्हें मुझसे श्रवण करो। इच्द्रियोंकों विपयोकी 
ओरसे हटाकर मनमें और मनझो आत्मामे स्थापित करे । 
हस प्रकार पहले तीत्र तपस्या करके फिर मॉक्षोप्योगी 
उपायका अवडस्बन करना चाहिये । मर्नीपी द्ाद्मणकों 
चाहिये कि वह सद्दा तयस्वार्मे प्रदत्त एवं यमशीड होकर 
योगशाक्रोक्त उपायका अवुष्टान ऋरे | इसमे बह मनके 
द्वार अन्तःकरणमें आत्याका साहझ्त्कार करता ४ । 
एद्ान्तन रहनहाला से 


अह्माम हगाय रखनन उफाड हो ऊाता ै, सो बट 
अचय्य ही अपनेंन आनाद्ा दान फरला अल 
सावदा सह्रा संब्गपराथंग, इह्टुसी, भदाक्ा प्शम 


ल्‍->-जन ब्लड रा 
इरमसदास्यं झाईे निशल्#ऋ+ ६ स््ि 
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होकर बुद्धिके द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता है । 


सनकी आत्मामें लीन करनेवाले योगीकों अक्षय 
आनन्दकी ग्रापि 
यथा हि पुरुष: खप्ने इृष्ठा पश्यत्यसाविति । 
तथा झरूपमिवात्मान साधु युक्त: प्रपश्यति ॥ 
इषीकां च यथा सुझ्जात्‌ कथिनिष्कृब्य दर्शयेत्‌ | 
योगी निष्कृष्य चात्मानं तथा पश्यति देहत। ।। 
पुब्ज शरीरमित्याहुरिपीकासात्मनि श्रितास | 
एतन्निदशन प्रोक्त योगविद्धिरतुत्तमम् ॥ 
यदा हि युक्तमात्पानं सम्यक पश्यति देहभृत्‌ | 
न तस्येहेश्वर। कथ्षित्‌ त्रेलोक्यस्यापि य: ब्रश | 
अन्यान्याश्व तनवी ययथेष्ट॑ प्रतिप्यते । 
विनिव्ृत्य जरां मत्युं 8 शोचति न हृष्यति ॥ 
देवानामपि देवत्व॑ युक्तः कारयते वशी। 
ब्रह्म चाव्ययमाप्नोति हित्वा देहमशाश्रतम्‌ ॥ 
विनश्यत्सु च भ्ूतेषु न भ्र्य तस्य जायते | 
क्लिश्यमानेष॒ भूतेषु न स क्लिश्यति केनचित्‌ ॥। 
दुःखशोकमयेथेरिं।.. सद्जस्नेहसमुरूंबेः 
न विचाल्यति युक्तात्मा निःरएह; शान्तमानस;॥।- 
नेन॑ शद्धाणि विध्यन्ते न मृत्युथ्राय्य विचयते। 
नातः सुखतरं किंचिलोके क्चन द्श्यते | 
सम्यग्युत्तगा स आत्मानमात्मन्येव ग्रतिष्ठते | 
विनिव्वत्तजरादु:खः सुख खपिति चापि सः ॥॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु ० १९ | २१---३० ) 


जैसे मनुष्य सपनेमे किसी अपरिचित पुरुषको देखकर 


जब पुनः उसे जाप्रत्‌ अवस्थामें देखता है, तब तुरंत 
पहचान लेता है कि “यह वही है? उसी प्रकार 


साधनपरायण योगी समाधि-अवस्थामें आत्माको जिस - 
रूपमें देखता हैं, उसी रूपमें उसके वाद भी देखता 


रहता है । जैसे कोई मनुष्य मूँजसे सींकको अछग करके 
दिखा दे, वैसे ही योगी पुरुष आत्माको इस देहसे 
इथक्‌ करके देखता ह्ै | यहाँ शरीरको मूंज कहा गया 











है और आत्माको सींक | योगवेत्ताओने देह और आत्मा- 
के पार्थक्यकों समझनेके लिये यह बहुत उत्तम दृशन्त 
दिया है | देहधारी जीव्र जब योगके द्वारा आक्षाक्ा 
यथार्थरूपसे दर्शन कर लेता है, उस समय उसके ऊपर 
त्रिमुबनके अधीश्वरका भी आधिपत्य नहीं रहता | वह 
योगी अपनी इच्छाके अनुसार विभिन्न प्रकारके शरीर 
धारण कर सकता है; घुढ़ापा और मृत्युको भी भगा, 
देता है, वह न कभी शोक करता है न हर्ष | अपनी 
इन्द्रियोंको वहामें रखनेवाला योगी पुरुष देवताओंका भी 
देवता हो सकता है | वह इस अनित्य शरीरका वध्याग 
करके अविनाशी बल्मको प्राप्त होता है | सम्पूर्ण प्राणियों- 
का विनाश होनेपर भी उसे भय नहीं होता । सबके 
कैश उठानेपर भी. उसको किसीसे छेश नहीं पहुँचता । 
शान्तचित्त एवं निःस्पृह् योगी आसक्ति और स्नेहसे प्राप्त 
होनेवाले भयंकर दुःख-शोक तथा मयसे विचलिति-नहीं 
होता । उसे श्र नहीं बींघ सकते, मृत्यु उसके पास नहीं 
पहुँच पाती तथा संसारमें उससे बढ़कर खुखी कहीं कोई 

नहीं दिखायी देता | वह मनको आत्मामें छीन करने 
उसीमें स्थित हो जाता है तथा बुढ़ापेके दुःखोसे छुटकारा 
पाकर खुखसे सोता-अक्षय आनन्दका अनुभव करता है। 

केवल परमात्माका चिन्तन करनेगर वुद्धिकें 
सहयोगसे आत्म-साक्षात्कार 


यथा खकोप्टे प्रक्षिप्प भाण्ड भाण्डमना भवेत्‌ ॥| 
तथा खकाये ग्रक्षिप्प मनों द्वाररनिश्वतः । 
आत्मानं तत्र सार्गेत ग्रमाद॑पसिजयेत्‌ || 
- एवं सततसमुद्य॒ुकः ओतात्मा नचिरादिंव। 
आसादयति तद्‌ ब्रह्म यद्‌ दृष्टा सयात्‌ प्रधानवित!| 
न त्वसों चल्लुपा ग्राह्मो न च सर्वेस्पीन्दियं। 


मनसेव प्रदीपेन  महानात्मा प्रच्श्यते ॥| 
हा 0 «७. 
सर्वतःपाणिपादान्दः सबंती5क्षिशिरोश्ख: 
न 25 मॉल्लोके ० सी सर्वमा वृत्य॒ तिष्ठति || 
स्वतःश्रुतिमॉल्लोके वृत्य | 


जीवों निष्क्रान्तमात्मानं शरीरातू सम्भपश्यति | 


# संक्षिप्त अनुगीता # 
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ततमुत्युज्य देहे स॑॑धारयन्‌ ब्रह्म केवलम्‌ ॥ 
आत्मानमालोकयति मनसा प्रहसन्निव । 
तदेवमाश्रय॑ कृत्वा मोक्ष याति ततों मयि ) 
हुं सर्वरूस्यं ते मया प्रोक्त॑ द्विजोसम । 
आपच्छे साधमिष्यामि गच्छ विग्न यथासुखय्‌ ।। 
इत्युक्त स तदा कृष्ण मया शिष्यो महातपा: । 
अगच्छत यथाकाम ब्राह्मण/ संशितत्रतः ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु ० १९ | ४५--५३ ) 
जेसे घरका सामान अपने कोठेमें डालकर भी 
मु उन्हींके चिन्तनमें मन लगाये रहता है, उसी 
प्रकार इन्द्रियरूपी चब्चछ दारोंसे विचरनेबवाले मनको 
अपनी कायामें ही स्थापित करके वहीं आत्माका अनुसंधान 
करे और प्रमादको त्याग दे | इस प्रकार सदा ध्यानके 
हिये प्रयल करनेवाले पुरुषका चित्त शीघ्र ही प्रसन्न हो 
जाता है और बह उस पख्रह्म परमात्माको श्राप्त कर 
ऐेता है, जिसका साक्षात्कार करके मनुष्य अरक्ृति एवं 
उसके बिकारोंको खतः जान लेता है | उस ऋद्मका 
न चरमचकुओंसे दर्शन नहीं हो सकता, सम्पूर्ण 
'दियोसे भी उसको प्रहण नहीं किया जा सकता; 
उैवेड बुद्धिरूपी दीपककी सहायतासे ही उस महान्‌ 
भागाका दरशन होता है | वह सब ओर हाथ-पैरवाला, 
पन् ओर नेत्र और सिखाला तथा सब ओर कानवाढा 
९; क्योकि वह संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है । 
पेन जीव अपने-आपको दरीरसे पृथक देखता है । 


वह शरीरके भीतर रहकर भी उसका त्याग करके--- 
उसकी एथकृताका अनुभव करके अपने खरूपभूत 
केवल परत्नह्म परमात्माका चिन्तन करता हुआ बुद्धिके 
सहयोगसे आत्माका साक्षात्कार करता है| उस समय 
वह यह सोचकर हँसता-सा रहता है कि अहो ! 
मृगतृष्णामें प्रतीत होनेवाले जलकी भाँति मुझमें ही 
प्रतीत होनेवाले इस संसारने मुझे अबतक व्यर्थ ही 
श्रममें डाल रखा था | जो इस प्रकार परमात्माका 
दर्शन करता है, वह उसीका आश्रय लेकर अन्‍्तर्मे 
मुन्नमें ही मुक्त हो जाता है. ( भर्थात्‌ अपने-आपमें ही 
परमात्माका अनुभव करने छगता है ) । बिजश्रेष्ठ ! 
यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया | अब मैं जानेकी 
अनुमति चाहता हूँ । विग्रवर | तुम भी सुखपूर्वक 
अपने स्थानकों लौट जाओ | श्रीकृषष्ण | भेरे इस प्रकार 
कहनेपर वह कठोर ब्रतका पालन करनेवादा गेरा 
महातपखी शिष्य ब्राह्मण काश्यप इच्छाचुसार अपने 
अभीष्ट स्थानकी चला गया । 
वासुदेव उवाच 
इत्युवत्वा स तदा वाक्य मां पार्थ दिजसत्तम। । 
सोक्षपरमाश्रितः सम्यक तत्रेवान्तरवीयत ॥ 
( महाभास्त आश्वमेघिक० धनु ० १९ | ५४ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--अजुन ! मोक्षवर्गका 
आश्रय लेनेवाले वे सिद्ध महात्मा श्रेष्ठ द्राक्षण मुहसे यद्‌ 
प्रसड़ छुनाकर वहीं अन्तवात हो गये । 
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प्राह्मगगीता--एक ब्राह्मणका अपनी पत्नीसे ज्ञानयज्ञका उपदेश करना 


मे शोनयके विषयमें पति-पत्नोके संवादका प्रारस्म 
वामुदेव उवाच 
. नी जदाहरत्तीमसितिहासं.. पुरातनम्‌ । 
दग्प्त्योः पार्थ संबादों योब्मबद भरतर्प 
थे सवादों योब्मबद्‌ भरतपंभ | 
“अजय जत्ग॑ कंचिज्जानविज्ञानपारयम्‌ | 


इृ्मा विविक्त आसीन॑ भारया भतौरमत्रतीत्‌ ॥! 
क॑ नु लोक॑ गमिप्यामि त्वामह पतिमाशिता । 
न्यस्तकर्मागमासीन॑._ छ्ीनाशमव्रिचन्णस ॥! 
भाया; पतिक्ृताह्ोकानाप्तुवस्तीसि न! धृतस्‌ | 
न्वामहं पतिमासाध का गमिप्यामि दे गतिम ॥ 


| 


श्रोता है, दूसरा नहीं | जो हृदयमें स्थित परमात्मा है, 
हूँ | इनद्रने उस्तीको गुरु 
मानकर गुरकुछ्वासका तियम पूरा - किया अर्थात्‌ शिष्य- 
भावले वे उस अन्तर्यामीकी ही शरणमें गये। इससे उन्हें 
त्मूण छोकोंका साम्राज्य और अमरत्व श्रात्त हुआ । एक ही 
खबु है, दूसरा नहीं। जो हृदयमें स्थित है| उस 
हूँ । उसी गुरुकी 
फणासे जग्त्‌के सारे साँप सदा दषभावसे युक्त रहते हैं। 


# संक्षिप्त अनुगीता # 








उतीक्नी में श्रोता कहता 


परमाक्षाकों ही में गुरु बतला रहा 


पपाचारी और शुभाचारी 
भत्राषुदाहरन्तीममिति पुरातनम्‌ । 
प्रजापतो पन्नगानां देवपीणां च संविदश।॥ 
: दवपंयथ्_नागाश्ाप्यसुराथ . ग्रजापतिस । 
पच्ठन्लुपासीना। श्रेयों न; श्रोच्यतामिति ॥। 
तेषां ग्रोबाच भगवाज्छ्रेय! समसुपृच्छताम्र्‌ | 
ओमिल्येक्ाक्षरं द्ष ते श्रुत्वा प्रादवन दिश। ॥ 
तेपा अद्रवभाणानाझुपदेशार्थमात्मसः । 
तपोणां दंशने भाव; प्रवृत्तः पूर्वमेव तु ॥ 
भछुराणां गवृत्तस्तु दमस्भभावः खभावजः । 
दाने देवा व्यवसिता दमग्ेव महर्प॑या ॥ 
एक शात्तारमासाध शब्देनकेन संस्कृता 
गाना व्यवत्तिता। सर्वे सर्पदेवर्षिदानवा: 
एात्यय प्रोच्यमान गृक्ञाति च यथतशप् | 
्छातस्दतो भूयों गुरुन्यों न वियते ॥ 
तेस चानुम्ते कम ततः पश्चात ग्रवर्तते | 
गुस्वोंद्वाच श्रोता च ह्वेश च हृदि निःशुत;॥ 
पिन जैचरछीके पापचारी भवत्ययम्‌ । 


उभन विचर“्लके शभचारी अवत्युत ॥ 
[ 


अमन. पर 


| 


इंकाह्प 


चर ं ६१ जै 


सर्पों देवताओं 
पोष जो बातचीत हुई 


और 


पे 


जज का 
70 हा 
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शामारत आश्मेधिक० अनु० २६ | ६---१४ ) 
ऋषियोंकी 
थी, उस ग्राचीन 
है एज जानकार झोग उस विपयमें उदाहरण दिया 
| कदर देवता, आप, नाग और अझुरान 
से वेट्का पृष्ा--सख्न्‌ ! हमारे 


तो 2५५ 





कल्याणका क्‍या उपाय है ? यह बताइये! | कल्याणकी 
वात पूछनेवाले, उन महानुभावोंका प्रश्न सुनकर भगवान्‌ 
प्रजापति बह्माजीने एकाक्षर अह्य---४“कारका उच्चारण 
किया | उनका प्रणबनाद सुनकर सब्र छोग अपनी- 
अपनी दिदा ( अपने-अपने स्थान ) की ओर भाग 
चले | किर उन्होंने उस्त उपदेशके अर्थपर विचार 
किया, तब सबसे पहले सर्पोके मनमें दूपरोंके डँसनेका 
भाव पैदा हुआ । असुरोंमें खाभाविक दम्भका आविर्भाव 
हुआ तथा देवबताओंने दानकमों और महर्षियोंने 
दमकी ही अपनानेका निश्चय किया । इस 
प्रकार सर्प, देवता, ऋषि और  दानव-- 
ये सब एक ही उपदेशक गुरुके पास गये थे और एक 
ही शब्दके उपदेशसे उनकी बुद्धिका संस्कार हुआ तो 
भी उनके मनमें भिन्न-भिन्न प्रकारके भाव उत्पन्न हो 
गये । श्रोता गुरुके कह्टे हुए उपदेशकों सुनता हैं. और 
उसको जैसे-तेसे ( मिन्न-भित्र रूपमें ) ग्रहण करता है । 
अतः; प्रइन पूछनेवाले शिष्यके लिये अपने अन्तर्यापरीसे 
बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है | पहले वह कर्मका 
अनुमोदन करता है, उसके बाद जीवकी उस कर्ममें 
प्रदत्ति होती है | इस प्रकार ह्दयमें प्रकट दंनियाद् 
परमात्मा द्वी गुरु, ज्ञानी, श्रोता और देश है । संसार 
जो पाप करते हुए विचरता है वह पापाचारी और जो छुम 
कर्नोक्रा आचरण करता है वह शुनाचारी कहलाता ४£ | 
व्रद्मचारी कोन है ? 
पवारी तु क्ृमेन ये इच्द्रियसुस रत: | 
ब्रक्नचारी संदगप ये इजल्ियजव सम ॥ 
अपेतत्रतकर्मा तु केबल बरद्मि डिलः । 
ब्रद्मभूवधरहीके. बग्गचारी. भपल्दवय्‌ ॥| 
ब्र्मेथ समिधस्तस अद्मामित्राारततरः । 
आयो ब्ध गुर्तक्ष स अद्नणि समाहित: ॥| 


के. + मं का पा तक _ी 2 

छत्दवद्य सह अइजच विदय टाय : 
डी 

विदत्या चास्यप्यत्त अमसनानुडदता। $४ 
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प्‌ तेगुणेः संहतदेहबन्धनः 
पुनः पुनर्जायति कम चेहते | 
जन्पक्षये. भिन्नविकीर्णदेहो 
:...... मृत्युं पुनर्गच्छति- जन्मनेव ॥ 
तसादेत॑ सम्यगवेक्ष्य लोभ 
निमृद्य ध्ृत्या5त्मनि राज्यमिच्छेत्‌ । 
- एतद्‌ राज्य नान्यदस्तीह राज्य- 
मात्मैव राजा विदितों यथावत्‌ ॥ 
इति राज्ञाम्बरीपेण गाथा गीता यशस्विना | 
अधिराज्यं पुरस्कृत्य लोभमेक॑ निदृन्तता ॥ 
._ महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ३१। ८--१३ ) 
उसीकी ग्रेरणासे इस प्राणीको वैराग्य नहीं होता । 
तृप्णाके बशमें पड़ा हुआ मनुष्य संसारमें नीच कर्मोंकी 
थोर दौड़ता है, सचेत नहीं होता । उससे प्रेरित होकर 
हह यहाँ नहीं करनेग्ोग्य काम भी कर डाछ्ता है | उस 
दोपका नाम है लोभ! | उसे ज्ञानरूपी तलवारसे काटकर 








मनुष्य छुखी होता है। लोमसे तृष्णा और तवृष्णासे 
चिन्ता पैदा होती है | लोभी मनुष्य पहले बहुत-से 
रांजस गुणोंकी पाता है और उनकी प्रातति हो जानेपर 
उसमें तामसिक गुण भी अधिक मात्रामें आ जाते हैं | 
उन गुणोके द्वारा देह-बन्बनमें जकड़कर वह वारंबार 
जन्म लेता और तरह-तरहके कर्म करता रहता है | फिर 
जीवनका अन्त समय आनेपर उसके देहके तत्व विलग- 


: बिलग होकर विखर जाते हैं और वह मृत्युको ग्राप्त हो 
जाता है | इसके वाद फिर जन्म-मृत्युके बन्धनमें 


पड़ता है | इसलिये इस छोमके खरूपको अच्छी तरह 
समझकर इसे घैयपर्वक्त दवाने और आत्मराज्यपर अधिकार 
पानेकी इच्छा करनी चाहिये | यही वास्तविक '“खराज्यः 
है | यहाँ दूसरा कोई राज्य नहीं हैं | आत्माका ययार्थ 
ज्ञान हो जानेपर वही राजा है । इस प्रकार यञ्खी 
अम्बरीषने आत्मराज्यकों आगे रखकर एकमात्र प्रवत्ठ धातु 
छोभका उच्छेद करते हुए उपयुक्त गायाका गान किया था | 


| +-.#- 2 ल्‍लय-+ 
त्राह्मपरूपधारी धर्म और जनकका ममत्वत्यागविषयक्‌ संवाद 


बनक और अपराधी आाह्मणके रूपमें धर्मके प्रश्नोत्तर 


ब्राह्मण उवाच 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ | 
त्रोह्णस च संवाद जनकसय च भाविनि || 
श्रण जनको राजा सन्‍्न॑ कर्सिथिदागसि । 
पिपये मे न वस्तन्यमिति शिए्यथमत्रवीत्‌ ॥| 
रक्त; प्रयुवाचाथ ब्राह्मणो राजसत्तमम | 
अचस्व विषय राजन्‌ यावांस्तव बशे खितः || 
पीनयस्प विषये राजी वस्तुमिच्छाम्यहं विभो | 
पपरते कतुमिच्छामि यथाशास्त्रं महीपते || 
शतत्तस्‍्त 

3 तेदा राजा ब्राह्मणेन यशखिना । 
हक उिवःधस् न किंचित्‌ प्रत्यनापत ॥ 
....." यमन राजानममितोजसम्‌ | 

भेयू ८ ६० ३७ ५८... 


कश्मल सहसागच्छद भानुमन्तमित्र ग्रह: ॥ 

समाश्वाय्य ततो राजा विगते कब्मले तदा। 

ततो मुहूर्तादिव त॑ ब्राह्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
( मद्भारत आश्वमेघिक ० अनु० ३२ | १---७ ) 
ब्राक्मणने कहा--भाभिनि ! इसी प्रसंभर्मे एक दाह्मग 
और राजा जनकके संवरादरूप प्राचीन इतिदासका 
उदाहरण दिया जाता हैं। एक समय राजा जनकने 
किसी अपराधमें पकड़े हुए ऋाह्मगक्ीं दण्ड देते हुए 
कहा-हह्यन्‌ | आप मेरे देशसे बाइर चड़े जहये ॥ 


*आाथ 
#79' 


8... जा 
यह सुनकर आत्मगने उस श्रेष्ठ ज्ञाक्ों उत्तः दिया-- 





महाराज । आपके अधिकार सतना को सी ' 
महाराज . आपदा आवद्ारम शितला देद्या है, उस: 
डर 


बिक. 


2 न्‍ के: गा 

* बनाथ्ये मिल ग्यागश चाय कझाप्रएा | >]5 उ>टक्‍इओओर 

सामना उताशथ | खसानप्ासाओा नहा + टसल शआानफा 
हू 

जानवकार थे दसलर राहाक रा्पम हम इारमा आशा 





४५६ # घचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 





इसी तरह कामनाओंके द्वारा इन्द्रियसुखमें परायण 
मनुष्य 'कामचारी” और इन्द्रियसंयममें प्रद्नत्त रहनेवाला 
पुरुष सदा ही 'ह्मचारी? है। जो ब्रत और कर्मोका 
त्याग करके केबल ब्रह्ममें स्थित है, वह व्रह्मखरूप होकर 
संसारमें विचरता रहता है, वही मुख्य ब्रह्मचारी है । 
ब्रह्म ही उसकी समिधा है, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्मसे 





विीनीनी न्‍ौी -*+ जी जल के पड अजीज जज * >> ७ 


ही वह उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म ही उसका जल और बह 
ही गुरु है । उसकी चित्तत्त्तियाँ सदा बह्ममें ही लीन. 
रहती हैं । विद्वानोंने इसीको सृक्ष्म बह्म॑चर्य बतछयया है। ' 
तत्त्तदर्शाका उपदेश पाकर ग्रदुद्ध हुए आमज्ञानी पुछ 
इस ब्रह्मचयके खरूपकों जानकर सदा उसका पालन 
करते रहते हैं । 


-)-वकक्क्केट--+ 


राजा अम्बरीपकी गायी हुईं आध्यात्मिक खराज्यविषयक्त गाथा 


इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणने अध्यात्मविषयक महान वनका 
बर्णन करनेके बाद फहा--- 


तीनों गुण शत्रु हैं 
प्रात्षण उचानचच 
त्रयो थे रिपयो लोके नवधा शुणतः स्मृताः । 

' प्रहर्षः प्रीतिरानन्दस्त्रयस्ते साक्त्विका गुणा; ॥। 
तृष्णा क्रोधो5मिसंरस्भो राजसास्ते गुणा: स्मृता; | 
भ्रमस्तन्द्रा च मोहश्र त्रयस्ते तामसा गुणा; ॥ 
एतान्‌ निक्ृत्य घृतिमान बाणसंघेरतन्द्रितः । 
जैतुं परानुत्सहते प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः | 
अन्न गाथा; कीतेयन्ति पुराकल्पविदों जना। । 
अम्बरीपेण या गीता शाज्ञा पूर्व प्रशाम्यता ॥ 
समुदीर्णेपु दोषेषु बाध्यमानेषु साधुषु । 
जग्राह तरसा राज्यमम्बरीपो महायशा। || 
स निमृद्यात्मनो दोषान्‌ साधून्‌ समभिपृज्य च । 
जगाम महतीं सिद्धि गाथार्चेमा जगाद ह ॥। 
भूयिष्ठं विजिता दोषा निहता। सर्वशत्रवः । 
एको दोषों वरिष्ठश्च वध्य/ स न हतो मया |॥ 

(६ महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ३१। १---७ ) 

ब्राह्मणने कहा--देवि | संसारमें सत्तत, रज और 
तम-ये तीन मेरे शत्रु हैं । ये इत्तियोंके मेदसे नौ प्रकार- 
के माने गये हैं | हर्ष, प्रीति और आनन्द--ये तीन 
साचिक गुण हैं; तृष्णा, क्रोध और द्वेषमाव---ये तीन 
राजस गुण हैं और थकावठ, तन्द्रा तथा मोह---ये तीन 


तामस गुण हैं | शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, भाल्लहीन 
और घैयवबान्‌ पुरुष शम-दम आदि वाणसमूहोंके दवा 
इन पूर्वोक्त गुणोंका उच्छेद करके दूसरोंको जीतने 
उत्साह करते हैं | इस विषय पूर्वकाल्की वर्तकि 
जानकार लोग एक गाथा सुनाया करते हैं | पहले की 
शान्तिपरायण महाराज अम्बरीषने इस गायाका गान 
किया था । कहते हैं--जब दोषोंका वढ बढ़ा और अ्े 
गुण दवने छगे, उस समय महायशखी महाए|त 
अम्बरीषने बढ्पूर्वक राज्यकी वागडोर अपने हारे ली | 
उन्होंने अपने दोषोंकों दवाया और उत्तम गुणोका 
आदर किया | इससे उन्हें वहुत बड़ी सिद्धि आ् हु 
और उन्होंने यह गाथा गायी--मैंने वहुत-से दोषोप 
विजय पायी और समस्त शल्रुओंका नांश कर डर 
किंतु एक सबसे बड़ा दोष रह गया है। यंधपि हे 
नष्ट कर देने योग्य है तो मी अवतक मैं नाश न करसका | 


लोभ प्रधान दोष है 


यत्मयुक्तो जन्तुस्य॑ वैतृष्ण्य॑ नाधिगच्छोते | 
तृष्णार्त इह निम्नानि धावमानों त॑ वध्यते | 
अकार्यमपि येनेह प्रयुक्त सेवते नह | 
त॑ लोभमसिभिस्तीएणैनिक्त्य.. ससमेथते ! 
लोभाद्धि जायते ठृष्णा ततश्िन्ता प्रवर्तर्त | 
स लिप्यमानो लमते भूमिष्ठं राजसाब ग॒ुगाद | 


तदवाप्ती तु लभते भूमिष्ठं तामसाव गरुणाव 


संक्षि्त अछुगीता 5६ 
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मर तेगुणें। संहतदेहबन्धनः 
पुनः पुनजोयति कम चेहते । 
भिन्नविकी णंदेहो 
मृत्यु पुनगेच्छति. जन्मनेव ॥ 
तसादेत॑_सम्यगवेक्ष्य लोभ 
निगृद्य धृत्या5पत्मनि राज्यमिच्छेत्‌ । 
- एतद्‌ राज्य नान्यदस्तीह राज्य- 
मात्मेव राजा विदितो यथावत्‌ ॥। 
इति राज्ञाम्बरीपेण गाथा गीता यशस्विना। 
अविराज्यं पुरसकृत्य लोभमेक॑निद्वन्तता ॥ 
( महामारत आश्रमेघिक ० अनु ० ३१ | ८--१३ ) 
उसकी प्रेरणासे इस प्राणीको वैराग्य नहीं होता | 
दृ्गाक बशमे पड़ा हुआ मनुष्य संसारमें नीच कर्मोंकी 
7९ दे इता हैं, सचेत नहीं होता | उससे प्रेरित होकर 
ष् यहां नहीं करनेयोग्य काम भी कर डाल्ता है | उस 
: इधक्ना नाम है 'छोभ! | उसे ज्ञानरूपी तव्वारसे काटकर 


जन्मभये 


मनुष्य सुखी होता है। छोमसे तृष्णा और तृथ्णासे 
चिन्ता पैदा होती है| छोमी मनुष्य पहले बहुत-से 
राजस ग़ुणोंकोीं पाता है और उनकी ग्रातति हो जानेपर 
उसमें तामसिक गुण भी अधिक मात्रामें आ जाते हैं | 
उन गुणोंके द्वारा देह-बन्धचनमें जकड़कर वह वारंबार 
जन्म लेता और तरह-तरह॒के कर्म करता रहता है । फिर 
जीवनका अन्त समय आनेपर उसके देहके तत्त विहग- 
विंग होकर बिखर जाते हैं और वह मृत्युक्रो प्राप्त हो 


जाता है | इसके वाद फिर जन्म-मृत्युक्के बन्‍्धनमें 


पड़ता है । इसलिये इस छोमके खरूपको अच्छी तरह 
समझकर इसे वैर्यइर्बक दबाने और आत्मराज्यपर अधिकार 
पानेकी इच्छा करनी चाहिये । यही वास्तविक्र 'खराज्य! 
है | यहाँ दूसरा कोई राज्य नहीं हैं | आत्माकझ्ा ययार्य 
ज्ञन हो जानेपर वही राजा है | इस ग्रकार यशस्री 
अम्बरीपने आत्मराज्यको आगे रखकर एकमात्र प्रव॒द दात्र 
छोभका उच्छेद करते हुए उपयुक्त गायाझा गान किया था। 


ह न क्ऑपिधश््ेा 
प्राह्मणरूपघारी धर्म और जनकका ममत्वत्यागविषयक संवाद 


जनक और अपराधी आाह्मणक्के रूपसें धर्मके प्रश्नोत्तर 
ब्राह्मण उप 


प्राप्युदाहरन्तीम मितिह[स॑ पुरातनम्‌ । 
वाप्मणस् चे सवाद जनकस्य च भाषिनि ॥ 
: नैद्रेण जनको राजा सन्‍्न॑ कर््िश्विदागसि । 
पिपये भे न चस्तव्यमिति शिष्टयथमत्रवीत्‌ ॥ 
युक्त; प्रत्युवाचाथ ब्राह्मणों राजसत्तमम्‌ । 
निज पिपय॑ राजन यावांस्तव वशे खित: ॥ 

. '5न्यस् विषये राज्रो वस्तुमिच्छाम्यह विभो | 
. परत कतुमिच्छामि यथाशास्त्र महीपते 
>उकस्नु ददा राजा ब्राह्मणेन यशखिना। 
+ विनःछ्स ते किंचित्‌ प्त्यभाषत -। 

“इामान ध्यायमार् राजानममितादसम्‌ । 


* 'डू. 
'अजू.० ६० ४५ ७७०... 


कस्मल सहसागच्ठद भानुमन्तमिव्र ग्रह | 
समाधास्य वतो शजा विगते कस्मले तदा । 
ततो महतीदिव त॑ ब्राह्मणं वाक्श्रमत्रवीन | 


( महाभारत आाश्वमाघक ० अनु० 2० | १---०७ ) 
पर प्रिचि ! इसी प्रमंतम मे एकादश 
ब्राह्मणने कहा--भीमिनि इसी प्रसंग एक द्राययग 
जेर राजा जनकके संत्रादरूप प्राचीन प्झ्या 
और राजा जनकाक्क संवादइसप ग्राचन रंटास्शा 
उदाहरण दया जाता है| एक खझमथ गांझा सनव्ान 
फकिसा अपसधम पयाड़े हुए झाहयाया दण्द जन हए 
अंडर दरन न | झा हे >. # सम . 
कहा-अइझन्‌ ! आप भेरे देशसे र चले मध्य पर 
९ 
यह सनकर हआहगव उस कट संदादा इचर दाणा--- 
पह्टागल ज्तफा डिफकायपओ सिनला हा ४. उततता: 
महारामं . आअतपडा का+जड, बलि हद, *ह० ६, इाारआ 
# 88 अबतक अत जस्न्ज+ फम् पक अमल है #.॥ टाल 2३ ४3 
खाना ट्लाउर | द्द््थ््् हा५ हि रू पलट 
झानदर में दसरे गाहाओे गगयएई दिताय दाना भाएल 
हक पक मापज्सा न््जििनणओचक ्थ ०» कल ओिकानल जन. कोलक-ऑारक 2 
कब ऊं। “अं दअटओ डरा है. ७ चुनो न लक जी कह हा 
हु 


४५८ % चचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान | दिव्य मधुर शुच्ि, करें सब अति भ्रद्धासे पात | # 








चाहता हूँ ७ उस यशस्वरी ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर राजा 
जनक बार-बार गरम उच्छवास लेने छंगे, कुछ उत्तर न 
दे सके । वे अमित तेजखी राजा जनक बैठे हुए विचार 
कर रहे थे, उस समय उनको उसी प्रकार मोहने 
सहसा घेर लिया जैसे राहु-अह सूयको घेर लेता है। 
जब राजा जनक विश्राम कर चुके और उनके मोहका 
नाश हो गया, तब थोड़ी देर चुप रहनेके बाद वे 


ब्राह्मणसे बोले । 
गेरा कुछ नहीं और सब कुछ मेरा है 
जनक उवाच 
पितपेतामह्दे राज्ये बश्ये जनपदे सति। 
विषय नाधिगच्छामि विचिन्चन्‌ प्थिवीमहम्‌ ॥ 
नाधिगच्छ यदा पृश्व्यां मिथिला मार्गिता मया | 
नाध्यगच्छ यदा तस्यां स्वश्नजा मार्गिता मया ॥ 
नाध्यगच्छ तदातसां तदा मे कश्मलोड्भवत्‌ । 
ततो में कश्मठुस्यान्ते मतिः पुनरुपखिता | 
तदा न विषय मनन्‍्ये सर्वों वा विषयो मम । 
आत्मापि चायं न मम सवो वा प्रथिवी मम ॥ 
यथा मम तथान्थेषामिति मन्ये ह्विजोत्तम । 
उष्यतां याबदुत्साहों श्ुज्यतां यावदुष्यते॥ 
( महामारत आश्वमेघिक ० अनु० ३२ | ८-१२ ) 
जनकने कहा--अह्मन्‌ ! यद्यपि बाप-दादोंके समयसे 
ही मिथित्ण-प्रान्तके राज्यपर मेरा अधिकार है तथापि 
जब मैं विचारदृश्सि देखता हूँ तो सारी प्रथ्वीमें खोजने- 
पर भी कहीं मुझे अपना देश नहीं दिश्यायी देता | जब 


पृथ्वीपर. अपने राज्यका पता न पा सका तो मैंने. 


मिथिलामें खोज की | जब वहाँसे भी निराशा हुईं तो 


अपनी ग्रजापर अपने अविकारका पता छाया, किंतु . 


उनपर भी अपने अधिकारका निश्चय न. हुआ, तब मुझे 
मोह हो गया । फिर विचारक्े द्वारा उस मोहका नाश 
होनेपर मैं इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि कहीं भी मेरा राज्य 


नहीं है अथवा सर्वत्र मेरा ही राज्य है| एक इच्थसे 
यह शरीर भी मेरा नहीं है और दूसरी दृष्टिसे यह सारी 
पृथ्वी ही मेरी है | यह जिस तरह मेरी है, उसी -तरह 
दूसरोंकी भी है-ऐसा में मानता हूँ | इसलिये द्विजोत्तम ! 
अब आपकी जहाँ इच्छा हो, रहिये एवं जहाँ रहें, उप्ती 
स्थानका उपभोग कीजिये | 
वराह्मणका प्रश्न 
व्राह्मग उबाच | 
पितपेतामहे राज्ये वच्ये जनपढे सति | 
त्रृहि कां मतिमायाय ममत्व॑ वर्जित त्वया ॥ 
काव बुद्धि समाश्रत्य सत्र वे वरपयस्तव | 
नावेषि विषय येन सत्रों वां विषयस्तव || 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु ० ३२ | १३-१४ ) 
च्राह्मणने कहा--राजन्‌ | जब वाप-दादोंके समयते 
ही मियित्ण-प्रान्तके राज्यपर आपका अधिकार है, तब 
बताइये, किस बुद्धिका आश्रय लेकर आपने इसके प्रति 
अपनी ममताको त्याग दिया है । किपत बुद्बिका आश्रय 
लेकर आप सर्वत्र अपना ही राज्य मानते हैं. और किम 
तरह कहीं मी अपना राज्य नहीं समझते एवं किस 
तरह सारी प्रृथ्वीको ही अपना देश समझते हैं 


सें ( जनक ) इृद्धियोंका तथा यनके किसी व्िपवका हु 
अपने लिये अनुभव नहीं करता 





जनक उवाचच हि 
अन्तवन्त इहाब्था विद्ताः: सर्वेकमेंस |. . 
नाध्यगच्छमहं तस्ान्मसेदमिति यद्‌ भवेत्‌ | 
कस्येदमिति. कस स्वमिति वेदवचस्तथा |: . 
नाध्यगच्छमहं बुद्धया ममेदमिति यद्‌ भवेत्‌ ॥ . - 
एतां चुद्धिं समाश्रित्य, ममत्व॑ वर्जित मया | 
ध्रृणु चुद्धि चयां ज्ञात्वा सत्रेत्न विषयो मम । . 
नाहमात्माथमिच्छामि गन्धान्‌ प्राणगतानर्षि | 
तस्रान्मे निर्जिता.मूमित्रशे विष्टति नित्यदा | .. 


६ संक्षिप्त भनुगींता # , 


४५९ 





नाहमात्मार्थमिच्छामिं रसानास्येडपि वर्तेतें! । 
आपोमे निजितास्तसाद वशे तिष्ठन्ति नित्यदा ॥। 
नाहमात्माथमिच्छामि रूप॑ ज्योति चक्षुप 
तसान्मे नि्जितं ज्योतिबशे तिष्ठति नित्यदा ॥ 
नाहमात्माथमिच्छामि स्पशोस्त्वचि गताश ये । 
तम्मान्मे निजितो बायुनशे तिष्ठति 





तिष्ठति नित्यदा ॥ 
नहमात्मा्थमिच्छामि शब्दाव्‌ श्रोत्रगतानपि । 
तम्रान्मे निजिता। शब्दा वशे तिष्ठन्ति नित्यदा।। 
नहमात्माथमिच्छामि मनो नित्य॑ मनो5न्तरे । 
मनो में निजितं तस्ाद्‌ बशे तिष्ठति नित्यदा ।॥ 
देवेभ्यश्र पितम्यथ्र भृतेम्योडतिथिमिः सह । 
स्यथ सत्रे एवेति समारम्भा भवन्ति वे ॥ 
( मह।भारत आश्रमेघिक० अनु० ३२.) १५--२४ ) 


जनकने कहा--मरह्मन्‌ू ! इस संसारमें कमोंक्े 
अनुपार प्राप्त होनेबाली सभी अवस्थाएँ आदि-अन्तवाली 
!; यह्ट वात मुझे अच्छी तरह माछूम है । इसलिये मुझे 
पी काई वत्तु नहीं प्रतीत होती, जो मेरी हो सके | 
दर भी कहता है-यह वस्तु किसकी है? यह किसका 
"न ६ ! # ( अर्थात्‌ किसीका नहीं है | ) इसलिये 
“३ मे अपनी बुद्धिसे विचार करता हूँ, तब कोई भी. 
तु ऐसी नहीं जान पड़ती, जिसे अपनी कह सकें । 
| बुद्धिया आम्रय लेकर मैंने मिथिद्वके राज्यसे अपना 
(एटा डिया है । अब जिस बुद्धिका का आश्रय लेकर 
फेज अपना ही राज्य समझता हूँ, उसको सुनो | 
. म नासिकामें पहुँची हुई सुगन्वकों भी अपने 
प नहीं झदण करता चाहता। इसडिये मैंने 

ते डिया है और बह सदा ही मेरे वरामें 
छुस्मे पड़े हुए रोका भी मैं अपनी तृविक्े 


जे 
के 


ट पे जड़ा 


बे 


श्प+ 


हक 
६ । 





डिये नहीं आस्थादन करना चाहता, इसलिये जलतल्- 
पर भी में विजय पा चुका हूँ और वह सदा मेरे अवीन 
रहता है। में नेत्रके विषयमूत रूप और ज्योतिका 
अपने सुखके लिये अनुभव नहीं करना चाहता, इसलिये 
मैंने तेबको जीत लिया है और वह सदा मेरे अध्वीन रहता 
है तथा में त्चाके संसगसे प्राप्त हुए स्पश्ननित 
सुखेंकी अपने लिये नहीं चाहता, अतः मेरेद्वारा जीता 
हुआ वायु सदा मेरे बशमें रहता है | में कानोंमें पढ़े 
हुए शब्दोंकों भी अपने सुखके लिये नहीं प्रहण करना 
चाहता; इसलिये वे मेरेद्वारा जीते हुए शब्द सद्या मेरे 
अधीन रहते हैं | में मनमें आये हुए मन्तव्य विपयोंका 
भी अपने सुखके लिये अनुभव करना नहीं चाहता, 
इसलिये मेरेद्वारा जीता हुआ मन सदा मेरे बश्में 
रहता है । मेरे समस्त कार्योक्ा आरम्भ देवता, पितर, 
भूत और अतिथियोंके निमित्त होता है । 
ततः ग्रहय जनक ब्राह्मण: पुनर्रबीत्‌ । 
त्वजिज्ञासाथंमयंह '्रांद्ध मा पममागतम्‌ ॥ 
( महाभारत आश्रमेघिक भनु० ३२ | २५ ) 
जनककी ये बातें सुनकर वह दद्मग हँसा और 
फिर कहने छगा---महाराज ! आपको माद्ुव होना 
चाहिये कि में धमं हैँ और आपकी परीक्षा छनेंके डिये 
ब्रह्मगका रूप घारण करके यहां आया द्वे । 
लवमस्य ब्रह्मलाभस दुवस्थखानिवर्तिनः | 


सच्नेमिनिरुद्स चक्रस्थेकः प्रवनंकः ॥ 
( मदानारत आझाखभनाचक ० डदडजुल 2०४। ६ ) 
अब मस्े निश्चय हो गया शि संदारभ सापगगरलप 


तक 


नेमिसे घिरे हुए और कानी प्रीछ्या झए में ह टसपाए 
# ..3फ कईे का अल 
इस बद्मप्रापय दावदर 


चमझएः रुधाटओ हआारस 
एकमात्र 7० आए + (४ # पं से श्ड 
वामात्र आप हा हा । 


ब ० परत पक 92-4०- 


5 न शा मकर नव शह पल किस कर एम शक और कि लि लक ज ली जम अल जप 


$ +। ८४; रस्य लिदनम्‌ । ( इंधाइस्पोपमिष्द १) 


७६० # घचन-खुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी मह्ान्‌। दिव्य मधुर शुत्चि, करें सब अति धद्धासे पान ) # 
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ब्राह्मणका पत्नीके प्रति अपने ज्ञाननिष्ठ खहूपका परिचय देना 


ब्रात्षण उवातच 


नाहं॑ तथा भीरु चरामि लोके 

यथा लव मां तजयसे खबुद्भधथा। 
विग्रोइसि मुक्तोडसि वने चरोडसि 

गृह्थमी.. ब्रतवांस्तथथास्रि ॥ 
नाहमसि यथा मां त्व॑ँ पद्यसे च शुभाशुभे । 
मया व्याप्तमिद सब यत्‌ किंचित्‌ जगतीगतम्‌ ॥। 
थे केचित्‌ जन्तवो लोके जज्जमाः खावराश्र है । 
तेषां मामन्तक॑ विद्धि दारूणामिव पावकस्‌ | 
राज्यं पृथिव्यां सर्व॑स्यामथवापि त्रिविश्पे। 
तथा बुंड्ठिस्यिं वेत्ति बुद्धिरिव धन॑ मम ॥ 
- एक; पन्था ब्राह्मणानां येन गच्लन्ति तहिद: | 


शृहेषु वनवासेषु शुरुवासेष भिक्षृषु ॥ 
लिज्लेबहुमिरव्यग्रेरेका बुद्धिरुपास्यते । 


नानालिड्भाश्रमख्थानां येषां बुद्धि! शमात्मिका ॥ 
ते भावमेकमायान्ति सरितः सागर यथा। 
बुद्भयायं गम्यते मार्ग: शरीरेण न गम्यते । 
आद्यन्तवन्ति कमोणि शरीर कमेबन्धनस्‌ ॥| 
तस्ात्‌ ते सुभगे नास्ति परलोकंकत भयम्‌ | 
तद्भावभावनिरता ममेवात्मानमेप्यसि ।॥ 

( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु० ३३ | १--८ ) 


ब्राह्मणने कहा--भीरु ! तुम अपनी बुद्धिसे मुझे 


लोकमें देहामिमानियोंकी तरह आचरण नहीं कंरता | 
तुम मुझे पाप-पुण्यमें आसक्त देखती हो; किंतु वास्तव 
में ऐसा नहीं हूँ | में ब्राह्मण, जीवन्मुक्त महात्मा, वान 
प्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी सब कुछ हूँ | इस भूतढफ 
जो कुछ दिखायी देता है, वह सब मेरेद्वारा व्याप्त है। 
संसारमें जो कोई भी स्थावर-जड्ढम प्राणी हैं, उन सबका 
विनाश करनेवाछा मृत्यु उसी प्रकार मुझे समझे, जिम 
प्रकार कि छकड़ियोंका विनाश करनेंबाछ थ्मि है। 


: सम्पूर्ण पृथ्वी तथा खर्गपर जो राज्य है, उसे यह बुद्नि 


जानती है; अतः बुद्धि ही मेरा धन है। बह्मचर्य, 
गाहस्थ्य, वानग्रस्थ और संन्यास आश्रममें स्थित बहवेत्ता . 
ब्राह्मण जिस मार्गसे चलते हैं, उन ब्राह्मगोंका वह मार्ग 
एक ही है; क्योंकि वे छोग बहुत-से व्याकुछतारहित 
चिहोंको धारण करके भी एक बुद्विका ही आश्रय लेते 
हैं | मिन्न-मिन्न आश्रमोंमें रहते हुए भी जिनकी बुद्रि 
शान्तिके साधनमें छगी हुई है, वे अन्तमें एकमात्र 
सत्खरूप ब्ह्मको उसी प्रकार प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार. 
सब नदियाँ समुद्रको प्राप्त होती हैं | यह मार्ग बुद्विगम्य 


है, शरीरके द्वारा इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता | ' 
ह असर! हट 
समी कर्म आदि और अन्तवाले हैं तथा शरीर कमका 


हेतु है. | इसलिये देवि ! तुम्हें परछोकके लिये तनिक 
भी भय नहीं करना चाहिये । तुम परमात्ममाववी 
भावनामें रत रहकर अन्तमें मेरे ही स्वरूपको आप हो 


जैसा समझकर फटकार रही हो, मैं बैसा नहीं हुँ। मैं इस जाओगी | 
*४++- ३७७. 2 +--+ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मण, ब्राह्मणी और क्षेत्रज्ञका रहस्य 
बतलाते हुए ब्राह्मणगीताका उपसंहार 


ब्राह्मण्युवाच 


यदिदं म्राह्मणो लिडं क्षेत्रज्ञ इति संज्षितम्‌। 


ग्रहीतुं येन यच्छक्य लक्षण तस्य तत्‌ कक लु ॥ 


( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ३४ | ४ ) 


ब्राह्मणीने पूछा--नाथ ! 'क्षेत्रज्ञ'नामसे ग्रसिंद्र शरीरा- 


: न्तवर्ती जीवांत्माकों जो ब्रह्मका स्वरूप बताया जाता 


है, यंह वात कैसे सम्भव है ? क्योंकि जीवा्मा ब्रक्मके 
नियन्त्रणमें रहता है और जो. जिसके नियन्त्रणमें खता 


# संक्षिप्त झछठगीता # 





जलन $ डी विीीली जा 


है, वह उतका स्ख्य हो, ऐसा कभी नहीं देखा गया। 
व्राह्मण उाच 

अलिश्ञो निर्मुगश्चेव कारणं नास्य लक्ष्यते । 
उपायमेत्र बह्ष्यामि येन ग्रह्षेत वा ने वा ॥ 
सम्पगुपायो रृए्थ अ्रमरेसि लक्ष्यते। 
कर्मबुद्धिखुद्धिल्वाज्जञानलिज्रेसिश्रितम्‌ू_ | 
हुई कार्यमिद॑ नेति न सोक्षेपृपदिव्यते । 
पद्यतः शृण्यतो बुद्धिरात्मनों येपु जायते॥ 
यावन्त हह शक्येरंस्तावन्तों5शान्‌ प्रकल्पयेत्‌ । 
अव्यक्तान्‌ व्यक्तरुपांध शतशो5थ सहसशः | 
स्व न्नालार्थयुक्तांथ स्वान्‌ प्रत्यक्षहेतुकान । 
यतः पर न विद्येत ततो5भ्यासे भ्विष्यति ॥ 

( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ३४ | ५--९ ) 


प्राहणने कहदा--देवि ! क्षेत्रज्ञ वास्तवमें देह-सम्बन्धसे 
रहित और निगुंण है; क्योंकि उसके सगुण और साकार 
ऐनेक्रा कोई कारण नहीं दिखायी देता. | अतः में वह 
उपाय बताता हूं, जिससे वह ग्रहण किया जा सकता 
एं क्षपया नहीं भी दिया जा सकता । उस क्षेत्रज्ञका 
तष्षाकार पहनदे; लिये पृ्ण उपाय देखा गया है | बह 
पह ४ कि इसे देखनेकी क्रियाका त्याग कर देनेसे 
के इरा गन्बदों भोति बह अपने आप जाना जाता 
है; दितु इमविप्यक बुद्धि धास्तवमें बुद्धि न होनेके 
तीत एंएही है तो भी बह शान 

। ६ ऊते: निणाद्ारा उसका साक्षाल्ार नहीं हो 
फल 3 मह पालक है देह बलब्य नहीं यह 


इह गेएपे: सप्मोंते नहीं कही हा 
५ एज छाष्मान नहीं ये जाता | निन छाएने 


शा शनके सदर 


जद 


ट जता नर ४७३७ क्च० ->० स्य्म्घ्य्भ 
ध्ट्््व घोड़े ऊार्मादा समएन साधते 
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होती है, वही यथाथ साधन है | यहाँ जितनी कब्सनाएँ 
की जा सकती हैं, उतने ही संकड़ों और हजारों अव्यक्त 
और्‌ व्यक्तरूप अंशोंकी कल्पना कर छ | वे समी प्रत्यक्ष 
प्रतीत होनेवाले पदार्थ वास्तविक अथयुक्त नहीं हो 
सकते । जिससे पर कुछ भी नहीं हैं, उसका साक्षात्कार 
तो 'नेति-नेतिः अर्थात्‌ यह भी नहीं, यह भी नहीं--- 
इस अभ्यासके अन्तमें ही होगा | 


श्रीमगवानवाच्र 
* जहा श्र आन ४ 
ततस्तु॒ तस्या तब्राह्मण्या मांतः क्षत्रज्ञलसक्षय | 
कर अर, प्रवृतते (0७ 
क्षेत्रज्ञनेन परतः क्षेत्रज्ञेम्यः प्रवतेते ॥ 
( मदह्ममारत आश्वमेघिक ० अनु० ;४ | १० ) 
भगवान्‌ श्रीकृ्णने कहा--पार्थ | उसके बाद उस 
ब्राह्मणीकी बुद्धि, जो क्षेत्रज्ञके संशयसे युक्त थी, क्षम्रव 
ज्ञनसे अतीत क्षेत्र्ञोसे युक्त हुई । 
अर्जुन उबाच 
कफ जु सा प्राह्मणी रूप्ण छ चासी ब्रान्‍्मणपरभः । 
यास्यां सिद्धिरियं प्राप्ता ताबुभी बद मेडच्युन ॥ 
( मद्यमास्त आश्वमधिक« अनु6 ३४ | ११ ) 
अजुनने पूछा--धीझृष्ण ! बढ ऋोद्णी पीन थी और 
वह शे४ ब्राह्मण पीन था | अच्युत | जिन दंने।फे दाग मह 


सिद्धि प्रात्त फी गयी; उन दाना परिचर मुप्ते 


>॥6> शी. हे 


१ /(७, 


धीमगयानु रात 


मनों मे घ्रा्मणं विड्धि बऱिं में शिद्धि 


ण 
हे त््म्स्प के १८६:७॥ 
घछवम्रत्त दंत सथाक्त: साउद्मत भनज्य || 
| परनिारग 577 धदश ५ हु +#/ «५ 
न हक वि हु न 
भगयान धीरएण बाह+झआहुद + कई शनकी हो; 


लकी 
| 
हाएं वक्त र हे पु ज न प ७ टअआा 7-५5 73६ कुटार हक बज मना जीप 
स्मडछ डाण ४ फाउब, अर ७: 4 क अऋ४ उज्र 32 हद 


क्र 
छट्रत पड़ा गया € 


कन+पु-लपप) 32००९ 


४६२ # घचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान) व्व्य मंधुर झुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 
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श्रीकृष्णके दारा अजुनसे मोक्ष-धर्मका वर्णन--गुरु और शिष्यके संवादमें ब्रह्म और महर्षियोंके प्रश्नोत्तर 

अजुन उबाच तुम्हें बताऊगा? | महाबुद्धिमान्‌ कुरुश्रेष्ठ अज्लुन ! गुरके 
द्वारा इस प्रकार कहे जानिपर उस गुरुके प्यारे शिष्यने 
हाथ जोड़कर जो कुछ पूछा, उसे सुनो । 


ब्रह्म यत्परमं श्षेयं तन्‍मे व्याख्यातुमहसि । 
भवतो हि प्रसादेन सक्ष्मे मे रमते मतिः ॥ 


( महाभारत आध्मेघिक ० अनु ० ३१५१ १) 


अज्जुन चोले--भगवन्‌ ! इस समय आपकी कऋपासे सिप्यके परन 
सूक्ष्म विषयके अ्रवणमें मेरी बुद्धि छग रही है; अतः जानने- ज्िष्य उब्राच 


योग्य परञह्यके खरूपकी व्याख्या कीजिये। कुतथाहँ कुतथ ते तत्सत्य ब्राहे यत्परम। 


. कुतो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ 
केन जीवन्ति भूतानि तेपामायुथ्॒ कि परस्‌ | 
कि सत्य कि तपो बिग्र के गुणा; सद्भिरीरिता।॥ 
के पन्थानः शिवाश्र स्युः कि सुख कि च दुष्क्ृतम्‌ | 
एतान्‌ में भगवन्‌ ग्रश्नान्‌ याथातथ्येन सुब्रत |! 
वक्तमहेसि बिग्रष. यथावदिह. तखत। 


वासुदेव उवाच 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
संवाद मोध्ुसंयुक्त शिष्यस्य शुरुणा सह ॥ 
कशथ्िद्‌ ब्राह्मणमासीनमाचारय संशितत्रतम्‌ । 
शिष्य; प्रपच्छ मेधावी किंखिच्छ्रेय। परंतप ॥॥ 
भगवन्त॑ प्रपन्नोडहू निःश्रेयसपरायण। ) 


याचे त्वां शिरसा विश्न यदू ब्रयां त्रहि तन्‍्मम ॥ 
तमेवबंबादिनं पा शिष्य गुरुरुवाच ह। 
सब तु ते प्रवक्ष्यामि यत्र वे संशयो द्विज ॥ 
इत्युक्तः स कुरुश्रेद्ठ गुरुणा गुख्॒त्सलः ।: 
प्राज्ललि। परिपप्रच्छ यत्तच्छूणु महामते ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु ३५ । २--६ ) 
भगवान श्रीकृष्णने कहा--अजुन । इस विषयको 


त्वदन्यः कथन प्रश्नानेतान्‌ वक्तमिहाहति ॥ 
ब्रहि धर्मविदां श्रेष्ठ परं॑ कौतूहले मम | 
मोक्षर्माथकुशलो. भवॉलोकेषु. गीयते॥ 
स्वसंशयसंच्छेता ल्वदन्यो न च बिधते।' 
:संसारभीखश्ेत॒ सोक्षकामास्था वयस्‌ ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३५ | ७-१३): 
: शिष्य वोछा--विश्रवर | मैं कहाँसे आया हूँ और 


आप कहाँसे आये हैं ? जगवके चराचर जीव कहसे 
उत्पन्न हुए हैं ? जो परमतत्त्व है, उसे आप यथा्रुपसे 
बताइये । विग्रवर | सम्ूण जीव किससे जीवन पारा 
करते हैं ? उनकी अधिक-से-अधिक आयु कितनी है 
सत्य और तप क्या है? सत्पुरुषोंने किन गुणोंकी प्रशता' 
की है ? कौन-कौन-से मार्ग कल्याण करनेवाले हैं! 
सर्वोत्तम सुख क्या है ?. और पाप किसे कहते हैं !- 
श्रेष्ठ अतका आचरण करनेवाले गुरुदेव-] मेरे इन अंक : 
आप ययार्थरूपसे उत्तर देनेमें समर्थ हैं | धर्मेमें श्े 
विप्र्ष | यह सब जाननेके लिये मेरे मनमें वड़ी उत्कश्ी 
है-। इस विषयमें इन प्रश्नोका तत्वतः यथार्य उत्तर 


लेकर युरु और शिष्यमें जो मोक्षविषयक संवाद हुआ 
था, वह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा है । एक 
दिन उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले एक अक्मवेत्ता आचार्य 
अपने आसनपर - विराजमान थे | परंतप-) उस समय 
किसी बुद्धिमान्‌ शिष्पने उनके पास जाकर निवेदन 
किया---“भगवन्‌! मैं कल्याणमार्गमें प्रवृत्त होकर आपकी 
शरणमें आया हूँ और आपके चरणोंमें मस्तक झुकाकर 
याचना करता हूँ कि मैं जो कुछ पूछे, उसका उत्तर 
दीजिये । मैं जानना चाहता हूँ कि श्रेय क्या है ? 
पार्य | इस प्रकार कहनेवाले उस शिष्पसे गुरु बोले-... 
पनिप्र | तुग्दार जिस विषयमें संशय है, वह सब मैं 


*५ संक्षिप्त अनुगीता # ४६३ 








जफिलिनिलिलिलिमिमिनमिल लकी मिभ जज जज लक लक 3 ावयकयापकपकन्काग्काम्कण्क-प्कप्कम्कप्कपक-प्कमकम्कमक-र$पकम कन्या कमाकाकादााका& धान क पक पक पक थक बह बहनकहापककप्कपहनहग्क इनक कमककपकमइाएमकमकप्कमक कम शणकमकन+ पक कक कका पक कक थक 
न्य्श्ूय््््जज्च्चििो वि च न च चस्‍ त च अजततत चस्‍ 3 स खल्चचचिलिलिक्‍ि्ल्््न्‍्ताीाा६२ल६ँ३२६३२६-२६४४४++४४+४+०४४४०+-२४+ 


आपके अतिरिक्त दूसरा कोई समर्थ नहीं है | अतः आप. ग्रधानगुगतचन्न: संभृतविधानवित्‌ । 
ही बतझाइये; क्योंकि संतारमें मोक्षबर्मेके तत्वके ज्ञानमें. तिममी निरहड्ारों मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
आप ढुद्गाठ बताये गये हैं | हम संसारसे भयभीत और अव्यक्तत्रीज्रसव्ो चुद्धिस्कृस्थमयों महान | 








मंक्षकें इच्छुक हैं । आपके सिवा दूसरा कोई. ऐसा. महाहड्जारविटप इश्द्रियाइरकोटर; ॥ 
नहीं, जो सत्र प्रकारकी शक्काओंका निवारण कर सके.। . महासूतविशेष् विशेपग्रतिशाखवान्‌ । 
वासुदेव उवाच. सदापणः सदापुष्प/ सदा शुभकलोदयः ॥ 

तस्म सम्प्रतिपन्नाय यथावत्‌ परिष्चच्छते । अजीवः सबंशतानां प्रद्मदरीज:ः सनातन: । 


शिप्याय शुणयुक्ताय शान्ताय प्रियवर्तिले ॥ जम कक ह' पा जगा हे 688 |! 
छाय्राभूताय दान्‍्ताय यतते ब्रह्मचारिणे। (हम आम अल दा | 
तान प्रश्नानत्रवीत पार्थ मेधावी स पतवतः) |... वमव्यभविष्याद धर्मकामरारथनिश्यम्‌ | 

( मद्रामासत आश्रमेषिक० अनु० १५। १३--१४).. रहे महश्राज्ञ पदमृत्तममद ते। 
बुद्ध्वा यदिह संसिद्धा भवन्‍्तीह मनीपिण! ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--कुरुकुलश्रेष्ठ शत्रुदमन ( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु ० ३५। १५--२४ ) 
ए्‌ 5 गे ब्स्‍ हा “मी पैर 530 


भजुन ! बह शिष्य सब प्रकारसे गुरुकी शरणमें आया 
था, ययोचित रीतिसे प्रश्न करता था, ग्रुणवान्‌ और 
शन्‍्त था, छायाकी भोति साथ रहकर गुरुका प्रिय 
परता था तथा जितेन्द्रिय, संयमी और ब्रह्मचारी था | 
उसके पठनेपर मेथात्री एवं अ्रतथारी गुरुने पूर्रोक्त सभी 
प्रभोका ठोकठीक उत्तर दे दिया । 


गुरु बोछे--वेटा ! बह्माजीने पेद-विधाका आश्रय 
लेकर तुम्दारे पूछे हुए इन सभी प्रश्नोंक्ा उत्तर पहलेसे 
ही दे खखा हैं: तथा प्रधान-प्रथान ऋषियोंने उसका सदा 
ही सेवन किया है। उन प्रश्नेक्रि उत्तम परमार्यविषयक्र 
विचार किया गया है | हम ज्ञानकों ही परद्षम और 
संन्यासका उत्तम तप जानसे ६ । जा अवधाडनल सान- 
फ़ामवा और अभियान त्यागी इस लोकमें रहता तख्को निश्चयर्रत्ष जानकर अयनेओ सत्र प्रागियक 
इस हा गशभाववी आपिके योस्य हो जाता है. भीतर खित देखता है, इह संवंगति ( सवव्यावछ ) 


जे हज मी ह> + >> संठा 

गुस्मपाच माना जाता £ | जाँ डिदाव संवाग आर वियागरा सद 

ण्ण्ण गत्तामिद का... क्न्‍फिफितडस्सोफजिफस्‍क ॥ 5375 ही हठाम्य > न ७ कक अल पापा ३५5७ उतर» 
ग्णणोलगिदं.. सर्वमपिश्रवस्सेवितम्‌।.. वैसे ही पहल और गलाहओों एक याद तल: 
देदकियां गयाभ्रित्वदखभृता न न 
पाप ग्रम्मा॥्चर तभृताथभावनम्‌ | | जीचत (५५ प्ल्ट दा जग मा :70 ६» || 02 १5१६ 


पे दी का जनजर अजय डरा अप रन 2 डर १:८०८३११ 
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म | कर न 
आए >कज>बक टेक ा सम हक अडिरधिजि के अआ अ्जशन अऑकज ठ्ः 


४5 देट निशया् जानत्ल विनिबयात । . दातओा अनिमान नह इसला, बड़ उसे हा कल पटल: 


2९-६०००+अ३फ म्मा्‌ जन्नत काहलटए जा ८25 आए 5 टः १5,४25; ८ 
बे सलमान से सं्ंगतिम्प्यित ॥ ही पानाइकी हित धह्य हो उन है [7 शा ५-५ 
५ की जे बच जल पर झन्पताा अटल हि ऊ रे जद | कि 
बस 082 ले2५ दान रत्रा चयद पद गति | खादादि सुगाए चाउयएर हडाय हाय ४ पण थ : 
है डिक 275 हू २० ्ल क्जलक कक ऑआइ आओ झा  अनत कर बल 
पर: ३३९१९ टन आन दर्दान पर गच्यत [है| विल्ामिएणा जाम ह ५४ ज्ञा सारार पक मल 0 
ज्थत अ | १ दनपतद ऑपप्ा जा फाफा पर हर: न हम 

७५5 | रस दि, कट दिवसिर भिमनन्‍्यने | 7 05 हक पक कल ट्््ट्ठ 
दल पर के हे 


द् पु डँ २ 
$ ५४ पर एप्प हद एड उबर एक इंदओे गरम हे | अतान इ्शाग्रा 
5पे अश्मृदयाद कल्पते॥ी . ॥£ं हू उह एड दि: कै. वकील जज 


४६४ # घचन-छुघा भ्रीकृष्णकी थ्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुत्ि; फरे सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 











मूल अर (जड ) है, बुद्धि स्कन्च ( तना ) है; 
अहंकार शाखा है, इन्द्रियाँ खोखले हैं, पतन्च महामूत 
उसके विशेष अबयव हैं और उन भूतोंके विशेष भेद 
उसकी टठहनियाँ हैं | इसमें सदा ही संकल्परूपी पत्ते 
उगते और कर्मरूपी झूछ खिलछते रहते हैं | शुभाशुम 
कर्मोंसे प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखादि ही उसमें सदा छगे 
रहनेवाले फल हैं | इस प्रकार ब्रह्मरूपी बीजसे प्रकट 
होकर प्रवाहरूपसे सदा मौजूद रहनेवाला देहरूपी वृक्ष 
समस्त प्राणियोंके जीवनका आधार है। जो इसके 
तत्तको भरीमाँति जानकर ज्ञानरूपी उत्तम तब्वारसे 
इसे काट डाछता है, वह अमर्वको प्राप्त होकर जन्म- 
मृत्युके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है। महाग्राज्ञ ! 
जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य आदिके तथा धर्म, 
अर्थ और कामके खरूपक्रा निश्चय किया गया है, 
जिसको सिद्धोंके समुदायने सलीमाँति जाना है, जिसका 
पूर्वकालमें निर्णय किया गया था और बुद्धिमान्‌ पुरुष 
जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं, उंस परम उत्तम सनातन 
ज्ञानका अब मैं तुमसे वर्णन करता हूँ । 
" ऋषियों और बद्याजीका संवाद, ऋषियोंके प्रश्न 
उपगस्यपेयः पूर्व जिज्ञासन्तः परस्परम | 
. भ्रजापतिमरद्ाजा गौतमों. भागेवस्तथा ॥ 
वसिष्ठ: कश्यपश्ेत् विश्वामित्रोउत्रिरेव च। 
मार्गान सवोन्‌ परिक्रम्य परिश्रान्ता।खकमेमि:॥ 
ऋषिमाज्विस्सं चृड्ढ पुरस्कृत्य तु ते ढिजा।।. . 
द्रशुत्॑ह्भवने. त्रद्माणं०. बीतकस्मपम्‌ || 
त॑ प्रणम्य महात्मानं सुखासीन॑ महरषयः । 
पप्नच्छुविनयोपेता ने+श्रेयसमिद परम्‌ ॥ 
कृथं कर्म क्रियात्‌ साधु कथथ मुच्येत किल्विषात्‌ । 
के नो मार्गा: शिवाश्र स्युः कि सत्य कि च दुष्कृतम॥ 
कौ चोगो करमणां मार्गों प्राप्लुयुदेक्षिणोत्तरों 
प्रलयं॑ चापवर्ग च भूृतानां प्रभवाप्ययों ॥ 
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इत्युक्तः स सुनिश्नेष्ठेयेदाह प्रपितामहः । 
ततू तेऊह सम्प्रवक्ष्यामि शृणु शिष्य यथागमम्‌ ॥ 

( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ३५ | २५--३ 8.) 
पहलेकी बात है, प्रजापति दक्ष, भरद्वाज, गौतम, 
भ्गुनन्दन शुक्र, बसिठठ, कश्यप, विश्वामित्र और अग्नि 
आदि महर्षि अपने कर्मोद्दागा समस्त मार्गो्में भटकते 
भटठकते जब -बहुत थक गये, तब एकत्रित हो आपस्में 
जिज्ञासा करते हुए परम बृद्ध अड्जिरा मुनिको आगे कर- 
के ब्रह्मलोकमें गये और वहाँ सुखपूरवंक बेठे हुए पाप- 
रहित महात्मा ब्रह्माजीका दर्शन करके उन महर्षि 
ब्राह्मणोंने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया | फिर तुम्हारी 
ही तरह अपने परम कल्याणके विषयमें पूछा---श्रेष्ठ 
कर्म किस प्रकार करना चाहिये ? मनुष्य पापसे किम 
प्रकार छूठता है ? कौन-से मार्ग हमारे डिये कल्याण 
कारक हैं : सत्य क्या है ? और पाप क्या है ? तथा 
कर्मोके वे दो मार्ग कौन-से हैं, जिनसे मलुष्प दक्षिणा- 
यन और उत्तरायण गतिको प्राप्त होते हैं ? प्रढय और 
मोक्ष क्‍या हैं? एवं प्राणियोंक जन्म और मरण क्या 
हैं ? शिष्य | उन मुनिश्रेष्ठ महर्षियोंके द्वारा इस प्रकार 
कह्दे जानेपर उन प्रपितामह बह्माजीने जो कुछ कहा वह 

मैं तुम्हें शाखानुसार पूर्णतया बताऊँगा; उसे छुनो । 





बह्माजीका उत्तर--परमपदरूप मार्गके सुननेके लिये औरणा 
.... ब्रह्मोवाच ह ह 


सत्यादू भूतानि जातानि थावराणि चराणिच | 
तपसा तानि जीवन्ति इति तदू वित्त सुब्रता। ॥| 
खां योनि समतिक्रम्य वर्तन्ते स्वेन कर्मणा | 
सत्य हि शुणसंयुक्त नियत पश्चलक्षणम्‌ | 
त्रह्म॑ सत्यं तपः सत्य सत्य चैत्र श्रजापतिः | 

सत्याद्‌ भूवानि जातानि सत्य भूतम्य जगत्‌ | 
तसात्‌ सत्यमया विश्वा नित्यं योगपरावगाः | 

अतीतकरोधसंतापं। नियता बिना 


- #- संक्षिप्त अचुगीता # 





अन्योन्यनियतान्‌ वैद्यान्‌ धर्मसेतुप्रवर्तकान्‌ । 
तानह सम्प्रवक्ष्यामि शाश्रतॉल्लोकभावनान्‌ ॥ 
चातुर्तिद्यं तथा वर्णायातुराश्नमिकान्‌ एथक्‌ । 
धर्ममेक॑ चतुष्पाद॑ . नित्यमाहुमनीपिण: | 
पन्धान॑ व; प्रवक्ष्यामि शिव क्षेमकर हिजा; । 
नियत ब्द्मभावाय - गत॑ पूर्व मनीषिभिः ॥ 
गदन्तस्त॑_मयाधेह पन्थानं दुर्विंदं परम । 
निबोधत महाभागा निखिलेन परं पदमस | 
.._( मह्ठभारत आश्वमेघिक० अनु० ३५ । ३२--३९ ) 
ब्रद्माजीने कद्दा--उत्तम -ततका ' पाठन करनेवाले 
महूर्षियों | ऐसा जानो कि चराचर जीव सत्यखरूप 
प्ञामासे उत्यन्त हुए हैं. और तपरूप कासे जीवन 
धारण करते हैं | वे अपने कारणखरूप ब्रह्मको भूलकर 
अपने कर्मेके अनुसार आवागमनके चक्रमें घूमते हैं; 
स्पोंकि गुणेसे युक्त हुआ सत्य ही पाँच रक्षणोंवाला 


निधित किया गया है। ब्रह्म सत्य है, तप सत्य है और 


प्रजापति भी सत्य है | सत्यसे ही सम्पूर्ण भूतोंका जन्म 
हआ ६ | यह भौतिक जगत्‌ सत्यरूप ही है । इसलिये 
ऐश योगमें ढगे रहनेवाले, क्रोध और संतापसे दूर 
एटनेदाले तथा नियमोंका पाछन करनेवाले धर्मसेत्ी 
ध्रित्र सत्यका आश्रय छेते हैं| जो परस्पर एक 
एसरेफो नियमके अंदर रखनेवाले, धर्म-मर्यादाके प्रवर्तक 
९ दिद्वान हैं, उन बश्षणोंके प्रति में छोक-कल्याण- 
हो] पनातन धर्मोका उपदेश करूँगा । वैसे ही प्रत्येक 
7 जार आश्रनके लिये पृथक-पृषक चार वियाओंका 
रे परुंगा । मनीपी दिद्वान्‌ चार चरणोंवाले एक 
४४ मिय बतराते हैं । द्विजवरों ! पूर्व बालमें 
3 पुरा डिसका सदास छे चुके हैं. और जो हद- 
2 अडिशा सुनिश्चित साथन है, उस परम 
कक । 0 इल्णयमप गार्नका तुमसेमेके प्रति उपदेश 
कै हैं; इसे चयन देख छुतो । सोभाग्पणरी 


रा 
पदएरी प्रसत्ता- 


कक + हक 326 ५... 
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गण | उस अत्यन्त दुर्विज्ञेय मार्गको जो कि एर्णतया 
परमपद-स्वरूप है, यहाँ अब मुन्नसे छुनो । 
तत्ों, गुणों ओर देवताओंकों यधार्थरूपले जाननेशञला 
वन्वनसे मृक्त हो जाता हे 
त्रह्मचारिकसेवाहुराश्रस॑ प्रथम. पदस । 
गाहंस्थ्यं तु द्वितीय॑ याद वानप्रखमतः परम्‌ | 
ततः पर तु विज्ेयमध्यात्मं परम पदम ॥ 
ज्योतिराकाशमादित्यो वायुरित्द्र: प्रजापतिः | 
नोपेति यावदध्यात्म॑ तावदेतान्‌ न पश्यति || 
तस्थोपायं प्रवक्ष्यामि पुरस्तात तं॑ निवोधत । 
फलमूलानिलभुजां घुतीनां बसतां बने ॥ 
वानप्रस्थ॑ ट्विजातीनां त्रयाणामुपदिव्यते । 
सर्वेपामेव वर्णानां गाहस्थ्यं तद विधीयते | 
 श्रद्धालक्षणमित्येत्र धर्म धीराः अचक्षते | 
इत्येय॑ देवयाता व: पच्थानः परिक्रीतिता। । 
सक्धिरध्यासिता धीरं। कर्ममिर्धमसेतवः | 
एतेपां प्रथगध्यास्ते यो धर्म संशितवतः | 
कालात्‌ पश्यति भृतानां स्देव अभव्राष्ययों ॥ 
अतस्त्वानि वक्ष्यामि याधातथ्य्रेन हेतुना । 
विपयस्थानि सर्वाणि वर्तमानानि भागश: ॥ 
महानात्मा तथाव्यक्तमहकारलथेय चस| 
इन्द्रियाणि दशक च महाथृतानि पश्र चे ॥ 
विशेषा। पश्चभृतानामिति सर्ग: सनानन: | 
चतुर्विशतिरका वे तचसंख्या अद्भीसिता ॥ 
तलानामथ यो बेद सर्वे प्रभवाष्यर्यी | 
से थीर। संबंधूनेप ने मोहमधिसस्ठनि ॥ 
वचानि 


छा 


था वबंदयतः बंदानथ 


का | है का 
गु ४३ आ नव सदा; ्ब् पट बके ट ५ 
वाल अनन्त दरना। । 
(कक 


जी श्र 
या बन ट्सु पा प्राइगग्स अर कन्कमई, ० फर्क 
7 खि।। अडिएसय फाहम 
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मूल अड्डर ( जड ) है, बुद्धि स्कन्च ( तना ) है, इत्युक्तः स सुनिश्रेष्ठेयेदाह प्रपितामहः। 
अहंकार शाखा है, इन्द्रियाँ खोखले हैं, पन्न महाभूत तू तेडहं सम्प्रवक्ष्यामि श्रृणु शिष्य यथागमम् ॥ 
उसके विशेष अवयव हैं और उन भूतोंके विशेष भेद ( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३५ | २५-३१) 
उसकी टहनियाँ हैं | इसमें सदा ही संकल्परूपी फ्ते. पहलेकी बात है, प्रजापति दक्ष, भरद्वाज, गौतम, . 
उगते और कर्मरूपी हक खिते रहते हैं |शुभादुभ श्लगुनन्दन झुक्त, वसिष्ठ, कक््पप, विश्वामित्र और अग्नि 
कमोंसे प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखादि ही उसमें सदा छगे आदि महर्षि अपने कर्मोह्दारा समस्त मार्गों भठ्कते-' 
रहनेवाले फल हैं । इस प्रकार ब्रह्मरूपी वीजसे प्रकट भटकते जब बहुत थक गये, तब एकत्रित हो आपत्तों 
होकर प्रवाहरूपसे सदा मौजूद रहनेवाला देहरूपी दक्ष जिज्ञासा करते हुए परम वृद्ध अज्जिरा मुनिको आगे कर- 
समस्त प्राणियोंके जीवनका आधार है। जो इसके के ब्रह्मलेकमें गये और वहाँ सुखपूरवक बेंठे हुए पाप- 
तत्तको भलीभाँति जानकर ज्ञानरूपी उत्तम तत्वारसे रद्दित महात्मा ब्रह्माजीका दर्शन करके उन महर्षि 
इसे काट डाढता है, वह अमख्बको ग्राप्त होकर जन्म- ब्राह्मणोंने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया । फिर तुम्हारी 
मत्युके बन्चनसे छुटकारा गा जाता है | महाप्राज्ञ ! ही तरह अपने परम कल्याणके विषयमें पछा-श्रेष 
जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य आदिके तथा धर्म, कर्म किस प्रकार करना चाहिये ! मनुष्य पापसे किस 
अर्थ और कामके खरूपक्ा निश्चय किया गया है, प्रकार छूटता है ? कौन-से मार्ग हमारे लिये कह्माण- 
जिसको सिद्धोंके समुदायने भलीभाँति जाना है, जिसका क्वारक हैं ? सत्य क्या है ? और पाप क्या है! तथा. 
पूर्वकाठमें निर्ेय किया गया था और बुद्धिमान्‌ पुरुष कर्मोंके वे दो मार्ग कौन-से हैं, जिनसे मलुष्प दक्षिगा- 
जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं, उंस परम उत्तम सनातन बन और उत्तरायण गतिको प्राप्त होते हैं ? प्रढय और 
ज्ञनका अब मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। मोक्ष कया हैं? एवं प्राणियोंके जन्म और मरण क्या 
” ऋषियों और वल्मयाजीका संवाद, ऋषियोंके प्रश्न हैं ? शिष्य | उन मुनिश्रेष्ठ महर्षियोंके द्वारा इस प्रकार 
। उपग॒म्यपेय ! पूव जिज्ञासन्तः प्रस्परम्‌ । कहे 'जनिपर उन अरषितामह ह््ाजीने जो कुछ वहा वह 
, अ्रजापतिभरद्वाजना गौतमो . भार्गवस्तथा ॥ मं उ्दें शाज्ाजुसार प्र्णतया वताडँगा; उसे छुनो । 
वसिष्ठ: कश्यपशथेत विश्वामित्रोउत्रिरिर च। बल्माजीका उत्त--परमपदरूप मार्गके सुननेके ठिये रण 
मागोन्‌ सवोन्‌ परिक्रम्य परिश्रान्ता।खकममि;॥ ३५  ई कवर्स पा 
(कम अमन आम की कप सत्याद्‌ भूतानि जातानि खावराणि चराणिच | 
दच्छुनेह्भवने. जहां हम हलक के ॥ . तंपसा तानि जीवन्ति इति तदू वित्त सुब्रताः ॥ 
त॑ं प्रणम्य महात्मानं सुखासीन॑ महर्षयः। छा योनि समतिक्रम्य वर्तन्ते स्वेन कर्मगा | 
पग्नच्छुविंनयोपेता नेःश्रेयसमिद परम्‌ ॥ बे अगर नियत पश्वलक्षणम्‌ ॥ 
कृथं कम क्रियात्‌ साधु कथ॑ मुच्येत किल्विषात्‌ु ॥. ब्रह्म सत्यं -तपः सत्य सत्य चैत्र प्रजापतिः | 
के नो मागाः शिवाश्र स्युः कि सत्य॑ किंच दुष्क्रतम्‌॥॥  सत्याद्‌ भूतानि जातानि सत्य॑ भूतमय जगत्‌ | 
, कौ चोमो कर्मणां मार्गों आप्लुयुदक्षिणोचरो |. तस्ात््‌ सत्यमया विद्या नित्यं योगपरायगाः 


धर्मसेविन 


ल० ज्वापवर्ग च. भृतानां प्रभवाप्ययो॥। . अतीतक्रोधसंतापं नियता री: 
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'अन्योन्यनियतान्‌ वैद्यान्‌ धर्मसेतुप्रवतेकान्‌ । 
तानहं सम्पव्ष्यामि शाश्रतॉछ्लोकभावनान्‌ ॥ 
चातुर्विद्यं तथा वे्ाबातुराश्नमिकान्‌ एथक्‌ । 
धर्ममेक॑ चंतुष्पाद॑. नित्यमाहुंमनीपिण: ॥ 


पन्‍्थान॑ व; प्रव्ष्यामि शिव क्षेमकरं हिजा। ।. 


नियत त्ह्मभावाय “गत पुरे मनीषिभिः ॥ 
- शभदन्तस्त॑ मयायेह पन्‍्थानं- दुर्विंदे परम) 
निंबोधत महाभागा निखिलेन परं पंदम | 
हि ( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु० ३२५ ॥। ३२--३१९ ) 
. अह्याजीने कहा--उत्तम अश्नतंका: पालन करनेवाले 
महर्षियो | ऐसा जानो कि चराचर जीव सत्यखरूप 
पस्माममासे उत्पन्न हुए हैं. और तपरूप कर्मसे जीवन 


धारण करते हैं | वे अपने कारणखरूप ब्रह्मको भूलकर: 


अपने कर्मोंके अनुसार. आवागमनके चक्रमें घूमते हैं; 
क्योंकि गुणोंसे युक्त हुआ सत्य ही पाँच छक्षणोंवाल 


हुआ है | यह भौतिक जगत्‌ सत्यरूप ही है-। इसलिये 
पद योगमें छगे रहनेवाले, क्रोध और संतापसे दूर 
रहनेवाले तथा नियमोंका पालन करनेवाले. धर्मसेवी 
गण सत्यका आश्रय छेते हैं। जो परस्पर एक 

नियमके अंदर रखनेवाले, धर्म-मर्यादाके प्रवरत्तक 
भर विद्वान्‌ हैं, उन ब्राह्मणोंके प्रति मैं छोक-कल्याण- 


री सनातन धर्मोका उपदेश करूँगा । वैसे ही प्रत्येक 


ष्णे € सं ह्यि कक 
गे और आश्रमके लिये प्रथकू पृथक चार विद्या 


(कद छ चरणोंवाले 
न कहेगा। मनीषी विद्वान चार चरणोंवाले एक 
"मेक नित्य बतछाते हैं | द्विजबरो ! पर्व कालमें 
नी पुर जिसका सहारा छे चुके हैं. और जो अहा- 
“बज ग्राप्तिका सुनिश्चित साधन है, उस परम 
हञकारी कत्याणमय मार्गका तुमलोगेंके प्रति उपदेश 
| दस ध्या भार ऑटी आवक 
क# उसे ध्यान देकर सुनो ।  प्रवक्ता- 
भीकृ८ ब० उं० ७९... 


- गण! उस अत्यन्त दुर्विज्ेय मार्गको जो कि प्रूर्णतया 


परमपद-स्वरूप है, यहाँ अब मुच्नसे छुनो । 
तत्वों, गुणों और देवताओंको यथार्थयरूपसे जाननेवाला 


बन्धनसे मुक्त हो जाता है 
ब्रह्मचारिकमेवाहुराश्रम प्रथम॑._ पदस । 
गाहेस्थ्यं तु द्वितीय॑ स्याद्‌ वानप्रथमतः परम्‌ | 
ततः पर तु विज्ञेयमध्यात्मं परम पदम्‌ ॥ 
ज्योतिराकाशमादित्यों वायुरिल्द्र: श्रजापतिः ।. 
नोपेति यावद्ध्यात्मं तावदेतानू न पश्यति ॥ 


 तस्योपाय॑ प्रवक्ष्यामि पुरस्तात त॑ निबोधत । 


फलमूलानिलशुजां मुनीनों वसतां बने ॥ 
वानप्रस्थ॑ हिजातीनां त्रयाणामुपद्िच्यते । 


सर्वेषामेव वर्णानां गाहंस्थ्यं तद विधीयते ॥ 
, अद्धालेक्षणमित्येव धर्म धीराः अचक्षते । 


निश्चित किया गया है ब्रह्म सत्य है, तप सत्य है और : 
प्रजापति भी सत्य है। सत्यसे ही सम्पूंण भूतोंका जन्म - 


: विधृतपाप्मा 


इत्येब॑ देवयाना व पन्‍्थान; परिकीर्तिता। | . 
सहिरिष्यासिता धीरे। कर्मभिर्धमसेतवः ॥ 
एतेषां: प्रथगध्यास्ते यो धर्स संश्रितत्रतः । 
कालात्‌ पश्यति भ्रूतानां सदेव प्रभवाष्ययों ॥ 
अतसतत्नानि वक्ष्यामि याथातथ्येन् हेतुना-। 
विपयस्थानि सर्वाणि वर्तमानानि भागश; ॥ 
महानात्मा . तथाव्यक्तमहंकारसथैव -च। 
इन्द्रियाणि दशेक च महाभूतानि पश्च च॥ 
विशेषाः पश्चश्चृतानामिति सर्ग/ सनातन: | 
चतुरविशतिरेका च तचसंख्या श्रकीतिता ॥ 
तलानामथ यो वेद. सर्वेपां प्रभवाप्ययों। 
से धीरः सर्वश्ृतेप न मोहमधिगच्छति ॥ 
तल्वानि यो वेदयते यथातथ॑ 
. गुणांश् सर्वानखिलांश्व देवता: | 
प्रविमग्मच्य वन्‍्धन 
से सर्बलोकानमलान समच्नुते ॥ 
(महाभारत आश्वमेघिकल अनु ० ३५ | ४०-५० ) 


४६६ # बेचेन-सुंधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान। दिंव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ # ड़ 


आश्रमोमें ब्रह्मचर्यको प्रथम आश्रम बताया गया है| 
गाहंस्थ्य दूसरा और वानग्रस्थ तीसरा आश्रम है। उसके बाद 
संन्यास आश्रम है | इसमें आत्मज्ञानकी ग्रधानता होती 
है, अतः इसे परमपद-स्वरूप समझना चाहिये | जबतक 
अध्यात्तज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक मनुष्य इन 
ज्योति, आकाश, वायु, सूर्य, इन्द्र और प्रजापति आदि- 
के यथार्थ तत्वको नहीं जानता ( आत्मज्ञान होनेपर 
इनका यथा ज्ञान हो जाता है )। अतः पहले उस 
आत्मज्ञाकका उपाय बतलाता हूँ; सब छोग खुनिये। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-इन तीन द्विजातियोंके लिये 
बानप्रस्थ आशभ्रमका विधान है | वनमें रहकर सुनिदृत्ति- 
का सेवन करते हुए फल-मूल और वायुके आहारपर 
जीवन-निर्वाह करनेसे वानप्रस्थ-धर्मका पालन होता है । 
गृहस्थ आश्रमका विधान सभी वर्णोके लिये है। विद्वानों 
ने श्रद्धाको ही धर्मका मुख्य छक्षण बतछाया है। इस 
प्रकार आपलोगोंके प्रति देवयान मार्गोका वर्णन. किया 








गया है। वैग्नबान्‌ संत-महात्मा अपने कर्मोसे धर्ममयादा- 
का पाछन करते हैं | जो मनुष्य उत्तम बतका आंग्रय 

लेकर उपयुक्त. धर्मोर्मेसे. किसीका भी छ़तापूर्वक , पालन 

करते हैं, वे काल्क्रमसे. सम्यृ्ण : प्राणिय्ोंके जत्मःऔर 

मरणको सदा ही प्रत्यक्ष देखते है | अब में यथाय 

युक्तिके द्वारा पदार्थोर्में' विभागप्रवंक रहनेवाले, समृणे 
तच्वोंकां वर्णन करता हूँ । अव्यक्ते प्रकृति, महत्तंत्त, 

अहंकार, दस. इन्द्रियाँ, एक मन, पद्म महाभूत॑ और. . 
उनके शब्द आदि. विशेष गुण-यह चौबीस: तत्तोंका 
सनातन सर्ग है |. इनके अतिरिक्त एक जीवात्मा--ईसे 
प्रकार तत्त्तोंकी संख्या पचीस बतलायी गयी.है। जो इन 
सब तत्तोंकी उत्पत्ति और ल्यकों ठीक-ठीक.जानताहै,, 
वह सम्पूर्ण प्रागियोंमें घीरं है और वह कमी मोहमें नहीं 
पड़ता । जो सम्पूर्ण तक्तों, गुणों तथा समस्त देवताओं: 

को यथार्थरूपसे जानता है, उसके पाप घुढ जाते हैं 
और वह बन्धनंसे मुक्त, होकर सम्पूर्ण- दिव्य छोकीके 
घुखका अनुभव करतां है।  -  - 


हा दिन 
८" >»८४१ 


नाओ्ओिबललिककस#लता +7 8 पा रे डय 


ब्रह्माजीके द्वारा तमोगुंणंका, उसके कार्यका और फलका वन हा 





े ब्रह्मोवाचच ! 
तदव्यक्तमनुद्रिक्त हा अऑनेव्यापि धुत खिरस । 
नवद्वारं पुरं विद्योौतं शत्रिगुणं पश्चधातुकम्‌॥ 


एकादशपरिक्षिपृं. _ मेनोव्याकरणात्मकम्‌ । 
बुद्धिखामिकमित्येतत्‌... परमेकादर्श भवेत्‌ ॥ 
त्रीणि स्रोतांसियॉन्यसिंन्नाप्यायन्ते पुनः पुनः 
प्रनाव्यस्तिस्र एवेताः ग्रव॒र्तन्ते गुणात्मिका; ॥ 
( महासारत आश्वमेघिक॑ं० अनु ० ३६। १---३ ) 
ब्रह्माजीने कहा--महर्षियो ) जब्र तीनों गुणोंकी 
साम्यावस्था होती है, उस समय उनका नाम अव्यक्त 
प्रकृति होता है | अव्यक्त समस्त प्राकृत कार्योमें व्यापक, 
अविनाशी और स्थिर है। उपयुक्त तीन गुणोंमें जब 
की . विषमता. आती है, तत्र वे पत्नमूतका रूप धारण करते 
हे . 3 और उनसे नौ द्वारवाले नगर ( शरीर-) का निर्माण 


होता है, ऐसा- जानो | इस पुरमें जीवारमाको 'विषयोंकी 
ओरे प्रेरित करनेबाढी मनसंहित ग्यारह इच्द्रियाँ हैं । 
इनकी अभिव्यक्ति मनके द्वारा हुई है। बुद्धि इस नए 
की खामिनी है, ग्यारह॒त्रों मन है; जो दसों इख्ियोंसे अ8 
है | इसमें जो तीन झोत (: चित्तरूपी नदीके 
प्रवाह ) : हैं, वे उंनः तीन - गुणमयी 'नोडियोंके द्वारा 
बारंबार भरे जाते एवं प्रत्राहित होते है |. 7. 

सच, रज, तम--तीनों ग्रतिद्वन्द्दी च्् गुणोंका परलर 

| | संम्बन्ध 5 | 

तमो रजस्तथा सच गुणानेतान्‌ .प्रचक्षते.। 
. अन्योन्यमिथुना: सर्वे तथान्योन्यालुजीविन+-! 
: अन्योन्यापाश्रयाथपि तंथान्योस्यानुर्वर्तित: 

अन्योन्यव्यतिपृक्ताश. त्रिगुणा: पश्चधातवः /! 
तंमसो मिथुन सत्य सच्चख मिथुन रजः 


'..-# संक्षिप्त भनुगीता # 


छ्द्ज 





“जसश्रापि .सचं. सात: सचस मिथुन तमः ॥ 
: “नियम्यते, तमो .. यत्र . रजस्तत्र प्रवतेते । 
- नियम्यते रजो .यत्र सन: तत्र अवतते॥ 
- नेशात्मक तमो विद्यात्‌ त्रिगुणं मोहसंज्ञितम्‌ ।. 


.. अधमंलक्षण 


चेव . नियत पापकमेसु । 


: तामस रुपमेतत्‌ तु ध्ु्यते चापि सज्भतस्‌ ॥. 
. -अक्ृत्यात्मकमेवाहू .रजः «प्रयोयकारकम । 


बट अत े 


..तबूत्त ..  स्वभूतेषु . : इश्यमुत्पत्तिलक्षणम्‌ ॥ 
- प्रकाश - सभूतेषु लछापव - भ्रदधानता | 


: साखिक रुप़मेव- तु-लाध॑व॑ साधुसम्मितस्‌ ॥ 
“एतेपां: गुणवच्यानि -वक्ष्यन्ते तच्हेतुभि: । 
समसव्यासयुक्तानि - तच्वतस्तानि बोधत ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु ०. ३६ । ४-११ ) 


0 कह 


सत्त, रज -और.तम-इन तीनोंको गुण कहते हैं | . . 
ये परस्पर एक-<दूसरेके. प्रतिहन्द्दी, एक-दूसरेकें आश्रित, - 


एक-दूसरेके “सहारे ठिकनेवाले,.- एक-दूसरेका-अनुसरण 
करनेवाले और- परस्पर. मिश्रित रहनेवाले हैं । पाँचों 
महाभूत त्रिगुणात्मक . हैं-। तमोंगुणका. प्रतिहनन्द्दी है 
सर्वंगुण और सत्तगुणंका ग्रतिद्वन्द्दी रजोगुण है | इसी 
प्रकार. रजोगुणका ग्रतिद्न्द्दी सत्वगुण है और स्वगुणका 
प्रतिहन्द्दी तमोगुंण है | जहाँ-तमोगुणकी रोका जाता है 
पहाँ रजोगुण बढ़ता ड््ता है. और जहाँ रजोगुणको दबाया 
जाता हैं, वहाँ स्तगुणकी - वृद्धि होती है | तमको 
अन्धकाररूप और त्रिमुणमय समझना चाहिये | उसका 
दूसरा नाम मोह है | वह-अधर्मको .छक्षित. करानेवाला 
भीर पाप करनेवाले छोगोंमें निश्चित रूपसे विद्यमान 
'हनबाढा है | तमोगुणका यह खरूप - दूसरे गुणोसे 
मीश्त भी दिखायी देता है | रजोगुणको प्रकृतिरूप 
तनेज्या गया है| यह सृथ्टिकी उत्पत्तिका कारण है । 
फ्द्ज ध्थ] भूतोमे इसकी प्रश्वत्ति देखी जाती है | यह दृश्य 
गत उत्तीका खख्ूप है। उत्पत्ति या प्रवृत्ति ही उसका 
छिग है । सब भूतोमें प्रकाश, लघुता ( गर्वहीनता ) 


और श्रद्धा-यह सत्तगुणका रूंप है। गर्वहीनताकी श्रेष्ठ 


पुरुषोने प्रशंसा की है। अब मैं ताखिक युक्तियोंद्वारा 
संक्षेप और विस्तारके साथ इन तीनों गुणोंके कार्योंका 


“यथाये वर्णन करता हूँ, इन्हें ध्यान देकर छुनो । 


तमोगुणके लक्षण ओर का्य 


 सम्मोहो5ज्ञानमत्यागः .कर्मणामविनिर्णयः 
खम्म; स्तम्भ भय लोभः खतः सुक्ृतद्षणम्‌ || 
अस्मृतिश्राविषाकश्र॒ नास्तिक्य॑ भिन्नवृत्तिता | 
निर्विशिषत्वमन्ध॑-. जघन्यगुणबृत्तिता ॥ 
अकृते ऋृतमानित्वमज्ञाने ज्ञानमानिता | 
अमेत्री विक्रताभावों ब्श्नद्धा मृढभावना ॥ 
अनाज॑बमसंज्ञल.. कम पापमचेतना । 
गुरुवं . सन्नभावत्वमवशित्वमवाग्गतिः ॥ 
सर्व एते शुणा बृत्तास्तामसाः सम्प्रकीर्तिता: 
थे चान्ये विहिता भावा छोकेडसिन्‌ भावसंज्षिता।॥ 
तत्र तत्र नियम्यन्ते सर्वे ते तोमसा गुणा) । 
परिविदकथा नित्य देवब्राह्मणबेदिकी ॥ 


_ ।अत्यागथ्राभिमानथ्थ मोहो मन्युस्तथाक्षमा । 


. सत्सरथ्ेवर भूतेष तामसे बृत्तमिष्यते ॥ 
.बुथारम्भा हि ये केचिद्‌ वथा दानानि यानि च | 
वृथा भक्षणमित्येतत्‌ तामसं वृत्तमिष्यते ॥ 
अतिवादो5तितिक्षा च मात्सयमभिमानिता । 
अश्रदधानता चेव तामस॑ बत्तमिष्यते | 
( महाभारत आश्रमेधिक ० अनु ० ३६। १२---२० ) 
मोह, अज्नान, व्यागका अभाव, कर्मोंका 
निर्णय न कर सकता, निद्रा, गत, मय, सोम, 
खय॑ शुभ कमेंमे दोप देखना, स्मरणझक्तिका 
अभाव, परिणाम न सोचना, नात्तिकता, दुश्वस्तिता, 
निर्विशेषता ( अच्छेचुरेके विकक्ा अमनाब ) 
इन्द्रियाकां हायछता, हिला आह बनन्‍्द्नाव द्ापात्र 


प्रवृत्त होना; अकायकों काय और अन्नानक्ो शम 


४६८ # बचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मददान्‌ | दिव्य मधुर शुज्ि, करें सब अंति भ्रद्धासे पान ॥ # 


जज 








समझना, शह्रुता, काममें मनन न छगाना, अश्रद्धा, की हुई हैं, उनका परिचय दे रहा हूँ । उनमेंसे बुछ 
मूर्खताएण विचार, कुटिछ्ता, नासमझ्गी, पाप करना, तो नीचे नरकोंमें ढकेले-जाते हैं?और कुछ तिर्यक योनियोंमे 
अज्ञान, आलस्य आदिके कारण देहका भारी होना, जन्म ग्रहण करते हैं | स्थावर ( वृक्षत्नत -बादि) 
भावमक्तिका न होना, अजितेन्द्रिता और नीच कमोंमें जीव, पशु, वाहन, राक्षस, सर्प, कीढ़े-मकोढ़े, पश्नी 
अनुराग--ये सभी दुर्गुण तमोगुणके कार्य बतछायें गये अण्डज प्राणी, चौपाये, पागछ, बहरे, गूँगे तथा अन्य 
हैं | इनके सिवा और भी जो-जो बातें इस छोकमें निषिद्ध जितने पापमय रोगवाले ( कोढ़ी आदि: ) मलुष्ष हैं, वे 
मानी गयी हैं, वे सब तमोगुणी ही हैं । देवता, ब्राह्मण सब तमोगुणमें हृवे हुए हैं | अपने कमेंके अनुप्तार 
और वेदकी सदा निन्‍्दा करना, दान न देना, अमि- छक्षणोंवाले ये दुराचारी जीव सदा दुःखममे निम्न रहते 
मान, मोह, क्रोय, असहनशीलछ्ता और प्राणियोंके प्रति हैं | उनकी चित्तबृत्तियोंका प्रवाह निम्न दशाकी भर 
मात्स्व---ये सब तामस बर्ताव हैं | ( विधि और श्रद्धा- होता है, इसलिये उन्हें “अरबुकित्नोता! कहते हैं। वे 
से रहित ) व्यर्थ कार्योका आरम्भ करना, ( देश-काढ- तम्ोगुणमें निमान रहनेवाले सभी आणी तामती हैं।. 


पात्रका विचार न करके अश्रद्धा और अवहेलनापृवक ) तेपासुत्कर्षमुद्रेके॑ वक्ष्याम्यहमतः परम | 
व्यर्थ दान देना तथा ( देवता और अतियिको दिये बिना). यथा ते सुद्तॉल्लोकॉल्नभन्ते पृण्यकर्मिण ॥ 

व्यय भोजन करना भी तामसिक कार है | अतिवाद, अन्यथा प्तिपन्नास्तु बिदृद्धा ये च कमेण 
अक्षमा, मत्सरता, अमिमान और अश्रद्धाको भी तमोगुण-. खकमंनिरतानां च ब्राह्मणानां शुभेषिणाम ॥ 
का बर्ताव माना गया है । संस्कारेणोप्वेमायान्ति यतमाना! सलोकताम्‌ । 
- तमोगुणी मनुष्योंके क्षण और परिणाम खर्गे गच्छन्ति देवानामित्येषा वैदिकी श्रुति! ॥ 


हिल ! 
एवंविधाश ये केचिल्लोकेडसित्‌ पापकर्मिण;। अन्यथा ग्रतिपन्नास्ते विंबुद्धाः स्वेषु कमल 


पुनरावृत्तिधमोणस्ते भवन्तीद मालुषाः ।| 
मनुष्या भिन्नमयोदास्ते सर्वे तामसा; स्प॒ता। ॥ धुनराइ भवन्तीद माल 


पापयोनिं समापन्नाश्राण्डाला मूकचूचुका।। 
तेषां योनी: अव्ष्यामि नियता: पापकरमिणाम |. (जन पर्योयशशआपि प्राप्लुवल्युत्तरोतरम्‌॥ 
अवाडनिरयभावा ये तियंडनिर्यगामिनः ॥ 


शुद्रयोनिमतिक्रम्य ये चान्ये तामसा गुणा 
खावराणि च सूतानि- पशवों वाहनानिच।  दतोमध्ये समागम्य वर्तन्ते तामसे गुणे॥ 

क्रव्यादा दन्दशकाथ इमिकोटविहंगमाः | . अभ्निष्वजडस्तु कामेषु महामोह इति स्वतः 
अण्डजा जन्तवश्नेत्॒ सर्वे चापि चतुष्पदा ऋषयो मुनयो देवा सुहन्त्यत्र सुलेप्सवः ॥ 
उन्मत्ता बधिरा मूक ये चान्‍्ये पापरोगिण:॥ (प्ले मोहो महामोहस्तामिंसः कधसंश्ितः । 
मप्नासतमसि इुदेत्ताः खकमकृतलक्षणा:। शरण ल्वन्धवामिसस्तामिसरः क्रोध उच्यते | 
' अबक्छ्लोतस इत्मेते मग्नासतससि तामसाः॥ ॒ र्णतो गुणतंब्चैब योनितश्वैब तचतः। 
( महामारत आखश्वमेघिक० अनु ० ३६ | २१--२५ ) सर्वमेतत्तमो विश्राई क्ीतितं वो यथातिधि | 
संसारमें ऐसे वर्ताववाले और धर्मकी मर्यादा भहठ करने-.. क्षोन्वेतद्‌ बुध्यते साधु को न्वेतत्‌ साधु पश्यति । 


बाले जो भी पापी मनुष्य हैं, वे सव तमोगुणी माने गये हैं।  अतत्ते -तदर्शी यरतमससचलक्षणम्‌ । 
ऐसे पापी मनुष्योके लिये दूसरे जन्ममें जो योनियाँनिश्चि..:- ( महामारत आश्रमेधिक अनु० ३६ | २६--रै5 । 


$ संक्षित भलुगीता ह# 
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: इसके पश्चात्‌ मैं यह वर्णन करूँगा कि उन तामसी 
योनियोंमें गये हुए प्राणियोंका उत्थान और समृद्धि किस 
प्रकार होती है तथा वे पुण्पकर्मा. होकर किस प्रकार श्रेष्ठ 
लेकोंको प्राप्त होते हैं |. जो विपरीत योनियोंको प्राप्त 


प्राणी हैं, उनके ( पापुकर्मोंका भोग पूरा हो जानेपर ह 


जब पूर्वक्षत परष्यकर्मोंका -उदय होता है, तब वे झुम- 
कर्मेके संस्कारोंके प्रमावसे स्वकर्मनिष्ठ कल्याणकामी 
ब्राह्मणेकी समानताको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ उनके कुलमें 
उच्पन्न होते हैं. और वहाँ पुनः यत्नशीछ होकर ऊपर 
उत्ते हैं. एवं देवताओंके स्वर्गलोकर्मे चले जाते हैं----- 
यह वेदकी श्रुति है | वे पुनराश्त्तिशील सकांम धर्मका 
आचरण करनेवाले मनुष्य देवभावकों प्राप्त हो जानेके 
अनन्तर जब वहाँसे दूसरी योनिमें जाते हैं. तब यहाँ 
( मगृत्युढेकमें ) मनुष्य होते हैं । उनमेंसे कोई-कोई 
( बचे हुए पापकर्मका . फछ भोगनेके छिये ) पुनः 
पापयोनिसे युक्त चाण्डाल, ग्रूंगे और अठककर बोलने- 
वाले होते हैं. और प्रायः जन्म-जन्मान्तरमें उत्तरोत्तर 
उच्च बणको प्राप्त होते- हैं । कोई शूद्रयोनिसे आगे बढ़- 
कर भी तामस गुणोंसे युक्त हो जाते हैं और उसके 
' प्रवाहमें पड़कर तमोगुणमें ही ग्रवृत्त रहते हैं | यह जो 
' भोगेमें आसक्त हो जाना है, यही 'महामोह? बताया गया 
है | इस मोहमें पड़कर भोगोंका- सुख चाहनेवाले ऋषि 


मुनि और देवगण भी मोहित हो जाते हैं. ( फिर 
साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या है? ) | तम 
( ज्विया ), मोह ( अस्मिता ), महामीह ( राग ), 
क्रोध नामवाल्या तामिल्न और मृत्युरूप अन्धतामिस्तन--- 
यह पाँच ग्रकारकी तामसी प्रकृति बतलायी गयी है | 
क्रोषको ही तामित्र कहते हैं । विप्रवरों ! बंण, गुण, 
योनि और त्तक्रे अनुसार मैंने आपसे तमोगुणका. पररा- 
पूरा यथावत्‌ वर्णन किया | जो अतचमें तत्त-दृष्टि 
रखनेवाद्य है, ऐसा कौन-सा मनुष्य इस विषयको अच्छी 
तरह देख और समझ्न सकता है ? यह विपरीत दृष्टि ही 
तमोमुणकी यथार्थ पहचान है-। 
तमोशुणा बहुविधा।  प्रकीतिता 
यथावदुक्त- च तमः . परावरम्‌ | 
नरो हि यो वेद गुणानिमान्‌ सदा 
सतामसें। सर्बगुणेः प्रमनच्यते ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ३६ | ३६ ) 
इस प्रकार तमोगुणके खरूप और उसके कार्यमूत 
नाना अ्रंकारके. गरुणोंका यथावत्‌ वर्णन किया गया तथा 


- तमोगुणसे प्राप्त होनेवाली ऊँची-नीची योनियाँ भी 


बतला दी गयीं | जो मतुष्प इन गुणोंकों ठीक-ठीक 
6 गुणोंसे 

जानता है, वह सम्पूर्ण तामसिक गुणोंसे सदा मुक्त 

रहता है । 


मी आाा-- ये .आ 3./2 
रजोगुणके कार्यका वर्णन और उसके जाननेका फल 


रजोगुणद्ने लक्षण और कार्य 
तअत्मावाच 

रजाऊह व१ प्रवक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तमाः 
निवोधत महाभागा शुणबृत्तं च राजसम्‌ ॥ 
सतापो रूपमायास। सुखदःखे हिमातपों | 
एथय जिग्रहः संधिहेतुयादोररति: श्षमा ॥ 
. पे शोय भदों रोपो व्यायामऋलहाबपि । 
*पप्ता पिशुन युद्धं ममल परिपालनमस्‌ ॥ 


वधवन्धपरिकलेशा; क्रयो भिक्रय ययएव च। 
निद्ृन्त छिन्धि भिनन्‍्धीति परममायझतेनम || 
उग्न॑ दारुणमाकोशः परच्छिद्राइुआसनम्‌ । 
लोकचिन्तानुचिन्ता च मत्सरः परिभावनः ।| 
स्पा वादों झपा दाने विकल्प! परि्भेवणम्‌ । 
निन्‍्दा स्तुतिः प्रशंसा च प्रस्ताव: पारधपंगम्‌ | 
परिचयोनुशुश्रपा सेवा दष्णा व्यपाश्रयः | 
_ व्यूहों नयः प्रमाद्य परचाद) परिग्रह्। ॥॥ 


४७० # वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब भति श्रद्धासे पान ॥ # 





्!सयस्च्च्यस्स्ाडलय्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य््च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ल्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्य्य्य्स्य्सस्ल्स्ड्ल्ि्ि्सिेिेिल्‍ााञा॥झ 


संस्कारा ये च लोकेपु प्रवर्तन्ते प्थक्‌ प्रथक्‌, | 
नृषु : नारीषु भूतेषु द्रव्येप शरणेपु .च ॥ 


( महाभारत आश्वमेघिक० अनु6 ३२७ | १-८) 


प्रह्माजीने कहा--महाभाग्यशाली श्रेष्ठ , महर्षियो- ! 


भर मैं तुमलोगोंसे रजोगुणके खरूप- और . उसके कार्य- , 
'भूत गुणोंका यथार्थ वर्णन करूँगा ।.ध्यान देकर सुनो । . 


संताप, रूप, आयास, सुक-दुःख, सर्दो-गर्मी, ऐश्वर्य, 


विग्रह, संधि, हेतुवाद, मनकां प्रसन्न न रहना, सहन- , 


शक्ति, बढ, शूरता, मद, रोष, व्यायाम, कलह, ईर्ष्या, 
इच्छा, चुगली खाना, युद्ध करना, ममता, कुटुम्बका 
पालन, वध, बन्धन, क्लेश, क्रय-विक्रय, -छेदन-भेदन 


और विदारणका प्रयत्न, दूसरोंके मर्मको विदीर्ण कर ., 
डालनेकी चेश, उम्रता, निण्ठुरता, चिल्लाना, दूसरोंके .... 
छिद्र बताना, लेकिक बातोंकी चिन्ता करना, पश्चात्ताप, .. -. 
मत्सरंता, नाना ग्रकारके सांसारिक भावोंसे भावित .. 
होना, असत्य-भाषण, मिथ्या.. दान,- संशयपूर्ण विचार, .. 
तिरस्कारपूवंक बोलना, निन्‍्दा, स्तुति, प्रशंसा, अताप, - - 
बलात्कार, खाथबुद्धिसे रोगीकी .परिचि्यां और  बड़ोंकी . . 


झुश्रृषा एवं सेवाइत्ति, तृष्णा, दूसरोंके; आश्रित रहता, 
व्यवह्ार-कुशलता, नीति, प्रमाद ( अपव्यय ), परिद 
और परिग्रह--ये सभी रजोगुणकें-कार्य हैं। संसारमें 
जो ख्री, पुरुष, भूत, दृव्य और गृह आदिमें प्रथक- 
पृथक संस्कार होते हैं, वे भी रजोगुणकी हीं ग्रेरणाके 
फल हैं | 


रजोगुणी मनुष्योंके लक्षण और परिणाम 


संतापोः्प्रत्ययश्चेत्र त्रतानि नियसाथ ये.। 
आशीर्ृक्तानि करमांणि पोतोनि विविधानि च ॥ 
. खाहाकारों नमस्कार खधाकारों वषटक्रियां | 
'भाजनाध्यापने चोसे यजनाध्ययने अपि ॥ 
दान प्रतिग्रहब्चेब प्रायथित्तानि मद्भलस। 
. इद में स्यादिदं में सात्‌ स्नेहों गुणसमुद्भवः ॥ 
- .. अमिद्रीहस्तथा माया निकृतिमान एवं च | 








. स्तैन्यं हिंसा जुशुप्सा च परितापः प्रजागए! ॥ 
दम्भो दर्पोड्थ रागथ् भक्ति: प्रीति; अमोदनग । 
 धत च जनवरादथ सम्बन्धाः स्लीकृताश ये |॥ 
नृत्यवादित्रगीतानां सज़ा ये व केचन। 
सब एते गुणा बिग्रा राजसा३ सम्प्रक्रीतिता। ॥ 
 सूतभव्यभविष्याणां भावानां झुवि भावना |. 
. ब्रिवगनिरता नित्य धर्मोष्थः काम इत्यपि ॥ 
कामबत्ता), पग्रमोदन्ते संवकामससृद्धिमिः |. 
, -अर्वाक्स्रोतस इत्येते मनुष्या. रजसाइताः ॥ 
अस्मिंछोके प्रमोदन्ते जायमानाः पुनः पुन | 
' ग्रेत्थ भाविकमीहन्ते ऐहलोकिकमेव चे। 
ददति, प्रतिग्रहन्ति त्पयन्त्यथ जुहृति ॥ 
रजोगुणा .. वो. बहुधानुकीतिता | 
. .. यथाव॒दुक्त गुणबृत्तमेव _ च। 
_नरो5पि- यो वेद गुणानिमान्‌ सदा 
स राजसे।  स्वेगुणबिमुच्यते ॥ 
. ( महाभारत आश्वमेषिक० अनु" ३७ । ९-१4 / 
'संताप,.. अविश्वास, सकाम भावसे बत-नियमोंका 
पाछन, काम्य कर्म, नाना प्रकारके. पूर्त ( वापी, कूप 
तड़ाग आदि पुण्य ) कम, खाहाकार, नमस्कार; 
खधाकार; वषटकार, याजन, अध्यापन, यजन, अश्यत्र, 


दान, प्रतिग्रह, प्रायश्चवितत और मड्ठडलजनक कम भी 


राजस माने गये हैं | 'मुझे यह वस्तु मिल जाय! इस 


: अ्रकार जो -विषयोंकों पानेके छिये आसक्तिमूलक उत्कप्छ 


होती है, उसका कारण रजोगुण ही है | विप्रगण ! 
द्ोह, माया, शठता, मान; चोरी, हिंसा, घृणा, परिताप, 
जागरण, दम्भ, दर्प, राग, सकाम भक्ति, विषयर्जम, 
प्रमोद, बतक्रीडा, छोगोंके साथ विवाद करना, किये 
लिये:संम्बन्ध बढ़ाना, नाच-बाजे और गावम आती 
होना--ये सब रांजस गुग कहे गये हैं | जो हे 
पृथ्बीपर भूत, वतमात और भविष्य पदा्थाकां चिन्ता 

करते हैं, धर्म, अर्थ. और कामरूप तिवंगके सी 


' : $/ संक्िंत अनुगीता # 
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लगे रहते हैं, मनमाना बर्ताव करते हैं और सब 
प्रकाके भोगोंकी समृद्धिसि आनन्द मानते हैं, बे 
मनुष्य रजोगुणसे आइृत हैं, उन्हें “अर्वाकृस्रोता? कंहते 
हैं | ऐसे छोग इस छोकमें बार-बार जन्म लेकर 
विषयजनित आनन्दमें मन रहते हैं और. इहलेक तथा. 
परलोकरमें छुख पानेका प्रयत्न किया. करते हैं । भतः गुणोके करवनसे | अतः 


* ह से है अत: लेते है जगा, हैं 
वे सकाम-मावसे दा देते हैं, प्रतिग्रह लेते हैं. तथा 
तर्पणं और यंज्ञ करते हैं | मुनिवरों ! इस प्रकार 
मैंने तुमलोगेंसे/ नाना प्रकाकेक राजस युर्णों और 
तदनुकूछ कह का यथावत्‌ वर्णन किया | जो मनुष्य 
इन गुगोंको/ जानता है, वह सदा इन समस्त राजंस 
गुणोंके बन्धनोंसे दूर रहता है । 


: सचगुणके कार्यका वर्णन और उ्के जान॑नेका फल 


. सच्चगुणके लक्षण और कार्य 

ह ब्रह्मोवांच 
अत; पर प्रंवक्ष्यामि तृतीय गुणमुत्तमम । 
सर्वभृतहि्त छोके सतां धर्ममनिन्दितम्‌ ॥। 
आनन्द; प्रीतिरुद्रेकः प्राकाश्यं सुखमेव च॑ । | । 
अकापण्यमसंरस्भ। . संतोष: _ पा | 
क्षमा ध्ृतिरहिंसा च समता न 


म॒धा ज्ञानं सुधा इत्तं सुधा सेवा गधा श्र 
एवं यो युक्तथम: स्थात्‌ सोष्सुत्रत्यन्तमः 
निर्ममो निरक्वारो निराशी स्वत; सम । 


अकामभूत इत्येब हक धर्म; ॥ 

विश्रम्भो हीसितिक्षा च त्यागशौचर्मतन्दरितां | 

आनृशंसयमसम्भोहो दया न प्‌. 
हपस्तुष्टिवेसयश्च॒ विनय; ताघुचृत्तिता। 
शान्तिकरमणि शुद्धिश्व शुभा बुद्धिविमोचनम ॥ 
उपेक्षा ब्ह्मचय च परित्याशश्व सर्वशः। 
निममत्वमनाशीएमपरिक्षतधर्गता ॥ 


मुधा दान सुधा यज्ञो स॒धाअपीत॑ सुधा बतम । 


एंधा पतिग्रहअंव शुथा धर्मों मुधा तप ॥। 

जख्त्तासु ये कचिछोके5 सिन्‌ सचसंभ्रया: । 

तालणा बह्ययोनिखास्तें धीरा। साधुद्शिनः ॥॥ 
( महाभारत आश्वुमेघिक ० अनु ० ३८॥ १--१० ) 


भ्रह्माजीने फहा--महषियो ! अब में तीसरे उत्तम 












. हैं-ऐसा 


गुण” ( स्वगुण- ) का वर्णन करूँगा, जो जगतूमें 
स्धूण प्राणियोंका हितकारी और श्रेष्ठ पुरुषोंका प्रशंसनीय 
है । आनन्द, प्रसनता, उन्नति, प्रकाश, सुख, 
कृपणताका अभाव, निर्मयता, संतोष, श्रद्धा, क्षमा, 


' चैये, अहिंसा; समता, सत्य, सरछता, क्रोधका अभाव, 


किसीके दोष न देखना, पवित्रता, चतुरता और पराक्रम 
-->ये सत्लगुणके कार्य हैं | नाना प्रकारकी सांसारिकि 
जानकारी, सकाम व्यवहार, सेवा और श्रम व्यर्थ है--- 


- ऐसा -समझकर जो कल्याणके साधनमें छग जाता है 


वह परलोकमें अक्षय सुखका भागी होता है । ममता, 
अहंकार और आशासे रहित होकर सर्वत्र समर्ष्टि रखना 
और सर्वथा निष्काम हो जाना ही श्रेष्ठ पुरुषोंका सनातन 
धर्म है । विश्वास, ठजा, तितिक्षा, त्याग, पवित्रता, 
आल्स्यरहित होना, कोमचता, मोहका अभाव, प्राणियोपर 
दया करना, चुंगली न खाना, हष॑, संतोष, गबंहीनता, 
विनय, सदूत्र्ताव, शान्तिकर्ममें झुद्धभावसे प्रद्नत्ति, उत्तम 
बुद्धि, आसक्तिसे छूटना, जगवके भोगेसे उदासीनता, 
ब्रह्मचर्य, सब्र प्रकारका त्याग, निमंमता, फलकी कामना 
न करना तथा धमका निरन्तर पालन करते रहना- 
ये सत्र सखगुणके कार्य हैं। सकाम दान, यज्ञ, 
अध्ययन, श्रत, परिसर, धर्म और तप-ये सब व्यर्थ 
समझकर जो उपर्युक्त वर्तत्रक्रा पाउन करते 
हुए इस जगवमें सत्यका आश्रय छेते हैं और दरेडकी 
उत्पत्तिके स्खानमूत परम परमात्माम निष्ठा रखने हैं 
थे दरह्मण ही धीर और साधुदर्या माने गये है | 


ना री 
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हित्वा सर्वाणि पापानि निःशोका हाथ मानवाः। 
दिवं प्राप्य तु ते धीरा। कुत्ते थे ततस्तनु। ॥ 
ईशित्वं च वशित्व॑ च लघुत्व॑ भनसथ्र ते । 
विकुबते सहात्मातों देवाखिदिवभा इच ॥ 
उ्ेस्रोतस इत्येते देवा वेकारिका। स्छता। 

विक्ुबन्तः प्रद्भत्या वे दिव॑ प्राप्तास्ततस्ततः ॥ 
यद्‌ यंदिच्छन्ति तत्‌ सब भजन्ते विभजन्ति च 
इत्येतत्‌ सात्विक बृत्त कथित वो हिजपभाः 


एतद विज्ञाय लभते विधिवद्‌ यद्‌ यद्च्छिति ।! 


प्रकीतिता। सत्चशुणा विशेषतों 
यथाषदुक्तं शुणवृत्तमेव च।] 
नरस्तु यो वेद शुणानिमान्‌ सदा 
गुणान स भुडक्ते न गुण: स युज्यंते|। 


-.. ( महाभारत आश्रमेघिक० अनु ० ३८ । ११---१५ ) 


- रहित हो जाते हैं और खगछोकमें जाकर वहाँके भोग 


भोगनेके लिये अनेक शरीर धारण कर लेते हैं | तत् 
सम्पन्न महात्मा खगबासी देवताओंकी भाँति इंशिल, 
बशित्व और छथिमा आंदि मानसिक सिद्)ियोको प्राप्त 
करते हैं | वे ऊष्बेस्रोत' और वैकारिक देवता माने गये 
हैं । ( योगबरूसे ) खर्गको प्राप्त होनेपर उनका चित्त 
उन-उन भोगजनित संस्कारोंसे विकृत होता है| उप् 
समंय वे जो-जो चाहते हैं, उस-उस वस्तुकों पाते और 
बाँटते हैं | श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! इस प्रकार मैंने तुमछोगोंसे. 
सत्तगुणके कार्योका वर्णत किया। जो इस विषयको 


: ,अंच्छी तरह जानता है, वह जिस-जिस वस्तुकी इच्छा 
' करता है, उसीको पा लेता है | यह संच्तगुणका 


'बशेषरूपसे बर्णन किया गया तथा सत्वंगुणका कार्य 
भी बताया गया । जो मनुष्य इन गुणोंकों जानता . है 


वे धार मनुष्य सब पापोंका त्याग करके शोकसे वह सदा गुणोंकों भोगता है, किंतु उनसे बंधता नहीं । 
0 हि 


ब््ा्स्क्टथशि्स्य्जत+ 


. “रन आदि गुणोंका और ग्कृतिके नामोंका वर्णन 


तीनों गुणोंकी अविच्छिबतों ९<_ हर 
ब्रक्मीवाच 


नव शवया शुणा वक्त पए्थक्त्वेनेवं सवेश। | 


अंविच्छिन्नानि व्श्यन्ते रजः सच्च॑ तमस्तथा ।॥ 
अन्योन्यमथ रज्यन्ते हन्योन्य चार्थजीविनः | 
. अन्योन्यमाश्रया। सर्वे तथान्योन्यानुवर्तिनः -॥ 


यांवत्सलं रजस्तावद्‌ू वतते नात्र संशयः। 


यावत्तमथ् सच्च॑ च रजस्तावदिहोच्यते ॥ 
संहत्य कुत्ते यात्रां सहिताः संघचारिणः । 
संघातवृत्तयों टोेते बनते हेल्वहेतुमि! ॥ 
उद्रेकंव्यतिरिक्तानां तेषामन्योन्यवर्तिनाम । 
वक्ष्यते तदू यथा न्यून॑व्यतिरिक्त चसबंश॥ 
. व्यूतिस्कि तमो यंत्र तियंगू भावगतं भवेत्‌ । 
अब्पं॑ तत्र रजो ज्ञेयं सच्चमत्यतरं तथा |। 


उद्गिक्तों च रजो यत्र मध्यंस्ीतोगत भवेत्‌ | 
अल्पं तत्र तमो ज्ञेय सचमल्पतर तथा ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३९ | १-४) 
ब्रह्माजीने कहा--महर्षियों | सत्व, रज और तम-- 
इन गुणोंका सर्वथा प्रथक्रूपसे वर्णन करना असम्प्व 
है; क्‍योंकि ये तीनों .गुण अविछ्छिन ( मिले हुए ) 
देखे जाते हैं | वे सभी परस्पर रंगे हुए, एक दूसरेसे 
अनुप्राणित, अन्योन्याश्रित तथा एक दूसरेका अबुसरण 
करनेवाले हैं | इसमें .पंदेह नहीं कि इस जगतूर्म जब 
तक सच्तगुण रूता है, तबतक सजोगुण भी रहता है 
एवं जबतक तमोगुण रहज़ा है, -तबतक सखग॒ग और 
रजोगुणकी भी सत्ता रहती ' है, ऐसा कहते ह | 
गुण किसी निमित्तसे "अथवा बिना निमित्तके भी 
सदा साथ रहते हैं, साथ-ही-प्राथ विचरते क। साई 


: बनाकर यात्रा करते हैं और संध्वाव ( शरीर ) में मौजद 


# खंक्षिप्त अजुगीता # 





हते हैं । ऐसा होनेपर भा कहीं तो इन उन्नति और 
अवनतिके खभाववाले तथा एक दूसरेका अनुसरण 
करनेवाले गुर्मोमेंसे किसीकी न्‍्यूनता देखी जाती है और 
कहीं अधिकता । सो किस प्रकार १ यह बताया जाता 
है | तिर्यक योनियोंमें जहाँ तमोगुणकी अधिकता होती 
है, वहाँ थोड़ा रजोगुण और बहुत थोड़ा सचगुण 
समझता चाहिये। मध्यस्नोता अथोत्‌ मलुष्ययोनिमे 
जहाँ रजोगुणकी मात्रा अधिक होती है, वहाँ 
थोड़ा तमोगुग और बहुत थोड़ा सचगुण समझना 
चाहिये । 


गुणोंके अनुसार यति तथा ग्रकृतिक्रे नामोंका वर्णन 


 उद्गिक्तं च यदा सचमृध्यस्नोतोगत्त भवेत्‌ । 
'अल्पं॑ तत्र तमो शर्य रजशात्पतरं तथा ॥ 
सच परैकारिकी योनिरिन्द्रियाणां श्रकाशिका । 
हि सत्वात्‌ परो धम; कथ्रिदन्यों विधीयत ।। 
'ऊ् गच्छन्ति सचणा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। । 
जघन्यगुणसंयुक्ता यान्त्यधस्तामसा जना; ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ३९ | ८-१० ) 
इसी प्रकार ऊब्बेश्नोता यानी देवयोनियोंमें जहाँ सत्तव- 
गुणकी वृद्धि होती है वहाँ तमोगुण अल्प और रजोगरुण 
अत्पतर जानना चाहिये। सचगुण इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका 
- कारण है, उसे बैकारिक हेतु मानते हैं | वह इन्द्रियों 
और उनके विपयोंको प्रकाशित करनेवाठय है। सत्त- 
गुणसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बताया गया है। 
उचगुणमें सित पुरुष खर्गादि उच्च लोकोंको जाते हैं, 
रजोगुणमें स्थित पुरुष मध्यमें अर्थात्‌ मनुष्यछोकमें ही 
रहते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद एवं 
जब्त आदिम स्थित हुए तःमस मनुष्य अधोगतिको 
भक्त होते--जीच योनियों अथवा नरकोंमें पड़ते हैं । 


“83३ 


प्रकतिके नाम 

पर्यायेण प्रवतन्ते तंत्र तत्र तथा तथा। 

यरत्किचिदिह लोकेडसिन्‌ सरसेते त्रयो गुणाह॥ 

त्रयो गुणाः प्रवतन्ते हव्यक्ता नित्यमेव तु । 

सच्त रजस्तमश्चेव शअुणसगं। सनातन; | 

तमो व्यक्त शिवं धाम रजो योनि: सनातन। | 

प्रकृतिविकार। प्रलयः प्रधान प्रभवाप्ययों ॥ 

अन्नाह्क्तमनुन॑ वाप्यकरम्प्मचल आवस | 

सदसचेव तत्‌ सबमव्यक्तं त्रिगुणं स्पृतम्‌ | 

. ज्ेयानि नामधेयानि नरस्थ्यात्मविन्तके! ॥ 

अव्यंक्तनामानि गुणांश _तचचतो 
यो वेद सर्वाणि गतीश् केबलां)| 
विमुक्तदेहः ग्रविभागतलवित्‌ 
स॑ झुच्यते स्वशुणेनिरामयः ॥| 

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३९ | २१-२५ ) 
इस जगतूमें जो कोई भी वस्तु भिन्न-मिन्र 
स्थानोंमें मिन्न-मित्र प्रकारसे उपल्य्य होती है, 
वह सब त्रिगुणमय है । सर्वत्र तीनों गुणोंकी ही 
सत्ता है | ये तीनों अव्यक्त और प्रवाहरूपसे नित्य भी 
हैं। सत्त, रज इन गुगोंकी सृष्टि सनातन 
है | प्रकृतिकों तम, व्यक्त, शिव, घ्राम, रज, योनि, 
सनातन, प्रकृति, विकार, प्रछय, अबान, प्रभत्र, 
अप्यय, अबुद्विक्त, अनून, अकम्प, अचछ, ध्रुव, सद॒, 
असत्‌, अव्यक्त और त्रिगुगरूप कहते हैं । 
अध्यात्मतत्नका चिन्तन करनेवाले लोगोंको इन नामोंका 
ज्ञान ग्राप्त करना चाहिये | जो महुप्य ग्रकृतिके इन 
नामों, सचादि गुणों और सम्यृ विद्युद्ध गतियोंकों 
ठीक-ठीक जानता है, वह गुणविभागके तत्तका ज्ञाता 
है | उसके ऊपर सांसारिक 


पड़ता 











त्थ्र क््पा प्रभाव नहीं 
पश्चात्‌ 
बन्‍्चनसे छुटकारा पा जाता है | 


रु च्ऊ 0 
| वह इहंहझययागका सूर्य गुगक्ते 
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४७४ % बंचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धाले पान ॥ # 





महत्तत्वके नाम ओर परमात्मतत्तकी प्राप्तिके साधन 


ब्रह्मोवाच 
अव्यक्तांत पूत॑म॒त्पत्नी महानात्सा महामंतिः । 
आदिशुणानां सर्वे मथम सर्गे- उच्यते॥ 
-महानात्मा सतिविष्णुजिष्णु। शब्शुश्र वीयवान्‌ | 
बुद्धि; प्रज्ञोपलब्धिश् तथा ख्यातिश्नतिः स्वृति: 
परयोयवाचके। शब्देमहानात्मा विभ्ाव्यते | 
- त॑ जानन ब्राह्मणों विद्वान प्रमोह नाधिगच्छति॥ 
स्वतःपाणिपादश सर्वतोषक्षिशिरोप्रुखः । 
स्वेतःश्रुतिमाँछोके सब व्याप्य स विष्ठति ॥ 
महाप्रभाव; पुरुष। सर्वस्थ हृदि निश्चितः । 
अणिमसा लकपिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्यय)॥ 
तत्र वद्धिविदों लोका। सद्भावनिरताथ ये । 
ध्यानिनों नित्ययोगात्र सत्यसंधा जितेन्द्रियाई ॥। 
. ज्ञानवन्तश् ये केचिदलुब्धा जितमन्यव! 
 ग्रंसंक्षमनसो धीरा निर्ममा निरहंकृताः | 
विमुक्ताः सर्व ण्वेते महत्यमुपयान्त्युत। 
आंत्मनो महतो वेद यः पृण्यां गतिमुत्तमाम्‌ | 
. _ ( महाभारत आश्रमेघिक० अनु० ४० | १--८ ) 
प्रह्माजी बोले--महर्षिगण ! पहले अव्यक्त प्रकृतिसे 
'महान्‌ आत्मख्वरूप महाबुद्धितत्व उत्पन्न हुआ | यही 
सब गुणोंका आदितित्व और प्रथम सर्ग कह्य जाता है | 
'महान्‌ आत्मा, मति, विष्णु, जिष्णु, शम्मु, वीयबान, 
'बुद्धि, प्रज्ञा, उपलब्धि, ख्याति, धृति, स्पृति---इन. पर्याय- 
बाची लामोंसे महान्‌ आत्माकी पहचान होती है.। उसके 
,तत्वको जाननेवाला विद्वान ब्राह्मण कमी मोहमें नहीं पड़ता। 
परमात्मा सब ओर हांथ-पेखाला, सव ओरे नेत्र, सिर और 


' मुखबाढा तथा सब भोर कानवाला है; क्योंकि वह संसारमें - 


सबको व्याप्त करके. स्थित है | सबके हृदयमें विराजमान 
“परम पुरुष परमात्माका प्रभाव बहुत बड़ा है | अभिमा, 
लघिमा और ग्रांति भादि सिद्धदियाँ ढसीके खरूप हैं। 


्््च्च््््स््््च्य्््््य्य्य््ल्ल्य््््स््््््च्् ््य्य् य्ंलयय्थथयश्ं्ंंख्य्य्स्लचंॉॉॉल्‍्डड 





वह सबका शासन करनेवाछा, ज्योतिर्मय और अविनाशी 
है | संसारयमें जो कोई भी मलुष्य बुद्धिमान, स्व 
परायण, ध्यानी, नित्य योगी, सत्यप्रतिकज्ञ, नितेब्िंय, 
ज्ञानवान्‌ू, छोभहीन, क्रोधको जीतनेवाले, प्रसन्नवित्त, 


-घीर तथा ममता और अहंकारसे रहित हैं, वे सब मुक्त 
- होकर परमात्माको ग्राप्त होते हैं । जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा 


की महिमाको जानता है, उसे पुण्यदायक उत्तम गति 


. मिल्ती है । 


अहंकारात्‌ अत्ततानि महाभूतानि पश्च वे । 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योति पश्चमम्‌ ॥ 
तेषु भूतानि युज्यन्ते महाभूतेषु पश्चसु। 
ते शब्दस्पशरूपेषु रसगन्धरक्रियासु च॥ 
महासूतविनाशान्ते... गले.  ग्रत्युपखिते | 
सबग्राणभृतां धीरा महतुत्पयते भयम्‌॥ 
स धीरः सर्बलोकेषु न- मोहमधिगच्छति-। 
विष्णुरेवादिसगेंचुं खयम्भूमवति अबुः॥ 

एवं हि यो वेद गुहाशर्य अ्च.. 

पर पुराणं पुरुष विख्वरूपम्‌ | 

हिरण्मय बुद्धिमतां परां गति... 

स॒ बुद्धिमान बुद्धिमतीत्य तिष्ति॥ 
( महाभारत आश्रमेघिक० अनु० ४० | ९-१३ ) 
पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और पाँच 
तेज--ये पाँचों महाभूत अहंकारसे उतपनन- होते है। 
उन पाँचों महामूतों तथा उनके कार्य शब्द, रा; 
रूप, रस, गन्ध आदिसे सम्पूर्ण प्राणी .युक्त हे 
दैगैशाली महर्षियो ! जब पश्ममहाभूतोंके विनाशके सता 
प्रढयकाल उपस्थित होता है, उस समय. स्श 
प्राणियोंको महान्‌ भयका सामना करना पड़ता है | 
किंतु सम्पूर्ण लोगोंमें जो आक्षज्ञानी धीर पुरुष कै; 7 
उस समय भी मोहित नहीं होता।. आदिसामि पते 

समर्थ खयम्भू विष्णु ही खर्य अपनी इच्छासे प्रकट 


# संक्षिप्त अनुगीता $ 
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हैं | जो इस प्रकार बुद्धिरुपी मुह्ामें स्थित, विश्वरूप, परम प्रभुको जानता है, वह बुद्धिमान्‌ बुद्धिकी सीमांके 
पुराणपुरुष, हिरण्मय देव और ज्ञानियोंकी परम गतिरूप पार पहुँच जाता है। 
| ॥ न--च्््््थत्य 
कप (0 
अहंकारंकी उत्पत्ति और उसके खरूपका वर्णन 


| ब्रह्मोवाच 
ये उतन्नो महान्‌ पूर्वमहंकारः स उच्यते | 
अहमित्येव सम्भूतो द्वितीय: सर्ग उच्यते ॥ 
अहंकरथ भूतादिवेंकारिक इति स्थृतः। 
तेज॑सब्वेतना धातुः ्रजासर्गः प्रजापतिः॥ 
देवानां प्रभवो देवो मनसश्र त्रिलोककृत्‌ । 
अहमित्येव तत्सबमभिमन्ता स उच्यते || 
अध्यात्तज्ञानतृप्तानां मुनीनां भावितात्मनाय । 
खाध्यायक्रतुसिद्धानमेष लोकः समातनः ॥ 
अहंकारेगाहरतो शुणानिमान्‌ 
| के भूतादिखे खुजते स भूतकृत्‌ । 
पेकारिक। सर्बमिदं विचेश्टते 
... खतेजसा रज्ञयते जगत्‌ तथा ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु० ४१। १-५) 
अह्याजीने कहा--महरपषियो ! जो पहले महत्तत्तत 
उतन्र हुआ था, वही अहंकार कहा जाता है | जब 
पह अहंरूपमें प्रादुभूत होता है, तव वह दूसरा सर्ग 
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कहलाता है | यह अहंकार भूतादि विकारोंका कारण 
है, इसलिये वेकारिक माना गया है । यह रजोगुणका 
खरूप है, इसलिये तैजल है । इसका आधार चेतन 
आत्मा है | सारी अ्रजाकी सृष्टि इसीसे होती है, 
इसलिये इसको प्रजापति कहते हैं । यह श्रोत्रादि 
इन्द्रियरूप देवोंका और मनका उत्पत्तिस्थान एवं खय॑ 
भी देवखरूप है, इसलिये इसे त्रिलोकीका कर्त्ता माना 
गया है ।*यह सम्पूर्ग जगत्‌ अहंकारखरूप है, इसडिये 

यह अभिमन्ता कहा जाता है | जो अध्यात्ज्ञानमें। 
ठृप्त, आत्माका चिन्तन करनेवाले और खाध्यायरूपी 
यश्ञमें सिद्ध हैं, उन मुनिजनोंको यह सनातन छोक 
प्राप्त होता है । समस्त भूतोंका आदि और सबको 
उत्पन्न करनेवाल्ा वह अहंकारका आधारभूत जीवात्मा 

अहंकारके द्वारा सम्पूर्ण गुणोंकी रचना करता है और 
उनका उपभोग करता है । यह जो कुछ भी चेशशील 

जंगत्‌ है, वह विकारोंके कारणरूप अहंकारका ही 

खरूप है । वह अहंकार ही अपने तेजसे सारे जगत्‌- 

को रजोमय ( भोगोंका इच्छुक ) बनाता है | 





| | 3९. .६ 
देहरूपी कालचक्रका तथा शृहस्थ और त्राह्मणके धम्मका कथन 


पदनन्तर ब्रह्माजीने अहंकारसे पश्चमहाभूत तथा इन्द्रियों- 
की यष्टि, अध्यात्म-अधिभूत-अधिदेवत एवं निशत्तिमार्ग, 
. राचर प्राणियोंक्रे अधियति तथा घर्मादिके छक्षण, विपया- 
नुभृतिके साधन) क्षेत्रशकी विलक्षणता एवं पदार्थमात्रके आदि- 
लन्‍्तका वणन करके शानकी नित्वताका प्रतिपादन किया | 
एसफे दाद वे बोले--- 
देहरूपी काल-चक्रका स्वतूप 
त्रह्मोवाच 
डसार _ मनःस्तम्भमिन्द्रियग्रामवन्धनम्‌ | 
महाभूतपरिस्कन्ध निवेशपरिवेशनम्‌ ॥ 


जराशोकसमादिष्ट व्याधिव्यसुनसम्भवस्‌ | 
देशकालविचारीद॑ मच्यायायनि:खनम्‌ ॥ 
अहोरजपरिक्षेए. शीतोप्णपरिमण्डलम । 
सुखदु;खान्तसंक्लेप॑ क्षुत्पिपासवकीलकप ॥ 
छायातपरिलेख॑ च॒ निमेपोन्मेपबिहललम्‌ | 


घोरमोहजलाकीण वर्तमानमचेतनम्‌ || 
मासाधंमासूयणित॑ विपम॑ लोकसंचरम | 


तमोनियमपर् च. रजोवेगप्रवंकम ॥ 


४७६ # वचन-खुधा ्रीकृष्णकी थ्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुच्ि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 


महाहंकारदीपत च गशुणसंजातवर्तनम्‌ । 
अरतिग्रहणानीक शोकसंहाखतनम्‌ ।। 
क्रियाकारणसंयुक्ते.. रागविस्तारमायतम्‌ । 
लोमेप्सापरिविक्षो॑. विचित्राज्ञानसम्भवम्‌ ॥ 
भयमोहपरीवारं भूतसम्मोहकारकम्‌ । 
आनन्दप्रीतिचारं॑ च कामक्रोधपरिग्रहम्‌ ॥। 
महदादिविशेषान्तमसक्त.. प्रभवाव्ययम्र । 


मनोजव॑ मनःकान्‍्त॑ कालचक्र॑ प्रवतेते | 

( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु ० ४५ | १--९ ) 

ब्रह्माजीने कहा--महर्षियो | मनके समान वेगवाल्य 

( देहरूपी ) मनोरम काछचक्र निरन्तर चल रहा है। 
यह महत्तत्वसे लेकर स्थूछ भूतोंतक चौबीस तक्‍्तोंसे 
बना हुआ है । इसकी गति कहीं भी नहीं रुकती । 
यह संसार-बन्धनका अनिवार्य कारण है । बुढ़ापा और 
शोक इसे पेरे हुए हैं | यह रोग और दुर्न्य॑सनोंकी 
उत्पत्तिका स्थान है | यह देश और काल्के अनुसार 
विचरण करता रहता है | बुद्धि इस कालचक्रका सार, 
मन खम्भा और इन्द्रियसमुदाय बन्धन हैं । पत्चमहाभूत 
इसका तना है । अज्ञान ही इसका. आवरण है | श्रम 
तथा व्यायाम इसके शब्द हैं | रात और दिन इस चक्र- 
का संचालन करते हैं.। सर्दी और गरमी इसका घेरा है। 
छुख और दुःख इसकी सन्धियाँ ( जोड़ ) हैं । भूख 
और प्यास इसके कीलक तथा धूप और छाया इसकी 
रेखा हैं । आँखेंके खोलने और मीचनेसे इसकी व्याकुछता 
( चद्॒छता ) प्रकट होती है । घोर मोहरूपी जल 
( शोकाश्रु ) से यह व्याप्त रहता है | यह सदा ही 
गतिशील और अचेतन है । मास और पक्ष आदिके 
द्वारा इसकी आयुकी गणना की जाती है । यह कभी 
भी एक-सी अवस्थामें नहीं रहता | ऊपर-नीचे और 
मध्यवर्ता छोकोंमें सदा चक्कर लगाता रहता है । तमो 
गुणके बशमें होनेपर इसकी पापपड्में प्रवृत्ति होती है 
और रजोगुणका वेग इसे मिन्न-मिन्न क्मेर्मे छगाया करता 


है । यह महान्‌ दर्पसे उद्दी्त रहता है । तीनों गुणेके - 
अनुसार इसकी प्रद्ृत्ति देखी जाती है | मानसिक वित्ता - 
ही इस चक्रकी बन्धनपश्कि है | यह सदा शोक और 
मृत्युके वशीभूत रहनेवाल्य तथा क्रिया और कारणसे 
युक्त है । आसक्ति ही उसका दी्घ-बिस्तार ( छंबाई- 
चौड़ाई ) है | लोभ और तृष्णा ही इस चक्रको ऊँचे- 
नीचे स्थानोंमें गिरानेके हेतु हैं | अद्भुत अज्ञान ( माया ) 
इसकी उत्पत्तिका कारण है | भय और मोह इसे सब 
ओरसे घेरे हुए है | यह ग्राणियोंकों मोहमें डालनेवाल, 
आनन्द और ग्रीतिके लिये बिचरनेवाछा तथा काम और 
क्रोधका संग्रह करनेवाला है | 
कालचक्रको अच्छी तरह जाननेवाला परमगतिक्रो 
ग्राप्त हो जाता है 


एतदू. इन्द्रसमायुक्त कालचक्रमचेतनम्‌ । 
विसजेत्‌ संक्षिपेच्वापि बोधयेत्‌ सामरं जगत्‌ ॥ 
कालचक्रप्नवृत्ति च निदृत्ति चेव्र तत्नतः। 
यस्तु वेद नरो नित्यं नस भूतेषु मुश्चति ॥ 
विय्ुक्तः सेसंस्कारेः सर्वेद्वन्द्रविजितः 
विम्नक्तः स्वेपापेभ्यः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥| 
( महामारत आश्रमेघिक* अनु ४५ । १०--११ ) 
यह राग-द्वेषादि इन्द्रोंसे युक्त जड देहरूपी काठ्चक्र 
ही देवताओंसहित सम्पूण जगत॒की सृष्टि और संहारका 
कारण है । तत्तज्ञानकी ग्राप्िका भी यही साधन है | 
जो मनुष्य इस देहमय काल्चक्रकी प्रवृत्ति और निदृत्त 
को सदा अच्छी तरह जानता है, वह कमी मोहमें नहीं 
पड़ता । वह सम्पूर्ण वासनाओं, सब प्रकारके इन्द्रों और 
समस्त पापोंसे मुक्त होकर परमगतिको प्राप्त होता है । 


गहस्थके धर्म 
गृहस्यों त्रह्मचारी च वानप्रखोउ्थ मिश्षुकः | 
चत्वार आश्रमा: प्रोक्ता; सर्वे गाहस्थ्यमूलका | 
यश कश्चिदिह लोकेडसिन्नागमः परिकीर्तितः | 


#% संक्षिप्त अचुगीता # 
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तस्ान्तगमन॑ श्रेय) कीर्तिरेषा सनातनी | 
संस्कार! संस्कृतः पृ यथावच्चरिति्रतः । 
जातो गुणविशिष्टायां समावतेंत तक्ववित्‌॥ 
खदारनिरतो नित्य॑ं शिष्टाचारो जितन्द्रिय4 । 
पश्नभिश्व॒ महायज्ञें! भ्रदधानो यजेदिह ॥ 
तिथिशिश्शी निरतो बेदकर्मसु । 
इज्याप्रदानयुक्तथ यथाशक्ति यथासुखम्‌ ॥ 
ने पाणिपादचपलों न नेत्रचपलो घुनिः। 
न च्‌ बागड्रचपल इति शिक्षण गोचरः।॥ 
नित्य॑ यज्ञोपवीती साच्छुक्ृबासा। शुचित्रत) । 
: नियतो यमदानास्यां सदा शिष्टेथ संविशेत्‌ ॥ 
जितशिक्षोदरों मेत्र;/ शिष्टाचारसमन्वितः-। 
वेणवीं धारयेद्‌ यह्िं सोदक॑ च कमण्डलुम्‌ ॥ 


 ( महामारत आश्रमेघिक० अनु० ४५ | १३--२० ) 





व्रक्नचय, गाहस्थ्य, वानग्रस्थ और संन्यास---ये चार 
आश्रम शार्त्रमें बताये गये हैं | मृहस्थ आश्रम ही इन 
सबका .मूछ है । इस संसारमें जो कोई भी विधि-निषेध- 
रूप शास्र कह्य गया है, उसमें पारड्डत विद्वान होना 
गृहस्थ द्विजोंके लिये उत्तम वात है| इसीसे सनातन 
यशकी ग्रात्ति होती है | पहले सब प्रकारके संस्कारोंसे 
संपन्न होकर वेदोक्त विविसे अध्ययन करते हुए ब्ह्मचर्य 
प्रतका पालन करना चाहिये। तत्यश्वात्‌ तल्ववेत्ताको 
उचित है कि वह समावर्तनसंस्कार करके उत्तम गुणोसे 
युक्त कुलमें विवाह करे | अपनी ही खीपर प्रेम रखना, 
परा सत्पुरुषोकि आचारका पालन करना और जितेन्द्रिय 
होना गृहख्थके लिये परम आवश्यक है | इस आश्रममें 
ससे श्रद्वाएत्रंक पत्ममहायज्ञोंके द्वारा देवता आदिका 
पेन करना चाहिये | सृहस्थकोी उचित है कि वह 
देदहा थीर अतिविको भोजन करानेके वाद वचे हुए 
उसका सब आहार करे | वेदोक्त कर्मेके अलुष्टानमें 
. गम रहे। अपनी शक्तिके अनुसार प्रसन्नताएरवक यज्ञ 
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करे और दान दे | मननशील गृहस्थकोी चाहिये कि 
हाथ, पैर, नेत्र, वाणी तथा शरीरके द्वारा होनेवाडी 
चपलताका परित्याग करे अर्थात्‌ इनके द्वारा कोई अनुचित 
कार्य न होने दे | यही सत्पुरुषोंका बर्ताव ( शिष्टाचार ) 
है | सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहे, खच्छ वस्र पहने, 
उत्तम ब्रतका पान करे, शौच-संतोष आदि नियमों 
और सत्य-अहिंसा आदि यमोंके पाछनपूर्वक ययाशक्ति 
दान करता रहे तथा सदा शिष्ट पुरुषोंके साथ निवास 
करे | शिष्टाचारका पालन करते हुए जिद्दा और उपस्थको 
काबूमें खखे | सबके साथ मित्रताका बर्ताव करे । वाँसकी 
छड़ी और जछसे भरा हुआ कमण्डलु सदा साथ ख्खे | 


ब्राह्मणके धर्म 


अधीत्याध्यापनं कुर्यात्‌ तथा यजनयाजने | 
दान प्रतिग्रह वापि बड्श॒ुणां इत्तिमाचरेत्‌ ॥ 
त्रीणि कमोणि जानीत ब्राह्मणानां तु जीविको ।' 
याजनाध्यापने चोसे शुद्धाब्वापि प्रतिग्रह। ॥ 
अथ शेषाणि चान्यानि त्रीणि कर्माणि यानि तु । 
दानमध्ययनं यज्ञो धर्मबुक्तानि तानि तु॥ 
तेष्व्रमाद॑ छु्वीत त्रिषु कर्मसु धर्मवित्‌। 
दाल्तो मैत्रः क्षमायुक्तः सर्वेभूतसमों मुनिः |॥। 
स्वभेतद्‌ यथाशक्ति विश्रो निर्वेतेयन्‌ शुचिः । 
एवं युक्तो जयेत्‌ खर्ग शृहयः संशितत्रतः ॥ 
( महामारत आश्वमेषिक० अनु ० ४५ | २१--२५ )- 
ब्राह्ममको अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन और 
दान तथा प्रतिग्रह---इन 8: ब्त्तियोंका आश्रय लेना: 
चाहिये । इनमेंसे तीन कर्म--बाजन ( यज्ञ कराना ),. 
अव्यापन ( पढ़ाना ) और श्रेष्ठ पुरुषोसे दान छेना--- 
ये हह्मगकी जीविकाके साधन हैं | झेप तीन कंम----: 
दान, अध्ययन तथा यज्ञानप्रान करना--थे धर्नोपार्जनके 
लिये हैं । धर्मज्ञ ब्रद्मणकों इनके पाठनमें कमी प्रमाद 
नहीं करना चाहिये। इख्तियसंदमी, ख्थिनाइसे शुक्त, 


ही जब कर. श् ५ न 
छ्षमावान्‌, सब आभियाके प्राते समाननाव 70002/ 
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मननशील उत्तम ब्रतका पाछन करनेवाछा और पवित्रतासे शक्तिके अनुसार यदि उपयुक्त नियप्रोंका पान करता 
रहनेवाला गृहस्थ ब्राह्मण सदा सावधान रहकर अपनी है तो वह खगलोककी जीत छेता है | 





ब्रह्मचारी, वानप्रखी और संन्‍्यासीके धर्मका वर्णन 


बह्मचारीके धर्म 
2 ब्रह्मोबाच 
' एबमेतेन भार्गेण पूर्वोक्तेन यथाविधि । 


 अधीतवान्‌ यथाशक्ति तथेव अऋह्माच्यवान्‌ ॥ 


: खघमनिरतो विद्वान सर्वेन्द्रिययतों झुनिः 
' शुरो। प्रियहित युक्तः सत्यथमेपर। शुचिः । 
' शुरुणा समनुज्ञातों श्ुल्लीतान्ममकुत्सयत्‌ | 
हविष्यभेक््यभ्ुक चापि सखानासनविहासान || 


न्‍अनन्‍ननना 
दि 


_ एक्राग्रचित्त होकर दोनों समय अग्निमें हवन करे | सदर 


वेल या पढाशका दण्ड लिये रहे । रेशमी अगवा पृती 
वल्न या मृगचर्म घारण करे | अथवा ब्राह्मगके लिये साग 
बल गेरुए रंगका होना चाहिये। ब्रह्मचारी मूजकी मेख्हा 
पहने, जटठा धारण करे, प्रतिदिन स्नान करे, यज्ञोपवीत 
पहने, वेदके खाध्यायमें छगा रहे तथा छोभहीन होकर 
नियमपूर्षंक ब्रतका पालन करे | जो बह्नचारी सदा 
नियमपरायण होकर श्रद्धाके साथ शुद्ध जल्से नित्य 


दिकांलमर्मि जुहानः शुचिभूत्वा समाहित: 
धारयीत सदा दण्ड बल्ब पालाशमेव वा || 
क्षोम॑ कार्पासिकं चापि छुगाजिनमथापि वा । 
सब कापायरर्त वा वासो वापि दिजज ह ॥ 
मेखलां च भंवेन्मोज्ञी जटी नित्योदकस्तथा । 
यज्ञोपवीती खाध्यायी अछुब्धी नियतत्रतः ॥ 
पूताभिथ॒ तथवाड्वि। सदा देवततपंणस्‌ ) 
भावेन नियंतः छुबन्‌ ब्रह्मचारी प्रशखते || 
...._( महाभारत आश्वमेधिक० अनु ० ४६। १---७ ) 
ब्रह्माजीने कहा--महर्षिंगण | इस प्रकार इस प्ूर्वोक्त 
मांगके अनुसार गृहस्थको यथावत्‌ आचरण करना चाहिये 
एवं यथाशक्ति अध्ययन करते हुए ब्रह्मचय-बतका पालन 
करनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह अपने धर्ममें तत्पर 
रहे, विद्यत्‌ बने, सम्यूर्गे इन्द्रियोंकी अपने अधीन रखे, 
मुनित्रतका . पान करे; गुरुका प्रिय और हित करननेमें 
लगा रहे, सत्य बोले. तथा घर्मपरायण एवं पतित्र रहे । 
गुरुकी आज्ञा लेकर भोजन करे | भोजनके समय 
अन्नकी निनन्‍्दा न करे । निक्षाके अन्नको हविष्य 
मानकर ग्रहण करे | एक स्थानपर रहे | एक आसनसे 
बुंठे और - नियत समयमें भ्रमण करे | पक्त्रि और 


देवताओंका तर्पण करता है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है। 
वानग्रस्थके घर्म 


एवं युक्तो जयेल्लोकान्‌ वानप्र्यो जितेन्द्रियः 

न संसरति जातीषु परम खानमाश्रतः ॥ 
संस्कृतः स्वसंस्कारेस्तथव. बह्मचयंवान्‌ | 
ग्रामान्रिष्क्रम्य चारण्ये सुनिः प्रतजितो वसेतू ॥ 
चर्मगतकलसंतरासी साथ प्रातरुपस्पृशेत्‌ 
अर्यगोचरो नित्य न ग्राम॑ अविशेत्‌ पुन | 
अच्यन्नतिथीन्‌ काले दद्याच्चापि प्रतिश्रयम्‌ | 
फलपत्रावरमूठे! श्यामाकेन च वर्तेयन्‌ | 
प्रवृत्तसदक वायु सर्व॑ वानेयमाश्रयेत्‌ |" 
प्राक्षीयादालुपूर्व्यण.. यथादीक्षमतन्द्रितः ॥| 

समूलफलभिक्षामिर्वेंदतिथिमागतम्‌_._ | 
यद्‌ भर्ष्य सात ततो द्यादू भिक्षां नित्यमतास््ता 
देवदातिथिपूरवं च सदा प्राश्नीत वाग्यतः | 
अस्पर्थितमनाश्वेतबलघ्बाशी देवताश्रयः || 
दाल्तो मेत्रः क्षमायुक्तः केशान्‌ इमशु च धाखद! . 
जुहत्‌ खाध्यायशीलश्व॒ सत्यधमंपरायणः ।| 

' झुचिदेहः सदा दक्षों वननित्यः समाहित! | 
: एवं युक्तो जयेत्‌ं स्वर्ग वानत्रखों जितेख्ियः 


४६ संक्षिप्त अनुगीता # 








'गहंखो ब्रह्मचारी च वानत्रण्ोष्थ वा पुनः । 

ये इच्छेन्मोध्षमाखातुमुत्तमां बृत्तिमाश्येत्‌ ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु ० ४६ | ८-१७ ) 
' इसी प्रकार आगे बतलाये जानेवाले उत्तम गु्णेसे 
युक्त जितेन्द्रिय वानप्रस्थी पुरुष भी उत्तम छोकोंपर 
बिजय पाता है । वह उत्तम स्थानकों पाकर फिर इस 
संसारमे जन्मे घारण नहीं करता । वानप्रस्थ मुनिको सब 
प्रकारंके संस्कारोंके द्वारा शुद्ध होकर बह्मचर्यव्रतका पालन 
करते हुए धरंकी ममता त्यागकर गाँवसे बाहर निकछ- 
कर बनमें निवास करना चाहिये | वह मृगचर्म अथवा 
वकल-बत्र॒ पहने । प्रात! और सा्यकालके समय 
स्नान करे | सदा बनमें ही रहे । गाँवमें फिर कभी 
प्रवेश न करे | अतिथिको आश्रय दे और समयपर 
उनका सत्कार करे। जंगली फल, मूठ, पत्ता अथवा 
सावों खाकर जीवन-निवाह करे । बहते हुए जल, वायु 
आदि सब बनकी वस्तुओंकां ही सेवन करे । अपने 
ब्रतके अनुसार सदा सावबान रहकर क्रमशः उपयुक्त 
चरंतुओंका आहार करे । यदि कोई अतिथि आ जाय तो 
फल-मूछकी भिक्षा देकर उसका सत्कार करे । कभी 


आछत्य न करे | जो कुछ भोजन अपने पास उपस्थित 


: हो, उसीमेंसे अतिथिको मिक्षा दे । नित्यप्रति पहले 
देवता और अतिथियोंको भोजन दे | उसके बाद मौन 
होकर खर्य अन्न ग्रहण करे | मनमें किसीके साथ 
. सो न रखे, हल्का भोजन करे, देवताओंका सहारा 
ले | इन्द्रियोंका संयम करे, सबके साथ मित्रताका बर्ताव 
करे | ए्माशील बने और दाढ़ी-मूँछ तथा सिरके वालेंको 
धारण किये रहे । समयपर अम्निहोत्र और वेदोंका 
'खाध्याय करे तथा सत्व-धमंका पालन करे | शरीस्को 
पद पवित्र ख़खे । घम-पालनमें कुशलता प्राप्त करे । 
पनम रहकर चित्तकों एकाम् किये रहे। इस प्रकार 
उत्तेन धर्मोक्ा पालन करनेबाल्य जितेन्द्रिय बानग्रखी 
झेगए विजय पाता है । इह्नचारी, मृहस्थ कदद्रा 


“४७५ 
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वानप्रस्थ कोई भी क्यों न हो, जो मोक्ष पाना 
चाहता हो, उसे उत्तम बृत्तिका आश्रय लेना चाहिये । 
संन्‍्यासीके घर्स 
अभय सबसूतेभ्यों दा नष्कम्पमाचरेत्‌ । 
सत्रभूतसुखो मेत्रः सर्वेन्द्रिययतों झुनिः।॥ 
अयाचित्मसंक्ल प्रमुपपन्न॑ यच्च्छया । 
कृत्वा ग्राह्षे चरेद्‌ भक्ष्यं विधूमे अक्तवजने ॥ 
वृत्ते शरावसम्पाते सक्ष्य॑ लिप्सेत मोक्षवित् । 
लाभेन च न हृष्येत नाढासे विसना भवेत्‌ ॥ 
न चातिभिक्षां भिक्षेतर केवल प्राणयात्रिकः । 
यज्नार्थी कालमाकाइुशरेद्‌ भेक्ष्यं समाहितः । 
लात साधारण नेच्छेन्न सुन्लीताभिपूजित: ॥ 
अभिषूजितलाभाड्धि बिजुग॒ुप्सेत भिक्षकः | 
भुक्तान्यन्तानि तिक्तानि कपायकटुकानि च॥ 
नाखादयीत श्ुज्ञानो रसांथ मधुरांस्तथा | 
यात्रामात्रं च अज्जीतव केवर्ल प्राणधारणम ॥ 
असंरोधेन भूवानां बृत्ति लिप्सेत मोक्षवित्त । 
न चान्यमन्न॑ लिप्सेत मिशक्षमाण। कर्थचन ॥। 
न संनेकाशयेद्‌ धमम विविक्ते चारजाबरेत्‌ | 
शुन्‍्पागारमरण्य॑ वा इक्षयूर्ल नदी तथा ॥ 
प्रतिश्रयार्थ सेदेत पर्पती वा पुनर्महाम। 
ग्रामेकरात्रिको ग्रीप्से वर्पास्वेकन्न वा बसेत्‌ ॥ 
अध्चा सर्मेण निर्दिट। कीटच चरेन्महीम । 
 दयाथ चेव भूतानां समीक्ष्य प्रथिवीं चरेत्‌ | 
संचयांश्र न छु्बीत स्तेहबासं च वर्जेयेत्‌ ! 
( महाभारत आश्नोघिक ० अनु ० ४६) १८--२७३॥ै ) 
( वानग्रस्थकी अवधि पूरी करके ) सम्र्ण मूतोंक्रो 
अमय-दान देकर कर्मेज्यागरूप संन्यास-अर्मका -पाउन 
करे | सव॒ ग्रागियंके लुखने सुख माने | सबके साथ 
मित्रता खखे | समस इन्द्रियंका संबम और ननि-ृत्तिया 


पालन करे किसे बिना अकतओ अकाल 
लरूच कर [| दिया बचना कि, जितना सरल्दक्ष दबा 


8८० # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पात ॥ # 





“करे | ग्रात!कालका नित्यकर्म॑ करनेके बाद जब 
गृहस्थोंके यहाँ रसोई-घरसे घुआँ निकलना बंद हो जाय, 
घरके सब लछोग खा-पी चुकें और बर्तन धो-माजकर रख 
दिये गये हों, उस समय मोक्षधर्मके ज्ञाता संन्‍्यासीको 
मिक्षा लेनेक्री इच्छा करनी चाहिये । मिक्षा मिल जानेपर 

. हे और न मिलनेपर विषाद न करे | ( छोमवश ) 


बहुत अधिक भिक्षाका संग्रह न करे। जितनेसे ग्राण- - 


यात्राक[ निर्वाह हो, उतनी ही मिक्षा लेनी चाहियें। 
 संन्‍्यासी जीवन-निर्वाहके ही लिये मिक्षा माँगे | उचित 
समयतक उसके मिलनेकी बाठ देखे । चित्तको एकाग्र 
किये रहे | साधारण वस्तुओंकी प्राप्तिकी भी इच्छा न 
करे | जहाँ अधिक सम्मान होता हो, वहाँ भोजन न 
करे । मान-प्रतिष्ठाके छामसे संनन्‍्यासीको घ्णा करनी 
चाहिये | वह खाये हुए तिक्त, कसैले तथा कड़वें अन्न- 
का खाद न ले | भोजन करते समय मधुर रसका भी 
आखादन न करे | केवडठ जीवन-निर्वाहके उद्देश्यसे प्राण- 
घारण मात्रके लिये उपयोगी अन्नका आहार करे। मोक्षके 
तत्ततको जाननेवाल्य संन्यासी दूसरे प्राणियोंकी जीविकामें 
बाघा पहुँचाये बिना ही यदि भिक्षा मि जाती हो, 
तभी उसे खीकार करे। मिक्षा माँगते समय दाताके 
द्वारा दिये जानेवाले अन्नके सिवा दूसरा अन्न लेनेकी 
कदापि इच्छा न करे। उसे अपने ध्मका ग्रदर्शन नहीं 
करना चाहिये ।रजोगुणसे रहित होकर निर्जन स्थानमें 
विचरते रहना चाहिये। रातको सोनेके लिये सूने घर; 
जंगल, वृक्षकी जड़, नदीके किनारे अथवा पब॑तकी 
मुफाका आश्रय लेना चाहिये। ग्रीष्मकालमें गाँवमें एक 
 रातसे अधिक नहीं रहना चाहिये, किंतु वर्षाकालमें 
किसी एक ही .स्थानपर रहना उचित है | जबतक 
: सूर्यका प्रकाश रहे, तमीतक संनन्‍्यासीके लिये रास्ता चलना 
+ उचित है | वह कीड़ेकी तरह धीरे-धीरे समूची प्रथ्वीपर 
४बिचेरता रहे और यात्राके. समय जीवोंपर दया करके 
#पंप्वीको अच्छी तरद देख-भालकर आगे पाँव खखे। 
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किसी ग्रकारका संग्रह न करे और- कहीं भी आततक्ति 
पृवंक निवास न करे। | 


पूताभिरद्धिनित्य व॑ कार्य कुर्बीत मोक्षपित्‌ ॥ 
उपस्पशेदुद्धताभिरक्धिश्य॒ पुरुपः सदा । 
अहिंसा त्रंक्षचर्य च सत्यमाजमेव च॥ 
अक्रोपश्चानक्षया च॑ दो नित्यमपेशुनम। 
अष्टस्वेतेषु युक्त: स्थादू त्रतेषु नियतेन््रिय/॥ 
अपापमशर्ठ वृत्तमजिह्म॑ नित्यमाचरेत्‌ | 
जोपयेत सदा भोज्य ग्रासमागतमंस्पृह। ॥ 
यात्रामात्र च अुद्धीत केवल प्राणयात्रिकम्‌ | 
धमलव्धमथाश्षीयान्न काममलुवर्तयेत्‌ ॥ 
ग्रासादाच्छादनादन्यन्न भृद्दीयात्‌ कंचन । 
यावदाहारयेत्‌ तावत्‌ अतिग्रह्लीतः नाधिकम॥ 
परेभ्यो न प्रतिग्रायं न च्‌ देय कदाचन। 
देन्यभावात्व भूतानां संविभज्य सदा बुध। ॥. 
नाददीत परखानि न शह्ीयादयाचितः | 
न्फिंचिदू विषय सुकत्वा स्पृहयेत्‌ तस थे पुन ॥ 

. सदमापस्तथाज्ञानि पत्रपुष्पफलानि -च। 
असंबतानि गृह्ीयात्‌ प्रवनत्तानि च कार्यवात्‌ | 
( महामारत आश्रमेघिक० अनु० ४६ | २८-३६) 
मोक्ष-धर्मके ज्ञातां संन्‍्यासीकों उचित है कि सदी 
पवित्र जल्से काम छे | अ्रतिदिन तुरंत निकाले 
हुए जल्से स्लान करे ( बहुत पहलेके भरे हुए ज़ब्से 
नहीं ) । अहिंसा, अह्मचर्य, सत्य, सरख्ता, क्रीषकी. . 
अभाव, दोष-इशिका त्याग, इच्द्रियसंयम और छुगठी ने ' 


खाना--इन आठ व्तोंका सदा सावधानीके ताथ पहन _ 


करे । इनच्द्रियोंको वशमें रक्‍्खे | उसे सदा पाप श् 

और कुटिब्तासे रहित ह्लोकर बर्ताव करना चाहि। | 

नित्यप्रति जो अन्न अपने-आप प्राप्त दो जाय, 

ग्रहण करना चाहिये, किंठु- उसके डिये भी मनमें छा. 


- नहीं रखनी चाहिये: | प्राणयात्राका निर्वाह करनेके 
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नितना अन्न आवश्यक है, उतना ही ग्रहण करे। घर्मतः 
प्रात हुए अन्नका ही आहार करे | मतमाना भोजन न 
करे | खानेके लिये अन्न और शरीर ढकनेके लिये बस्रके 
सिवा और किसी वस्तुका संग्रह न करे | मिक्षा भी, 
जितनी भोजनके छिये आवश्यक हो, उतनी ही ग्रहण 
करे, उससे अधिक नहीं । बुद्धिमान संन्‍्यासीको चाहिये 
कि दूसरोंके छिये मिक्षा न माँगे तथा सब 
प्राणियोंके लिये दयाभावसे संबिभागपूरंवक कभी 
कुछ देनेकी इच्छा भी न करे । दूसरोंके अधिकारका 
अपहरण न करे | बिना प्रार्थनाके करिसीकी कोई 
कसु खीकार न करे | किसी अच्छी वस्तुका उपभोग 
करके फिर उसके लिये छाछायित न रहे । मिट्टी, जल, 
अन्न, पत्र, पुष्प और फठ---ये वस्तुएँ यदि किसीके 
अधिकारमें न हों तो आवश्यकता पड़नेपर क्रियाशील 
संन्यासी इन्हें काममें छा सकता है | 


तन शिव्पजीविकां जीवेद्धिरण्यं नोत कामयेत्‌ । 
ने हेश् नोपदेश च भवेद्व निरुपस्कृतः ॥ 
श्रद्धापृतानि भ्ुज्जीत तिमित्तानि च व्जेयेत । 
सुधावृत्तिरसक्तश् स्वभृतैरसंविदस || 
आशीयुक्तानि सर्वाणि हिंसायुक्तानि यानि च्‌ । 
लोकसंग्रहथर्स च नेव कु्योन्न कारयेत ॥ 
सर्वेभावानतिक्रम्यरुघुसात्र: परितजेत्‌ । 
सम; सर्वपु भूतेपु खबरेपु चरेपु च॥ 
प्र वोड्ेजयेत्‌ काचिन्र च कस्यचिदृद्नजेत्‌ । 
विश्वास: संवेभूतामामग्यों मोक्षविद्ुच्यते ॥ 
अनापत च्‌ ने ध्यायेन्नातीतमलुचिन्तयेत्‌ । 
पतेमानएुपेक्षेत कालाक्ाह्नी समाहितः ॥ 
ने चुप ते मनसा ने वाचा दूपयेद कचित्‌ | 
न गत्वछे परोद्े वा किंचिद दुष्ट समाचरेत्‌ ॥ 
हयध्युपयूहत्य करपोषज्ञानीय सर्वशः । 
शोषखिपफनोदुद्धिनिरीश।. सर्वतचवित ॥| 


पे देइस्टा ० निनमस्कारों बट 
विउन्दा विनेमस्कारों निःखाहाहार एवं च । 
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४८१ 
निर्ममो निरहंकारो मिर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 
निराशीनिुणः शान्तो निरासक्तो निराथयः । 
आत्मसड़ी च तचज्ञो मुच्यते नात्र संशय) ।॥| 

( महाभारत आश्वमेषिक्र ० अनु० ४६ | ३७---४६ ) 
वह शिल्पकारी करके जीविका न चलावे, सुबरणकी 

इच्छा न करे । किसीसे द्वेपष न करे और उपदेशक न 

बने तथा संग्रहरहित रहे । अ्रद्धासे प्राप्त हुए पवित्र अन्॒का 

आहार करे। मनमें कोई निमित्त नखखे। सबके साथ 
अमृतके समान मधुर बर्ताव करे, पर कहीं भी आसक्त न हो 
ओर किसी भी प्राणीके साथ परिचय न बढ़ावे | जितने 
भी कामना और हिंसासे युक्त कर्म हैं, उन सबका एवं 
लौकिक कर्मोका न खय॑ अनुष्ठान करे और न दूसरोंसे 
करावे । सब प्रकारके पदार्थोकी आसक्तिका उछदुन 
करके थोड़ेमें संतुष्ट हो सब ओर बिचर्ता रहे | स्थावर 
और जद्गम सभी प्राणियोंके प्रति समान भाव रखे । 
किसी दूसरे प्राणीको उद्देगगें न डाले और खब् भी 
किंसीसे उहिग्न न हो | जो सब प्राणियोंका ब्िश्वासपात्र 
बन जाता है, वह सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष.धर्मका ज्ञाता 
कहलाता है | संन्यासीकों उचित है कि भविष्यक्ष डिये 
विचार न करे, त्रीती हुई घटनाका चिन्तन न करे और 
वर्तमानकी भी उपेक्षा कर दे | वेब का्की प्रतीक्षा 
करता हुआ चित्तद्धत्तियोंका समाचान करता राई । संतरे, 
मनसे और वाणीसे कहीं भी दोपहटि ने छरे । संम्रफे 
सामने या दूसरोंकी आँख बचादार कोई घुगई ने करे | 


जैसे 
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' अनासक्त, निराश्रय, आत्मपरायण और तच्नका ज्ञाता 


होता है वह मुक्त हो जाता है | इसमें संशय नहीं है । 
तचवेताको परयात्माकी ग्रापि 


अपादपाणिपृष्ठं तदशिरस्कमनूद्रस । 
प्रहीणशुणकर्मोणं केवल विमल खिरस्‌ || 
अगन्धमरसस्पशेमरूपाशब्दमेव च्‌। 
अनुगम्यसनासक्तममांससपि चेव यत्‌ ॥ 
निश्रिन्तमव्ययं दिव्य॑कूट्थमपि सर्बदा । 
सर्वभूतस्थमात्मान ये पर्यन्ति न ते सता! ॥ 
न तत्र क्रमते बुद्धि्नेन्द्रियाणि न देवताः । 


६. 


यत्र ज्ञानवर्तां प्राप्रिरलिलज्ग्रहणा स्वता। 

: तस्ादलिड्रधमशो.. धर्मतत्तमुपाचरेत्‌ ॥ 
गूढधमाश्रितों विद्वाल्‌ विज्ञानचरितं चरेत्‌ । 
अमूृढो मृढरूपेण चरेद्‌ू धर्ममदूषयन्‌ ॥ 
यथैनसवमन्थेरन्‌ू परे सततमेव हि । 
तथावृत्तश्वरेच्छान्तः सतां धर्मोनकुत्सयन्‌ | 
य एवं वृत्तसम्पन्न! स झुनिः श्रेष्ठ उच्यते । 

( महाभारत आश्रमेघिक ० अनु० ४६ | ४७--५३३ ) 

जो मनुष्य आत्माको हाथ, पेर, पीठ, मस्तक और 
उदर आदि अझज्लेंसे रहित, गरुण-कर्मोसे हीन, केवल, 
निर्मल, स्थिर, रूप-रस-गन्ध-स्पश और शब्दसे रहित, 
ज्ञेय, अनासक्त, हाड़-मांसके शरीरसे रहित, निश्चिन्त, 
अविनाशी, दिव्य और सम्पर्ण प्राणियोंमें स्थित सदा 
एकरस रहनेवाछा जानते हैं, उनकी कमी मृत्यु नहीं 
होती । उस आत्मतत्ततक बुद्धि, इन्द्रिय और देवताओं - 
की भी पहुँच नहीं होती। जहाँ केवर्ल ज्ञानवान्‌ 
महात्माओंकी ही गति है; वहाँ वेद, यज्ञ, छोक, तप 
और ब्रतका भी प्रवेश नहीं होता; क्योंकि वह वाह्म 


वेदा यज्ञाथ लोकाश् न तपो न ब्रतानि च ॥ 


चिहसे रहित मानी गयी है | इसलिये वाह्म चिहोंसे 
धर्मको 
रहित धर्कको जानकर उसका ययथार्थरूपसे पालन 


- करना चाहिये। गुद्य धर्ममें स्थित विद्ान पुपक्रो 


उचित है कि वह विज्ञानके अनुरूप आचरण करे | 
मूह न होकर भी मूढ़के समान वंर्ताव करे, किंतु भपने 
किसी व्यवह्ारसे धर्मको कलझ्लित न करे | जिस कामके 
करनेसें समाजके दूसरे लोग अनादर करें, वैसा ही काम 
शानन्‍्त रहकर सदा करता रहे, किंतु सप्पुरुषोंके धर्मकी 
निन्‍्दा न करे | जो इस ग्रकारके वर्तावसे सम्पन्न है, 

वह श्रेष्ठ मुनि कहलाता है । गे 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाथ महाभूतानि पश्च च॥ 
मनो वुद्धिरहंकारमव्यक्त॑ पुरुष तथा | 
एतत्‌ सब प्रसंख्याय यथावत्‌ तच्वनिथ्यात्‌ | 
ततः खगमवाप्नोति विम्वुक्तः सर्वबन्धने!। 
एतावदन्तवेलायां परिसंख्याय तचचवित्‌ ॥ 
ध्यायेदेकान्तमाथाय मुच्यतेष्थ निराभ्रयः | 
निमृक्तः सर्वसद्ेम्यो- वायुराकाशगो यथा ॥ 
क्षीणकोशो निरातड्डस्तथेदं प्राप्लुयात्‌ परम्‌ ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ४६ | ५४-६८ / 
जो मनुष्य इन्द्रिय, उनके विषय, पश्चमहाभूत, 
मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष--5न सब्वा 
विचार करके इनके तत््तका यथावत्‌ निश्चय कर लेता 
है, वह सम्पूर्ण बन्धनोंसे मुक्त होकर खर्गकों प्रा 
कर लेता है | जो तच्ववेत्ता अन्त समयमें इन 
तत्तोंका ज्ञान प्राप्त करके एकान्तमें बैठकर परमाला- 
का ध्यान करता है, वह आकाशमें विचरनेवाले वायुवी 
भाँति सब प्रकारकी आसक्तियोंसे छूटकर पत्नकोशेसे 
रहित, निर्मय तथा निराश्रय होकर मुक्त एवं परमात्ा- 
को प्राप्त हो जाता है | | 


गा आआ:2 2००5 आाा 
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मुक्तिके साधनोंका, देहरूपी वृक्षका तथा ज्ञानखड़से उसे काटनेका वर्णन 


तंन्यासीकों तपस्याके द्वारा परमेश्वरकी ग्राति 
ब्रक्मोवाच ठ 


संन्यासं तप इत्याहुइंद्रा निश्चितवादिनः । 
व्राह्मणा ब्रह्मयोनिया ज्ञान ब्रह्म पर विदु। ॥ 
अठिदरात्मक॑ ब्रह्म वेदविद्याव्यपाश्रयम 
"निरन्द्द॑ निर्गुणं नित्यमचिन्त्यगुणमत्तमम्र ॥। 
ज्ञानेन तपसा चैव धीरा। पश्यन्ति तत्‌ परस्‌ | 
निर्णिक्तमनस! पूता व्युत्कान्तरजसोड्मला) ॥ 
तपसा क्षेममध्वान॑ गच्छन्ति परसेश्वरम्‌ । 
संन्यासनिरता नित्य ये च ब्रह्मविदों जना। ॥॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अचु० ४७ | १--४ ) 
प्रक्षाजीने कहा--महर्षियो | निश्चित बात कहने- 
वाले और वेदोंके कारणरूप परमात्मा्मे स्थित वृद्ध श्ह्मण 
पंन्यासकोी तप कहते हैं. और ज्ञानकों ही पद्रह्मका 
: सरूप मानते हैं | वह वेदविधाका आधार अहम 
( अत्ञानियोंके लिये ) अत्यन्त दूर है। वह निदवन्द्र, 
नि्गुण, नित्य, अचिन्त्य गुणोंसे युक्त और सर्वश्रेष्ठ है । 
धीर पुरुष ज्ञान और तपस्थाके द्वारा उस परमात्माका 
प्ाशत्कार करते हैं | जिनके मनकी मैल धुल गयी है, 
थे परम पवित्र हैं, जिन्होंने रजोगुणको त्याम दिया है, 
निनया अन्तःकरण निर्मल है, जो नित्य संन्यासपरायण 
- पैंषा ह्द्के ज्ञाता हैं, वे पुरुष तपत्याके द्वारा कक्याणमय 
) पा आश्रय लेपर परमेश्वरको प्राप्त होते हैं | 


रशि 
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/ पु प्रदोष इत्याहुराचारों धमंसाथकः । 
2. आते परम विद्यात्‌ संन्‍्यासं तप उत्तमस्‌ ॥ 
: पम्तु वेद निराधारं ज्ञानं तल्वविनिथयात । 

परंमतस्पमात्मानं से सर्वगतिर्प्यिते ॥ 
. श विद्ानू सहवासं च विवार्स चेव पच्यति । 
.  पिकलनानात्वे स दुःखात श्रतिमृच्यते ॥ 


यो न कामयते किंचिन्त किंचिदवमन्यते । 
इहलोकथ  एवेप बअल्यघयाय कल्पते ॥ 
प्रधानगुणतत्वज्ञः.... सर्वश्रृतप्रधानवित्‌ । 
निर्ममो निरहंकारों मुच्यते नात्र संशयः ॥| 
निहन्दो निर्ममस्कारों निःखधाकार एवं च | 


निगंणं नित्यमदवन्द्ध प्रशमेनेव गच्छति ॥ 


हित्वा शुणमयं सर्व कर्म जन्तुः शुभाशुभम्‌ । 
उभे सत्यानते हिल्वा मुच्यते नात्र संशय! ॥ 
( महाभारत आश्वमैधिक० अनु ० ४७ | ५--११ ) 
ज्ञानी पुरुषोका कहना है कि तपस्या ( परमात्म- 
तत््वको प्रकाशित करनेवाल्य ) दीपक है, आचार धर्मका 
साधक है, ज्ञान पख्रक्षका खरूप है और संन्यास ही 
उत्तम तप है । जो तत्त्वका प्रूण निश्चय करके ज्ञान- 
ख़रूप, निराधार और सम्पूर्ण ग्राणियोंके भीतर रहनेवाले 
आत्माको जान लेता है, वह'॑ सबव्यापक हो जाता है | 


जो बिद्वान्‌ संयोगकों भी वियोगके रूपमें दी देखता है 


तथा बैंसे ही नानातववमें एकल देखता हैं, वह दुःखसे 
सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो किसी वस्तुक्की कामना 
तथा किसीकी अवहेलना नहीं करता, वह इस डोकर्मे 
रहकर भी ह्मखरूप होनेमें समर्थ हो जाना है । जो 
सत्र भूते्मि प्रधान--प्रकृतिकों तथा उसके गुग एवं 
तत्वको भलीभाति जानकर ममता और अहंकारसे 
रहित हो जाता है, उसके मुक्त होनेमें संदेश कहीं है | 
जो इन्द्रेंसे रहित, नमस्कारकी इच्छा ने सरइनेशटा और 
खबाकार ( पिव-छार्य ) ने छऋेशादा मंन्यारी £, 


झतियय ४ 
चह आतदझायय 
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देह वृक्ष 
अव्यक्तयोनिश्रभवों बुद्धिस्कन्धसयों महान्‌। 
महाहंकारविटप इन्द्रियाडुरकोटरः ॥ 


महाभूतविशालथ विशेषयति शाखिनः । 
सदापत्रः सदापुष्पः शुभाशुभफलोदयः ॥ 
आजीव्यः सबभूतानां अह्मइक्षः सनातनः । 


-एनं छित्चा च भित्ता च त्ज्ञानासिना बुध: ॥ 


हित्वा सद्भयान्‌ पाशान्‌ स॒त्युजन्मजरोदयान्‌ | 
निर्ममी निरहड्जारों ग्रुच्यते नात्र संशय! ॥ 
द्ाविमों पक्षिणों नित्यों संक्षेपों चाप्यचेतनों । 
एताम्यां तु परो यो5न्यश्चेतनावान्‌ स उच्यते | 
अचेतन: सत््तसं ख्याविमुक्तः 

सच्चात्‌ प्र चेतयते5न्तरात्मा । 
स क्षेत्रविदव सबसंख्यातवुड्धि- 

रे तिगो सर्वपापे 

गुणातिगो मुच्यते प४॥ 

( मह्यभारत आश्वमेघिक० अनु० ४७ | १२--१७ ) 


- यह देह एक वृक्षके समान है | अज्ञान इसका. 


मूछ ( जड़ ) है, बुद्धि स्कन्ध ( तना ) है, अहंकार 
शाखा है, इन्द्रियाँ अडुर और खोखले हैं तथा पद्चमूत 
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इसको विशाछ बनानेवाले हैं और इस वृक्षकी शेम . 
बढ़ाते हैं | इसमें सदा ही संकल्परूपी पत्ते उगते और 


कर्मरूपी हूछ खिलते रहते हैं | श॒ुभाशुभ कमोसे प्रा 
होनेवाले सुख-दुःखादि ही इसमें सदा ढछंगे रहनेवाे 
फल हैं | इस प्रकार अह्मरूपी बीजसे प्रकट होकर 
प्रवाह-रूपसे सदा मौजूद रहनेवाठा यह देहरुपी 
वृक्ष समस्त ग्राणियोंके जीवनका आधार है | बुद्धिमान 
पुरुष तत्त्तज्ञानरूपी खड़से इस दक्षकों छिन्न-मिन्‍त कर 
जब जन्‍्म-म्ृत्यु और जरावस्थाके चक्कर्में डालनेग्ल 
आसक्तिरूप बन्धनोंकों तोड़ डाछता है तथा ममता 
और अहंकारसे रहित हो जाता है, उस समय उसे 


अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है - 


इस वृक्षपर रहनेवाले ( मन-बरुद्धिरूप ) दो पक्षी हैं 
जो नित्य क्रियाशील होनेपर भी भचेतन हैं।झ 


दोनोंसे श्रेष्ठ अन्य ( आत्मा ) है | वह जानसमन् 


कहा जाता है। संख्यासे रहित जो सच . अर्पादूं क्‍ 


मूलप्रकृति है, वह अचेतन है । उससे मिन्‍न जो जीवामा 


है, उसे अन्तर्यामी परमात्मा ज्ञानसम्पन्न करता है | 


वही क्षेत्रको जाननेवाल्ा जब सम्पूण तत्लोंको जन 


लेता है, तब गुणातीत होकर सब पापोंसे छूट जाता है| 





आत्मा और परमात्माके खरूपका विवेचन 


अन्तकालके थोडेसे ध्यानते अक्षययातिकी ग्रामि 
ब्रह्मोवाच 
केचिद्‌ ब्रह्ममर्य वृर्श्ध केचिद्‌ ब्रह्मवन महत्‌ । 
केचित्त त्रह्म चाव्यक्ते केचित्‌ पर्मनामयम | 
मन्यन्ते. स्वमप्येतदव्यक्तप्रभवाव्ययमस्‌ ॥। 
उच्छवासमात्रसपि चेद्‌ योअन्तकाले समो भवेत्‌] 
आत्मानमुपसज्ृम्य सो5मृतत्वाय कल्पते ॥ 
निर्मेषमात्रमपि चेत्‌ संयम्यात्मानमात्मनि | 


 गच्छत्यात्मग्रसादेन बिदुंपाँ प्राप्तिमव्ययास्‌ ॥ 


( महाभारत आश्वमेघिक० अनु ० ४८ | १--३ ) 


प्रह्माजीने कहा--मह॒र्षिंगण | इस अव्यक्त, उत्पत्ति: 


शील, अविनाशी समूर्ण दृक्षकों कोई अह्मखरूप गानते 
हैं और कोई महान्‌ अह्वन मानते हैं | कितने है 
इसे अव्यक्त ब्रह्म और कितने ही परम अनामय मात 
हैं | जो मनुष्य अन्तकालमें आत्माका ध्याव 
साँस लेनेमें जितनी देर छगती है, उतनी देर भी 
समभावमें स्थित होता है, वह अमृत ( मोक्ष ) 6 
करनेका अधिकारी हो जाता है। जो एक 


अपने मनको आत्मामें एकाम्र कर लेता है, है 


करणकी प्रसन्‍नताकों पाकर विद्वरनोंकी प्राप्त 


अक्षय गतिको पा जाता है। 


ने करयी। 
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. चत्त और क्षेत्रज्ञका एकल और नानात्त 


प्राणायामेरथ प्राणान्‌ संयम्य स पुनः पुनः । 
दशद्वादशभिवोपि चतुर्विशात्‌ पर॑ ततः ॥ 
एवं पूव प्रसन्नात्मा लभते यद्‌ यदिच्छति | 
अव्यक्तात्‌ सचसुद्रिक्तममतत्वाय कलपते ॥ 
सचात्‌ परतर नान्यत्‌ प्रशंसन्तीह तहिंदः । 
अनुमानाद्‌ विजानीमः पुरुष सचसंश्रयम्‌ | 
न शक्यमन्यथा गन्‍्तुं पुरुष छिजसत्तमा। || 
क्षमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमाजबस | 
ज्ञुनं त्यागोइथ संन्यास) साचिक इचतमिष्यते ॥ 
एतेनेबालुमानेन मन्यन्ते वे मनीषिणः । 
सच पुरुषश्नेव तत्र नास्ति विचारणा | 
आहरेके च्‌ विद्वांसो ये ज्ञानपरिनिष्ठिताः । 
प्षेत्रज्॒सचयोर क्यमित्येतन्नोपपच्यते ॥ 
पृथभूत॑ ततः सचमित्येतदविचारितम । 
पएथमभावश् विज्ेयः सहजश्रापि तत्नतः ॥ 
तथबेकत्वनानात्वमिष्यते विदुपाँ नयई । 
मशकोदुम्बरे चेक्य प्ृथक्त्वमपि द्श्यते ॥ 
मत्सो यथान्य; स्यादप्सु सम्प्रयोगस्तथा तयो;। 
सम्बन्धस्तोयविन्दूनां पर्णे कोकनदस्थ च ॥ 
.._( गहाभारत जाश्वमेघिक० अनु ० ४८ | ४--१२ ) 
दस अथवा बारह प्राणायामोंके द्वारा पुनः-पुनः 
शर्णोका संगम करनेवा्य पुरुष भी चौत्रीस तच्वोंसे परे 
पत्रारख तत्ल परमात्माकों प्राप्त होता है। इस प्रकार 
जो पहले अपने अन्तःकरणकों शुद्ध कर लता है 
*£ जॉ-ना चाहता है, उसी-उसी चस्तुकों पा जाता 
शब्यक्तसे उत्छाए जो सत्खखूप आत्मा है, वह 
मर होनेमे समर्य है। अतः सत्तखरूप आस्माके 
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महत्तको जाननेवाले विद्वान इस जगतमें सत्तसे बढ़कर 
और किसी वस्तुकी प्रशंसा नहीं करते | छिजबरों ! 
हम अचुमान-ग्रमाणके द्वारा इस बातको अच्छी तरह 
जानते हैं कि अन्तर्यामी परमात्मा सत्वखरूप आत्मामें 
स्थित हैं | इस तत्वको समझे बिना परम पुरुषको 
प्राप्त करना सम्मव नहीं है | क्षमा, पेय, अहिंसा, 
समता, सत्य, सरल्ता, ज्ञान, त्याग तथा संन्यास--ये 
साचिक वर्ताव बताये गये हैं| मनीषी पुरुष इसी 
अनुमानसे उस सक्तखरूप आत्माका और परमात्माका 
मनन करते हैं | इसमें कोई विचारणीय वात नहीं है | 
ज्ञनमें भीमाँति स्थित कितने ही विद्यान्‌ कहते हैं कि 
क्षेत्र और सत्तकी एकता युक्तिसड्गरत नहीं है | उनका 
कहना है कि उस क्षेत्रञ््से सत्त प्रथक्‌ है; क्योंकि 


यह सत्त अविचारपिद्ध है | ये दोनों एक साथ रहने- 


वाले होनेपर भी तत्ततः अल्ग-अल्ग हँ--ऐसा 
समझना चाहिये | इसी प्रकार दूसरे विद्वानोंका निर्णय 
दोनोंके एकत्व और नानालको ख्ीकार करता है; 
क्योंकि मशक और उद्म्ब॒क्क्की एकता और प्रथकता 
देखी जाती है। जेंसे जल्से मछली भिन्‍न है तो भी 
मछली और जल-द्वो्नोक्रा संयोग देखा जाता हे एवं 
जल्की वूँदोका कमडके पत्तेसे सम्बन्ध देखा जाता है | 


गुद्ख्वाच 


इत्युक्तवन्तस्ते विश्रास्ता लोकषितामहम्‌ । 


पुन; सेशयमापन्ना। प्रत्छमानसनम्ता;। ॥ 
६ महानाग्त झाषभावक्षर सनुर ४८ | १६ | 
गुरन ऋटा“हूस प्रबार झानेपर उस सुनिश्रष्र 


््‌ शत 
+ऋ-+ >७४+ एप्प पड अकिटरब, अशासिशानलशतंकाक 
दस द<5 ८ हे डे हकारइआः 
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धर्मका निर्णय जाननेके लिये ऋषियोंका प्रश्न 


ऋषय ऊचु 
को वा खिदिह धर्माणामनुष्ठेयतमों मतः । 
व्याहतामिव पश्यामो धर्मंस विविधां गतिस्‌ ॥। 
ऊध्य देहाद वदन्त्येके नेतदस्तीति चापरे | 
केचित्‌ संशयित सब निःसंशयमथापरे | 
अनित्य॑ नित्यमित्येके नास्त्यस्तीत्यपि चापरे | 
एकरूप॑ हिथधित्येके व्यामिश्रमिति चापरे ॥ 
मन्यन्ते ब्राह्मणा एवं ब्रह्मज्ञास्तल्वदर्शिनः । 
एंकसेके एथक्‌ चान्ये बहुत्वमिति चापरे ॥ 
देशकालाबुभी केचिन्नेतदस्तीति चापरे | 
जटाजिनधराथान्ये म॒ण्डा। केचिदसंबताः || 
अख्ानं फेचिद्च्छन्ति स्वानमप्यपरे जना; । 
मन्यन्ते ब्राह्मणा देवा ब्रह्मज्ञास्तत्वदशिनः | 
आहार केचिदिच्छन्ति केचिच्चानशने रताः । 
कम केचित्‌ प्रशंसन्ति प्रशान्ति चापरे जनाः || 
केचिन्मोक्ष प्रशंसन्ति केचिद्‌ भोगान्‌ पृथम्विधानू्‌ 
धनानि केचिदिच्छन्ति निधनत्वमथापरे । 
उपास्यसाधन त्वेके नेतदस्तीति चापरे | 
'अहिसानिरताथान्ये.. केचिद्धिंसापरायणा; | 
पुण्येन यशसा चान्ये नेतदस्तीति चापरे॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ४९ | १--९ ) 
ऋषियोंने पूछा--ह्त्‌ | इस जगतूमें समस्त 
धर्मों कौन-सा धर्म अनुष्ठान करंनेके लिये सर्वोत्तम 
माना गया है, यह कहिये; क्योंकि हमें धर्मके विभिन्न 


- मार्ग एक-दूसरेसे आहत हुए-से प्रतीत होते हैं । कोई 


तो कहते हैं. कि देहका नाश होनेके बाद घर्मका फछ 
मिलेगा । दूसरे कहते हैं कि ऐसी. बात नहीं है। 
कितने ही छोग सब धर्मोको संशययुक्त बताते हैं. और 


दूसरे संशयरहित कहते हैं । कोई कहते हैं . कि धर्म 


अनित्य है और कोई उसे नित्य कहते हैं । दूसरे कहते 
हैं कि धर्म नामकी कोई वस्तु है ही नहीं । कोई कहते 


/ 


हैं कि अवश्य है| कोई कहते हैं कि एक ही पर्म 
दो प्रकारका है तथा कुछ छोग कहते हैं कि धर्म 
मिश्रित है | वेद-शाल्रोंके ज्ञाता त्दर्शी ब्राह्मणगेग 
यह मानते हैं कि एक व्रह्म ही है। अन्य कितने ही 
कहते हैं. कि जीव और ईश्वर अछग-अछ्ग हैं. और 
दूसरे लोग सबकी सत्ता मिन्न और बहुत प्रकारसे 
मानते हैं। कितने ही छोग देश और काल्की सत्ता 
मानते हैं | दूसरे छोग कहते हैं कि इनकी सत्ता नहीं 
है | कोई जठा और मृगचर्म धारण करनेवाले हैं, कोई 
पिर सुंडाते हैं और कोई दिगम्बर रहते हैं । 
कितने ही मनुष्य स्नान नहीं करना चाहते और 


दूसरे लोग जो शाख्रज्ञ तत्तदर्शी ब्राह्मणदेवता हैं, वे . 


स्‍्नानको ही श्रेष्ठ मानते हैं | कई छोग भोजन करना 


: अच्छा मानते हैं और कई मोजन न करनेंमें अमिरत 


रहते हैं | कई कर्म करनेकी प्रशंसा करते हैं और दूसरे 
लोग परमशान्तिकी प्रशंसा करते हैं| कितने ही मोक्षकी 
प्रशंसा करते हैं और कितने ही नाना प्रकारके भोगोकी 
प्रशंसा करते हैं | कुछ लोग , बहुत-सा घन चाहते है 
और दूसरे निर्धनताको पसंद करते हैं | कितने ही 
मनुष्य अपने उपास्य इष्टदेवकी प्रापिकी साधना करते 
हैं और दूसरे कितने ही ऐसा कहते हैं कि “यह नहीं 
है? | अन्य कई लोग अहिंसाधर्मका पाठन करनेंमें रुचि 
रखते हैं. और कई छोग हिंसाके परायण हैं । दूसरे 
कई पुण्य और यशसे सम्पन्न हैं। इनसे मित्र दूसरे 
कहते हैं कि 'यह सब कुछ नहीं है? । ह 
सद्भावनिरताश्ान्ये केचित्‌ संशयिते खिताः । 
दुःखादन्ये सुखादन्ये ध्यानमित्यपरे जनाः ॥ 
यज्ञमित्यपरे विश्राः प्रदानमिति चापरे | 
तपस्लन्ये प्रशंसन्ति खाध्यायमपरे जना। || 
ज्ञान संन्‍्यासमित्येके खभाव॑ भूतचिन्तकाः । 
सर्वभेके प्रशंसन्ति न सर्वमिति चापरे॥ 


* संक्षिप्त अनुगीता # 


एवं य्युत्थापिते धर्म बहुधा विप्रवोधिते। 
निश्रयं नाधिगच्छाम; सम्मूढाः सुरसत्तम | 
हद श्रेय हद श्रेय इत्थेबं व्युत्थितों जना। 
यो हि यसिन्‌ रतो धर्म स त॑ पूुजयते सदा॥ 
तेन नो5पिहिता अज्ञा मनथ् बहुलीकृतम्‌ । 
एतदाख्यातुमिच्छामः श्रेय/ किमिति सत्तम || 
अतः पर तु यद्‌ गुद्य॑ तद्‌ भवान्‌ वक्तमहेति । 
सचक्षेत्रज्ञयोश्रापि सम्बन्ध: केस हेतुना ॥ 
एवम्ुक्त). स तेविंग्रेभंगवाँल्लोकभावन; । 
'तेम्यः शशंस धर्मोत्मा याथातथ्येन बुद्धिमान ॥ 
( महाभारत आश्वम्ेघिक ० अनु० ४९ | १०---१७ ) 
अन्य कितने ही सद्भावमें रुचि रखते हैं | 
कितने ही लोग संशयमें पढ़े रहते हैं | कितने 
: ही साधक कष्ट सहन करते .हुए ध्यान करते 
हैं और दूसरे कई सुखपूर्वक ध्यान करते हैं । 
अन्य ब्राह्मण यक्ञकों श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे 
दानकी प्रशंसा करते हैं | अन्य कई तपकी प्रशंसा 
करते हैं. तया दूसरे खाध्यायकी ग्रशंसा करते हैं | कई 
टोग कहते हैं कि ज्ञान ही संन्यास है। भौतिक विचार- 





४८१ 


वाले मनुष्प खभावकी प्रशंता करते हैं। कितने ही 
सभीकी प्रशंत्ता करते हैं और दूसरे सबकी प्रशंसा 
नहीं करते । सुरओ्रेष्ठ बह्मत्‌ ) इस प्रकार धर्मकी व्यवस्था 


* अनेक ढंगसे परस्पर विरुद्ध बतलायी जानेके कारण हम- 


छोग धर्मके विषयमें मोहित हो रहे हैं; अतः किसी 
निश्चयपर नहीं पहुँच पाते । “यही कल्याण-मार्ग है, 
यही कल्याण-मार्ग है?-इस प्रकारकी बातें छुनकर 
मनुष्य-समुदाय विचलित हो गया हैं । जो जिस धर्ममें 
रत है, वह उसीका सदा आदर करता है। इस 
कारण हमलोगोंकी बुद्धि विचल्ति हो गयी है और 
मन भी बहुत-से संकल्प-विकर्पोंमं पड़कर चश्बल हो 
गया है | श्रेष्ठ अह्मन्‌ | हम यह जानना चाहते हैं कि 
वास्तविक क्याणका मार्ग क्‍या है ! इसलिये जो परम 
गुद्य तत्त है, वह आपको हमें वतल्यना चाहिये | साथ 
ही यह भी बतलाइये कि बुद्धि और क्षेत्रज्का सम्बन्ध 
किस कारणसे हुआ है । वोकोंकी सृष्टि करनेवाले धर्मात्मा 
बुद्विमान्‌ू भगवान्‌ ब्रह्मणी उन ऋषियोंकी यह बात 
सुनकर उनसे उनके प्रइनोंका यधार्थ झूपसे उत्तर 
देने लगे | 
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सत्त और पुरुषकी भिन्‍नता, बुद्धिमावकी प्रशंसा, पश्भ्नतेकि गु्णोंका 
विस्तार ओर परमात्माकी श्रेष्ठटाका चणन 


अहिंसा सर्वोत्तम कर्तव्य है 
ब्रद्मोचाच 


हच्त व: सम्प्रवक्ष्यमि यन्मां पृच्छथ सचसा; । 
युरुणा शिप्यमासाद्य यदुक्त तन्निवोधत |! 
समसामह तच्छतला सस्यगेवावधायंताय | 
अहिंसा स्वेभृतानासेतत्‌ ऋृत्यतमं मंतम्‌ | 
एलन पदमनुहिस्त वरिप्ठ धरमेस्षणस । 
होने निःश्ेय इत्याहुइंडा निश्वचितदशिनः ॥ 
पेशाज्थानेन शुद्ध, शच्यते सर्येक्तिल्दिय: । 


हिंतापराथव थे केचिद ये थे नास्विकश्नतय: । 
लोभमाहसमायृक्तास्ते में निरयगागिनः ॥ 
आशीयक्तानि कमांणि कुबत थे ववतन्द्रिता 
तेडसिल्लाक प्रमादन्त जायमाना; पुन पुन 
कुर्यते ये तु क्माणि श्रदधाना विपधित: । 
अनाश्ीयोगनंयुक्तान्ते शागः सरापुद्शिन: ॥ 


. ४८८ % बचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | द्विय मधुर शुत्चि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 





शिष्पको पाकर जो उपदेश दिया है, उसे तुमछोग. 


सुनो | उस विषयको यहाँ प्रर्णतया सुनकर अच्छी प्रकार 
धारण करो। सब प्राणियोंकी अहिंसा ही सर्वोत्तम 
केत्तेन्य है--ऐसा माना गया है। यह साधन उद्वेग- 
रहित, सर्वश्रेष्ठ और धर्मको छक्षित करानेवाला है | 
निश्चयकों साक्षात्‌ करनेवाले बुद्ध छोग कहते हैं कि 
ज्ञान ही परम कल््याणका साधन है |! इसलिये परम 
शुद्ध ज्ञानके द्वारा ही मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है। 
जो छोग प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, नास्तिकबृत्तिका 
आश्रय लेते हैं और छोम तथा मोहंमें फंसे हुए हैं, 
उन्हें नरकमें गिरना पड़ता है। जो छोग सावधान 
होकर सकाम कर्मोका अनुष्ठान करते हैं, वे बार-बार 
इस लोकमें जन्म ग्रहण करके सुखी होते हैं। जो 
विद्वान्‌ समत्वयोगमें स्थित हो श्रद्धाके साथ कतंव्यकर्मों- 
का अनुष्ठान करते हैं और उनके फलमें आसक्त नहीं 
होते वे धीर और उत्तम दइृश्वाले माने गये हैं | 


सच्च और क्षेत्रज्ञकी भिचता 


अतः पर प्रवक्ष्यामि सच्क्षेत्रज्ञयोयंथा । 
संयोगो विप्रयोग्थ तज्मिबोधव सत्तमा। ॥ 
विषयो विषयित्वं च सम्बन्धो5यमिहोच्यते । 
विपयी पुरुषो नित्य सत्च॑ च विषय; स्वतः ॥। 
व्याख्यातं पूवेकल्पेन मशकोदुम्बरं यथा । 
- श्ुज्यमानं न जानीते नित्य सत्वमचेतनमर ) 
यसत्वेव॑ त॑ विजानीते यो श्ुड्क्ते यश्र भ्ुज्यते।। 
नित्य॑ इन्द्रसमायुक्त सलमाहुमेनीषिण: 
निई॑ज्द्रो निष्कलो नित्य: क्षेत्रज्ञो निगुणात्मकः ॥। 
सम॑ संज्ञालुगश्चेव स सर्वत्र व्यवस्ितः । 
उपश्ुद्क्ते सदा सच्यमपः पुष्करपर्णवत्‌ ॥ 
सर्वैरपि गुणैविद्यान्‌ व्यतिपक्तो न लिप्यते। 
. जलबिन्दुर्यथा लोलः पश्चिनीपत्रसंखितः ॥ 
एवमेवाप्यसंयुक्तः पुरुषः स्पात्न संशय) । 
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| दव्यमात्रमभूत्‌ सत्य परुपस्येति निश्चय। ॥ | 
यथा द्रव्य च करता च संयोगो5प्यनयोस्तथा | 
यथा ग्रदीपमादाय कथ्ित्‌ तमसि गच्छति। 
तथा सच्तप्रदीपेन गच्छन्ति प्रमंषिण।॥ 
यावदू द्रव्यं गुणस्तावत्‌ प्रदीप: सम्प्रकाशते | 
क्षीणे द्रव्ये गुणे ज्योतिरन्तधोनाय गब्छति || 
व्यक्त: सचगशुणस्त्वेब॑ पुरुषो5व्यक्त इष्यते। 
एतदू विग्रा विजानीत हन्त भूयो त्रवीमि व। ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ५० | ७-१६ ) 
श्रेष्ठ महर्षियो | अब मैं यह वता रहा हूँ कि सत्र 
और क्षेत्रज्षका परस्पर संयोग और वियोग केसे होता है! 
इस विषयको ध्यान देकर सुनो । इन दोनोंमें यहाँ यह 
विषय-विषयिभाव सम्बन्ध माना गया है | इनमें पुर्त 
तो सदा विषयी और सत्त्व विषय माना जाता है। इससे 
पृवके अध्यायमें मच्छः और गूलरके उदाहरणसे यह 
बात बतायी जा चुकी है कि मोगा जानेवाल अचेतव 
सत्त नित्य-खरूप क्षेत्रञषको नहीं जानता; किंत॒ जो 
क्षेत्रज है वह इस प्रकार जानता है कि जो भोगता है 
वह आत्मा है और जो भोगा जाता है वह स्त है। 
मनीषी पुरुष सत्तको हन्द्रयुक्त कहते हैं. और क्षेत्र 
निर्न्द्द, निष्कछ, नित्य और निर्गुणखरूप है । वह 
क्षेत्र॥ समभावसे सत्र भरीमाँति स्थित हुआ ज्ञानका 
अनुसरण करता है | जैसे कमछका पत्ता निर्लित रहकर 
जल्को धारण करता है, जैसे ही क्षेत्र्ञ सदा सती 
उपभोग करता है । जैसे कमलके प्तेपर पड़ी हर 
जल्की चद्वल दूँद उसे मिगो नहीं पाती, उसी अकार 
विद्यान्‌ पुरुष समस्त गुणोंसे सम्बन्ध रखते हुए भी किसी 
से लिप्त नहीं होता | अतः क्षेत्रज्ञ पुरुष वास्तविक 
असद्न है, इसमें संदेह नहीं है | यह निश्चित बात है 
कि पुरुषके भोगनेयोग्य द्व॒व्यमात्रकी संज्ञा सत्त है तथा 
जैसे दृव्य और कर्ताका सम्बन्ध है, बैसे ही इन दोनीं 
का सम्बन्ध है | जैंसे कोई मदुष्प दीपक लेकर 


.. जम... 
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अन्यकारमें चलता है, वैसे ही परम तत्तको चाहनेवाले 





- ताधक सचरूप दीपकके ग्रकाशमें साधनमार्गपर चलते 


हैं। जवतक दीपकर्मे द्रन्य और गुण रहते हैं, तमीतक 
बह प्रकाश पीछाता है | द्रव्य और गुणका क्षय हो 
जानेपर ज्योति भी अन्तर्धान हो जाती है । इस प्रकार 
सचयुण तो व्यक्त है और पुरुष अव्यक्त माना गया 
है | अह्मर्षियो | इस तत्वको समझे । अब मैं तुमलोगों- 
से आगेकी बात बताता हूँ । ज् 


शीध्रगामी रथपर सवार पुरुषके लक्ष्य-स्थानपर पहुँचनेकी 
भाँति ज्ञानियोंकों परमगतिकी ग्रापि 


सहस्तेणापि दुर्मेधा न बुद्धिमधिगच्छति । 
घतुर्धेनाप्यधांशेन बुद्धिमान्‌ सुखमेघते ।। 
एवं धर्मंस विज्ञेय संसाधनम॒पायतः । 
उपायज्ञो हि मेधावी सुखमत्यन्तमश्लुते।॥ 
पधाध्वानमपाथेय: अ्पन्नो मनुजः क्चित्‌ | 
ब्लेशेन याति महता विनश्येदुन्तरापि च ॥ 
तथा कमसु विज्ञेय फूल भवति बा न वा। 
पुरुपसात्मनिःश्रेय:. शुभाशुभनिदर्शनम्‌ ॥। 
यथा च्‌ दीघेमध्यान॑ पदुयामेव प्रपद्यते । 
अह्एपूपें. सहसा. तच्चदर्शनवर्जितः ॥ 
तमेव च्‌ यथाध्वानं स्थेनेहाशुगामिना । 
गच्तत्यश्रप्रयुक्तेन तथा बुद्धिमतां गतिः ॥ 
ऊध्य परवेतमारुम नान्ववेक्षेत्र भूतलम्‌ | 
सेन रधिनं पश्य छिब्यमानमचेतनम्‌ | 
पद रथपथस्तावद्‌ रथेन स तु गच्छति | 
धोणे र्थपदे विद्वान्‌ रथस॒त्सृज्य गच्छति ॥ 
“३ गच्ठति भेधावी त्वयोगविधानवित्‌ । 
परिद्याय गुणज्थ उत्तरादुत्तरोत्तर्म ॥| 

' ६ मशाभारत आश्रमेघिक० अनु० ५० | १७--२५ ) 

स्तिको बुद्दि अच्छी नहीं है, उसे हजार 
कह भी ज्ञान नहीं होता और जो 
४४5) है, यह चोदधाई प्रयसे भी हान पाकर 


नस 
है पूल २०:४६ ड्‌ु 
ए णए ६४ ५ ए्‌++> 
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छुखका अनुभव करता है । ऐसा विचारकर किसी 
उपायसे धर्मके साधनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये; 
क्योंकि उपायको जाननेवाला मेघाबी पुरुष अत्यन्त 
छुखका भागी होता है | जेसे कोई मनुष्य यदि राह- 
खच्चेका प्रबन्ध किये बिना ही यात्रा करता है, तो उसे 
मार्गमें बहुत क्लेश उठाना पड़ता है अथवा वह बीचही- 
में मर भी सकता है; ऐसे ही ( पूर्वजन्मोंके पुप्पोंसे 
हीन पुरुष ) योगमार्गके साधनमें छगनेपर योगसिद्धिरूप 
फल कठिनतासे पाता है अथवा नहीं भी पाता । पुरुष- 
का अपना कल्याणसाधन ही उसके प्रत्न॑जन्मके शुभाशुभ 
संस्कारोंकों बतानेवाला है। जेंसे पहले न देखे हुए दूरके 
रास्तेपर जब मनुष्य सहसा पैदल ही चल पड़ता है 
( तो वह अपने गन्तव्य स्थानपर नहीं पहुँच पाता, ) 
यही दशा तत्ततज्ञानसे रहित अज्ञानी पुरुषकी होती है। 
किंतु उसी मार्गपर घोड़े जुते हुए शीघ्रगामी रथके द्वारा 
यात्रा करनेवाला पुरुष जिस प्रकार शीत्र ही अपने 
लक्ष्य-स्थानपर पहुँच जाता है तथा वह ऊँचे पर्वतपर 
चढ़कर नीचे प्ृथ्वीकी ओर नहीं देखता, उसी 
प्रकार ज्ञानी पुरुषोंकी गति होती है। देखो, रथके 
द्वारा जानेवाला भी मूर्ख मन॒प्य ऊँचे पबतके 
पास पहुँचकर कष्ट पाता रहता है; किंतु 
बुद्धिमान मनुष्य जहाँतक रथ जानेका मार्ग है व्हातिक 
रथसे जाता है और जब रबका रास्ता समाप्त हो जाता 
है तब वह उसे छोड़कर पैदल यात्रा करता हैं । सी 
प्रकार तत्व और योगव्रिविकों जाननेदात्य बुद्धिमान पर्व 
गुणज्ञ पुरुष अच्छी तरद समझयूइ्कर उच्तरोत्तर आगे 
बढ़ता जाता हैं ! 

छुन्दर नौकाक़े द्वाय झीम समुद्र झर होनेडी भाटी 

जान-नौकासे मपतायरसे पर हो सझका है 
यधाणंव॑ महाघोरमप्चः. संम्मगादने । 
वाहुस्पामेव सम्मोहाद वर्व बास्टत्यसंशयम ॥ 


बडे 
बे 


नावा चापि यथा यात्ो शिभागठः सरिव्िया ! 


४९० # वच॑न-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी भद्दान्‌ । दिव्य मधुर झुचि, करें सब अति अ्रद्धासे पात ॥ # 





अभ्रान्‍्त सलिले गच्छेच्छीप्र॑ं संतरते हृदस्‌ || 
'तीर्णों गच्छेत्‌ पर पार नावसुत्यृज्य निर्ममः । 
व्याख्यात पूर्वेकल्पेत पथा र्थपदातिनों ॥ 
स्नेहात्‌ सम्मोहमापन्नों नावि दाशो यथा तथा | 
भमत्वेनाभिय्ूत।. संस्तत्रेथ परितते ॥ 
नांव॑ न शक्यमारुझय खले विपरिबर्तितुस | 
तथ्य स्थमारु्म नाप्सु चर्या विधीयते॥ 
एवं कम करते चित्र विपयरस्थ पृथक एथक | 
यथा कर्म कृत लोके तथतानुपपच्यते ॥ 
( महाभारत आखश्रमेघिक० अनु० ५० | २६--३१ ) 
जैंसे कोई पुरुष मोहबश बिना नावके ही भयंकर 
समुद्र्म प्रवेश करता है और दोनों भुजाओंसे ही 
तैंरकर  उंसके पार होनेका भरोसा रखता है तो 
निश्चय ही वह अपनी मौत बुछाना चाहता है 
( उसी प्रकार ज्ञान-नौकाका सहारा लिये बिना मनुष्य 
भवसांगरसे पार नहीं हो सकता ) । जिस तरह 
जलमागंके विभागको जाननेवाछा बुद्धिमान पुरुष सुन्दर 


डॉडवाली नावके द्वारा अनायास ही जलपर यात्रा करके 
शीघ्र समुद्रसे तर जाता है एवं पार पहुँच जानेपर नाव- 
की ममता छोद्कर चल देता है; ( उसी प्रकार संसार- 
सांगंसे पार हो जानेपर बुद्धिमान्‌ पुरुष पहलेकी 


साधन-सामग्रीकी ममता छोड़ देता है।) यह बात 
रथपर चलनेवाले और पैदल चढनेवालिके दृष्टान्तसे पहले 
भी कही जा चुकी है; परंतु स्नेहवश मोहको प्राप्त हुआ 
मनुष्य ममतासे आबंद्ध होकर नावपर सदा वेठे रहने- 


बाले मल्ठाहकी भाँति वहीं चक्कर काटता रहता है। 


नौकापर चढ़कर जिस प्रकार स्थलूपर विचरण करना 
सम्मंव नहीं है तंयो रथंपर चढ़कर जंलमें विचरण करना 
सम्भव नहीं बंतायां गंया है, इसीं प्रकार किये हुए 
विचित्र कम॑ अछंग-अछग स्थानपर. पहुचानेवाले हैं। 
संसारमें जिनके द्वारा जैसा कर्म किया गया है, 
उन्हें वैसा. ही फल प्राप्त होता है। . : 


अधान---अव्यक्तत्ते उत्तत्र पश्चमह्ाभूतत और उनके गुर्ण 


यन्लेव गन्धिनों रस्यं न रूपस्पशशब्दबत्‌। .. . 
मन्यन्ते झनयो बुद्धया तत प्रधान अचक्षते ॥ 
तत्र अधानमव्यक्तमव्यक्तसस शुणों महाव्‌ |... 
सहतरधानभूतय गुणोडहंकार एवं च॥ 
अहकारात्‌ तु सम्भूतों महाभृतकृतों गुग/। 
पृथक्त्वेन हि भृतानां विषया वे गुणा स्पृता!॥ 
वीजधम तथाव्यक्त॑ ग्रसवत्मिकमेव चे। 
बीजधर्मा महानात्मा प्रसवश्चेति नः श्रुतबू॥ 
बीजधमंस्त्वहंकार! प्रसवश्च॒पुन पुनः 
बीजअ्रसवधमाणि महाभूतानि पदश्च वे॥- 
बीजधरमिंण इत्याहु। प्रसव॑ च. अझुर्बते |. 
विशेषाः पश्चयृतानां तेषां चित्त विशेषणस्‌ ॥ 
तत्रेकगुणमाकाश हिग्युणो वायुरुच्यतें। 
त्रिगुणं ज्योतिरित्याहुरापंथ्रापि चतुगुणाा ॥ 
पृथ्वी पश्चुणा जेगा चरखावरंसकुछां। 
सर्वभूतक्री देवी छशुभाशुभनिदर्शिनी | 
शब्दः स्पशेस्तथा रूप रसो गेन्धश् पश्चम! | : 
एते पश्च गुणा भूमेविज्ेया दिजसत्तमाः ॥ 
पाथिवश्र सदा गंन्धो गन्धश्े बहुधा स्वत; | 
तख गन्धय वक्ष्यामि विस्तरेण बहन गुंणान्‌॥ 
हएंशानिशंगन्धश्॒ मधुरोउस्ल। केड्रेंतथा | 
निहारी संहतः स्लिग्धो रूंक्षों विशद एंव च ॥ 
एवं दरशविधों ज्ञेयः पार्थिवो गन्ध इत्युतं | 
शंब्दः स्पे्शस्तंथा रूंप॑ द्रवश्ापों श॒र्णा:-संटरता | 
रसज्ञानं तु वक्ष्यामि रसस्तु बहुधा. स्पत। | 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु० ५० | ३२८५-४३ ) 
जो गन्घ, रस, रूप, स्पर्श और इसे युक्त नहीं है 
तथा मुनिलोग बुद्निके द्वारा जिसका मनने करते है। वह 
'प्रधान' कहलाता है | प्रधानका दूसरा नाम अव्य्त है | 
क्षव्यक्तका कार्य महत्तत्त है और प्रक्तिसे उपर महत्ता 
का कार्य अहंकार हैं | अहंकारसे पद्च मंहामूंतोंको 


$ संश्षिप्त अछुगीता # 
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प्रकट करनेवाले गुणकी उत्पत्ति हुई है । पत्च महामूतों- 


के कार्य हैं---रूप, रस आदि विषय | वे प्ृथक्‌प्रथक्‌ 


गुर्णके नामसे प्रसिद्ध हैं। अव्यक्त प्रकृति कारणरूपा 
भी है और कार्यरूपा भी । इसी प्रकार. महत्तत्तके भी 
कारण और कार्य दोनों ही खरूप सुने गये हैं | अहंकार 
भी कारणरूप तो है ही, कार्यरूपमें भी बारंबार 
' परिणत होता रहता है | पन्च महाभूतों ( पद्नतन्मात्राओं ) 
में भी कारणत्व और कार्यत्व दोनों पर्म हैं । वे शब्दादि 
- वरिषयोंकोी उत्पन्न करते हैं, इसलिये ऐसा कहा जाता: है 
कि.वे बीजधर्मी हैं| उन पॉचों भूतोंके विशेष कार्य 
शब्द आदि विषय हैं । उन विपयोंका प्वर्तक चित्त है। 
पश्महायूतेमिसे आकाशमें एक ही गुण माना गया 
हैं| बायुके दो गृण बतलाये जाते हैं | तेज तीन 
गुणेसे युक्त कहा गया है | जल्के चार गुण हैं। 
पृथ्ीके पँच गुण समझने चाहिये । वह देवी 
सावर-जंगम प्राणियोंसे भरी हुई, समस्त जीवोंको जन्म 
देनेवाली तथा शुभ और अजश्ुुभका निर्देश करनेवाली 
९ । विप्रवरो ) शब्द, स्पशे, रूप, रस और पॉँचवोँ 
ज्थ--ये ही प्रृथ्वीके पाँच गुण जानने चाहिये । 
श्नमें भी गन्ध उसका खास गुण है | गन्ब अनेकों 
मपारदी मानी गयी है | मैं उस गन्वके गुणोंका 
ध्ल्तारके; साथ वर्णन करूगा | इृष्ट ( सुगन्ध ), 
जाने ( दुर्गन्ध ), मधुर, अम्ख, कट, निहा॑री 
६ इंग्तवा फैंडनेवाढी ), मिश्रित, खिग्ध, रूछ्ष और 
+तर--परदिव ग्धके दस भेद समझने चाहिये। 

"५ पद, रुप, सं--ये जठके चार गुण माने 
5 इनमें रत ही जल्का झुस्य गुण है )। 


जाप कक फालय दिशान र्‌ः बढ ब न 
७ ६ इाटाफ 2४ घेशाह् यरता हु रसपा 7767३ ४ भ्ते 
है उ्यडडनिका बन करता है | सका चहत-स 
५ के गत  पकननकल 4 ्ु ६ 
४९७ आज ६३ न 
४००६३ ६4 | 
ड हि 
(4३88 | शायगजर न े डे + आप 
ाज ३०5) 25: निज सथाझों 
आदत शटमा कार न्यूनदाऊ साओा रब सद्चकृ! 
१>क्फ «न. कप 
|; ॥ 2१ एल; ाभ ००3 -+कत रा पत्र ह2- प्त्मात्मार 
हक रत इरम्नशालादए) स्मात्याजा प्रय८ 


भपृसस्छ ऋटुतिक्तः कपायो लव॒गस्वया ॥ 


एवं पड़विधविस्तारों रसो वारिमय! स्मृत) ) 
शब्द) स्पशस्तथा रूप ब्रियुणं ज्योतिरुच्यते ॥ 
ज्योतिषश्र गुणों रूप रूप च बहुधा स्वृतम । 
शुक्ल कृष्ण तथा रक्त नील पीतारुणं तथा॥ 
हस्व॑ दीघे कृश स्थृूर्ल चतुरख तु इत्तवत्‌ | 
हे दादश्विस्तार (तैजसो रुपमुच्यते ॥ 
विज्ञेय॑ ब्राह्मणइंद्रघमश।. सत्यवादिभि: 
शब्दस्पशों च विज्ञेयों दिगुणो थायुरुच्यते | 
वायोश्रापि गुण! स्पणश; स्पशश वहुभा स्वृतः । 
शीतस्तथवोष्ण+ खिम्प्ो विशद्‌ एव च ॥ 
ऊठिनशिक्षण; 'शक्ष्णः पिच्छिलों दारुणो मृदु। 
एवं द्ाइशविस्तारों वायव्यों शुण उच्यते ॥ 
विधिवद ब्राक्मणेः पिल़ेध॑संश्नेस्त्वद्शिमिः | 
तत्रेकगुणमाकाशं शब्द इत्येब च स्वतः ॥ 
ठस शब्दस वक्ष्यामि विस्तरेण चहून्‌ गुणान्‌ । 
पृडजपंभः से सान्धारों मध्यम! पश्चमस्तथा || 
अतः पर तु विज्ञेयो निपादों पंत्रतस्तथा | 
हएथानिएशन्दश संहतः प्रविभागत्रान ॥ 
एवं दरशविधों जेयः शब्द आकाशसम्भवः | 
आकाशम॒त्तम॑ भ्रूतमहंकारस्ततशः पर३ ॥| 
अहंकारात्‌ परा बुद्धिवुद्धेगत्मा दतः पर: 
तसात ते परमब्यक्तमब्यक्राद्‌ प्रय; पर |॥ 
परापर्ञों भृतानां विधिक: सं्वक्ृरमंगाम । 
संत्रभृतात्मसतात्मा गच्छ्त्यान्मानमब्यसम | 
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बड़ा, मोटा, दुबछा, चौकोना और गोल---इस प्रकार 
तैजस रूपका बारह ग्रकारसे विस्तार सत्यवादी धर्मज्ञ 
वृद्ध ब्राह्मणोंके द्वारा जानने योग्य कहा जाता है। 
शब्द और स्पश--ये वायुके दो ग्रण जानने योग्य 
कहे जाते हैं | इनमें भी स्पर्श ही वायुका प्रधान 
गुण है| स्पर्श भी कई प्रकारका माना गया है। 
रूखा, ठंढा, गरम, ल्िंग्य, विशद, कठिन, चिकना, 
श्लक्ष्ण ( हल्का), भारी, पिच्छिल, कठोर और कोमल---- 
इन बारह प्रकारोंसे वायुके गुण स्पर्शका विस्तार तत्तव- 
दर्शा धर्मज्ञ सिद्ध ब्राह्मणोंद्वार विधिवत्‌ बतछाया गया 
है । आकाशका शब्दमात्र एक द्वी गुण माना गया है। 


ला आ<><आ्००२_़,बबसककबजतजन 


उस शब्दके बहुत-से गुग हैं। उनका वित्तारके साथ 
वर्णन करता हूँ । पड़जं, ऋपभ, गान्धार, मय, 
पदश्नम, निषाद, घेषत, इृष्ट ( प्रिय ), अनिषट 
( अप्रिय ) और संहत ( र्विष्ट )--हस प्रकार 
विभागवाले आकाशजनित शब्दके दस भेद हैं। आकाश 
सब भूतोमें श्रेष्ठ है | उससे श्रेष्ठ अहंकार, अहंकारसे श्र 
बुद्धि, उस बुद्धिसे श्रेष्ठ आत्मा, उससे श्रेष्ठ अव्यक्त प्रकृति 
और ग्रकृतिसे श्रेष्ठ पुरुष है | जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंकी 
श्रेष्ठठा और न्यूनताका ज्ञाता, समस्त कर्मोंकी विषिका 
जानकार और सब प्राणियोंकी आत्ममावसे देखनेताल 
है, वह अविनाशी परमात्माको प्राप्त होता है | 





तपस्थाका प्रभाव, आत्माका खरूप और उसके ज्ञानकी महिमा तथा अनुगीताका उपसंदार 


ब्रह्मवन 
ब्रह्मोवाच 


भूतानामथ पश्चानां यथैषामीश्वर मनः । 
नियमे च विसमें च भूतात्मा मन एवं च॥ 
अधिष्ठाता मनो नित्य॑ भृतानां महतां तथा । 
बुद्धिरेश्यमाचण्टे क्षेत्रत्त्॒ स॒ उच्यते ॥ 
इन्द्रियाणि मनो युडक्ते सदश्चानिव सारथिः । 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धि: क्षेत्रज्ञे युज्यते सदा ॥ 
महदश्वसमायुक्‍्त बुद्धिसंयमन॑. रथस | 
समारुह्म स भूतात्मा समन्तात्‌ परिधावति ॥ 
इन्द्रियग्रामसंयुक्तोी. मनःसारथिरेव च। 
बुद्धिसंयमनो नित्य॑ महान्‌ ब्रह्ममयों रथः ॥ 
एवं यो वेत्ति विद्वान्‌ वे सदा ह्ममय॑ रथम । 
स धीर। सर्वेभूतेषु न मोहमधिगच्छति |॥ 
अव्यक्तादि विशेषान्त सहस्थावरजड्रमम्‌ । 
झर्यचन्द्रप्भालोक॑. ग्रहनक्षत्रमण्डितम्‌ ॥ 
- नदीपर्वतजालेश. स्वतः. परिभूषितम्‌ । 
. विविधाभिस्तथा चाद्मि! सतत समलंछतस | 


आजीव सर्वभूतानां सर्वप्राणभृतां गतिः | 

एतद्‌ ब्रह्मननं॑ नित्यं तर्सिश्वरति क्षेत्रवित्‌ | 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ५१ | १-९) 
ब्रह्माजीने कहा--महर्षियो ! जिस ग्रकार इन पाँचों 
महाभूतोंकी उत्पत्ति और नियमन करनेमें मन समर्थ 
है, उसी प्रकार स्थितिकालमें भी मन ही भूतोंका 
आत्मा है | उन पश्चमहामभूतोंका नित्य आधार. भी मत 
ही है | बुद्धि जिसके ऐश्वर्यको प्रकाशित करती है, 
वह क्षेत्रज् कह जाता है । जेसे सारथिं अच्छे धोड़ोंकी 
अपने काबूमें रखता है, उसी अकार मन समूर 
इन्द्रियोंपर शासन करता है | इच्धरिय, मन और बुद्वि- 
ये सदा क्षेत्रह्के साथ संयुक्त रहते हैं । जिसमे 
इन्द्रियर्ूपी घोड़े जुते हुए हैं, जिसका बुद्विख्पी 
सारथिके द्वारा नियन्त्रण हो रहा है, उस देहरूपी 


: रथपर सवार होकर वह भूतात्मा चारों ओर दौई 


छगाता रहता है | ब्रह्ममय रथ सदा रहनेवाल 
और महान्‌ है, इन्द्रियाँ उसके घोड़े, मेने सार 
और बुद्धि चाबुक है । इस प्रकार जो विद्वत्‌ हि 
हडमय रथकी सदा जानकारी रखता है। तह साहिं 


# संक्षिप्त अनुगीता # 
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प्राणियोंमं धीर है और कमी मोहमें नहीं पड़ता | यह 
जगत्‌ एक ब्रह्मयन है | अव्यक्त प्रकृति इसका आदि 
है | पाँच महाभूत, दस इन्द्रियाँ और एक मन-इन 
सोलह विशेषोंतक इसका विस्तार है | यह चराचर 
: प्राणियोंसे भरा हुआ है | सूर्य और चन्द्रमा आदिके 
प्रकाशसे प्रकाशित है | ग्रह और नक्षत्रोंसे सुशोमित 
है | नदियों और पर्वेतोंके समूहसे सब ओर विभूषित 
है | नाना प्रकारके जल्से सदा ही अलंकृत है | यही 
तमूर्ण भूतोंका जीवन और सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति 
है | इस ब्ह्मवनमें क्षेत्रत्त विचरण करता है। 
जो पश्नमृतोते छूट जाता है, उत्ते परम 
गतिकी ग्राप्ति होती है _ 


लोके5सिन्‌ यानि सच्वानि त्रसानि खावराणि च। 
तान्येबाग्रे प्रढीयन्ते पश्चाद्‌ भूतकृता गुणा: । 
गुणेभ्यः पश्चणूतानि एप भूतसपुच्छयः ॥ 
देवा मनुष्य गन्धर्याः पिशाचासुराक्षसाः । 
सर्वे खभावतः सृ्टा न क्रियाभ्यों न कारणात्‌ ॥ 
एते विश्वसृजो विग्रा जायन्तीह पुनः पुनः । 
तेम्यः अबतास्तेष्वेष महाभूतेषु पञ्सु। 
प्रलीयन्ते यथाकालमूर्मपः सागरे यथा ॥ 
विश्वसुभ्यस्तु भूतेम्यो महाभूतास्तु सर्वशः । 
भतेभ्यश्षापि पशम्यो मुक्तो गच्छेत परां गतिम्‌। 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ५१ | १०--१३ ) 
झ््त छोकमें जो स्थावर-जड्म प्राणी हैं, वे ही पहले 
“बने विजीन होते हैं, उसके वाद पाँच भूतोंके कार्य 
न होते हैं और कार्यरूप गुणोंके बाद पौंच भूत लीन 
'वे &। इस प्रकार यह भूतसमुद्ाय प्रकृति छीन 
“क्ह। देखता, मनुष्य, गन्‍्धर्व, पिशाच, अहुर, 
रत हर्मी खमाइसे रे गये हैं; किसी क्रियासे या 
के निको रचना नहीं हुई है 
इरशइ्ले ये 


विश्की सृटि 


मेदीलि झादि डाप्मग छ॒दक्की दहरंके 


समान वारंवार पद्चमहाभूतेसे उत्पन्न होते हैं और 


उत्पन्न हुए वे फिर समयानुसार उन्हींमें लीन हो जाते 
हैं। इस विश्वकी रचना करनेवाले प्रागियोंसे पन्न महाभूत 
सब प्रकार पर है । जो इन पद्च महाभूतोंसे छूट जाता 
है वह परम गतिको प्राप्त होता है | 


तप्स्याकी महिमा 


प्रजापतिरिदं सब सनसेवासृजत्‌ प्रश्ुः । 
तथेव देवानृपयस्तपसा  पतिपेदिरे ॥ 
तपसश्ानुपूर्येण.... फलयूलाशिनस्तथा । 
त्रैलोक्यं तपसा सिद्धाः प्यन्तीह समाहिता; || 
ओपधान्यगदादीनि नानाविद्याथ सर्वशः । 
तपसेव प्रसिद्धधन्ति तपोमूल हि साधनम्‌ || 
यहुरापं ढुराज्ञाय॑ दुराधर्प. दुर्वयम । 
तत्‌ से तपसा साध्य तपो हि दुरतिक्रमम ॥ 
सुरापो श्रक्मह्ा स्तेवी अ्रणहा गुरुतल्पगः । 
तपसेव सुतप्तेन मुच्यते किल्विपात्‌ ततः॥ 
मनुष्या; पितरो देवा; पशयों मृगपश्षचिण: | 
यानि चान्यानि भूतानि त्रसानि खावराणि च | 
तपःपरायणा नित्य॑ सिद्धथन्ते तपसा सदा । 
तथेव तपसा देवा महामाया दिव गताः ॥ 
( महाभारत आश्रमेधिक ० अनु ०५१ | १८-२० ) 
शक्तिसम्पन्न प्रजापतिंने अपने मनके ही द्वाग 
सम्यूण जगवकी सृष्टि की है तथा श्यी आ 
तपस्यासे ही देवलवकों प्राप्त हृए 
भोजन करनेवाले प्रिद्र महात्मा 
प्रभावसे ही चित्तकों एक्राप्न करे हीना ओोकरेय 


[8 
नम 
तर 
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अब 
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है 
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8 ०9: दान लक द्ाए्ाजर हशाप्रझ (7: हा 

बेर फिजका झकात काया सॉक्‍डनल शाउनल है, शा 


कर 


कप जथ 
है; ४ 
हप्त्याके दाग साप्य हो गाता है। सयोए पका इ्रपा॥ 


४९४ $% वचन-छुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य सछुर शुचि, कर सव अति श्रद्धासे पान ॥ # 
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दुलंडघ्य है | शराबी, अह्महत्यारा, चोर, गर्म नष्ट करने- 
वाला और गुरुपत्नीकी शब्यापर सोनेवाला महापापी भी 
भलीभाँति तपस्या करके ही उस महान्‌ पापसे छुटकारा 
पा सकता है । मनुष्य, पितर, देवता, पशु, मृग, पक्षी 
तथा अन्य जितने चराचर प्राणी हैं, वे सब नित्य 
तपस्थामें संलून होकर ही सदा सिद्धि प्राप्त करते हैं | 
तपस्याके बल्से ही महामायावी देवता खर्गमें निवास 


करते हैं । 

- परुष ज्ञानमय है, कर्ममय नहीं 
आशीर्षक्तानि कर्माणि कुर्वते ये त्वतम्द्रिता। । 
अहंकारसमायुक्ताओ्ते सकाशे प्रजापते। || 
ध्यानयोगेन शुद्धेन निर्मणा विरछुता।। 
आप्जुवन्ति महात्यानों महान्तं लोकयुचमण ।। 
ध्यानयोगयुपागम्य॒ प्रसन्नमतस/ सदा । 
सुखोपचयमव्यक्त॑ प्रविशन्त्यात्मवित्तमा) ॥ 
ध्यानयोगादुपागम्ध निर्ममा निरहंकृताः । 
अव्यक्त प्रविशन्‍्तीह महतां लोकमुचमम््‌ ॥ 
अव्यक्तादेव सम्धूतः समसंज्ञां गतः पुनः । 
तमोरजोस्यां निमनेक्तः सत्तमाणाय केबलस | 
निर्क्तः सर्वपापेस्यः सब सृजति निष्कलम | 
क्षेत्रज्ञ इतित॑ विद्यादू यस्‍्त॑ वेद स वेदवित्‌ ॥। 
चित्त चित्तादुपागम्य झुनिरासीत संयतः | 
यच्ितं तन्‍्मयो बच्यं शुब्यमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ 
अव्यक्तादिविशेषान्तमविद्यालक्षणं॑. सतत | 
निबोधत. तथा हीदं गुणैलेक्षणमित्युत ॥| 

- -इचक्षरस्तु भवेन्दत्युस्व्यक्षरं बह्म. शाश्वतम्‌ । 
... ममेति च भवेल्ट्वत्युन - मसेति. च शाश्वतस्‌ ॥ 

: कर्म केचित्‌ प्रशंसन्ति मन्दचुद्धिरता नराः । 
. श्ेतु बृद्धा महात्मानों न अशंसन्ति कर्म ते-॥ 
: - कर्मणा जायते जस्तुमूतिमान्‌ पोड्शात्मकः। 
« - पूछ ग्र॒ततेडविद्या वढू ग्राह्ममम्रताशिनाम-॥॥ 





तसात्‌ कमस निःस्नेहा ये केचित्‌ पारदर्शिन! । 
विद्यामयो5्य पुरुषो न तु क्ममयः स्तृतः॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ५१ | २१-३२) 
जो लोग आहल्स्य त्यागकर अहंकारसे युक्त 
हो सकाम कर्मका . अनुष्ठान करते हैं, वे अजापतिके 
लोकमें जाते हैं | जो अहंता-ममतासे रहित हैं, वे 
महात्मा विश्लुद्ध ध्यानयोगके द्वारा महान्‌ उत्तम छोकको 
प्राप्त करते हैं | जो घ्याचयोगका आश्रय लेकर सदा 
प्रसनचित्त रहते हैं, वे आत्मवेत्ताओंम श्रेष्ठ पुरुष सुखी 
राशिभूत अब्यक्त परमात्मामें प्रवेश करते हैं | किंतु 
जो ध्यानयोगसे पीछे लौटकर . अर्थात्‌ ध्यानमें असफठ 
होकर ममता और अहंकारसे रद्दित जीवन व्यतीत 
करता है, बह निष्काम पुरुष भी महापुरुषेके उत्तम 
अव्यक्त छोकमें ठीन होता है | फिर खयं भी उसकी 
समताको प्राप्त द्ोकर अव्यक्तसे ही प्रकट होता है और 
केवछ सत्वका आश्रय लेकर तमोगुण एवं सजोगुणके 
बन्धनसे छुटकारा पा जाता है । जो सब पार्पेसे मुक्त 
रहकर सवकी सृष्टि करता है, उस अखण्ड आत्माको 
क्षेत्र्ष समझना चाहिये। जो मनुष्य उसका ज्ञान श्राप 
कर लेता है, वही वेदवेत्ता है] मुनिको उचित है कि 
चिन्तनके द्वारा चेतना ( सम्यस्ान ) पाकर मन और 
इन्द्रियोंकी एकाम्र करके परमात्माके ध्याममें स्थित हो 
जाय; क्योंकि जिसका चित्त जिसमें छगा होता है, पर 
निश्चय ही उसका खरूप हो जाता है---यह सनातन 


. गोपनीय रहस्य है| अव्यक्तसे लेकर सोलह विशेषोतक 


सभी अवियाके लक्षण बताये गये हैं। ऐसा समझना 


- चाहिये. कि यह: गुणोंका ही विस्तार है । दो अक्षसां 
- पद “मम? ( यह "मेरा! है---ऐसा भाव, ) श्यरप 
-और तीन अक्षरका पद “न मम! (यह 'रा.नहीं है:-< 
: : ऐसा भाव ) सनातन बह्मकी ग्राति कंरानेवाला है | 
< मन्द-बुद्धियुक्त पुरुष ( खर्गादि फल प्रदान. करनेवाले ) 
:“क्राम्य कंमेंकी प्रशंसा करते हैं, किंत इृद्धे मेद्रामा्ग 


£ संक्षिप्त अन्लुगीता # 








उन कर्मोको उत्तम नहीं वतलते; क्योंकि सकाम कर्मके 
भनुष्ठानसे जीवकों सोलह विकारोंसे निर्मित स्थूछ शरीर 
धारण करके जन्म लेना पड़ता है और वह सदा 
अविधाका आस बना. रहता हैं। इतना ही नहीं, 
करमंठ पुरुष देवताओंके भी उपभोगका विषय होता है | 
ससडिये जो कोई पारदर्शी विद्वान्‌ होते हैं, वे कर्मोर्मे 
आयक्त नहीं होते; क्योंकि यह पुरुष ( आत्मा ) 
ज्ञनमय है, कममय नहीं | 


ज्ञानी पुठुप ही परमगतिकों प्राप्त करता है 


ये एक्ससत॑ नित्यमग्राह्यं शश्वदक्षरत । 
' वश्यात्मानमसंश्शिष्ट यो वेद ने झतो भवेत्‌ | 
अपूवमकृत तित्य॑ य. एनमविचारिणस | 

य्‌- एवं विन्देदात्मानमग्राह्ममस्ताशनस्‌ | 

अग्राद्योष्डतो भव॒ति स एमि। कारणेध्लुंचः । 
आयोज्य सर्वसंस्कारानू संयस्यात्मानमात्मनि । 

सतदू त्रह्म गर्भ वेत्ति यस्राद्‌ यूयो न बिचते ॥ 

प्रसादे चेव स्वस्थ प्रसाद॑ समवाप्लुयात्‌ । 

लक्षण हि प्रसादख यथा स्यात्‌ खम्दरनम्‌ ॥ 

गतिरेपा तु यमुक्तानां ये ज्ञानपरिनिष्ठिताः । 

प्रवत्तयथ्ध या; सवोः परच्यन्ति परिणामजा; ॥ 

एप गतिर्विरक्तानामेप धर्म! सनातनः। 

ए्पा जालवर्तां आप्रिरेतद्‌ धवृत्तमनिन्दितस ॥ 

समन सर्वभृतेष निःस्पह्रेण निराशिया। 

शक्ष्या गतिरियं गन्तुं सत्र समदर्शिता ॥ 

एददू व: संेसाख्यातं सया विश्रपिंसत्तमा: । 

एमाचतत छलिप्रं ततः सिद्धिमवाप्स्थथ || 

६ मटनारत आशड्मेद्िपार 


ऊन ड््ज 
नु०ण ए१ | ३६-४० ) 


पा पक. >> 
सदातन हि अ ३ पं द््तात्मा कीट 
४७ घरातहनव, आफर। खितामसा मय 
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>> अाक्च्क-ब के श 


ड्प५ 


अक्ृत (अजन्मा ), नित्य, अचल, अग्राह्द और 
अमृताशी है, वह इन गुर्मोका चिन्तन करनेसे 
खय॑ भी अग्राह्य ( इच्धियातीत ), निश्चछक एवं 
अमृतखरूप हो जाता है | जो चित्तको शुद्ध करनेवाले 
सम्पू्ण संस्कारोंका सम्पादन करके मनको आत्माके ध्यानमें 
लगा देता है, वही उस कल्याणमय अब्नक्कों ग्राप्त करता 
है, जिससे बड़ा कोई नहीं हैं | सगू्ग अन्तःकरणके 
खच्छ हो जानेपर साथककों झुद्ध प्रसनता ग्राप्त होती 
है | जेसे खप्नसे जगे हुए मन॒प्यक्रे लिये खप्न शान्त 
हो जाता है, उसी ग्रकार चित्तशुद्धिका लक्षण है। 
ज्ञाननिष्ठ जीवन्मुक्त महात्माओंकी यही परम गति हैं; 
क्योंकि वे उन समस्त ग्रवृत्तियोंकी शुभाशुम फल देनेवाली 


. समझते हैं । यही विरक्त पुरुषोकी गति दे, यहा सनातन 


धर्म है, यही ज्ञानियोंका प्राप्तन्य खान हैं और यही 
अनिन्दित सदाचार हैं। जो सम्पूर्ण भूत॑में समानमाव 
रखता है, लोम और कामनासे रहित हैं तथा मिसकी 
सर्वत्र समान दृष्टि रहती हैँ, बह ज्ञानी पुरुष दी इस 
परम गतिक्ो प्रात कर सकता है। हप्रर्तियों ! यह 
सव विषय मेने विस्तारके साथ तुमलछोगोकों बना दिया । 
इसीके अनुसार आचरण करों । इससे सुर्दें झींत्र दी 
परम सिद्धि ग्रात्त होगी । 


इत्युक्तास्ते तु मनयों ग्रक्या श्रगणा तथा | 
कृतव॒न्तों महात्मानस्तवोी लोकझमगप्लुगस !। 
त्वमप्येतन्महाभाग मोना ब्रग्मणों इंच: । 


गदात्म + सदर गिद्धिमव ढक पक >ल 
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उ का आप च्लजा, ;प न हक 
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४९६ % घचन-सुघा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌। दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 
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ब्रह्माजीके उत्तम उपदेशका भलीभाति पान करो । 
इससे तुम्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी-। 
वासुदेव उवाच 
इत्युक्तः: स तदा शिष्यो गुरुणा धर्ममत्तमम्‌ । 
चकार सर्वे कौन्तेव ततो मोक्षमवाप्तवान्‌ ॥ 
कृतकृत्यथ स तदा शिष्यः कुरुकुलोइह । 
तत्‌ प्द॑ समलुग्राप्तो यत्र गत्वा न शोचति ॥ 
( महाभारत भाश्वमेघिक० अनु० ५१ | ४३-४४ ) 
भ्रीकृष्णने कहा--अजुन ! गुरुदेवके ऐसा कहनेपर 
उस शिष्यने समस्त उत्तम धर्मोका पाछन किया । इससे 
वह संसार-बन्धनसे मुक्त हो गया | वुरुकुलनन्दन ! 
उस समय कृतार्थ होकर उस शिष्यने वह ब्रह्मपद 
प्राप्त किया, जहाँ जाकर शोक नहीं करना पड़ता | 
अ््लुन उवाच 
को न्वसो ब्राह्मणः कृष्ण कश्च शिष्यो जनादन । 


भ्रोतव्यं चेन्मयेतद्‌ वे तत्त्वमाचएंच मे विभो ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु ० ५१। ४५ ) 


अजुनने पूछा--जनाद॑न श्रीकृष्ण | वे त्ह्मनिष्ठ गुर 
फोन थे और शिष्य कौन थे ! यदि मेरे सुनने योग्य हो तो 
ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये | 


गुरु और शिष्यका रहस्य तथा उपदेश़के अन्त्में अजुनके 
प्रति भगवानका द्वारका जानेके लिये कथन 
वासुदेव उवाच 
+ गुरुमहाबाहो ०. । ८ ८ 
अहं शुरुमहाबाहो मनः शिष्यं च विद्धि मे । 
त्वत्‌ ग्रीत्या गुह्यमेतच्च कथित ते धनंजय ॥ 
मयि चेदस्ति ते भ्रीतिनित्य॑ कुरुकुलोदह । 








अध्यात्ममेतच्छूत्वा त॑ सम्पगाचर सुबत॥ 
ततस्त्व॑सम्यगाचीर्ण धर्मेडसिन्नरिकर्षण । 
सर्वपापविनिर्सुक्तो मोक्ष प्राप्यसि केवलम ॥ 
पूव॑मप्येतदेवोक्त. युद्धकाल उपखिते। 
मया तव महाबाहों तस्रादत्र मना कुरु॥ 
मया तु भरतश्रेष्ठ चिरच्ट! पिता प्रश्चु।। 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि सम्मते तब फाल्णुन॥ 
( महाभारत आमश्वमेघधिक० अनु० ५१ | ४६--५० ) 
भ्रीकृष्णने कद्ा--महावाहो ! में ही गुरु हैँ और 
मेरे मनको ही शिष्य समझो | धनंजय ! तुम्हारे स्नेह- 
वश मैंने इस गोपनीय रहस्यका वर्णन किया है | उत्तम 
त्रतका पालन करनेवाले कुरुकुछनन्दन | यर्दि मुझ्नपर 
तुम्हारा प्रेम हो तो इस अध्यात्मज्ञानकों छुनकर तुम 
नित्य इसका यथावत्‌ पाछन करो | शब्रुदमन | इस 
धर्मका प्रूणंतया आचरण करनेपर तुम समस्त पापोंसे 
छूटकर विशुद्ध मोक्षको प्राप्त कर छोगे । महाबाहय ! 
पहले भी मैंने युद्धकार उपस्थित होनेपर यही उपकेश 
तुमकी छुनाया था । इसलिये तुम इसमें मन छगाओ | 
भरतश्रेष्ठ अजुन | अब मैं पिताजीका दर्शन करा 
चाहता हूँ। उन्हें देखे बहुत दिन हो गये | यदि 
तुम्हारी राय हो तो मैं उनके दर्शनके लिये द्वारका जाऊँ। 
( संक्षिप्त अजुगीता समाप्त ).._ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बात सुनकर अर्जुनने कहा--भ्री- 
कृष्ण | अब हमलोग यहाँसे इस्तिनापुरको चढें । वहाँ 
धर्मात्मा राजा युधिष्ठिस्से मिल्कर और उनकी आश टेकर 
आप अपनी पुरीकी पघारें |! ह 
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दिये | रातमें श्रीकृष्ण अज्जुनके महरूमें ठहरे और सत्रेरे 
संघानन्दनके पश्चात्‌ राजा युधिष्टिसे मिले । उस समय 
भर्जुनने कह्ा--'महाराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्णको यहाँ रहते 
बहुत दिन हो गये । अब ये आपकी आज्ञा लेकर अपने 
पिताजीका दर्शन करना चाहते हैं| अतः आप इन्हें बिदा 
दें! ब्रुधिष्टिने अश्वमेध यशके समय पुनः पधारनेका 
अनुरोध करके श्रीकृप्णको द्वारका जानेकी आज्ञा दे दी | 
तलश्ात्‌ वे रनिवासमें कुन्ती आदिसे मिलकर विदुरजीके 
पास आये और उन सबसे विदा ले अपने दिव्य स्थद्वारा 
एलिनापुरते बाहर निकले | उस समय युधिष्ठिर और कुन्तीकी 
आज्ञास उन्होंने सुभद्राकों भी साथ ले ल्या था | सात्यकि 
भी उसी रथपर आरूढ़ हो भगवानके साथ द्वारकाकों गये | 
मार्मम उन्हें अनेक प्रकारके शुम शकुन दिखायी दिये। 
मदभूमिके समतरू प्रदेशमें पहुँचकर महावाहु श्रीकृष्णने 
मुनिवर उत्तद्भका दर्शन किया । उन्होंने मुनिकी पूजा की 
भर मुनिने भी भगवानका यथोचित सत्कार किया । 
तदनन्तर दोनोंने परस्थर कुशल-समाचार पूछे | मुनिको यह 
सम्भावना थी कि श्रीकृष्ण कोरवों तथा पाण्डवोंमें मेठ कराकर 
उन्हें सु्र-समृद्धिसे सम्पन्न छोड़कर आ। रहे हैँ । परंतु इस 
विषय जिशासा करनेपर जब उन्हें महाभारत युद्धका 
भयानक समाचार सुननेको मिला; तब वे क्रोधसे जल उठे 
और शेपसे आँखे फाइ-फाइकर देखने लगे | 


उन्होंने कट्ा--“श्रीकृष्ण | कौरव छुम्दारे प्रिय सम्बन्धी 
पे और छुम उनकी रक्षा फरनेमें पूर्ण समर्थ थे; तो भी तुमने 
उनकी रहा नहीं फी । उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रोक नहीं 
लिया और शक्तिशाली होते हुए भी मिथ्याचारका आश्रय 
दिया | फौरव आपसे छड़कर नष्ट होते रहे और तुमने 


एएफर भी उनकी उपेक्षा फर दी। इसल्यि में तुम्हें 
शा द्था ३१ 


४९०७ 








मुझे शाप देनेपर आपका तप नष्ट हो जायया, जो 
में नहीं करना चाहता 
वालुदेव उवाच 
श्रृणु से विस्तरेणेंद यद्‌ वक्ष्ये भ्रंगुनन्दन 
गृहाणानुनय॑ चापि तपसवी हासि भागव ॥ 
भ्रुत्वा च मे तदध्यात्मं मुम्वेधाः शापमद्य थे | 
न च मां तप्साल्पेद शक्तोडमिभवितुं पुमान्‌ ॥ 
न च ते तपसी नाशमिच्छामि तपतां बर। 
तपस्ते सुमहद्दीप्त॑ गुखश्रापि तोषिता; 
कोमारं॑ ब्रह्मचर्य ते जानापि ह्िजससस । 
दुःखाजतस तपतस्तसान्तच्छामि ते व्ययम्‌ || 
( महाभारत आश्वमेधिक० ५३ | २१--२६ ) 
तब भगवान श्रीकृ्णने कहा--भगनन्डन ! में जो 
कुछ कहता हूँ, उसे विस्तारपृवंक छनिये। भागत्र | 
आप तपखी हैं, इसलिये मेरी अनुनय-विनय खीकार 
कीजिये | में आपको अच्यात्मतत्त सुना रहा है । उसे 
छुननेके पश्चात्‌ यदि आपकी इच्छा हो तो आज मृत 
शाप दीजियेगा | तपखी पुरुषोमि श्रेष्ठ महर्ष ! आप यह 
याद रखिये कि कोई भी पुरुष थ्रोड़ी-सी तपत्वाके बलपर 
मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता । में नहीं चाहता क्लि 
आपकी तपत्या नष्ट हो जाय | आाबका तप आर लेन 
बहुत बढ़ा हुआ है | आपने गुरुजनांदां म॑ 
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तथा रुद्रान बसल वापि विद्धि सअभवान्‌ दिज | 
मयि सर्वाणि भूतानि सर्वशूतेय चाप्यहमस। 
खित इत्यमिजानीहि मा तेडभ्ृूदत्र॑ संशयः | 
तथा देत्यगणान्‌ स्वान्‌ यक्षगन्धवराक्षसान्‌ । 
नागानप्सरससश्चेच विद्धि संठभवान्‌ हिज ॥ 
सदसच्चव यत्‌ प्राहुर्यक्त॑ व्यक्तमेत्र च | 
अक्षर॑च क्षर॑ चेव सबमेतन्मदात्मकम्‌ ॥ 
ये चाश्रमेषु वे धर्मोश्रतुओं विदिता मुने । 
वेद्कानि व सर्वाधि विद्धि सर्वे मदात्मकम्‌ | 
असच्च सदसच्चव यदू्‌ विश्व सदसत्‌ परस्‌ | 
मत्तः परतरं नारति देवदेवात्‌ सनातनातू्‌ ॥ 
ओड्ासमुखान पेदान्‌ विद्धि मां त॑ भ्गूह॒ह । 
यूप॑ सोम चरुं होम॑ त्रिदशाप्यायनं मखे ॥। 
होतारमपि हज्यं च विड्धि मां श्रशुनन्दन । 
अध्ययु! कल्पकश्रोपि हथिः परमसंस्कृतस्‌ ॥ 

| ( महाभारत आश्वमेधिक ० ५४। २--९ ) 

भ्रीकृष्णने कहा--अह्र्ष | आपको यह विदित होना 
चाहिये कि तमोगुण, रजोगुण और सचगुण--ये सभी 
भाव मेरे ही आश्रित हैं | रुद्दों और बसुओंको भी आप 





मुन्नसे ही उत्पन्न जानिये | सम्यूण भूत मुझमें हैं और 
सम्पूर्ण भूतोंमें में स्थित हैँ | इस वातकों आप अच्छी 
तरह समझ्न छें | इसमें आपको संशय नहीं होना 
चाहिये | विग्रवर ! सम्यूण देत्यगण, यक्ष, गन्धवं, राक्षत, 
नाग और असप्सराओंको मुझसे ही उत्पन्न जानिये। 
विद्वानडोग जिसे सत्‌-असत्‌, व्यक्त-भव्यक्त और 
क्षर-अक्षर कहते हैं, वह सब मेरा ही खरूप है। 
मुने ! चारों आश्रप्ोंमें जो चार प्रकारके धर्म प्रतिद् 


हैं तथा जो सम्पूर्ण वेदोक्त कर्म हैं, उन सबको मेरा 


खरूप ही समझिये | असत्‌, सदसत्‌ तथा उससे मी 
परे जो अव्यक्त जगत है, वह भी मुझ्न सनातन देवाधि- 
देवसे प्रथक नहीं है | भ्रगुश्रेषठ | 3“कारसे आर 
होनेवाले चारों वेद मुझे ही समश्िये | यश्ञमें यूप, सोम, 
चरु, देवताओंको तृप्त करनेत्राल्ल होम, होता और हवन- 
सामग्री भी मुझे ही जानिये। शशुतन्दन ! अध्र्य, 
कल्पक और अच्छी प्रकार संस्कार किया हुआ हृविष्य-- 
ये सब मेरे ही खरूप हैं। 
सब मेरा ही स्तवन करते हैं और मैं घमरक्षाक 
.. लिये अवतार लेता हूँ 
उद्गाता चापि मां स्तौति गीतपोषेमहाघ्वरे। . 
प्रायश्रित्तेषु मां बअह्मंज्शान्तिमज्नेलवाचका। || 
'स्तुवन्ति विश्वकरमो्ं. सतर्त ह्विजसत्तम | 
मम, विड्धि सुतं॑ धर्ममग्र॒ज द्विजसत्तम॥ . 
मानस दयितं विग्न स्वशूतदयात्मकंम |. 
तत्राह॑ वर्तमानेथ निइत्तेश्वेव मानव! | " 
बही; संसरमाणो में योनीर्वृतोमि सप्तम | 
धर्मसंरक्षणाथीय. धर्मसंखापनाय थे . 
तैस्तेवेवैश्व रुपेश्व त्रिषु छोकेषु भागेत। 
अहं विष्णरहं ब्रह्मा शक्रोड्थ प्रभवाष्ययः | 
भूतग्रामस्य सर्व स्रष्टा संहार एवं थे। 
अधर्मे वर्तमानानां. सर्वेवामहमच्युतः । 


$ भगवान श्रीकृष्णका उत्तडूले अपने प्रभाव एवं महत्त्वका चर्णव करना # 
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धर्म सेतुं वन्नामि चलिते चलिते युगे। 
ताखा योनी; प्रविश्याह प्रजानां हितकास्यया | 
यदा लहं देवयोतरों बतोमि भ्रृगुनन्दन । 
तंदाह देववत्‌ सवमाचरामि न संशयः | 
बदा गन्धरत्योनो वा वतोमि सृशुनन्‍्दन | 
तंदा गन्यवंबत्‌ संंसाचरास वे सशय; [। 
नागयोतों यदा चैत्र तदा वर्तामिं नागवत्‌ । 
पक्षरहुसयन्यरतु संथावद्‌ विचरास्यहस्‌ है| 
( महामारत आश्वमेघिक ० ५४ | १०--१९ ) 
बढ़ेवड़े यज्ञोम उद्बाता उच्च खरसे सामगान 
करके मेरी ही स्तुति करते हैं । ब्रह्मत्‌ | प्रायश्रित्त- 
कर्मगे शान्तिपाठ 2 तथा. मडूलपाठ. करनेवाले 
ब्राह्मण सदा मुन्न विश्वकर्माका ही स्तवन करते हैं । 
दिजश्रेष्ठ | तुम्हें माद्म होना चाहिये कि सम्पूर्ण 
प्राणियोपर दया करना रूप जो धर्म है, वह मेरा परम- 
प्रिय ज्येष्ठ पुत्र है | मेरे मबसे उसका प्रादुर्भाव हुआ 
४ । भागव | उस धर्ममें प्रवृत्त होकर जो पाप-कम्मोंसे 
निरृत्त हो गये हैं ऐसे मनुष्योंके साथ मैं सदा निवास 


करता हूं। साधुशिरोमणे | में धमकी रक्षा और स्थापना- 


के लिये तीनों छोकोंमें बहुत-सी योनियोंमें अवतार धारण 
करके उन-उन रूपों और वेषोंद्रारा तदनरूप बर्ताव 
कैसा हूं | में ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और में ही इन्द्र 
। समण भूताकी उत्पत्ति और प्रर्यका कारण भी 
ह। समस्त प्राणिसमुदायकी सृश्टि और संद्वार भी 
2] ति हैँ | अपमसे लगे हुए सभी मनपष्योंको 
पर व्मेयाडा और अपनी मर्यादसे कभी आुत न 
एसटा इंड में ही हूँ | जब-जब युगका पस्विर्तन 
४, हंब-तय में अजाक्ी भलाओके डिये मिन्न-मित्र 
होबर घमंमयादाकी स्थापना करता हैं। 


"मा शरयर 


तार 


3 


7 


रे रा देवयोनिर्मे अवतार छेता हैं. तब 

क््ज्छ 7... ही 5 

20 | 7 । गाते छारे छाचार-दिचारक्ता 

हक ् ६ भांति सारे छाचार-दिचारका पालन 
“व ३ शान छ्पाय टो || खयद्लयाओं यु! झआाननद 


प्रदान करनेवाले महर्षे | जब में गन्बब-योगनिमें प्रकट 
होता हूँ, तव मेरे सारे आचार-विचार गन्धवेकि ही समान 
होते हैं; इसमें संदेह नहीं है | जब में नाग-योनिमें 
जन्म ग्रहण करता हूँ, तब नागोंकी तरह बर्तात्र करता 
हैँ । यक्षों और राक्षस्रोंकी योनियोंमें प्रकट होनेपर उन्हींके 
आचार-विचारका यथावत्‌ रूपसे पालन करता हूँ । 

वर्तमान मानव अबतारें कौखोंने मेरी बात नहीं मानी, 

इसीसे सब युद्धमें मरकर स्वर्यकों चले गये 


मानुष्ये वर्तमाने तु कृपणं याचिता मया। 
न च ते जातसम्सोहा वचो5गृह्वन्त में हितम्‌ ॥ 
भय॑ च महदुद्दिव्य त्रासिता। कुरयों पया। 
क्रद्देन भूला तु पुनर्यधावदलुदशिता। | 
तेधर्मगेह संथुक्ता। परीता। कालभ्रमंगा | 
धर्मेण निहता युद्धे गताः खग न संशय: ॥ 
लोकेघु पाण्डवाश्चेव गता; ख्याति ठिजोत्तम । 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यात॑ यन्पां ल॑ परिष्रच्छसि ॥ 

( महामारत आश्वमेघिक० ५४ । २०--२३ ) 

इस समय मैं गन॒प्ययोनिर्मं अबतीर्ण हुआ ह, इस- 

लिये कौरवोंपर अपनी इ्चरीय शक्तिका योग न करने 

पहले मेंने दीनतायूत्रक दी संधिके लिये प्राथना की मी; 

परंतु उन्होंने मोहमप्रस्त होनेगा कारण मेरी हितकर अन 


कि > कल बाद दर प् शाठा $:£ न बस 
नहीं माती | इसके बाद ऋाधिन भरदार संत शाहिद 


० दिखाय रा कर १॥ डुम्त डक खश्त्त व््ग्ल्त्ज्भड दया 
बढ़े-बढ़े भय दिखाने और उन्हे बहुत दरायन्विमफ्राय 
न्‍ी न्ध 
तथा यथा य्रदया £ इगट दिलाया 
दर यवाथेस्प्स शद्वा भाद्त पार ्रि आस का इसट्ा दिए | 
तो सुऊ ये शाइसे गम्त मे ? झा 
प्स्तु त्व्प्् ट प्र्भृ तट कई] न आया कु 2 5 258 च् 
३; ५ 
22% 8 शक हर शक लक पक 2 तक 
मेरी बात मानदंधाा हम.झा थे हुए ग78: 422 
का कप 40 28 कक ४74 45७7 ५ 
सअनसार युद्ने माने गये | गयी सोडेद मर्टी मिः मे 
न 
था 4 ७ ड़ >> “ो पर ७ कक ने वफाल्‍म-उतन अं डरत 
सद-तसत छागखजाशग एफए 578 टू . 5. > 
ख्कः ७ 
सात हट 27 पजट: कम कक जा कम फेज मी, 
घमाचिएयओा कार सध्लस हब: रे 


छापने हटश हा, इाइया धटिनेआार £ 
दूच र) धन ८ बाई पक 


््ट नाएा | 


प्रसल न5 


क>_०+०>+>ब_-क_ ० 0--२->हैह 7... 


७५०० % वचन-सखुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर झुचि, कर सब अति श्रद्धाले पात ॥ # 
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: उत्तराके मरे हुए बालककों नवजीवन-दान 


पाण्डवोंके अश्वमेधयज्ञमें सम्मिलित होनेके लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बृष्णिवंशियोंकों साथ लेकर हस्तिनापुरमे आये । 
सबसे आगे वलदेवजी थे। श्रीकृप्णके साथ प्रद्युम्न, सात्यकिः 
चारुदेप्ण, साम्ब, गद) कृतवर्मा, सारण, निशठ ओर उद्मुख 
आदि भी थे। सुभद्रा भी उन सबके साथ आयी थी | उन 
दिनों पाण्डव छोग धनके लिये हिमालयमें गये थे ओर वहाँसे 
लोट रहे थे। इसी बीचमें उत्तराके गर्भते एक बालक 
उत्पन्न हुआ; जो मरा हुआ था। इस समाचारसे सबको 
बड़ा दुःख हुआ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सात्यकिके साथ 
अन्तःपुरमें गये | वहाँ उन्होंने देखा बुआ कुन्ती “बासुदेव 
दोड़ो; दोड़ो? की पुकार मचाती हुई उन्हींके पास भागी आ 
रही थी । उनके पीछे द्रोपदी, सुभद्रा तथा अन्य बच्धु- 
बान्धवोंकी स्लियाँ भी थीं। वे सब-की-सब फरुणखरसे बिछख- 
बिल्खकर रो रही थीं। कुन्तीने कहा--“यदुवीर | यह 
जो तुम्हारे भानजे अभिमन्युका बालक है, अद्वत्थामाके 
अख्नसे मरा हुआ ही उत्तन्न हुआ है। प्रभो ! केशव ! इसे 
जीवन-दान दो | पहले तुमने यह्व 'प्रतिश की थी कि में 
उत्तराके मरे हुए बाल्कको जीवित कर दूँगा। वही यह 
बालक है । इसे जीवन-दान देकर उत्तरा, सुमद्रा, द्रौपदी 
तथा अपनी इस बुआके भी प्रार्णेकी रक्षा करो। मेरे तथा 
पाण्डवोंके प्राण इस बाल्कके ही अधीन हैं । मेरे पति पाण्डु 
तथा ससुर विचिन्नवीयंके पिण्डका भी यही सहारा है। इस 
कुकी भलाईके लिये हम सब लोग तुम्हारे पेरों पढ़कर 
भीख माँगती हैं कि इस बालकको जिला दो |? ऐसा कहकर 
कुन्ती आदि संभी ख्त्रियाँ दुःखसे आर हो प्रथ्वीपर 
गिर पड़ी । 

तदनन्तर सुभद्रा अपने भाई श्रीकृष्णी ओर देख फूट- 
फूटकर रोने छगी और आते होकर बोली--“मैया ! द्रोणपुत्र- 
ने भीमसेनको मारनेके लिये जो सींकका वाण उठाया था; 
बह उत्तरापर, अर्जुनपर ओर मुझपर गिरा। अख्वत्थामानें 
आज पाण्डवोंका -सर्वस्व दूट लिया । यदि आज यह बालक 
जीवित नहीं हुआ तो सुभद्राको भी मरी हुई द्वी समझो | 
तुम चिछोकीकों बृतन जीवन देनेमें समर्थ हों। फिर अपने 
भानजेके प्यारे पुत्र॒को जिलाना तुम्हारे लिये. फोन बड़ी 
बात है ! मुझे अपनी बहिन समझकर या जिसका जवान 
बेटा मारा गबा है; ऐसी अमागिनी माँ समझकर अथवा 


शरणमें आयी हुई एक दयनीय अबछा जानकर मुझपर 
दया करो )? 

श्रीकृष्णने उच्चर्चर्से कहा--(बहिन | रो मत । तेरी 
इच्छा पूर्ण होगी |!” यह कहकर वे सूतिकागास्क्री भर 
चले । द्रौपदीने पहले दी जाकर विराटपुन्नीको सूचित किया-- 
बेटी ! तुम्हारे इ्वशुर-तुल्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ आ रहे 
हैं |? उत्तराने आँसुओंकों रोककर रोना बंद कर दिया ओर 
अपने सारे अज्लॉकों वर्नोंसे ढक लिया। भगवानको निकट. 
आया देख वह तपसखिनी बाला विछाप करती हुईं गद्गद 
कण्ठसे बोली--“प्रभो | में आपके चरणोंमें मस्तक रखकर 
इस बाल्कके प्राणोंकी भीख माँगती हूँ । यदि यह जीवित 
नहीं हुआ; तो मैं भी अपने प्राण त्याग ढूँगी |! 


इतना कहकर तपखिती उत्तरा उन्मादिनी-सी होकर , 
पृथ्वीपर गिर पड़ी । उसकी ऐसी अवस्था देख भरतवंराकी 
सारी स्रियाँ फूट-फूटकर रोने छगीं। पाण्डवोंका वह भवन 


: दो घड़ीतक आतैनादसे गूँजता रहा । 
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उत्तराका महान्‌ विकाप सुनकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
आचमन करके अश्व॒त्यामाके चलाये हुए ब्रह्मजक्ों शा 
कर दिया । फिर सम्यू्ण जगतको सुनाते हुए ई। 
प्रकार कहा--... 
श्रीकृष्णका-अपनी ग्रतिज्ञाके सत्य होनेका विश्व वतलाते 

हुए अपने विशिष्ट सहज गुणोंका वर्णन करता 


न ब्वीम्युचरे मिथ्या सत्यमेतद्‌ भविष्यति | 
संजीवयाम्येन + के (पे देहिनाम्‌ 
एप संजीर पत्यतां सर्वेदेहिन ॥ 


* £ युधिष्टिसका बेष्णवधम-विरयक प्रश्ष $ ७०१ 





नोक्तपू्व मया मिथ्या स्वेरेप्यपि कदाचन | 
नच युद्भात्‌ पराइ्त्तस्तथा संजीवतामयस्‌ || 
यथा में दयितो धर्मों त्राह्णश्र विशेषतः । 
अभिमन्यो; सुतो जातो मतों जीवल्वर्य तथा | 
यथाह नाभिजानामि विजये तु कंदाचन । 
विरोध तेन सत्येन मतों जीवत्वर्य शिशु ॥ 
यथा सत्यं च धर्मथ मयि नित्य ग्रतिष्ठिती । 
तथा मत शिशुस्य॑ जीवतादमिसन्युज! ॥ 
यथा कंसश्य केशी च धर्मेण निहतो मया । 
तेन सत्येव बालो5यं पुनः संजीवतामयम्‌ | 
इत्युक्नो वासुदेवेन स बालो भरतपभ । 
शनेः शनेसहाराज प्रास्पन्द्त सचेतनः ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक ० ६९ । १८--२४ ) 


'घेटी उत्तरा | मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने जो 





समतल देहघारियेक्रे देखते-देखते अभी इस बालकको 
जिलाये देता हूँ। मेंने खेल-कृदमें भी कमी मिध्या-भापण 
नहीं किया हैं और युद्धमें कमी पीठ नहीं दिखायी है । 
इस शक्तिके प्रभावसे अमभिमन्युका यह बालक जीजित हो 
जाय | यदि धर्म और आह्मग मुझ विद्येप प्रिय हों तो 
अभिमन्युका यह पुत्र, जो पेदा होते ही मर गया था; 
फिर जीवित हो जाय | मैंने कभी अर्जुनसे विरोध क्रिया 
हो, इसका स्मरण नहीं हैं; इस सत्वके प्रभावसे यह मरा 
हुआ वाल्क अभी जीवित हो जाय । यदि मुप्तमें सत्य 
और धमकी निरन्तर स्िति बनी रहती हो तो अभिमन्यु- 
का यह मरा हुआ बालक जी उठे । यदि मेंने कंस और 
केशीका धर्मके अनुसार बव किया है, तो इस संथनें 
प्रभावसे यह बालक फ़िर जीवित हो जाय |! 

भरतश्रेष्ठ ! महाराज ! भगघान्‌ अश्रीकृषष्णमके ऐसा 
कहनेपर उस वाल्कर्मे चेतना आ गयी । बह पीरे-चीरे 


प्रतित़ा की है, वह सत्य होकर ही रहेगी। देखो, में अह्-संचालन करने गा और सत्र ओर आनन्द छा गया। 





[ महाभारत आश्वमेघिकरप॑--दाक्षिणात्य पाठसे--हेप्णवर्धर्मके सुने छुण कुछ उपदेश ] 


युधिष्ठिक्रा बेप्णब-धर्मविपयक प्रश्न और भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा धर्म एवं अपनी महिमाका वर्णन 


सश्रमेध-यशके बाद जब घर्राज युधिष्टिरे अवभथ- 
स्नान झर लिया, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णकों प्रणाम फरके 
एस प्रकार पृष्ठना आरम्म किया--५भक्तवत्सल ! में सच्चे 
भातनादश आपके चरणेकी शरण आया हूँ।भगवन ! 
४4 थार इसे अपना प्रेमी वा भक्त समधते है कौर बदि 
» झापके सनक अधिकारी होऊँ दो सझसे वेप्णय-धर्मोका 
ने कआजद। में उनके सभूर्ण रस्थेकों यथार्थ रूससे 


फ्रोज्+ उक 


ना साहती है ।' 


५ यम यँ 


॥8 
परापृद्ठ युधिपिए इस प्रदार पर 


कु ये आप, अाच 4770072/0/ ख्णय 
हक हे नगेयाएँ भगवान रीरण्ण सत्यस्द प्रसक्ष शोर 
श्र. 
४5 एा; प्र प्रय ञ्‌ पा ऐ3। णश गगन हुस | 
को 
श्जप लत है 
पे भ हसा हार घगह्ात वन फरनेरी द्र्दि 
हे फ 
५ ते प्म्यस द्नन्तंय चंदा धरम लत ॥ 
हेमा में अर न जे पा य 
| इप्दी लाक ने दाधदाए पदिदत ॥ 


धर्म: श्रुतों दा दो वा कथितों वा कृतोडपि वा । 
अजुमोदितों वा गजेन्द्र नयतीन्द्रपर्द नरम ॥ 


धर्म बिता थे माता थे धर्मा नाथ; समन सथा | 
धर्मों गाता संख्या चंबर धरम स्थार्मी परंतय ॥ 


धर्मादथथ दामथ प्रसाद थोया। सम्पानि थे | 
धरादेखरमवाग्र्य धमान खगगतिः पर ॥ 
धर्मोडष्य संयित। शाह्खायने गहना उगान | 
धर्माद हिलल देख परम: पावयने सस्म (| 


यदा थे धीवते फर्ष शादिन पूरुपन्य न | 


यशसव 


>5) 


र्ढ दे 
ना ्ज्क 
के ल्‍ कब 2 री 
_ अमाइक-ननकम- द्र्यू दि... है हा! 
ठवा सहझत्यतद दाटिधस रह धिटर || 
के की, डे आर का 
तन का ली पा 
कक->मफ-य०००गह पे पी >वकिे नकल जकंग पक बम कार इ नल ० ईकलिन ३ कट या कील ++त 5. कृजामफ 
हरच्व व जिजए ऑाए़ 4:5 + 2, भू 
श् | 
जनम आओ कफ. फल क्‍कलओ -नक हक 
सदर सृन्‍्याप & हों में मरा सपदाऋायर 
मर को ही कि हाई ग् 
पल पा हो ् कम है। (कर २५ 
इसन्यसा थे द्राएर ॥इहया टूया<तमभस तर | 
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५०२ # वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुत्ि, कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 





परदेष्याश्व मूखौथ न तैपेमः कृतः पुरा ॥ 
ये च दीधासुषः शूरा। पण्डिता भोगिनस्तथा । 

: नीरोगा रूपसम्पक्नास्तैधेमें! सुकृतः पुरा ॥ 
एवं धर्म: कृत: शुद्धों नयते गतिमुत्तमाय । 
अधम झेबते यस्तु तियंग्योन्यां पतत्यसों ॥ 
हद रहस्य॑ कोन्तेय शरण धर्मसचुसमग । 
कथयिष्ये पर धर्म तव भक्तस्य पाण्ठवं ॥ 
इृश्स्त्वमसि मेडत्यथ गपन्नथ्वापि मां सदा। 
परसाथेमपि ब्रूयां कि. पुनर्धमंसंहिताय ॥ 

उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले कुन्तीनन्दन | तुम धर्मके 
लिये इतना उद्योग करते हो, इसलिये तुम्हें संसारमें कोई 
वस्तु दुल्म नहीं है। राजेन्द्र | छुना हुआ, देखा 
हुआ, कहा हुआ, पालन किया हुआ और अनुमोदन 
किया हुआ धर्म मनुष्यको इन्द्र-पदपर पहुँचा देता है। 
परंतप ] धर्म ही जीवका माता-पिता, रक्षक, सुहृदू, 
भ्राता, सा और खामी है । अथथ, काम, भोग, छुख, 
उत्तम ऐश्वय और सर्वोत्तम खर्गकी प्राप्ति भी धर्मसे ही 
होती है । यदि इस विद्युद्ध ध्मका सेवन किया जाय 
तो वह महान्‌ भयसे रक्षा करता है। धमसे ही मनुष्यको 
ब्राह्मणतव और देवत्वकी आ्राप्ति होती है। धर्म ही मनुष्यको 
पवित्र करता है| युधिष्ठिर ) जब काल्‍-क्रमसे मनुष्यका 
पाप. नष्ट हो जाता है, तभी उसकी बुद्धि धर्माचरणमें 
लगती है । हजारों -योनियेमिं मटंकनेके बाद 
भी मजनुष्ययोनिका मिंठना कठिन होता है। 
ऐसे दुलेभ मनुष्य-जन्मको पाकर भी जो धम्मका 
अनुष्ठान नहीं करता, वह महांन्‌ छाभसे. वश्वित 
रह जाता है । आज.-जो छोग निन्दित, दरिद्र, कुरूप, 


रोगी, दूसरोंके दवेषपात्र और मूर्ल देखे जाते हैं, उन्होंने | 
'पूर्व॑जन्ममें धर्मका अनुष्ठान नहीं किया है । किंतु जो . 


दीर्घजीवी, शूर वीर, पण्डित, मोग-सामग्रीसे सम्पन्न, 
नीरोग और रूपवान्‌ हैं, उनके द्वारा पूवजन्ममें निश्चय ही 
धर्मका सम्पादन हुआ है । इस अकार शुद्धभावसे किया 





हुआ धर्मका अनुष्ठान उत्तम गतिकी प्राप्ति कराता है। 
परंतु जो अधर्मका सेवन करते हैं, उन्हें पश्ु-पक्षी ओदि 
तियक-योनियोंमें गिरना पड़ता है । कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! 
अब में तुम्हें एक रहस्यकी वात बताता हूँ, छुनो । 
पाण्डुनन्दन | में तुम भक्तसे परम धर्मका वर्णन अवस्य 
करूँगा | तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो और सदा मेरी 
शरणमें स्थिंत रहते हो | तुम्हारे पूछनेपर में परम 
गोपनीय आत्मतत्त्वका भी वर्णन कर सकता हूँ, फिर 
धर्मसंहिताके लिये तो कहना ही क्या है ! 
अवतारका हेतु तथा भक्तिकी मह्िमाक्ा वर्णन 


इंदं से सालुप॑ जन्म कृतमात्मनि सायया। 
धमसंखापनाथाय दुष्टानां नाशताय च॥ 
मानुष्य॑ भावमापन्न ये मां गृह्नन्त्यवज्ञया | 
संसारान्तहिं ते मृढास्तियग्योनिम्वनेकशः | 
ये च मां समभूतस्थ पश्यन्ति ज्ञानचक्षुपा | 
मद्धक्तांस्तान सदा युक्तान्‌ मत्समीर्ष तयाम्यहंम्‌ | 
मद्भधक्ता न विनश्यन्ति मद्भक्ता वीतक्मपाः । 
मद्भक्तानां तु मानुष्ये सफल जन्म पाण्डव ॥ 
अपि पापेष्वभिर्ता मद्धंक्ताः पाण्डनन्दन। 
मुच्यन्ते पातकेः सर्च: पद्मपत्रमिवाम्भसा | 
जन्मान्तरसहस्रेपू तपसा भावितात्मनाम्‌ | 
भक्तिरुत्पद्यते तात मनुष्याणां न संशय: ॥ 
यत्च रूप परं शुद्य कूट्यमचल शुवम्‌ | 
न स्श्यते तथा देवमेड्भक्तेन्श्यते यथा॥ 
अपर॑ चच्च से रूप प्रादुभावेषु द्थ्यते। 
तदर्च॑यन्ति सर्वार्थें! सर्बभूतानि पाण्डव || 
कल्पकोटिसहस्तेष व्यतीतेष्वागतेष॒.च | 
दर्शयामीह तद्‌ रूप यज्य पश्यन्ति मे सुराः ॥ 
खित्युत्यक्यव्ययकरं यो मां ज्ञात्वा पते | 
अनुगृहाम्यहंत॑ .वे संसारान्मोचयामि थे । 


इस समय धर्मकी स्थापना और ढुशेंका 


ना 


$ भगवाबके द्वारा अपने सर्वव्यापी रुपका वर्णन ह: 





४७७४ आरा॥ थार ॥ािाौाौा॑ौाणणणचणााा७ ८८८ था 2 चाय कद आम टन फप्दाड अचार यपपाथ पाप दाग काका करीब राज सका हल; 


, कलके छिये मेते अपनी मायासे मानव-रूपमें अवतार 


धारण किया है | जो छोग मुझे केवल .मनुष्य-शरीरमें 
है। समज्ञकर मेरी ऐसी अवहेलना करते हैं, वे मूख हैं 
और संसारके भीतर वारंबार तियंक्‌ योनियोंमें भटकते 
रहते हैं । इसके विपरीत जो ज्ञानइश्से मुझे सम्पूर्ण भूतोंमें 
घित देखते हैं, वे सदा मुझमें मन लगाये रहनेवाले मेरे 
भक्त हैं। ऐसे भक्तोको में परम घाममें अपने पास बुल्म 
लेता हूँ । पाण्डुपुत्र ! मेरे भक्तोंका नाश नहीं होता। वे 
निषाप होते हैं । मनुष्योंमें उन्हींका जन्म सफल है 
जो मेरे भक्त हैं | पाण्डुनन्दन ! पापोंमें अभिरत रहने 
वाले मनुष्य भी यदि मेरे भक्त हो जायें तो वे सारे 
पापेंसे बसे ही मुक्त हो जाते हैं, जैसे जलसे कमलका 
पत्ता निर्ठिप्त रहता है । हजारों जन्मोंतक तपस्या करनेसे 
जत्र मुहुप्योका अन्त;करण छुद्ध हो जाता है, तब 
उतम॑ निःसंदेह भक्तिका उदय होता है। मेरा जो 
अत्यन्त गोपनीय, कूटख, अचछ और अंबिनाशी परल्वरूप 
३, उसका मेरे भक्तोंको जेंसा अनुमव होता है, वैसा 
ब्ताओंको भी नहीं होता। पाण्डत्र | मेरा जो अपरस्वरूप 
<। पेह अवतार लेनेपर इष्टिगोचर होता है। संसारके 
उमस जीव सब प्रकारके पदार्योसे उसकी पूजा करते हैं । 
श्यात और करोड़ों कल्प आकर चले गये, पर जिस 
<उस्यकी देवगण देखते हैं, उसी रूपसे में भक्तोंको 
एन देता हूं। जो मनुष्य मुझे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति 
उदारका कारण समझकर मेरी शरण लेता है, उसके 
श्य उसे संसार-बन्चनसे मुक्त कर देता हैं | 
/४ ५९ हार अपने तवब्यापी रूपक्ा वर्णन 


“एम्स दवानां सृश प्रद्मादयों मया । 
+हूनि स्वामवष्टस्थ लगद साई सृजाम्यहम्‌ ॥ 
“पपाजमनन्‍्यक्ता स्ज्ञोमप्पे आतिाएत: 
ही ही पिता छा अद्यादिस्तस्थपयंत: || 
श्हाष से इत्र पच्धाह्त्या थे लाचद 


| ध्ट +प० के फमकक 
जे पक्त मात: खमसने च से || 
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दिशों से वाहवथा्टी लक्षत्राणि च सूपजम्‌ | 
अन्तरिक्षणरों विद्धि सर्वभृताबकाशक्रमू | 
मार्गों मेघानिलास्थां तु यन्ममोद्रमव्ययस्‌ ॥ 
पृथिवीमण्डल यदू वे द्वीपार्णबवनयु तम । 
स्रेसंघारणोपेत॑ पदों मम युधरिछ्ठिर ॥ 
खितो श्रेकगुणः खे5हं दिगुणधासि माउते 
त्रिगुणो5ुम्तो खितोऊहं मे सलिलेच चतुर्गुणः ॥ 
शब्दाद्ा ये गुणा; पश्च महामृतेषु पश्चसु । 
तम्मात्रासंखितः सो5ह पृथिव्यां पत्चथा स्वित)॥ 
अहं. सहस्लशीर्पस्तु सहखादनेश्षग: 
सहस्वाहूदरधक सहस्रोर सहखयात्‌ ॥ 
घृत्वोी सतत: सम्यग॒त्यतिप्ट दशाहुलम। 
सेभूतात्मभूतसथः सर्ेव्यापी ततो5्स्म्यहम्‌ ॥ 
में ही देवताओंका आदि हूँ | उल्मा आदि देवताओंकी 
मैंने ही सृष्टि की है | में ही अपनी प्रकृतिका सम्रव 
लेकर सम्यूग संसारकी सृष्टि करता हैँ | भें अव्यक् 
परमेश्वर ही तथोगृुगका आधार, रजोंगुगर्ल भीवर शित 
और उत्कृष्ठ सच्यगुगमे भी व्याप्त हैं। मसे लोग नहीं 
है । हह्मासे लेकर छोटे-से कीड़तक सत्र मे व्याप्त हो 
रहा हूँ | घुट्ेककों मेरा मल्तवा समहों । संग कीर 
चन्द्रमा मेरी ओंखें है। गो, अम्ि और द्रामग--मेरें झुगा 
हैं ओर वायु मेरी सोॉस हे । आठ दिशाए गेट बाहें, 
नन्षत्र मरे आभूषण और सम बनायी अदवा रा दनेगन्श 


थन्तारक्ष मरा बल साल हू | बादला आर । 
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वरके उसे अपने उदरमें स्थापित कर दिव्य योगका आश्रय 
ले में एकार्णवके जलमें शयन करता हूँ । एक हजार 
युगोतक रहनेवाली ब्रह्माकी रात पूर्ण होनेतक महार्णममें 
शयन करनेके पश्चात्‌ स्थावर-जड्डम प्राणियोंकी सृध्ि 
करता हूँ | प्रत्येक कर्पमें मेरेद्रारा जीवॉंकी सृष्टि और 





हजारों ऊछ और हजारों पैर हैं | में पृथ्वीकों सब ओरसे 
धारण करके नाभिसे दस अंग्रुठ ऊँचे सबके हृदयमें 
विराजमान हूँ । सम्पूर्ण ग्राणियोंमें मैं आत्मारूपसे स्थित 
हूँ, इसलिये सर्वव्यापी कहलाता हूँ । 

भगवानके द्वारा ही सशिसंहार-लीला होती है 


अचिन्त्योडहमनन्तो5हसजरो5हमजो श्हस्‌ । 
अनाधो5हमबध्योड्हसप्रसेयोडहसव्यय।_॥ 
निर्शुणो5हं निगृढात्मा निहन्द्रो निर्ममों नूष । 
निष्कलो निर्विकारोड्ह॑ निदानमसृतस्थ तु ॥ 


संहारकी छीछा होती है; किंतु मेरी मायासे मोहित होने- 
के कारण वे जीत्र मुझे नहीं जान पाते | प्रल्यकाहमें 
जब दीपकके शान्त होनेकी भाँति समस्त व्यक्त सृष्टि 
छुप्त हो जाती है, तब खोज करने योग्य मुन्न -भद्य्य- 


. स्वरूपकी गतिका उनको पता नहीं छगता | 
| सब कुछ भगवान्‌ ही हे 
न तद्स्ति क्चिदू राजन यत्राहं न प्रतिष्ठित: । 


सुधा चाह स्वथा चाहं स्वाहा चाह नराधिष । 
तेजसा तपसा चाह थृतग्राम॑ चतुर्बिधम्‌ | . 


स्नेहपाशेगुणेबद्ध्वा. धारयाम्यात्ममायया । न च तदू विद्यते भूत॑ मयि यत्न अ्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
चातुराअ्मधर्मोषह चातुहोत्रफलाशन; । यावन्मात्र भवेद्‌ भूत स्थू्ल सक्ष्ममिदं जगत्‌।. 


चतुमूतिंश्तुयज्ञभतुराभमभावन! . ॥ 
संहत्याहं जगत्‌ सब ऋृत्वा वे गर्भमात्मनः । 
शयामि दिव्ययोगेन प्रल्येषु युधिप्ठिर ॥ 
सहस्रयुशप्यन्तां ब्राह्नीं रात्रि महाणवे । 
खित्वा सृजामि भूतानि जद्भमानि स्विराणि च ॥ 
कल्पे कल्पे च भूतानि संहरामि सुजामि च। 
न च मां तानि जानन्ति मायया मोहितानि से ॥ 
सम चेवान्धकारस्थ मार्मितव्यस्थ नित्यशः । 
प्रशान्तस्पेव दीप गतिनैंवोपलम्यते || 
- राजन! मैं अचिन्त्य, अनन्त, अजर, अजन्मा, अनादि, 
अबध्य, अप्रमेय, अव्यय, निर्गुण, ग्रुह्मस्वरूप, निर्दन्द्र, 
निर्मम, निष्कछ, निर्विकार और मोक्षका आदिकारण- 
हूँ। नरेश्वर | सुधा, स्रधा और ख्ाहा भी मैं ही हूँ । |, 
मैंने. ही अपने तेज और तपसे चार प्रकारके प्राणिसमुदाय- भूत और भविष्य जो कुछ है, वह सब में ही है| 
को स्नेहपाश-रूप रब्जुसे वॉँधकर अपनी मायासे धारण - भरतनन्दन ! सम्पूर्ण भूत मुन्नसे ही उत्पन्न होते हैं और 
. कर रखा है। में चारों आश्रमोंका धर्म, चार श्रकारके : मेरे ही स्वरूप हैं | फिर भी मेरी मायासे मोहित रहते 
होताओंसे सम्पन्न होनेवालें यज्ञका फल भोगनेवाल हैं, इसलिये मुझे नहीं जान पाते | राजन ! इस ग्रका 
चतुर्व्यूदद, चतुर्यज्ष और चारों आश्रमोंकों प्रकट करनेवाला देवता, अछुर और मनुष्योंसहित समस्त संसारका मुझसे 
हूँ। युधिष्ठिर | प्रठ्यकालमें समस्त जगत्‌का संहार ही जन्म और मुझमें ही छय होता है | 


जीवभूतो द्यहं तसिस्तावन्मात्र॑ प्रतिष्ठित: ॥ 
कि चात्र बहुनोक्तेन सत्यमेतदू ब्रवीमि ते । 
यद्‌ भूत यदू भविष्यत्च तत्‌ सर्वमहमेव तु ॥ 
मया छृष्टानि भूतानि मन्‍्मयानि च भारत। . 
मामेव न विजानन्ति मायया मोहितानि वे.॥ 
एवं सर्वे जगदिद  सदेवासुरमालुषमू | 
सत्तः प्रभवते राजन्‌ मय्येत्र अविलीयते ॥ . 
राजन्‌ | कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जिसमें 
मेरा निवास न हो. तथा कोई ऐसा जीव नहीं. है, जो 
मुझमें स्थित न हो । जो कुछ भी स्थूल-सूक्ष्मरूप यह 
जगत्‌ हो चुका है और होनेबाल्य है, उन सबमें उसी 
प्रकार मैं ही जीवरूपसे स्थित हूँ। अधिक कहनेसे 
क्या छाम; मैं तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हैं कि 
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# चार्रो वर्णोके कर्म और उनके फर्लोक्ा वर्णन ४ ५०५ 
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चारों वणके कर्म और उनके फलों वर्णन तथा धर्सकी वृद्धि और पापके क्षय होनेका उपाय 


इस अकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्यूर्ण जगतको अपनेसे दहन्ति दुष्क्ृतं येपां हयमानाख्रयो5ग्तयः | 
उस्तन्त बताकर धनन्दन युधिप्ठिस्से पवित्र धर्मोका वर्णन नए्दुष्कृतकर्माणो ब्रह्मलोक॑व्रजन्ति ते ॥ 
भारमभ किया | लक कम श्रीभगवानने कहा--नरश्रेष्ठ धर्मराज ! आद्मगादि 
7 तथा उसका फल सुननेक्के लिये भगवानका आदेश 
गोंके कऋमसे धमंका वर्णन सुनो । ब्राह्मगके डिये 
शर पाण्डव तत्तेन् पवित्र पापनाशनम | कुछ भी दुष्कर नहीं हैं| जो श्ह्मण शिला और 
उव्यमान मया पुष्य धर्मशास्फल महत्‌ ॥ यज्ञोपवीत धारण करते हैं, संब्योयासना करते हैं, 
ते शाचिभूत्या एकचित्तस्तपोधुतः पर्णाहति देते हैं, विधिवत अग्निहोत्र करते हैं, बडिय्ेखटेव 
तम्य यशस्मायुष्यं धर्स ज्लेय युधिष्ठिर ॥ और अतिथधियोंका पूजन करते हैं, नित्य खाध्यायोों लगे 
दधानसस तस्‍्थेह् यत्‌ पाप॑ पूर्॑स॑चितम । रहते हैं तथा जपयज्ञके परायण हैं; जो प्रातःका5 और 
मनश्यत्याशु ततू सब मद्भक्तस विशेषतः || सायंका७ होम करनेके बाद ही अन्न ग्रहण करते 
आप्डुनन्दन | मेरेद्वारो कहे हुए धर्मशाखका उप्यमय, हैं, शूद्रका अन्न नहीं खाते हैं, दम्म और तिय्या- 
_ क, पवित्र और महान्‌ फल ययार्थरूपसे सुनो | भाषणसे दूर रहते हैं, अपनी ही खीसे प्रेम रपते £ 
उभर | जो भलुष्य पवित्र और एकाग्रचित्त होकर तथा पश्चयज्ञ और असिहयोत्र करते रूते हैं। जिनके 
यान संछान हो स्वर्ग, यश और आयु प्रदान करने सब पापोंकों हवन की जानेवाी तीनों अग्नियाँ भस्म 
“7 जाननेयोय धर्मका अ्वरण करता है, उस श्रद्धा कर देती हैं, वे ब्राह्मण पापरडित होकर बग्मटोकको 
अर्क--विशेषतः मेरे भक्तके धवेसंचित जितने पाप प्राप्त होते हैं । 


पते 3) नें सत्र तत्काछ नष्ट हो जाते हे | क्षत्रियके पर 
गिरने पूछा--देवेश्वर | बरात्ण, शजरिय, वैश् क्षत्रियोएपि खितो राज्ये खथमगरियालकः । 
0 सम्यक्‌ प्रजा पालग्रिता पड़भागनिस्तः सदा | 
बाह्मणके धर्म यज्ञदानरतोी धीर। खदारनित्तः संदा। 
श्रीभगवानुवाच शाद्धानुसारी तच्नतः प्रज्ञाकार्यपरायण! ॥ 
स्यि बर्णक्रमेणेव धर्म धमंभ्ृतां बर | विग्रेभ्य! कामदों नित्य॑ थ्न्वानां भरगे रत; | 
"एंव किचिन्नरथेष् माह्मणणस्॒ तु दुष्कृतम ॥ सत्यसंघ: शुचिनित्य लोभदम्गवि्रिन: ) 
गिर्ारलोफीता व संध्या ये चाप्यपासते | क्षात्रयाउप्यु समा बाने गये दवानप्दिसाम 
आहत; प्राप्ता विधरज्जुहुते च थे ॥ त्रियोर्मे भी मो गध्यशिशासराह :रहए हो: 
5.) ५ चूक; पजयस्त्यतिधीश यू। दा भपे धमपा पहन दर गजाए हज 
2 'प खाध्यायश्ीलाश जेरयज्पराथ ये ॥। रक्षा कर्ता है, झगानोे शायी प्रशाईी पहपाहयफ- 


सनरता ॥६, ९] 4(64%॥ घड़भाजनसयाजपा: | छठा दाग पार ना पगानयए 22 

पम्करसकिनत ४ खदारनिसताथ चे। गए व पक हनी 2 अपक 
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है पे द्हे प्र | महक 


५०६ ॥ बचन-छुघा श्रीकृ्णकी श्रेयस्करी महान, | दिव्य मधुर शुच्ि, करें सब अति भ्रद्धासे पात ॥ # 


वत्तको जानता है और प्रजाकी भलाईके कार्यमें 
संछान रहता है तथा ब्राह्मणोंकी इच्छा पूर्ण करता है, 
पोष्यकाके पाछनमें तत्पर रहता है, प्रतिज्ञकों सत्य 
करके दिखाता है, सदा पवित्र रहता है एवं छोम 
और दम्भको त्याग देता है, उस क्षत्रियकों भी देवताओं- 
द्वारा सेवित उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है | 


वेश्यके धर्म 
कृषिणोपालनिश्ती धर्मान्वेषणतत्पर। । 
दानधर्मेषपि निरतो विप्रशुभश्षषकस्तथा ।। 


सत्यसंध! शुचिनित्य॑ ठोभदस्भविवर्जित+ । 


ऋजु। खदारनिरतो है हिंसाद्रोहविवजितः ॥ 
वणिस्धर्मान्न ग्ुश्चन्न थे देवब्राह्मणपूजकः ) 


वैश्य! खर्मृतिमाप्नोति पुज्यमानो5प्सरोगणेः ॥ 
जो बेश्य कृषि और गोपालनमें छगा रहता है, 
धर्मका अनुसंधान किया करता है; दान, धर्म और 
ब्राह्मणोंकी सेवारमें संलग्न रहता है तथा सत्यप्रतिक्न, 
नित्य पवित्र, ठोम और दम्भसे रहित, सरछ, अपनी 
ही ल्ीसे प्रेम रखनेवाल और हिंसा-ह्ोहसे दूर रहनेवाला 
है, जो कभी भी वैश्यधर्मका त्याग नहीं करता और 
देवता तथा ब्राह्मणोंकी प्रूजामें छगा रहता है, वह 
अप्सराओंसे सम्मानित होकर खर्गलोकर्मे गमन करता है। 
गूद्धके धर्म 
त्रयाणासपि वर्णानां शुभ्रूषानिस्तः सदा । 
विशेषतस्तु विग्राणा दासवद यश्तु तिप्ठति ॥ 
अयाचितप्रदाता च सत्यशोचसमन्वितः । 
गुरुदेवाचनरतः प्रदारविवर्जित। ॥ 
परपीडामकत्वैव भ्ृत्यवर्ग बिभर्ति या । 
शूद्रोडपि स्कामाप्नोति जीवालामंभयग्रदः ॥| 
शूद्रोंमेंसे जो सदा तीनों वर्णोकी सेवा करता और 
विदीषतः ब्राह्मणोंकी सेवामें दासकी भाँति खड़ा रहता 
है; जो बिनां माँगे ही दान देता है, सत्य और शौचका 


पालन करता है, गृर और देवताओंकी प्रूजार्मे प्रेम 
रखता है, परद्लीके संसर्गसे दूर रहता है, दूसरोंको 
कष्ट न पहुँचाकर अपने कुटुम्बका पाछन-पोषण करा 
है और सब जीवोंको अमय-दान कर देता है, उ्त 
शूदको भी खर्गकी प्राप्ति होती है | 


अपने जातियत धर्मका निप्काम भावतते आचरण 
करनेपर मुक्ति ग्राप्त होती है 


एवं धमोत्‌ पर नास्ति महत्संसार्मोशषणम्‌। 
न च्‌ धर्मात्परं किंचित्‌ पापकर्मन्यपोहनश ॥ 
तम्ाद्‌ धर्म; सदा कार्यों मालुष्य प्राप्य दुलभम्‌ | 
न हि धर्मोनुरक्तानां लोके किंचन दुलभग्‌॥ 
खयम्मूविहितो धर्मों यो यस्‍्पेह नरेथर | 
से तेन क्षपयेत्‌ पाप॑ सम्यगाचरितेन च॥ 
सहज यद्‌ भवेत कर्म न तत्‌ त्याज्यं हि केनवित्‌ | 
स्‌ एव तस्व धर्यों हि तेन सिद्धि स गच्छति ॥ 
'विद्ुणोईपि खधमस्तु पापकर्स व्यपोहति। 
एवसेव तु धर्मोषपि क्षीयते पापवर्धनात्‌ ॥ 
इस प्रकार घर्मसे बढ़कर दूसरा कोई साधव 
नहीं है । वहीं निष्काम मावसे आचरण करनेपर 
संसार-बन्धनसे मुक्ति दिकाता है । धर्मसे वबहक 
पाप-नाशका और कोई उपाय नहीं है । इसलिये 
इस दुलेभ मलुष्य-जीवनको पाकर सदा पर्मका 
पालन करते रहना चाहिये । धर्मानुरागी पुरुषेके टिये 
संसारमें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है | नरेश्वर * ब्रह्माजीने 
इस जगवमें जिस वर्णके छिये जैसे धर्मका विधान किया 
है, वह बैंसे ही घर्मका भलीमाँति आचरण, करके 
अपने पाषोंको नष्ट कर सकता है। मलुष्यका जो जाति 
कर्म हो, उसका किसीकों त्याग नहीं करना चाहि।। 
बढ़ी उसके ढिये धर्म होता है और उसीका की 
भावसे आचरण करनेपर मलुष्यकों सिद्धि.( मृत ) 
प्राप्त हो जाती है। अपना धर्म गुणरहित 


# घ्यर्थ जन्म; व्यर्थ दान और व्यर्थ जीवनका बर्णव, साह्विक, राजस) तामस दानोंके छक्षण भर फल # ८५०७ 


है 





#न्टीलध छडक्‍ जल 


भी यापक्रों नष्ट करता है । इसी प्रकार यदि मतुष्पके इसी प्रकार जो पुण्य या पाप बहुत अधिक्ष होता है 
पापकी वृद्धि होती है तो वह उसके धर्मको क्षीण वह थोड़े पाप-पुण्यकों शीघ्र ही नष्ट कर देता हैं, हसमें 
कढात्ताहै। कोई संशय नहीं है | 
ग्रुधिष्टिरते पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर |! छझुभ और पाए-पुण्य छिप्रनेपर बढ़ते हैं ओर अकट करनेपर घटने हैं 
8 और हास--ऋसते किस प्रकार होते हैं! इसे. म्मृत्वे सति राजेस्द्र दयो। सक्ृवपापयों। । 
0 गूहितख भवेद्‌ इंड्धिः कीतिंतस भवेत्‌ क्षय; ॥ 
अगिक पपयुखते थोड़े पुण्यसापका नाझ होता है. ड्यापतेनाहुतापेन आय एप विनम्यतति | 
मीमगवानुबाच तथा कृतस्तु राजेन्द्र धर्मो नश्यति मानद्र ॥ 
शरणु पार्थिव तत्सवें धर्मशरक्ष्मं सनातनस |. ताबुओो शूहिती सम्यंग्‌ इद्धि यातों न संशय: 
दुर्शजियतम नित्य यत्र मरा महाजना।॥ .. तसात्‌ सर्वश्रयत्तेन न पाएं गृहयेद्‌ बुथः ॥ 
यंत्र शीतमुदकमुप्णेत बहुना बृतस । तस्रदितत्‌ अयत्तेन कीतेयेद क्षयकारणात्‌ । 
भवेत्ु तत्क्षणादुप्णं शीतल्य॑ च विनश्यति ॥ .. तखात्‌ संकीतेयेत्‌ पाप॑ नित्य॑ धर्म च गृहवेत्‌ ॥ 
यथा वा भवेदल्पं शीतेन बहुना बृतस्‌ | राजेन्द्र | जब वे प्रण्य-पराप दोनों समान होते 
शीतल च भचेत्‌ सर्वेप्रप्णत्य॑ च विनश्यति || हैं, तब जिसको गुप्त कर्म जाता है, उसकी उ्ररि 
एवं च यद्‌ भवेद्‌ भूरि सुक्ृतं वापि दुष्कृतण्‌ ॥ होती है. और जिसका वर्णन कर दिखा ऋद़ा ?, 
ऐंद्ल्प ध्षपयेच्छीघ्रं ना कायों विचारणा |. उसका क्षय हो जाता हैं। सम्मान देनेंदाल नरेक्षर ! 
ध्रीभगवानने कद्दा--राजन्‌ | तुमने जो धर्मका पापको दूसरोंसे कहने और उसके डिये परश्मात्ताय 
तंज पूछा हैं, वह सृत्म, सनातन, अत्यन्त दुविज्ेय करनेसे प्रायः उसका नाक हो जाता है। इसी पका 
जोर नित्य है, बड़े-बड़े छोग भी उसमें मग्न हो जाते धर्म भी अपने मुँहसे दूसरेके सम्मुल प्रकट फरमेपर 
९, बह सब तुग सुनो । जिस प्रकार थोड़ेसे ठंढे नष्ट होता है । डिपरानेपर निःसंदिद ये दोनों ही। अझडिया: 
जरको बहुत गरम जलमें मिल्य दिया जाता है तो वह बढ़ते हैँ | इसह्यि समझदार मदप्यत्नों आडटिय फ 
वेग गरम हो जाता है और उसका ठंढापन नह सर्वधा उपधोंग करवे अपने पापकों अकद कर दे, उसे 
हें जाता है । जब थोड़ाससा गरम जल बहुत शीत हिपनेकी कोशिश ने बोहें॥ एप बन पाप: 
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न गन न व कमल मनुष्य किस-कैस दानका फछ भोगता है ! भगवन्‌ ! 
सात्विक, राजस और तामस दान के होते हैँ ? प्रभो ! 
उनसे किसकी तृप्ति होती है ! उत्तम दानका खरूप क्‍या 
है ? और उससे मनुष्योंकी किस फलकी प्रासि होती है १ 
कौन-सा दान ऊध्वंगतिकों ले जाता है ! कौन-सा मध्यम 
गतिको और कौन-सा नीच गतिको ले जाता है ? देवाधिदेव | 
यह सब मुझे बतानेकी कृपा कीजिये । मधुसूदन | में इस 
विषयको जानना चाहता हूँ और इसे सुननेके लिये मेरे 
मनमें बड़ी उत्कण्ठा है; क्योंकि आपके वचन सत्य और 
पुण्यमय हैं |? 
चोदह जन्म व्यथ, पचपन दान निष्फ्ल और 
छः जीवन निरथक होते हैं 
श्रीभमगवानुवाच 
शुणु राजन यथान्याय वचन तथ्यम्त्तमस्‌ | 
कथ्यसान सया पघुण्य सवपापग्रणाशनम््‌ | 
बथा च दश जन्मानि चत्वारि च नराधिप | 
वृथा दानानि पश्चाशत्पञ्चेब च यथाक्रमम्‌ ॥। 
वथा च जीवित येषां ते च पट परिकीर्तिताः 
अनुक्रमेण वक्ष्यामि तानि सर्वाणि पार्थिव ॥ 
श्रीभगवानने कहा--राजन्‌ ! मैं तुम्हें न्‍्यायके 
अंज॒सार यथार्थ एवं उत्तम उपदेश सुनाता हूँ; ध्यान देकर 
सुनो | यह विषय परम पवित्र और सम्यूर्ण पापोंको नष्ट 
करनेवाल्य है | नरेश्वर | चौदह् जन्म ब्यर्थ समझे जाते 
हैं। क्रमशः पचपन प्रकारके दान निष्फल होते हैं 
और जिन-जिन मनुष्योंका जीवन निर्॒थक होता है, 
- उनकी संख्या छः बतलायी गयी है | भूपाठ ! इन 
सबका मैं क्रमशः वर्णन करूँगा। 
चोदह जन्म व्यर्थ 


धम्मध्नानां इथा जन्म लब्धानां पापिनां तथा | 
'बथा पार्क च ये5श्नन्ति परदाररताश्र ये | 
पाकभेदकरा ये च ये च स्यु। सत्यवर्जिताः | 
सृष्टमच्नाति यश्चेकः क्लिश्यमानेस्तु बान्धवे: | 
पितरं मातरं चेव उपाध्याय गुरु तथा। 


मातुल मातुलानीं च यो निहन्याच्ठपेत वा ॥ 
ब्राह्मणश्रेव यो भ्ृत्वा संध्योपासनवन्ितः। 
निःखाहो निःखधश्रेव श द्राणामन्नञुग दिज। ॥ 
मम वा शकरस्थाथ ब्रक्मणो वा युधिप्ठिर । 
अथवा त्राह्मणानां तु ये न भक्ता नराधमा। । 
वृथा जन्मान्यथेतेपां पापिनां विद्धि पाण्डव ॥ 
जो धर्मका नाश करनेवाले, छोभी, पापी, बल्विश्वदेव 
किये बिना भोजन करनेवाले, परखीगामी, भोजनमें भेद 
करनेवाले और असत्यमाषी हैं---.उनका जन्म दा है | 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर | जो बच्धु-बान्धवोंको क्लेश देकर 


: अकेले ही मिठाई खानेवाले हैं, जो माता-पिता, अध्यापक- 


गुरु और मामा-मरामीको मारते या गाली देते हैं, जो 
ब्राह्मण होकर भी संध्योपासनसे रहित हैं, जो अनिहोत्रका 
त्याग करनेवाले हैं, जो श्राद्ध-तर्पणसे दूर रहनेवाले हैं, जो 
ब्राह्मण होकर शूद्रका अन्न खानेवाले हैं तथा जो मेरे, 
शंकरजीके, ब्रह्माजीके अथवा ब्राह्मणोंके भक्त नहीं हैं-- 
ये चौदह प्रकारके मनुष्य अधम होते हैं। इन्हीं 
पापियोंके जन्मको व्यर्थ समझना चाहिये। 
पचपन दान निष्फल 
अश्रद्धयापि यद्‌ दत्तमवमानेन वापि यत्‌ | 
दस्भाथंमपि यदू दत्त यत्‌ पाखण्डिहितं नृप ॥ 
शूद्राचाराय यदू दत्त यदू दत्ता चानुकीतितम्‌ | 
रोषयुक्ते च यदू दत्त यदू दत्तमनुश्नोचितम्‌ ॥ 
दम्भाजित च्‌ यदू दत्त यच वाप्यनृताजितम । 
ब्राह्मणस्वं च्‌ यदू दर्च चोयेंगाप्यर्जितं च यत्‌ ॥ 
अभिशर्ताह॒त॑ यत्तु यदू दत्तं पतिते ढिजे | 
नि्रह्माभिह्तं यत्तु .यदू द्च सर्वयाचकीः ॥ 
तव्रात्यंस्तु यदूघृत दानमारूठपतितेंथ यत | 
यद्‌ दत्त स्व॒रिणीभत्तु: श्रशुराननुवत्तिने ॥ 
यदू आमयाचकह॒तं यत्‌ कृतध्नहत॑ तथा । 
उपपातकिने दत्त वेदविक्रयिणे च यत्‌ ॥ 
स्नीजिताय च यदू दत यदू दत्त राजसेविने | 


है ६४५१ किलो ल्‍नट 0 
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गणकाय च यद्‌ दत्त यद्ध कारणिकाय च | 
वषल्लीपतये दत्त यंद्‌ दत्त शख्रजीविने। 
भ्रतकाय च यद्‌ दत्त व्यालग्राहिहुतं च यत्‌ ॥ 
पुरोहिताय यद्‌ दत्तं चिकित्सकहत च यत्‌ । 
यदू वणिक्‌कर्मिणे दत्त छ्ुद्रमन्त्रोपजीबिने ॥ 
यच्छूद्रजीविने दर्त यघ््‌ देवलकाय च। 
देवद्रव्याशिने दत्त यद्‌ दतं चित्रकर्मिणे ॥ 
रंगोपजीविने दत्त यत्च मांसोपजीबिने । 
सेवकाय च यद्‌ दत्त यद्‌ दत्त आ्राह्मणछुवे ॥ 
_अद्देशिते च्‌ यद्‌ दत्त दर्च वाधुपिकाय च | 
यदनाचारिणे दत्त यत्तु दत्तमनभये ॥ 
असंध्योपासिने दर्त यच्छृद्रग्रामबासिने । 
यनिथ्यालिद्विने दत्त दत्त सबोशिने च यत्‌ ॥ 
नास्तिकाय च यद्‌ दत्त धर्मविक्रयिणे च यत्‌ । 
पराकाय च यदू दत्त यद्‌ दर्त कूटसाध्षिणे ॥ 
प्रमझूटाय यदू दत्त दान पार्थिवपुद्नच । 
इधा भवति तत्सव नात्र कार्या विचारणा ॥| 
विश्रनामधरा एसे लोछपा त्राह्मणाधमा; । 
नात्मान तारयन्त्येते न दातारं युधिष्टिर ॥ 
एतेभ्यो दत्तमात्नाणि दानानि सुबहन्यपि । 
था भवन्ति राजेन्द्र भसन्याज्याहुतियंथा ॥ 
एतेए यत्‌ फल किंचितू भविष्यति कथंचन | 
राइसाथ पिशाचाश तद्‌ विलस्पन्ति हर्पिता: 
शया ऐतानि दत्तानि कथितानि ससासत; 
एजन; सो दान अगश्नद्धा या अपमानके साथ दिया 
४]7; ४, जिसे दिस्लावेके डिये दिया जाता है, जो 


| 


] 
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करके लाये हुए द््यका तया करुंकी पुरुषफे घरसे छाये 
हुए धनका दान किया गया है, जो पतित प्राह्मणशो 
दिया गया है, जो दान वेदविहीन पुरुषोंको और सबके 
यहाँ याचना करनेवालोंकों दिया जाता है तथा जो 
संस्कारहीन पतितोंको तथा एक वार संन्यास लेकर फिर 
यृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करनेवाले पुरुषोक्रों दिया जाता 
है, जो दान वेश्यागामीकों और ससुराल्में रबर गुजारा 
करनेवाले ब्राह्मणको दिया गया है, जिस दानकों समये 
गाँवसे याचना करनेवाले और कृतघ्नमे ग्रहण किया ६ 
एवं जो दान उपपातकीको, वेद वेचनेबाडेकों, सीफे 
बशरमे रहनेवालिकी, राजसेवकक्तों, ज्योतिषीकों, तान्निक- 
को, झूद्रजातिकी स्लीके साथ सम्बन्ध सुतनेवाल्कों, 
अख-शख्से जीविका चलनिेवालेको, नोवारी दर्नंत्रालफों, 
साँप पकइनेवालेको और पुरोहिती करनेब्रालिको दिया 
जाता हैं तथा जिस दानको वेधने ग्रहण क्रिया 4; यजशे् ! 
जो दान बनियेका काम करनेवालेकों, झ्ुद्ध मन्त्र जपवर 
जीविका चल्नेवालेका, शद्के यहाँ गुजास करनेकासिफों, 
वेतन लेकर मन्दिरमें पूजा करनेवाल्कों, देवोचार सम्सि- 
को खा जानेबाल्कों, तखीर बनानेका क्वाम परनेदालि- 


को, रंगभूमिमें नाच-कृदकर जीविका चटनवाटिको, मस 
वेचकर जीवननिर्वाह वरनेवलिकों, सेक्‍क्का झाम दस्ने- 
बालेकी, झह्मणोत्रित आचारसे दीन होगर नी धपनया! 
द्राह्यण बतानेबालेकों, उपदेश देनी धाफिरे रदियायों, 


ध्याजदेस्‍्फो, छनाचारीकों, रा 
जन्दारका, छंतादातओा, घटा गम 
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ब्राह्मणाधम हैं | ये न तो अपना उद्धार कर सकते हैं 
और न दाताका ही। राजेन्द्र | उपर्युक्त ब्राह्मणोंको 
दिये हुए दान बहुत हों, तो भी राखमें डाढी हुईं घीकी 
आइतिके समान व्यर्थ हो जाते हैं। उन्हें दिये गये 
दानका जो कुछ फल होनेवाला होता है, उसे राक्षस 
और पिशाच प्रसन्नताके साथ छूट ले जाते हैं | 
युधिषप्ठिर | ये सब बृथा दान संक्षेपमें बताये गये | 


छः जीवन निरथ्थक 


जीवित तु तथा होषां तच्छृणुष्व युधिष्ठिर ॥ 
ये मां न प्रतिपद्चन्ते शंकर वा नराधमाः । 
ब्राह्मणान्‌ वा महीदेवान्‌ वथा जीवन्ति ते नरा; | 
हेतुशात्रेष ये सक्ताः कुदृश्िपिथमाश्रिताः । 
देवान्‌ निन्‍्दन्त्यनाचारा बथा जीवन्ति ते नरा। | 
कुशले। कृतशासत्नाणि पठित्वा ये नराधमाः | 
विप्रान निन्‍्दुन्ति यज्ञांश् वथा जीवन्ति ते नरा। ॥। 
ये दुर्गा वा कुमार वा वायुमर्ि जल रविस्‌ | 
पितरं मातर चेव गुरुमिन्द्र निशाकरय । 
मृढा निन्‍्दन्त्यनाचारा बृथा जीवन्ति ते नराः ॥ 
विद्यमाने धने यस्तु दानधर्मविवजितः । 
मृष्टमश्नाति यश्चेको वृथा जीवति सोडपि च ॥ 
वृथा जीवितमाख्यातं दानकालं ब्रवीमि ते ॥ 


अब जिन-जिन मनुष्योंका जीवन व्यर्थ है, उनका 
परिचय दे रहा हूँ; छुनो | जो नराधम मेरी, भगवान्‌ 
शंकरकी अथवा भूमण्डलके देवता ब्राह्मणोंकी शरण 
नहीं लेते, वे मनुष्य व्यर्थ ही जीते हैं। जिनकी 
कोरे तकीशाख्रमें ही आसक्ति है, जो नास्तिक- 
पथका अवलम्बन करते हैं, जिन्होंने आचार व्याग 
दिया है तथा जो देवताओंकी निन्‍्दा करते हैं, वे 
मनुष्य व्यर्थ ही जी रहे हैं| जो नरावम नास्तिकोंके 
शास्त्र पढ़कर ब्राह्मण और यज्ञोंकी निन्‍दा करते हैं, वे 
व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं । जो मृढ़ दुर्गा, खामी 








कार्तिकेय, वायु, अग्नि, जल, सूर्य, माता-पिता, गुर; 
इन्द्र तथा चन्द्रमाकी निन्‍दा करते और आचारका 
पाठन नहीं करते, वे मनुष्य भी निरर्थक ही जीवन 
व्यतीत करते हैं | जो घन होनेपर भी दान और धर्म 
नहीं करता तथा दूसरोंको न देकर अकेले ही मिठाई 
खाया करता है, वह भी व्यर्थ ही जीता है | इस प्रकार 
व्यर्थ जीवनकी बात बतायी गयी, . अब दानका समय 
बताता हूँ। 
क्रिस दानका फल किस समय मिलता है ! 


तमोनिविष्टचित्तेन दत्त दान॑ तु यदू भवेत्‌ | 
तदस्य फलमश्नाति नरो गर्भगतो नृप ॥ 
ईष्यमत्सरसंयुक्तो दम्भा्थ चार्थकारणात्‌। 
ददाति दान यो मरत्यों बालभावे तदस्लुते ॥ 
भोक्तु भोगमशक्तस्तु व्याधिमिः पीडितो भ्ृशम्‌ 
दद्ाति दान यो मर्त्यों इद्धभावे तदरुलुते ॥ 
श्रद्धायुक्तः शुचि; सात: असन्नेन्द्रियमानस; । 
ददाति दान यो मर्त्यों योवने स तदझल॒ते ॥| 
खय॑ नीत्वा तु यद्‌ दान भक्तया पात्रे प्रदीयते । 
तत्सावकालिक विद्धि दानमामरणान्तिकस्‌ ॥| 
राजन्‌ ! तमोगुणमें आविष्ट हुए चित्तवाले 
मनुष्यके द्वारा जो दान दिया जाता है, उसका कढ 
मनुष्य गर्भावस्‍्थामें भोगता है । ईर्ष्य और मत्सरतासे 
युक्त मनुष्य अर्थलोमसे और दम्भपूर्वक जिस दानको 
देता है, उसका फल वह बाल्यावस्थामें भोगता है । 
भोगोंकी भोगनेमें आसक्त, अत्यन्त न्याधिसे पीड़ित महुस्य 
जिस दानको देता है, उसके फलंका उपभोग वह इद्वावसार्मे 
करता है । जो मनुष्य स्नान करके पत्ित्र हो मन और 
इन्द्रियोंको प्रसन्न रखकर श्रद्धाके साथ दान करता है) 
उसके फलको वह यौवनावस्थामें मोगता है। जो खर्य 
देने योग्य वस्तु ले जाकर भक्तिपूर्वक सत्पात्रकों दा 
करता है, उसको मरणपर्यन्त हर समय उस दाना 
फल आ्राप्त होता है; ऐसा समझे । 


# खात्तविक) राजस) तामस दान और उनका फल #£ 
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सालिक, राजस, तामस दान 


ग़जसं सालिक चापि तामसं च युधिष्टिर । 
दान॑ दानफल चेब गति च त्रिविधां धृणु ॥ 
दान॑ दातव्यमित्येव म्ति कृत्वा द्विजाय थे । 
उपकारबियुक्ताय यदू दच तद्धि साबिकम्‌ | 
श्रोत्रियाय दरिद्राय वहुभ्ृत्याय पाण्डव | 
दीयते यत्‌ ग्रहृष्टेल तत्‌ साचिकमुदाहतम्‌ ॥ 
वेदाध्रविहीनाय यथत्तु पूर्वोपकारिणे । 
समृद्वाय च यद्‌ दत्त तदू दान॑ राजस स्मृतम्‌ | 
सम्बन्धिने चे यद्‌ दत्त श्रमत्ताय च पाण्डव । 
फलाथिभिरपात्राय तद्‌ दान राजत सप्तम | 
युविष्यिर |! दान और उसका फल साचिक, 
राजत और तामस भेदसे तीन-तीन प्रकारका होता 
है तवा उसकी गति भी तीन प्रकारकी होती 
है, इसे पुनो | दान देना कर्तव्य है---ऐसा 
शाशकर अपना उपकार ने करनेवाले ब्राह्मगको 
ने। दान दिया जाता है, वही साखिक है । 
पाएनन्न | जिसका छुटुम्ब बहुत बड़ा हो तथा जो 
दर और वेदका विद्वान हो, ऐसे द्राक्षणको प्रसनता- 
शक जो पुछ दिया जाता है, वह भी साचिक कहा 
जता €। परंतु ज। चेदका एक अक्षर भी नहीं जानता, 
जिसे छरमे काफी सम्पत्ति मीजूद है तथा जो पहले 
॥ पता उपकार कर चुका है, ऐसे हाह्मणकों शिया 
६४ दाने राजस माना ठया है । पाण्दद ! अपने 


“जे और ग्रगादीकों दिया हुथा, फव्की इच्छा 
मे महुष्योक्ति द्रास दिया हुआ हदा अयाज्ओं 
गा एज दान ४ बाजस | &। 

पद ददिलेताय दासमम्रोत्ियाय च। 

2 

पर पी पस्क्‍्रयाएं तट दान तासने स्टूदग ट्द्मू ॥ 
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देवा पित्गणाब्वेंच. मुनयश्राग्यस्तथा । 
सान्चिक दानमश्नन्ति तुप्यन्ति च नरेश्र ॥ 
दानवा देत्यसंघाश्व ग्रह यक्षा) सराक्षताः 
राजसं दानमश्नन्ति वजितं पिव॒देव्तः 
पिशाचा। प्रेतसंघाथ कब्मछा ये मलीससाः 

तामस दानमश्नन्ति गति च त्रिविधां शृणु ॥ 
जो द्वाह्मण बलियेश्वदेव नहीं करता, मेदका ज्ञान नहीं 
रखता तया चोरी किया करता हैं, उसको दिया हुआ दान 
तामस है । क्रोतर, तिरस्कार, कलेश और अबनवापूतया 
तया सेत्ककोी दिया हुआ दास भी तामस ही बताया 
गया है | नरेश्वर | साखिक दानको देखता, पितर, मुनि थी 
अग्नि ग्रहण करते हैं तथा उससे इन्हें बड़ा संतोष ला 

है | राजस दानका दानव, देत्य, प्रद, यज्ञ और गर 
उपमोग करते हैं, पितर और देवता नहों करते । तामस 
दानका फ पापी और मछिन कम करनेशर् शत एस 
पिशाच भोगते हैं | अब ब्रिविय गतिका 
किस दानका क्या फल 


_2यक: का _अफनलन, 
पिन] 
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साच्िकानां तु दानानाओर्म प्लमस्गत । 
मध्यम राजसानां तु तामसानां तु पर्िसस ॥ 
अभिगश्योप्नीतानां दानानां फठगसमग 
मध्यम तु समाहय जबस्य बाचते कलम ॥| 
गावितगदाता ये; से साति गतिगुनगास | 
समाहय तु थो दद्यान्यस्यसों से गर्सि मत्द । 
यादचितों बस 3 द्माजपन्यां सगे इंजन 
उत्तमा देविकी !या मणमा गागेएी गति: | 


न्सीकिनर 


शंतिझयस्या सिदद्त गलरता बहा सूट्ता $ः 
पात्रेदनिए दिल्राएं संशिशशिटलाओप | 
मे मिटि्येन शगगगरय जरिए 7 5 5 
3 आप पदक; मा 2: पा गग 

जाए पाप शाजंग द्गोशा आा। डर 


५१२ # चचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पात ॥ # 








उत्तम होता है; जो दान पात्रको बुछाकर दिया जाता है, 
उसका फछ मध्यम होता है; और जो याचना करने- 
वालेको दिया जाता है, उसका फल जधन्य होता है । 
जो याचना न करनेवालेको देता है, वह उत्तम गतिको 
प्राप्त करता है; जो बुलाकर देता है, वह मध्यम गतिको 
जाता है; और जो याचना करनेवालेको देता है, वह 
नीची गति पाता है। देवीगतिको उत्तम समझना चाहिये। 
मानुषी गति मध्यम है और तियेक्‌ योनियाँ नीच गति हैं-- 
यों इनका तीन प्रकार माना गया है । दानके उत्तम 
पात्र अग्निह्नोत्री ब्राह्मणोंकी जो दान दिया जाता है, वह्‌ 
अक्षय बतछाया गया है | 
किसको दान देना चाहिये ? 
श्रोत्रियाणां दरिद्वाणां भरणं कुरु पार्थिव । 
समृद्धानां हिजातीनां कुयास्‍्तेषां तु रक्षणम्‌ ॥| 
दरिद्रान्‌ वित्तहीनाँश्व प्रदाने! सुष्ठु पूजय । 
आतुरस्पोषधे। कार्य नीरुजस्य किमोपणे! ॥ 
पाप॑ प्रतिग्रहीतारं प्रदातुरुपगच्छति । 
प्रतिग्रहीतुयंत्‌ पुण्य॑ प्रदातारम॒पैति तत्‌। 
तंजाद्‌ दान सदा कार्य परत्र हितमिच्छता ॥ 
वेदविद्यावदातेश सदा शद्रानवर्जिषु । 
प्रयत्नेन विधातव्यों महादानमयों निधि) ॥ 
येषां दाराः प्रतीक्ष्यन्ते सहखस्येव लग्भनस्‌ । 
भ्रुक्तशेषय्य भक्तस्य तान्‌ निमन्त्रय पाण्डव | 
आसमन्त््य तु निराशानि न कर्तव्यानि भारत । 
छुलानि सुद्रिद्राणि तेपामाशा हता भवेत्‌ ॥ 
अतः भूपाल .! .जो वेदके विद्वान्‌ होते हुए 
दरिद्र हों, उनके भरण-पोषणका तुम खरय्ये प्रबन्ध 
करो और सम्पत्तिशाली द्विजोंकी रक्षा करते रहो। 
धनहीन दरि व्राह्मणोकी द्यन देकर उनकी 
भलीभौति पूजा करो; क्योंकि -रोगीको ही ओषधिकी 
आवश्यकता है, नीरोगको ओषधिसे क्या प्रयोजन १ 


दाताका पाप दानके साथ ही दान लेनेवालेके पास बह 
जाता हैं और उसका पुण्य दाताको प्राप्त हो जाता है, 
अतः परछोकमें अपना हित चाहनेवाले पुरुषकों कद 
दान करते रहना चाहिये। जो वेद-विद्या पढ़कर भय 
शुद्ध आचार-विचारसे रहते हों और शूद्रोका भत्र 
कभी नहीं ग्रहण करते हों; ऐसे विद्वानोंकों प्रयरूतक 
बड़े-बड़े दानोंका भण्डार बनाना चाहिये। पाण्डुतन्दन ! 
जिनकी ख््रियाँ अपने पतिके भोजनसे बचे हुए अन्नक्की 
हजारों गुना छाम समझकर उसके मिल्नेकी प्रतीक्षा 
किया करती हैं, ऐसे आ्राह्मणोंकी तुम मोजनके ढिये. 
निमन्त्रित करना | भारत ! दर्कुलके ब्राह्मणोंकी 
निमन्त्रित करके उन्हें निराश न छौठाना; अन्यथा उनवी 
आशा मारी जायगी | 
भक्तोंकी श्रेष्ठता 
मद्भक्ता ये नरश्रेष्ठ महता मत्यरायणा। | 
मद्याजिनो मज्नियमास्तान्‌ प्रयत्नेन पूजयेत्‌ || 
तेपां तु पावनायाह नित्यमेव युधिष्ठिर । 
उे संध्येषधितिष्ठामि द्यस्कन्नं तदू व्रत मम ॥ 
तसादशक्षर॑ मन्त्र मद्भक्तेवीतकर्मदे! । 
संध्याकाले तु जप्तव्य सतत चात्मशुद्रये ॥ 
अन्येपामपि विग्राणां किल्बिपं हि विनश्यति | 
उम्े संध्येडप्युपासीत तस्माद्‌ विभो विशुद्धये | 
नरसश्रेष्ठ ] जो मेरे भक्त हों, मेरेमें मन छ्गानेवाले 
हों, मेरी शरणमें हों, मेरा प्रूजल करते हों भौर 
नियमप्रर्वक मुझमें ही लगे रहते हों, उनका यहदीत 
पूजन करना चाहिये | युधिष्ठिर ! अपने उन भक्तोंकी 
पवित्र करनेके लिये मैं प्रतिदिन दोनों समय संध्यामें व्याप्त 
रहता हूँ | मेरा यह नियम कमी खण्डित नहीं होता | 
इसलिये मेरे निष्पाप भक्तजनोंको चाहिये कि वे 
आत्मशुद्विकें लिये संध्याके समय निरल्तर अश्क्षर मरे 
( ३» नमो नारायणाय ) का जप करते रहें । संध्या 


१६ द्ानका योग्य पात्र और ब्राह्मणकी महिमा $ 


। 
*, है 


हा 





व्राह्मणोंके भी 
ड्यि प्रत्येक 
चाहिये । 


और अग्राक्षर-मनत्रका जप करनेसे दूसरे 
पाप नष्ठ हो जाते हैं, अतः चित्तशुद्धिके 
द्राह्मगक्ी दोनों काठ्की संध्या करनी 


व्रह्मग्क्ि साथ कता व्यवह्ार करना चाहिये ? 
व्राह्ण-पह्माका वर्णन 


दबे आराद्भेडपि विश्न: स नियोक्तव्यो5्जुगुप्सया । 
जुग॒ुप्सितस्तु यः श्राद्ध दहत्यम्निरिविन्धनस्‌ ॥| 
भारत॑ मानवो धर्मो वेदाः साज्ञश्रिकित्सितम्‌ | 
आज्वासिद्वानि चलारि न हन्तव्यानि हेतुमि! ॥ 
न त्राक्मणान्‌ परीक्षेत देवे कर्मणि धर्मवित । 
महान्‌ भवेत्‌ परीवादों त्राह्मणानां परीक्षणे ॥ 
बल ग्राप्नोति निन्दित्वा यरीवादात्‌ खरो भवेत्‌ । 
कृमिभंवत्यभिभवात्‌ कीटो भवति मत्सरात्‌ ॥ 
जे आह्मग इस प्रकार संध्योपासन और जप करता 


रे उसे देवका 380 8 ० ढ& ८४5 5 
है, उसे देवकाय ओर श्राद्ध नियुक्त करना चाहिये । 
उसकी निन्मा कद्ापि नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 


नम्दा बरनेपर ब्राह्मग उस श्राद्कों उसी प्रकार नष्ट कर 
देता है, जैसे आग ईधनको जब्य डालती है | महाभारत, 
भनुरशति, अग्वींसद्ित चारों वेद और आयुर्वेदशाल--- 
+ चार मिद्द उपदेश देनेवाले हैं; अतः त्कद्वार इनका 
उपन नहीं करना चाहिये | धर्मकों जाननेवाले पुरुषको 


9.5६७४६ ५+ +» 
मच न्ड्मट्ट हे 


है फ़ाः 4०, द्रा ब्क कर ्ट हः जल 
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रमस्पम्देन समस्तन्नि रप्यानि प्रिद्धिद 
ख मे समम्नन्ति हय्यानि विदियोकस: । 
पल कि भतमधिक तनः ॥| 
हे शेप्य पर्विषमं प्राखती। 


आओ हट ष 
के ककए पक ६० नितर 
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से हि धमा्थमृत्पन्नों ब्रह्ममयाय कल्पते ॥ 
खमेव व्राह्मणो श्रुडक्ते खय्रं वस्ते ददाति च । 
आनृशंखाद त्राह्मणस्थ झुझ्ञते हीवरे जनाः । 
तस्मात ते नावमन्तव्या मद्धक्ता हि ठ्िजा; सदा।। 
आरण्यकोपनिपदि ये तु पच्यन्ति मां ठिजा। | 
निगृह॑ निप्कलाबस्थं तान प्रयत्तेन पूजय ॥ 
खगूहे वा प्रवासे वा दिवारत्रमथापि वा । 
श्रद्धया व्राह्मणा; पृज्या मझ्धक्ता थे च पाण्डव ॥ 
नास्ति विश्रसमं देव॑ नाम्ति बिप्रसमों शुरूः । 
नास्ति श्रिप्रात्‌ परो वन्धुनास्ति विश्रात परो निधि; ॥| 
नास्ति विश्नात्‌ पर तीथ ने पुण्य बआमगान परम । 
न पवित्र पर प्रिप्रान्न ठिजात पावन परम । 
नास्ति विश्नात्‌ परो धर्मो नाम्ति विश्वात पर गनि/॥ 
जिसके मुखसें स्वगंवासी दवगग स्प्पिक्रा और पितर 
कब्यका भक्षण करते हैं, उससे बहकर छीन झआगी हों 
सकता है! आह्मग जन्मसे ही घी सनातन मसर्ति ६ | 
वह पके ही लिये उस दआ है और वह दध्नावकों 
प्राप्त होनेम समर्थ है। ह्ग झवना ही खाता, अपलसो 
ही पहनता और अपना हैं देता है । दूसरे 


कफ २०% हक 
ताप 


क(व | 
द्राद्मगकी दयासे ही नॉजन पाले है | इन: 3 फेस मकान 
द्राल्मगका दयासे हा नाजन पाल ए | हल: हाफ, 
कमी अपमान नहीं करना चाटिय: उयावि ये लड़ा हत 
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पापकमसमाक्षिप्त॑ पतन्त॑ नरके नरम । 
त्रायते पात्रमप्येक यात्रसृते तु तद हिजे॥ 
बालाहिताग्नयो ये च शान्‍्ता; श॒द्रान्नवजिता; । 
मामचंयान्त मद्भक्तास्तेभ्यों दत्तमिहाक्षयम्‌ | 
प्रदान; पूजितो विश्नो बन्दितों वापि संस्कृत: । 
सम्भावितों वा दष्टो वा मड़क्तो दिवमुन्नयेत्‌ || 
ये पठन्ति नमस्थन्ति ध्यायन्ति पुरुषास्तु माम्‌ । 
सतान्‌ दृष्टा च स्पृष्ठा च नरः पाप; प्रमुच्यते || 
मद्भक्ता मद्गतआणा मद्ठीता मत्परायणा; । 
बीजयोनिविशुद्धा थे श्रोत्रिया) संयतेन्द्रियाः 
श्द्रान्नविस्ता नित्य ते पुनन्तीह दशनात्‌ || 
खयय नीत्वा विशेषेण दान तेषां गृहेष्वथ । 
निवापयेत्तु यद्धक्तया तदू दान॑ कोयिसम्मितम्‌ |। 
जाग्रतः खपतो वापि ग्रवासेषु गृहेष्वथ । 
हृंदये न प्रणश्यामि. यस्थ विग्नस भावतः ॥ 
सपूजितो वा दृष्टो वा स्पृष्टो वापि द्विजोत्तमः 
. सम्भाषितों वा राजेन्द्र. पुनात्येव॑ नरं सदा ॥ 
एवं सवोस्ववथासु सबेदानानि पाण्डव | 
मद्भक्तेभ्यः प्रदत्तानि स््रगमार्गमरदानि वे ॥ 
पापकर्मके कारण नरकमें गिरते हुए मनुष्यका एक 
छुपात्र ब्राह्मणमी उद्धार कर सकता है । छुपात्र बरह्मणोमें 
भी जो बाल्यकालसे ही अग्निद्मेत्र करनेत्राले, शूद्रका अन्न 
त्याग देनेवाले तथा शान्त और मेरे भक्त हैं एवं सदा 


55 सककस्‍्ल्ल्टस्ल्टस्टस्स्स्स्स्स्सस्स््््ल््च्ल्लचल्ल्य्््ख््््ख्स्स्स्स्स्लय्स्य्य्स्य्य्श्-- 


मेरी पूजा किया करते हैं, उनको दिया हुआ दान 
अनक्षय होता है । मेरे भक्त ब्राह्मगकों दान देकर उम्रकी 
पूजा करने, सिर झुकाने, सत्कार करने, बातचीत करने 
अथवा दर्शन करनेसे बह मनुष्यकों दिव्यकोकर्मे पहुँचा 
देता है | जो छोग मेरे गुण और ढीव्ाओंका पाठ करते 


' हैं तथा मुझे नमस्कार करते और मेरा ध्यान करते हैं, 


उनका दर्शन और स्पश करनेवाढ्य मनुष्य सब्र प्पोसे 
मुक्त हो जाता हैं | जो मेरे भक्त हैं, जिनके प्राण मुझमें 
ही छगे हुए हैं, जो मेरी भह्दिमाका गान करते हैं और 
मेरी शरणमें पड़े रहते हैं, जिनकी उत्पत्ति शुद्ध रज 
और वीर्यसे हुई है, जो वेहके विद्वान, जितेन्द्रिय तथा 
सदा शूद्वानसे बचे रहनेवाले हैं, वे दशन॑मांत्रसे पर्व 
कर देते हैं । ऐसे छोमेंके घरपर ख्य उपलित होकर 
भक्तिप्ूवंक विशेषरूपसे दान देना चाहिये | वह दान _ 
साधारण दानकी अपेक्षा करोड़गुना फेल देनेवाला माना 
गया है | राजेन्द्र ! जागते अथवा सोते समय, परदड्ाम 
अथवा घर रहते समय जिस ब्राह्ममके हदयसे उसकी 
भक्ति-मावनाके कारण मैं कर्मी दूर नहीं होता, ऐसी 
वह अप्ठ आ्रह्मग पूजन, दर्शन, स्प्श अथवा सम्माव 


करने मात्रसे मनुष्पकी सदा पवित्र कर खेतों है। 


पाण्डव ! इस प्रकार सब अवस्थाओंमें मेरे भंक्तोंकी दिये 
हुए सब प्रकारके दान खग्गमाग प्रदान करनेवर्ट 


होते हैं । 
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ब्रह्मचर्य तथा गायत्रीकी महिमा, अतिथि-सत्कारकी अनिवायं आवश्यकता और उसका . 
महान फल, अतिथि-सत्कार न करनेका दुष्परिणाम 


इस प्रकार सात्विक, राजन और तामस दान, उसकी 
विभिन्न गति एवं- ए्थक्‌-पृथक्‌ -फलका वर्णन करके घर्मराज 
युधिष्टिस्के पूछनेपर. भगवान: श्रीकृष्ने वीज और योनिकी 
गुद्धिका रहस्य बतंटाबा | तदनेन्तर अक्तचं्यकी तथा गायत्रीकी 
भहतताका प्रतिगुदन करनेके-टियेःउन्देनि कहा+- 


ब्रह्मचर्य और गायत्रीकी महिमा 
श्रीभगवानुवात क्‍ 
आत्मा हि. -आक्रममदि्ट देवत., परम मुह्‌ | 
तस्मात् स्प्रमत्नेन निरुच्य्याच्ठुक्रमात्मनः । 
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आयस्तेजों बर्ल वीय श्रज्ञा श्रीश्व महद्‌ यशः । 
एण्यं वे मत्यियत्व॑ च लभते ब्रह्मचयंया |। 


अपिप्लुतब्रह्मचय गृहखाश्रममाश्रिते | 
पश्चयज्ञपरधेमं।. ख्ाप्यते. प्रथिवीतले ॥ 


माय ग्रातस्तु ये संध्यां सम्यग्रित्यग्रपासते । 
नाव वेदमर्यी क्ृत्या तरन्ते तारयन्ति च्‌॥ 
यो जपेतू पावतीं देंवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ | 
न सीद्वेतू प्रतिगृह्ञान/ एथियीं च ससागराम्‌ ॥। 
4 चास दःखिताः केचिद्‌ ग्रहा! ख्यादयों दिवि। 
ते चाख सो म्या जायन्ते शिवा। शुभकरासथा || 
यत्र यत्र खिताओंव दारुणा! पिशिताशना; । 
पोररूपा महाकाया धर्पेयन्ति न तं द्विजस ॥ 
पुनन्तीह प्रथिव्यां च चीणवेदबता -नरा। । 

चतु्णामपि वेदानां सा हि राजन्‌ गरीयसी ॥ 
अचीगंबतवेदा ये .विकमेफलमाशरिता: । 


 भीणणा साममात्रेण तेशप॑ पूज्या युधाएर । 


कि पृुनग्स्तु संध्ये हे नित्यमेबोपतिपठ्ठते ॥ 
शालमध्यवन दाने शोच मादेवमाजेस | 


सेनभाद ददादर विशिष्टानि मन॒राह प्रजापति; ॥ 
भूभुव। ख्वारत ब्रह्म 


या दंदानरता ठिज: |. 
८शिनिस्ता दत्त; से विद्वान स वे भूसुर। ॥| 
सच्यम्रपासते थे थे नित्यमंत्र ठिजोत्तमा; | 


ते यातति कशादल ब्रह्मलोंक॑ न संशयः ॥ 
सापत्राधान्रसासडापे बरो बिग्रः सुयस्त्रित३ | 
नायच्यतश्तुरदी संचोशी सर्वनेक्रवी ॥ 
पवद्र चत्र बेदांधथ तलयातोलयन प्रम | 
सेड्राएगमास्त््‌. सर्वे. ब्ह्मपर/सरा: | 
खुयाम्राएं बेशानां सा हि गजन गरीयसी ॥ 
जय पिदानित पृष्पे क्षपु मृहस्ति पटपदा: । 
7 इशता साविद्ती ससवेद थे पराण्डद ॥ 
अर है सरवेदातां सादित्री श्राण इच्यले । 
“पा हतर बेर दिना साविश्िदा सप 


नायन्त्रितश्नतुर्वदी शीलभ्रष्टः स कुत्सितः । 
शीलबृत्तसमायुक्तः सावरित्रीपाठकी बरः ॥ 
सहस्रपरमां देवी शतमध्यां शताव्रराम्‌ | 
साधत्रा जप कक्तिय सवपरापप्रणारशनवामर | 
त्रीयंकी आत्मा बताया गया हैं । वह सबसे 
श्रेष्ठ देवता हैं। इसटिये सत्र प्रकासका प्रयत्न करके 
अपने वीयकी रक्षा करनी चाहिये । महृप्य हक्नचर्यक 
पालनसे आयु, तेज, बड़, वीये, बुद्धि, हत्मी, महाल 
यश, पुण्य और मेरे प्रमको प्राप्त करता है | जो सृहस्व- 
आश्रममें खित होकर अखण्ड अद्मचयक्रा पान पहनते 
हुए पद्चयज्ञोंके अनुष्टानमें तत्यर रहते हैं, 
पर घर्मकी स्थापना करते हैं । जो प्रतिदिन झदःकाल 
और संध्याक समय विविन्रत संब्यागासना बस्ते। 
बेदमयी नोकाका सह्दारा लेकर इस संसार-्स 
भी तर जाते हैं और दसयेंकों भी तार देले + | मी 
ब्रह्म सत्रकों पत्रित्न बनानेताटी बदमाता गायशददादा 
जप करता है, वह समु्रपर्यन्त प्रस्वीका दान तेनपर भी 
प्रतिमहके दोपसे दू्ली नहीं होता । से झा 
ग्रहोंमिंसे जो उसके छिये अश्ुन खानमे खबर ससिए- 
कारक होते हैं 
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॥ वर्चन-सुधा श्रीकृ्णकी श्रेयस्करी महीने, | दिव्य मधुर शुच्ि। कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 








खाध्याय, दान, शौच, कोमलता और सरछता--ये 
सदूगुण ब्राह्मणके लिये वेदसे भी बढ़कर हैं । जो. ब्राह्मण 
“भूभुंब: खः” इन व्याहृतियोंके साथु. गायत्रीका जप 
करता है, वेदके खाध्यायमें संछ्म्मन रहता है और अपनी 
ही लरीसे प्रेम करता हैं, वही जितेन्द्रिय, वही विद्वान 
और वही इस भूमण्डलका देवता है | पुरुषसिंह ! जो 
श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन संध्योपासन करते हैं, वे निःसंदेह 
ब्रह्मलेकको प्राप्त होते हैं. | केवछ गायत्रीमात्र जानने- 
वाल्य ब्राह्मण भी यदि नियप्रसे रहता है तो वह श्रेष्ठ है; 
किंतु जो चारों वेदोंका विद्वान्‌ होनेपर भी सबका अन्न 
खाता है, सब कुछ बेचता है और नियमोंका .पाछन 
नहीं. करता, वह उत्तम नहीं माना जाता । राजन ! 
पवंकाठमें देवता और ऋषियोंने ब्रह्माजीके सामने 
गायत्री-मन्त्र और चारों वेदोंकी तराजूपर रखक्रर तौला 
था.। उस समय गायत्रीका पछड़ा ही चारों वेदोंसे भारी 
साबित हुआ । पाण्डव ! जैसे भ्रमर खिले हुए फूलेंसे 
उनके सारभूत मधुको. ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार 
सम्पूर्ण वेदोंसे उनके सारभूत गायत्रीका. ग्रहण किया 
गया है । इसलिये गायत्री सम्पूर्ण बेदोंका प्राण कहलाती 
है | नरेश्वर | गायत्रीके बिना सभी वेद निर्जीव हैं | 
नियम और सदाचारसे भ्रष्ट ब्राह्मण चारों वेदोंका 
विद्वान हो तो भी वह निन्‍्दाका ही पात्र है, किंतु शील 
और संदाचारसे युक्त ब्राह्मण यदि केवछ गायत्रीका जप 
करता हो तो भी बह श्रेष्ठ माना जाता है । प्रतिदिन 
एक हजार गायत्रीमन्त्रका जप करना उत्तम है,. सौ 
: मन्त्रेका जप करना मंध्यम और दस मन्त्रकां जप करना 
कनिष्ठ माना गया है । कुन्तीनन्दन ! गायत्री सब पापों- 
को- नष्ट करनेवाली है; -इसंडिये तुम सदा उसका जप 
करते रहो-। हल कप 

: - इसके पश्चात्‌ युधिष्ठिर्के- पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
ब्राह्मण-महिमा)... यमपुरीके भयंकर मार्ग, मारगकी पीड़ाएँ, 
दारुण .यमयातना, विविध कर्मोके- प्रथक्‌ प्रथक्‌ फल, विविध 


प्रकारके दानोंके प्रथक-प्रथकू फछ तथा अन्नदानकी महिमा 
का प्रतियादन किया । तदनन्तर पृण्यमथ्र धर्मका बंगन 
करके वे बोले-- 
अभ्यागत तथा अतिथियोंक्रे सत्कारकी आवश्यकता 
ओर महिसा 
श्रीभगवानुवाच्र . ह 
अभ्यागतो ज्ञातपूर्वों छाज्ञातोइतिथिरूच्यते | 
तयो। पूजां हिजः कुर्यादिति पोरागिकी श्रुति; ॥| 
पादाभ्यड्रान्नपानेस्तु योधतिथि पूजयेन्नरः । 
पूजितस्तेन राजेन्द्र भवामीह न संशय। || - 
शीघ्र पापादू विनिमृक्तो मया चालुग्रहीकृतः |. 
विमानेनेन्द्कल्पेन मम्र लोक॑ स गच्छति-॥ 
अभ्यागत॑ * श्रान्तमनुव्रजन्ति । 
देवाथ सर्वे -पितरोउग्रयथे । 
तसिन्‌ विजे-पूजिते पूजिता। स्यु- -. 
गति निराशा; पितरों त्रजन्ति ॥ 
अतिथियस्थ भम्नाशों गृहात्‌ प्रतिनिवर्तते | 
पितरस्तस्य नाइनन्ति दुशवपोणि पश्च च |. 
निरवोसयति यो विग्न॑ देशकालागतं गृहात्‌ | 
पतितस्तत्क्षणादेव जायतें नात्र  संशयः॥| 
चाण्डालो5प्यतिथिः ग्राप्ती देशकाले5 नकाड्या। 
अभ्युद्वम्थयो गृहस्थेन पूजनीयश्व सवेदा || 
मोघ॑ ध्रुव प्रोणंयति मोघमस्थ तु पच्यते | 
मोघमन्न सदाश्नाति यो5तिर्थि न च पूजयेत्‌ ॥| 
साड़ोपाडुंस्तु यो वेदान्‌ पठतीह दिने दिने | 
न चातिथि पूजयति वृथा भवति स &ज: || 
पाकयज्ञमहायज्ञे: सोमसंख्थाभिरेव ,प। 
ये यजन्ति न चा्चेन्ति गृहेष्यतिथिमागतम्‌ ॥ 
तेषां यशो5भिकामानां दत्तमिष्टं च यद्‌ भवेत्‌ | 
वृथा- भंगति तत्‌ स्बमाशया हि तया हतम्‌ | 
पहलेक़ा “परिचित - मनुष्य - यदि," वरपर आये, तो 
उसे “अ यागत'.. कहते हैं और .अपरित्रित' 3९7 


. # अहाचय तथा गायत्रीकी महिमा भोर अतिथि-सत्कोरकी अतिवाये आावध्यकना ६ 
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अतिथि! कहदाता है | द्विजोंकी इन दोनोंकी ही पूजा 
करनी चाहिये । यह पश्चम वेद--पुराणकी श्रुति हैं | 
गजेन्द्र | जो मनुष्य अतिथिके चरणोंमें तेल मल्कर, 
उसे भोजन करकर और पानी पिछाकर उसकी पूजा 
झ्ता है, उसके द्वारा मेरी भी पूजा हो जाती है- 
स्ममे मंडाय नहीं है | बह मनुष्य तुरंत सब पार्पोसि 
छुटकारा पा जाता हैं और मेरी कृपासे चन्द्रमाके समान 
उम्ख व्रिमानपर आखझूढ होकर मेरे परमथामकों 
पधारता हैं। थक्का हुआ अम्यागत जब घरपर आता है, 
तंत्र उसके पीछे-पीछे समस्त देवता, पितर और अग्नि 
नी पदापंग करते हैं | यदि उस अभ्यागत द्विंजकी 
शा हुई तो उसके साथ उन देवता आदिकी भी पूजा 
में जाती है और उसके निराश छौटनेपर वे देवता, 
फिर आदि भी हताश होकर लौट जाते हैं । जिसके 
से अतिथिकों निराश होकर ढौटना पड़ता है, उसके 
पत्र पंद्रह वर्नोतिक भोजन नहीं करते | जो देश-काडके 
“पुर घरपर आये हुए ब्राह्मगकों वहाँसे बाहर निकाल 
जा है, वह तत्काल पतित हो जाता है--इसमें संदेह 
हो) यदि देश-कालके अनुसार अन्तकी इच्छासे 
अप्शट भी अतिविके खूपर्म आ जाय तो गृहस्थ 
डा छा उसका सम्कार करना चाहिये | जो 
अपका सकार नहीं करता, उसका ऊनी बस 


यारा थपस 5 रे मो ह चर ल्‍पे भों आन कः ग्नां 
गो, अपन डिये रसोई बनाना और भोजन करना- - 
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देश काल च पात्र च खशक्ति च निरीक्ष्य च। 
अल्पं सम॑ महद वापि कुर्याद्ातिथ्यमाप्तवान ॥ 
सुछुखः सुप्रसन्नात्मा धीमानतिथिमागतम्‌ । 
सागतेनासनेनाज्लिरन्नाश्रेणन च पूजयत ॥ 
हित; प्रिय वा हेप्यों वा मूर्ख; पण्डित एव बा । 
प्राप्ती यो वेच्यदेबान्ते सोइतिथि; स्वर्गसंक्रमः ॥ 
क्षुत्पिपासाश्रमाताय देशकालागताय च। 
सन्कृत्यान्न॑ प्रदातव्य यज्ञ फलमिच्ठता ॥ 
यथाश्रद्धं तु य; कुर्यान्मनुप्येपु प्रजायते । 
महाधनपति! श्रीमान्‌ « वेदवेदाइपारग:ः | 
सर्वशास्रार्थतलज्ञो भोगबान्‌ ब्राह्मणों भवेन ॥ 
सर्वातिध्य॑ तु या कुर्यादू वर्षमेकमकस्मपः । 
धर्माजितथनों भृ्वा पाकमंदविवर्जितः ॥ 
सर्वातिश्य तु यथा कुयद बथाथ्रद्ध नसथर | 
अकालनियमेनापि सस्यवादी जितन्द्रिय: ॥ 
सत्यसंधों जितक्रोाधः शाखाधमत्रिवजित: । 
अधर्मभीरुधमिंट्ठा.. मायामास्मसंत्रजितः ॥| 
श्रदधान;। शुचिरनित्य पराक्भदतरिवर्शित: । 
से विमानेन दिव्येन दिव्यसूपी महायशा: ॥ 
पुरंदरपुर॑ य्राति गीयमानो5प्ससेगए: । 
मन्चन्तरं तु तत्रेव क्रीडिट्या देखशशितः । 
मालुप्यलोकमागम्य भोगवान जथयों भयेन ॥ 


न 5 ) 
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५१८ # वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी प्रेयर्करी महान्‌ | दिव्य मधुर झुचि, कर सब्र अति श्रद्धासे पान॥ # . 














पहुँचानिवाल्ा अतिथि है । जो यज्ञका, फल पाना चाहता 
हो, वह भूख-प्यास और परिश्रमसे दुखी तथा देश-काछके 
अनुसार प्राप्त हुए अतिथिको सत्कारपृवंक अन्न प्रदान 
करे । जो . मनुष्य श्रद्धापूषक अतिथि-सत्कार करता 
है, वह मनुष्यों महांत्‌ धनवान, श्रीमान, वेंद-वेदाज्का 
पारर्शी, सम्रूण शार्खरेके अर्थ और तच्तका ज्ञाता एवं 
भोगसम्पन्न ब्राह्मण होता है | जो मनुष्य धर्मपूर्ेंक घन- 
का उपाज॑न करके भोजनमें भेद न रखते हुए एक वर्ष- 
तक सबका अतिथि-सत्कार करता है, उसके समस्त 
पाप नष्ट हो जाते हैं । नरेश्वर ! जो सत्यवादी जितेब्धिय 
पुरुष समयंका नियम न रखकर सभी अतिथियोंकी श्रद्धा- 


अप पफप्््फह््घ्-ञ्पऊ््5--््््त्तत्््> ततञ तत्त्व ताप 5 ड ह।ल'ल'_:”घज््् 5555: जाल लत तत जज +++__+- 





पृथक सेवा करता हैं, जो सत्यप्रतिज्ञ है, जिसने क्रोधको 


जीत डिया है, जो शाखावर्मसे रहित, अवाँसे डरने- 


वाला और धर्मात्मा है, जो माया और मत्सरतासे रहित 
हैं, जो भोजनमें भेदभाव नहीं करता तथा जो 
नित्य पवित्र और श्रद्धासम्पन रहता हैं, वह दिव्य 
विमानके द्वारा इन्द्रगकमें जाता है । त्रहाँ वह दिव्य- 
रूपबारी और महायशखी- होता है | अप्सराएँ उनके 
यशका गान करती हैं | वह एक मन्न्तरतक कहीं. 


देवताओंसे प्रूजित होता है और क्रीड़ा करता रूता है।.. 


उसके वाद: मनुष्यकोकमें आकर भोगसम्पन : ब्राह्मण 
होता हैं. | ः हे 


- “चक्की ैन2र90-+- 
भूमि-दान और उत्तम ब्राह्मणकी महिमा तथा भगवानके प्रिय पुष्प ओर वर्णगगत बपलोंका वर्णन 


भूसि-दानका महत्त 
श्रीमगवानुवाच 


अतः पर प्रवक्ष्यामि भूमिदानमनुत्तमम्‌ ।॥। 
य; प्रयच्छति विप्राय भूमि रम्यां सदक्षिणाम्‌ । 
श्रोत्रियाय: दरिद्राय साम्रिहोत्राय पाण्डव ॥ 
स॒ सर्वकामतृप्तात्मा सर्व॑स्त्नविभूषित: 

सर्वपापतिनिरुक्तो दीप्यमानोइकेबत्‌ तदा।। 
बालससप्रकाशन विचित्रध्यजशोभिना । 
याति यानेन दिव्येन मम लोक॑ महायशाः | 
न हि भूमिग्रदानाद्‌ वे दानमन्यद्‌ विशिष्यते । 
न चापि भूमिहरणात्‌ पापसन्यद्‌ विशिष्यते | 
' दानान्यन्यानि हीयन्ते कालेन कुरुपुद्धत | 
भूमिदानसथ॒पुण्यस्थ क्षयों नेबोपपद्चते ।॥। 
सुवर्गमणिरल्ाानि धनानि च वसूनि च। 
संदानानि वे राजन ददाति बसुधां ददत्‌॥ 
सागरान्‌ सरितः शलान्‌ समानि विषमाणि-च । 
-संबंगन्धरसांश्चेच .ददाति वसुधां ददत्‌ | 


ओपधीः फलसम्पन्ना नानापुष्पसमन्बिता। | . 


कमलोत्पलपण्डांश् ददाति वसुधां ददतू | 
ग्निष्टोमादिभियज्ञय यजन्ते सदाक्षण; 
नततू फल लभन्ते ते भूमिदानस यत्‌ फलम्‌ ॥ 


श्रीभमगवानने कहा--पाण्डुनन्दन ! अब मैं सबसे 
उत्तम भूमि-दानका वर्णन करता हूँ । जो मनुष्य सणीय 


भूमिका दक्षिणाके साथ श्रोत्रिय अग्निहोत्री दर ब्रह्मण- 
को दान देता हैं, बह उस समय. सभी भोगेंसे द 
समूर्ण रत्नोंसे विभूषित एवं सब पापोंसे मुक्त हो संगक्े 
समान देद्वीप्पमान होता- है | वह महायशल्त्री पुरुष 
प्रातःकालीन सूर्यके समान प्रकाशित, विचित्र ध्वजाओंसे 


सुशोमित दिव्य विमानके द्वारा मेरे छोकमें जाता है। 


क्योंकि भूमिदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है 
और भूमि छीन लेनेसे बढ़कर कोई पाप नहीं है | 
कुरुश्रेष्ट | दूसरे दानोंके पुण्य समय पाकर क्षीण हो जर्े 
हैं, किंतु मूमि-दानके पुण्यका कमी भीं क्षय नहीं होता | 
राजन्‌ ! पृथ्वीका दान करनेवाछा मानों छुवर्ण, माँ 
रक़्, घन और छक््की आदि समस्त पदार्थोक्ा दी 


. करता है | भूमिदान करनेवात्य मनुष्य मानों से 


समुद्रोंकी, सरिताओंको, पत्रतोंकी, सम-विपम प्रदेशो॥॥ 


४ भूमि-दान और उत्तम ब्राह्मणकी महिमा $£ ; 





नज+अआजजज चलन 


मयूग गन्ध और रसोंकों ढेता है । प्रस्वीका दान करने- 
द्राद्य मनृप्य मानों नाना प्रकारके पुण्यों और फंसे युक्त 
वृक्षाका तथा कमछ और उत्पठंके समहोंका दान करता 
है| जो ठोंग दक्षिगासे युक्त अग्निशेम आदि यश 
त्रे भा उस कल्कों 


द्राग दबताआया यजन करते 
नहीं पाने, जा भृपिद्धानकआा फट है | 


प्रथा बीजानि राहन्ति जलसिक्तानि भूपते | 
तथा कामा; प्रगेहन्ति भृमिदस्थ दिने दिने | 
यथा तेजस्तु समस्थ तम। सब व्यपोहति । 
था पार्ष नरस्थेह भ्रमिदान व्यपोहति | 
आधुत्य भूमिदान तु दच्चा यो वा हरेत्‌ पुनः 
से बढ़ी बारुण। पाश: श्षिप्यते पूयशोणिते || 
स्दत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम । 
न तथ नरकाद घोराद विद्यते निष्कृति! कवित्‌ 
एय दत्ता मही राजन प्रहप्टेनान्तरात्मना। 
स्वाति कामानवामोति मनसा चिन्तितानि च ॥ 
पहुभिवसुधा दचा दीयते चे नराधिप: । 
यस् यम यदा भूमित्तय तस्य तदा फलम ॥ 
प्राद , जिप ग्रझार जचसे सौंचे हुए बीज अह्सरित 
) ४, बसे ही भूमिदताके मनोंस्व प्रतिदिन एज होते 
ते 7 | जैसे सका तेज समस्त अन्यकारकों दूर कर 





रखता हे 


उस समयवय बंदी उस दानम देने है और 


उसके फ्रठ्का भागी होता हे | 


पत्य ब्राश्मणक ठप्तन 


यज्य बेदम्य पात्र बद्य पात्र तपोमंसम । 
असंकीण च यन्‌ पात्र तत पात्र तारयिस्यति ॥ 
निम्यस्वाध्यायनिरतास्वसंकीणन्द्रियाश्र॒ थे । 
पश्चयज्ञपरा नित्य पूजितास्तार्यन्ति ते ॥ 
ये क्षान्तिदान्ताः श्रतिपणक्णा 
जितेन्द्रिया; प्राणिबधे निम्नत्ता: | 
प्रतिग्रह संकुचिता गृहस्या- 
से ब्राह्मपास्तारयितुं समथा: ॥ 
नित्योदकी . नित्यमतोपबीनी 
नित्यस्वाध्यायी व्रपलादांग्र्जी । 
ऋती गच्छन विधिवयापि जुद़न 
से ब्राह्मगस्तागयितु समथः ॥ 
्राह्मणी यस्तु मझ्भक्ता मद्रागी मन्‍्पगयंगः । 
मधि संन्यस्तकर्मा च से विश्रग्तास्थेदर भ्रुवम् ॥ 
हादशाश्षसखत्तश्तुब्यूहतिभागविन | 
अच्छिद्रपश्चकाटस। से विग्नस्तारब्रिष्यनि ॥ 


ऊ ्‌ हे >> 2 किन ई 
जा अकसम्पत्द शश्ध ॥. मा अपाशार काश के 


५२५० # बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिवय मधुर शुत्ि, कर सब अति अश्रद्धासे पान ॥ $ 
अन्न न खानेवाछा, ऋतुकालमें ही अपनी ख्लीसे समागम 
करनेवाला और विधिपूर्वक अग्निहोत्र करनेत्रात्य हो, वह 
ब्राह्मण दूसरोंकों तारनेमें समर्थ होता है । जो ब्राह्मण 
मेरा भक्त, मुझमें अनुराग रखनेबाला, मेरे भजनमें परायण 
और मुझे ही कर्मफलोंको अपंण करनेव्राला है, वह 
ब्राह्मण अवश्य संप्तार-समुद्रसे तार संकता है। जो 
द्वादशाक्षर मन्त्र ( 3» नमो भगबते वासुदेवाय ) का 
तत्लज्ञ है, जो चतुब्यूंहके विभागको जाननेव्राल्ा है एवं. 
जो दोषरहित रहकर पाँचों समयकी उपासनाओंका 
ज्ञाता है; वह ब्राह्मण दूसरोंका भी उद्धार कर देता है । 





प्रिय हैं | सब प्रकारके फछोंसे हजारगुना अच्छा उद्यढ 
माना गया है| राजन्‌ ! उत्पछसे बढ़कर पद्म, पद्म 
शतदछ, शतदलसे सहस्रदछ, सहस्तदढसे पुण्डरीक 
और हजार पुण्डरीकेसे बढ़कर तुल्सीका गुण माना 
गया है । पाण्डुनन्दन ! तुल्सीसे श्रेष्ठ है वकपुष्प और 
उससे भी उत्तम है सौवर्ण | सौवर्णके फूछसे बढ़कर 
दूसरा कोई भी फ्रूछ मुझे प्रिय नहीं है | फूल न 
मिलनेपर तुल्सीके पत्तोंसे, पत्तोंके न मिठनेपर उसकी 
शाखाओंसे और शाखाओंके न मिलनेपर तुलठ्सीकी 
जड़के टुकड़ोंसे मेरी पूजा करे | यदि वह भी न मिल 
सके तो जहाँ तुछ्सीका वृक्ष रहा हो, वहाँकी मिदीसे 


... कौनसे पुष्य भगवानको प्रिय हैं सिह 
' के के ही भक्तिप्ूवर्क मेरा प्रजन करे । 


श्रीमगवानुवाच 


ध्रणुष्चावहितो राजन्‌ पुष्पाणि प्रियक्ृन्ति में | 
कुछ्ुद॑ करवीर॑च चणक चम्पक्क॑ तथा | 
मलिकाजातिपुष्पं च नन्‍्धावतें च नन्दिकम्‌ । 

पलाशपुष्पपत्राणि दूवाभ्ृद्भकममेव. च॥ 
वेनमाला च राजेन्द्र मत्रियाणि विशेषतः । 
सर्वेपामपि पृष्पाणां सहस्रगुणमुत्पलम ॥ 
'तस्ात्‌ पत्र तथा राजन्‌ पद्मात्‌ तु शतपत्रकम्‌.। 
तस्रात्‌ सहस्रपत्र॑ तु पुण्डरीक॑ ततः परम |। 
पुण्डरीकसहस्रात्‌ तु तुलसी शुणतो5धिका-। 

- बकपुष्पं ततस्तसात्‌ सोवण तु ततोषधिकम्‌ ॥ 
सोवणात्‌ तु अश्ननाच्च मत्त्रियं नास्ति पाण्डव । 
पृष्पाभावे तुलस्मास्तु पत्रेमामर्चयेत्‌ पुनः । 
पत्रालाभे तु शाखाभि; शाखाला भे शिफालव: | 

: शिफाभावे मृदा तत्र भक्तिमानर्चयेत माम्‌ । 

श्रीभगवान्‌ वोले--राजन्‌ .] जो फूड . मुझे बहुत 
प्रिय हैं, उनके नाम बताता हूँ, साववान होकर खुनो। 
राजेन्द्र | कुछ, करवीर, चणक,. चम्पा,. मालछ्ती, 
जातिपुष्प, नन्धावत, .नन्दिक, पदाशके फूछ और पत्ते, 
दूर्वा, भ्रज्कक्क और वनमाछा--ये फूछ मुझे , विशेष 


कौनसे पुष्प भगवान्‌की पुजामें वर्जित हैं 


वर्जनीयानि पृष्पाणि भ्रूणु राजन्‌ समाहितः । 
किंकिणीं ुनिपुष्पं च धुर्धूरं पाठल तथा॥ 
तथातिमुक्तक॑ चेब पुन्नागं नक्तमालिकम्‌ | 
योधिक क्षीरिकापुष्प॑ निुण्डी लांगुली जपा। ॥ 
करणिकारं तथाशोक॑ शाब्मलीपुष्पमेव च। 
ककुभा: कोविदाराथ वेभीतकसथापि च॑॥ 
कुरण्ठकम्र॒तनन॑ च .कल्पक कालके तथा। 
- अड्लोलं गिरिकर्णी च नीलान्येव च स्वशः | 


': एकपर्णानि चास्यानि सर्वाष्येव विवजयेत्‌ | 


अ्पुष्पाणि व्ज्यानि अकंपत्रखितानि चर । 
व्याधृताः पिचुमन्दानि सर्वाण्येव विबजयेत्‌ || 
अन्यैस्तु शुक्कपत्रेस्त गन्धवद्धिनराधिप। 
अबर्ज्यैस्तेयैथालाभ॑ मड्॒त्को मां समचेयेत्‌ | 
राजन्‌! अब व्यागने योग्य छोंके नामव्रतारहा हूँ, 
व्यान देकर. खुनो। किज्छिंणी, मुनिपष्प, . घुर्घूर, पाठ, 
अतिमुक्तक, पुन्नाग, नक्तमालिकि, यौधिक, श्षीरिकउत; 
निर्गुण्डी, छाह्लुली, जपा, कर्णिकार, अशोक, सेमवका £; 
ककुम, कोब़िंदार, बैभीतक, कुरण्ठक, कर्क, वीर्टिं 


# भगवानके प्रिय पुष्प और घ॒र्णगत घृपलोंका घर्णव # ५२३ 


अंक, गिरिकर्णी, नीले रंगके फ़र् तथा एक पंखडीवाले . 


छूुट-दन सत्रका सब प्रकारसे त्याग कर देना चाहिये | 
आकर ( मदर) के फ़छ तथा आकके पत्तेपर 
खखे हुए फृूछ भी वर्जित हैं | नीमके फ्लोंका भी 
पत्यिग कर देता चाहिये। नराधिप । इनके अतिरिक्त 
तिनका निषेध नहीं किया गया है, ऐसे सफेद 
पंखड़ियोबाले सुगन्वित पुष्प जितने मिछ सके, उनके 
द्वाता भक्त पुरुषको मेरी प्रजा करनी चाहिये । 


क्िस्त वर्णयें क्रितने और कोन-कोनसे वृपत् हैं ? 


कामः क्रोध लोभथ मोहश् मद एवं च। 
महामोहथ इत्येते देहे पड़ बृपला; स्मृता। ॥ 
गय। स्तम्भो धहंकार हैप्यो च द्रोह एवं च्‌। 
परुप्य क्रूरता चेब सप्ेते क्षत्रिया! स्पृता: ॥ 
तीक्ष्णता निक्ृतिमाया शास्यं दम्भो द्नाजेबस्‌ । 
पशुन्यमनृत चेंत्र वेश्यास्वर्टों प्रकीतिता। ॥ 
द्णा बुभुक्षा निद्रा च ल्यालस्यं चाघृणादय; | 
आधिथापि त्रिपादथ प्रमादों हीनसचता ।। 
भय॑ विक्लबता जाडथ॑ पापक मन्‍्युरेव च | 
आशा चाश्षदधानलमनवस्थाप्ययन्त्रणम्‌ ॥ 
शात्र मालेनल च शद्रा छोते प्रकीर्तिता। । 
यम्न्नेते न व्ब्यन्ते स ये ब्राह्मण उच्यते | 
तसाव तु साचिको भृत्वा शुचि: क्रोधविवर्जित 
भामचयत्‌ तु सतत मंत्ियत्व॑ यदीच्छति | 

अढालजिहठ; समुपणितों ध्रृति 
निधाय चद्च॒ुयुगमात्रमेच तत। 

मनेश बां व निगृद्य चश्चर्ल 
हि भयान्निइतों मम भक्त उच्चते ॥ 
रशाध्याम्मिनों ये तु शाद्मणा नियनेन्द्रिया: । 
हग भ्राद्यप्‌ ठप्यन्ति लेने ठप्ता: पितामहा: ॥| 
रमी जयति नाधर्मः सनन्‍्य॑ लयति मानतम | 
सेना हुपति न कोषः समावान ब्राइणों भदेत ॥ 

४ है रू $:+ ६६--- 


अन्‍न्‍-न्‍न्‍मकः 


हे 








काम, क्लोच, लोभ, मदर, मोह और महामोह 

वृपल द्राह्मगक्रे शरीर स्वित बताये गये हैं | 
गब, स्तम्भ ( जड़ता ), अहंकार, ईप्यो, शोद्द, पारुष्य 
( कठोर बोलना ) और क्रूरता--ये सात क्षत्रिय-शरीरमे 
रहनेबराल पूपल हैं | तीह्णता, कपट, माया, शबता, 
दम्भ, सरत्ताका अभाव, चुगठी और अमससब-भाषण-- 
ये आठ वैश्व-शरीरके बृपल हैं | तृष्णा, सानेकी इच्छा, 
निद्रा, आलत्य, निर्दयता, क्रूरता, मानसिश्य बिन्‍्ता, 
विपाद, प्रमाद, अथीरता, भय, घत्ररहट, जदता, पाप, 
क्रोध, आशा, अश्रद्धा, अनवस्था, निरश्शता, अपमिन्नता 
और मलिनिता--ये इक्कीस दृूपल शदवे शरीर झगे- 
वाले बताये गये हैं| ये सभी बृपल सिसये भीतर ने 
दिखायी द, वही बास्तवर्म द्वद्मग वाइठाला 8 | 
ब्राह्मग यदि मेरा प्रिय होना चाहे, तो साशिक, परनरिष्न 
और क्रोवह्दीन होकर सदा मेरी प्रा करता रहे | भिंसकी 
जिह्मा चब्चल नहीं है, जो धय धारण शिय छना । 
और चार हाथ आगेतक इंषटि रहते हुए चहता £, 
जिसने अपने चद्चठ मन और बांजीको बंद बाग्प, 
भयसे छुटकारा पा लिया 2, यह मेंस मना काट जाला 
है। ऐसे अध्याध्तानसे युत्ष निनेम्टिय मामग सिनने। 
यहा: आडिग: अतिययो भाजिंत शत. उन 
उस भोजनसे प्र तम होते है | धमकी जद को जी ४, 
अवमंकी नहीं; स्यकी विक्रय ऐसी है, आप गे 
तथा क्षमाक्षी जीत होती है, झोडओ गही | दाएय 
हाषागणओं परमार हिना काएय। 
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न््क्ल्ल्ज्ज्ज्ज- 

यथोषध॑ मन्त्रकृत॑ नरस्य दूर रहनेवाला, जितेन्द्रिय, सत्यवादी तथा खाध्यायपरायण 
अयुक्तमात्र विनिहन्ति रोगान। हो, उसे दी हुईं गौ परछोकमें दाताका अवध 

तथेत्र दत्ता कपिला सुपात्रे उद्धार करती है | ह 


पाप नरस्याशु निहन्ति सर्वम्‌ ॥ 
यथा त्वचं॑ बे भ्रुजगों विहाय 
इननेतं रुपसुपैति धुण्यम | 


किला गौके झरीरमें देवता निवास करते हैँ 


यदा च दीयते राजन्‌ कपिला हम्निहोत्रिणे । 
तंदा च भ्रज्ञयोस्तस्था विष्णुरिन्द्रथ तिष्ठतः ॥. 


तथेव मुक्त: पुरुष! खपापे- चन्द्रवजधरों चापि तिष्ठतः श्रृज्मूलयोः। 
। बिरज्यते वे कपिलाग्रदानात्‌ ॥ श्रज्ञभध्ये तथा ब्रह्मा ललाटे हक ॥ 
यथान्धकार भवने. बिलग्न कर्णयोरश्विनौ देवों चह्लुपी -शशिभास्करों 


दीप्तो हि निर्यातयति प्रदीप: । 
तेथा नरः पापमपि प्रलीन॑ 
निष्क्रामंयेद्‌ थे कपिलाप्रदानात्‌ ॥ 


दन्तेषु मरुतों देवा जिह्मायां वाक्‌ सरखती ॥ 
४ श्रमण्येव 

रोमकूपेपु . सुनयश्रमंण्येत्र. प्रजापति; | 

निःश्वासेप खिता वेदाः सपडड्रपदक्रमाः ॥ 


- अस्थाहिताग्नेरतिथिप्रियय जितेन्द्रियस नासापुटे खिता गन्धाः पुष्पाणि सुरभीणि च | 
शद्राननद्रस्य नयर। ._ अथरे बसवः सर्चे मुंखे चाग्निः ग्रतिष्ठितः ॥ 
सत्यत्रतस्याध्ययवान्वितय साध्या देवा; खिताः कक्ष ग्रीवायां पर्बती खिता 


दत्ता हि गोस्तारयते परत्र ॥ 
दानमें दी हुई गौ अपने विभेन्न गुणोंद्वारा 
कामघेनु बनकर परलोकमें दाताके पास पहुँचती 


है | वह अपने कमेंसे बेँवकर घोर अन्धकारू 


पूर्ण नरकंमें गिरते हुए मनृष्यका उसी प्रकार उद्धार कर 
देती है, जैसे वायुके सहारेसे चलती हुईं नाव मनुष्यको 
महासागरमें डूबनेसे बचाती है । जैसे मन्त्रके साथ दी 
हुई ओषधि प्रयोग करते ही मजुष्यके रोगोंका नाश कर 
देती है, उसी प्रकार सुपात्रको दी हुई कपिल गौ 
मनुष्यके सब पापोंको तत्काल. नष्ट कर डालती है। 
जैसे सौंप कचुल , छोड़कर नये खरूपको धारण करता 


है, बेसे ही पुरुष कपिल गौके दानसे पाप-मुक्त होकर . 


अत्यन्त शोभाको प्राप्त होता है । जैसे प्रज्यल्ति दीपक 
घरमें फैले हुए अन्धकारको दूर कर देता है, उसी 
प्रकार मनुष्य कपरिछा गौका दान करके अपने भीतर 
छिपे हुए पापको भी निकाल देता है | जो प्रतिदिन 
अनिहोत्र करंनेवाछा, अतिथिका प्रेमी, शूद्रके अन्नसे 


.पृष्ठे च नक्षत्रणणाः ककुदुदेशे नभ/खलग्‌ ॥ 
. अपाने सतीर्थानि गोमृत्रे जाहवी खयम। 


अष्टेश्रयमयी लक्ष्मीगोमये वसते तदा ॥ 
नासिकायां सदा देंबी ज्येन्‍्ठा बसति भामिनी । 
श्रोणीतटख्ाः पितरों रमा लाड्लमाश्रिता ॥ 
(0 विश्वेदेवा कर ० प्रतिष्ठिता ; 
पाश्वयोरुभयोः सर्वे विश्वेदेवाः | 
तिष्ठत्युरसि तासां तु प्रीतः शक्तिथरो गुहः ॥ 
जाजुजब्लोरुदेशेषु पश्च तिष्ठन्ति वायवः | 
खुस्मध्येषु गन्धर्वाः खुराग्रेष च पत्नगाः ॥ 
चत्वारः सागराः पूर्णास्तस्या एवं पयोधराः । 
रतिमेंत्रा क्षमा खाहा श्रद्धा शान्ति४न॑तिः स्वृति॥ 
की्तिदीपिः क्रिया कान्तिस्तुष्टि; पुश्थ्र संततिः। 
दिशश्र प्रदिशश्रेव॒ सेवन्ते. कपिलां सदा॥ 
देवा; पितृगणाश्रापि गन्धं्बाप्सरसां गणाः-। 
लोका द्ीपार्णवाश्चैब गज्ञाद्याः सरितस्तथा ॥ 
देवा; पितृगणाआपि वेदाः साझा; सहाध्वरे। | 
वेदोक्तेविंविधेम॑न्त्रे: स्तुवन्ति हपितासथा ॥ 
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विद्याधराथ ये सिद्धा भृतास्तारागणास्तथा । 
पुप्यवृ्टि च वर्षन्ति प्रनृत्यन्ति च ह्पिता। ॥ 
जित समय अम्निह्नोत्री ब्राह्मको कपिला गो 
द्ानमें दी जाती है, उस समय उसके सींगेकि 
उपरी भागमें ज्रिष्यु और इन्द्र निवास करते हैं। 
सोंगेशी जड़में चन्द्रमा और बच्रधारी इन्द्र रहते हैं । 
सगोकि बीचमें हह्मा तथा छलाटमें भगवान्‌ शंकरका 
निवास होता हैं | दोनों कारनोमें अश्विनीकुमार, नेत्रोमे 
चस््रणा और से, दातोंमें मरुदगण, जिह्ममें सरखती, 
रमकूपाम मुनि, चमड़ेंमे प्रजापति एवं खासोंमें पडड्, 
पद और क्रमसहित चारों वेदोंका निवास है | नात्िका- 
ट्िट्रोरमे गन्‍्च और सुगन्धित पुष्प, नीचेके ओठमें सब 
पंप्ुग्ण तथा मुखमें अग्नि निवास करते हैं। कक्षमें 
पाण-देवता, गरदनमें पावेती, पीठपर नक्षत्रगण, कलुदूके 
सनम आकाश, अपानमें सरे तीय, मूत्रमे साक्षात्‌ 
पानी तथा गोवरमें आठ ऐशयोंसे सम्पन्न रक््मीजी 
एती £ं। नासिकामें परम सुन्दरी ज्यैष्टादेवी, नितम्पोमें 
फिर एंं पूछे भगवती रमा रहती हैं । दोनों पसटियोंमें 
पर देय शितएँ और हातीमें प्रसन्न-चित्त शक्तियारी 
कावदशाब मात ए | घुटना और ऊस्थाम पोॉच वायु रहते 
| झुक मध्यमें सन्‍्वर्ब और खुर्रोके अग्रमागमें सर्प 


सरक्म क्राच जाते | हर रे 


निरय॑ ये च गच्छन्त तच्छणप्य युथिष्टिर ॥ 
प्रदारापहरतारः परदासभिमशकाः ) 
परदासप्रयोक्तारस्ते ये. निरयगामिनः ॥ 
सचका। संधिभेतारः परद्रब्योपजीबिन: 
वर्णाश्रमाणा ये वाद्या: पाखण्डाब्चेत्र पापिन 
उपासते च॑ तानेव ते सर्थ मरकालया। ॥ 
क्षान्तान दान्ताव क्रशान प्राज्ञान्‌ दीवेकाउ सह।पितान 
त्यजन्ति इुतदक्ृत्या ये ते व निरयगामिनः ॥ 
वालानामपि बृद्धानां श्ान्तानां चापि थे नर; । 
अदचाब्नन्ति मष्टान्न ते थे निरयगामिनः ॥ 


एते पूर्वर्पिसिः प्रोक्ता नर निर्यगामिनः । 


सरमन्‍ाभक.... अकेरकन्‍मनकी, 


5 ब्क ख् ० शा 
युविष्रिर । अब नरक्में आनेतल्ले पुदपक्ोि बन 
सुनो । जो परायी सीक्रा अपदरण झरने हैं, परखीक 


#+5 बे बा ् 05 का 
साथ व्यभिचार करते £ आर दृसरकी दियाझा। दुसरे 
पुरुषोसे हि कोड ऊब्क बह भर 
स्पोसे मिया बारते ह, थे भी मरते पहले £। 

चुगछखो 7 छुट नदी शाम अल्पकिजफ. कजये पपओओं 
खछदौर, सुद्दकां घाते सादा, सधयवत फद्स 


जावका त्त्राल, श्रग गे हर आाध्मस विस झआाआएग 


करनेवाले, पार, प्रायाचार छत की उसका हाय 
| हे (07०० हो क्औी भ+ धमकी, 
बारते (६ मे सब नरशामासमा हल ४ | चर 


* रह ः 
का अ्कनमब० 7. ट किन ७... काफी अप लत वाट ड और ४-०५०. "९ 
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शुभ्रूपयाप्युपाध्यायाच्छूतमादाय पाण्डव । 
थे प्रतिग्रहनिस्नेहास्त नराः स्वगंगामिन! ॥ 
मधुमांसासवेम्यस्तु निव्कत्ता त्रतिनस्तु ये। 
परदारनिशता ये ते नरा। स्वर्गंगामिनः । 
मातरं पितरं चेब झुभ्रपन्ति च ये नराः । 
आतृणामपि सस्नेहास्ते नराः स्वगेंगामिनः 
ये तु भोजनकाले तु नियाताश्रातिथिग्रिया: 
द्वाररोध॑ न कुत्नन्ति ते नरा। स्वर्गगामिनः || 
वैवाहिक तु कन्यानां दरिद्राणां च ये नरा। । 
कारयन्ति च कुत्रन्ति ते नरा। खर्गगामिनः ।॥। 
रसानामथ बीजानामोपधीनां तथेत्र च। 
दातारः श्रद्ययोपेतास्ते मरा। खर्गगामिनः ॥ 
ध्षेमाक्षेम च सार्गेष समानि विषमाणि च। 
अर्थिनां ये च वक्ष्यन्ति ते नरा। खर्गगामिनः॥ 
पर्बद्रये. चतुर्दश्यामष्म्यां संध्ययोद्यों! । 
-आद्रोयां जन्मनक्षत्रे बिष॒दे श्रवणेड्थवा । 
ये ग्राम्यधमंबिरतास्ते मरा; खर्गगामिनः ॥ 
युविष्ठिः | अब खर्गमें जानेवार्लोका वर्णन सुनो । 
जो दान, तपस्या, सत्य-माषण और इन्द्रिय-संयमके 
द्वारा निरन्‍्तर धर्माचरणमें छगे रहते हैं, वे मनुष्य 
खगेगामी होते हैं । पाण्डुनन्दन ! जो उपाध्यायकी 


सकब्म्ट 


अन्‍न्‍>नबन, 
सन्‍नन्‍ल्‍बल. कक: 





सेवा करके उनसे वेद पढ़ते तथा प्रतिमहमें आपत्ति : 
नहीं रखते, वे मनुष्य ख्गगामी होते हैं। नो मु, . 
मांस, आसतब्र ( मदिरा- ) से निदृत्त होकर उत्त 
ब्रतका पाछन करते हैं और परख्रीके संसर्गते बचे हहते 
हैं, वे मनुष्य खर्गकों जाते हैं | जो मनुष्य माता-ताक़ी 
सेवा करते हैं तथा भाशयोंक्रि प्रति स्नेह रखते हैं, वे 
मनुष्य खर्गकों जाते हैं | जो भोजनके समय परे 
बाहर निकलकर अतियि-सेवा करते हैं, अतिपियोत्ते प्रेम 
रखते हैं. और उनके डिये कमी अपना दावा 
बंद नहीं करते; वे मनुष्य खर्गगामी होते हैं | 
जो दरिद्र मुप्योंकी कन्याओंका धनियेंसि क्िह 
करा देते हैं अथवा खयं धनी होते हुए भी दस्की 
कन्यासे विवाह करते हैं, वे मनुष्य खर्गमें जाते हैं | जो 
श्रद्धापर्वक रस, बीज और ओषधियोंका दान करते हैं। वे 
मनुष्य खर्गगामी होते हैं । जो मार्गमें जिज्ञासा कानेवर 
पथिकोंको अच्छे-बुरे, खुखदायक और दुःखदायक मार्गकी 
ठीक-ठीक परिचिय दे देते हैं, वे मनुष्य खर्गगामी होते हा | 
जो अमावास्वा, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी--ईन ! 
दोनों संध्याओंके समय, आंर्द्रों नक्षत्रमें, जन्म-॒क्षक्ं 
बिषुव योगमें और श्रवण नक्षत्रमें, ली-समागर्मसे बचे छत 
हैं, वे मनुष्य भी खर्गमें जाते हैं । 








ब्रह्महत्याके समान पापोंका और धर्मकी भ्रेष्ठताका वर्णन 


ब्रह्महत्याक्रे समान पाप 
श्रीमगवानुवाच 


ब्राह्मणं, खयमाहूय भिक्षार्थ इत्तिकशितम्‌ । 

त्रुयान्नास्तीति यः पश्चात्‌ तमाहुजह्मघातकम्‌ ॥ 

मध्यस्थस्थेह विश्नय योज्नूचानस्थ भारत। 

वृत्ति हरति - दुबुद्धिस्तमाहुज्क्षघातकस ॥ 

आश्रमे वाउडलये वापि ग्रामे वा नगरेडपि वा । . 
ट्ा - या प्रक्षिपेत्‌ कुद्धसतंमाहुर्नक्षघातकम्‌ ॥ : 
 ! 


गोकुलसय ॒ठपातस्थ जलाल्ते वसुधाविष। 
उत्पादयति यो विध्न॑ तमाइब्रेह्धातकर् ॥ 
यः प्रवृत्तां श्रुति सम्यक्छास्ं वा सुनिमिः कवर! 
दृषयत्यनभिज्ञाय तमाहत्रह्धातकम्‌ | 
चक्षुपरा वापि हीनस्थ पज्नोवापि जडस वा | 
हरेद्‌ वै यस्तु सर्वस्व॑तमाहुने्धातकन 
गुरुं लवंकृत्य हुंकुत्थ अतिक्रम्य च शासनन्‌ 


बर्तते यस्तु मूढांत्मा तमाहु्मे्रधातकर 


$ ब्रह्महत्याके समान पापोंका और घमंकी श्रेष्टाका वर्णन ३६ २५ 
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- यव्रत्मारों भवेद्‌ दीनस्तन्नाशें बस दुःखितिः । 
: तत्‌ सर्वस्॑ हरेद यो वे तमाहुत्नह्मघातकम्‌ ॥ 
भ्रीभगवानने कहा--राजन्‌ ! जो जीविकारहित 
ग्रह्मगकों खयं ही भिक्षा देनेके डिये बुछाकर पीछे 
इनकार कर जाता है, उसे बअहहत्यारा कहते हैं । 
भलनस्दन | जो दुष्ट बुद्धिवाद पुरुष मध्यस्थ और 
ग्रवेत्ता ब्राह्मगकी जीविका छीन लेता है, उसे भी 
इ्रदवाती ही कहते हैँ | जो क्रोबर्मे भरकर किसी आश्रम, 
घर, गाँव अथवा नगरमें आग छगा देता है, उसे भी 
प्रमवाती कहते हैं | पृथ्वीनाथ | प्याससे तड़पते हुए 
गोम्मुद्रायकों जो पानीके निकट पहुँचनेमें बाधा डालता 
ऐै, उसे भी अत्यवाती कहते हैं | जो परम्परागत वैदिक 
श्रुतियों और ऋवषिप्रणीत सच्छाद्नोपर बिना समझेजजूझे 
दोपारोपण करता है, उसे भी हह्मदृत्यारा कहते हैं । 
यो अन्वे, पक्ु और गूँगे मनुष्यका सर्व हरण कर 
छेश है, उसे भी बअक्रधाती कहते हैं । जो 
ग्तावश गुरको 'त्‌! कद्कर पुकारता है, हुक्कारके 
धय उनवा तिरस्कार करता है तथा उनकी आज्ञाका 
खछडन चरके मनमाना चतात्र करता है, उसे भी 
स्निषातीं काइते हैं। जो द्वीन ममुष्य किद्धित प्राप्त 
*जुओंडो ही जपने डिये सार-सर्बल समझता है. और 
उवं॥ नाशसे जिसकी दुदशा हों जाती है, ऐसे 
पहुणशा जो पुरुष स्वस्थ छीन लेता हैं, उसे भी 


शा ५ जे थी 
पियाडा वाहते हूँ 


£ 








मृत॑ शरीरस॒त्ठज्य काप्रलोप्रसम॑ लितो । 
विमुखा वान्धवा यान्ति धर्मलमसुवतते | 
अनागतानि कार्याणि कतुँ गणयते मनः 
शारीरक॑समुद्िब्य खयते नूनमन्तकः । 
तसादू धर्मसहायस्तु धर्म संचिनुबात्‌ सदा । 
धर्मेंग हि. सहायेन तमम्तरति इुस्तरम्‌ ॥ 
येपां. तडागानि चहुदकानि 

सभाश्र कृपाथ शुभाः प्रपाश् । 
अन्नपदान॑ मधुर च वाणी 

यमख ते निर्विषया भव्रन्ति ॥ 
विद्यनू पुरुष कमी छठ ने दोछे, तयत्या करथा 


५ करे 5 घ्प्र्म ४ जा 2352५ ४3 “फसल 
उसपर गये न कह, दाष्टम प्ठ जानवर सा काया 


कु 58०/6:748 





अकनमनन्‍क, 


न | हा 

कक ड्नेसे यज्ञका पं रह] ६+.. 4०४५० ननवनिकज 

झूठ बोल ज्ञका क्षय होता ४, गंध बरनेस 
पता है, दद्यगके अपमानोोें झंगमा 

तपस्याका क्षय हाता हैं, द्राममगक्क आपसानल खाटुपः 
३ ५ बखान कर्मेपर द्ानशा मात # 
और अपने मुदसे बलान करनेपर डानवय नाश है 
7 2 2. अक-+क जन्म फ़ि पक दब कर 7 मा 7 
जाता हैं। जाब अब: असम सी हि, मसल मठ 


तप +ा मं पुण्य > कर कीकान अखा » पलच्य के 7 कक १ ०० क्र रह 
तथा अगले हा पुष्यक्ा छा सागड के उहण हुडऔ 5 ६६ 


पोषंशों फद शागता ५४ । पर तकत साएतक सर 58, 
्े 


है हा ५ 

के दा मा ॑न्‍्आन-+«# “कर, कक ३७०० कक (न ता कक हर “अं की कक 
शरीरदा दाह आर ननिद्थर्कि ५४% एड तप 
८4६, 

3० हु 
ध्ट दल >्आ 2 
3 अ मिल्ड > 
डाइयार मंद फारछए कि ० ५४ ६. (2527 
#79+ जज 
बे 
० वरि:फ की :8 क्र 

घम 7 हीदवा पीडियीर जाना गे । गरुएजा दाल 

कर ६ै।. ४६5६ $ १४५ “४५१ ८ है | बडे 

कर अल न कब 7 3 हक सता #2कत >> 

कल ... चाब। )-0/लमश#नकिणों 35.4 + &_: 
गरपण्पद; +«-न छुआ-कनकरता3-+क ७ ०आन्यआर आप एँ # ५ के 3] 
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धर्म ओर शौचके लक्षण से पवित्र होकर मेरी पश्चमीके दिन भक्तिपूर्वक उपवाप्त 

श्रेणु राजन समासेन धर्मशौचविधिक्रमय्‌। है तथा तीनों समय मेरी पूजामें संन रहता है, 
अहिंसा शौचमक्रोधमानुशंस्यं दमः शमः। | रहे यज्ञोंका फठ पाकर मेरे परम धाम प्रति 
आजंव चैव राजेन्द्र निश्चित धर्मलक्षणम्‌ ॥ हा हि नरेबर | अमावात्या और गत का 
प्रक्नचर्य॑तपः श्ान्तिर्मधुमांसस वर्जनम । गे पक्षकी द्वादशी ह श्रवण मधत्र--ने पौँच 
86 थे तिथियाँ मेरी पत्चमी कहलाती हैं | ये मुझे विशेष प्रिय 
मयोदायां सितिश्वैव शमः शौचस्य लक्षणघ्‌ |. 8 तो अल जज 5 किम 
श्रीभगवानने कहा--राजन्‌ ! तुम धर्म और शौच- विशेष प्रिय करनेके लिये मुज्ञमें चित्त ठगाकर इन तिथियों- 

की विधिका क्रम संक्षेपसे सुनो | राजेन्द्र | अहिंसा, में उपवास करें । नरश्रेष्ठ ! जो सबमें उपवास न कर 
शौच, क्रोधका अभाव, क्रूरताका अभाव, दम, शम सके, वह केवल द्वादशीकों ही उपवास करे; इससे मुझे 
और सरलता--ये घर्मके निश्चित लक्षण हैं | अ्रह्मचय, बड़ी प्रसन्नता होती है | ' 
तपस्या, क्षमा; मधघु-मांसका त्याग, धर्ममर्यादाके भीतर 
रहना और मनको वशमें र्॒ना--यें सब शौच ै 
( पवित्रता-) के लक्षण हैं । व्रतस्यपारणं तीथ्थमाजव तीर्थमरच्यते । 


पश्चतिथियोंके---विशेषरूपसे द्वादशीके उपवासकी देवशुश्रूपणं तीथ. गुरुशुभूषण तथा । | 


स्थावर और जंगम तीर्थ--क्षमा सबसे बड़ा तीय 


विधि और महिमा 


श्रीमगवानुवाच 


ध्रूणु राजन्‌ मया पूत्र यथा सीत॑ तु नारदे । 
तथा ते कथमिष्यामें सड्भधक्ताय युधिष्ठिर ॥ 
यस्तु भवत्या शुचिभृत्वा पश्चम्यां मे नराधिप । 
उपवासत्रतं कुयात्‌ त्रिकार्ल चाचयंस्तु मास । 
स्रेक्रुफल लब्ध्धा मम्र लोके महीयते ॥ 
पर्रदधय॑ च द्ादश्यों श्रवण च नराधिप । 
मत्यश्वम्रीति विख्याता मत्मिया च विशेषत) ॥ 
तसात्‌ तु ब्राह्मणश्रेष्ठेमेज्रिवेशितबुद्धिमिः । 
उपवासस्तु कतेव्यो मत्मिया्थ विशेषतः ॥ 
द्वादश्यामेत्र वा कुयोदुपप्रासमशक्लुवन्‌ । 
तेनाह परमां प्रीतिं यास्यामि नरपुद्डब ॥ 


पितशुश्रूपषणं. तीथ मावशश्रव्णं तथा। 
: दाराणां तोषणं तीर्थ गाहस्थ्यं तीर्थमुच्यते ॥| 
आतिथेयः पर॑ तीथ ब्ह्मती्थ सनातनम्‌ | 
ब्रह्मचययं पर॑ तीथथ . श्रेतामिस्तीयप्च्यते ॥ 
मूल धर्म तु विज्ञाय मनस्तत्रावधायताम्‌ | 
गच्छ तीर्थानि कौन्तेय धर्मोः धर्मेंग वर्भते ॥ 
दिविध॑ तीर्थमित्याहुः खाबरं जज्गम तथा। 
स्थावराजड्रम॑ तीथ ततो ज्ञानपरिह! ॥ 
कर्मणापि विशुद्धय  पुरुषस्थेह भारत 
हृंदये स्वतीथानि तीथैशृतः स उच्यते | 
गुरुतीर्थ पर ज्ञानमतस्तीथ न विधते | 
ज्ञानतीथ पर तीर्थ ब्रह्मतीय सनातनम्‌ ॥| 


ब्रतका पारण, सरछता, देवताओंकी सेवा और गुर- 
झुश्रृषा---ये सब तीर्थ कह्के जाते हैं | माता-पिताकी सेवा, 


थ्रीभगवान्‌ बोले--महाराज युधिष्ठिर ! तुम मेरे ब्लियोंको संतुष्ट रखना और गृहस्थ-धर्मका पालन कशना-- 
भक्त हो । जैसे पूर्वमें मैंने नारसे कहा था,. वैसे ही ये सब तीर्थ कहे गये हैं | अतिथि-सेवामें लगे रहना पर 
तम्दें बतलता हूँ, सुनो ।.नरे्ा! जो प्ररुष स्नान आदि- तीर्थ है | वेदका अध्ययन सनातन तीये है । अजत - 


2 ब्रह्महवत्याक्े समान पापोका जोर घरमंकी घेटताका वर्णन हू 





प्रत्न करना परम तींब है। आहबनीशदि तीन प्रक्ारको 
/गनिया--वे तीथ कहें जाते हैं. | हुल्तीनन्दन ! इन 
सदका मठ है धर्म | ऐसा जानकर इनमें मन छूगाओ 
तथा तीर्शेमि जाओ; क्योंकि धर्म करनेसे धर्मकी दृद्धि 
होती है | दो प्रकारके तीथ बताये जाते हैं---स्थातर और 
जाम | स्थावस-तीयसे जझ्म-तीय श्रेष्ठ हैं; क्योंकि 
उमसे ज्ञानकी प्राप्ति होती हैं। भारत । इस लोकरमे 
पुण्यक्रक्क अनुष्ठानसे विशुद्र हुए पुरुषके हृदयमें सब्र 
तीर वास बरते हैं; इसडिये वह तीस्वरूप कइल्यता 
ऐ । गुरुष्मी तीथ॑से परमात्माका ज्ञान ग्राप्त होता है, 
इसजिये उससे कुकर कोई तीथ नहीं है | ज्ञानतीय 
सबभ्रेष्न तीर्य है और इद्मतीर्य सनातन है । 
भिगवानवाच 


पवन सतीथोनां सत्यं गायन्ति सामगा। । 
सत्य बचने तीथंमहिंसा तीथ॑मुच्यते | 
तपस्तीय दया तीर्थ शी तीर्थ बुधिप्ठिर | 
अत्पसंतोपक तीय नारी तीर्थ पतित्रता ॥ 
संतुप्टो त्राह्मणस्तीर्य ज्ञानं वा तीर्थम॒च्यते | 
मद्धक्ता। सतत तीर्थ शंकरस्य विशेषतः ॥ 
यतयस्तीर्थमित्येये.. विद्वांसस्तीयमुच्यते ) 
परण्यपुरुपस्तीर्थ भय तीर्थमुच्यते ॥ 
धएमा तु परम तीथ संतीर्थपु पाण्डव । 
भमापतामय लोक परच्चंव क्षमावताम्‌ ताम्‌ | | 
भानता5गादिता बाप पृजितो इपूजितो 5पि था । 
आअफ्एलजिता वापि धृमावांस्तीथंग्रव्यते | 
पैसे यश; समा दाने समा यत्) समता दम: । 
एमाहमा धर्म घर: छमा चेन्द्रियनिग्नद! 


| 
रेंसा दया छुपा ये; समय शर्त संगत | 


उक+-ब 


“मापन शद्या दवः छगायान बाद दर: || 
टायर शण्णगाद -क- दादा 
एटार शष्ुयाद सगे समपानाफायाद देगा: । 


है. ७ हा] 


इक्ारात पाप्रयास्म् सगगात सार: मे ट्यने | 
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नदी भारत पृण्यर्त 
मात्मा तीर्थ सं्वतीर्थप्रधानस | 
यज्ञ॥ सतत मन्यने ये 
खर्गा मोौतलः संत्रमास्मस्थधीनग ॥ 
आचारनमल्पमुपागतेन 
सत्वक्षमानिसग्तलशीतछेन | 
स्नाति हि नित्यमेत्र 
कि तसे भूय। संलिलेत ताोथम || 


ञ्ज्त्मा 


[ 
प्त्‌ 
त्र्त 


ञत्मा 


शावास्थुना 


श्रीमगवानने कदा--रनित्‌ « सामंद्का सांयन 
करनवाले विद्वान याहते ६ कि साय सात तीज पात्र 
करनेवराद्म है | सत्य बीना भार किसी झीवडी रिसा 
ते बरना-न्ये तीव झलते हें | सुद्फ्रि | ते, दे सा, 


शील, बोड़िगें संतोप कास्ना--ये सदृभूग भी हीशशापों 

डे कट हर नक 
ही हैं तथा पतितता सादगी भी तीब 7 । संता /दात 
ह 


आए ऑनिया 3 त तीय शी लिख वा जे गा थे आग 
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आत्मारूप नदी परम पावन तीर्थ है, यह सब्र तीर्योमें 
प्रधान है | आत्माको सदा यज्ञरूप माना गया है। 
खग, मोक्ष--सब आत्माके ही अधीन हैं । जो 
सदाचारके पाठनसे अत्यन्त निर्मल हो गया है तथा 
सत्य और क्षमाके द्वारा जिसमें अतुलनीय शीतछता आ 
गयी है--ऐसे ज्ञानरूपी जलूमें -निरन्तर स्नान 
करनेवाले पुरुषको केवछ पानीसे भरे हुए तीर्थकी क्या 
आवश्यकता है ? 


मम भक्तस्स भक्तेषु श्रीतिरभ्यधिका मम | . 
तसान्मद्भधक्तभक्ताथ पूजनीया विशेषतः ॥ 
कीटपक्षिम्र॒गाणां च मयि संन्यस्तचेतसाम्‌ | 
ऊध्यामेत्र गतिं विद्धि कि पुनज्ञानिनां नृणाम ॥ 
पत्रं वाप्यथवा पुष्प॑ फूल वाप्यप एव वा | 
ददाति मम शद्रो यच्छिरसा धारयामि तत्‌॥ 
वेदोक्तेनेव मार्गेण सर्वभूतहदि खितम्‌। 
मामचंयन्ति ये विग्रा मत्सायुज्यं व्रजन्ति ते ॥ 
मद्धक्तानां हितायेव प्रादुभोवः कृतो मया। 
प्रादुभावकृता काचिदर्चनीया युधिष्ठिर ॥ 
आसामन्यतमां मूर्ति यो महुक्त्या समर्चति । 


पाँच ग्रकारकी शुद्धि 
मनश्शोच कमंशोच कुलशोच च भारत | 
शरीरशोचं वाक्छोचं शोच॑ पश्चविधं स्वृतम्‌ ॥ 


पश्चस्वेतेष शोचेषु हृदि शोच॑ विशिष्यते । 
हृदयस्थ च शोचेन खर्ग गच्छन्ति मानवाः || 


तेनेव परितुशे5ह॑ भविष्यामि न संशय ॥ - 
मृदा च मणिरत्नैश्व ताम्रेण रजतेन च। 


मन:शुद्धि, क्रियाशुद्धि, कुछशुद्धि, शरीरशुद्धि और 


कृत्वा प्रतिक्ृतिं कुयादर्चनां काश्वनेन वा। 


पुण्य॑ दशगुणं विद्यादेतेषास॒त्तरोत्तरम्‌ ॥ 
जयकामो भवेद्‌ राजा विद्याकामो हिजोत्तमः । 
वैश्यो वा धनकामस्तु श्‌ द्र! सुखफलग्रियः | 
सर्वकामाः ख्त्ियो वापि सवोन्‌ कामानवाप्लुयु:॥ 
चार वेद, छः अड्ढ, मीमांसा, न्याय, धर्मशाल और 
पुराण-ये चौदह विद्याएँ हैं । भरतनन्दन ! मैंने जो 
विद्याके चौदह पवित्र स्थान पूर्णतया बताये हैं, वे तीनों 
'लोकोंके कल्याणके लिये प्रकट हुए हैं । अतः शद्गको 
इनका स्पर्श नहीं करना चाहिये | जो मनुष्य मेरे भक्तोंका 
शूद्रजातिमें जन्म होनेके कारण अपमान करते है, वे 
नराघम करोड़ों वर्षतक नरकोंमें निवास करते हैं| अतः 
चाण्डाछ भी यदि मेरा भक्त हो तो बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
उसका अपमान नहीं करना चाहिये | अपमान करनेसे 
मनुष्यको रौर्ब नरकमें गिरना पड़ता है | जो मलुष्य 
मेरे भक्तोंके भक्त होते हैं, उनपर मेरा विशेष ग्रेम होता 


वाक्‌-शुद्वधि--इंस तरह पाँच -प्रकारकी शुद्धि बतायी 

गयी है। इन पाँचों श॒द्धियोंमें हृदयकी शुद्धि सबसे बढ़- 

कर है| हृदयकी ही शुद्धिसे मनुष्य खर्गमें जाते हैं । 
भगवान्‌की भक्ति और आराधनाके सभी अधिकारी 


अड्जानि वेदाश्वत्वारों मीमांसा न्‍्यायविस्तरः । 
धर्मशा्त्रं पुसाणं च विद्या ब्येताश्रतुरदंश ॥ 
यान्युक्तानि मया सम्यग्‌ विद्याखानानि भारत | 
उत्पन्नानि पवित्राणि झवनाथ  तथैव च ॥ 
तस्ात्‌ तानि न शुद्र॒ख स्पृष्व्यानि युधिष्ठिर । 
मद्क्तान शुद्रसामान्यादवमन्यन्ति ये नराः | 
नरकेष्वेव तिष्ठन्ति वर्षकोर्टि नराधमाः ॥ 
चण्डालमपि मद्भक्त॑ नावमन्येत वुद्धिमान्‌ । 
अवमानात्‌ पतन्त्येव नरके रोरवे नराः॥ 


जि 


४: भगवानके उपदेशका 





जिम्मा जा 


2, इसडिये मेरे भक्तके भक्तेका विशेष सत्कार करना 


के ० 2. ० पशु ण्क्की पक र्भा कऊंमाइन डबल अजजभ टलज++८ ब्न्न्जाडा 
घदाइय | सन्षम चित्त टगानपूर काड़े, पक्षा आर पट कका भा दक्तिमादइस आतसमना करता हे, उसक 
४ उम्तगनिक्रों ही प्राप्त होते हैं; फिर ज्ञानी मनष्या- में निःसंदह प्रसने होता है | मिद्ले; ताथ, ला, 
यो तो वात ही कया हैं मेगा भक्त झूद भी यदि अबबा मंगि एवं रत्ताक्मा मे अतिमा अनद्गर डे 
पृ, पर अथवा जल ही अ पैंग तो में डसे ४ 2 की 3722: 
इन, पुण्य, फड़ अबवा जल हा अवग करे तामड पइजा करना चाहब | इनमे उत्तरक्तरा शलासाया पृज्षा 
ग ०, 3 भ्‌ तोंके दसगना ४ थे समझना चाहिये । थी क्य 
परगर धारण करता ह । जो ब्राह्मण सम भूतोंके दसगुना अधिक पृण्य समझना चआदिय | से £ 
द्यम दिगज मु मेश्वस्का वेदोक्त रीतिसे वियाकी, क्षत्रिय 52225 027 7200 7%% « है. 
हियम दिंगजमान मन्न परमेश्वर्का वेदोक्त रातिसे पमने विदाका, क्षत्रेयकां युद्धम सिमयदा, बसा फ 
3, #- «5 सडक किक २० कान 3 
दग्त है, थे मर सासुख्यका प्राप्त हाते हैं । याधाष्रर ! शझद्दवां उसखरः ने से मानो सन धब, 
४ अमने मक्तांका हित करनेके लिये ही अबता कानों है तो ये बजे रही. आधयार। 
में अपने भक्ताका हित करनेके लिये ही अबतार घारण कामना हां, ता ये सत्र कत आरपनास इापन 


_ 


पंगधानूक उपद्शक्रा 





; अतः मेरे प्रतेक अवतार-विश्रहका पएजन 


का उपसंहार ओर हारका-गमन :7 





करना 


ना करना चाडिये 


उपसंहार और 


मनोरलाकों प्रात 


आा सनय्प 


४० 2 
 दार सक्कषत ई, | 


प्ररफा-गमत 
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सख्यावरे जज्लमे थापि सर्वभूतेष पाण्डब । 
समत्वेन यदा कुयन्‍्मद्भक्तो मित्रशत्रुपु ॥ 
आलजृशंस्यमहिंसा च यथा सत्य॑ तथा5उ्जेबस्‌ । 
अद्वोहस्चैव भूतानां मह्गतानां श्र॒त॑ नृप ॥ 
नम इत्येव यो अयान्मदूभक्त श्रद्धयान्विता। । 
तस्थाक्षया5 भवृल्लोका; इ्वपाकस्यापि पार्थिव ॥। 
किं पुनर्ये यजन्ते मां सदारं विधिषूवेकम | 
मद्भक्ता मद्गतग्राणा; कथयन्तश्र मां सदा ॥ 


वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुति, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ $ 











हजार वर्षोतक तपस्या करनेवाला मनुष्य भी उस पदकों 
प्राप्त नहीं होता, जो मेरे भक्तोंकी अनायास ही मिल 
जाता है | इसलिये राजेन्द्र | तुम सदा सजग रहकर 
निरन्तर मेरा ही ध्यान करते रहो, इससे तुम्हें सिद्धि 
प्राप्त होगी और तुम निश्चय ही परम पदका साक्षात्कार 
कर सकोगे | 


ऋग्वेदेनेव होता च गजुपाध्वरुरेव च। 
सामवेदेन चोहाता प्रण्येनाभिष्टुवन्ति माम्‌ ॥ 


अथर्नशिरसा चेव नित्यमाथवंणा हिजा। | 
स्तुवन्ति सतत॑ ये मां ते वे भागवताः स्व॒ता। || 
वेदाधीनाः सदा यज्ञा यज्ञाधीनास्तु देवता; । 
देवता ब्राह्मणाधीनास्तसाद्‌ विभ्रारतु देवता; || 
अनाश्रित्योच्छूय नास्ति मुख्यमाश्रयमाश्रयेत्‌ । 
रुद्रं समाश्रिता देवा रुद्रो त्रह्माणमाश्रितः | 
ब्रह्मा मामाश्रितो राजन्‌ नाह कंचिदृपाश्रित: | 
ममाश्रयो न कश्वित्‌ तु सर्वेषामाश्रयों बहम्‌ ॥ 
एवमेतन्मया ग्रोक्त॑ रह्यमिदस॒त्तमम्‌ । 


यहुवर्षसहर्साणि तपस्तपति यो नरः। 
नासा पदमबाप्तोति मद्धक्तेयंदवाप्यते ॥ 
मामेव तसाद्‌ राजेन्द्र ध्यायन्‌ नित्यमतन्द्रितः | 
अवाष्ससि तत; सिद्धि द्रक्ष्यस्थेव पर पदम | 


. विद्या और विनयसे सम्पन्न तथा वेदोंके पारंगत 
विद्वान्‌ होनेपर भी जो ब्राह्मण मुझमें भक्ति नहीं करते, 
वे चाण्डाल्के समान हैं | जो ह्विज मेरा भक्त नहीं है, 
उसके दान, तप, यज्ञ, होम और अतिथि-सत्कार--े 


जम हि 
2 है शाणियो्म हंव के ह रा धर्मग्रियस्य ते नित्यं राजन्नेव॑ समाचर || 

जह्ढम प्राणियोंमें एवं मित्र और शत्रुमें समान दृष्टि कर 

लेता है, उस समय वह मेरा सच्चा भक्त होता है। . जो होता बनकर ऋतेदके हारा, अधई दम 
राजन ! क्रूरताका अमाव, अर्हिसा, सत्य, सरव्ता तथा यजुर्वेदके द्वारा, उद़्ाता वनकर परम पवित्र सामवेदक 
किसी भी प्राणीसे द्रोह न करना-यह मेरे भक्तोंका अर मेरा स्तवन करते हैं तथा अथर्ववेदीय द्विजेके ह्पे 
जो अथ्थर्ववेदके द्वारा सदा मेरी स्तुति किया करते ह। 
वे भगवद्भक्त माने गये हैं | यज्ञ सदा वेदोंके अबीन हे 
और देवता यज्ञों तथा ब्राह्मणोंके अधीन होते हैं, झड्ि 
ब्राह्मण देवता हैं | किसीका सहारा लिये बिना कोई 
ऊँचे नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी प्रबाव 
आश्रयका सहारा लेता चाहिये। देवताछोग भगवान 
रद्के आश्रयमें रहते हैं, रद अ्माजीके अधरित | 


ब्रत है | प्रथ्चीनाथ | जो मनुष्य मेरे भक्तको श्रद्धापू्वक 
नमस्कार करता हैं, वह चाण्डाल ही क्‍यों न हो, उसे 
अक्षय लोकोंकी ग्राप्ति होती है | फिर जो साक्षात्‌ मेरे 
भक्त हैं, जिनके प्राग मुझमें ही छगे रहते हैं, तथा जो 
सदा मेरे ही नाम औरं गुणोंका कीतन करते रहते हैं, 
वे यदि लक्ष्मीसहित मेरी विधिवत्‌ प्ृजा करते हैं, तो 
उनकी सदूगतिके विषंयमें क्या कहना है. ? अनेकों 


% भगवानके उपदेशका उपखंहार और ह्वारका-गमन 5: ण्घर्‌ 





मरे आश्रयर्म रहते हैं, किंतु में किसीके आश्रित 
नहों ह | राजन : मेरा आश्रय कोड नहीं ह।मं ही 
है | राजन ; इस प्रकार ये उत्तम रहस्यक्री 
दें मने तुम्झें बतायी हैं; क्योंकि तुम धमके प्रेमी हो | 
इस उपदेदके ही अनुसार सदा आचरण करो | 

साक्षान विश्णुस्यरूप जगदगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णके सुस्तस 
मसागबत-धर्मेका श्रवण करे 





अत्र तुम 


से अदसुत प्रसंगपर विचार 
परत हुए ऋषि और पाण्डबलोग बहुत प्रसन्न हुए. और 
सबने भगवानकों प्रगाम क्रिया । धर्मनन्दन युधि््टिरने तो 
बारवार गोविन्दफा एजन किया | देबता, ब्रह्मर्पि, सिद्ध 
मधय; अप्पाएं, ऋषि; भद्यत्मा, गहयक, सप; महात्मा, 
बाटादित्य, तत्वदर्शी योगी तथा पश्चयाम उपासना करनेवाले 
मगबद॒मक्त पृरप जो अत्यन्त उत्तण्ठित होकर उपदेश 
मरने लिये पधारे थे; हस परम पवित्र बेप्णब-धर्मका उपदेश 
इनबर तद्ाण निषाप एज पवित्र हो गये। सब भगवदभक्ति 
गदर आदी | फिर उन रझूबने भगवानके चरणोंमे मलतक 
एादर प्रणाम किया और उनके उपदेदकी प्रशंता की | फिर 


ध्यद्य | जग श्स द्रास्वास पस! आप जगठगरुफा दशन 








उत्तराकी पीठपर क्ेग बड -उानरिताओ जिझाप में पर 
उत्तराका पीठपर हास फ्रेस कौर आशायाद दइंशार मे पट 
राजभवन: ढ. आहरर ्ि सझाड आये ६3 अज्कचि का कुरइआई४4 हक गुर 
बनस बाहर छल काम आर रापउर खपार ह£। ग 5 
उस रसथर्म दीच्य: सम्रीम; मेः प्प्प 0 204२5: “27930 78 
उस रथम शच्य; सुग्रायः मधएुपण कार बाहक सोखयाल 


नेलजानलछ अकेल्का फेक 


जज 
भोड़े 5 हरए शक ८ बट मान 
चार घोड़े जुते हुए थे तथा इद्धिमान गदगका 
जज 


उस समय आदेश 3655 २ "हो करार 
रहा था। उस समय झददशके राजा युधाडर भा पगया। 


भगवानऊे पीछेवीछे स्व भी रघार जा बठे भोर 


बागडोर आने दागने हे ही | शिंए अजुन नी बधाई शरद 
है। स्वर्गदण्डयुक्त विद्याल चैवर दामों 
भगवानके सलकवर हवा करने 
भीमसेन भी रथपर जा चदे भोर भगवानके छोर हल ? 
खड़े हो गये । वह 
माल्भोसे सशोमित था | 
गा था तथा सोनेकी झाल 
भीमसेनने शाह वनुपधारी स्ीकृष्णक गो इ्ा ए 
धारण कर लिया। मकझः और शारेव भी पाने ऋाधम 
सफेद चेंबर लिये शीम रथयर सवार मी गो ८ 


छत्त तो कमानियातन झुक्त वाथा 
उ्फा हां 0 ० िफकस उमर 
उसका टंशा बंदूक संत बन 


5 2265 
पते धोना सदा गो ४॥ 


श्रीराधाकृष्णाम्यां नमः 


संक्षित लीला-प्रसडइसहित 


€ 


आई दचजाबइत 


[ हरिवंशपुराण ] 


श्रीकृष्णका गोपोंसे अपनेकी आत्सीय बन्धु माननेका अनुरोध 


श्रीकृष्णके द्वारा ब्रजमें इन्द्रपूजा बंद हुई ओर उसके स्थानमें 
गोवर्धन-यूजाका श्रीगणेश हुआ | इससे इन्द्रको बड़ा क्रोध 
हुआ और उन्होंने संवर्तक मेघोंद्यारा भयानक बृष्टि कराकर 
गौओं तथा गोपोंकी कष्टमे डाल द्या। तब श्रीकृष्णने गोवर्धन 
पर्वतकों छत्तकी भाँति हाथपर उठा लिया और सम्पूर्ण गोप 
एवं गो-मण्डलकी रक्षा की | इससे विस्मित होकर देवराज इन्द्र 
बहाँ आये | उन्होंने श्रीकृष्णकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और 
उनका “गोविन्द” पदपर अभिषेक किया | जब वे चले गये, 
तब गोपोंने श्रीकृष्णे अछोकिक चरित्रपर विचार करके 
सगकछ् हो उनसे पूछा--'आप कोन हैं ? तब श्रीकृष्णने 
' मुस्कराकर उत्तर दिया--- 


कोई दूसरा बलवान्‌ मानकर मेरा अपमान मत 
कीजिये, अपने घरका ही मानिये 


सन्यन्ते मां यथा सर्वे भवन्तो भीसविक्रमस । 
तथाहं नाव्रमन्तव्यः खजातीयो5सि बान्धव:॥। 
यदि ल्ववश्य भ्रोतव्य काल; सम्प्रति पाल्यताम] 


ततो भवन्तः श्रोष्यन्ति मां च द्रक्ष्यन्ति तचत)॥ 
यद्यय भवतां श्लाघ्यो बान्धवों देवसप्रभ | 
परिज्ञानिन कि कार्य सद्येषो5जुग्रहों मम | 
( हरिवंश० विष्णु० २० । ११--१३ ) 
आप सब छोग मुझे जेसा भयानक पराक्रमी समझ 
रहे हैं, वैसा मानकर मेरा अनादर न करें| मैं तो 
आपछोगोंका सजातीय भाई-बन्धु ही हूँ । यदि मेरे 
विषयमें आपलोगेंको यथार्थ वात अवश्य ही सुननी है 
तो इसके लिये उपयुक्त समयकी प्रतीक्षा करें; फिर आप 
मेरे बिषयमें मुनेंगे और मैं वास्तवमें कैसा हूँ, यह देख 
और समझ सकेगे | यदि देवोपम कान्तिसे युक्त यह 
बालक आपलोगोंका स्पृदणीय भाई-बन्धु है, तो इसके 
विषयमें विशेष छानबीन करनेकी क्‍या आवश्यकता है ! 
यदि आप मौन ही रहें तो यह मेरे ऊपर आपका 
महान्‌ अनुग्रह होगा | 


मह॒युद्धके नियम, मछोंके आचार तथा चाणूरके अत्याचारके विषयमें श्रीकृष्णके उद्भार 


कंसके भेजनेसे अक्रूरजी ब्रजमें गये और वसुदेव-देवकी- 
की . दयनीय दशा बताकर श्रीकृष्ण और बलरामको मथुरा 
ले आये | मथुरामें प्रवेश करके बलराम आदिके साथ श्रीकृष्ण- 
ने नगरकी शोमा देखी | उद्ण्डतापूर्ण बर्ताव करनेवाले 
रजकको मारा) भक्त मालीको वरदान दिया; अन्ञराग अर्पण 
करनेवाली कुब्जापर कृपा की तथा कंसके विद्ञाक धनुपको 
तोड़ डाला । दूसरे दिन श्रीकृष्ण और बलराम रंगशालाके 
द्वारपर गये | वह्ोँ कंसके आदेशसे जब महावतने कुवलयापीड 


नामक हाथीको उन्हें कुचछ डालनेके लिये आगे बढ़ीयां 
तब श्रीकृष्णने हाथी, महावत और उडणके पादस्क्षकोंको 
मौतके घाट उतार दिया | तदनन्तर वे दोनों भाई कंसकी 
रंगशाल्में पहुँचे । वहाँ राजाकी ओरसे यह अदिद्म हुआ 
कि श्रीकृष्ण चाणूरके साथ मल्लयुद्ध करें। पत्रताकार 
दैत्य॒ चाणूरके साथ सुकुमार बालक श्रीकृप्णकों ढड़ाता 
जाय) यह नागरिकोंकों अच्छां न छगा | उनका विरोधी 
 खर उम्र दवों उठा। तब श्रीकृष्ण खड़े होकर बोले: 


सजऑिलल न 


महयझ्धक नियम) मल्ाके आचार तथा चाणूरक्ते अत्यायारके व्रिपयर्म श्रीकृष्ण उद्बार 5: ४४३ 








गलयुद्ध ( पहल्यानोंकी कुद्ती- ) के नियम 
4हं बालों महानस्श्रों बपुपषा पर्वतोषमः । 
यूद्रं मगनेन सह रोचते वाहुशालिता ॥ 
युद्वव्यतिक्रगः कथ्रिस्त भविष्यति मत्कृत:। 
ने यह बाहयोधानां दुपणिष्यामि यन्मतस | 
योउय॑ करीपधरथ्व तोयधर्मथ् रंगज: । 
कपायय चे संस! समयो छोप कलिपित। || 
संबसः खिरता शीर्य व्यायासः सत्क्रिया वर्म्‌ 
रंगे च नियता सिद्धिरेतद्‌ युद्धविदां सतस्‌ | 
अत्रमेव॑ यदयं सभेरं. कतुमुद्चतः । 
अत्र वे निग्रहः कार्यस्तोपसिप्याम्यह जगत्‌ ॥ 
कर्पेप्‌ प्रवतोड्य॑ चाणूरों नाम नामतः । 

पाहुयोधी शरीरेण कममिश्रात्र चिन्त्यतास्‌ || 
एतेन बहवों मछा निपातानन्तरं हता।। 
राग्रतापकामेन मछमा्गंथ. दूषित: ॥ 
शयसिद्धिस्तु योधानां संग्रामे शस्तयोधिनाम्‌ । 
रगसिड्रिस्तु गल्‍लानां प्रतिमल्‍लनिपातजा ॥ 
रे पिजयमानस्थ कीर्तिभवति शाझ्यती। 
हतेस्थाए रणे शस्त्रेनोकप्प्य विधीयते ॥ 
प्ण्‌ घुमयत; सिल्िमतस्थेह ठस्थह घ्वताशत दा । 
माह ग्राणान्तिकी यात्रा महद्ठि। साथपृजिता।॥। 
धनु सगे बलत। क्रियातथ विनिःस्तः । 
छग्य रण बच खार्गो। जबतो था छुतो रति। ॥ 
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न मर अमन म 
ने करना रुगखल ( अखछाईम उत्नंदाण ) या 
७य 5५ कक ञ 
धममं हैं, यह मल्ठोका बनाया हुआ आचार हैं । संयम 

सता / अपने स्मानरो 
पक दसरेको पाल हटाना ), सितता € शपन सानर। 





पैर चछाना ),.. सल्तिसा 


चोट 2 असद अ्यवहास्से बचने हा भी 
ट ने पहुंचाना ), असद्‌ अवह्सस बचने हुए भा 


अधिक-से-अधिक बल प्रकट करना--हुन 5; साभनोंफे 
द्वारा रंगभूमिम व्िजवरूप सिप्चिका ग्राम होना निश्चित 


है; यह मल्ख्युद्धके विद्ानाका मत € | ये ( चागूए 
अथवा कंस ) इस बैररदित युद्रझों भी मेस्युक दर 
देनेपर तु हुआ हैं, अतः यहाँ टसका नियाग मारना 
आवश्यक है | ऐसा करके मे चर 
करूँगा। यह चाणर नामक बाहुबाधी मद ( पाट्यान ) 
करूप देहामें उत्पन्न हुआ है | इसके झीर जोर मामसे 
जो घटनाएँ घटित हुई हैं, उसबर भी आापदेग | 
कर लें | इसने रंगभूमिम अपना अताव अबद्ध सारे 
या दबदबा जमानेकी हटासे बइलर गहटगशाई 
भूमिपर गिरानेके। छाद मार हाय और रस प्रशार मा 
मार्गों कार्डक्रित क्षिया है| रशाद्राय सरंथ मारनेदरों 
योड़ाओंके डिये संग्राम इंग्फो विश 
सिद्रि है; परंतु सदंमों झविग्टा 
मत पक टला जज कक] 


ऊ 
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दस दगे विलय पामेरटियीं लय हो! 
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बना 47% 
। 
| 
। 


५३४ ४: बचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुत्ति, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 
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कंसकी विधवा शनियोंके दु/खसे पश्चाताप और शोक प्रकट करते हुए श्रीकृष्णक्रे 
द्वारा कंसवधके ओचित्यका प्रतिपादन 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामने चाणूर आदि मल्ोंका 
कचूमर निकालकर पितापर आक्षेप करनेवाले कंसका विध्वंस 
कर डाला | कंस संसारके लिये कण्टक हो रहा था; उसका 
नाश करके बलराम और श्यामने पिता वसुदेव और माता 
देवकीके चरणोंमें प्रणाम किया । उस समय देवकी आननन्‍्दा- 
तिरेकसे निर्गत स्तनोंकी दुग्धधारासे उनका अभिषेक करने 
लगीं। फिर दोनों भाई असन्नतापूर्वक पिताके घर गये। 
इधर कंसकी रानियाँ तथा उसकी माता कुररीकी भाँति 
विछाप करने छगीं। उनके करुण विल्यपकों सुनकर श्रीकृष्णका 
हृदय द्रवित हो गया, उनका मुख मल्नि हो गया ओर 
वे उस समय यादव-समाजमें अपनी निन्‍दा करते हुए बोले--- 


कंत-रानियोंक्े गति सहानुभूति 


अहो मयातिबास्येन रोपाद दोपानुवर्तिना। 
वेधव्यं स्लीसहलाणां कंसस्मास्य वधे कृतस्‌ ॥। 
'कारुण्यं खलु नारीषु श्राकृतयापि जायते | 
एंवमात रुदन्‍्तीषए मया भतरि पातिते॥ 
परिदेवितमात्रेण शोक; खलु विधीयते | 
कृतान्तयानभिज्ञानां ख्लीणां कारुण्यसम्भव! | 
( हरिवंश० विष्णु० ३२ | ४--६ ) 
' अहो ! मैंने मोहसे रोषवश दोषका ही अनुसरण 
किया जो इस कंसका वध करके हजारों श्लियोंको 
. विधवा बना दिया है | साधारण मनुष्योकों भी खियोपर 
दया हो आती है, परंतु मेरेह्दारा अपने पतिके मारे 
जानेपर जो इस प्रकार भाते होकर रो रही हैं, उन 
: रानियोंके ग्रति केवछ पश्चात्ताप प्रकट करके में अपना 
शोक ग्रकाशित कर रहा हूँ | इन भोडी-भाछी त्रियोके 
विछापको सुनकर तो यमराजके हृदयमें भी करुणाका 
संचार हो सकता है। ह 
पपात्मा कंसका वध ही ग्रेयस्कर था 
कंसस्य हि वध; श्रेयात्‌ प्रागेवाभिमतों मम । 
सतामुद्देशनीयख पपेष्वभिरतस्सख च॥ 


लोके पतितबृत्तर परुषसाल्पग्रेपपः | 
अकिलिष्ट मरणं श्रेयो न विद्विट्स जीवितम्‌ ॥ 
कंस; पापपरव्चेव साधूनामप्यसम्मतः | 
धिक्‍्छव्दपतितश्चैव जीविते चास्य का दया ॥ 
खर्गें तपोभृतां वास; फल पुण्य कर्ण! । 
इहापि यशसा युक्तः खरगस्थेरवधार्यते ॥ 
यदि स्युनिशता लोकाः स्युथ्य धर्मपराः गज: | 
नरा धर्मग्रवृत्ताथ न राज्ञामगयः स्पृशेत्‌ ॥ 
निग्रहे दृश्वृत्तीनां ऋृतान्तः कुरुते फलम। 
इृष्धर्मेष लोकेषु कर्तव्यं पारलोकिकम्‌ ॥ 
अतीव देवा रक्षन्ति मर॑ धर्मपरायणम्‌ | 
कर्तार। सुलभा लोके दुष्कृतस्य हि कर्मण। ॥ 
हतः सो5यं मया कंसः साध्वेतदवगम्यताम्‌ । 
मूलच्छेद: कृतस्तख बिपरीतस कण! || 
तदेष सान्त्व्यतां सब शोकातें! प्रमदाजन; । 
पौराश्र पुया श्रेण्यश्व॒ सान्त्व्यन्तां से एवं हि ॥ 
( हरिवंंद्य० विष्णु० ३२ | ७--१५ ) 
मैंने तो पहलेसे ही यह निश्चय कर लिया था कि 
कंसका व ही श्रेष्ठ है। जो सदा पार्षमिं तर 
रनेके कारण साधु पुरुषोंकी दृष्टिमं भी उद्देजवीय 
( उद्देगमें डालने योग्य ) हो गया हो, संसतारमें सदाचारस 
गिर गया हो तथा सब छोग जिससे विद्वेष रखने गे 
हों, ऐसे मन्द-बुद्धि पुरुषका मर जाना ही श्रेय 
है । वही उसे क्लेशसे छुटकारा दिल्ानेत्ाल है; जी 
रहना नहीं | कंस सदा पापोंमें ही छगा रहता 4; 
साधु पुरुष भी ( उसे दुष्ट समझकर ) उसका आदर 
नहीं करते थे तथा वह सबका विक्कार पकिर पतित 
हो गया था; अतः उसके जीवनपर क्या देंगी हो 
सकती है ? तपखी पुरुषोंको जो खर्गलोकमों नि 
प्राप्त होता है, वह उनके पुण्यकर्मकां ही कह ह। 


रागह्रेयगहित आओ शा 
४ शगट्देयगह्ित निषक्राम फिसका प्रत्यक्ष उदाहरण :5 '््् 
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पुझाका पुद्ष इस जगतर्म भी बदली होता हैं और देनेबाले पुप्ययामोका ही अदुद्धान करना चहिये। पेस्ट 
धगयासी देबता भी उसे सादर ब्रहण करते है। परमपरायण महुप्यक्षा विशेषकफ्ने रात वहसे £ 
यदि सब्र सोग यंतुट हों; सारी प्रजा बर्मम तत्पर रहे. क्योंकि छोकमे अविवाहर पपक्रम दारनेशोओ ही रु 
४)7 मनृप्योकी बेब धर्मम ही प्रबूनि हो तो राजाओंकी होते है| अतः मेने जो इसे कंदका बच शिया है 
अवाय छू भी नहीं सकता । यदि राजा इस छोकमें इसे आपलोग ठीझ समझे व्यक्ति ऐसा कं मन 
इम्दतियाल पुरुषांका दमत करें तो परछोकर्म पर्मतन उसके पाप कमका मूजेस्छेद बार इड्य हि | इसाट 
गे उसका फ्न देते हैं। सम्ृण छोकोंकों धम इन समस्त झोडाझुद सारियोकी आयोग खानपना 
[ उसके फ्टखरूप सुख्की प्राप्ति ) ही अभीष्ठ है, प्रदान करें और मवुसापुर्श सागरिका हुवे दिशा 
पेडिये उसमें रहनेडाले पुरुषोक्तों परटोकर्मे सुख तथा व्यवसायियकों भी समझनयुगवज पंरय बच । 
कण 3-८ व 





गगईपरहित निम्काम कर्मका प्रत्यक्ष उदाहरण--कंसका बच लोऋहितके लिये झिया गया, साउम- 
लोभसे नहीं--बह कहकर श्रीकृष्णने उग्रसेनक्रो ही राज्यसिहासनपर बेटाया 


५३६ % वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य सधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ $ 





कंसका राजोचित सत्तकार किया जायया 


कालयुक्तमिदं तात तबेतद्‌ यत्‌ प्रभाषितम्‌ | 
सच्श॑ राजशादूल बृत्तय च कुलख च॥ 
यत्‌ खमेबंबिध जूपे गतेडर्थ दुरतिक्रमे । 
प्राप्सते नृपसत्कारं कंसः श्रेतगतो5पि सन्‌ ॥ 


( हरिवंश० विष्णु० ३२ | ३२-३३ ) 

नानाजी ! आपने यह जो कुछ कहा है, वह सब इस 
समयके अनुरूप है | राजसिंह |! आपकी वात आपके 
उत्तम आचार-विचार और श्रेष्ठ कुलके अनुरूप है। 
जो बात बीत गयी, वह बेसी ही होनेवाढी थी | देवके 
उस विधानको लॉधना किसीके लिये भी दुष्कर था; 
फिर भी उससे प्रभावित होकर जो आप ऐसी बातें 
कह रहे हैं ( इससे मुझे दुःख हुआ ) | कंस मर 
जानेपर भी मेरे द्वारा राजोचित सत्कार प्राप्त करेगा 


( इस बातके लिये में आपको विश्वास दिलाता हूँ )। 
काल-कर्मवश ही सबकी मृत्यु होती है 


कुछे महति ते जन्म वेदान्‌ विदितवानसि । 
कं न ज्ञायते तात नियतिदुंरतिक्रमा ॥ 
खावराणां च भूतानां जद्गसानां च पाथिव । 
पूर्वजन्मकृत कम कालेन परिषच्यते ॥ 
श्रुतवन्तो5थवन्तथ॒ दातारः प्रियदशना। । 
- ब्रह्मण्या नयसम्पन्ना दीनालुग्रहकारिणः ॥ 
लोकपालसमासतात महेन्द्रसमविक्रमा। । 
क्षितिपाला; ऊृतान्तेन नीयन्ते नृपसत्तम ॥ 
धार्मिकाः सर्वभावज्ञाः प्रजापालनतत्परा। । 
क्षत्रधमपरा दान्ता। कालेन निधनं गताः ॥ 
खयमात्मकृत॑ कर्म शुभ वा यदि वाशुभम्‌ । 
प्राप्ते काले तु तत्कर्म धच्यते सर्वदेहिनाम ॥। 
-एपा हान्तहिंता माया दुर्विज्ञेया सुरेरपि। 
यथाय॑ सुद्यते लोको छात्र कर्मेंब कारणम्‌ ॥| 
कालेनामिहत; 


कंस; पूर्वकर्मप्रचोदितः । 


न हहं कारण तत्र काल: कम च कारणम्‌ ॥ 
सेगंसोममर्य तात कृत्स्न॑खावरजडमग | 
कालेन निधन गत्वा कालेनेत्र च जायते || 
स काल; सर्वभूतानां निग्रहालुग्रहे रतः | 
तसात्‌ स्वाणि भृतानि कालख वशगानि थे ॥ 
( हरिवंश० विष्णु० ३९ | ३४-४३) 
तात ! आपका महान्‌ कुछमें जन्म हुआ है। 
आपने वेदोंका ज्ञान ग्राप्त किया है, फिर आप कैसे 
नहीं समझ पा रहे हैं कि नियति ( देवके विवान- ) 
का उल्छ्ठडन करना बहुत ही कठिन है | प्ृष्वीनाथ ! 
स्थावर और जड्ढम सभी प्राणियोंके पूर्॑जन्मोंमें किये 
हुए कर्म समयसे परिपक्व होते ( और उन्हें शुभाशुभ 
फलकी आ्राप्ति कराते ) हैं | तात ! तृपश्रेष्ठ | जो वेद- 
शत्रोंके विद्वान, धनवान, दाता, प्रियद््शन ( सुन्दर ); 
ब्राह्मणमक्त, नीतिसम्पन्न, दीनोंपर अनुग्रह करनेवाले, 
लेकपालेंके समान यशखी और महेन्द्रतुत्य पराक्रमी 
राजा हैं, उन्हें भी काछ उठा ले जाता है। जो धर्मामा, 
सम्पूर्ण भावेंके ज्ञाता, प्रजापालनमें तत्पर, क्षत्रि्ा- 
परायण तथा जितेन्द्रिय थे, वे मी काल्के गाहमें ह 
गये । खय्य अपना किया हुआ जो छुम या अशुभ काम 
है, वही समय आनेपर समस्त देहधारियोंके समझ्ष 
सुख-दुःखके रूपमें दिखायी देता है। यह मगवानकी 
अदृश्य रूपसे रहनेवाली माया ही है, जिससे यह जगत 
मोहित हो जाता है, उसके खरूपको जानना देवताओंके 
लिये भी अत्यन्त कठिन है | बास्तवमें सुख और ढुःखग्की 
प्राप्तिमं कर्म ही कारण है ( मलुष्य जो चिन्तित और 
व्ययित होता है, यह मायाजनित मोह ही है ) | बीत 
अपने पूर्वकर्मोसे प्रेरित होकर ही कालके द्वारा धर 
गया है | मैं उसमें कारण नहीं हूँ, काल और का हद 
कारण हैं। तात ! सारा चराचर जगत सर 
सोममय ( अश्लीषोमात्मक ) है । वह काढसे म्ुको 
प्राप्त होकर फिर काछसे ही जन्म ग्रहण करता है | 





हय ३ कहिनतके 
£ कैसका घध छोफकहितके लिये किया गया; 


छठ ही समस्त प्रागियोंक्े निम्रह और अनुग्रहमें 
दग्पर है, इसडिये सम्ण भूत कालके ही अवीन हैं । 
दालते परे मोश्षरूपा याति है 

खदापेणव दग्ध्य उतन्तोस्तव सराधिप । 
नाई वें कारण तत्र कालसत्र च कारणम ॥ 
अथवबाह भविष्यामि कारणं नात्र संशय: | 
परागणपर; काल) कि कारंप्यत्यकारण। ॥ 
ठस्तु बलवान राजन द॒रविज्ञया हि सा गति; । 
परावरनिशेषज्ञा यां यान्ति समदशिनः ॥ 
गति; कालख सा चेन स्व कालख गोचरस्‌ । 
ब्रत्रोमि यदह तात तदनुष्टीयतां बचः ॥ 

( दृरिबंध० यिण्णु० ३२ | ४४---४७ ) 

नरेर | आपका पुत्र अपने ही दोपोंसे दग्व हुआ 

£। उसदी मृत्युक्ना कारण में नहीं, काल है । अबथया में 


सर्मे निभित्तारण हो सकता हैँ, इसमें संशय नहीं हैं; 
परफि दूसरे निमित्तोका सहारा लेनेबास्म काछ 


गए क्‍या बरेगा ! राजन ) काछ सबसे अधिक 
। झारसे परे जो मोप्षरूपा गति है, वह 
४ , इल पर और अपर ( पुरुष और ग्रद्माति- 
' झकद। जाननेदारें समदर्शी पुरुष ही प्रात होते 
॥। झाठश परम गति हं, मिससे सब ठुछ बालक 
नानाजी ; अब भं जो घु 


फट ६, भर ददाये एए डसे कार्येदों आप बरें | 
फस्न श्छ श्त्ताई ४3 है| पा अंक वजन; कक 
पं आपत्ताम किया गया है, साज्य-डोसर्स नहीं, 
७०कन->+ रह हम 5 ही वियः ८: 
परत चुपएर जाप हां विरााजग 
आर 9 ।्क 
| | ग्ज्य्म कमी ब्व्क हे जात 
मे ॥४ गज्यम मे छाव साप्यह नृप्‌ झाद्मत। ॥ 
पाए सात्य पा निपातत: | 


के न 
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दर 
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ग्ज्पय मे लोभस 5 न पब 
ज्य-लोभसे नहीं £: जा 


ते में काय नपत्वेन जिज्चार्प क्रियतामिदम || 
भवान राज स्तु मान्यो में बदनामग्रगी: प्रभुः | 
विजयाबाभिपिच्यस्थ खराज्ये नप्सनम ॥ 
यदि ते मन्प्रियं काय यदि था नालि ते व्यथा ) 
मया तिलृष्ट राज्य स्व चिगाय प्रतिग्रगताग॥ 

( हरियंगल दिप्यु> ३० । हट-- 5५ रे 


किक कह. 
नरेश्वर | मरे गाययसे ने मरी £ । 
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जरासंघ आदिको परास्त करके श्रीकृष्ण-बलरामका चेद्रिजके साथ करवीर (कोर्हा) पुर जाना, वहाँ युद्धके 





वचन-खुघा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य सधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धाले पान ॥ # - 


2४७७७ए७एएशएशणणणणाणा शा गण तन 


लिये आये हुए थरृगालका वध करना और शरणागता पटरानी पतद्मावतीपर कृपा करके 
श्रीकृष्णका उसके पुत्रको उसके राज्यपर अभिषिक्त करनेकी आज्ञा देना 


जरासंघने अपनी सेनाकों गोमंतयबंतयर आक्रमण करने- 
की आज्ञा दी । फिर चेदिराज दमप्रोपकी सम्मतिसे उस 
पवेतपर चारों ओरेसे आग छगा दी गयी । सारा पर्वत 
धार्ये-घायँ करके जलने छगा | यह देख बलराम ओर श्रीकृष्ण 
उस पर्व॑तसे कूदकर राजाओंकी सेनामें आ पहुँचे | उन 
दोनोंने जरासंध ओर उसकी सेनाओंके साथ घोर युद्ध 
आरम्म करके भवानक संहार मचाया | उस संग्राममे पराक्रमी 
राजा दरद मारा गया ओर जरासंघ पराजित होकर भाग 
गया । तब चेद्राज दमघोषने यदुकुलके साथ अपना सम्बन्ध 
जनाते हुए श्रीकृष्णके साथ मेत्री बढ़ानेकी इच्छा व्यक्त की | 
श्रीकृष्णने उनके मनोभावका अभिनन्दन किया । फिर 
चेद्रिजकी प्रेरणासे वे दोनों माई करबीरपुर (कोल्हापुर) गये। 
वहाँके राजाका नाम श्टगाल था; उसे लोग वासुदेव भी कहते थे। 
उसने श्रीकृष्पपर आक्रमण कर दिया; तब श्रीकृष्णने अपने 
सुदर्शन चक्रसे उस मिथ्या वासुदेवका मुकुग्मण्डित मस्तक 
काट डाला । राजाके मारे जानेते करवीरपुरमें हाहाकार मच 
गया । रानियाँ करुण-विछाप करने लगीं | वहाँकी पट्रानी 
पद्मावती अपने पुत्रको लेकर श्रीकृष्फे पास आयी ओर 
उसके पालनके लिये प्राथना करने छूगी । श्रीकृष्ण उसके 
कपर प्रसन्न हो गये और इस प्रकार बोले-- 


राजपत्नि गतो रोप। सहानेन दुरात्मना। 
[पे + बे [न 
प्रकृति वय॑ जाता देवि सेषोउस्मि बान्धव: ॥ 


रोपो से विगत) साध्यि तव वाक्येरकल्मपेः | 
योड्य॑ पुत्रः श्रृगालस्य ममाप्येप न संशयः ॥ 
अभय चाभिपेक च ददाम्यस्मे सुखाय थे | 
आहयन्तां प्रकृतयः पुरोधा मन्त्रिणसथा ॥ 
पितपेतामहे राज्ये तब पुत्नोडभिषिच्यताम्‌ | 
( हरिवंश० विष्णु० ४४ | ५४--५६३६ ) 


राजरानी ! मेरा रोष तो इस दुरात्माके मारे जानेके 


साथ ही दूर हो गया । देखें | अब हमलोग खाभाविक 
स्ितिमें हैं | में आपका वही भाई-वन्धु हूँ । साथी 
रानी ! आपके इन निर्दोब वचनोंसे मेरा सारा क्रोध दूर 
हो गया | राजा श्वगालका जो यह पुत्र है, यह मेरे 
लिये भी पुत्रके ही समान है; इसमें संशय नहीं है। 
मैं इसके सुखके लिये इसे अमय देनेके साथ ही इसका 
राज्यामिषेक भी कर दूँगा | आप समस्त ग्रकृतियों तथा 
मन्‍्त्री और पुरोहितोंको भी बुलुवाइये, जिससे आपके 


इस पुत्रकों इसके बाप-दादोंके राज्यपर अमिविक्त की ' 


दिया जाय | 


यह श्रीकृष्णके अगणित रागद्वेषरहित निष्काम कमी: 


एक दूसरा उदाहरण है | 





रुक्मिणी-सखयंवरके अवसरपर श्रीकृष्णका कुण्डिनपुरमें गमन, क्रथ ओर केशिकद्वारा उनका सत्कार 
तथा राजेन्द्रपदपर अभिषेक, राजेन्द्रका अपराधी राजाओंको क्षुमादान देना . 


एक समय जगतमें होनेवाली विशेष घटनाओंकी सूचना 
देनेवाले कुछ छोग यादर्वोकी सभामे आये और उन्होंने यह 
बताया: कि “भोजपुत्र रुक्मीका निमन्त्रण पाकर अनेक जन- 


पर्दोके राजा बड़ी उतावलीके साथ कुण्डिनपुरमें जा रहे हैं| 


आजसे तीसरे दिन वहाँ त्रिभ्न॒वनसुन्दरी. रुक्मिणीका खयंवर 
होगा )? यह समाचार सुनकर श्रीकृष्णकों ऐसा लगा; जेंसे 
उनके दृदयमें किंसीने फकाँटा-ससा चुभो दिया हो। वे यदु 


वंशियोंकी सेना साथ छे शीघ्र ही रथसे चल दिये और संध्या 
की छाछी प्रकट होनेसे पहले ही भीष्मकके नगरमें जा पहुँचे। 
वहाँ जो खयंबरका विशाल रंगस्थल बना था; उसे देखकर 
श्रीकृष्णने अन्यान्य राजाओंको - संत्रर्त करने तथा ऑर्नी 
प्रभाव दिखानेके लिये विनतानन्देन गझड़का चित्तन कियी | 
वे तत्काल आ - पहुँचे | उनका पंख-संचालन वररदुकी 

उद्धान्त कर देनेवाछा था | उनके पंखकी हवा लगनेते वर 








४ रुफ्सिणी-खयंबरके अवसरपर प्रीकृप्णका कुण्खिनपुरमे गत 5 ण्ट् 





है; शस च्ल्ल्च्ल्ख््््श्य्श्थ्लश्ंश्ख्स्श्ल्ल्य्य्य्य्य्श्ल्म्््_न्‍ 


हारे मनुष्य कौए उठे और आधे होकर एस्वीवर गिर पड़े 
श्रीक्षप्णने गबड़का स्वागत किया और उन्हें साथ ले वे यादवों 
सहित महात्मा केशिककी राजधानी गये। भगवानके पदापण- 
| बमिकको बड़ी प्रसक्तता हुई। वें अध्य आदिसे उनका 
उन्हें नगरमें छे गये। केंशिकने श्रीकृष्णके 
हिये पहलेस ही एक दिव्य भबनका निर्माण करा रक्खा था; 
घभनता भगवान अपनी सेनाके साथ उसोंमे ठहरें | राजा 
कगिकने बड़े ही सम्मानके साथ स्नेहपूर्ण हृदयसे श्रीकृष्णका 
पृञ्षन किया । उनके आगमनका समाचार पाकर जरासंघ 
लादि शजाभोकों बड़ी चिन्ता हुई ) जरासंघ, सुवीति) दल्त- 
सत्र और घात्यके भाषण हुए । किसीने युद्धकी सम्भावना 
सतायी और किसीने इस आशक्छाको निमूल सिद्ध किया | 
भीषायाने अपने पथकों भीकृष्णका देपी बताकर भगवानवी 
प्रमाभक्ा बन किया और उन्हें प्रसक्ष फरनेका ही निश्चय 
अट किया | क्रय और केशिकने यह सोचकर कि श्रीकृष्ण 
शशि समाजमें पधारमेपर शासन्न संक्टका अनुभव न 
दर; इसके छिये उन्हें राजेत्रपदपर अभिपिक्त फरनेका विचार 
विश भीर अपना सारा राच्य उनके चरणोंमें अति फर 
दिया । एसी समय इख्द्रढोबसे देवदूत आया और बोल्य-- 
जिसपर दूसेरे छोग बैठ चुके है, ऐसा सिंहासन श्रीकृष्णके 
४+ धगा उचित ने ऐगा | इनके लिये साक्षात्‌ विश्वकर्माका 
ध्वाण एथा। सुगूण सनोसे विभूषित जाम्बूनदमव यह दिव्य 
(४ग रेवगज इन्दने सेवा्मे भेजा है। हसीपर गोविन्दका 
5ट्फ पदपर धमिषरेफ ऐे । ये रहे आठ अश्षय फल; 
विधियेफि अंश उत्तज हुए हैं। मे कुरेर्फे दिव्य फलश 
हैं। एप्री8 भगदानका अभिषेक ऐया ? यद कएकर देवपूत 


एत रतन 
(ड। 


गश्यार प्र 
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बेर प्रबसति एकराह्मंपि केशिक | 
विशेषेष॒ नरेन्द्राणां क्षत्रथर्मठ्यतिद्ताय | 
योद्धव्यमिति धर्मण अथर्म तु पराशारा । 
तेषां कि हेतुना काप। केब्यस्लयनीशस! ॥ 
यह्त तदतिक्रान्त थे प्रतात्व दि" गया; । 
एप धर्मा छुलोकेडग्मिन जावन्ते थे ग्रियन्ति थे ॥ 
तमस्मादशोच्य॑ भवतां सतार्थ थे नगविया: । 
क्षत्तव्यं रोचतेउस्माक बीनयेरा भवन्‍्ल ने ॥ 


(एसिवंगिल दिपुल ६० ८६० ल्ट ) 


_ रा पर 
कर) 


ध्रीक्षाणण बोढे--पदिक ! मरे 
टिये भी बेर नहीं राता | (६ 
विशेषतः क्षत्रिय-धमम 
युद्धवा धर्म समंदर इसमे शरद है कं ०३ कक 
मुँह मोड़े रहते ते 98] 
भूमियाटी + हो होते सा, 
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५४० + बर्चन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुत्चि, करें सब अति श्रद्धासे पात ॥ # 








'हक्मिणी माऊुपी नहीं, साक्षात्‌ लक्ष्मी है, वह मेरी है; उसे खबंबरमें ले जाना 


अनुचित है! 

राजाओंको क्षमादान देकर श्रीकृष्ण चुप हो गये | तब 
भीष्मकने रुक्मिणी-खयंवरकी अपने पुत्रकी दुर्नीति बताकर 
क्षमा माँगी, इसपर भगवानने मीष्मकको उत्तरदायी बतछाकर 
उपाल्म्म दिया । भगवानके उपाल्म्भयुक्त वचन सुनकर 
भीष्मकने मधुर वाणीद्वारा उन्हें शान्त करते हुए कहा-- 
धप्रमो | मुझपर प्रसन्न होइये, मेरी रक्षा कीजिये। में अंज्ञान- 
रूपी अन्धकारसे आइत हूँ, आप मुझे शानरूपी नेत्र प्रदान करें। 
आपकी शरणमें आ जानेके कारण अब मुझे किसी प्रकारका 
भय नहीं सता रहा है। मैंने जो कार्य सोचा है, उसे सुननेकी 
कृपा करें | खबंवरमें आये हुए. राजाओंकों मैं अपनी कन्या 
नहीं देना चाहता | आप मुझपर कृपा करें; क्रोध न करें |? 
यह सुनकर भगवान्‌ बोले-- 

लक्ष्मीजी ही रुक्मिणी हैं 


वचनेन किसुक्तेन त्वया राजन महामते । 
खकन्यां दास्यते नेति को5त्र नेता तवानघ ॥ 
मा देहीति न चाख्येय॑ ददस्वेति न मे वचः 
रुक्मिण्या दिव्यमूर्तित्वं सम्बन्धे कारण सम ॥ 
मेरुकूटे पुरा देवः कृतमंशावतारणस्‌ | 
तदा निसृष्टा श्री; पूरे गच्छ त्वं पतिना सह ॥. 
माजुष्ये कुंण्डिचनगरे भीष्मकस्याड्ननोदरे | 
जायख विपुलभ्रोणि प्रत्यवेक्ष्य च वासवम्‌ ॥ 
( हरिवंश० विष्णु० ५१। २६---२९ ) 
महामते नरेश्वर | आप केवल बाते बनाते हैं | 
इससे क्‍या होगा ? अनाघ ! आप अपनी कन्या किसीको 
देंगे या नहीं--इस विषयमें आपको रोकनेवाला कौन 
है ? आप दूसरेको कन्या न दीजिये, मुझे ही 
दीजिये!---यह . दोनों श्रकारकी बातें मुझे नहीं कहनी 
चाहिये ।. रुक्मिणी दिव्यरूपधारिणी देवी है | उसकी 
वह दिव्यता ही उसके साथ मेरे भावी सम्बन्धर्में कारण 


है । पूर्वकालमें मेरु पर्वतके शिखरपर एकत्र हुए देवताओंने . 


अपने-अपने अंशको भूतछूपर उतारा था | उस समय 


इसका आंतपादन 


ब्रह्माजीने लक्ष्मीसे कहा--“देवि | तुम भी अपने पतिके 
साथ जाओ और मनुष्यछोकरमे कुण्डिनपुरके भीतर राजा 
भीष्मककी रानीके गर्भसे जन्म छो | विपुलश्रोणि | इन्द्रपर 
कृपा करके तुम्हें ऐसा करना चाहिये |! 

रुक्मिणीका स्वयंवर उचित नहीं है 


तेनाह व प्रवक्ष्यामि राजन्न कृतक॑बच+ । 
श्रुत्वा खय॑ विनिश्चित्य यदू युक्त तत्‌ करिष्यति॥ 
रुक्मिणी नाम ते कन्या न सा ग्राकृतमानुपी । 
श्रीरेषपा ब्रह्मवाक्येन जाता केनापि हेतुना || 
न च सा मनुजेन्द्राणां खयंवरविधिक्षमा। 
एका त्वेकाय दातव्या इति धर्मो व्यवखितः ॥ 
न च तां शक्यसे राजलक्ष्मीं दातुं खरे । 
सच्श॑ वरमालोक्य दातुमहेसि धर्मतः ॥ 
( हरिविंश० विष्णु० ५१ | ३०-रेरे ) 


राजन्‌ | इसीलिये में आपसे खाभाविक बात कह रहा 


हूँ, इसमें कहीं कृत्रिमता या बनावट नहीं है | इस 


बातको सुनकर आपकी कन्या रुक्मिणी खय्य ही अपने 
कर्तव्यका निश्चय करके जों उचित समझेगी, वह करेगी।. 
क्योंकि वह. साधारण ख्री नहीं है, साक्षात्‌ लक्ष्मी है 
और किसी कारणवश ब्रह्माजीके कहनेसे यहाँ. प्रकट 
हुई है | वह नरेन्‍्द्रोंकें सामने खयंबर-विधिंका पॉलन, 
करने योग्य नहीं है| एक कन्याको एक ही वरके 
हाथमें देना चाहिये। यही सिद्धान्तमूत छुखिर भर 
है | राजत्‌ ! आप उस छक्ष्मीको ख्॑बरमें नहीं दे 
सकते । किसी योग्य बरकों देखकर धर्म[र्वक उसके 
हाथमें उसका दान कर देना ही आपके िये उचित है | 
मैं सौम्यरूपयें ही आया हूँ और मैंने क्षमा कर दी है 


अतोष्थ॑ वैनतेयोष्य॑ विधकारणहेतुना | 
आमतः कुण्डिनगरे देवराजेन चोदितः॥ 


। 
क्‍ 
व 
क्‍ 


नह ही >ौ। ही हल जली+री लीटर व लॉ 


# झक्मिणी मालुपी नहीं, लाक्षात्‌ लक्ष्मी है; वह मत दे £ ५ 


॥|ं चंब्रागतो शाज्ञां द्रष्टकमों महोत्सवम्‌ । 
तां च कन्या बरारोहां पश्मेत रहितां थ्रियस्‌ ॥ 
धल्व्यमिति यत्‌ ग्रोक्तं लया राजन ममाग्रत: 
यूक्तिपुमह मनन्‍्ये कठुपाथ ते पार्थिव || 
पृ मेष सयाए5ख्यात॑ येनासि विपये तव । 
आगत; सॉम्बरूपेण तेनंव क्षान्तवान्‌ विभो ॥| 
( दस्विद्य० विष्णु० ५१। १४--३७ ) 
हरसीडिये देवराज इन्द्रसे प्रेरित होकर यह विनता- 
मन्दन गहुइ इस ख्ंबरमे विप्न डालनेके हेतु कुण्डिन- 
पुर्म पधारे हैं | में राजाअंके इस महान्‌ उत्सवकों तथा 
दिना कामडकी लक्ष्मीरूपा इस परम सुन्दरी राजकन्याको 
पलनेश्नी इब्छासे यहाँ आया था | राजन ! पृष्वीनाथ ! 
शापने जो मेरे सामने यह बात कही कि मेरा अपराध 
क्षमा परना चाहिये, सो ठीक हैं । मैं इसे युक्तिसंगत 
मानता हूं। इसमें दुर्भावका कोई कारण नहीं है । 
दिगी | इस विषयम्मे तो में पहले ही कह चुका हूँ कि 
छापने, राज्यमें सीम्यरूपसे आया हैँ ( विरोधीरूपसे 
मए ) । इसीसे आपको समझ लेना चाहिये कि मैंने 
हंग फर दी ह। 


एम तब दोषोंकों हर लेती हैं 


हानतेपु गुणवारस्यं दापापहरण घछम्मा | 
उपम्स्मादिय राजन कलपो बसते हृदि ॥ 
रत मचसम्पन्ने धर्मत सत्यवादिनि। 
भरा कर्य राजन कलपों भव वतते | 
पन्ताप्पशिति मन्‍्तच्यं मम सेनासहागतम | 
हे हि पाखामि रिपवाहिनीम॥ 
कक यासामि दिजवातने | 

गारुसंकाशान्यायधानि प्‌ परचव टन ॥ 


ल्‍ कै 
डक पु कज 7४9,*% 
५ शािक इफि,+5, » ०» 
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6 «7 + 
$|+३ २ 
हा 


जैसे 300, पल 
जस पुरुषदा हायम 
स्पा | 
नरखर ; 


वतन. ्न्न्। व्न्क सन ट वत->कीक 
दवा ग़्ज्‌ ३4. ४५ 


ल्‍ हि 
दि आप प्य के च्क #०००पु॥4 आजा | न्ट (हक 8.8 न पक. &' न 35 5 
आय मा झहन, संागााजज्परऊ, पथ की 


सस्यवाही ६ अर्नेट वर को 2 2 
सत्यवादा हू | शत : रउर आपन-अंय पुदाारा हुपय» 
अनक>>»-2०+ टन क्‍म-क >क 8 7278 रब 5 डॉ 
कट पभाद कैसे टिया संझता & ? मे संनाओ खामे नई 

आया ट्प्डि्यि आपदा ०8 ८2० न का २2४३ 225 720 गे 
आया हु, हाडिय आपदा यहा साननी £ ३ 


्> के न्‍- च्क 
साथ लेकर नहीं जाता हूँ। जब में असदिष्य होगा 
आ म््ग 7] +०यहना तक ३++-+ प-न्चान हा. +, न अकय 
ग़ु-सेनापर आक्रमग करता हैं संत फिददर आप हू 


भर अपने हारे 
अख्-दास पार दकता 5४ | 


श्र 


फटा हा व 


राजा कप और कीयिकयी प्रशंसा 
मान्योड्साक चया राजन बयसा थे पिना समः। 
पालयस्व पूर्री सम्बक छ्षत्रेष पितवश बस ॥ 
कूलपी नाम राजेन्द्र बसेत कापुरगेप मे । 
शरेप शद्धभावेप्र कलुपी बसे कंथग्र ॥ 
जानीध्यमेपा में पति; प्नेप्‌ पिलवेद वयग्र । 
इमावपि राजानोी शिवर्ननेगगधियों ॥ 
आतिथ्यकरणेडमाक सराज्यं ददतावभी | 
तेन दानफ़लेनास्थ दशा दिये गंगा: ॥ 


री रु ही 
| हैरियाशाल ; तपयुर है) | हज शा ॥ 


नि न ््ः 
8] 


ज्मल्कननन्‍पमान्यक.. हैं... कन्‍रे - कक हाफ क हे 4० कलकतल ॥,8े लॉ ++4 
पी कक । १5 2 है 480: 5220 हैं. ७ 225 आर ता 
कं शक जे कर हे व 
डे लहर 3फ्+चर सच्चा हटटचडा चार टलाएाए़ +] हे 
8. ४ छए अर 
ऊ>, के ञ् 
नम न्फे <...«२ 4-००; ९० / ज्क ह 7 कर थे जज 
०१९ ) ० हे है अप लीक लीक के हल 
कज् ढः ड रब 
बक-उकि बा कऊ कही “अकाणह ॥ए यह एल 5 ५ $ हप ४ 
5 १४ (0० रे 24 औ 0,224 2). 
कलकक-++७०-+ /आाक। कऋओऔ 55 लन्ड 
ऊऋादरमगााएई बारह सुपक | ० छ 
] 
की रे बडजर+ वह 
कप अत द्रजएजशा ॥ॉ बी काह के रत कस न 
६ ११.६ “४३/१/.,., पे न 
कक 
श्र जौ 
के कतनत, चऑशडज्जा+ के ऋअ क्लहत ३7 ड् ध्ह 0 है| अट, 
कार्य रु, ० ५ >] 
सन धृ न 
भला ञऔी ४» .55५ ४ अचल न्टफ :# कल ५ 
तर के अर 2 जे. श् 


५४२ % वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य गधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पात ॥ * 
नगरीं सथुरां रम्यां भोजराजेन पालितामू॥ 
( हरिवंश० विष्णु० ५१ | ४६--४९ ) 


आतिथ्य-सत्कार करते समय मुझे अपना सारा राज्य ही 
समर्पित कर दिया । उस दानके फछसे इनके दस 


पीढ़ी पहलेके ल्के पूर्व स्वर्ग कमें ले ग़य॑ ये हैं आप 6 6 पीत्र है 
ही पहलेके ध्वज सवगेलोकर्मे चले गये हैं । भविष्यमें भी इनके दस पीढ़ीतक जो पुत्र-गौत्र आदि 


इन दोनों नरेशोंकोीं परमानन्द-पदकी और इनके दस 
पीढ़ीतक सभी नरेश्ञोंको देवलोककी ग्राप्ति होगी 


भविष्याश्रेव राजानः पुत्रपोत्रा दशावराः। 
तेडपि तत्रेव यास्यन्ति देवलोक नराधिपाः | 
अनयो सुचिरं काले अुक्‍त्वा राज्यमकण्टकम्‌ । 
* यदाभिलाषो'मोक्षस्य यास्थेते निवृति सुखस्‌ ॥। 
नरेन्द्राथ महाभागा येडभिषेचितुमागताः । 
कालेन तेडपि यास्यन्ति देवलोक॑ त्रिविश्पस्‌ | 
खस्ति वो5स्तु गमिष्यामि पेनतेयसहायवान। 





राजा होंगे, वे सभी नरेश उक्त दानके फछ्से उसी देवछोकर्मे 
जायेंगे | इन दोनोंको चिस्काछ्तक अकण्टक राज्य 
भोग लेनेके पश्चात्‌ जब मोक्षकी अमिवाषा 'होगी; तब 
ये सुर-स्वरूप परमानन्द-पदको प्राप्त कर छंगे | जो - 
महाभाग नरेश मेरा अभिषेक करनेके लिये आये थे, वे... 
भी समयानुसार देवताओंके निवासभूत -स्वगलोकमें चले 
जायेंगे | आपलोगोंका कल्याण हो, अब में गहंडके 
साथ भोजराज उम्रसेनद्वारा पाडित रमणीय मथुरापुरीको 
जाऊंगा । ह 


'4.-+..>4ुेे 


उग्रसेनके देनेपर भी मथुराका राज्य न लेकर उन्हींको लोठाना 


. राजेन्द्र” पदपर अभिषिक्त होनेके पश्चात्‌ मधुरामें 
लोटनेपर श्रीकृष्णका बड़े समारोहके साथ खागत हुआ। 
लोग स्तुति करते हुए कहने छंगे--'इस भूतलपर या जगतूमे 
अन्य नरेशोंके लिये कभी इन्द्रछोकसे सिंहासन आया हो) 
खर्गसे समाभवन उतरा हो और आकाझसे दिव्य कलश प्रकट 
हुए हों; ऐसा न तो किसीने देखा था और न कमी सुननेमें 
ही आया था। इस अंद्भुत एवं असम्भव बातको आपने ही 
' सम्भव किया है |? उग्रसेनने सारा राज्य और घन श्रीकृष्णको 
सौंपकर उन्हें सिंहासनपर आसीन होनेके लिये कहा | उस 
समय श्रीकृष्ण बोले-- 


में राज्य या धनकी आकांक्षा नहीं रखता 
न चाह मथुराकाड्ली न मया वित्काड़या || 


: चातितस्तव पृत्रोष्य कालेन निधनं .गतः । 
. यजख विविधान्‌ यज्ञान्‌ दृद्ख विपुल धनस्‌ || 


जयस॒रिपुसेन्यानि मम बाहुबलाश्रयात्‌ | 

त्यजख मनसस्ताप॑ कंसनाशोद्भव॑ भयम्‌ || 

नयखस्र विच्ानचर्य सया दत्त पुनस्तव | 
( हरिवंद० विष्णु० ५५ | ८१--८३३ ) 
महाराज ! मैं मथुराका राज्य नहीं -चाहता । मैंने 
घनकी अमिलाषासे आपके पुत्रका वध नहीं किया है । 
यह कालसे ही मृत्युको प्राप्त हुआ है । राजन्‌ ! 
आप नाना प्रकारके यज्ञ कीजिये, प्रचुर धनका दान 
दीजिये और- मेरे बाहुबलका आश्रय लेकर शब्रुओंकी 
सेनाओंपर विजय पाइये | आप मानसिक संतापकी 
त्याग दीजिये | कंस-बधजनित भयकों मनसे निकाल 
दीजिये तथा मेरी दी हुईं इस धनराशिकों पुनः अपने 
ही भवनमें ले जाइये | 





भगवान्‌ श्रीकृष्णका अर्ज़ुनको अपने महान्‌ प्रभाव तथा यथार्थ द्व्य खरूपका परिचिय देना 


: एक समयकी बात है) अजुन - द्वास्कार्में श्रीकृष्णके - की पुकार लगायी | भयका कारण पूछनेपर उसने वताबा-7 


: पास बैठे थे; इतनेमें एक ब्राह्मणने आकर नत्राहि-त्राहि? 


- धभगवन्‌ !.जब मेरे पुत्र उसन्न होता हैं; तब तत्कािं है 


# भगवान्‌ भ्रौकृष्णका अजुनकों अपने महान्‌ प्रभाव तथा दिव्य खरूपका 





| धो 
गे पारचय देवा 


छू ेऑ ८7 न कल 


ह5 उस हर लता है | इस प्रकार मेरे तीन पत्र न 
/ गय | चॉथा पुत्र होनेवाछा है।आज ही ब्राह्मगीके 
हलक मम्व हैं। आप कृवया उसकी रक्षा कीजिये |? 
भजन श्रीक्षणको यज्ञ्म दीक्षित देख अर्जुनने खर्य॑ ही 
का खाक भार लिया; पर वे रुफछ ने हो सके 


क्र 
टन 
त् 
कि 
#, 


७-५५ 


#म भी जब ब्राह्मण-बालकको न पा सके तो अस्ति्मे 
गेंद जनेको उद्यत हो गये। उस समय श्रीकृष्णने उन्हें 
फा ओर अपने साथ उत्तर दिशाकी ओर ले गये । परत; 
गे; समुद्र, सात छुछाचछ, सात द्वीप और सागर तथा 
तद्गार अन्वकारकों छाँथकर श्रीकृष्ण रथसे उतरे और 
(5 पृर्पाकार तेजोमण्डल्म घुस गये। वहोँसे ब्राह्मण- 
# लेंकर निकले ओर सबके साथ द्वारका छोट 
| ब्राहण अपने पच्चोको पाकर संत॒ुए हों गया | व 
जन्म आधे दिनका भी समय नहीं छगा। अ््जनने 


.. गरकी रहस्पभरी बातें पूछीं । तव भगवान श्रीक्षष्णने 


इसमे मर... 
“है पनोगृत सनातन तेज मेरा ही स्वरूप हे 
भर शशनाध 
हा ते वाला हृतास्तेन महात्मना। 
प्यते कृप्णो नाच्छेदन्यथेति ह | । 
तेजमिय दिव्य पहद यदू हट्रयानसि | 
४६ सद भरत: शर्ट मेसेजत्ततू सनातनय््‌ | | 


हल पामम प्रा व्यत्ाग्पक्ता सनातनी | 
कल भय भवन्तीह उफा यागविद्धतससा। ॥ 
१६६ शांत 


दावा गत 

, 3 पट परम 
प्रश्न २७ 
०९ 


6; पाये य/सितां वे तर खिचाव्‌ 

|॒ | सत्र ्सेजते द्गत ॥ 
उपीयाहहूमहू फऊम्भावता उलमस । 
वे दए पावधास्वया ॥ 


$ ! 


खुल्प 4 ४ 
:«+ है मिक्लीरं रख्यानसि यदि 
शक ॥प चाल तत | 
६६ ह्रदय १३ पद्म पावर 
५ हि पास ज्जायां ६३६३ पे च्दू पाट्ड तू | 
७ 


५.0 तन धमंनाई रानातन: || 
किक ड डे क्र कक हक त ध्ट | 
डर के कट ३ ४2% भभरास्या कथा ५ 


चहात्ध: ॥ 


चातुर्वण्य॑मठढ्त॑ तुराश्रस्यमंत्र चे। 
चातुतिध्यस कर्ताहमिति बुध्य्ख भारत ॥ 
( दर्शक विष्णु श्र 
अजुन ! उन महात्मा तेजस््री पुरुषमे मत सेसनेक 
लिये ही उन वाछ्कोंक्ा अपहरण किया था | मे जाना 
थे कि ब्राह्ममके कार्यके बियि ही श्रीरूष्ण 
अन्यथा नहीं | भरतश्रेट्ठ | तुमने जिस दिव्य 
मह॒द्‌ ब्ह्मका दशंव किया था, वह में ही हू पद 
मेरा सवातन तेजञ्ञ है. 
सनातन पा प्रकृति 
उत्तम पुरुष मुक्त हो जाते हैं 
योगियों, कर्मयोगियों तथा तपर्ी पुरुषोफी गत ॥। 
वही परहह्मपद है, जो सगृर्ण जनवझ्ा शिभाजन पास्ता 
है---चेतनसे जड्कों प्रथफ करता है | भारत ! दद ज। 
घनीमूत तेज था, उसे मेरा ही समय सम । जिस 


वह मेरी व्यक्तासयक्तरत्लपा 
जिसमे प्रवेश बारदे दोयोता:आगे 
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न >बं 
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५४४ +% बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुच्ि, करें सव अति श्रद्धासे पान ॥ # 








्रियस्तेडहं महाबाहों प्रियो मेडसि धनंजय ) 
तेन ते कथयिष्यामि नान्‍्यथा वक्तमुत्सहे ।॥ 
अह यजूषि सामानि ऋचश्राथवंणानि च। 
ऋषयो देवता यज्ञा मत्तेजों भरतपंभ ॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिथ्व पश्चमम्‌ । 
चन्द्रादित्यावहोरात्र पक्षा मासासथतंवः । 
मुहताथ कलाश्चैव क्षणाः संवत्सरास्तथा ॥ 
मन्त्राश् विविधा। पाथ यानि शाख्राणि कानिचित्‌ 
विद्याथ् वेद्तिव्यं च मत्तः ग्रादुर्भवन्ति हि ॥ 
मन्मय विद्धि कोन्तेय क्षय सृष्टि च भारत । 
सच्चासच ममैवात्मा सदसच्चेव यत्परम्‌॥ 

( हरिवंश० विष्णु० ११४ | १८--२३ ) 

पाण्डुनन्दन भारत ! ब्रह्म, जाह्मण, तप, सत्य, उम्र 


( संसार-बन्धन ) और बृहत्तम ( कैवल्य )---ये सब 
मुझसे ही प्रकट होते हैं, ऐसा समझो | महावाहु 
धनंजय ! में तुम्हें प्रिय हूँ और तुम मुझे । इसीलिये 
मैं तुमसे इस रहत्यका वर्णन करता हूँ, अन्यथा कदापि 
नहीं कह सकता । भरतश्रेष्ठ ! में ही यजुर्वद, सामवेद, 
ऋतिद और अबबवेद हूँ। ऋषि, देवता और यज्ञ 
मेरे ही तेज हैं | पार्थ ! पृथ्वी, वायु, आकाश, जढछ, 
तेज, चन्द्रमा, सूर्य, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, मुहरते, 
कला, क्षण, संवत्सर, नाना ग्रकारके मन्त्र, जो कोई भी. 
शासत्र, विद्या और वेदितव्य हैं ये सब मुझसे ही प्रकट 
होते हैं । कुन्तीनन्दन भारत ! सृष्टि और संहारको भी _ 
मेरा ही स्वरूप समझो | सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ तथा 
उससे भी विलक्षण जो तत्त्व है, वह सब मेरा ही 
आत्मा है । 


" -्याक के काक>--4- 
[ विष्णुपुराण ] 
भगवान्‌ शिवके साथ अपनी अभिन्नता बताकर बाणासुरको अभय देना 


पाव॑तीजीके अनुग्रहसे बाणासुरकी कन्या ऊषाकों खप्नमें 
श्रीकृष्णपोत्र अनिरुद्धका दर्शन हुआ। उसने अपनी सखी 
चित्रलेखाद्वारा सोते समय अनिरुद्धकों अपने अन्तःपुरम 
बुलवा लिया । बाणासुरकोी जब इसका पता छगा तो उसने 
अनिरुद्धको कैद करना चाहा । परंतु अनिरुद्धने उसे सेना- 
सहित पराजित कर दिया । तब उसने मन्त्रीकी सलाहसे 
मायायुद्धमें नागाख्रद्वारा अनिरुद्धको बाँध लिया ) अनिरुद्ध 
बाणासुरके यहाँ बद्ध हैं--यह समाचार मिलनेवर बलराम 
और प्रद्युम्नकों साथ ले श्रीकृष्ण बाणासुरकी राजधानी 
शोणितपुरमे गयें। नगरमें प्रवेश करते ही प्रमर्थोके साथ युद्ध 
हुआ । उनके नष्ट होनेपर त्रिशिरा माहेश्वर-ज्वरने आक्रमण 
फिया; किंतु वैष्णब-ब्वस्से वह भी परास्त हो गया । तदनन्तर 
क्रमशः अग्नि; दानवसेना। भगवान्‌ शंकर ओर कांर्तिकेय 
भी बाणासुरकी सहायताके लिये युद्धके मैदानमें उतरे; किंतु 


सबकी पराजित होना पढ़ा. । फिर बाणासुरके साथ युद्ध्मे- 


श्रीकृष्णने चक्र उठाया और उसकी दोको छोड़कर शेष सारी 
भुजाएँ काठ डार्ली । अब वे उसके प्राण लेना ही चाहते ये 
कि भगवान्‌ शंकरने आकर रोक दिया और उनकी स्ख॒ति 


करके बाणासुरको जीवनदान देनेके लिये प्रार्थना की । तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- 
श्रीकृष्णमें और झंकरमें भेद देखनेवाले अविधासे 
मोहित हैं 

श्रीभमगवानुवाच ह 
युप्मदत्तवरों बाणो जीवतामेष शंकर | 
त्वद्वाक्यगोखादेतन्मया चक्र निवर्तितस्‌ ॥ 
त्वया यदभय दत्त तद्त्तमखिले मया | 
मत्तोडविभिन्‍नमात्मानं द्रष्टमहँसि शंकर ॥ 
योपह स त॑ जगच्चेदं सदेवासुरमानुपम्‌ | 
मत्तो नान्यदशेष॑ यत्तत्व॑ ज्ञातुमिहाहत्ति | 
अविद्यामोहितात्मान; पुरुषा मिन्‍्नदरशिन। | 
बदन्ति भेद॑ पश्यन्ति चावयोरनन्‍्तरं हर | 
प्रसन्‍नो5हं गमिष्यामि तव॑ गच्छ इृपभलज ॥ 

( श्रीविष्णुपुराण ५ । ३३ | ४६-५० ) 

भ्रीभगवान्‌ बोले--हे शंकरजी. | यदि आपने इसे 


# आफऋूष्णओआ सृम्द्रको अजुनक्ा सब्ताका आधभ्याचसन श्मा रा 


# 





। आपके 





हर १ 
2 
|! हि? न रू | 
ड़ २ है, [ ९, 
४. ०४ ॥ 
पर ॥ है शं ६ । 
री कक 
रन | 
27, /. -- - के. 
हे हा 
«*+ ९: 5 - 
३7 डर 
१, +६५०६००, के 
आल 


१4 | ६ हे 

८४४४/४/४४////-न्‍स्स्‍्श्थ््य््य्य्य्य्य््य्स्ल--्-ज्ल्््--+---_न्‍-+-न 3222 या मम प क का फरमलयपध्शलरा शक बसा ३ आय रम पाप कप मम 
हा पी. 

जीदित रहे 


2>ज २-35 ४५५ वर | का 50 
ल्ज्ज्जजज+ इनक लिए ४ 77 पभाफाओ ? घर 
बनधका धान सञकभ किए ४ देख अफ्षओों गांक मे पर 
कट मु लक ्् न ्क 
ट्र्य्ण आपने >> डी कल फाडजर न प्राण ट2>> न (0७ /छ 
& | आपने जा झमप दिया है बह सत्र मम हे 

ये | आप हे 3 
दिया । झंबर ! झऋप हडिजोओ >लप्री! 4:7० छः 
बयां | दइकर & छाप ठाप्नवते मह्स मंषाण संपिक 
+ फम ०7७8 छा 4 यम] हे हर 2 ल्‍ गे 
देखें न 7 कप 0 हित 
दुख | काप ये भायी प्रसार समझ हे फि हे मं रे 

हर रु 5 र्‌ 

आप £ तथा बच अिजट5 ८ 5 
। १॥ रू ७0*44 "4७ स्म्यः |] ४ा१. ६५६ 5 7५ 5. ३१६ (० म्ल््््प 

आर (हे... कक भी बी हु कः, 
स्लो भी मप्मे ऐे भ्क् बजट 725 रत रू ॥॥ जी 
थाद काई भा मह्म मिल्‍्ल नमो £ | ॥# 8 लिन 

5 55 £ 


का 4.3 अद्धयासे जे अं हे कु 0 ० 
लोगोंका चित्त अद्वियासे गेदित है, मे दिझः 2 2] 
, शक च च 
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जा आम पा आम नल कक 


श्रीकृष्णका 

एन गोबर्भन घारण करके जब म्जक्ो विनादासे 

इसा लिया तब इन्द्र दर्यर्दित हो एकान्तमें धीर ग्फे 

पे आप भौर उनका सदन फरके उन्हें गोविन्द पदपर 

डिफकाफया। इसके बाद आगे पृत्र अर्युनकी रुदा सक्षा करते 
ने उनसे अनुरोध किया | तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण बौछि--- 
जानामि भारने उंशे जात॑ पार्थ तवांधतः | 
तमह परालयिष्यामि यावत्‌ स्थास्थामि सतले | 
पहसाहातद शक्र ख्वाखास्यहमरस्टिम | 
ने सलाइदजुन फमिदेवेन्द्र युधि जेप्यति॥ 
ञ्पा साम गहावारद न्याईइरिएस्वशसर | 
कुशी। कुबलयापीशोीं ऋरझायास्तधापरे ॥ 
पंप तप देवेस्द्र सजप्यात महाहव: | 
गये दिंद्ग पहसाक्ष भारापतस्णं ऋतस || 
म्‌ग्य पलट ने सत्ता पृष्मार्ध ऋतमदसि टरमि से। 
हजनस रिपु: झशिमामाग्रे प्रभनिष्यनि वेप्यनि ॥ 
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५७६ # घचन-खुघा भीकृष्णकी छेयस्करी भद्दान्‌ । दिव्य मधुर छ्ाचि, करे सब अति अद्ासे पाग ॥ # 
महाभारतके अन्तर्मे युधिष्ठिर आदि समस्त पाण्डवॉंकी. भीकृष्णके ऐसा कद्दनेपर देवराज इन्द्र उनको इयर 
अक्षत शरीरसे कुन्तीको दूँगा । लगाकर ऐसरावतपर आखरूढ़ हो पुनः स्वर्गको चले गये। - 


: माता-पिताके प्रति भक्तिभाव 


फंसवचके पश्चात्‌ बलरामसहित भगवान्‌ श्रीकृष्णे. तत्क्षन्तव्यमिद॑ सर्वमतिक्रमकृत पितः । 


पिता वसुदेव और माता देवकीके पास जाकर नतमस्तक हो... कुसवीर्य॑प्रतापाभ्यामावयों। . परवश्ययों। ॥ 
उनके चरण पकड़ लिये । बसुदेव और देवकीने उन दोनोंको (विष्णु० ५ | २१ |२--९) 


उठाया और प्रणत-भावसे खड़े हो उनकी स्तुति की | माता-. भगवान बोले--माताजी | पिताजी! मैया बलरामजी 
पिताफो विज्ञान उत्तन्न हुआ देख भगवानले यदुवंशियोको और मैं बहुत दिनोंसि कंसके भयसे छिपे हुए आपके 
शक कक! 52080 20040 दर्शनोंके लिये उत्कण्ठित के सो आज आपके दरशन 
हुए हैं। जो समय माता-पिताकी, सेवा किये बिना 
उवाच चास्ब है तात चिरादत्कण्ठितिन मे । बीतता है, वह असाधु पुरुषोंकी आयुका भाग व्यर्थ ही 
भवन्ती कंसभीतेन दृष्टो संकर्णणेन च॥ जाता है | हे तात ! गुर, देव, ब्राह्मण और माता-पिता- 
कुबतां याति यः कालो मातापित्रोरएंजमम्‌ | का पूजन करते रहनेसे देहघारियोंका जीवन सफल हो 
तत्खण्डमायुषो व्यथमसाधूनां हि जायते | जाता है | अतः हे. तात ! कंसके बल और ग्रतापसे 
गुरुदेवद्विजातीनां मातापित्रोश्व॒ पुजनम्‌ | . भीत हम पखबशोंसे जो कुछ अपराध हुआ हो वह क्षमा 
कुबेतां सफलः कालो देहिनां ताव जायते ।। करें । 














[ जेमिनीयाश्वमेथ ] ह 
खजनोंके प्रति कैसा विनयपुर्ण बताव करना चाहिये; 


हस्तिनापुरमें पहुँचनेपर आचरणीय कतेव्यका उपदेश 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिके अश्वमेघ यज्ञ भगवानने पहले माता: देवकी, यशोदा . और 
आमन्त्रित होकर सपरिवार वहाँकी यात्रा कर रहे थे | जब वे- महारानी रुक्मिणीसे कहा--“आपलोगोंको प्रतिदिन 


हस्तिनापुरके मार्गम यमुनातठपर पहुँचे, तब वहाँ सेनाका २ क्योंकि वे हमारे पिता 
पड़ाव डालकर घरवालोंकों पास बुला उन्हें इस प्रकार: ुन्तीदेवीकी सेवा करनी हज क्योंकि वे € हैं. तथा 
समझाने रूंगे-- वसुदेवजीकी बहिन और अजुनकी मांतां है. 


माता देवकी, यशोदा और महारानी रुक्मिणीसे अनुरोध अनियेया, अरुन्धती कक कक हर 
' देवकीं मातरं प्राह यशोदां रुक्सिणीमपि ॥। और भी जो बड़ी-बूढ़ी नारियाँ वहाँ ) 


5 परिचय दिने आपलोगोके करने योग्य हैं ? 
कार्या भवड्िः कुन्त्याश् परिचयों दिने दिने। लोगेंके द्वारा सेवा करने योग्य हैं 


भगिनी वसुदेव्य जननी चाजुनय च॥ अधुम्न है कुमारोंकी हम | 
अन्या बृद्धतमाः ग्राप्ता। सेवनीयाः प्रयस्ततः |. अद्युम्नप्रसुखाः संतरे शृण्वन्तु वचन गग । 
अनक्यारुन्धती च ऋषिभार्याथ शोभनाः॥ . भधमराजय च॒ पुरे बहुलोकसम मो 


( बैमिनीयाश्वमेघ० ११ | ९६--९८ ) . बहुवीरयृते. रख्ये 


आ छः ल्न्याः जल एच एाहासाध 
& द्रीड़प्णताय घझज्नकी खगदके छीडमयाएा दटाआराध्म एफ एपफफएरदतस:। एशाण् £ 








5 ;% $ भवरद्धि ब्र + त्‌ः 
गुरुणां च प्रकतव्यं भव्रक्धिः पूजन तथा ॥ 
( अमिनीवाश्रमेधन ११ | ९१९-१०० ) 
अब प्रयुग्न आदि सत्र होंग मेरी बात सुर्ने--- 
ब्ुविष्टिका स्मणीय नगर इस दिलों अश्वमेव- 


हु गाते 

मत, ऊासवसे आमोद-प्रमोदमय हो रहा हैं। वहाँ 
इत-मे तोगोका समागम होगा और वहुत-से झरीर 
भी पणारेंगे, अतः तुमठोंगक्ो वहाँ सभी गुढजनोका 


सब प्रकारते आदर-सत्कार करना चाहिये | 
अजुनके तेजकी यश 
तावत नेजांसि वीराणां यत्‌ पार्थों न दृश्यते | 


सरबंतीधोनि गजन्ति ताबत पापग्रणाशने ॥ 
यावन्न सिंहंगे जीवे च्थ्यते गोतमी नदी। 


( जमिनीयाश्वमेघ ० ११ | १०१-२० १३ ) 
अम्य वीरेके तेज तभीतक प्रकाशित होते हैं, जब 
व पर पे 
गझ शड्डुनका दर्शन नहीं होता । ( उनके सामने आते 


ऐए सके तेज झान्त ही जाते हैं, ठीक उसी तरह 


हट 
कि 


3) पापनाश बरनेके डिये दूसरे समस्त तीय तभी 
सा ्झते ७, जवतक कि बृहस्पतिके सिंह राशि 
ले हेयर गौतगी ( सोदावरी ) नदीका दस्यन 
नए हो जाता । 


ला 


७. 


गरयीसे सहुणर सबदझा तसम्यान तथा संता 
हरनेका उपदेश 
#पुम्नेन यथा राष्ट्र ख्ीयते राजटीलया ॥| 


हर ५ $?२ 


पक 
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तथात्र शक्यते सत्र स्थालु घमपुरुष्घुता | 


ने कद्ाचिद्‌ भव्राल प्राप्त: परे हि गजसाइये।॥| 
यंत्र भीमी विद्यमानों मदाबद्धि! सदा शचिः | 
जननी भवतां देवी पाप्ती भगिनी मम ॥ 
सम्भावयतु यत्त पखिन थागसा सदिता: शभा: । 
अयुतेनापि नारीणां सदा तिष्ठति सा शा ॥ 
दीपहस्ता यत्काडे भावयन्तु थे पाप॑वीम । 
अहं तत्र गमिप्यामि प्रथम पमंसन्दनस ॥ 
सत्कत खज़न॑ में तु यूथ सर्टय प्रष्ठन! । 


६५८०१ *००* ०,४८० ६४% . "टू ओं ४, 
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विस्पतानि कथ॑ पार्थ न जानासि हिताहितम््‌ 
रथः पड्ुयां मया रोपाद्‌ विश्वतो5पि हि नीयते |॥ 
सुधन्वनः शरेणाद्य नस्वमात्र परां दिशम । 
एकपत्नीवतयुत!) सुधन्वातीव च्व्यते ॥ 
* न लगा न भया तत्‌ तु बतं कतु प्रशक्यते । 
महत्‌ कष्ट व्यवसित युद्धेडसिन्‌ प्रतिभाति मे ॥ 
( जेमिनीयाश्रमेध> १९ | ४७-५१ ) 
श्रीकृष्ण दोले--पाण्डुनन्दन | तुम इस वीर 
सुधन्वाके बल-पौरुषकी ओर इष्टिपात तो करो। अज्जुन ! 
तीन बाणोंद्वारा इसका वध करनेकी प्रतिज्ञ तुमने व्यय 
ही की | मुझसे बिना ही परामर्श किये ऐसी कठिन 
प्रतिज्ञा करके तुमने पुनः दुःसाहसका काम किया 
है । जयद्रथ-बधके अवसरपर तुम्हें जो-जो कठिनाइयाँ 








न ७००<-छ०2००-- 





उठानी पड़ी थीं, उन्हें तुम भूछ कैसे गये! पर । 
तुम्दें अपने हित-अहितका कुछ भी ज्ञान नहीं है | 
भरा, जिस रथको मैंने क्रोधपूर्वक अपने दोनों पे 
दबा रखा था, उसे भी सुधन्वाके वाणने आज चाए 
सी हाथ पीछे ढकेछ दिया । उसके साथ तुम वौसे जीत 
सकते हो ? सुबन्बाका एकपलनीत्रत अत्यन्त सुछध दी 
रहा है। बैसे व्रतका पाठन करनेमें तुम और मैं दोनों ही 
समर्थ नहीं हैं; अतः मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 
इस युद्धमें निश्चय ही महान्‌ कष्टकी प्राप्ति होगी । 

प्रतिशानुसार श्रीकृष्णमक्त सुधन्वाने अजुनके तीनों वाण 
काट दिये | तदनन्तर कटे हुए तीसरे वाणने ऊपर उठकर 
सुघन्वाका मस्तक काट दिया | यों दोनों भक्तोंके. प्रणकी 
भगवानने रक्षा की । 





पृण्यकर्मा सुरथकी प्रशंसा, पृण्यवानकी अजेयता 


सुघन्वाके मारे जानेपर पिताकी आज्ञासे राजकुमार 
सुरथ युद्धके मेदानमें उतरा | वह बड़ा पुण्यात्मा 
बल्शाली था । उसके रोष ओर वेगको देख भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णने अज्जुनसे कहा--- 
श्रीकृष्ण उवाचच 

ढितीयां सृश्मारब्धु वीक्ष्य चेन रणे खितम्‌ । 
पितामहस्य महती चिन्ता जायेत स्बदा ॥ 
सुरथस्य बल भूरि खरल्‍प॑ तव धर्नजय । 

- त्वया मम मत काय कुंतमस्ति पुरा सदा ॥ 
प्रदयम्नप्रसुखा वीरा; पातयन्तु महाहवे । 
उपायो विद्यते नाख पातने पाण्डवर्षभ ॥ 
त्वदर्थ सुक्ृतं दत्त सुधन्वा ऋृच्छृतो हतः। 
किंचिदू यस्र भवेत्‌ पाथ दुष्कृतं सुदृत बहु ॥ 
विजये तस्य जायन्ते सिद्धयोउत्र न संशयः । 
केवल सुकृतं चास्य शरीरे परितिष्ठति ॥ 

 बसिन्‌ क्षणे न पूंसोष्च्र सुकृतं विध्यतेषनथ । 

भय॑ भवेत्‌ | 


तमिल छक्षूणे न संदेह; कुतः सुकृतकारिणाम |. 

( जैमिनीयाश्वमेघ> २० । ३६-४१६ ) 

श्रीकृष्ण वोले--अ्जुन | इसे रणक्षेत्रमें उपलित 
हुआ देखकर बह्माको सर्वदा दूसरी सृष्टि रचेनेके लिये 
बड़ी भारी चिन्ता हो जाती है । धर्ंजय ! छुस्पा 
बहुत अधिक बल है और तुममें बहुत थोड़ा; अतः वुम 
पहले सदा जेंसे मेरी बात मानते आये हो, उस्ती तरह 
इस समय भी तुम्हें मेरे मतके अलुसार ही कार्य करा 
चाहिये । पाण्डवश्रेष्ठ | इस महायुद्धें अरुम्त भादि 
प्रमुख वीर ही उसे मार गिराबें | अन्यथा उसे मारनेकरा 
दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैंने तुम्हारे लिये अपनी 
पुण्य प्रदान किया, जिसके बलसे तुमने बड़ी कठिनाईसे 
छुधन्वाकों मारा है । पार्थ ! जिसमें पाप थोड़ा होती 
है और पुण्यकी मात्रा अधिक होती है, उसीपर विजय. 
प्राप्त करनेंगें सिद्धि मिलती है; परत इस पेलके 
शरीरमें तो केवल पुण्य-ही-पुण्य विमान है ( भतः तुम 


इसे जीत नहीं सकते ) | निष्पाप | जिस समय रत 


४ हीएष्णहाण भायी पछिएा का फिदापरर ६ 





#फन्न्कनभाल्कलअ्श्य्न्यश््य्य्यूॉसेयस््य््य्य्र्थ्श््थ्श्ख्ल्््््लत 
गाज जन 





अंडर मनप्येका पुण्य क्षीण हो जाता है, उसी समय 
इस स्थत्, चोग, राजा, सर्प और अग्नि आिसे 
श्यश्ठी प्राप्ति होती हैं; इसमें संशय नहीं है । परत 
प्भझतताअंशों इनका भय कहां ! 

मदमस्तर भगवान्‌ श्रीक्षष्ण अर्जुनके रघको लेकर 
एएवूमिने सीन थोजन दूर हट गये ओर प्रद्युम्न आदि बीर 
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एक मसनदा देना लिया । 





श्रीकृष्णका नित्य अखण्डित ब्क्नच और उसका प्रभाव 


गशिएरदे शाजा बश्चवाहनके द्वारा सुद्धम विता अजुनका 
मंपवः घट लिया गया । उसकी माता चित्रानभ्नदा तथा 
हुदरी बिलाव करने लगीं | बश्चवाटन भी शोकसे संतत हो 
गरम प्रवेश करनेकी उद्यत हो गया । तब उद्वीने फ्दा-- 
 पागगव शेषफे पास संजीबक मणि है। उसे छाकर पार्थके 
एगरस सर्भ फराया जाय तो ये अवश्य जीवित हो सकते 
॥॥ उत्पीने उस मगिकों लानेके लिये पुण्डरीफकों शोपनाग- 


के पाग भेजा । शेष बह मणि देना चाहते थे, सगर अन्य 
गर्णोन नही देने दिया । पुण्डरीक निशश लौट आये। तब 


नांगडठोफपर भसाक्रमण किया और नार्गेफों 
फशयाय परके यह संयि प्रात कर ही | मपि लेकर वश्र॒ुवाटन 


६ 
घट 


धैर्य था कि पत्र नायके पृत्र झुबुंद्धिने अर्ूनका 
- रा दिया । एसनेमे धीकृप्ण। भीमसेन, हग्ती; देदकी 


के 
५ शट) हक 
ब३प 


। था पहुँचीं। बश्नवादन उन सबको देखफर 
हर्वर बरतने एया। ददनस्सर शोपनासगने ह्ीठाप्णत दाशा-- 
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फिपलु पत्र बसने मद मन्त्रसंसतम | 


पा प्रशयरंश में भगनों ३ पते सदा ।॥ 


तेन में सकृतेनाग पराथसायानु तन्छिरः । 
यत्नीत ते पन्लध भिन्नत्ीयं मयाउया ॥ 
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७५० % घचन-छुघा शीकृण्णकी घेवश्करी महान | द्ष्य मधुर शुरि, करे सब णति श्ररासे पाव ॥ # 





एकने कद्दा--९'राजन्‌ | इन्होंने अपना खेत मुझे जीवन- 


“निर्वोहके लिये दिया था। जब मेंने उसे क्रमदः जुतवाया तो 


उसमेंसे खजाना निकल आया। शत्तके अनुसार इस खेतसे 
केदा होनेवाले अन्नमात्रपर मेरा अधिकार है। में इस खजाने- 
को कभी नहीं ले सकता। निश्चय ही यह मेरा नहीं है। 
खजाना तो उस खेतके पूर्बस्वामीकों ही पाना चाहिये; यही 
सोचकर मैंने उसे त्याग दिया हैः परंतु ये महाशय उस 
खजानेको स्वयं तो लेते नहीं, मुझपर ही उसे अहण फरनेके 
लिये दबाव डाल रहे हैं ।? 

यह सुनकर युधिष्ठिरने उन दूसरे ब्राह्मणसे कहय-- 
“सहामते ! आप क्यों इस ब्राह्मणको दबाते हैं ! जो द्रव्य पहले 
इन्हें नहीं दिया है; उसे ख्यं ही क्यों नहीं ले लेते ?? ब्राह्मणने 
उत्तर दिया--“घर्मनन्दन ! मैंने इनको यह खेत इस संकल्पके 
साथ दिया था कि इसमें जो कुछ उत्पन्न होगा उसपर इन 


ब्राह्मण देवताका ही अधिकार होगा, मेरा नहीं ।? यह सुनकर 
: भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--“ब्राह्मणो | आप दोनों तीन महीने- 


तक निश्चिन्त होकर बेठे रहें, उसके बाद यहाँ. पधारियेगा, 
फिर आपके विवादका तुरंत निपयारा हो जायगा ।? दोनों 


ब्राह्मण संतुष्ट होकर चले गये ओर नियत समयकी प्रतीक्षा | 


' क्रमे लगे | तब राजाने जिज्ञासां की--“मांघव | इस समय 


सबके सामने ही आपने इस झ्षगढ़ेका फेसल्ा क्यों नहीं कर 
दिया ?? श्रीकृष्ण बोले-- . 


ऋषय$ सन्ति राजानः सुखेन तव संनिधो । 


भज्ञान्ते झुदिता लोका मध्ये वादकथा कथम्‌ ॥ 


( ज॑मिनीयाश्वमेघ० ६५ | ३७ ) 
राजन्‌ | इस यज्ञान्तके अवसरपर जब कि ऋषिगण 


' और राजाछोग आपके संनिकट खुख-पूर्वक बेंठे हैं और 
. सभी छोग आनन्दमम्न हैं, इस बीचमें झ्गड़ेका प्रसन्न 


. कैसे चछाया जाय : 


. मासे दतीये घोरस्तु भविष्यति कलितृप। 
: द्रव्याथ विवदन्तों हि ताडयन्तों परस्परम्‌ ॥ 
' . मुंशमुष्टि सम्प्रहार॑ केशाकेशि नखानंखि। 
.. आगन्तारी च ते पाख्ें कलिना मथितों न्ृप ॥ 
त्व॑ तद्‌ धन दिधा ऊंत्वा ताभ्यां दायसि में मतिः। 
भविष्यन्ति कलो विग्ना आचारश्रुतिवजिता। ॥ 
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राजानो धर्महीनाथ्व पीडयिष्यन्ति ते प्रजाः | 
अधमंबछभो लोको धर्मठेपी च मत्सरी॥ 
चतमद्यरता नित्य सर्वे व्यसनिनः सदा । 
देवकार्य पित॒णां वा साधुख्नीभरणे तथा ॥ 
व्राह्मणार्थ धनं खल्प॑ दवा ते दुःखभाजिन! |. 
भविष्यन्ति कलों राजन मुदिता गणिकागहे ॥ 
नेष्यन्ति च धन भूरि ब्यतादिव्यसनेष्वपि | 
जननीं जीण॑वस्त्रेण वेट्टयिष्यन्ति ते कहों॥ 
वेश्यां वा पुंथ॒लीं वापि दुकूलेविंविषे! खयम्‌ | 
( जेमिनीयाइवमेघ० ६५ | ३८--४४३ ) 
नरेश्वर | आजसे तीसरे महीनेंगें भयंकर कल्युगका 
प्रवेश होगा | उस समय कछिसे पीड़ित हुए ये दोनों 
ब्राह्मण इस द्न्यके लिये व्रिवाद करते हुए एक-दूसरेको 
मुक्कोंसे पीटते हुए और केशोंको खींचकर तथा. नखोंसे 
बकोटकर परस्पर ग्रह्मर करते हुए आपके पास आयेंगे | 
तब आप उस धनको दो भागोंमें विभक्त करके दोनों 
ब्राह्मणोंको देंगे--ऐसा मेरी बुद्धिमें आ रहा है | 


कलियुग आनेपर ब्राह्मणोंम सदाचार नहीं. हर 
जायगा । वे वेदोंसे हीन हो जायेंगे | राजाओमि धर्म- 
भावना नहीं रह जायगी | वे प्रजाओंको पीड़ा पहुँचाते 


रहेंगे । सारा संसार अधर्मका प्रेमी और धर्मसे ढ्ेष तथा 


ईर्ष्या करनेवाला हो जायगा | राजन्‌ ! कलियुगमें सभी 
छोग नित्य घत और मदिरासे प्रेम करनेवाले तथा सदा 
व्यसनपरायण होंगे | वे देवकार्य, पिठ॒कार्य, पतिता 
ल्लियोंके मरण-पोषण और ब्राह्मणके लिये थोड़ासा ही 
घन देकर दुःखका अबुभव करेंगे; परंतु वे ही वेशयाओं 
के घर तथा घ्वत आदि ब्यसनोंमें ह॒षपूवंक वहुत-सा पर 
ले जायेंगे | कल्यिगमें वे छोग अपनी माताको 
फठे-पुराने वल्च पहननेको देंगें, परंतु वेश्याओं 
व्यभिचारिणी द्वियोंको अपने हवाथसे अनेक काले 
रेशमी वज्ष पद्नायेंगे । 


& शीराधा-कृष्ण तथा मधुरा-चुध्दाघनकी महिमाका संक्षिप्त घणन # 


णज्ज्‌श्‌ 





धत्तूकसस पृष्पाणि करवीरंभवानि च॥ 
सकष्टकानि पृष्पाणि नपिष्यन्ति शिवालये । 
वरपक्षजजां मालां कपूर चन्दन तथा ॥ 
नेष्यन्ति कुमुद॑ चारु वेश्याद्नीकुलटागृहे । 
मातरं पितरं चैव त्यजन्ति हि जनाः कलो ॥ 
स्नीसेवका भविष्यन्ति परिचारकवत्‌ सदा। 
जननी वाडयिष्यन्ति लालयिष्यन्ति खां खियम॥ 
श्रभश्रशुरयोश्चेव स्तुषा। कलियुगे नुप। 
वृदिष्यन्त्यग्रियं वाक्य हृदये शल्यकारकम ॥। 
न विश्वास करिष्यन्ति देवेषु ब्राह्मणेषु च। 
क्र भविष्यन्ति चतुर्वर्णाः कौ युगे ॥ 
खीय॑ कम परित्यज्य परकीय॑ प्रकुबते । 


जैमिनीयाश्वमेघ 
( ० ६५ | ४५--५०६ ) 





छोग धत्रेके हल तथा करवीरके वृक्षसे उत्पन्न हुए 
काँठेदार पुष्पोंको तो शिवाल्यमें ले जाकर शिव-पूजन करेंगे 
और उत्तम कमल-पुष्पोंकी बनी हुई माल, कपूर, चन्दन 
तथा सुन्दर कुमुद-पुष्प वेश्याओं एवं कुछठा ख्रियोंके घर 
ले जायेगे | कलियुग छोग माता-पिताका परित्याग कर 
देंगे और नौकरकी तरह सदा ख्लीकी सेवामें तत्पर 
रहेंगे | वे माताको तो पीटेंगे और अपनी पत्नीके साथ 
छाड़ लड़ायेंगे | जनेश्वर | कलियुग आनेपर बहुएँ सास- 
सछुरको ऐसे कटु वचन सुनायेंगी, जो हृदयमें कॉटेकी 
तरह चुमेगा | कल्युगमे चारों वर्णोके छोग कर्मश्रष्ट 
हो जायेगे | वे देवताओं तथा ब्राह्मणोंके वचनोपर विश्वास 
नहीं करेंगे और अपने ( वर्णाश्रमानुकूछ ) कर्मका 
परित्याग करके दूसरेका कर्म करनेवाले होंगे । 


+-- कस ब2 ८ 


[ पद्मपुराण ] 
श्रीराधा-कृष्णके महच्चका, खरूपका, परात्परखरूप श्रीकृष्णकी महिमाका, श्रीवन्दायन-सथुरा-माहात्म्य- 
का, गोपियोंका ओर व्यासजीको भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन तथा उपदेश-लाभका संक्षिप्त वर्णन 


एक दिन पावती देवी अपने पतिको प्रेमपूवक नमस्कार 
करके वोलीं--'प्रभो | इन्दावनका माहात्म अथवा अक्रुत 
रस क्या है, उसे मैं सुनना चाहती हूँ |? | 


इन्दावन भयवानका प्रियतम दिव्य प्रेमणाम है. 
महादेवजीने कहा--देवि ! मैं यह बता चुका हूँ कि 


इदावन ही भगवानका सबसे प्रियतम घाम है| वह गुछमसे भी 


एश, उत्तमसे-उत्तम ओर दुलभसे भी दुर्लभ है | तीनों लोकोर्म 
जलन गुतखान है। बड़े-बड़े देवेश्वर मी उसकी पूजा करते हैं । 
रैश्ा आदि भी उसमें रहनेकी इच्छा करते हैं | वहाँ देवता 
भीर सिद्धोंका निवास है । योगीन्द्र ओर मुनीन्द्र आदि भी 


“रा उनके ध्यानमें तत्पर रहते हैं. | श्रीवन्दावन बहुत ही 


जुन्‌र ओर पृूणोननन्‍्द्मय वहाँकी 

कद और परू्णान रसका आश्रय है । वहाँकी भूमि 
बम भफि 

ँ्तमंणि है और जल रससे भरा हुआ अमृत है। वहाँके 


पेड़ कल्पवृक्ष हैं; जिनके नीचे झुंड-की-झंड कामघेन गोएँ 
निवास करती हैं । वहाँकी प्रत्येक सत्री ल्क्मी ओर हरेक पुरुष 
विष्णु हैं; क्योंकि वे लक्ष्मी ओर विष्णुके दर्झांझसे प्रकट हुए 
हैँ। उस घुन्दावनमें सदा श्याम-तेज विराजमान रहता है; 
जिसकी नित्य-निरल्तर किशोरावस्था ( पंद्रह वर्षकी उम्र ) 
बनी रहती है | वह आनन्दका मूर्तिमान्‌ विग्रद है। उसमें 
संगीत; नृत्य और वार्तालाप आदिकी अद्भुत योग्यता है| 
उसके मुखपर सदा मन्द सुसकानकी छठा छादी रखती है । 
ऐसे 


का 
प्र्गं 


जिनका अन्तःकरण शुद्ध है; जो प्रेमसे परिपूर्ण ई 
वेष्णजन ही उस वनका आश्रय लेते हें । बढ बन 
ब्रह्मानन्दर्म निमम् है | चहाँ ब्रह्म ही खत्पक्री सकरणा होती 
है | वास्तवमें वह दन ब्रह्मानन्द्मव ही दे । वहाँ ्विद्विन 
पूर्ण चन्द्रमाका उदय होता दे । स्‌ देव अपनी मन्द श्सियों 


हंञ्सया- 
शेया करने में | उहोँ हःसयाटा माम भी 
के द्वारा उस वनकी सेवा करते *। उद्ठी टुस्सश शाम भा 


५५२ # घचन-छुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी भद्दान्‌ | दिव्य मधुर शुति, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 


नहीं है। उसमें जाते ही सारे दुःखोंका नाश हो जाता है। 


वह जरा ओर मृत्युसे रहित स्थान है । वहाँ क्रोध ओर 
मत्सरताका प्रवेश नहीं है । मेद और अहंफारकी भी वहाँ 
पहुँच नहीं होती । वह पूर्ण, आनन्दमय अमृत-रससे भरा 
हुआ अखण्ड प्रेमसुखका समुद्र है, तीनों गुर्णोसे परे है और 
महान्‌ प्रेमघास है। वहाँ प्रेमकी पूर्णरूपसे अभिव्यक्ति हुई है। 
जिस वृन्दावनके पक्ष आदिने भी पुलकित होकर प्रेमजनित 


आनन्दके आँसू बरसाये हैं; वहाँके चेतन वेष्णवॉफी स्थितिके 


सम्बन्धर्म क्या कहा जा सकता है ! 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी चरण-रजका स्पर्श होनेके कारण 
वृन्दावन इस भूतलूपर नित्य घामके नाससे प्रसिद्ध है | वह 
सहल्लद्ल-कमलका केन्द्रस्थान है । उसके स्परशमात्रसे यह 
पृथ्वी तीनों लोकोमे घन्य समझी जाती है । भूमण्डलर्म 
वृन्दावन शुल्यसे भी गुह्मतम, रमणीय, अविनाशी तथा 
परमानन्दसे परिपूर्ण स्थान है। वह गोविन्दका अक्षयघाम 
है। उसे भगवानके स्वरूपसे भिन्न नहीं समझना चाहिये । 
वह अखण्ड ब्रह्मानन्दका आश्रय है। जहाँकी धूलिका स्पर्श 
होनेमात्रसे मोक्ष हो जाता है; उस बृन्दावनके माहात्म्यका किस 
प्रकार वर्णन किया जा सकता है । इसलिये देवि [| तुम 
सम्पूर्ण चित्तते अपने हृदयके भीतर उस बृन्दावनका चिन्तन 
: करों तथा उसकी विहारस्थलियेंमिं किशोरविग्रह श्रीकृष्णचन्द्र- 
का ध्यान करती रहो | पहले बता आये हैं कि घृन्दावन 
सहस्तद्ल-कमलका केन्द्रस्थान है। कलिन्द-कन्या यमुना उस 


कमल-कर्णिकाकी प्रदक्षिणा फिया करती हैं | उनका जल . 


अनायास ही मुक्ति प्रदान करनेवाला और गहरा है। वह 
अपनी सुगन्धसे मनुष्योका मन मोह लेता है| उस जल्गें 
आनन्ददायिनी खुधासे मिश्रित घनीयूत मकरन्द ( रस ) की 
प्रतिष्ठा है। पद्म और उत्पल आदि नाना प्रका रके पुष्योसि 
यमुनाका खच्छ सलिल अनेक रंगका दिखायी देता है। 
अपनी चश्जल तरख्ञोंके कारण वह जल अत्यन्त मनोहर एवं 


रमणीय प्रतीत होता है। ( उस गुह्मतम पविन्नतम प्रियतम 


प्रेमबाम इन्दावनंके दर्शन. भीराघा-कृष्णप्रेस-दष्टि-सम्पन्न 








अल +त्_+-_€<_ललठ इसपर र- ना ््न्््््््त््त्चलत च जतजजत> जज. 


यथार्थ प्रेमी पुरुष ही कर पाते हैं; भौतिक दृधिवार्लको 
ठीक दर्शन नहीं होते | ) 


पावतीजीने पूछा--दयानिधे | भंगवान्‌ श्रीक्ृष्णका 
आश्रर्यमय सौन्दर्य ओर श्रीविम्रह फेसा है; मैं उसे सुनना 
चाहती हूँ; कृपया बतलाइये । ॒ 


भगवान्‌ श्रीक्ृषप्णका अनिर्वचनीय अनन्त सौन्‍्दर्यमय 
मज्जनल-पिमह 


मद्दादेवजीने कद्ठा--देवि | परम सुन्दर इन्दावनके 
मध्यभागमें एक मनोहर भवनके भीतर अत्यन्त उज्ज्वल 
योगपीठ है । उसके ऊपर माणिक्यका बना- हुआ सुन्दर 
सिंहासन है | सिंहासनके ऊपर अष्टदछ कमल है, जिसकी 
फर्णिका अर्थात्‌ मध्यभागमें सुखदायी आसन लगा हुआ है। 
बही भगवान्‌ श्रीकृष्णका उत्तम स्थान है । उसकी महिमाका 
क्या वर्णन किया जाय १ वहीं भगवान्‌ गोविन्द विराजमान 
होते हैं । वैष्णवइ्न्द उनकी सेवामें लगा रहता है। भगवान: 


का त्रज) उनकी अवस्था ओर उनका रूप--ये सभी दिव्य 


हैं । श्रीकृष्ण ही इन्दावनके अधीश्वर हैं; वे ही वजके राजा 


: हैँ। उनमें सदा पड्विध ऐ:श्र्य विद्यमान रहते हैं | वे अजकी 


बाल्क-बालिकाओंके एकमात्र प्राण-वकभ हैं और किशोरावखा- 
को पार करके योवनमें पदापपण कर रहे हैं| उनका शरीर 
अद्भुत है । वे सबके आदिकारण हैं, किंठ उनका आदि कोई 
भी नहीं है। वे ननन्‍्दगोपके प्रिय पुत्ररूपसे प्रकद हुए है. 
पर॑तु वास्तवमें अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म हैं; जिन्हें वेदकी 
श्रुतियाँ सदा ही खोजती रहती हैं | उन्होंने गोपीजर्नोका चित 
चुरा लिया है | वे ही परमघाम हैं । उनका खरूप सबसे 
उत्कृष्ट है । उनका श्रीविग्रह दो भुुजाओंसे सुझोमित है । वे 
गोकुल्के अधिपति हैं | ऐसे गोपीनन्दन श्रीकृष्णका इस प्रकार 
ध्यान करना चाहिये-- 


भगवानकी कान्ति अत्यन्त सुन्दर और- अवखा मेने 


है। हे बढ़े खच्छ दिखायी देते हैँ | उनके शरीरकी आभा 


श्याम रंगकी है; जिसके कारण उनकी झौँकी बड़ी मनोहर 
जान पड़ती है। उनका विग्नह नूतन मेघमालाके समान 
अलन्त लिग्ध है| वे कानोंगे मनोहर कुण्डल धारण किये 
बे । कान्ति हज हुए नील कमलके समान जान 
बे नका स्पशे सुखद है | वे सबको सुख पहुँचाने- 

॥ वे अपनी सौंवली छटासे मनको मोहे छेते हैं। 
हक | बहुत ही चिकने; काले और छुँधराले हैं| उनसे 
हर “आरकी सुगन्ध निकलती रहती है । केशोंके ऊपर 
 शिणभागमें स्याम रंगकी चूड़ाके कारण वे अत्यन्त 

जान पढ़ते हैं | नाना रंगके आभूषण घारण करनेसे 


उनकी कप बड़ी उज्ज्वल पर ०. 
उप्र बड़ी उज्ज्वल दिखावी देती है । ठुन्दर मोरपंस 
भ्रीकृ० व० अं० (७४०-.... 


# श्रीराधा-कृष्णके महत्त्व तथा मेथुरा-द्ृल्दावतकी महिमाका संक्षिप्त वर्णन ई 
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उनके मस्तककी शोभा बढ़ाता है | उनकी सज-धज बढ़ी 
सुन्दर है। वे कभी तो मन्दास्पुप्योति सुशोमित गोपुच्छके 
आकारकी बनी हुई चूड़ा घारण करते हैं। कभी 
मोरपद्डके मुकुट्से अलंकृत होते हैँ ओर कभी अनेकों मंगरि- 
माणिस्योंके वने हुए सुन्दर किरीटेंसे विभूषित होते हैं | 
चञ्चछ अल्कावछी उनके मस्तककी शोमा बढ़ाती है । उनका 
मनोहर मुख करोड़ों चद्धमार्ओेक्रे समान कान्तिमान्‌ हे | 


ऋ बी ना कक न 
ललाट्म कलूरीका तिलक ह& रथ दी सुन्दर गारेचनकों 
छत ची हम] रु 
विंदी भी शोभा दे रही ह। उनका दारगीर इस्दीवरके समान 
६ के 5 त + नली बी अकत, 
छिग्घ भोर नेतच विकासेत कमाशिलका मल किपद £ | 
हक. इ-इा ८ 7४7 भोर्दि लि मिड ह्ए #कव्ण नि म्शय न्‍्क ४:7४ 
वे कुछ-हुछ माह नचात हुए सन्‍द सुष्करासक छाप वर्छ। 


॥] 
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चितवनसे देखा करते हैं | उनकी नासिकाका अग्रभाग 
रमणीय सीन्दर्यसे युक्त है; जिसके कारण वे अत्यन्त मनोहर 
जान पड़ते हैं। उन्होंने नासाग्रभागमें गजमोती धारण करके 
उसकी कान्तिसे त्रिभुवनका मन मोह लिया है | उनका नीचे- 
का ओंठ सिन्दूरके समान लाछ और चिकना है, जिससे 
उनकी मनोहरता ओर भी बढ़ गयी है | वे अपने कानोंमें 
नाना प्रकारके वर्णोंसे सुझ्योमित सुवर्णनिर्मित मकराक्षत कुण्डल 
पहने हुए हैं | उन कुण्डलॉकी किरण पड़नेसे उनका सुन्दर 
कपोल दर्पणके समान शोभा पा रहा है | वे कानोंमें पहने हुए 
कमल, मन्दारपुष्प और मकराकार कुण्डल्से विभूषित हैं । 
उनके वक्षःस्थल्पर कोस्तुसममणि और श्रीवत्सचिह् शोभा पा 
रहे हैं। गलेमें मोतियोंका हार चमक रहा है| उनके विभिन्न 
अन्ञोमें दिव्य माणिक्य तथा मनोहर सुवर्णमिश्रित आभूषण 
सुशोमित हैं । हाथोंमें कड़े, भुजाओंमें बाजूबन्द तथा कमरमें 
करघनी शोभा दे रही है। सुन्दर मज्ञीरकी सुषमासे चरणोंकी 
श्री बहुत बढ़ गयी है; जिससे भगवानका श्रीविग्रह अत्यन्त 
शोभायमान दिखायी दे रहा है । उनके श्रीअज्ञोंमें कर्पूर; 
अगुरु, कस्तूरी और चन्दन आदि सुगन्पित द्रव्य शोमा पा 
रहे हैं| गोयेचन आदिसे मिश्रित दिव्य अद्गरामोंद्वारा विचित्र 
पत्र-भड्डी ( रंग-बिरंगे चित्र ) आदिकी रचना की गयी है | 
कटिसे लेकर पेरोंके अग्रमागतक चिकने पीताम्बरसे शोभायमान 
है। भगवानका नामिकमल गम्भीर है; उसके नीचेकी 
रोमावलियोंतक माला छटक रही है। उनके दोनों घुय्ते सुन्दर 
गोछाकार हैं तथा कमलोकी शोभा धारण करनेवाले 
चरण बढ़े मनोहर जान पढ़ते हैं | हाथ और 
पैरोंके तह॒बे ध्वज; बज, अक्ुुश और कमलके चिह॒से सुशोभित 
हैं तथा उनके ऊपर नखरूपी चन्द्रमाकी किरणावलियोंका 
प्रकाश पड़ रहा है। सनक-सननन्‍्दन आदि योगीश्वर अपने 
हृदयमें भगव्रानके इसी स्वरूपकी झाँकी करते हैं। उनकी 
त्रिभजड़्ी छवि है | उनके श्रीअज्ज इतनें सुन्दर, इतने मनोंहर- 
हैं, मानो सशिकी समस्त निर्माण-सामग्रीका सार निकालकर 
बनायें गये हों | जित समय वे गर्दन मोड़कर खड़े होते हैं, 
- उस समय उनका सोन्द्य इतना बढ़ जाता है कि उसके 
सामने अनन्त कोटि कामदेव .लजित होने लगते हैं | बायेँ 


- कंघेपर झुका हुआ उनका सुन्दर कपोछ बड़ा भला मालूम 


होता है । उनके सुवर्णमय कुण्डल जगमगाते रहते हैं | वे 
तिरछी. चितवन .और मन्द मुसकानसे सुशोमित होनेवाले 
, “शेडड़ों कामदेवोंसे मी अधिक सुन्दर हैं | सिकोड़े हुए ओंठपर 


कक 
न है 
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बंशी रखकर बजाते हैँ और उसकी मीठी तानसे त्रिभुवनको 
मोहित करते हुए सबको प्रेम-सुधाके समुद्रमें निम्न कर रहे हैं| 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका यूढ़ रहस्य और मह॒त्त 


पावतीजीने पूछा--देवदेवेश्वर | आपके उपदेशसे 
यह ज्ञात हुआ कि गोविन्द नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ श्रीकृष्ण. 
ही इस जगतके परम कारण है | वे ही परमपद हैं; बृन्दावन- 
के अधीश्वर हैं तथा नित्य परमात्मा हैं। प्रभों | अब मैं 
यह सुनना चाहती हूँ कि श्रीकृष्णका यूढ रहस्य, माहात््य 
और सुन्दर ऐश्वर्य क्या है ! आप उसका बर्णन कीजिये | 
महादेवजीने कहा--देवि | जिनके चद्ध-तुल्य चरण- 
नखोंकी किरणोंके माहात्म्यका भी अन्त नहीं है; उन्हीं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाके सम्बन्धमें में कुछ बातें बता 
रहा हूँ, तुम आनन्दयूर्वक श्रवण करों | सृष्टि, पान और 
संहारकी गशक्तिसे युक्त, जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, वे सब 
श्रीकृष्णके ही वेभव हैं | उनके रूपका जो करोड़वाँ अंश है; 
उसके भी करोड़ अंश करनेपर एक-एक अंशकछासे असंख्य 
कामदेवोकी उतत्ति होती है, जो इस ब्रह्माण्डके मीतर व्याप्त 
होकर जगतके जीवोंकों मोहमें डालते रहते हैं। भगवानके 
श्रीविग्रहकी शोमामयी कान्तिके कोटि-कोटि अंशसे चन्द्रमाका 
आविर्भाव हुआ है। श्रीकृष्णके प्रकाशके करोड़वें अंशसे जो 
किरणें निकलती हैं, वे ही अनेकों सूर्योंके रूपसें प्रकट होती 


हैं | उनके साक्षात्‌ श्रीअज्से जो रक्मियाँ प्रकट होती 


हैं, वे परमानन्दमय रसामृतसे परिपूर्ण हैं। परम आनन्द और 
परम चेतन्य ही उनका खरूप है। उन्हींसे इस विश्वके 
ज्योतिमय जीव जीवन धारण करते हैं, जो भगवानके ही 
कोटि-कोटि अंश हैं | उनके युगल चरणारविन्दोंके नखरूपी 
चन्द्रकान्‍्तमणिसे निकलनेवाली प्रभाकों ही सबका कारण 


- बताया गया हैं। वह कारण-तत्त्व वेदोंके लिये भी हुर्गम्ब . 


है। विश्वको विमुग्ध करनेवाले जो नानाप्रकारके. सौरम 
( सुगन्ध ) हैं, वे सब भगवहिग्रहकी दिव्य सुगन्धके अनन्त- | 
कोटि अंशमात्र हैं | भगवानके स्पर्शसे ही पुष्पगन्ध आदि नाना 
सौरभोंका प्राहुर्भाव होता हैं। श्रीकृष्णकी प्रिवतमा--उनकी 
प्राणबल्लमा ओऔराधा हैं, वे ही प्आाद्या प्रकृति? कही गयी हैं। . 
- दिव्य वुन्दावनमें श्रीराधा और कृष्णका, योपाज्ननाओं- - 
का तथा मन्द्रिसे बाहर रहनेवाले श्रीकृष्णपा्दोंका हु 
वर्णन की 
तदनन्तर पार्वतीजीके पूछनेपर महादेवजीने .. 
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कहा--देवि | मगवान श्रीकृष्ण श्रीराधाके साथ सुवर्णमय 
सिंहासनयर विराजमान हैं । उनका रूप ओर छावण्य बेसा 
ही है नेसता कि पहले बताया गया है। वे दिव्य वस्त्र, दिव्य 
आशृषण ओर दिव्य हारसे विभूषित हैं| उनकी चिभन्ली 
छवि बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका खरूप अत्यन्त 
लिगख हैं। वे गोपियोंकी आँखेोंके तारे हैं। उपयुक्त 
सिंहासनसे प्रथक्‌ एक योगपीठ है। वह भी सोनेके सिंहासन- 
से आध्रत है। उसके ऊपर ललिता आदि प्रधान-प्रधान 
सखियाँ, जो श्रीकृष्णको बहुत ही प्रिय हैं, विराजमान होती 
हैं। उनका प्रत्येक अज्ञ मगवन्मिलनकी उत्कण्ठा तथा 
रसावेशसे युक्त होता है । ये ललिता आदि सखियाँ प्रकृतिकी 
अंशभूता हैं। श्रीराधिका ही इनकी मूलप्रकृति हैं। श्रीराधा 
और श्रीकृष्ण पश्चिमाभिमुख विराजमान हैं; उनकी पश्चिम 
दिशाामें छलितादेवी विद्यमान हैं; वायव्य कोणमें श्योमछा 
: नामवाली सखी हैं| उत्तरमें श्रीमती धन्या हैं । ईशानकोणर्म 
श्रीहरिप्रियाजी विराज रही हैं | पूर्व विशाखा, अग्निकोणर्म 
शैब्या। दक्षिणमें पद्मा तथा नेऋ्यकोणर्मे भद्गा हैं । इसी 
, कमसे ये आर्ठों संखियाँ योगपीठपर विराजमान हैं | योगपीठ- 
की कर्णिकार्में परम सुन्दरी चन्द्रावठीकी स्थिति है--वे मी 
श्रीकृष्णकी प्रिया हैं| उपयुक्त आठ सखियाँ श्रीकृष्णको प्रिय 
ल्गनेवाली परम पवित्र आठ प्रधान प्रकृतियाँ हैं | इृन्दावनकी 
अधीशवरी श्रीराधा तथा चन्द्रावही--दोनों ही मगवानकी 
प्रियतमा हैं | इन दोनोंके आगे चलनेवाली हजारों गोप- 
कन्याएँ हैं, जो गुण, छावण्य ओर सीन्दर्यमं एक समान हैं। 
उन सबके नेन्न विस्मयकारी गुणोंसे युक्त हैं| वे बड़ी मनोहर 
हैं। उनका वेश मनको मुग्ध करनेवाल्या है। वे सभी किशोर- 
अबखा ( प्राव; पंद्रह वर्षकी उम्र- ) वाली हैं। उन सबकी कान्ति 
उज्ज्वल है | वे सब-की-सब श्याममय अमृतरसमें सदा निमग्न 
रहती हैँ | उनके हृदयमें केवल श्रीकृष्णके ही भाव स्फुरित 
होते हैं। वे अपने कमलवत्‌ नेत्रोंके द्वारा पूजित श्रीकृषष्णके 
चरणारविन्दम अपना-अपना चित्त समर्पित कर चुकी हैं । 
श्रीराधा और चन्द्रावडीके दक्षिणमागर्में अ्रतिकन्याएँ 
: - रहती हू ।[ बेदकी श्रुतियाँ ही इन कन्याओंके रूपमें प्रकट 
हुई है। | इनकी संख्या सहल अयुत € एक करोड़ ) है। 


श्नकी मनोहर आकृति संसारको मोहित कर लेनेवाली है ।. 


इनके हृटयमें केबल श्रीकृष्णकी बालसा है । ये नाना 
प्रकासफे १०० आई आदिके €> 6००. मर 
गरके मधुर खर ओर आल्प आदिके द्वारा चरिसुवनकों सुग्ध 

करनेकी शक्ति रखती ई तथा प्रेमसे विहऊू होकर भ्रीकृष्णके 
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गूढ़ रहस्पोका गान क्रिया करती हैं। इसी प्रकार और।' 

आदिके वामभागम दिव्यवेषधारिणी देवकन्याएँ रहती . 

जो रसातिरिकके कारण अत्यन्त उज्ज्वल ग्रतीव होती हैं 

वे भाँति-माँतिकी प्रणय-चातुरीसें निपुण तथा दिव्य-माव- 
परिपूर्ण हैं । उनका सौन्दर्य चरम सीमाको पहुँचा हुआ है 

वे कटाक्षपृण चितवनके कारण अत्यन्त मनोहर जान पड़त॑ 
हैं। उनके मनमें श्रीक्ृष्णके प्रति तनिक भी संकोच नह 
है। उनके भज्गोंका स्पर्श प्राप्त करनेके लिये वे सदा 3(क-०८ 
रहती हैं। उनका हृदय निरन्तर श्रीकृष्णके ही चिन्तनण 
मग्न रहता है| वे भगवानकी ओर मन्द-मन्द मुसकाती हुई 
तिरछी चितवनसे निहारा करती हैं । 


तदनन्तर मन्दिरके बाहर गोपगण स्थित होते हैं। वे 
भगवाचके प्रिय सखा हैं| उन सबके वेष, अवस्था, बल; 
पीरुष, गुण, कर्म तथा वस्याभूषण आदि एक समान 
हैं । वे एक समान खरसे गाते हुए वेणु बजाया करते हैं। 
मन्दिरके पश्चिम द्वारपर श्रीदामा) उत्तरमें वसुदामा, पूर्वमें 
सुदामा तथा दक्षिण द्वारपर किक्लिणीका निवास है| उस 
स्थानसे प्रथक्‌ एक सुवर्णमय मन्दिरके भीतर सुवर्ण-बेदी बनी 
हुई है। उसके ऊपर सोनेके आभूपणोंसे विभूषित सुवर्णपीठ 
है, जिसके ऊपर अंश्ुभद्र आदि हजारों ग्वाल्वाल विराजते 
हैं। वे सब-के-सव एक समान सींग, वीणा, वेणु, बेंतकी 
छड़ी, किशोरावस्था; मनोहर वेष, सुन्दर आकार तथा मधुर 
खर धारण करते हैं| वे भगवानके शुर्णका चिन्तन करते 
हुए उनका गान करते हैं तथा मगवत्‌-प्रेममय रखते विद्वल 
रहते हैं। ध्यानमें स्थिर होनेके कारण वे चित्र-लिखित-्से 
जान पड़ते हैं। उनका रूप आश्चर्यजनक सीन्‍्दर्यसे युक्त 
होता है। वे सदा आनन्दके ऑस बहाया करते हैं। उनके 
सम्पूर्ण अन्नोंमें रोमाश्व छावा रहता है तथा वे योगीश्ररेकी 
भाँति सदा विस्मव-विमुग्ध रहते हैं | अबने थरन्नेसि दूध 
बहानिवाली असंख्य गोएँ उन्हें प्र स्ह्त ट््ती हर | बहस बाहरके 
भागमें एक सोनेकी चहारदियारी है। जो ऋरेंड सर्योक्ि 
समान देदीप्यमान दिखाबी देती हैं| उसके चारी ओर बड़े 
बढ़े उद्यान हैं; मिनकी मनोहर सुगन्त्र झब औोर फटी 
रहती है । 
नारदजीके द्वार जजमें अवतीर्ण श्रीडष्ण और श्रीरापाओे 

दर्शन-स्बन तथा सोविेके स्वत्यक्ा परिचय 
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विज 5 के हम 
श्रीमदादिचर्जीने ऋहा--*न गाल 


"०६ # वचन-सुघा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ ।दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धाले पान ॥ # 
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है, मुनिश्रेष नारद यह जानकर क्रि श्रीकृष्णका प्राकस्य 
हो चुका है; वीणा बजाते हुए नन्दजीके गोकुलमें 
पहुँचे । वहाँ जाकर उन्होंने देखा महायोगगायाके स्वामी 
सर्वव्यापी भगवान्‌ अच्युत बालकका स्वॉग घारण किये 
नन्‍्दजीके घरमें कोमछ विछोनोंसे सम्पन्न सोनेके पलंगपर 
सो रहे हैं ओर गोपकन्याएँ बड़ी प्रसन्नताके साथ निरन्तर 
उनकी ओर निहार रही हैँ | भगवानका अश्रीविग्रह 
अत्यन्त सुकुमार था। उनके काले-काले घुँघराले बाल 
सब ओर बिखरे हुए थे | किश्वित्‌-किश्वित्‌ मुसकराहटके 
कारण उनके दो-एक दाँत दिखायी दे जाते थे | वे अपनी 
प्रभासे समृच्े घरके भीतरी भागमें प्रकाश फेला रहे थे । 
नग्न शिश्ुके रूपमें भगवानको झाँकी फरके नारदजीको 
बड़ा हर्ष हुआ | वे भगवानके प्रिय भक्त तो थे ही; गोपति 
नन्दजीसे बातचीत करके सब बातें बताने छगे---“नन्द्रायजी ! 
भगवानके भरक्तोंका जीवन अत्यन्त दुलंभ होता हैं। आपके 
इस बालकका प्रभाव अनुपम है; इसे कोई नहीं जानता । 
शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम 
चाहते हैं। इस बालकका चरित्र सबको हर्ष प्रदान करने- 
वाला होगा । भगवद्भक्त पुरुष इस बालककी लीलछाओंका 
श्रवण, गायन और अमिनन्दन करते हैं। आपके पुत्रका 
प्रभाव अचिन्त्य है । जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा; 
वे संसार-समुद्र्से तर जायँगे | उन्हें इस जगतकी कोई बाधा 
नहीं' सतायेगी; अतः नन्दजी ! आप भी इस बालकके 
प्रति निरन्तर अनन्यमावसे प्रेम कीजिये |? 
यों कहकर मुनिश्रेष्ठ नारदजी नन्‍्दके घरसे निकले । 
नन्‍्दने भी भगवदजुद्धिसे उनका पूजन किया. और प्रणाम 
करके उन्‍हें विदा दी | तदनन्तर वे महामागवत मुनि मन- 
ही-मन सोचने लंगे---“जब भगवानका अवतार हो चुका 
है, तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी अवश्य अवतीर्ण 
हुई होंगी। वे भगवानकी क्रीड़ाके लिये गोपी-रूप धारण करके 
निश्चय ही कहीं प्रकद हुई होंगी, इसमें तनिक भी संदेहकी 
बात नहीं है; इसलिये अब में ब्रजवातियोंके घर-घरमें 
घूमकर उनका पता छगाऊँगा |? ऐसा विचारकर मुनिवर 
नारदजी व्जवासियोंके वर अतिथिरूपसे जाने ओर उनके द्वारा 


विष्णु-बुद्धिसे पूजित होने छंगे | नन्दकुमार श्रीक्ृष्णमें समस्त - 


गोप-गोपियोंका प्रमाढ़ प्रेम देखकर नारदजीने उन्हें मन-ही- 
मन प्रणाम किया । 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ नारदजी किसी श्रेष्ठ गोपके विशाल 
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भवनमें गये | वह ननन्‍्दके सखा महात्मा भानुका घर था। 
वहाँ जानेपर भानुने नारदजीका विधिवत्‌ सत्कार किया | 
ततसश्रात्‌ महामना नारूजीने पृछा--“साधो | तुम अपनी 
धर्मनिष्ठताके लिये इस भूमण्डल्पर विख्यात हो । बताओ) 
क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तन लक्षणोंवाली कन्या 
है !” मुनिके ऐसा कहनेपर भानुने अपने पुन्रकों छाकर 
दिखाया | उसे देखकर नारदजीने कहा--“तुम्हारा यह पुत्र 
बलराम ओर श्रीकृषण्णका श्रेष्ठ सा होगा तथा आहस्यरहित 
होकर सदा उन दोनेंके साथ विहार करेगा |? 


श्रीनारदजीके द्वारा राधाजीका दर्शन और स्तवन 


भाजुने कहा--मुनिवर ! मेरे एक पुत्री मी है, जो इस 
बालककी छोटी बहिन है। कृपया उसपर भी दृष्टिपात 
फीजिये | 


यह सुनकर नारदजीके मनमें बड़ा फोतूहल हुआ। 
उन्होंने घरके भीतर प्रवेश करके देखा, भानुकी कन्या 
घरतीपर लोट रही है | नारदजीने उसे अपनी गोदमें उठा 
लिया | उस समय उनका चित्त अत्यधिक स्नेहके कारण 
विहल हों रहा था। महामुनि नारद भगवस्येमके साक्षांत्‌ 
खरूप हैं| बालरूप श्रीकृष्णको देखकर उनकी जो अवखा 
हुईं थी, वही इस कन्याको भी देखकर हुईं | उनका मन 
मुग्ध हो गया | वे एकमात्र रसके आश्रयभूत परमानन्दके 
समुद्र डूब गये | चार घड़ीतक नारदजी पत्थरकी भाँति 
निश्वेष्ट बेठे रहे | उसके बाद उन्हें चेत हुआ | फिर 
मुनीख्वरने धीरे-धीरे अपने दोनों नेत्र खोले ओर महान्‌ 
आश्वरयमें मग्न होकर वे चुपचाय स्थित हो गये | तसश्रात्‌ 


: थे महाबुद्धिमान्‌ महर्षि मन-ही-मन इस प्रकार सोचने लगे-- 


मैं सदा खच्छन्द विचरनेवाला हूँ; मैंने समी लोकोंमे 
भ्रमण किया है; परंतु रूपमें इस बालिकाकी समानता 


* करनेवाली स्त्री कहीं नहीं देखी है। मैंने महामायाखवरूपिणी 


गिरिराजकुमारी भगवती उमाकों भी देखा है; किंत॒ वे 
भी इस बालिकाकी शोमाकों क॒दापि नहीं पा सकतीं | 
लक्ष्मी, सरस्वती, कान्ति तथा विद्या आदि सुन्दरी छा 
तो कभी इसके सौन्दर्यकी छायाका भी स्पर्श करती नहीं 
दिखायी देतीं; अतः इसके तत्तवको समझनेकी किसी 
प्रकार शक्ति मुझमें नहीं है। यह भगवानकी प्रियतमा है! 
इसे प्रायः दूसरे लोग भी नहीं जानते । इसके दर्दानमात्रते 

ही श्रीकृष्णके चरण-कमलसे मेरे प्रेमकी नेसी इंद्ि हुई 
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है, वेसी आजके पहले कमी नहीं हुई थी। अतः अब 
में एकान्तर्म इस देवीकी स्तुति करूँगा। इसका रूप 
श्रीकृणकों अत्यन्त आनन्द प्रदान करनेवारा होगा |? 


ऐसा विचारकर मुनिने गोप-प्रवर भानुकों कहीं भेज 
दिया ओर खययं एकान्तमें उस दिव्य रूपधारिणी वालिकाकी 
लुति करने लगे--“देवि | तुम महायोगमयी हों) मायाकी 
अधीश्वरी हो। तुम्हारा तेज:पुज्ञ महान्‌ है । तुम्हारे दिव्याड्ः 
मनकी अत्वन्त मोहित करनेवाले हैँ | तुम महान माधुयंकी 
वर्पा करनेवाली हो | तुम्हारा हृदय अत्यन्त अद्भुत रसानुभूति- 
जनित आनन्दस झिथिल रहता है। मेरा कोई महान्‌ 
सौभाग्य था, जिससे तुम मेरे नेत्रोंके समक्ष प्रकट हुई 
हो । देवि ! तुम्हारी दृष्टि सदा आन्तरिक सुखमें निमग्न 
दिखायी देती है | तुम भीतर-ही-भीतर किसी महान्‌ आनन्दसे 
परितृत जान पड़ती हो। तुम्हारा यह प्रसन्न, मधुर एवं 
चान्त मुखमण्डल तुम्हारे अन्तःकरणमें किसी परम आश्चर्यमय 
आनन्दके उद्रेककी सूंचना दे रहा है। सृष्टि, स्थिति और 
पंहार-5म्हारे ही खरूप हैं; तुम्हीं इनका अधिष्ठान हो । 
ठग्हीं विशुद्ध सत्तमयी हो तंथा तुम्हीं पराविद्यारूपिणी उत्तम 
| शक्ति हो | तुम्हारा वैभव आश्वर्यमय है | ब्रह्मा और रुद्र 
आदिके लिये भी तुम्दारे तत्तका बोध होना कठिन है। 
वडसड़े बोगीश्वरोंके ध्यानसें भी तुम कभी नहीं आती | 
एुम्हों सबकी अधीश्वरी हो। इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और 
ढ्रियाशक्ति--ये सब तुम्हारे अंश-मात्र हैँ | मायासे वाल्करूप 
पर करनेवाले परमेश्वर महाविष्णुकी जो मायामयी अचिन्त्य 
पिभूतरयों हैं, वे सब तुम्हारी अंग्रभूता हैं।ठुम आननन्‍्द- 
सपप्री शक्ति और सबकी ईश्वरी हो; इसमें संदेह नहीं है। 
3 है भगवान्‌ श्रीकृष्ण _इन्दावनमें तम्हारे ही साथ 
.  । है| कुमारावस्थार्म भी तुम अपने रूपसे 
हे मोहित करनेकी शक्ति रखती हो। तुम्हारा जो 
पेस्प भगवान्‌ शरीकृष्कों कक 
लि पक से तुम्हारी झरणमें आया हूँ, 
लड़ी हूँ मुझरर दवा करके इस समय अपना वह 
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है। जाये |! 
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वी कझरकर ठेवर्सि नारदर्त 
| के ३. नग्द्ी श्रीकृषण्णका ध्यान करते 
+* श्भद्त गई गान ऋरने ह्गै 5. £८ चित्त 
। पक / पीने करन लगे--स्मक्षोंके चित्त चुराने- 
| ह आजा तने तम्द्ा के पं 
थे ४००३, पिच्तलाीरा जब च् वनक्रे 35 प्रेमी के 2०५ 
£ शक 3२, 3, हो; इन्दावनके प्रेमी गोविन्द ! 


2. ्ज 
प है। कोई 


के भोहोंके कारण अत्यन्त सुन्दर) वंशी 


वजानेमें व्यग्र, मोरपंखका मुक्ुट धारण करनेवाले गोपी- 
मोहन ! तुम्हारी जब हो, जय हो | अपने श्रीअज्ञोंमें कुकुम 
लगाकर रत्नमय आभूषण धारण करनेवाले नन्दनन्दन ! 
: व॒म्दारी जय हो, जय हो | अपने फिश्योर-स्ववूपसे प्रेमीजनोंका 
सन मोहनेवाले जगदीश्वर | वह दिन कब्र आयगा; जब कि 
में तुम्हारी ही कृपासे तुम्हें अभिनव तरुणावस्थाके कारण 
अज्ञ-अज्में मनोहर शोभा धारण करनेवाली इस दिव्यरूपा 
बाल्किके साथ देखूँगा |? 
नागरदजी जत्र इस ग्रकार कीर्तन कर रहे थे, उसी 
समय वह बालिका क्षणभरमें अत्यन्त मनोहर दिव्यरूप घारण 


















रे रे ॥॥// 
रे ५. रा 2222 






३ 3५ ) 


हे 


रे 





श् 
6 5६ ५ थ 
शक ! ३१६ |) शेप 
हि रे 
३4 ०१५ ५ ््ट्ट श्श्या 


“०४ 





॥| 


] 


४7 2 

253, 3] 
“5३: ५3७० 
32702: % पक अक 


|] 


हु बे 


करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई । वह हूय चोद 
वर्षती अवस्थाके अनुरूप ओर सोन्दर्यक्री चग्म सीमाकों 
पहुँचा हुआ था | तत्काछ ही उर्तीके समान अव्रस्थावारदी 
दूसरी व्रजवाह्यएँ भी दिव्य बख्र; आभूया भां माहेस 
सुसजित हो वहाँ आ पहुँचीं तथा मानुछुमारीकों तब ओरल 
घेरकर खड़ी हो गयीं | यह देख सुर्नी्चर नारदर्शी आश्वयम 
मोहित हो गये । तब उन अजवाखाओने अयनी 
सखीका चरणोंदक लेकर मुनिके ऊरर छींटा दिया। ऐसा 
करनेसे जब वे होद्यमें भाये तो दाखिकाओंन ऋट्ा-- नि ४१ ! 
हुम बड़े भाग्यशाली हो | महान्‌ बोगेद्रदि नी इबर 
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की है| मक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाले भगवान्‌की उपासना 
वास्तवमें तुम्हारे ही द्वारा हुई है। यही कारण है कि ब्रह्मा 
ओर रुद्र आदि देवता; सिद्ध, मुनीखर तथा अन्य 
भगवद्धक्तोंके लिये भी जिसे देखना ओर जानना कठिन 
है, वही अपनी अद्भुत अवस्था ओर रूपसे सबको मोहित 
करनेवाली यह श्रीकृष्णकी प्रियतमा हमारी सखी आाज 
तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई है। निश्चय ही यह तुम्हारे किसी 
अचिन्त्य सोभाग्यका प्रभाव है । ब्रह्म | धैर्य धारण करके 
शीघ्र ही उठों, खड़े हों जाओ और इस देवीकी प्रदक्षिणा 
करो; इसके चरणोंमे वारंबार मस्तक झुका छो | फिर समय 
नहीं मिलेगा | यह अभी इसी क्षण अन्तथीन हो जायगी । 
अब इसके साथ तुम्हारी वातचीत किसी तरह नहीं हो 
सकेगी; किंतु चृुन्दावनमें गोवर्धन पर्वंतके निकट कुसुम- 
सरोवरके तट्पर अपने सोरभसे सम्पूर्ण दिशाओंकी सुवासित 
फरनेवाली तथा हर समय पुष्पोंसे सुशोमित जो अशोक-लता है; 
उसीके नीचे आधी रातके समय तुम्हें हम सबके दर्शन 
होंगे ।? त्रजबाछाओंका चित्त सनेहसे विहल हो रहा था। 
उनकी बातें सुनकर नारदजी नाना प्रकारके वेष-विन्याससे 
शोभा पानेवाली उस दिव्य बालाके चरणोंमें दो मुहूर्ततक पढ़े 
रहे । तदनन्तर उन्होंने भानुंको बुलाकर उस सर्वब-शोमा-सम्पन्न 
कन्याके सम्बन्धर्म इस प्रकार कहा--“गोपश्रेष्ठ | तुम्हारी इस 
कन्याका ख्वरूप और स्वभाव दिव्यं है | देवता भी इसे अपने 
बशर्मे नहीं कर सकते । जो घर इसके चरण-चिह्नोंसे विभूषित 
होगा, वहाँ भगवान्‌ नारायण सम्पूर्ण देवतारके साथ निवास 
करेंगे और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकारकी सिद्धियोंके साथ 
' बहाँ विद्यमान रहेंगी । अब ठुम सम्पूर्ण आभूषणोंसे विभूषित 





इस सुन्द्री कन्याकों परादेवीकी भाँति समझकर इसकी अपने . 


- धरम यत्नपूर्वक रक्षा करो !? 
श्रीनारदजीका और अशज्ञोकमालिनीका संवाद 


ऐसा कहकर मुनि श्रीराघाका ही मन-ही-मन चिन्तन 
करते हुए, गहन वनमें चले गये। अशोक-छताके नीचे बेठकर 
वे सखियोंके शुभागमनकी प्रतीक्षा. करने छगे | आघी रातके 
समय बहुत-सी अद्भुत सुन्दरियाँ वहाँ प्रकट हुईं | सभी 
दिव्य वस्नाभूषणोंसे विभूषित तथा युवती थीं | उनमें कुछ तो 


उनकी देखी हुई थीं और कुछ अनदेखी थीं । उन्हें देख 


मुनि हड़वड़ाकर उठे और उनके चरणोंमें दण्डकी भाँति छोट 
गये । वे सव-क्री-सब उन्हें घेरकर बेठ गयीं | इसी समय 





न कल्स्ल्ल््ल__स््स्स्स्तस्ल्ल्स्स्ल््स्ल्स्ल्ल्ल्ल्लस्ल्ि्स्ििडिजडिडलडडिडलड+८+>ज-++सा 
उस अद्योकवनकी अधिदेवी अश्योकमालिनी वहाँ आयी और 
ब्रोली--“महामुने ! में यहाँ अशोककल्कामे वास करती हूँ.। 
एक़ दिन वसन्तोत्सबम प्रियाजीके साथ विहार करी हुईं | 
विचित्र वस्तरधारिणी गोपबाल्यएँ मुझे मिलीं | मेंने अशोककी 
मावाओंद्वारा गोपवेपघारी झ्यामसुन्दर तथा रमाखल्या उन 
गोपियोंका भक्तिभावसे पूजन किया। तबसे में इन सबके बीच , 
रहती तथा गोओं, गोपों और गोपियेंका रहस्य जानती हूँ। 
तम्दारे मनमें जो जिज्ञासा है; उसे मी में समझती हूँ । हम 
लोग किस पुण्यके प्रभावसे हरिप्रियाका दर्शन भोर 
समाराधन करती हैं १ यही प्रश्न तुम्हारे मनमें उठ रहा है 
अतः मैं इन सबका परिचय देती हूँ | इनमें बहुत-्सी गोपियोँ 
मुनिरूषा हैं| ये मानसरोवरके तय्पर एक-एक कल्यतक ता 
करके श्रीराघा और श्यामसुन्दरकी सेवाकी कामना मन 
लेकर गोपीभावको प्राप्त हुई हैं |? यों कहकर अशोकमालिसीने 
सुनन्दा, भद्रा, रक्नवेणी, चित्रगन्धा; चित्रकआ और छवंगा 
आदि बहुत-सी मुनिरूपिणी गोपियोंका परिचय दिया । 


वेदव्यासजीके ग्रति परात्पर भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वार 
अपने स्वरूपका दर्नंन कराना तथा अपने 
एवं मथुराके महचका वर्णन करना 


एक समयकी बात है| राजा अम्बरीप वद्रिकाश्रमों 
गये । वहाँ परम जितेन्द्रिय महर्षि वेदव्यास विराजमान मे। 
राजाने विष्णु-धर्मको जाननेकी इच्छासे महर्षिको प्रणाम करके 
उनका स्तबन करते हुए. कहां--“भगवन्‌ | आप विपयंति 
विरक्त हैं | मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ | प्रभे! 
जो परमपद, उद्देगशृूज्य--शान्त है; जो सब्चिदानन्दखहा 
और परब्ह्मके नामसे प्रसिद्ध है, जिसे परम आकाश? कई 
गया है; जो इस भोतिक जड आकाशसे स्वेथा विल्क्षण ६! 
जहाँ किसी रोग-व्याधिका प्रवेश नहीं है तथा जिफका सं. 
त्कार करके मुनिगण मवसागरसे पार हो जाते हैं। उस अत । 


| परसात्मा्म मेरे मनकी नित्य स्थिति केसे हो !? ५ 


बेद्व्यासजी वोले--राजव्‌ | ठुमने अल्मत्त गोपी 
प्रश्न किया है, जिस आत्मानन्दके विषयमें मेने आपने $॥. 
शुकदेवको भी कुछ नहीं बतलाया था; वही ओर पका ! 
बता रहा हूँ; क्योंकि तुम भगवानके ग्रिय भक्त हो | पूरी . 
यह सारा विश्वश्नरह्माण्ड जिसके रूपमें -स्थित रहकर हब, 
और अविकारी खख्पसे प्रतिष्ठित था; उसी परमेश्वर्क मा, 
का वर्णन किया जाता है; सुनो । प्राचीन समय मैंने मै 
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पूछ, पत्र; जल, वायुका आहार करके कई हजार. वर्षोतक 
भारी तपस्था की । इससे भगवान्‌ सुझपर बहुत प्रसन्‍न हुए 
और उन्होंने अपने ध्यानमें लगे रहनेवाले मुझ मक्तसे कहा-- 
भहामते ! तुम कौन-सा कार्य करना अथवा किस विषयकों 
जानना चाहते हो ! में प्रसन्‍न हूँ। तुम मुझसे कोई वर 
“ माँगो। संसारका बन्धन तभीतक रहता है; जबतक कि मेरा 
साक्षात्कार नहीं हो जाता; यह मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा 
हूँ।” यह सुनकर मेरे शरीरमें रोमाश्व हो आया। मैंने श्रीकृष्णसे 

कहा--मधुसूदन | में आपके ही तत््वका यथार्थरूपसे साक्षा- 
त्कार करना चाहता हूँ। नाथ ! जो-इस जगतका पालक 
ओर प्रकाशक हैं; उपनिषदरर्मि जिसे सत्यस्वरूप परत्रह्म बतलछाया 
गया है, आपका वही अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट हो; यही 
मेरी प्रार्थना है |? हे 

_ श्रीमगवानुवाच 


त्रह्मणेव॑ पुरा पृष्ठ: प्रार्थित्न यथा पुरा। 
यद्वोचमह तस्मे तत्तुभ्यमपि कथ्यते ॥ 
ममेके प्रकृति ग्राहुः पुरुष च तथेश्वरम्‌ । 
धर्ममेके धनं चेके मोश्षमेकेडकुतोभयम्‌ ॥। 
शूल्यमेके भावमेके शिव्रमेके सदाशिवस । 
अपरे वेदशिरसि खितमेक॑ सनातनम्‌ ॥ 
सड्ाव॑ विक्रियाहीन॑_ सचिदानन्दविग्रहम्‌ । 
पव्याद्य दशेयिष्यामि खरूप॑ वेद्गोपितम्‌ ॥ 
६ पञ्मपुराण पाताछ० ७३। १५--१८ ) 
श्रीभगवानने कहा--महर्षे | परवकाछमें अह्माजीने 
छु्से यही बात पूछी थी । उनके प्रार्थना करनेपर मैंने 
पहले उनसे जो वुछ जिस प्रकार बताया था, वह तुमसे 
भी कह रहा हूँ। [ मेरे विषयमें छोगोंकी भिन्न-मिन् 
क्‍ गणाएँ हैं।] कोई मुझे '्रकृति! कहते हैं, कोई “पुरुष! । 
कोई 'इशवए मानते हैं, कोई '्यर्म! या “अर्थ! | किन्हीं- 
'कहोंकि मतमें में स्वेधा 'भयरहित मोक्षखरूप' हूँ 
कोई भाव ( सत्ताखंरूप )! मानते हैं और कोई-कोई 
8 'सदाशिवः बतछाते हैं| इसी प्रकार दूसरे 
जे मुझे वेदान्तप्रतिपादित “अद्वितीय सनातन ब्रह्म? मानते 


हैं । कितु बात्तवमें जो सत्ताखरूप और निर्विकार है; 











जो दिव्य सचिदानन्द-विग्नरह-रूप तथा वेदोंमें जिसका 
रहस्य छिपा हुआ है; अपना वह पारमार्थिक खरूप 
आज तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ; देखो । 


व्यासजीको बालरूप श्रीक्ृषष्णका दर्जन देकर अपना 
रहस्य बतलाना 

राजन्‌ | भगवानके इतना कहते ही मुझे एक दिव्य वालक- 
का दर्शन हुआ; जिसके शरीरकी कान्ति नील मेघके समान 
इ्याम थी। वह गोपकन्याओं ओर ग्वाल्-बालॉसे घिरकर हँस 
रहा था। वे भगवान्‌ ध्यामसुन्दर थे, जो पीत-वस्त्र धारंण 
किये कदम्बकी जड़पर बेठे हुए थे। उनकी झाँकी अद्भुत 
थी । उनके साथ ही नूतन पल्वोंसे अलंकृत वृन्दावन? 
नामवाछा वन मी दृष्टिगोचर हुआ । इसके बाद मैंने नील 
कमलकी आमभा घारण करनेवाली कलिन्द-कन्या यमुनाके दर्शन 
किये | फिर गोवधन-पर्वतपर दृष्टि पड़ी, जिसे श्रीक्षष्ण तथा 
बलरामने इन्द्रका घ॒मंड चूर्ण करनेके लिये अपने हार्थोपर 
उठाया था। वह पर्वत गोओं तथा गोर्पोकी बहुत सुख 
देनेवाला है। गोपाल श्रीकृष्ण अबला्ौंके साथ बेठकर 
बड़ी प्रसन्‍नताके साथ वेणु बजा रहे थे। उनके शरीरपर सब 
प्रकारके आभूषण शोमा पा रहे थे | उनका दर्शन करके 
मुझे वड़ा हर्ष हुआ | तब बृन्दावनमें विचरनेवाले भगवानले 


| हम 
स्रय मुझसे कहा-- 
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यदिद मे त्वया दृष्टं रूप दिव्यं सनातनस | 


निष्कर्ल निष्किय॑ शान्तं सचिदानन्दविग्रहम्‌ । 


पूर्ण प्मपलाशाक्षं नावः परतर मम ॥ 
इदसेव वदन्त्येते बेंदा। कारणकारणम्‌ | 
सत्य॑ नित्य॑ प्रानन्‍्द चिद्धनं शाश्वत शिवस्‌ ॥ 





५६० ४ बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुच्ि, कर सब अति श्रद्धासे पाव | # 








नित्यां मे मथुरां विद्धि वन बन्दावनं तथा | 
ययुनां गोपकन्याश्व तथा गोपालबालकाः ॥ 
ममावतारो नित्योड्यमत्र मा संशर्य कृथा। । 
ममेष्टा हि सदा राधा सर्वज्ञोउहं परात्पर। ॥ 
सर्वकामश्र॒ सर्वेशः सबोनन्दः परात्परः | 
मयि सर्वमिदं विद्य॑ भाति साय्राविजुम्भितम्‌॥ 
( पद्मपुराण पाताल० ७३ | २४-२९ ) 
मुने | तुमने जो इस दिव्य सनातन रूपका दशन 
किया है, यही मेरा निष्कछ, निष्क्रिय, शान्‍्त और 
पूर्ण सचचिदानन्दमय बिग्रह है | इस कमललोचनखरूपसे 
बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्तत नहीं है । वेद इसी 
खरूपका वर्णन करते हैं । यही कारणोंका भी कारण 
है। यही सत्य, नित्य, परमानन्दखरूप, चिदानन्द्घन, 
सनातन शिवतत्त्व है। तुम मेरी इस मथुरापुरीको नित्य 
समझो । यह इुन्दावन, यह यमुना, ये गोपकन्याएँ 
तथा ग्वाल्जाल समी नित्य हैं । यहाँ जो मेरा अवतार 
हुआ है, यह भी नित्य है। इसमें संशय न करना | 
राधा मेरी सदाकी प्रियतमा हैं । मैं सर्वज्ष, परात्पर, 
सर्वकाम, सर्वेश्वर तथा सर्वोचचन्दमय परमेश्वर हूँ । मुझमें 
ही यह सारा विश्व, जो मायाका विलासमात्र है; 
प्रतीत हो रहा है । 


तब मैंने जगतके कारणोंके भी कारण भगवानसे कहा--- 
नाथ ! ये गोपियाँ और ग्वाल कौन हैं ? तथा यह घृक्ष केसा 
- है १ तब वे बड़े प्रेमसे बोले--- 
गोपियों और खालोंका, कदम्ब-पक्षीगयण ओर 
गोवर्धनका रहस्यमय स्वरूप 





गोप्यस्तु श्रुतयो ज्ेया ऋचो वे गोपकन्यकाः ॥। 
देवकन्याथ राजेन्द्र तपोयुक्ता सुस्ुक्षवः | 
गोबाला मझुनयः सर्वे वेकुण्ठानन्दमूर्तयः ॥ 
.कल्पवृक्ष: कदम्बोड्यं परानन्देकभाजनम्‌ | 
वन नन्‍्दनकार्य हि. महापातकनाशनम्‌ || 


कक लिन अजित -+ जल जत+ 
िकनन«-के कमलजनल 


सिद्धा साध्या गन्धवी। कोकिलाधा न संशय: | 
५ ५. +%४% ४ 
अनादिहरिदासो5्य॑ भूधरो नात्र संशयः। 
( पद्मपुराण पाताछ० ७३ | ३२--३५ ) 
मुने | गोपियाँ श्रतियाँ हैं, वेदकी ऋचाएँ गेप- 
कन्याओंके रूपमें अवतीर्ण हुई हैं, ऐसा जानना चाहिये। 
इसी तरह देवकन्याएँ भी गोपियोंके रूपमें उत्पन्न हुई 
हैं | तपस्यामें छगे हुए मुमुक्षु मुनि गोप-बालकोंके रुपमें 
प्रकट हुए हैं | वे सब-के-सब विष्णुखरूप एवं आनन्द- 
मय विग्रह हैं | यह कदम्त्र कल्पवृक्ष है, जो परमा- 
नन्दमय श्रीकृष्णका एकमात्र कृपाभाजन है । यह 
बुन्दावन वास्तवमें /नन्दन” नामक कानन हैं, जो बढ़े 
बढ़े पातकोंका नाश करनेबात्य है | सिंद्र, साध्य और 
गन्धर्वगण यंहाँ कोकिछ आदि पक्षियोंके रूपमें प्रकट हैं 
तथा यह पर्वत अनादिकाढुसे मेरा भक्त है, इसमें 
संशय नहीं है । 
बॉँसुरीका रहृत्य 
वेणुये; घृणु त॑ वित्र तबाषि विदितं तथा ॥ 
द्विज आसीच्छान्तमनात्तप/शान्तिपरायण। । 
नाम्ना देववतो दान्तः कर्मकाण्डविशारदः ॥ 
स॒ वेष्णवजनत्रातमध्यवंर्ती क्रियापरः । 
स कदाचन शुभ्राव यज्ञेशोउर्तीति भूपते ॥ 
तस्य॒गेहमथाम्यागादृ्‌द्विजे महतनिश्रयः । 
से मद्भधक्तः क्चित्‌ पूजां तुलसीदलवारिणा | 
कृतवांस्तद्गूहे किश्वित्‌ फर्ल मूल व्यवेदयत्‌ | 


: ख्ानवारिफल किखित तस्मे प्रीत्या ददो सुधी/॥ 
: अश्रद्धया सित॑ क्ृत्वा सो5 प्यगृह्माद दिजन्मेनः | 


तेन पापेन संजात॑ वेणुत्वमतिदारुणम्‌ | 
तेन पृण्येन तस्याथ मेंदीयग्रियतां गतः | 
अग्ना सोउपि राजेन्द्र केतुमानिव राजते | 
युंगान्ते तहिष्णुपरो भूत्वा त्रह्म समांप्थति ॥ 

( पद्मपुराण पाताछ० ७३ | रैईिएए* 


एच्रातए कि 
गे 


£ सु 





महर्पि व्यासपर बालरूप श्रीकृष्णकी ढ.पा 


# शरीराधा-कृष्णके महत्त्वक्ा - तथा भथुरा-मददिमाका वर्णन + 
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बह्मत ! मेरी बाँसुरी क्‍या है, यंह सुनो । तुम्हें 


भी इसके विषयमें विंदित ही होगा । पर्वेकाल्में देवब्रत 
नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो शान्तचित्त, तपखी, 
शमपरायण, जितेब्रिय तथा कर्मकाण्डमें कुशल थे | 
वे वेणवसमुद्ायके बीचमें रहकर क्रियायोगमें तत्पर 
रहते थे | एक दिन उन्होंने सुना कि .यज्ञेश्रर नामक 
ब्रह्ण अपने घरपर विद्यमान हैं | तब वे उनके धर 
गये । ग़ल्लेश्र मेरे भक्त थे। उन्होंने - भंगवदबुद्धिसे 
देवातकी तुल्सीदल-मिश्रित जछ्के द्वारा पूजा की और 
उन्हें कुछ फ-मूछ अर्पित किये । बुद्धिमान यज्ञेश्वरते 
बढ़े प्रेमसे देवब्रतकों भगवानका चरणाग्ृत तथा कुछ 
प्रसादखरूप फल दिया | किंतु देवबतने अश्रद्धापूर्क 
मुस्कराकर व्राह्मणसे वे सब वस्तुएँ ग्रहण . कीं । उसी 
. पापसे उन्हें अत्यन्त कठोर बाँसके रूपमें जन्म लेना 
पड़ा | परंतु उन्होंने खयँ जो पुण्य किया था, उसके 
फ्से वे मेरे ग्रेमपात्र हुए | यही कारण है कि वे 
पृष्यवानोमें ध्वजके समान शोमा पाते हैं | युगान्तमें वे 
विश्युपतायण होकर मुझ परूह परमात्माको प्राप्त हो 
जायेगे |. 
यथुरा-महिया 
अहो न जानन्ति नरा दुराशयाः 
पा पुरी मदीयां परमां सनातनीस । 
च्नागेल््रयुनीस्द्रसंस्तुतां 
_काश्यादयों यद्यपि सन्ति- पुर्य- 
स्तासां तु मध्ये सथुरैव धन्या | 
नृणां चतुधो विद्धाति सुक्तिय्‌ ॥ 
पेदा विशुद्धास्तपआदिना जनाः 
शमेशया ध्यानधता निरन्तरस । 
तदेव पव्यन्ति समोत्तसां पुरी 
पे चान्यथा कस्पशतैद्विजोच्तमा। ।। - 
श्रीकृ० ब० मं० ७१-... 


मनोरमां तां सथुरां पुरातनीस ॥ .. 


ण५्द१्‌ 
मथुरावासिनो धन्या मान्या अपि दिवोकसाम। 
अगण्यमहिमानस्ते सर्व एवं चतुश्चुजा। ॥ 
मथुरावासिनो ये तु दोषान्‌ पश्यन्ति मानवा। | 
ते तु दोष॑ न पश्यन्ति जन्मसत्युसहस्रजस | 
अधना अपि ते धन्या सथुरां ये सरान्ति ते। 
( पत्मपुराण पाताछ० ७३ | ४३--४७॥३ ) 
अह्यो ! कितने आश्वर्यकी बात है कि दूषित 
अन्तःकरणवाले मनुष्य मेरी इस सनातन, उत्कृष्ट, 
पुरातन एवं मनोरम पुरी मथुराको, जिसकी देवराज 
इन्द्र, नागराज अनन्त तथा बड़े-बड़े मुनीशर भी स्तुति 
करते हैं, नहीं जानते | यद्यपि काशी आदि अन्य पुरियाँ 
भी मोक्षदायिनी हैं, तथापि उन सबमें मथुरापुरी ही धन्य 
है; क्योंकि यह अपने क्षेत्रमें जन्म, उपनयन, मृत्यु 
और दाह-संस्कार--इन चारों ही कारणेंसे मनुष्णोंको 
मोक्ष प्रदान करती है | जप, तप आदि साधनोंके द्वारा 
जब मनुष्योंके अन्तःकरण छुद्ध एवं शुभ संकल्पसे युक्त 
हो जाते हैं तथा वे निरन्तर ध्यानख्पी धनका संचय 
करने लगते हैं, तभी उन्हें मेरी उत्तम पुरी मथुराका 
दर्शन होता है, अन्यथा वे श्रेष्ठ ढ्विज हों तो भी 
सैकड़ों कव्पोमें इस पुरीको नहीं देख पाते हैं । 
मथुराबासी धन्य हैं । वे देवताओंके भी माननीय 
हैं | उनकी महिमाकी गणना नहीं हो सकती । 
वे सब-के-सब चार भुजावारी -विष्णुखरूप हैं। जो 
मानव मथुराबासीके दोष देखते हैं, वे इस पापके 
कारण सहत्नों वार जन्म-मृत्युके चक्करमें पड़ते हैं | इस 
दोषकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती है । जो निरन्तर 
मथुरापुरीका चिन्तन करते हैं, वे निर्वेन होनेपर भी 
धन्य हैं। ह 
मसथुराके भूतेश्वर महादेवका बाहामत्व 
यत्र श्तेश्वरो देवों मोक्षदः पापिनामपि ॥ 
सम प्रियतमों नित्य देवो अूतेश्वरः परः। 
यू कदापि मम प्रीत्ये न सन्त्यजति तां पुरीम ॥| 


५६२ # बचन-सखुधा ध्रीकृषष्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌ | दिव्य सघुर श्रुति, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 
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भृतेशर॑थो न समेन्न एूजये- 
न वा स्मरेद्‌ दुश्वरितों मनुष्य) | 
नेनां स पश्येन्सथुरां मदीयां 
खरय॑प्रकाशं परदेवताख्याम | 
न कथं मयि भक्ति स लभते पापपूरुषः । 
यो मदीय॑ पर भक्त शिव सम्पूजयेन्न हि | 
मन्मायामोहितधिय। प्रायस्ते मानवाधमसा। । 
भूतेथरं न नमन्ति न सरल्ति स्तुवन्ति ये ॥ 
बालकोईपि धुवों यत्र समाराधनतत्परः । 
प्राप थाने पर शुद्ध यज्न पुक्त पतामह। ॥ 
तां पुरी प्राप्प सथुरां मदीयां खुरदुलभास्‌ । 
खज्नो भूत्वाउन्धको वापि प्राणानेव परित्यजेत॥ 
वेदव्यास महाभाग मा हृथाः संशय क्वचित्‌ । 
रहस्प॑ वेदशिर्सां यन्मया ते प्रकाशितस ॥ 
( पद्मपुराण पाताछ० छ३ं | ४८--५५ ) 


मथुरामें उन भगवान्‌ भूतेश्वर्का निवास है, जो 





क्योंकि वे मेरी ही प्रसनताके लिये कभी मथुरापुरी 

का त्याग नहीं करते हैं | जो दुराचारी मनुण 
भूतेश्वक्का नमन, पृजन अथवा स्मरण नहीं करता, वह 
मेरी खर्यप्रकाशखरूपा परम देवता मधथुरापुरीका 
दर्शन नहीं कर सकता | जो मेरे परम भक्त शित्रका' 
पूजन नहीं करता, उस पापात्मा पुरुषको किसी तरह 
मेरी भक्ति नहीं प्राप्त होती | जो भूतेश्वरका नमन, . 
स्मरण और स्तवन नहीं करते हैं, वे प्रायः मनुष्षेमि 
अधथम हैं और.मेरी मायाने उनकी वुद्धिको मोहमें डा 
दिया है | घुबने वाल्क होनेपर मी जहाँ मेरी आराधना 
करके उस परम बिशुद्ध स्थानको प्राप्त किया, जो उनके 
बाप-दादोंको भी नसीव नहीं हुआ था, वह मेरी मथुरा- 
पुरी देवताओंके छिये मी दुल्म है। वहाँ पहुँचकर 
मनुष्य छल्य-ठँगड़ा या अन्धा होकर मी अपने ग्रा्णेका « 
परित्याग अवश्य करे | अर्थात्‌ मृत्युपर्यन्त - उस 

पुरीमें अचश्य निवास करे | महामभाग वेदव्यास | तुम: 


पापियोंको भी मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं | भगवान्‌ इस विषयमें कभी संदेह न करना | यह उपनिषदोंका 
भूतेश्वर मेरे नित्य प्रियतम एवं उत्कृष्ट देवता हैं; रहस्य है, जिसे मैंने तुम्हारे समक्ष प्रकाशित किया है । 
न+-++ ल््लि्श्धरिय 


अजुनको गोपीभातकी प्राप्ति तथा श्यामसुन्दरकी दिव्य रहस्य-लीलाके राज्यमें उनका प्रवेश 


एक समय यमुनाजीके तटपर किसी बृक्षके नीचे भगवान्‌ 
देवकीनन्दनके पार्षद अजुन बेठे थे। उन्होंने कथा-पसच्भमें 
ही भगवानसे प्रश्ष किया-- 

' ८दयासागर प्रमो | श्रीशिव तथा ब्रह्माजी आदिने भी 
आपके जिस रहस्यका दर्शन अथवा श्रवण न किया हो, 
उसीका मुझसे वर्णन कीजिये | पूर्वमेँं आपने कहा था कि 
पगोप-कन्याएँ: मेरी प्रेयसी हैं ।! सो वे कितने प्रकारकी और 
कितनी हैं! उनके नाम क्या-क्या हैं ! उनमेंसे कोन कहाँ 
रहती है ! प्रभो | उनके फोन-कोन-से कर्म हैं ! तथा उनकी 
अवस्था कया हैं और वेष-भूषा केसी हैं ? भगवन्‌ ! उनमेंसे 
* किन-किंनके साथ आप किस नित्य स्थानपर, जहाँका आनन्द 
और बैमव भी नित्य है, एकान्त-विहार करते हैं ! वह परम 
महान्‌ शाब्वत स्थान कहाँ और केंसा हैं १. यदि आपकी 


मुझपर पूर्ण कृपा हो तो यहाँ मेरे सभी प्रश्नोंका उत्तर 
दीजिये | पीड़ितोंकी पीड़ा हरनेवाले महामाग ! आपके जिन 
अज्ञात रहस्पोंको में पूछना भूल गया होऊँ, उन सबका भी 
वर्णन कीजिये |? द 
अजुनके प्रश्नकी सुनकर भगवानने कहां--- 
तत्‌ खान वल्लभासता में विहासस्ताव्शों मम । 
अपि प्राणसमानानां हत्यं पुंसामगांचर। ॥ 
कथिते द्रष्ट्॒॒त्कप्ठा तव वत्स भविष्यति | 
ब्रह्मादीनामच्श्यं यत्‌ कि तदन्यजनत्य थे ॥ 
तस्ाद्‌ विरम वत्सेतत्‌ कि तु तेन बिना तव । 
( पह्मपुराण पाताछ० ७४। १३--१४६ / ु 


वह स्थान, वे मेरी वछभाएँ और उनके साथका 


# अजुनको गोपीभावकी प्राप्ति तथा इ्यामसुन्द्रकी दिव्य रहस्य-लीलाके राज्यमें उनका प्रवेश ॥ ५६३ 
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. मैश विहार, यह मेरे प्राणप्रिय पुरुषोंके भी जाननेकी 
वात नहीं है | इसे तुम सच मानो | सखे ! उसकी 
चर्चा कर देनेपर तुम्हें उसे देखनेकी उत्कण्ठा हो 
जायगी | जो रहस्य ब्रह्मा आदिके लिये भी द्रष्ब्य नहीं 
है, वह अन्यजनोंके लिये कैसा है; यहः कहनेकी बात 
नहीं है | इसलिये भाई | उसके बिता तुम्हारा क्‍या 
बिगइता है ? तुम उसे सुननेका आग्रह छोड़ दो । 
भगवानके ये दारुण. वचन सुनकर अजुन दीनभावसे 
उनके युगल-चरणारविन्दोंपर दण्डकी भाँति गिर पड़े । तब 


भक्तवत्सल प्रभुने हंसकर अपनी दोनों भ्रुजाओंसे उन्हें उठाया 
ओर बड़े प्रेमके साथ उनसे कृहा--- 


तत्‌ कि तत्कथनेनात्र द्रष्टव्यं चेत त्वया हि यत्‌। 
या सब समृत्पन्य॑ यस्यामद्यापि तिष्ठति ॥ 
ल्यमेष्यति ता देवीं श्रीमल्निपुरसुन्दरीय | 
' अराध्य परया भकत्या तस्ये ख॑ च निवेदय । 
ता पिनेतत्पद्‌ दातुं न शक्नोमि कदाचन ॥ 
। ( पद्मपुराण पाताछ० ७४ | १७--१९ ) 
यदि तुम उस स्थानकों देखना ही चाहते हो तो 
वहा उसका वर्णन करनेसे क्या छाम ? जिस देवीसे 
पमसत क््लाण्कका आविभाव हुआ है, वह अब भी 
जिसमें स्थित है और अन्तमें जिसमें लीन होगा, उसी 
श्रीमती भगवती त्रिपुरसुन्दरीकी अत्यन्त भक्तिपू्वक 
अगधना करके उनको आत्मस्मर्पण कर दो; क्योंकि 


. उन देवीके बिना वह स्थान उपलब्ध करा देनेमें में भी 
पी समय नहीं हैँ । 


भेगवानूकी बात सुनकर अर्जुनके नेत्र आनन्दसे भर 

और उनके आदेशानुसार वे श्रीमती निपुरादेवीके 
"उक्ा-खानको गये । बल्लें जाकर उन्होंने चिन्तामणिकी बनी 
स्‍ पेदी देखी जो विविध रत्नोंद्ारा निर्माण की हुई सीढ़ियोंसि 
98 हो रही थी | उसपर कब्पवृश्ष देखा, जो 
कर पा भारते झुका हुआ था । उसके किसल्य 
आर कांसछ रहनेवाले थे। मधु-विन्दुचर्षी वायु: 
ह पह इक्ष अत्यन्त निमेछ प्रतीत होता था। 





#जअलडऊ अं जर ढ़ डडड ड ह है हर है कड जे >ज हज अउ ३ 3 इंअ 4 2 हज ह रेड उ उडीअह हक हज जज जगह बच धवह हर अह एजअजरज हजहगडजज गलत 2 2 ० जअबह जग एज रेड एड डह हक, 


उसपर झुक) कोकिल, सारिका तथा कपोत आदि रमणीय 
पक्षियोंका कछनाद हो रहा था। भ्रमर गुंजार कर रहे थे | 


कव्यवृक्षके नीचे उन्होंने बड़ा ही अद्भुत, रत्ननिर्मित, 
दिव्य मन्दिर देखा, जो प्रभायुक्त मणियोंसे प्रकाशमान एवं 
मनोहर था । मन्दिरके भीतर एक रत्नजटित सुवर्णमय 
सिंहासन था; उसके ऊपर विराजमान प्रसन्नवदना भक्त- 
वत्सला वरदायिनी देवीका अजुनने साक्षात्‌ दर्शन किया। 
देवीकी कान्ति बाल-रविके समान अरुण थी, वह भाँति 
भौतिके आभूषणोंसे भूषित थी, उसका अज्ग अभिनव योवनसे 
सम्पन्न था | उसकी चार भुजाएँ अछुश) पाश) धनुष और 
बाणसे सुशोभित थीं। खरूस आनन्दमय तथा मनोहर था। 
ब्रह्मा) विष्णु तथा शिव आदि देवताओंके मणिमय सुकुर्येकी 
किरणोंसे उसके चरणारविन्द प्रकाशित होते थे ओर अगिमा 
आदि आठों सिद्धियाँ उसे घेरे हुए थीं । देवीका दर्शन 
पाकर पार्थका हृदय भक्तिसे भर गया और 'मेरा नाम 
अजुन है?--ऐसा कहकर उन्होंने हाथ जोड़े हुए वारंबार 
प्रणाम किया, तसश्चात्‌ वे एकान्तमें खड़े हो गये । 


अजुनकी उपासना तथा उनपर दयानिधिका अनुग्रह 
जानकर भगवती क्ृपापूरवक बोलीं--- 


“वत्स | तुमने किसी सुपात्रको किस दुलभ वस्त॒ुका दान 
दिया है ! अथवा यहाँ किस यक्षद्वारा यजन तथा किस 
तपका अनुष्ठान किया है ! पूवकालमें भगवच्रणोंमें तुमने केसी 
निर्मल भक्ति की है ! एवं इस संसारमें कोन-सा अत्यन्त 
दुलभ झुमकर्म तुमसे हुआ है, जिससे शरणागतवत्सछ 
भगवाजने तुम्हें इस अत्यन्त गूढ़ रहस्यको जाननेका अधिकारी 
समझा है ? पुत्र | विश्वर्प भगवानते तुमपर जेसा 
अनुम्रह किया हैं; बेसा भूतल्वासी अन्य मनुष्योपर, स्वर्गंवासी 
देवताओंपर, तपस्वी, योगी तथा अखिल मक्तोंपर भी नहीं किया 
हैं; अतः तुम यहाँ आओ, मेरे कूलकुण्ड नामक सरोवरका 
आश्रय लो । देखो, यह निकय्चर्तिनी देवी समस्त कामनाओं को 
देनेवाली है; तुम इसके साथ सरोवरपर जाओ ओर उसमें 
विधिव॒त्‌ स्नान करके ज्ञीघर ही यहाँ छोड आओ ।? 


यह सुनकर पार्थने उसी समय जाकर सरोवरमें स्नान 
किया और वे ठुरंत लौट आये | उन्हें स्नान करके आया देख 
देवीने उनसे न्यास और मुद्रा आदि कार्य करावा ओर उनके 
दाहिने कानमें तत्काल रिद्विदायिनी परा वाद्यविद्याका उपदेश 
किया; साथ ही उस मन्त्रका अनुष्ठान; पूजन ल्क्ष-संख्यक्र 
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जप तथा करवीर ( कनेंछ ) की छाख कलिकाओंद्वारा हृवन 
आदिका यथोचित प्रयोग भी समझा दिया | तत्यश्चात्‌ 
प्रमेश्वरी देवीने दया करके कहा--थ्वत्स | इसी विधिसे मेरी 
उपासना करो। इससे अनुग्रहवश जब में तुमपर प्रसन्न हो 
जाऊँगी तब तत्काल ही तुम्हारा श्रीकृष्णकी लीछामें प्रवेश 
करनेका अधिकार हो जायगा ।? 

यह सुनकर अजुनने इसी पद्धतिसे भगवतीकी आराधना 
आरम्म कर दी और पूजन तथा जप करके देवीकों प्रसन्न 
किया । तदनन्तर उन्होंने छुम हृवन तथा विधिपूर्वक स्नान 
करके अपनेकों कृतार्थ माना और अपना मनोरथ प्रायः पूर्ण 
. हुआ ही समझा । शी 

इसी समय देवी वहाँ आयी और मुस्कुराती हुई बोली- 
धवत्त | इस समय तुम इस घरके अंदर जाओ |? इतना 
सुनते ही पार्थ आनन्दित हो बड़े वेगसे उठे और अनन्त 
उल्लाससे भरकर देवीको साश्टजड्र-प्रणाम किया | फिर भगवती- 
की आज्ञा पाकर उसकी सहचरीके साथ अजुन राधापतिके 
स्थानपर गये; जहाँ सिद्ध भी नहीं पहुँच सकते । 

इसके बाद देवीकी सखीके उपदेशसे उन्होंने गोलोकसे 
ऊपर स्थित नित्यबृन्दावन-धामका दशन किया, जो वायुके 
धारण करनेपर भी स्थिर है। वह धाम नित्य, सत्य और 
सम्पूर्ण सु्खॉंका स्थान है; वहॉपर नित्य ही रास-महोत्सव 
हुआ करता है, वह पूर्ण प्रेमरसात्मक तथा परम गुद्य है । 

सखीके कथनानुसार अपने दिव्य नेत्रोंसे उस रहस्यमय 
स्थानका दर्शन करके बढ़े हुए प्रेमोद्रेकसे अजुन विहल हो 
उठे और मोहवश मूछित होकर वहीं गिर पड़े। फिर कठिनतासे 
होशमे आनेपर सहचरीने अपनी दोनों भुजाअंसि उन्हें उठाया। 

उसके आश्वासन देनेपर जब वे किसी तरह सुस्थिर हुए 
तो उससे पूछा--“बताओ;, अब और कौन-सा तप मुझे करना 
चाहिये ?--इतना कहकर भगवल्लीछा-दर्शनकी अत्यन्त 
उत्कण्ठासे वे कातर हो गये | 

तब भगवतीकी सखी उन्हें हाथसे पकड़कर वहाँसे दक्षिण 
ओर एक उत्तम स्थानपर ले गयी और वहाँ जाकर कहा-- 

धपार्थ | ठुम इस झुभद जलराशिर्म स्नानाथ प्रवेश करो। 
यह. सहखदल कमलका आकर है, इसके चार्रो ओर चार 
घाट हैं | यह सरोवर जछ-जन्तुओंसे व्याप्त है; इसके भीतर 
प्रवेश करनेपर तुम यहाँकी विशेष बातें देख सकोगे | यहाँसे 
दक्षिण-भागमें यह जो सरोवर है; इसका नाम मलय-निर्ञ॑र है; 
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वहाँ मधूकके मधुर मकरन्दका पान हुआ करता है। यह 
सामने जो विकसित उद्यान है, यहाँ भगवान्‌ गोविद 
वसन्त-ऋतुमें वसन्त-कुसुमोचित. मदनोत्सव करते हैं। को 
दिन-ररात भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति होती है | इसलिये इस 
सरोवरमें स्नान करके पूर्व-सरोवरके तटपर जाओ और उसके 
जल्का आचमन करके अपना मनोरथ सिद्ध करो |? 

उसकी वात सुनकर अर्जुनने च्यों ही जहमें प्रवेशकर 
डुबकी लगायी, त्यों ही वह सहचरी अन्तर्धान हो गयी और 
उन्होंने जलसे निकलक्कर अपनेको सम्भ्रमर्मे पड़ी हुई एकाक्िनी 
सुन्दरी रमणीके रूपमें देखा । 





गोपीवल्लभ गोविन्दकी मायासे वह सुन्दरी अपने प्रथम 
शरीरकी सब बातें भूछ गयी -और विस्मित॒मावसे किंकर्तव्य 
विमृद हो जहाँ-की-तहाँ खड़ी रह गयी | इसी समय आकाझर्मे 
सहसा यह गम्भीर शब्द प्रकट हुआ-'सुन्दरि | ठम इसी मार्गते 
पूवंसरोवरके तटपर चली जाओ ओर वहाँके जलका आचमन 
फरके अपना मनोरथ सफल करो | वरतर्णिनि | ठुम खेद न 
करो | वहीं तुम्हारी सखियाँ हैं, वे-ठुम्हारे उत्तम मन 
पूर्ण करेंगी |? ॥ 

इस दैवी वाणीकों सुनकर वह पूर्व॑-सरोवरके तटपर गयी। 
उस पोखरेमें अनेकानेक अपूर्व लोत थे। वह विविध विदा 
भरा हुआ था | कैरव, कल्हार; कंमछ और इन्दीवर आदिकें 
विकसित कुसुम उसकी श्ोमा बढ़ा रहे थे | पद्मयंगमिे 
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बने हुए उसके सोपान और घाट बड़े सुन्दर मादूम होते ये। 
भौतिभौतिके कुसुमों तथा मझ्लुल निकुझ, छता ओर बुक्षोंसे 
उसके चार्यो तट सुशोभित थे । वह किशोरी वहाँ आचमन 
करके क्षणभर खड़ी रही । 


इसी समय काश्जी तथा मझ्जीरकी मधुर ध्वनिंसे मिश्रित 


किट्टिणीकी मधुर झनकार सुनायी देने छगी। फिर अद्भुत 
यौवन-समन्न दिव्य वनिताओंका झुंड. वहाँ आ पहुँचा । उनके 
आभूषण, रूप, भाषण; शरीर, विछास, विचित्र वचन; विचित्र 
हास और चितवन आदि सभी दिव्य थे । लावण्य अद्भुत 
एवं मबुर था | उसमें जगतकी समस्त मथुरिमा -कूट-कूठकर 


ु भरी थी। । 


उस परम आश्चर्यप्रद बनिताबन्दकों देखकर वह मन-ही- 
मन कुछ सोचने छगी और पेरके अँगूठेसे जमीन कुरेद्ती 
हुई सिर झुकाये खड़ी रही । 


उन वरनिताओंमेंसे एक प्रियमुदा नामकी मनस्विनी बाला 
उसके पास आयी और ग्रेमपूर्वक मधुर वाणीसें बोछी--“ठुम 
क्ैन और किसकी कन्या हों? किसकी प्राणप्रिया हो! 


. इर्हारा जन्म कहाँ हुआ है, किसीके छावारा . तुम - यहाँ छायी 


गयी हो या खय॑ ही चली आयी हो ! चिन्ता करनेसे कोई 
लाभ नहीं, हमारे प्रश्नानुसार सब बातें बता दो। इस 


परमानन्दंमय धाममे किसीको भी क्‍या दुःख हो सकता है !? “ 


उनके इस तरह-पूछनेपर उसने विनीतभावसे कहा--- 


. मं कोन हूँ! किसकी कन्या अथवा प्रेयसी हूँ ! सुझे यहाँ 


। 


फौन छाया अथवा मैं ख़य॑ चली आयी ?--इन सब 
वार्तेकी भगवतीजी ही जानें; मुझे कुछ मी सालूम नहीं है । 
फिर भी मैं कुछ कहती हूँ, यदि मेरी बरातोंपर आयलछोगोंको 
विश्वास हो तो उसे सुनें; यहाँसे दक्षिण ओर एक सरोवर 
जे वहीं स्नान करने आयी और वहीं खड़ी रही। थोड़ी 
रा उक्तण्ठावद् मैं चारों ओर निहारने छूगी | इतनेमें मुझे 
रे आकाशवाणी सुन पड़ी--झुन्दरि | ठुम इसी मार्गसे 

'परोवरपर चली जाओ और उसके जल्का आचमन करके 


. अपना मनोरथ सिद्ध करो; वरवर्णिनि | खेद न करो वहीं 


क्‍ कर सखियाँ हैं, वे ठग्हारे उत्तम मनोरथको पूर्ण करेंगी ।? 
भर सुनकर में वहाँसे यहाँ चली आयी हूँ । यहाँ आनेपर 
का आचमनक्करके नाना माँतिकी मधुर ध्वनि सुनी । तसश्चात्‌ 
कर थुभ दर्शन मिला | बत। मन-वाणी और 

"मे इतना ही मुझे मालूम है। देवियों | मुझे इतना ह्दी 


-.. $६ अजुनको गोपीभावकी पापि, श्यामखुम्दरकी दिव्य रहस्य-लीलाके राज्यमे उनका प्रवेश के. ५६५ 
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निवेदन करना था । अब आप भी बतावे कि आपलोग 
कौन हैं ! किनकी कन्याएँ हैं, कहाँ आपकी जन्मभूमि है 
ओर किनकी आपलोग वल्लभाएँ हैं ? 


यह सुनकर प्रियमुदाने कहा--“अच्छा मैं बतलाती हूँ; 
सुनो । शमे | हमछोग इन्दावनके कलानाथ गोविन्दकी प्राण- 
प्यारी सखियाँ तथा विहार-सहचरियाँ हैं | हम आत्मानन्दमयी 
ब्रजवालाएँ ही यहाँ आयी हुई हैं। ये श्रुतिगण तथा मुनिगण मी 
त्रजवनिताके रुूपमें यहाँ विद्यमान हैं। हमलछोग गोपकन्याएँ 
हैं। पूर्वकालमें हममेंसे जो-जो राधापतिको अल्न्त प्यारी थीं 
वे ही यहाँ उनके साथ नित्य-विहार करनेवाली उनकी क्रीडा- 
सहच्री हुई हैं। भामिनि ! हमीं छोगोंके साथ ठुम भी यहाँ 
विहार करोंगी। सखी ! पूर्व-सरोवरपर चलो, वहाँम्हें विधिवत्त 
स्नान कराकर मैं सिद्धिदायक मन्त्र दूँगी ।! 


इस प्रकार उसे ले आकर उसने विधिवत्‌ स्नान कराया 
और बृन्दावन-चन्द्रकी प्रेयसीके उत्तम मन्त्रका दीक्षा-विधिके 
साथ उपदेश कियए पुरश्चरणकी विधि ओर ध्यान समझाकर 
होम एवं जपकी संख्या भी -बतला दी । 


सखियोंके छाये हुए कहार; करवीर; चमा तथा कमल. 
आदि अनेकानेक सुगन्धित कुसमों और पायः अध्य, 
आचमनीय तथा धूप-दीप आदि उपचारॉसहित भाँति-मॉतिके 
दिव्य नैवेद्योंसे उसने देवीकी विधिवत्‌ पूजा करके एक छाख 
सन्त्र-जप किया; फिर विधिपूर्वक हृवन करके एथ्वीपर साशन्न 
प्रणाम “किया | इसके बाद निर्निमेष-दश्सि देखते हुए 
उसने देवीकी स्तुति को । 


उसकी आराघनासे प्रसन्न होकर भगवती श्रीशधिका 
देवी वहापर प्रकट हुईं । कागन तथा चम्पाके समान उनकी 
कमनीय कान्ति थी। अन्न-अज्ञमँ असीम सौन्दर्य, छावण्य 
और माधुर्यक्रा दर्शन होता था। शरत्कालके कल्झंदीन 
कछाधरके समान उनके मुखकी शोमा परम आनन्दमयी 
प्रतीत होती थी । उनकी स्नेहयुक्त मग्ध मुस्कान बत्रिभुवनकों 
मोह लेनेवाली थी । वह भक्तवत्वल . वरदायिनी देवी 
अपने शरीरकी कान्तिसे दर्सों दिज्ञाओंकों प्रकाद्षित करती हुईं 
बोलीं-- 

आभे ! मेरी सखियोंकी बातें सत्य हैं; अवस्य ही तुम 
मेरी प्यारी सखी हों । उठो) चलो | में तुम्हारी कामना पूर्ण 
करती हूँ ।? 


छ 


५६६ % वबचन-सुधा भीकृप्णकी श्रेयरकरी महान । दिव्य मधुर झुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 








देवीके मुखसे मनोबाड्छित वाणी सुनकर अजुनी पुलकित 
हों गयी और प्रेम-विहल हो मनेत्रोंमि आँसू भरकर पुनः 
देवीके चरणोंपर गिर पड़ी | 

तब देबीने अपनी सखी प्रिग्रंबदासे कहा--ठछुम इसे 
हाथका अवलम्बन देकर अश्वासन देती हुई मेरे साथ ले 
आओ | प्रियंवदाने ऐसा ही किया | उत्तर-सरोवरके तटपर 
पहुँचकर विधियूवंक अर्जुनीकों नहछाया गया | फिर संकल्प- 
पूर्वक विधिवत्‌ पूजन कराकर हरिव्लमा श्रीराधा देवीने 
गोकुलचन्द्र श्रीकृष्णके सनन्‍्त्रका उपदेश किया | वे गोविन्दके 
संकेतको जानती थीं; अतः अजुनीको उन्होंने अविचछ भक्ति 
प्रदान की और मन्त्रराज मोहनका ध्यान भी बता दिया। वे 
बोलीं--“इस अनुष्ठानमें नीछ कसलछके रुमान ब्यामसुन्द्र, 
अलोकिक अल्कारोंसे अलंकृत कोटि-कोटि कामदेवके सहश 
सौन्द्यशाली तथा रास-रसके लिये उत्सुक रसिकशेखर 
श्रीकृष्णचन्द्रका ध्यान करना चाहिये ।?# 

यह सब बताकर श्रीराधाने पुनः प्रियंवदासे कहा--- 
“लबतक इसका पुरश्ररण पूर्ण न हो जाव; तबतक तुम सखियों- 
के साथ सावधान होकर इसकी रक्षा करना ।? यह कहकर 
वे खबं तो श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंके निकट चली गयीं और 
प्यारी सखियोंके पास अपनी छाया रख दी। 


प्रियंददाके आदेशसे यहाँ अजुनीने गोरोचन, कुछ्ूम 
ओर चन्दन आदि नाना मिश्रित द्वव्योंसे-अष्टदछ-कमलके 
आकारमें एक यन्त्र बनाया तथा उसमें अद्भुत मोहन-मन्त्रका 
न्यास किया | इसके बाद ऋतुसम्मेव विविध पुष्प, चन्दन; 
धूप: दीप) नवेद्य, ताम्बूछ; मुखवास, वस्त्र, आभूषण और 
माला आदिसे वाहन तथा आयुर्धोतहित भगवान्‌ बयामसुन्द्र- 
की पूजा करके उनकी स्तुति तथा नमस्कार मी किया और 
मन-ही-सन उनका स्मरण करने लगी | 

तब भक्तिके वज्षीभूत हो भगवान्‌ ब्यामसुन्दरने सुसुकान- 
भरी दृष्टिसे संकेत करके राधासे कह्य---“उस ( अजुनी ) को 
यहाँ शीघ्र बुछाओ ।? आज्ञा पाते ही देवीने अपनी सखी 
शारदाको भेजकर उसे तुरंत बुछ्य लिया | 

वह रसिकशेखर श्रीकृष्णचद्धके सामने आते ही प्रेम- 
विहल हो प्रथ्वीपर गिर पड़ी । ड्से यहाँ सब कुछ अद्भुत 





नानालंकार भूपितम्‌ । 
ध्यायेद्‌ रासरसाकुलम्‌ ॥ 


# नीलोत्पलदलदयामं 
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दीखने लगा। उसके अज्जोग स्वेदं, पुछक और कम आदि 


सात्विक विकार प्रकट होने छगे | बड़ी कठिनाईसे किसी तंरह 
उठकर जत्र उसने नेत्र खोले तो सबसे प्रथम वहाँका विचित्र 
मनोरम स्थान दीख पड़ा | उसके बाद कव्यद्ृक्षपर दृष्टि 
पड़ी, जिसके पत्ते मरकतमणिके समान नी और पहव 
मूँगेके समान छाछ थे। तना कोमछ और सुबर्गमव था। 
मूल स्फटिकके समान ब्वेत था। वह वृक्ष मनोवाम्छित 
सम्पदाको देनेवाला था | उसके नीचे रत्नमन्दिर था, उसमें 
एक रलमय सिंहासन रकखा था| उसके ऊपर भी अश्टदछ 
पद्म बना हुआ था। उससें बायें-दायेंके ऋ्रमसे शच्भु और . 
पद्मनिधि रक्‍्खें गये थे | वहाँ चारों ओर जगह-जगह कामघेनु 
गोएँ विराज रही थों। सब ओर नन्दन-वन था, जहाँ मन्द- 
सन्‍्द मलय-समीरण बह रहा था | उस दिव्य बनें 
सभी ऋतुओंके कुसमोंकी दिव्य सुगन्ध छा रही थी निरन्तर 
मधु-विन्दुकी वर्षसिे वह उद्यान मनोहर मादूम होता था4 
उसका मध्यभाग मघुमत्त श्रमरोंके झंकारसे सदा मुखरित 
होता रहता था। कोयछ, कबूतर, सारिका; श॒की तथा अन्य 
विहज्न-बनिताओंका कलनाद वहाँ नित्य-निरन्तर गूँजा करता 
था | मतवाले मयूरोंके रृत्यसे व्याप्त होकर वह उपवन प्रेम 
पीड़ाकी बढ़ाता था। ः 


ऐसे स्मणीय स्थानर्मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान ये | 
उनकी अक्न-कान्ति इ्याम मनोहर थी; अलकावली चिकनी) 
काली और घुँघराली थी; उससे आँवलेकी गन्ध आती थी । 
मत्तमयूरोंकी शिखासे उनकी चूड़ा बाँधी गयी थी। वार्य कान- 
के पुष्पमय आशभूषणपर भ्रमर बेठें थे, दर्पणके समान लिग्ध 
कपोल चश्चछ अल्कोके प्रतिबिम्बले शोमित हो रहे ये। 
उनके मस्तकर्में सुन्दर तितक छगा था। तिलके फूल, और 
शुककी चौंचके "समान उनकी मनोहर नासिका थी। 
विम्बफलके सहश सुन्दर एवं अरुण अघर शोभा पते थे | वे 
अपनी मन्द मुसकानसे प्रेमियोंके हृदय ओमका उद्दीपन 
कर रहे थे । उनके ग़लेमें मनोहर वनमाछा शोमा पाती थी 
और सहसों मधुमत्त मधुपोंसे व्यास पारिजातकी सुन्दर मां 
उनके दोनों स्थूछ' कंघोपर शोभायमान थी | वक्षेः्लड 
मुक्ताहार तथा कौस्त॒ममणिसे विभूषित था। उसमें श्रीवत्तका 
चिह प्रकाशित हो रहा था | आजानु-लम्बी भुजाएँ मनको 
मोह छेती थीं। नाभि गम्भीर और मध्यभाग सिंहकी कटिते 
भी अधिक कृश एवं कमनीय था | वे अपने छावप्यसे कोटि 


( पद्मपुराण पराताछ० ७४ | १५४) कोटि कन्दपोंको तिरस्कृत करते थे । मनोहर बेणुगीतत 


# श्रीवृन्दाचनका रहस्य तथा वारदजीकों गोपीभावकी प्राप्ति # "६७ 
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वे त्रिभुवनकों सुखके समुद्र्म निमभ् तथा मोहित कर रहे थे | 
उनका प्रत्येक अक्ज प्रेमावेशसे पूणं और रास-रससे अलस 
प्रतीत हो रहा था । 

अनेकानेक किंकरियाँ उनके मुखकी ओर दृष्टि लगाये 
ययाखाम खड़ी रहकर उनके संकेतोंको देख रही थीं ओर 
यथावसर. सेवाके लिये चमर; व्यजन, माला, गनन्‍्ध, चन्दन; 
ताम्बूल, दर्षण, पानपात्र तथा अन्य क्रीडोपयोगी विविध 
बखुए प्रथक-पथक रख रही थीं । 


भगवान्‌ स्यामसुन्दरके वामभागमें श्रीमती राधिकादेवी 
विराजमान थीं और हँस-हँसकर प्रसन्नतापूर्वक उन्हें पान 
दे रीथीं। 

वह सब देखकर अर्जुनी प्रेमावेशसे विहल हो गयी । 
स्व हृषीकेशने उसके भावोंकों समझ लिया और क्रीडावनमें 
ले जाकर उसकी इच्छाके अनुसार उसे सुख दिया। 


पदनन्तर शारदासे कहा--'इसे शीघ्र के जाकर पश्चिम 
सरोवर नहराओ |? 


शारदा उसे वहाँ ले गयी ओर क्रीडासरमें स्लान करनेको 


कहा; परंतु उस सरोवरमें उतरते ही वह पुनः अर्जुन' बन. 





गयी । उसी समय वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रकट होकर जब 
अजुनको खिन्न तथा हताश देखा; तब प्रेमपूर्वक हाथसे स्पर्श 
करके उन्हें फिर पूर्वबत्‌ कर दिया और कहा-- 
धर्नजय त्वामाशंसे भवान्‌ प्रियसखों मम । 
त्वत्समो वास्ति से को5पि रहोवेत्ता जगल्ये ॥ 
यदहस्थय त्वया इश्मनुधुत च ततू पुनः 
कथ्यते यदि तत्‌ कस्मे शपसे मां तदाजुन ॥ 
( पद्मपुराण पाताढ़० ७४ | १९६-१९७ ) 
घनंजय | तुम मेरे प्रिय सखा हो | इसलिये मैं . 
तुमसे इस विषयको प्रकाशित करता हूँ । तीनों छोकोमें 
तुम्हारे सिव्रा दूसरा एक भी ऐसा नहीं है, जो मेरी . 
इस रहस्यलीलाका ज्ञाता हो । अजुन ) जो रहस्य आज 
तुमने सुझसे पूछा और फिर उसका अनुभव किया, 
इसे यदि तुम दूसरे किसीसे कहोंगे तो मुझे गाछी दोगे 
या अपमानित करोगे । तात्पर्य यह है कि यह बात 
तुम्हें दूसरे किसीके सामने प्रकट नहीं करनी चाहिये। 


-_-+>98बडछए8+---- 
श्रीवृन्दावनका रहस्स, नारदजीको गोपीभावकी प्राप्ति तथा उनके दाश रहस्यलीला-रसका आखादन, 
(१ 
श्रीशंकरके द्वारा राधाके नामों तथा श्रीक्ृष्णके खरूपका वर्णन 


एक समय देवर्षि नारदने भगवान्‌ शंकरसे ब्रन्दावनका 
एस पूछा । भगवान्‌ शंकरने खयं कुछ बतानेमें असमर्थता 
भकट करते हुए ब्रह्माजीको बुलाया और . उनसे नारदजीकी 
. गिशता शान्त करनेके लिये कहा हा । ब्रह्माजी नारदजीको लेकर 
भगवान्‌ श्रीकृषष्णके पास गये | वहाँ ब्रह्माजीने 
- ' भैगबानसे इन्दाबनका तत्त्व पूछा । 


श्रीमगवानुवाचच 
'े वृन्दावन रम्यं मप्त घामेव केवलस | 
बम पशव। साक्षाद्‌ इक्षा। कीटा नरामरा। ॥| 
पसन्ति ममाल्ते ते सता यान्ति सम्ान्तिकस । 


जत्र यो शोपपत्न्यश्व निवसन्ति समालये ॥ 


पाणिन्यस्तास्तु एवं है म्रम सेवापरायणा 
है वत में देहरूपकरय ॥ 


कालिन्दीयं सुपुम्ताख्या परमागम्रतवाहिवी । 
यत्र देवाथ यूतानि बनते सत््मरूपत। ॥ 
सर्वतो व्यापकथाह ने त्यक्ष्यमि वर्च क्रचित्‌ । 
आजिसावस्तिरोभानों भर्वेदत्र बुगे बुगे।॥ 
तेजोमयमिद खासमच्य्य॑ चमंचक्ुपाम्‌ । 
रहस्य मे प्रभाव च पृश्य इन्दादनं यश॒गे। 
ब्रह्मादीनां देवतानां व दृश्य तत्‌ कथम्दल || 
| ( पत्मपुराण पाताछ० ७५ | ८--१३ ) - 
श्रीभगवात्‌ वोढके--नारद ! भूतरछूपर जो यह 
रमणीय बुन्दावन है, वह केब् मेरा ही बाम है | यहाँ: 
जो पश्ु, वृक्ष, कीठ-पतड़ तथा महुप्य-देवता आदि प्राणी 


मेरे निकट रझते हैं, ये झूस्युके पथ्राव--पेरे समीप 


( गोलोकवाममे ) चले अत हे | यह! जो गोपाइनाएँ | 


७५७० % घचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुत्रि, कर सब अति श्रद्धाले पात ॥ $ 


प्थक-पथक रूपमें देखते हैं | जिनके नखचन्द्रकी कान्तिरूप 
ब्रह्मका देवतागण ध्यान करते हैं, उन त्रिगुणातीत ब्वन्दावनेश्वर 
भगवानकी में बन्दना करता हूँ |# वे गोविन्द ब्न्दावनका 
कभी परित्याग नहीं करते | तब पावतीने कहा--“जबतक 




















दृदयमें भोग ओर मोश्षकी पिशाचिनी इच्छा बनी हुई है 
तबतकर भगवद्येम-सुखका उदय कैसे हों सकता है!” | इसके 
उत्तर्मं भगवान्‌ दंकरने विस्तारयवक्क वेणवदर्मका 
निरुमण किया । 


>> १ #०---<- ह * 
श्रीहरिनामकीतेनकी महिमा, नारद-शिव-संवादमें युगल-मन्त्रकी महिमा, भगवानके ध्यान, मन्त्र, 
दीक्षाविधि आदिका वर्णन तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा रुद्रदेवको अपने गोपनीय रहस्यका उपदेश 


पावेतीजीने पूछा--प्रभो ! महादेव ! विषयरूपी 
ग्राहसे भरे घोर कलिकालरूपी समुद्रके प्राप्त होनेपर स्त्री; पुत्र 
ओर घन आदिके लिये पीड़ित रहनेवाले मानव कैसे जीवन 
धारण करें १ केसे उनका कलिके भयसे निस्तार हो ! यह 
कृपापूवंक बताइये; क्योंकि आप कृपाके निधान हैं । 

मह[दिवजी वोले--प्रिये | हरिनाम, हरिनाम केवल 
हरिनाम ही कलिके भयसे छुटकारा दिलानेवाल्य है | हरे राम; 
हरे कृष्ण, कृष्ण, ऋष्ण इत्यादि रूपसे जो मज्गनलमय भगवन्नाम- 
का नित्य कीत॑न करते रहते हैं; उन्हें कलिकाल कष्ट नहीं 
देता है। झम कर्मोंका अनुष्ठान करते समय बीच-बीचर्मे 
भगवन्ना्मोंका स्मरण अवश्य करना चाहिये । जो कृष्ण) 
कृष्ण, क्रृष्ण, क्ृष्ण-इस 


(गोरीशंकर, उमाशंकर इत्यादि रूपसे ) जोड़कर उनका कीर्तन 


करता है; वह भी पापसे उसी प्रकार मुक्त हो जाता है, जेसे रूईके 


ढेरसे अग्नि | आदिम “जय? शब्द अथवा तुम्हारा नाम या 
“श्री? शब्द जोड़कर जो मेरे मजझलसय नामका ( जय शिव, 
गौरीशंकर, श्रीशिव इत्यादि रूपसे ) उच्चारण करता है, वह भी 


+ यज्नलेन्दुरुचिजरेह् ध्येय अद्यादिभिः सुरे: । गुणत्रयमतीत॑ ते 
 भुक्तिमुक्तिस्यद्दा यावत पिशाची हृदि वतैते | तावत : प्रेमसुखस्थात्र 


| दरेनाप . हरेनौम. हरेनामेंव 


प्रकार बार-बार उच्चारण 
करता है अथवा मेरे और तुम्हारे नामको विपरीत* क्रमसे 


पापसे मुक्त हो जाता है| दिन) रात तथा संध्या--समी समयोंमें 
भगवन्नामका स्मरण करना चाहिये | दिन-रात श्रीरम और 
श्रीकृष्णका स्मरण करनेवाला पुरुष उनका प्रत्यक्ष दर्शन पाता 
है। जो सदा सब समय नाम-स्मरण करता है, वह अपवित्र 
हो या पवित्र, नाम-स्मरणमात्रसे तत्काछ संसार-सागरसे मुक्ति 
पा जाता है। जा नामापराधसे युक्त हैं, उसके पापको नाम ही 
हर लेते हैं | कलियुगमे यज्ञ, ब्रत; तप और दान-य साज्जी- 
पाड़ सम्पन्न नहीं हो पाते हैँ | गज्नास्नान और भगवद्नाम-- 
ये दो ही साधन कल्युगमे अविनाशी माने गये हैं | 
कोई अपविच्र हो) पवित्र हो अथवा सब तरहकी अवथाओंको 
प्राप्त हो, जो कमलनयेन भगवान्‌ श्रीक्षण्णका सरण 
करता है; वह बाहर और भीतरसे परम- पवित्र हो जाता 
है | मनुष्य भगवन्नामके स्मरणसे तथा उसके अर्थका चिन्तन 
करनेसे सर्वृथा झद्ध हो जाता है ।[ 

इतना कहकर महादेवजीने भगवच्चरणचिह्रोंक्े चिन्तनका: 
माहात्म्य बताया और प्रत्येक मासमें भगवस्मीतिके लिये-किये 
जानेवाले कृत्यका उपदेश दिया। तदनन्तर दोलेत्सवकी” 
महत्ता बताकर जलमें शाल्य्राम-प्रतिमाके अर्चन) दमनारोपण) 
बन्दे. बन्दावनेश्वरम्‌ ॥ आओ 
कथमभ्युदयो भवेत्‌ ॥ 
( पद्मपुराण पाताल० ७७ | ६०, ६३ ) 


केवलम्‌ । हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मह्लम्‌ ॥ 


एवं वदन्ति ये नित्यं न हि तान्‌ बापते कलि: । अन्तरान्तरकमोणि छत्वा नामानि च समरेत्‌ ॥ 
क्ृष्णक्ृष्णेति कृष्णेति कृष्णेत्याह पुनः पुनः मन्नाम चैव - त्वज्ञाम योजयित्वा व्यतिक्रमात्‌ ॥ 


सोध्पि पापात्‌ प्रमुच्येत - बूलराशेरिवानल: । जयाघेतत्ततया 


वाप्ययवा ' ओरीक्षव्दपूर्वकम्‌ ॥ 


तद्य मे मर नाम जपनू पापात्‌ प्रमुच्यते। दिवा निशि च संध्यायां सर्वकालेपु संस्मरेत्‌ ॥ 


अहनिश स्मरन्नोम 


कृष्ण पश्यति' चक्षुपा | अशुचिर्वा शुचिवाषि सर्वकालेपु 


स्वंदा ॥ 


नामसंस्मरणादेव संसारान्म॒ुच्यतें.. क्षणात्‌ | चामापराधयुक्तस्य ' सामापि च हत्यघम्‌ ॥ 


यशवततपोदान साइ नेव कली थुगे। गज्ञास्नानं 


' हरेनॉम निरपायमिद दयम्‌ ॥ 


अपवित्र:-  पवित्रों वा सर्वोवस्थां गतो5पि “वा । यः रुरेत्‌ पुण्डरीकाश् स वाह्यास्यस्तरः झुनच्िः ॥ 


 नॉमसंसंरणादेव . तथा 


तस्या्॑चिन्तनातू । 


'* ( पद्मपुराण पाताछह० ८० | २--£१४ ) 


& मारद-शिव-संवाद्म युगल-मन्त्रको महिमा; भगवानके ध्यान, मन्तरः दीक्ष।विधि आदिका बंणेत #.. ५७१ 


विन िम निकल जय >> "७७७४४ 


गर्धाष्क-निवेदन तथा यात्राकाल्‍मे श्रीकृष्ण-विग्रहके दर्शनकी ह 


महिमा बतायी । सुगन्धमिश्रित जल्से भगवानको स्नान कराने; 
उन्हें पुथ-शय्यापर शयन कराने; वृन्दावनमें जाकर भगवानके 
हिंये विविध फर्लोकि अर्पण करने; विष्णुमक्तको भोजन कराने) 
प्रगवानक्की सेवामें भाँति-माँतिके नेवेद्र अर्पित करने तथा 
भगवावके उद्देश्यसे परित्यक्त वस्तुको फिर कभी ग्रहण न करने- 
का उपदेश देकर कहा कि यदि श्रीकृष्णके रूप और गुर्णोका 
वर्गन करनेवाले शास्त्र-समूहोंके बोधका अधिकार प्राप्त हो तो 
अब्य प्रन्थेंके पठन-पाठनकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि 
भगवद्येम) भगवद्धाव; भगवद्गस, मगबद्धक्ति, .भगवद्धिलास 
तथा भगवन्नामोश्नारणमें मन लंगता हो तो संसारेके भोग- 
विलारुसे क्या प्रयोजन हैं! हृदयसे अजबालकेन्द्र श्रीकृप्ण, 
वृन्दावनभूमि तथां यम्र॒ुनाजछकों सेवन करनेवाले मनुष्योका 
शरीर यदि उन जगदीश्वरके चरणारविन्दोंकी । धूल्सि मिश्रित 
एवं ल्म्त होता रहे तो अगर और चन्दन आदि ढगाना 
थर्थ है। । | 

..तदनन्तर नारदजीके पूछनेपर भगवान्‌ शिवने उन्हें मन्त्र 
चिन्तामणिका उपदेश करते हुए कहा-- नारद ! मैं तुमसे 
परम उत्तम युगल-कृष्ण-मन्त्रका वर्णन करता हूँ। इसका 
नाम है--मन्त्रचित्तामणि! | इसके “युगल? और क्ूय'-- 
ये पर्यायवाची गब्द हैं | इनमेंसे एक मन्त्र पाँच पदोंसे युक्त 
है ओर दूसरा दो पदोंसे । पहलेको “पद्ञपदी विद्या? 
कहते हैँ और दूसरेकों 'हुअपढ़ी? । 'गोपीजन! 'बछुभ! 
हि।006, 'शरणं? 'प्रपषथे” यह मन्त्र पाँच पदोंसे युक्त है। 
( पोचों पदोके मिलनेसे इसका खरूप ऐसा होता है-- 
गोपीजनवलभचरणान्‌ शरणं अ्रपद्ये ) इसे मन्त्रचिन्तामणि 
कहा गया है। इस महामन्त्रमे सोलह अक्षर हैं। वूसरा 
33372 बची इतना कहकर अन्‍्तर्मे 
बज हक हे | करे। यह पदद्यात्मक मन्त्र दस 
मे चुक्त कहा गया है । जो श्रद्धासे अथवा बिना 
नह एक बार भी इस पदश्चपदी विद्याका जप कर लेता 
५ ' मा गोपियोंका सांनिध्य प्रात्त कर लेता 

न मा 8 # 


$ वष्ष्याप्रि युग ठ॒म्ये . कृष्णमन्त्रमचुत्तमस्‌ । 


भेत्राचनामणिनोन युग इयमेव चए 
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यह खतः सिद्ध है । इसके लिये न्वासकी विधिका भी कोई 
क्रम नहीं है। इसकी सिद्धिके लिये किसी विशेष देश और 
कालका भी.नियम नहीं है । भरि और मित्र आदिका शोधन 
भी अनावश्यक है । मुनीधवर ! ब्राह्मणसे लेकर चाण्डालतक 
सभी मनुष्य इस मन्‍्त्रके अधिकारी हैं | स्त्ियाँ 
आदि भी इसके उपयोगसे वख्ित नहीं हैं| जड, मूक ओर 
पंछु आदिको भी इसके अधिकारियोंकी श्रेणीसे बहिष्कृतत 
नहीं किया गया हैं। हृण। किरात, पुढिन्द, पुल्कस; 
आभीर, यवन) कक और खस आदि पापयोनिके ग्रागी; 


ओर शूटर 


दम्मी) अहंकारी) पापाचारी, चुगलखोर गोबाती, ब्रह्महत्यारे 
दिल नि 35227 ७७७7 ए"?एएओ 


प्योया अस्य मन्त्रस्य तथा पम्चपदीति च। : 


गोपीजतप्द॑ बल्लभान्त ते चरणानिति ॥ 
शरण चे प्रपये व एप पत्रादात्यकः । 
मन्तरखिन्तामणिः ग्रोक्त: पोडशार्णो महामनुः॥ 
नमो गोपीजनेत्युतवा वल्लमान्यां वंदेचनः । 
पदद््यात्मकीं मन्त्रों दशाणं: खंड कम्यते ॥ 


एता पश्चदों जप्त्ता श्द्धवाश्नद्या संझत्‌ । 


5 कर 232० +६ 
कुदबजन | 


कृष्णओियाणां संनिश्य गच्छत्वत्न ने 


( पद्मपुराथ पाहारू० ८६ । 22-१७ ) 


५ हर बैच मर [4 लीन कै ००० दिद्ि नम ' पु] 3 | 
५७२ # वैंचेंन-सेल। श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिच्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धास पने | £# 


तथा श्रवण आदि साधनोंसे वश्चित अन्य मनुष्य भी यदि 
स्वेश्रेश्वर श्रीकृण्णमें भक्तिभाव रखते हैं, तो वे सभी इस 
मन्‍्त्रके अधिकारी हैं। यदि वे श्रीकृष्णभक्त नहीं हैं, तो 
उनका इस मन्त्र अधिकार नहीं है। श्रीकृष्णकी भक्तिसे 
झूस्य होनेपर वज्षकर्ता, दानी;। सबंतन्त्रसेवी; सत्यवादी; 
वेद-वेदाज्ञींके पारंगत यति; ब्रह्मनिष्ठ, कुलीन, तपस्री अथवा 
श्रतपरायण घुरेष भी इसके अधिकारी नहीं हो सकते। 
अतः जिमकी श्रीकृष्णमें भक्ति नहीं है--ऐसे कृतब्न, मानी, 
श्रद्धाहीन, नास्तिक, सुननेकी इच्छा न रखनेवाले, गुरु-सेवा- 
पराइमुख तथा एक वर्षसे कम समयतक गुरु-सेवा करनेवाले 
मनुष्यको भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। जो श्रीकृष्ण- 
का अनन्य भक्त है; दम्भ और लेभसे दूर रहता है तथा 
काम-क्रोंधसे मुक्त है; ऐसे मनुष्यकों यत्नपूर्वक इसका उपदेश 
करना चाहिये । 


इस छन्दका में (शिव ) ही ऋषि हूँ, गायत्री 
उन्द है ओर गोपीवलभ श्रीकृष्ण देवता कहे गये हैं | प्रिया 
श्रीराघासहित स्यामसुन्दर 'श्रीहरिकी दास्य-भक्ति प्राप्त 
करनेके लिये इस मन्त्रका विनियोग कहा गया है# । 


( विनियोग-वाक्य यों समझना चाहिये--& अस्य 
श्रीमन्त्रचित्तामणिनामयुगलमसन्त्रस्य भगवान्‌ शिव 
ऋषिरगायन्री छन्‍दो वल्लवीकान्तो देवता समप्रियस्थ 


हरेदौस्पे विनियोगः ) अचक्त आदि पदात्मक मर्न्त्रों 
द्वारा पश्चाइ-न्यासकी कल्यना करें | अथवा मन्‍्त्रके 
अपने ही बीजसे करन्यास एवं अइ्जन्यास करे। मन्त्रका 
प्रथम वर्ण जो गकार हैं; उसे मस्तकपर बिन्दु ( अनुस्वार ) 
से विभूषित किया जाय तो थां? वनता है, वही इस मन्त्रका 
बीज हैं। नम” इसकी शक्ति है | अन्तिम अक्षरोद्वारा 
दशाइन्यास करें । उन्‍्हींसे पूजन भी करे। गन्ध, पुष्प 
आदिसे पूजन करना चाहिये। यदि इन सबका मिलना 
सम्भव न हो तो केवल जल्मात्रसे भी पूजन किया जा सकता 
है। श्रीहस्कि संतोपके लिये न्‍्वासपृर्वक विधिके द्वारा ही 
इसके जपका अनुष्ठान करना चाहिये | इसील्यि अन्य विद्वान्‌ 
लक कम कट जनक मर ननक लिन अमल अलग मल हल व मम 

# ऋषिस्वैवाहमेतस्थ गायत्रीच्छन्द॒ उच्यते ॥ 

देवता वलवीकानों मन्त्रस्य परिकीतितः । 

सप्रियम्य इरेदास्ये विनियोग उदाइतः ॥ 
( पद्मपुराण पाताल० ८१ । ३२७६-२९ ) 








इस मन्त्रके न्यास आदिका भी प्रतियादन करते हं | बद्यी 
यह मन्त्र एक बार उच्चारण करनेसे ही कृतकत्यता प्रदान 
कर देता है; तथायि नित्य जाके लिये दगशविध न्याम 
अवश्य करे | 


द्विजश्रेष्ठ | अब में इस मन्त्रका ध्यान वता रहा हूँ। 
भगवान्‌ श्रीकृण पीढे रंगके रेशमी बम्त्रसे सुझोमित ह। 
उनकी अड्डकान्ति सजछ जल्बरके समान स्थाम है । 
वे दो भुजाएँ धारण करते हैं| उनके गलेम बनमाल झोमा 
पाती है। उन्होंने मोख्ंखका मुकुट धारण कर खा है। 
उनका मुख करोड़ों चन्द्रमाओंके समान मनोहर एवं आहांद- 
जनक है । उनके नेत्र प्रियाजीकों एकय्क दृश्सि देख रहे 
हैं। वे कानोंमें आभूषणके रूपमें कनेरके पुष्प धारण करते 
हैं। उनके भालदेश्में कुड्डुमविन्दुसे रचित मण्डलाकार तिलक 
शोभा पाता है। उस तिलकके उभय पास्वम चन्दनसे ऊर्ध्व 
पुण्ड किया गया है, जिससे उपयुक्त तिलक बीचमें पड़ गया 
है | वे बालरिके समान अरुण कान्तिवाले कुण्डलोति 
अलंकृत हैं | उनके दर्बंणसहश निर्मेह कोल पसीनेकी 
बूँदोंसे विभूषित हैँ | उनके नेत्र प्रिवतमा श्रीराधाके मुखचद- 
की माधुय-सुघाके पानमें आसक्त हैं। छीलछापूवक कयक्षपातते 
युक्त ऊँची भोंहें शोभा पाती हैं | उनकी नायिका मी ऊँची 
हैं और उसके अग्रभागमें मोतीकी बुक झोंमा था रही 
है। पके विम्बफठके सहश अधरोंगर दशनोंकी ज्योत्ता 
छिटकः रही है | केयूर; अक्वद तथा श्रेष्ठर्लजसिति मुद्रिकाओं- 
से उनकी बॉँहें एवं हाथ सुझोमित हैं। वे बॉय हाथमे 
मुरली ओर दाहिनेमें कमल घारण करते हैं। उनके कि 
प्रदेशमें काश्वीकी छड़ियाँ प्रकाशित हों रही हैं| दो नृपुर 
उनके युगल चरणारबिन्दोंकी शोभा बढ़ाते हैं | वे अनुराग 
लीलाके रसावेशस चय्छ जान पड़ते हैं। उनके नेत्र भी 
चश्चल हैं | वे प्रिया श्रीराधाके साथ हँसते हुए उन 
वार॑बार हँसा रहे हैं। इस प्रकार वृन्दावन कल्मवृक्षके नीचे 
रत्नर्मिेहासनपयर अपनी प्राणवह्लभाके साथ वियज्रमान 


श्रीकृष्णका चिन्तन करे |% 
विश म मन किम की कलह हमनम न पी जय ट अ मन जल लत 30%. 3 दाह. 


# अथ ध्यान प्रवक्ष्यानि मन्त्रस्यास्य दिन्रोचत । 
पीताम्वर घनद्याम॑ दिभुज_ बनमालितन्‌ ॥ 


बहिवहकृतोत्तेस शशिकोटिनिभाननन्‌ । 
वृर्णायमाननयन कर्णिकारावतसिनन, ॥ 


५ तॉरद-शिव-संवादम युगल-मंन्त्रकी महिमी, भंगंवोनके ध्यीन, मन्त्र) दौक्षाविधिं ओदिका चरण न #. ५७३ 
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तदननत्तर  ब्याम्सुन्दरके वामभागमें. विराजमान 
श्रीसधिकाका इस प्रकार ध्यान, करें--उनके श्रीअज्ञॉगर 
नीढे रंगकी साड़ी शोमा पा रही है। श्रीराधाकी अद्जकान्ति 
तपगे हुए सुर्गके समान उद्धासित हो रही है । मनोहर 
गद मुस्कानसे सुशोभित उनका मुखारबिन्द रेशमी साड़ीके 
अश्वल्से आधा ढका हुआ है। उनके नेत्र . प्रियतमके सुख- 
बदकी शोभा निहारनेग संलूग्न हैँ. प्रियाजीके चश्चल नयन 
चक्रोरीके समान प्रियतमके सुखचन्द्रकी माधुय-सुधाका पान 
कर रहे हैं । वे अंगूठे और तजनीसे सुपारी ओर चूनेसे 
युक्त पानके वीड़े छेकर अपने प्राणवहल्नभके मुखारविन्दर्मे 
आऑपत कर रही हैं | उनके उन्नत पीन परयोधर मोतियोंके 
हस्से प्रकाशित होकर बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं । शरीरका 
मंथमाग बहुत ही पतछा और नितम्बमाग अत्यन्त स्थूछ 
है। करधनीकी लड़ियाँ उनके कटिप्रदेशकों अलंकृत कर 
री हैं। वे कानोंमें रममय ताठक्क ( कानपाशा ) और 
भुजाओं एवं हाथोंगे केयूर ( भुजबंद ) तथा मुद्रिका 
$ अंगूठी ) धारण करती हैं | उनके चरणोंमें झनकारते हुए 
पड़े) पायजेव तथा रल्नोंके बने हुए, बिछुए शोमा. पाते हैं। 
उनके मोहक अड्ढ लावप्य-सिन्धुके सारतख्से निर्मित जान 
पते हूँ। सर्वाशनसुन्द्री श्रीराधा आनन्दरसमें निमग्न) प्रसन्न 
ण्वं नूतन बॉबनसे सुशोभित हैं । बिप्रवर ! श्रीराघाकी 
सलियोँ भी उन्हींके समान अवस्था एवं गुगोंसे अलंकृत हैं | 
कर 

.. अमिवश्चन्दनेताथ 





. मअध्ये कुछुनविन्दुना । 
रेजित तिलक भाले विश्नत॑ मण्डलाकृतिम्‌ ॥ 
तरुंणादित्यसंकाशकुण्डलास्यां.. विराबितम्‌ । 
धर्माग्वुकर्णिकाराजदरप॑ णाभकपोलकम्‌ ॥ 
प्रियालन्यलनयन... लीलापाड्ोज्नतम्रुवम्‌ । 
अम्नभागन्य्मुक्ताविरफुरत्‌ प्रोचचनासिकम्‌ ॥ 
देशनज्वोल्नथा राज़त्‌ पक्विम्बफलधरम्‌ । 
पैशपदसद्त्नमुद्रिकाभिल्सत्करम्‌ ॥ 

. विश्नत मुरझी वामे पाणौ पद्म तथैव चस। 
पर्च्रीदानस्पुरनपध्य॑ नृपुराभ्यां » रूसत्पदम्‌ ॥ 
रतकेलिस्सात्रेशवपफ' .... - चपलेश्षणन्‌ । 
कु प्रिवश् साध हातवन्त च नां भहुः ॥ 
सप कह्यररोमूदे.. रत्वसिहासनोपरि । 

पदारप्ये स्रेव कृष्ण संख्वित प्रिया सह॥ 

६ पश्मपुराण पाताछ० ८१ | ३५-४३ ) 


अंि््यध्ख्:------------+--०5०-०>०२०२०२२००७२००-०७प+-4+++>२3५त9७२ >> ७9 मी समान्‍मपल «नी जन नी री >न री जन सन कलर २20८ग २०५८ > रमन न ननी सी ड्जन न नल ल्‍शिन्‍ी न नकल लक सच चिच्चचिचिचिलिचिज न क्‍ ता 





वे चैंवर और व्यज़न आदि लेकर खामिनीकी सेवामें तत्मर 
हैं। इस प्रकार उनकी मावना करनी चाहिये |# 
नारद | अब मे व॒म्हें पूर्वोक्त मन्‍्त्रका अर्थ बता रहा हूँ, 
सुनो । अपने अंश्रभूत माया आदि बहिरंग शक्तियोंद्वारा तथा 
नित्य आविभूंत चेतन्‍्य आदि अन्‍्तरख्न-भक्तियोंद्रारा समस्त 
प्रपश्ञका गोपन ( संरक्षण एवं समाच्छादन ) करनेके कारण 
श्रीकृष्णयलछभा श्रीराधिका गोपी कहलाती हैं। देवी राधिका 
परम देवता हैं। उन्हें क्रष्णस्वरूत कहा गया है | वे ही 
सर्वल्ध्मीखरूपा हैं। वे श्रीकृष्णके लिये आहाद-स्वरूपिंणी 
हैं; इसलिये मनोषी पुरुष उन्हें भमगवानकी हादिनीशक्ति 
कहते हैं | उनकी कलाके करोड़वेंके करोड़वें अंशसे दुर्गा 
आदि त्रिगुणात्मिका शक्तियोंका प्राहुर्भाव हुआ है | श्रीराधा 
तो साक्षात्‌ महालक्ष्मी हैँ ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही साक्षात्‌ 
नारायण हैं । मुनिश्रेष्ठ | इन दोनोंमें थोड़ा-सा भी भेद नहीं 
है। श्रीराधा दुर्गा है और श्रीकृष्ण रद । श्रीकृष्ण इन्द्र हैं 
और श्रीराधा शी । ये साविन्नी हैं और श्रीहरि ब्रह्मा | 
श्रीराधा धूमोर्णा हैं और श्रीकृष्ण यम । नारद | अधिक 
क्या कहा जाय, श्रीराधा ओर श्रीकृष्णके बिना कुछ भी नहीं 
है | जड-चेतनमय समस्त संसार श्रीराधाकृष्णय है | इस 
प्रकार सब कुछ उन्हीं दोनोंकी बिभूति हैं; ऐश समझो। 
उनकी विभूतियोंकी प्रथकूइथक गणना सो करोड़ वर्षामें भी 
नहीं की जा सकती | तीनों छोकॉर्मे प्रथ्वी श्रेष्ठ एवं सम्मान्व 
है। उममें भी जम्बूदीय अन्य सब द्वीपस श्रेष्ठ ह । अम्बू 





# वामपारव स्थितां तस्य राधिकां च सरेत्तन: । 
' नील्चेलकसंचीनां तप्तहेमसमप्रभाम ॥ 
पट्टाब्ललेनावृताडसुस्मेरावनपड्ू जान । 
कालतवक्त्रे न्‍्यस्तनेत्रा. चकोरोचबलेशणाम ॥ 
अज्जुधतर्जनीस्यां. च. निजकान्मुखास्व॒जे । 


अर्पयन्ती. पूगफर्ड.. पर्णचूर्णसमस्वितस ॥ 
सुक्ताहरस्फुरतचास्पीनो त्नप्योधरान्‌ । 


प्लीणमध्यां प्थुशओओोणी क्िबक्किणीनाल्‍ूनण्डिवान ॥। 
रत्नताटबूकेबूरसुद्रावल्यवारिणान्‌ । 
रणत्कटकमऔररत्नपादाडु री यकास्‌ हे 
लावण्यसारमुन्धाडी सर्वावयवनुन्दराम, ) 
आनन्दरससन्मग्नां 


प्रस्ष॑ नद्यीदनास ॥ 
सख्यइय तस्व॒ विभेन्द्र 
तत्सेदनपरा 


भसब्यारदानरब्द २ दादःन; ॥| 


4 पर्एराण राहाल 4५ ८2 ॥! ४४-०४ ) 


५७४ # बचन-छुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुत्ि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 
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द्वीपमें भी भारतवर्ष ओर भारतमें मी मधुरापुरी स्बश्रेष्ठ- है । 
मथुरामण्डल्में वृन्दावन सर्वोत्तम है | बृन्दावनमें गोपियोंका 
समूह श्रेष्ठ है । गोपियोंमे भी राधाका सखीवर्ग और उनमें 
भी खयं श्रीराधिका सबसे श्रेष्ठ हैँ । पृथ्वी आदियमेंसे 
जो वस्तु श्रीराघाके जितना अधिक निकट हैं, उतना ही. बह 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। दूसरी कोई वस्तु यहाँ श्रेष्ठ नहीं बतायी 
गयी है | वे ही ये श्रीरधिका गोपी हैं । उनका सखीबर्ग 
ही उनका जन ( गोपीजन ) हैं। श्रीराधाके सखीवर्गके वल्लभ 
अश्थात्‌ प्राणेश्वर हैं युगल-सरकार--“श्रीराधा ओर श्रीकृष्ण? । 
उन दोनोंके पेर ही “चरण? हैं । भशारणः शब्द यहाँ 
आश्रयके अर्थ्म है। “्यपद्नेःका अर्थ है--प्राप्त होता हूँ | 
“अहं? पदसे यहाँ अत्यन्त. दुखी जीवोंको ग्रहण क्रिया गया है । 
( तातय॑ यह क्रि में अत्यन्त दुखी जीव गोपीजन-वलछमके 
चरणोंकी शरण लेता हूँ | ) मैं जो शरणमे आया हूँ; उस 
मुझ शरणागतका जो कुछ भी है; वह सब उन्हीं दोनोंके 
लिये है--उन्हींके उपयोगमें आनेके लिये है; उन्हींका भोग्य 
है। “मैं? और “मेरा? नामकी कोई बस्तु शेष नहीं है | विप्रवर ! 
इस प्रकार संक्षेपसे मन्त्रका अर्थ बताया गया । थुगलार्थ, 
न्यास; प्रपत्ति, शरणागति तथा आत्मापण--ये पाँच झब्द 
परस्पर पर्यायवाची हैं | उपासककों आलूस्यरहित होकर सदा 
इसी भावका चिन्तन करना चाहिये |# 





# अथ तुम्य॑ प्रवक्ष्यमि मन्त्रार्थ श्रणु नारद । 
बहिरले: प्रपन्नसस. खांशर्मीयादिशक्तिभि: ॥ 
अन्तरब्लैसतथा.. नित्य बिभुतेस्तैश्चिदादिभिः । 
गोपनादुच्यते। गोपी राधिका कृष्णवल्लभा ॥ 
देवी कृष्णययी प्रोक्ता राधिका परदेवता। 
सर्वलष््मीखरूपा.. सा. कृष्णाह्लादखरूपिणी ॥ 
ततः सा प्रोच्यते विप्र हादिनीति मलीषिभि: । 
तत्कलाकोटिकोब्बंशदुर्गाच्यास्रियुणात्मिका:._ ॥ 
सा हु साक्षान्महालक्ष्मीः कृष्णो नारायणः प्रञञः। 
नैतयोविंयतं. सेद:. स्ल्पोषपि. झुनिसत्तम ॥ 
श्यं दुर्गा हरी रुद्रः कृष्ण शक्र श्यं शची। 
सावित्रीय॑ हरितद्या घूमोर्णाता यमी इरिः॥ 
वहुना कि सुनिश्रेठ विना तास्यां न किब्नन । 
_ सिदचिस्लक्षण् से राधाकृष्णयं जयगत्‌ ॥ 
इत्य॑ सर्व॑ तयोरेव  विभूति विद्धि . नारद । 
न शक्यते . मया वक्त वर्षकोटिशितिरपि ॥ 
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इस प्रकार श्रीराधा-कष्णके मन्त्रका उपदेश देकर भगवान्‌ 
इंकरने नारदजीको दीक्षाक्री विधि यों बताबी | व्रह्मलेक- 
पर्यन्त सम्पूर्ण जगतकों नश्वर जानकर उससे विरक्त हो मनु 
वन्धनसे छूटने तथा उत्तम सुखकी प्रातिके उपायका पिचार 
करे ओर आर्तभावसे श्रीगुरुकी शरण छे | जो शान्त, ईप्पाः 
रहित, श्रीकृष्णा अनन्यमक्त, दूसरे साधनका आश्रय न 
लेनेवाला, काम-लोभसे रहित, श्रीकृष्णरस-तत्तज्ञ, श्रीकृण- 
मन्त्रज्ञ्म श्रेष्ठ; श्रीकृष्ण-सन्त्रका आश्रय लेनेवाला, सदाचारों 
छगानेवाला, सम्प्रदायनिष्ठ; कृपा, विरक्त एवं पवित्र हो, 
वह “गुरु कहलाता है# । जो गुरुका परम मक्त और संसार- 
बन्धनसे छूटनेका इच्छुक हो, वह “शिष्य? है । प्रेमसे भगवान्‌ 
का सेवन ही मोक्ष कहा गया है। शिष्य गुरुके चरणोंका 
आश्रय ले उनके समक्ष अपना सारा बृत्तान्त निवेदन करे | 
गुरु शरणागत शिष्यके संदेह दूरकर प्रसन्नतापूर्वक उसे 


तैलोक्ये एथिवी मान्या जस्वूद्वींग ततो वरम्‌। 
तत्रापि भारतं॑ वर्ष तत्रापि मथुरापुरी॥ 
तत्र वृन्दावन नाम तत्र. गोपीकदम्वकम्‌ । 
तत्र राधासखीवर्गस्तत्रापि.. .रापिका वरा॥ 
सांनिध्याधिवयतस्तस्या आधिवय॑ स्थाद्‌ यथोत्तरम्‌ । 
पृथिवीग्र्तीनां. तु नान्यत्‌ - किंविदिहोददितम्‌॥ 
सैपा हि राधिका गोपी जनस्तस्थाः सखीगणः। 
तस्या:. सखीसमूहस्य. वल्छभौ.. प्राणनायकौ ॥ 
राधाकृष्णी तयो: पादा: शरणं स्वादिद्यश्रये । 
प्रणये.. गतवानस्मि जीवोषह. श्ृशदुःखिंतः ॥ 
सोडहं यः शरण आप्ती मम तस्व यदस्ति च। 
सर्व ताभ्यां तदर्थ हि. तब्भोग्य न कह मम ॥ 
सत्यसो कथितो विप्र मन्त्रस्यारथ: समासतः । 
युगलार्थस्तथा न्यास: प्रपत्ति;:. शरणागति: ॥ 
आत्मापणमिमे.. पन्र.. पर्यायास्ते मयोदिताः । 
अयमेव चिन्तनीयो दिवानक्तमतद्द्विते: ॥ 
( पह्मपुराण पाताछ० ८१ । ५६-६६ ) 

+ शान्तों विमत्सरः क्ृष्णे भक्तो&तन्‍्यप्रयोजनः । 

अनन्यसाधन:. ओमाबू.._ कामलोभविवर्जितः ॥ 

श्रीकृष्णरसतत्तज्ञः कृष्णमन्त्रविदां. वर्ध | 

कृष्णमन्त्राशयों नित्यं मन्त्रभक्त: सदा शुचिः ॥ 

सडरमशासकोी.. नित्य... सदाचारनियोजकः । 

सम्प्रदायी क्रपापूर्णों. विरागी शुरुरुच्चते ॥ 

.. ( पशपुराण पाताल० ८१ । ६-7८ 
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पोक्त भगवन्मस्त्रका उपदेश दे । चन्दन अथवा मृत्तिकासे 
शिष्यकी वार्यी-दार्यी भुजाओंके मूलभागमें क्रमशः शझ्भका 
चिह अद्जित करे | फिर माल आदियें ऊर्ध्यंपुण्ड्र. छगाकर 
ग्रिप्यके दाहिने क्रानमें पूर्वोक्त दो सनन्‍्त्रोंसेसे किसी एकका 
आदेश दे | मन्त्रा्थकोी भी समझा दें | “दास? शब्दसे युक्त 
नामकरण करे। किर शिष्य वेण्णवोंकों भोजन करोवे तथा 
श्रीगुढ्की भी वस्लाल्ड्रूरणादिसे पूजा करें। वह गुरुको 
सर्व सहित अपने शरीरको भी समर्पित कर दे और ख्य॑ 
अकिश्चन होकर रहे | अड्जन) ऊ्ंपुण्ड, मन्त्र-ग्रहण, नाम- 
धार तथा यांग--ये वेण्णवोंके पाँच संस्कार हैं| शह्भ) चक्र 
भादिका चिह्न 'अड्भुनः कहलाताहै । छिद्रयुक्त तिलकको ५पुण्डू? 
कहते हैं | “दास! झब्दयुक्त ( इरिदास, कृष्णदास आदि ) 
नाम ग्रहण करना “नाम-धारण? है| युगल-संशक मन्त्रकों ग्रहण 
करना भान्त्र-संस्कारः है। गुरु तथा वैष्णबोंकी पूजाको 
' थाग! कहते हैं | 
प्रपन्न वा शरणायत भक्तोंके धर्म इस प्रकार हैं | गुरुसे 
मन्त्र ले क्षिप्य उनमें भक्ति रखते हुए नित्य उनकी सेवा 
करे और सदा अपने ऊपर गुरुदेवकी कृपाकी भावना करे | 
वेणवोमें इण्देवकी भावना करके उन्हें संतुष्ट रक्खें | उसे 
इहछोक या परलेकके सुखकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये | 


इलोकका सुख तो पूर्वकर्म, (. प्रारब्ध-) के अनुसार 


मिलता है और परलोकका सुख. खयं श्रीकृष्ण सम्पादित 
करेंगे | ऐसा सोचकर वह लौकिक या पारलौकिक सुख- 
पविधाओंके छिये कोई प्रयक्ष ने करे | सेब कुछ छोड़कर 
गाता श्रीकषणकी आंराधनामें लग जाय | जैसे पतित्रता 


जी पतिके चिरकाव्तक प्रदेशमें रह जानेपर सदा उन्‍्हींमें . 


नैनुराग रखती हुई एकमात्र उन्हींसे मिल्नेके लिये उत्सुक 
हे है; सदा उन्हींके गुणोंका विचार करती, उन्हींके गुण 
और उन्हींके गु्णोंको सुनती है, उसी प्रकार प्रपन्न 
कि कल श्रीक्षप्णके दी गुण, लीला आदिका स्मरण एव 
है तन आदि करे। दूसरे किसी देवताकी शरण न ले । 
अंवेणावोंत सकी न 
ऋगापि जे न ३ [कर 4 5 
के न सुने | जेसे चातक मेघके सिवा और किमीसे 
बा | हक उसी प्रकार शरणागत भक्त केबल 
4 ४ प्गस 2 उन ( के न लियि याचना ह; इध्देब हा 
दे पक भातिके लिये याचना करे | इश्देव) गुरु 
हलक अंक रहे | उनके प्रतिकूल कदापि न 
_* | भगवानसे सदा निम्नाक्लित आर्थना करता रहे-- 
पंखारसागराक्षाथी..._ 


गैतारों में युवोभेव. प्रपे्नसयभज्नवी ॥ 





बढ़ावे । शिव और विष्णुकी निन्‍दा 


मित्रपु्रयृद्ाकुलात्‌ |. 


योषहं ममास्ति यत्किश्लिद्ह छोके परत्र च। 
तत्‌ सर्व॑ भवतोरद्य चरणेघु समर्पितम ॥ 
अहमस्म्यपराधानामालयस्त्यक्तसाधनः | 
अगतिश्च॒ततो नाथी भवन्तावेब में गतिः ॥ 
तवास्मि राधिकाकान्त कर्मणा मनसा गिरा। 
करृष्णकान्ते तवेबास्मि युवामेव गतिमम ॥ 
शरण वां प्रपन्नोइस्सि करुणानिकराकरसी । 
प्रसाद कुरुतां दास्यं मयि दुष्टेएपराधिनि ॥ 

( पझपुराण पाताल० ८२ | ४२--४६ ) 


है नाथ | है युगल सरकार | मित्र, पुत्र तथा ग्रह 
आदिकी चित्तासे व्याप्र संसार-समुद्रसे आप ही दोनों मेरी 
रक्षा करनेमें समर्थ हैं; क्योंकि आप शरणागतमयभज्ञन हैं | 
जो में हूँ और इहलोक या परलोकर्मे जो कुछ भी मेरा है, 
वह सब आज मैंने आप दोर्नोके चरणोंमें समर्पित कर 
दिया । प्रिया-प्रियतम | में अपराधोंका घर हूँ। मैंने सब 
साधनोंको त्याग दिया है | मुझे कोई सहारा देनेवाला नहीं 
है। अब आप ही दोनों मेरे अवल्म्ब हैं | राधाकान्त ! में 
मन; वाणी और क्रियाद्वारा आपहीका हूँ । कृष्णप्राणाधिके 
राधिके ! में तुम्हारा ही हूँ। आप ही दोनों मेरी गति हैं । 
करुणासिन्धो | में आप दोनोंकी शरणमें आया हूँ। आप 
मुझ दुष्ट और अपराधीकों कृपा-प्रसादके रूपमें अपनी दास्य- 
भक्ति प्रदान करें । 

इस प्रकार इन पाँचों पद्चोंका नित्य जप करता रहे । 
श्रीराधा-कष्णके दास्यभावकी शीघ्र-प्राप्तेकि लिये साधकको 
ऐसा अवश्य करना चाहिये ।  * 

यह दरणागतके बाह्य धर्म बताये गये हैं | अब उनके 
परम उत्तम आत्तरिक घर्मका वर्णन किया जाता हे । 
श्रीकृष्णप्रिया याधाके सखीभावका आश्रय लेकर, यत्रपृर्वक 
आल्य्य छोड़, दिन-रात उन दोनों प्रिया-प्रियतमकी सेवा करे। 
जो एक बार भी झरणागत होकर “में आपका हूँः--यह 
याचना ऋरता हैं; उसे भगवान्‌ अपना दास्य पदान करते हैं, 
इस विषयमें मुझे कोई संदेह नहीं दे । । 
कैडास पर्वतके शिलरपर 


नसारायदगढ़ा 


पूर्वकालकी बात हे । में 
श्रेंफ मन्नका जर ऑर 
हुआ एक गहन बनमें निवाल ऋरता था । नगवान 


संतुष्ट हो मेरे सामने प्रकृ।॥ हुए और बोडि->हर 
कप «० + ७. व पट ्प 
मौँगो! | उनके इतना ऋदनेपर मेने झाशखि 


हा है 
इमाम ४४ “हर 

> डे 
साल दा फार 


बयान हरता 
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५ बबन सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुत्रि, कर सब अति श्रंद्धासे पान ॥ ४ 





देखा, भगवान्‌ अपनी प्राणप्यारी लक्ष्मीके साथ गरुड़की 
पीठपर विराजमान हैं-। उस समय मैंने उन वरदायक 
कमलापतिको प्रणाम करके कदह्य--“कृपासिन्धों | आपका जो 
रूप परमानन्ददायकः सम्पूर्ण आनन्दका आश्रय, नित्य 
साकार और सबसे श्रेष्ठ है, जिसे ज्ञानी पुरुष निर्गुण, निष्किय 
एवं शान्त ब्रह्मके नामसे जानते हैँ, उसे में अपने नेत्रोंद्वारा 
देखना चाहता हूँ । परमेश्वर | मेरा यह मनोरश् पूर्ण कीजिये |? 
भगवानने उत्तर दिया--ठम यमुनाके पश्चिम तत्पर 
वृन्दावनमें जाओ । वहीं आज तुम्हें मनोवाड्छित -रूपका 
दर्शन होगा | यों कह भगवान्‌ अदृश्य हो गये और में 
यमुनाके मज़छमय तट्पर आया। वहाँ मुझे सर्वदेवेश्रे्वर 
श्रीकृणके दर्शन हुए. | गोपवेष, कमनीय कान्ति तथा 
किशोर अवस्थासे सुझ्योभित मनोहर स्थामसुन्दर प्रियाजीके 
कंघेपर अपना वायों हाथ रंखकर गोपाज्ननाओंके बीचमें 
विराजमान हो खय्य हँसते ओर प्रियाजीको हँसाते थे । उनकी 
अड्गप्रभा सजलू जलूघरके समान द्यास थी। वे कल्याणमय 
गुणोंके आगार जान पड़ते थे। उस समय अम्ृतके समान 
मधुर वचन बोलनेवाले श्रीकृष्णने हँसकर मुझसे कहा--- 
निराकार, निर्गुण, सर्वेव्यापी, निष्किय और परात्यर 
स्व्रूपका रहस्य । 
अहं ते दशन यातो ज्ञात्वा रुद्र तवेप्सितम्‌ । 
यदद्य मे त्वया दष्टमिदं रूपमलोकिकम | 
घनीभूतामलग्रेमसचिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ 
नीरूप॑ निगुणं व्यापि क्रियाहीन परात्परम्‌ | 
वदन्त्युपनिषत्संघा इदमेव ससानध ॥ 
प्रकृत्युत्थगुणाभावादनन्तत्वात्तथेश्वर | 
आसड्वलान्मठ्ुणाना ।न्नुण मां वर्दान्त हि | 
अध्य्यत्वान्ममेतयस रूपस्थ चमचक्षुपा । 
अरूप॑ मां बदन्त्येते वेदाः सर्वे महेव्यर | 
व्यापकत्वाडिदशेन ब्रह्मेति च विदुच्ंधाः । 
अकतत्वात्‌ अ्पस्वस्य नाध्क्रय मा वदान्त है ।। 
सायागुणयंता सधड्यशा;। कुंतन्त सजनादकम्‌ | 
न करोमि स्वयं किश्वित्‌ सृष्टयादिकमहं शिव | 
अहमासां महादेव गोपीनां ग्रेमविहुलः 








क्रियान्तरं न जानामि नात्मानमपि नार॥ 
विहराम्थनया नित्यमस्था। प्रेमवशीकृतः | 
इमां तु मत्मियां विद्धि राधिकां परदेवताम्‌ ॥ 

. अस्याइच परितः पश्य सख्य/ शतसहखशा | 
नित्या; सर्चा इसा रुद्र यथाह नित्यविग्रह। ॥ 
गोपा गावों गोपिकाइच सदा वृन्दावन मत | 
समेतलित्यमेत. चिदानन्दरसात्मकम्‌ ॥ 
इृदमानन्दकन्दाख्यं विड्धि बृन्दावन मम । 
यसिन्‌ ग्रवेशमात्रेण न पुनः संसृर्ति विशेत्‌ ॥ 
सदन प्राप्य यो मृढ। पुनरन्यत्र गच्छति | 
स आत्महा महादेव सर्त्य सत्यं मयोदितम्‌ ॥ 
वृन्दावन परित्यज्य नेव गच्छाम्यहं क््रचित्‌ | 
निवसाम्यनया. सार्थमहमत्रेवसबंदा ॥ 
इत्येय॑ स्ममाख्यातं यत्ते रुद्र हदि खितम्‌ । 
कथयस्त्र ममेदानी किमन्यच्छरोतुमिच्छसि'॥ 

( पह्मपुराण पाताछ० ८२ | ६५--७९ ) 

रूद्र ! तुम्हारा मनोरथ जानकर में तुम्दारे इश्पियर्म 

आया हूँ | इस समय तुमने जो मेरा यह अलौकिक रूप 
देखा है, यह घनीभूत निर्मछ प्रेम एवं सच्चिदानन्दस्वरूप 
है। अनघ ! मेरे इसी रूपको उपनिषदोंके समुद्दाय 
निराकार, निर्मुण, सर्वव्यापी, निष्क्रिय एवं परात्पर.बताते 
हैं | मुझमें प्राकृत गुणोंका अमाव है, मुझमें अनन्त 
कल्याणमय गुण हैं तथा मेरे गुण मेरे स्वरूपसे परयक 
सिद्ध नहीं होते; इसलिये ज्ञानीजन मुझे 'निर्गुण' कहते 
हैं | महेख्र ! मेरे रूपका चर्मचक्षुओंसे दशन नहीं 
हों सकता; इसीछिये ये सम्पूण वेद मुझे रूपहीत माँ 

“निराकारः कहते हैं | मैं चिन्मय अंशसे सर्वत्र व्यापक 

हूँ; इसलिये विद्वान पुरुष मुझे 'र्मश्के नामसे जानते हैं। 
में इस प्रपश्चका कर्ता नहीं हूँ, इसीलिये महात्मा झोग 
मुझे 'निष्कियः कहते हैं; क्योंकि मेरे अंशभूत हह्मा ऑरई 
मायाजनित गुणोंद्वारा सश्टि आदि कार्य करते हैं। संग 


में सृष्टि आदि कोई कार्य नहीं करता हू । 


| जज ४4 कार 5 775 
कल “है दूध | 





८» ८5 वर्णन ९ 
भगवान्‌ शिवके प्रति श्रीकृष्णका स्वरूप-रहस्य-६ 





# भगवान्‌ भीकृष्णके द्वारा रुद्रंदेवकों अपने गोपनीय रहस्यका उपदेश # 


ज्‌्ञ्छ 








मैं इन गोपियेके ग्रेममें विहुछ रहता हूँ, इसलिये न तो 
दूफ्ी कोई क्रिया जानता हूँ और न अपनी ही सुध-बुध 


ख्ता हूँ | नित्यप्रति इन्हीं प्रियतमाके प्रेमके वरशीभूत 


हो मैं इ्हींके साथ विहार करता हूँ । मेरी इन प्रियाको 
तुम राधिका समझों | ये परम देवता हैं । इनके चारों 
भोर इन छाखें सबियोको देखो । रुद्व ! ये सब-की-सब 
उत्ती तरह नित्य हैं, जैसे मेरा विग्नह नित्य है | गोप, 
गैएँ, .गोपाडूनाएँ और मेरा वृन्दावनधाम--ग्रह सब 
तिय एवं चिदातन्द-रसरूप है । मेरे इस इंन्दावनको 
भानन्दकन्द समझो, जिसमें प्रवेश करनेमात्रसे जीव 
फ़ि इस संसार-बन्धनमें नहीं पड़ता । जो मूह मेरे वनमें 
पाकर फिर अन्यत्र जाता है, वह आत्महत्यारा ही है । 
पह मेने सत्य, सत्य बताया है | मैं बृन्दावनंको छोड़कर 
कह नहीं, जाता हूँ | अपनी इन प्राणवछुमाके साथ 
पद यहीं निवास करता हूँ । रद ! तुम्हारे हृदयमें जो 
निशत्ा थी, उसके समाधानके डिये मैंने इस प्रकार सब 
$5 वताया है। कहो, अब मुझसे और क्‍या सुनना 
चाहते हो ! 

तदनन्तर मैंने भगवानसे कहा--प्रभो | इस रुपमें 
आपसी प्राप्ति केसे हो सकती है ! वह उपाय मुझे बताइये | 

श्रीराधाजीकी शरणसे श्रीकृष्ण व़में हो जाते हैं 


यो मामाह भगवान्‌ साधु रुद्र तवोद्तिस | 
अेगुब्नतम छोतद्‌ गोपनीय पयत्नतः ॥ 
'कंदाबं प्रपत्नो ये उपास्ते व्यक्तसाधनः । 
देवेश स॒ मामेति न चेतरः ॥ 
रे अपन्नो था मस्ियामेक्रिकां सुत | 
पं 333४ से मात ने संशय; | 
मपन्नथ्य मत्यियां न महेश्वर । 

पा उदाप से चाप्नोति मामेव॑ ते मयोदितम्‌ 
बा अपनों यस्तवासीति वर्ेदपि। 
सेन विल्ाप्ये्र मामाप्नोति न संशय || 


भीद्धर च्‌0 अं ७३-- 


तस्ात्‌ सर्वेश्रयस्नेन मत्ियां शरण वजेत्‌ । 
आश्रित्य मत्मियां रुद्र मां वशीकतुमहंसि ॥ 
इढू रहस्य परम मया ते परिकीर्तितय | 
त्वयाप्येतन्महादेव गोपनीय प्रयत्नतः ॥ 
त्वमप्येनां समाश्रित्य राधिकां मम वर्लभास्‌ । 
जपन्‌ में युगल मन्त्र सदा तिष्ठ मदालये ॥। 
( पद्मपुराण पाताछ० ८२ | ८१--८८ ) 
तब भगवान्‌ श्रीक्षष्ण मुझसे बोले--रुद्र ! तुमने 
अच्छी बात पूछी है; परंतु यह विषय अल्यन्त गुह्मतम 
है | अतः अयल्नपूर्षक इसे गोपनीय रखना चाहिये । 
देवेश ! जो उपासक दूसरे सारे साधनोंको छोड़कर 
एक बार भी हम दोनोंकी शरणमें आ जाता है और 
गोपीभावसे हमारी उपासना करने लगता है, वह मुझ्ने 
प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है । महेश्वर । जो 
केवढ मेरी ही शरण लेता है; मेरी प्रियाकी शरणमें 
नहीं जाता; वह कभी मुझे नहीं पाता । यह मैंने 
तुमसे सच्ची बात कही है । जो एक बार भी मेरी प्रिया- 
की शरण लेकर 'मैं तुम्हारा हैँ!---ऐसा कह देता है. 
वह बिना किसी साधनके भी मुज्ने प्राप्त कर सता 
है, इसमें संशय नहीं है | अतः रुद्र | सर्वथा प्रयत्न 
करके मेरी प्रियाकी शरणमें जो आ जाता है, वह मेरी 
प्राणवक्ठभाका सहारा ले मुझे वशरमें कर छेता है| यह 
मैंने तुम्हें अत्यन्त रहस्यकी वात बतलायी है | महादेव ! 
तुम्हें भी यत्नपूवक इसकी गोपनीयताकी रक्षा करनी 
चाहिये | अब तुम भी मेरी बल्लभा राधिकाकी शरण 
ले मेरे इस युगछ-मन्त्रक्रा जप करते हुए सद्दा मेरे 
निवास-स्थान इन्दावनमें रहो | 
ऐसा कहकर दयानिधान भगवान श्रीकृष्ण मेरे दाद़िने 


व्ल्क म्फ्ां ना 


कानमे उत्तम मन्त्रका उपदेश दे पश्चविधि-संस्कार 
वहीं मेरे देखते-देखते अपने परिकरोंसहित अद्ध्य हो 


जा खर्तां 


गये | तमीसे में निरन्तर बृन्दादनमें निवास करता हूँ । 


कई 
शक ५ 


अत ++<डी९-229+- 


५७८ % बचन-छुघा ध्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | द्वय मधुर छुचि, कर सब अति ध्रद्धासे पान ॥ # 
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सत्यभामाके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीक्षष्णका उन्हें उनके पू्न॑जन्मक्के पृण्यमय जीवन-दत्तान्तकों बताना, 
कार्तिक-ततकी महिमा सुनाना और बिना दिये हुए पुण्य-पाप दूसरेको कैसे मिल जाते हैं, 
. इस विषयका प्रतिपादन करना एवं धननेश्वरको पृण्यात्माओंके संसर्गसे 


पुण्यकी प्राप्रिका 
एक समयकी बात है, देवषिं नारद कव्पवृक्षके दिव्य 
पुष्प लेकर द्वारकार्मे मगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये 
आये | श्रीकृषष्णने स्वागतपूर्वक नारद्जीका सत्कार करते हुए 
उन्हें पाद्य-अष्य निवेदन करनेके पश्चात्‌ बेंठनेकी आसन 
दिया । नारदजीने वे दिव्य पुष्प भगवानको मेंट कर दिये। 
भगवानने अपनी सोलह हजार रानियोंमें उन फूलोंको 
वॉट दिया । । 
तदनन्तर एक दिन सत्यभासाने पूछा--'प्राणनाथ ! 
मैंने पू्वजन्ममें कौन-सा दान, तप अथवा ज्रत किया था; 
जिससे में म्त्यलोकर्मे जन्म लेकर भी मत्यभावसे ऊपर उठ 
गयी--आपंकी अद्धाश्जिनी हुई ? 


भगवान्‌ ओ्रीकृष्णतणे कहा-प्रिये ! एकाग्रचित्त 
होकर सुनो | तुम पूब॑जन्ममें जो कुछ थीं और जिस 
पुण्यकारक व्रतका तुमने अनुष्ठान किया था, वह सब 


मैं बताता हूँ। सत्ययुगके अन्तमें मायापुरी ( हरद्वार )' 


के भीतर अत्रिकुल्में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे, जो 
देवशमाी नामसे प्रसिद्ध थे। वे वेद-वेदाह्ोंके पारंगत 
विद्वानू, अतिथिसेवी, अग्निहोत्र-परायण और सूर्य-त्रतके 
पालनमें तत्पर रहनेवाले थे | प्रतिदिन छुर्यकी आराधना 
करनेके कारण वे साक्षात्‌ दूसरे सूर्यकी भाँति तेजखी 
जान पड़ते थे | उनकी अवस्था अधिक हो चली थी। 
व्राह्मणफे कोई पुत्र नहीं था; केवछ एक पुत्री थी, 
जिसका नाम गरुणवती था । उन्होंने अपने चन्द्र नाबक 
शिष्यके साथ उसका विवाह कर दिया । वें उस शिष्य- 
को ही पुत्रकी भाँति मानते थे और वह जितेन्द्रिय शिष्य 
भी उन्हें. पिताके ही तुल्य समझता था। एक दिन वे 
दोनों गुरु-शिष्य कुश और समिधा छानेके लिये गये 
और -हिमालयके शाखाभूत पर्वेतके वनमें इधर-उधर 


भ्रमण करने छगे; इतनेमें ही उन्होंने एक भर्यकर .- 


इतिहास सुमाना 


राक्षषको अपनी ओर आते देखा [ उनके सारे बह - 


भयसे कॉपने छगे | वे भागनेमें भी असमर्थ हो गये | 


तबतक उस कालरूपी राक्षसने उन दोनोंको मार डत।' 


उस क्षेत्रके श्रमावसे तथा खर्य॑ धर्मात्मा होनेके काएण 
उन दोनोंको मेरे पार्षदोंने वैकुण्ठघाममें पहुँचा दिया। 
उन्होंने जो जीवनमर सूर्यपूजन आदि किया था, उप् 
कर्मसे मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्ट था। सर्य, शिर, 
गणेश, विष्णु तथा -शक्तिके उपासक भी मुझे ही प्रा 
होते हैं । जैसे वर्षाका जल सब ओरसे समुद्र ही 


जाता है, उसी प्रकार इन पाँचोंके उपासक मेरे ही पाप 


आते हैं | मैं एक ही हूँ तथापि छीछाके अलुसतार मिन 
मिन्न नाम धारण करके पाँच रूपोंमें प्रकट हुआ ह | 
ठीक उसी तरह, जैंसे कोई देवदत्त नामक (कही 


- व्यक्ति पुत्र-पिता आदि मिन्न-मित्र नामेसे पुकार 


जाता है# । गा 
तदनन्तर गुणवतीने जब राक्षसके हाथसे उन दरें: 
के मारे जानेका हाल सुना, तत्र वह पिता और पति 
वियोग-दुःखसे पीड़ित होकर करुंग-खरें विल्प कल 
लगी--'हा नाथ ! हा तात ! आप दोनों मुझे अकेठी 
छोड़कर कहाँ चले गये ? मैं अनाथ वाडिका जी 
बिना अब क्या करूँगी |अब कौन घरमें बेठी ह३ ह* 


कुशल्हीन दुःखिनी ल्लीका मोजन और वत्च भर्श्कि 


बारा पाछत करेगा # इस प्रकार वात करेगा ? इस प्रकार बारंबार करंगाज्नई 


# सौराश्व शेवा गाणेशा वैष्णवाः शक्तिपूजयी: | 
मामेव प्राप्लुवन्तीद वर्षोपः सागर यगा ॥ 
कोड पत्मथा. जातः क्रीडयक्ममनिः किले । 
देवदत्तो यथा कश्वित्‌ पुत्रादाइनताममिः ॥ 


( पद्मयुराण उत्तर० ८८ | ४४४ ) 
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ख्य्ज्ल्ीया 


| 





| | 
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विद्वए करके वह बहुत देरके बाद चुप हुई । गुणवत्ती 
गुध कर्म करनेवाली थी। उसने घरका सारा सामान 
ब्रेचकर अपनी शक्तिके अनुसार पिता और पतिका 
पारछोकिक कर्म किया । तत्नश्चात्‌ वह उसी नगरमें 
निवास. करने लगी; शान्तमावसे सत्य-शीच आदिके 
पालनमें तत्पर हो भगवान्‌ विष्णुके भजनमें ही समय 
बिताने लगी | उसने अपने जीवनमर दो ब्रतोंका . विधि- 
पक पालन किया | एक तो एकाद्शीका उपवास और 
दूसत कार्तिक मासका भलीमाँति सेवन । प्रिये. ! ये दो 
ब्त मुझे बहुत ही प्रिय हैं | ये घ॒ण्य उत्पन्न करनेवाले, 
पुत्र और सम्पत्तिके दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेत्ाले हैं | । | 
इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कारतिकका व्रत किया 

करती थी | वह श्रीविष्युकी परिचर्यामें नित्य-निरन्‍्तर 
भक्तियूवंक मन छगाये रहती थी | एक समय जब कि 
जराथासे उसके सारे अह्ल दुबंछ हो गये थे और वह 
सय॑ भी जरसे पीड़ित थी, किसी तरह धीरे-धीरे चलकर 
गड्गके तठपर स्नान करनेके लिये गयी | ज्यों ही उसने 
जल्के भीतर पैर ख़खा, त्यों ही वह शीतसे पीड़ित हो 
फॉपती हुई गिर पड़ी | उस घबराहटकी दरशामें ही उसने 
देख, आकाशसे विमान उतर रहा है, जो शहु, चक्र, 
गदा और पत्म घारण करनेवाले श्रीविष्णुरूपधारी पार्षदों- 
पे सशेमित है और उसमें गरुड़चिहसे अज्लित घ्वजा 
हर रही है | विमानके निकट आनेपर वह दिव्य रूप 
उण करके उसपर बैठ गयी । उसके लिये चँँबर 
अप जाने लगा । मेरे पार्षद उसे वैकुण्ठ ले चले | 
विमानपर बैठी हुई गुणवतती प्रज्वल्ति अग्निशिखाके समान 


डे ऐेडखिनी जान पड़ती थी। कार्तिक-अतके पुण्यसे उसे 
हरे निकट खान मिला । 


.. .रर जब में ब्रह्म आदि देवताओंकी आर्थनासे 
हि पर आया, तब मेरे पाषदगण भी मेरे साथ ही 
*। भविति | समस्त यादव मेरे पार्षदगण ही हैं । वे 


मेरे समान गुणोंसे शोभा पानेवाले और मेरे प्रियतम हैं | 
जो तुम्हारे पिता देवशर्मा थे, वे ही अब सत्राजित हुए हैं । 
शुभे | चन्द्रशर्मा ही अक्रूर हैं और तुम गुणवती हो । कार्तिक- 
ब्रतके पुण्यसे तुमने मेरी प्रसन्नताको बहुत बढ़ाया है । 
पूर्व जन्ममें तुमने मेरे मन्दिरके द्वारपर जो तुल्सीकी वाटिका 
लगा रखी थी, इसीसे तुम्हारे आँगनमें कल्पवृक्ष शोभा पा . 
रहा है | पूवकालमें तुमने जो कार्तिक दीप-दान किया था, 
उसीके प्रमावसे तुम्हारे घरमें यह स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई है 
तथा तुमने जो अपने व्रत आदि सब कर्मोको पतिखरूप 
श्रीविष्णुकी सेवामें निवेदन किया था, इसीलिये तुम मेरी 
पत्नी हुई हो । मृत्युपर्यन्त तुमने जो कार्तिक-जतका अनुष्ठान 
किया है, . उसके ग्रभावसे तुम्हारा मुल्लले कभी भी बियोग 
नहीं होगा | इस प्रकार जो मनृष्य कार्तिक मासमें 
ब्रतपरायण होते हैं, वे मेरे समीप आते हैं, जिस प्रकार 
कि तुम मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ आयी हो | केबल 
यज्ञ, दान, तप और व्रत करनेवाले मनुष्य कार्तिक-अतके 
पुण्यकी एक कला भी नहीं पा सकते । 


इतना कहकर भगवान्‌ श्रीक्ृप्णने प्रथु-नारद-संवाद 
प्रस्तुत करके कल्हाकी कथा सुनायी, जो पूर्वजन्मके पापके 
कारण प्रेतवोनिको प्रा होकर महान कष्ट भोग रही थी। 
घर्मदत नामवाले एक पघर्मनिष्ट एवं मगवद्धक्त ब्राह्मणने 
अपने कार्तिकअतका आधा पुण्य देकर उसे प्रेत-दवरीरसे 
मुक्त कर दिया | फिर तो वह दिव्य रूप घारणकर लावग्बसे 
लक्ष्मीजीको छजित करती हुईं बेकुण्ठघामको चली गयी । 


यह ख़ुनकर सत्यभामाने कहा--नाथ ! आमने जों 
क्रथा सुनायी वह अत्यन्त आश्चर्यमे डालनेवाली ह। क्योंद्ि 
कलह वूसरेके किये हु पुण्बसे द्टी मुक्ति पा ग्रभी | ट्स 
कार्तिक सासका ऐसा ग्रमाव हैं आउखो 
इतना ग्रिय है कि इसमें किये हुए स्नान-दानसे शछदाड 
पतिद्रोह आदि पाप भी नष्ट हों गये। प्रमो ! के दूसरदा 
किया हुआ पुण्व है; बंद उसके देनेंसे तो मिद्र डादा $ 
किंतु बिना दिया हुआ पूर्व महुप्य किस मा 
सकता है £ 


तह 
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५८० % वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुत्ि; कर सब अति अ्रद्धासे पान ॥ # 
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क्रिस कारणले प्राप-पुण्यका क्रितना-क्रितना परस्पर 
यिलता है 


श्रीकृष्ण उवाच 


अद्त्तान्यपि पुण्यानि पापानि च्‌ यथा नरें; | 
प्राप्यन्ते कर्मणा येन तदू यथावन्निशामय ।। 
देशग्रामकुलानि स्युभोगभाज्ञि कृतादिषु । 
कलो तु केवल कतो फलश्ुक्‌ पृण्यपापयों; ॥ 
अक्ृतेषपि हि संसर्ग व्यवस्थेयमुदाहता । 
संसगांत पुण्यपापानि यथा यान्ति निबोध तत्‌|। 
एकत्रमैथुनादु यानादेकपात्रभोजनात्‌ । 
फलाधे प्राप्लुयान्मत्यों यथावत्पुण्यपापयो: | 
अध्यापनाद याजनादू्‌ वाप्येकपडकत्यशनादपि) 
तुयोशं पुण्यपापानां नित्य आ्राप्नोति मानव; ॥|. 
एकासनादेकयानान्निःधासस्याइसंगतः 
पडंशफलभागी स्थान्निय्त पुण्यपापयों! ॥ 
स्पशनादू भाषणादू वापि परस्य स्तवनादपि । 
दरशांश पृण्यपापानां नित्य; प्राप्नोति मानवः ॥ 

' दर्शनश्रवणाभ्यां च मनोध्यानात्‌ तथेव च। 
परस पृण्यपापानां शतांश ग्राप्तुयात्रः ॥ 
प्रस्थ निन्‍दां पैशुन्यं धिकारं च करोति यः | 
तत्कृतं पातक॑ श्राप्य खपुण्य अददाति सः ॥ 

' ( पद्मपुराण उत्तर० ११२। ९---१७ ) 

श्रीकृष्ण बोले--प्रिये | बिना दिये हुए भी पुण्य 


, और पाप मलुष्यको जिस कर्मसे आप्त होते हैं, उसे 


यंथावत्‌ रूपसे सुनो--सत्ययुग, त्रेता और दवपर-- 
: इन तीन युगोर्मे देश, आराम और कुछ भी मनुष्यके 
-झुभाशुभ कर्मोके भागीदार होते हैं; परंतुं कल्युग्में 
केवल कर्ता ही अपने पुण्य और पापके फर्कोको भोगता 
है | यदि मनुष्य किसी पुण्यात्मा अथवा पापात्माके 
संसर्गममें न आवे, उस .अवस्थामें उपर्युक्त व्यवस्था 
बतायी गयी है. । एक-दूसरेके सम्पर्क्में आनेपर पुष्य 
और पाप जिस प्रकार संक्रमण करते हैं, उसे बताता 











हैँ । सुनो--एक-दूसरेसे शरीरके सट जाने, एक साथ 
घूमने-फिरने और एक पात्रमें भोजन कर लेनेपर मतुण 
दूसरेके पुण्य और पापका आधा फछ वॉँट लेता है। 
पढ़ानेसे, यज्ञ करानेसे अथवा एक पढ्िमें वेढका 
भोजन करनेसे सदा ही दूसरेके पुण्य और पाषका 
एक चौथाई अंश मनुष्यकों प्राप्त हो जाता है | एक 
आसनपर बैठने, एक सवारीपर यात्रा करने तथा एक- 
दूसरेके श्वासकों शरीरसे स्पर्श - होनेपर मनुष्य तिथ्य 
ही पुण्य-यापके छठे अंशका भागीदार हो जाता है | 
दूसरेके स्पर्श-माषण और स्तवनसे भी मात 
उसके पृण्य-पापका दडांश पा लेता है | व्यक्ति: 
विशेषके दर्शन, श्रवण तथा मन-ही-मन चिन्तनसे मे 
मनुष्यको उसके पाप-पुण्यके सौ अंशका भागी 
होना पड़ता है । जो दूसरेकी निन्‍्दा करता, जग 
खाता और दूसरेको विक्कारता है, वह उसके किये हुए 
पातककों खय ग्रहण करके बदलेमें अपना किया हगा 
पुण्य उसे दे डालता है | ््ि ' 
कुर्वतः पुण्यकर्माणि सेवां यः कुस्‍्ते नर | 
पत्नीभुतकशिष्येम्यो यद॒न्य; को5पि मानव! || 
तस्य॒सेवानुरूपेण द्रव्य. किंचिन्न दीयते। 
सो5पि सेवालुरूपेण तत्पुण्यफलभागू भवेत्‌ ॥ 
एकपड्टयश्चतां यस्तु लह्वयेत्‌ परिवेषणम्‌ | 
तस्य पापपषडंश तु लमभेदू वे, परिवेषक! | 
स्नानसंध्यादिक कुर्बन्‌ यः स्पृशेदू वा अ्भापते| 
स पुण्यकर्मपष्ठांश॑ द्यात तस्मे सुनि्ितम ॥ 
धर्मेह्ेशिन यो द्रव्यमपर याचते नर | 
तत्पुण्यकर्मज॑ तस्य धनदस्त्वाप्लुयात्‌ फलम्‌ ॥ 
अपहत्यपरद्वव्यं प्रृण्यकर्म करोति ये | 
कर्मकझत्‌ पापभाक्‌ तत्र धनिनस्तद्धवं फलम । 
नापनुद्य ऋण यस्तु परस्थ ग्रियते नर | 
धनी . तत्पुण्यमाधत्ते खथनंस्यानुरूपतः ॥ 
बुद्धिदस्वचुमन्ता च यशोपकरणम्रदः | 





# धनेश्वरको पुण्यात्माओंके संसर्गसे पुण्यकी प्रातिका इतिहास खुनाना # ५८१ 
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बलकृच्चापि पह्ठांश ग्राप्लुयात्‌ पृण्यपापयों! ।। 
प्रजाभ्य; प्रण्यपापानां राजा पष्ठांशस॒द्धरेत । 
शिष्याद्‌ गुरु; खियो भत्तो पिता पृत्राद तथेव च।। 
खपतेरपि पुण्यस्य योषिद्धमवाप्लुयात्‌ । 
चित्तसालुत्रता शश्रद्‌ वर्तते तुश्कारिणी ॥ 
परहस्तेन दानादिं कुर्बतः धुण्यकर्मणि | 
बिना भृतकृपुत्राभ्यां को, पष्ठांशसुद्धरेत ॥ 
: वृत्तिदो वृत्तिसम्भोक्तुः पृष्यमशंशसुद्धरेत्‌ | 
आत्मनो वा परखापि यदि सेवां न कारयेत्‌ | 
( पद्मपुराण उत्तर० ११२॥ १८-२९ ) 
- पत्नी, नौकर अथवा शिष्यकों छोड़कर यदि 
दूसरा कोई मनृष्य किसी पुण्यशील पुरुषकी सेवा 
करता है और उस सेवाके अनुरूप उसे कुछ द्रव्य 
नहीं दिया जाता है, तो वह सेवक भी सेवाके 
अनुसार सेन्यके पुण्यफलका भागीदार हो जाता है । 
रा पड्डिमें भोजन करनेवाले मनुष्योंमेंसे किसी एकको 
लाकर यदि रसोई परोसी जाती है, तो वह परोसने- 
बाढा मनुष्य उस छ्लित पुरुषके पापका छठा अंश 
अवस्य भोगता है । जो स्नान-संष्या आदि करते समय 
भी दूसरेका स्पर्श करता अथवा दूसरेसे बोलता है, वह 
विश्वय ही अपने पुण्यकर्मका छठा अंश उसे दे डालता 
है | जो मनुष्य धर्मानुष्ठानके छिये दूसरेसे धनकी 
याचना करता है, उसके उस पुण्यकर्मके फलको वह 
पनदाता पुरुष अवश्य बॉँट लेता है | जो दूसरेके धन- 
का अपहरण करके उसके दवरा पुण्यकमंका अनुष्ठान 
करता है, वह कर्मकर्ता वहाँ पापका भागी होता है 
और उस पुण्यकर्मका फू उस घनीकों मिल जाता है, 
जिसका कि धन चुराकर छाया गया है । जो मलुष्य 
दूपरेका ऋण चुकाये बिना मर जाता है, उसके पुण्य- 
कं अपने पनके अनुसार वह घनी पुरुष ले लेता है । 
3 बुद्ध ( सलाह ) देता, अनुमोदन करता, सामग्री 
स्यकर देता तथा बल लगाकर सहयोग करता है, 


बह भी पुण्य और पापके छठे अंशका भागीदार हो 
जाता है । राजा प्रजाके, गुद शिष्यके, पति पत्नीके 
तथा पिता पुत्रके पुण्य-पापका छठा अंश प्राप्त कर लेता 
है | जो पतिके मनके अनुकूल चढ्ती और सदा उसे 
संतुष्ट रखती है, वह पत्नी अपने पतिके भी पृण्यका 
आघा भागपा जाती है। पृण्यकर्ममें दूसरेके हाथसे 
दानादि करनेवाले पुरुषके उस पण्यफलका छठा अंश 
उस सहयोगीको मिछ जाता है, जो नौकर या पुत्र न 
हो | जीविकाबत्ति देनेवाछा दाता यदि लेनेबालेसे 
अपनी या दूसरेकी सेवा न करावे तो वह उसके पुण्य- 
का आठवाँ अंश अवश्य पा लेता है । 

फिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहने छगे--पूर्वकालकी बात 
है। अवन्ती पुरीमे घनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था । वह 
ब्राह्मपोचित कर्मसे श्रष्ट/ पापपरायण ओर खोटी बुद्धिवाला 
था। रस) कम्बरछ और चमड़ा आदि बेचकर तथा झट बोल- 
फर वह जीविका चढछाता था। उसका मन चोरी, वेश्यागमन; 
मद्रिपान और जुए आदिमें सदा आसक्त रहता था। एक 
बार वह खरीद-विक्रीके कामसे. देश-देशान्तरमें श्रमण करता 
हुआ माहिष्मतीपुरीमें जा पहुँचा, जिसकी चहारदीवारीसे 
सट्कर बहनेवाली पापनाशिनी नमदा सदा सुझ्योभित होती 
रइती है | वहाँ कार्तिकका श्रत करनेवाले बहुत-से मतुप्य 
अनेक गाँवोंसे स्नान करनेके लिये आवे थे | धनेश्वरने उन 
सबको देखा । कितने ही त्राह्मण स्नान करके यज्ञ तथा देव- 
पूजन छंगे ये | कुछ लोग घुराणोंका पाठ करते और कुछ 
लोग सुनते ये | फितने ही भक्त नाच; गान दान और 
वाद्यके द्वारा भगवान्‌ विप्णुकी स्त॒तिर्मे संल्ग्न थे। घनेश्वर 
प्रतिदिन धुम-घूमकर वेण्णवोंके दर्शन; लो तया उनसे वार्ता- 
लाप करता था। इससे उसे भगवान्‌ श्रीविष्णुके नाम-गुण सनने- 
का झुभ अवसर प्राप्त होता था| इस प्रकार वह एक सावदक 
बह०ँ सत्संगर्मे टिका रह्य | कार्तिकन्रतके डद्यायनर्ने भक्तयुरुपति 


जो श्रीहरिके समीप जागरण किया; उसको भी डे देखा | 
क्ट्कर टी  अ 
४ 
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को भगवान्‌ शंकरने तीनों पुरोंका दाह किया था; इसील्यिे 


भक्तपुरुष उस दिन दीपोत्सगंका महान्‌ उत्सव किया 
करते हैं । 


घनेश्वर न्मद्राके तटपर नृत्य आदि देखता हुआ घूम 
रहा था| इतनेमें ही एक काले सॉँपने उसे काट लिया | वह 
व्याकुछ होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा | उसे गिरा देख बहुत-से 
मनुष्योंने दयावश उसको चारों ओरसे घेर लिया ओर तुछसी- 
मिश्रित जलके द्वारा उसके मुखपर छींटे देना आरम्भ किया। 
देहत्यागके पश्चात्‌ धनेश्वरकों यमराजके वूतोंने बाधा और 
क्रोधपूबंक कोड़ोंसे पीटते हुए वे उसे संयमनीपुरीको ले गये । 
चित्रगुप्तने धनेश्वर्कों देखकर उसे बहुत फटकारा और उसने 
बचपनसे लेकर म्ृत्युपर्यन्त जितने दुष्कर्म फिये थे; वे सब 
उन्होंने यमराजको बताये । 


... चित्रशुप्त बोले--प्रभो | बचपनसे लेकर मृत्युपर्यन्त 
इसका कोई पुण्य नहीं दिखायी देता । यह दुष्ट केवछ पापका 
मूर्तिमान्‌ खरूप दीख पड़ता है; अतः इसे कल्पमर -नरकमें 
पकाया जाय । 

यमराज वोले--प्रेतराज ! केवल पापोंपर ही दृष्टि रखने- 
वाले इस दुष्टको मुद्गरोंसे पीट्ते हुए ले जाओ और दुरंत ही 
कुम्मीपाकम डाल दो। 


यमराजकी आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी पनेश्वरकों ले 
चत्य । मुद्गरोंक़री माससे उसका सस्तक विदीण हो गया था। 
कुम्मीपाकर्म तेलके खोलनेका खलखल शब्द हो रहा था | 
प्रेतराजने उसे तुरंत ही उसमें डाल दिया। वह ज्यों ही 
कुम्भीपाकर्म गिरा, त्यों ही उसका ते ठीक उसी तरह ठंढा 
हो गया; जैसे पूर्वकाल्में भक्तप्रवर प्रहादकफी डालनेसे 
दैत्योंकी. जलाबी हुई आग वुझ- गयी थी । यह महान्‌ 
आश्चर्यकी बात देखकर प्रेतराजको बड़ा विस्मय हुआ। उसने 
बड़े वेगसे आकर यह सारा हाल यमराजको कह सुनाया । 
प्रेततजकी कही हुईं कोतूहलूपूर्ण बात सुनकर यमने कहा--- 
“आह ! यह फेसी वात है !? फिर उसे साथ ले वे उस स्थानपर 
आये ओर उस घटनापर विचार करने छंगे। इतनेमें ही 
देवर्षि नारद हँसते हुए बड़ी उतावछीके साथ वहाँ आये। 
यमराजने भलीमोति उनका पूजन किया ।,उनसे मिलकर 
देवर्षिं- नारदजीने इस प्रकार कहा---“सू्नन्दन ! यह नरक 
भोगनेके योग्य नहीं है; क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कर्म बन 
गया है; जो नरकका नाश करनेवाला हैं |? 
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ये परुण्यकमंणां छुयोंद्‌ देशनरपर्शभाषणम्‌। 
तस्पडंशमबाप्नोति उुण्य्सख नियत नर ॥ 
असंख्यातैस्तु संसगें! इृतवानेप यदूरे।। . 
कार्तिका्रतिभिमोस तसात्‌ प्रण्यांशभागयम्‌ ॥ 
परिचियोकरस्तेपां सम्पूर्णवतपुण्यभाकू | 
अतोडस्पोजेत्रतोद्‌शृतयुण्यसंख्या न विद्यते | 
कार्सिकत्रतिनां षुंसां पातकानि महान्त्यपि | 
नाशयत्येव सर्वाणि विः्शु) सद्भक्तवत्सल) ॥ 
अन्ते च नामदेस्तोयैस्तुलसीमिभितेस्वयंम्‌ | 
. बेण्णबे! स्नापितों विष्णोनोमसंभ्रावितो5पि च ॥ 
तस्रान्निहतपापो5्य॑ सद्गतिं आप्तुमहति । 
वैष्णवालुग्रही यसान्नरके नेव पच्यते ॥ 
आहें। शुष्कैयेथापापैनिरये भोगसंनिधिः। 
प्राप्यते सुकृतैससद्अत्‌ खर्गमभोगल संनिषिः ॥ 
तस्मादकामपुण्यो हि यक्षयोनिश्ितस्त्वसों । 
विलोक्य नरकान्‌ सबोन्‌ पापभोगमवाप्लुयात्‌ ॥ 
( पद्मपुराण उत्तर० ११३ | २९-३६ ) 
जो पुरुष पुष्य-कर्म करनेवाले लोगोंका दर्शन, सुपर 


और उनके साथ बार्ताढाप करता है, वह उनके पुंष्णका 


छठ अंश प्राप्त कर लेता है। यह तो एक मासतक 
श्रीहरिके कार्तिक-जतका . अनुष्ठान करनेवाले असत्य 
मनुष्येंके सम्पर्क रहा है; अतः उन सबके पुष्यागका 
भागी हुआ है | उनकी सेवा करनेके कारण इसे समर 
ब्रतका पुण्य ग्राप्त हुआ है; अतः इसके कातकञतपे 
उत्पन्न होनेवाले पुण्योंकी कोई गिनती नहीं है । कार्तिक- 
व्रत करनेवाले पुरुषोंके बढ़े-से-बढ़े पातकोंका भी भं्ती- 
वत्स॒ल श्रीविष्णु परर्णतया नाश कर डालते है । इतना ही 
नहीं, अन्तकालमें वैष्णव पुरुषोंने तुल्सीमिश्रित न्मदाकें 
जल्से इसको नह॒त्यया है और श्रीविष्णुके नामका भी 
श्रवण कराया है । इसलिये ( तुल्सी तथा भगवन्नामक 
प्रभावसे ) इसके सारे पाप नष्ट हो गये हैं। आई 
धनेश्वर उत्तम गति ग्राप्त करनेका अधिकारी हा गया 


: # शालप्राम-शिलाके विभिन्न खरूपोंका परिचय; उसकी तथा गोमती-चक्रकी महिमा # 


है। यह वेण्णब पुरुषोंका .झृपापात्र है; अतः -इसे 


पट 





भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते --प्रिये | यों कहकर 





नरकमें व पकाओ । इसको अनिच्छासे पुण्य प्राप्त देवर्षि नारदजी चले गये। फिर यपराज अपने सेवकके 


हुआ है;. इसलिये यह यक्ष्योनिमें रहे और सम्पूर्ण 
नरकोंके दशनमात्रसे अपने पापोंका भोग पूरा कर ले । 


द्वारा उस व्राह्मणको सखूण नरकोंका दर्शन करानेके 
लिये बहाँसे ले गये | 
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एक समय भगवान्‌ शिवने श्रीकृष्णसे पूछा---भगवन | 
आप कहाँ वास करते हे ९ आपका आधार एवं आश्रय क्या 
है! देव ! आप केसे प्रसन्न होते हैं ! यह सब मुझे बताइये | 
क्रित्त चिहवाली ग्ालयाम-शिल्रा भगवान्‌के कोनसे 
नामकी है 
श्रीकृष्ण उवाच 
' निवसामि सदा शम्भो शालग्रामोड्नवे5श्मनि । 
तत्रेव रथचक्राड्ने यानि नामानि मे शृणु ॥ 
: दरदेशे संगे चक्रे वच्येते नान्‍्तर यदि | 
पामुदेवः स विज्ञेयः शुक्कश्वेशतिशोभनः ॥ 
प्रचु्तः उर्यवकत्रस्तु वीलदीपित्मैेव थे । 
सुपर छिद्रवहुल॑ दीर्ाकारं तु तंड्देत्‌ ॥ 
अभिरुद्वस्तु पीताभी चत्तुलथातिशोभन! । 
रेखज्याद्वितो द्वारि दृष्प्नेव चिहृवत्‌ ॥ 
व्यामो नारायणो देवों नामिचक्रे तथोद्नते | 
दीपरेखासमोपतो. दक्षिणे ुविरान्वितः ॥ 
उध्म बुख व जानीयात्‌ सुन्दर हश्रिपिगस | 
फासद्‌ मोक्षद॑ चेष अर्थ च विशेषतः 
परमेष्ठी च शुक्ृमः / पद्मचक्रसमन्वितः । 
पिस्वाक्षातेस्तथा एप सुपर चादि पृष्कलस ॥ 
इशबज्या विष्िणुय्ंठे चक्रे सुशोभमे। 
शरापर तथा रेखा लक्ष्यते मध्यदेशतः || 
फपिलो नरसिंह प्रथुचक्रः सुछोशितः। 
पहाचरतेंण पूज्योष्सावत्यथा विघदों भवेस्‌ ॥ 
पराह। शक्तिलिडस्तु चक्के च भिपमे 
इद्रनीलनिभ। स्थूलखिरेखो नाभितः छुः 


च््ज् 


॥न्‍ 


दीधों काथनवर्णा या बिन्दुन्नयविद्पिता | 
सत्याख्या सा शिला ज्षेया सुक्तियुक्तिफलग्दा | 
कूमेलखोच्रतः. प्रष्ट.. वर्तुलबक्रपुरिद। 

हरित वर्णमाधतते कोस्तुमेन तु चिह्नित: ॥। 
( पह्मपुराण उत्तर० १२० | ५२--६३ ) 
तय भगवान श्रीकृष्ण बोडे--शम्मो | में सदा 
शाल्ग्राम-शिल्ममें निवास करता हूँ | रथ-चक्रसे चिह्नित 
शाल्म्राम-शिलामें मेरे जो-जो नाम हैं, उनका वर्णन 
खुनो । शिलाके द्वार-देशमें यदि दो समान चक्र दिखायी 
देते हों और उनमें अन्तर व हो तो उसे 'वासुदेत विग्नह! 
समझना चाहिये | वह शुक्छ एवं अत्यन्त शोभायमान 
होता है | यदि मुखमभागमें सर्थकरा चिह् हो और नीछी 
कान्ति हो, तो उस शाह्प्राम-शिलाको प्रदयुग्ना मानना 
चाहिये | उसमें बहुत-से डिद्र रहते हैं. तथा एक टठिद् 
बड़ा होता है | यदि शिल्यकी कान्ति पीठी और शक्ति 
गोल हो तो वह अत्यन्त सुन्दर “भनिरुद्र!का विश्नद् हैं | 
उसके द्वार-देशम तीन रेखाएँ होती हैं तथा प्रत्यक्ष दीलने- 
वाले कमठका उसमें चिह् रहता हैं। बढ़े डजका 
प्रभा स्योम हो, उसके उन्नत नामिमरण्डलम तीच समान 
दी रेखाएँ हों और दाहिने भागमें ठिद् प्रतीत द!तता हो 
तो वह “नारायगाकी प्रतिमा है | जिस दिद्यम ऊयरदत 
ओर घुख हो, उसे छुत्दर 'हरि-छूथ समझता आाडियल | 
वह वाम, मोक्ष और बिशें उतः अब प्रदान फर्नआा् 
है | जिसकी कान्ति इबेत हा, /रसद घताफ 


टला जा 
५३ पे 
द्विः >> दिल 3 य%२ ०८६ 55७ 


च्च्द्ट हद जस्नदा झा।ऊ। पर जटिल: दर, डी ड, 75 अप हे 


न 
दफा हे २5० 
खटपाड़ 7. 


दाद दे 
छ् 


ब 
ब्र5 ट 22 कह 37 कर 
पुष्ट दागन अलद्ल 2 । द्व्टा १६» हि हक 5 जल 2 है 38 00380 


५८४ # वचन-छुघधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि; करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 





चाहिये | जिसका वर्ण श्याम हो, मूछ भागमें दो चक्र 
शोभा पाते हों और द्वारके ऊपर मध्यदेशसे आयी हुई 
रेखा छक्षित होती हो, वह भगवान्‌ “विष्णु!का विग्रह है । 
जिसमें स्थूछ चक्रका चिह्न शोभा पाता हो, वह 'कपिछ? 
एवं 'नरसिंह?का विग्रह है | उसकी ब्रह्मचर्य-पाठनपूरवक 


पूजा करनी चाहिये; अन्यथा वह विष्नदायक होता है। . 


जिसमें शक्तिका चिह हो, दो विषम चक्र हों, जिसकी 
कान्ति इन्द्रनीछ्मणिके समान हो तथा जिसकी नामिमें तीन 
स्थूछ रेखाएँ हों, उसे भगवान्‌ वाराह?का खरूप समझे। 
जो शाढ्ग्राम-शिल्य रम्बी, खुनहली कान्तिसे सुशोमित 
और तीन बिन्दुओंसे विभूषित हो, उसका नाम “मत्स्या- 
बतारः है | वह भोग और मोक्षरूप फल देनेवाली है | 
जो शिव्म पृष्ठभागमें ऊंची, वरतुंछाकार, चक्रसे प्रूरित, 
कौस्तुमके चिहसे अलंकृत और हरे रंगत्राठी हो, उसे 
(कूरमाब॒तार! का बिग्रह समझना चाहिये । 


हसग्रीवोी हयाकारो रेखापश्चकभूषितः । 
बहुबिन्दुसमाकी्ण: पृष्ठे नील॑ च रूपकम्‌ ॥ 
वेकुण्ठमविभिन्नाई चक्रमेक॑तथा ध्यजस्‌ । 
द्वारोपरि तथा रेखा शुद्याकारा सुशोभना || 
श्रीधरस्तु तथा देवश्रिह्वितो . वनमांलया । 
कदस्बकुसुमाकारो.. रेखापश्वकभूषितः ॥ 
वतुलभ्रापि हस्वश्व॒ वामनः परिकीर्तितः । 
अतसीकुसुमप्रख्यो विनदुना परिशोभितः | 
सुदर्शनस्ततो देव! व्यामवर्णो महाद्युतिः । 
वामपाश्ें गदाचक्रे रेखा चेव तु दक्षिणे॥ 
दामोदरस्तथा स्थूलो मध्ये चक्र प्रतिष्ठितम । 
दूर्वाभ दारिसंकीण पीतरेख -तथैव च॥ 
नानावर्णो, ह्नन्तस्तु नानाभोगेन चिह्ितः । 
अनेकयूर्तिको भिन्नः संवेकामफलमदः ॥ 
विदिक्षु दिल्लु सास यसयोध्व दश्यते सुखस्‌ । 
पुरुपोचमः स. विज्ेयो भक्तिमक्तिफलग्रदः ॥ 


इश्यते शिखरे लिड् शाल्ग्रामशिलोड्धवम | 

तस्य योगेश्वरों देवों अल्हत्यां व्यपोहृति ॥ 

आंरक्तः पद्मनाभस्तु पहूजं वक्‍त्रसंयुतम। 
तस्थास्यचनतो नित्य दरिद्िस्ववीश्वरों भवेत्‌ ॥ 
चक्राड्लितं हिरप्याहुँ रश्मिजालं विनिर्दिशेत्‌ | 

सुबर्गरेखाबहुल॑. स्फटिकद्युतिशोमितम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण उत्तर० १२० | ६४--७४ ) 

जो शाल्ग्राम-शिक्य घोड़ेके समान भाकाखाडी, 
पाँच रेखाओंसे 'विभूषित, अनेक बिन्दुओंसे व्याप्त 
तथा पृष्ठभागमें नीछः कान्तिसे युक्त हो, उसे 
“हयग्रीवावताए समझे । जिसके अड्डमें भेदन ( चित्र 
आदि) न हो, एक- चक्र और ध्वज शोभा पाते 
हों तथा द्वाकके ऊपर गुज्ञाके आकारकी सुन्दर 
रेखा हो, उसे “ैकुण्ठ” समझना चाहिये | जिसमें पन- 
माछाका चिढ हो, जिसकी आकृति कदम्व-पुष्पके समान 
गोछ हो तथा पाँच रेखाएँ जिसकी शोभा बढ़ाती हें, 
वह शिला भगवान्‌ “श्रीधरका स्वरूप है | जिसकी कान्ति 
तीसीके ऋूलकी भाँति श्यामोज्ज्वल हो, एक विन्दु जिसकी 
शोमा बढ़ाता हो तथा जो गोछाकार और छोग हो, 
उसे भगवान्‌ 'वामनःका विग्रह बताया गया है । जिम 
शिल्वका वर्ण श्याम हो, जिससे अत्यन्त दीछि प्रकट हो , 
रही हो तथा जिसके वाम पाखमें गदा और चक्रके चिह 
हों एवं दक्षिणभागमें रेखा शोभा पाती हो, वह 'सुदशत! 





: देवका खरूप है। 'दामोदरका खरूप स्थूल है । उसके 


मध्यमागमें दूवादलके समार्न श्याम चक्र प्रतिष्ठित है | 
बह चक्र द्वारतक पौछा हुआ है तथा उसमें प्रीतवर्णी 
रेखा सुशोमित है । मगवान्‌ 'अनन्त'के अनिक वर्ण हैं। 
वे अनेक फछोंसे चिह्नित हैं. । उनकी इक्कूडग 7 
अनेक मूर्तियाँ हैं तथा वे संम्यूर्ण मनोवाम्छित फेक 
दाता हैं | जिस शाल्प्रामशिलामें सम्पूर्ण दिशाओंका 
ओर र्ध्वमुख दष्टिगोचर होता हो, उसे परुपोत्तमाकी 
खरूप समझना चाहिये | भगवान्‌ 'ुरुषोत्तम' भोग औीर 





मेक्षरूप फछ प्रदान करनेवाले हैं | जिसके शिखाभागमें 
शल्प्राम-शिल्-सम्मूत छिह्न इश्टिगोचर होता हो, उसे 
शोगेड्वर-देव'का खरूप समझना चाहिये। भगवान्‌ योगेद्वर 
बहहत्याका दोष दूर कर देते हैं | 'पद्मनामःका वर्ण 
वुछ-कुछ छाल होता है । उनके मुखसे सठा हुआ पह्ुज 
(कम्ढ ) का चिह्न होता है | पद्मनामके नित्य परूजनेसे 


दृद्धि भी ख़र ( ऐस्र्यशाढी ) द्ो जाता है। जो. 


चक्रसे चिहित, किरण-जालसे युक्त, बहुत-सी सुवर्ण- 
रेखाओसे सुशोमित तथा स्फटिककी-सी कान्तिसे प्रकाशित 
है, उसे (हिरण्याज्र! कहना चाहिये ? 


कसी शित्ला कैसा फल देती है ! 


अतिह्निग्धा सिद्धिकरी कृष्णा कीर्ति ददाति च 
पाण्डुरा पापदहनी पीता पुत्रफलग्रदा ॥ 
नीला ग्रयच्छते लक्ष्मी सक्ता रोगप्रदायिनी | 
रुका उद्देगनननी बक्रा दारिद्रियभागिनी | 
( पद्मपुराण उत्तर० १२० | ७५-७६ ) 
जो शाल्प्राम-शिल्य अत्यन्त चिकनी हो, वह. सिद्धि 
मैदान करनेवाली होती है | काले रंगकी शिक्त 
फीतिंदापिनी होती है | पाण्डुर वर्णवाडी शिल्ा पाप- 
दाहिनी और पीत वर्णवाली शिल्म पुत्ररुप फछ प्रदान 
फरनेवाठी होती है | नीले रंगकी शिक्य लक्ष्मी 
मदान करती है | छाछ रंगवाली शालुग्राम-शिछा रोग- 
दापिनी होती है । रुखे वर्णवाढी उद्देगगनक तथा 
केर.मेढ़ी शिल्य दरद्िता देनेवाली होती है | 
चकोंकी संख्याके अनुसार नाम तथा चालग्राम- 
शलाका साहात्म्य 
एक सुदशन ज्ञेयं रक्ष्मीनारायणं इयम्‌। 
देय चूल्युतं विद्याच्चतुर्थ तु जनादनम्‌ ॥ 
चरम कर पासुदेव॑च पष्ढं प्रधुम्नभेव च। 
पकपण सप्रम॑ च अ'्टमं पुरुषोत्तमम्‌ ॥| 
"बसें च सव॒व्यूहं दशम तु तदात्मकम्‌ । 


रेट्ि> बन अंछ ७४--- 


% शाल्ग्राम-शिलाके विभिन्न खरूपांका परिचय, उसकी ओर गोमती-चक्रकी महिमा # 





एकादश चानिरुद्ध द्वादर्श द्वादशात्मकम्‌ | 
अत ऊध्य तु चक्राणि ध्व्यन्तेः्नन्तसंहके। 
खण्डिते चुठिते भग्ने शालग्रामे न दोषभाक्‌ ॥ 
इष्टा च यथ या यूर्ति; स तां यत्नेन पूजयेत्‌ | 
स्कन्धे छृत्वा तु यो5ध्वानं वहते शैलनायकम्‌ ।। 
तस्य वच्य भवेत्‌ सर्वे त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ | 
शालग्रामशिला यत्र तंत्र संनिहितो हरिः ॥ 


. तत्न दान जपः स्नान वाराणसा; शताधिकम्‌ । 


( पद्मपुराण उत्तर ० ११० | ७७--८ २३ ) 


जिस शाल्ग्राम-शिछामें एक चक्रका चिह् हो, 
उसे सुदर्शन” जानना चाहिये। दो चक्रका चिह्न हो 
तो “लक्ष्मी-नारायण”, तीसरा चक्र और हो तो “अच्युतः 
तथा चौथा चक्र हो तो उसे 'जनादन” समझे | पॉँच्तों 
चक्र बासुदेव', छठा चक्र प्रदुम्नः, सातवाँ चक्र 'संकर्पण? 
और आठवोँ चक्र पुरुषोत्तमका खरूप है। नत्ाँ चक्र 'नव- 
व्यूह?, दसवाँ चक्र दरशात्मा?, ग्यारहवाँ चक्र “अनिरुद्ध! 
और वारहवाँ पद्वादशात्मा?का प्रतीक है| इससे अधिक चक्र 
केवल अनन्त? संज्ञक शाल्ग्राम-शिलामें देखे जाते हैं | 
शाल्ग्राम-शिठ्ा खण्डित हो, ट्ूटी-हूटठी हो तो भी उसके 
सेवनसे दोषकी प्राप्ति नहीं होती है। जिस साधकके लिये 
जो मूर्ति इष्ट हो, वह उसीका यत्नपूर्वक पूजन करे | जो 
शाल्प्राम-शिछ्ाको कंघेपर रखकर रास्ता चलता हैं, 
चराचर ग्राणियोंसहित समस्त त्रित्ोकी उसके बद्ममें 
हो जाती है | जहाँ झाल्य्राम-शिद्ा विद्यमान हो, 
वहाँ साक्षात्‌ श्रीहरि विमान होते हैं | वहाँ किया 
हुआ दान, जप और ज्लान काशीकी अपेक्षा से गुना 
अधिक फछ देनेवाले हैं । 


ब्रह्मचारिगहस्थेथ् वानग्रस्थेत्न भिश्नुभिः ॥ 
भोक्तव्य॑ विप्णुनेदेद्य नात्र कार्यो विचारणा | 
तत्यूजने न मन्त्राथ् न जपी ने थे भावना ॥! 
न स्तु॒तिरनापि चाचारः शालग्रामशिलाचने | 


५८६ % चचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | द्विय मधुर छुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 





शालग्रामशिलाग्रे तु ऊृत्वा खस्तिकमादरात्‌ ।। 
कातिके तु विशेषेण पुनात्यासप्रम॑ कुलम। 
अणुमात्र॑ तु यः कुयोन्सण्डल केशवाग्रतः |। 
सदा धातुविकारेश कब्पकोटिं वसेदिवि | 
ये, तु॒संवत्सर॑ पू्णमभिहोत्रस॒पासते ॥ 
कातिके खस्तिकं कृत्या सममेतन्न संशय: | 

( पद्मपुराण उत्तर० १२० | ८६--९ ० है) 

ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्‍्यासी--सबको 


भगवान्‌ शाल्प्रामके नेवेचका भक्षण करना चाहिये । इस 


विषयमें किसी प्रकारके सोच-विचारकी आवश्यकता नहीं है। 
शाल्ग्रामशिलाके प्रूजनमें मन्त्र, जप, भावना, स्तुति अथवा 


विशेष प्रकारके आचारका बन्चन नहीं है | शाल्प्राम- 
शिठ्ाके सम्मुख, विशेषतः कार्तिक मासमें आदर 
खस्तिकका चिह्न बनाकर मनुष्य अपनी सात पीकषियोंको 
पत्रित्र कर देता है | जो भगवान्‌ केशबके समक्ष क्री 
अथवा गेह आदिसे छोटा-सा भी मण्डछ ( चौक ) 
बनाता है, वह कोटि कल्पोंतक दिव्यलोकर्मे निवात 
करता है । जो छोग पूरे एक वर्षतक अनिहोत्रकी 
उपासना करते हैं. तथा जो कार्तिक मासमें भगवानके 
समक्ष खस्तिकका निर्माण करता है, इन दोनोंको 
समान पुण्यफल्की प्राप्ति होती है, इसमें संशय 
नहीं है । 


++-च्कक 8 #०--९- 


'[ गरुडपुराण | 
गरुठपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध उपदेश 


एक बार हरिवाहन श्रीगयरडजीकों छोकावलोकन ( विभिन्न 
लेकोंको देखने ) की इच्छा हुई। फिर क्या था; वे हरिनामका 
मधुर संकीर्तन करते हुए सभी छोकोंर्मे घृमने छगे | वे 
पाताल, भूतल, खवगोदि सभी छोकोंर्मे घूम. गये; पर उन्हें कहीं 
भी शान्ति नहीं दिखी | छोगोंको सर्वत्र अशान्त तथा दुखी 
देखकर वे वापस छौट आये। भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने उन्हें 
वापस आया देखुकर उनकी यात्राका इत्तान्त पूछा | इसपर 
गरुडजीने सबका संक्षेप परिचय दिया और भारतवर्षकी 
विशेष महिमा बतलछायी | किंतु यहाँके ल्घुजीवनकी 
आलोचना की और अव्यकालूमें प्राणीका कल्याण किस 
प्रकार हो सकता है तथा उसके अन्तसमयम उसे तथा दूसरोंको 
क्या करना चाहिये, इस सम्बन्धर्म विशेष जिज्ञासा को | _ 

उनके इन्हीं प्रश्न-प्रतिप्रश्नोंके उत्तरमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने उनसे इस ' धर्मखण्ड या गरुडपुराणके उत्तरखण्डकों जो 
कुछ. कहा, उसीमेंसे कुंछ चुने हुए महत्त्वपूर्ण वचन यहाँ 
दिये जा रहे हैं । 

तृष्णा-त्यायंगें ही कल्याण हे 
| श्रीमगवानुवाच - . 

इच्छति शती सहस्य॑ सहस्ती लक्षमीहते । 
कतु लक्षाधिपती राज्य राज्येडपि सकलचक्रवर्तित्वम्‌|| 


चक्रधरो5पि सुरत्व॑ सुरत्वलाभे सकलसुरपतिलम्‌ | 


भवितु सुरपतिरूध्यगतित्वं तथापि न निवर्तते दृष्णा॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० २) १४-१५ 2 


भगवान श्रीकृष्ण कहते हैँ--तृष्णाकी बात ही 
निराली है) शताधिपति सहस्राधिपति बनना चाहता: 
है और सहस्नाघीश छक्षाघीश । छक्षाघीशकों राज्यकी 
कामना होती है और राज्य मिल जानेपर उसे समर्ण 
विश्वके चक्रवर्ती साम्राज्ययी अमिलाषा उदय होती 
है | चक्रवर्ती सम्राट हो जानेपर वह देवता वनवां 
चाहता है और देवत्व छाम होनेपर इन । रह 
बन जानेंपर मी उसे श्रेष्ठ पदोंकी लाल्सा वी 
ही रहती है | कहाँतेक कहा: जाय, यह दशा 
कमी निद्ृत्त नहीं होती । वास्तबमें जो इस दृष्णासे मुत्त 
हैं, वे हीं सच्चे मुक्त हैं । 

धर्म ही मनुष्यके सदा साथ रहता है 


एंकः प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रलीयते। 
एको5लुअुडक्ते सुकृतमेक एवं च॒ दुष्क्ृतम्‌ | 


० 
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मृतं शरीस॒त्यूज्य काह्लोश्सम॑ छ्षितो । 
विश्युखा वान्धवा यान्ति धर्मस्तमलुगच्छति ॥# 
( गर॒डपुराण उत्तर० २। २२-२३ ) 
. जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेश ही मरता 
है एवं वह अपने पाप-पुण्य भी अकेला ही भोगता है । 
उसके मृत शरीरकी मिद्दी-काप्ठके समान छोड़कर उसके 


,पभी बान्धय वापस छौट आते हैं, केवछ घर्म ही उसके 


पथ जाता है | | | 
श्रद्धुकी महिमा 


धनेन धायते धर्म: श्रद्धायुक्तेन चेतसा। 
शरद्माविद्दीनों धर्मस्तु नेहास॒त्र च बद्धिभाकू ॥ 
धर्म संजायते हर्थों धर्मात्‌ कामोइभिजायते । 
धर्म एवापबर्गाय तस्ाड़मे समाचरेत्‌ ॥| 
अद्या धार्यते धर्मों बहुभिनाथराशिमिः । 
अकिचना हि मुनयः भ्रद्धावन्तो दिवंगता! ॥ 
अभ्द्धया हुत॑ दर तपस्तप्तं कृत च यत्‌ | 
असदिल्युच्यते पक्षिन्‌ प्रेत्य नेह न तत्फलम्‌ ॥। 
| ( गरुडपुराण उत्तर० २] २९--३२ ) 
: गएड ; अत्यन्त श्रद्धायुक्त चित्तते उपयोग करनेपर 
हल पनद्वारा धमकी प्राप्ति होती है । विना श्रद्धाके किया 
गया परम हा लोक या परलोकमें कहीं भी फलीभूत नहीं 
होता। धर्मसे ही अर्थ एवं सुख-भोग प्राप्त होता है तथा घर्म 
शी मोशका कारण है अतः धर्मका ,आचरण करना 


जहिये | अद्धासे ही धर्म धारण किया जा सकता है, 


सी घन-ाशिसे नहीं | जिनके पास वुछ न था--- 
ले कपिएण भी श्द्धा-सम्पन्त होनेके कारण खर्ग 


फपे किये कप 
. मे) बिना श्रद्धासे किये गये हवन, दान, तप तथा 


दन्य ९ ते हैं 
बा सभी कम असत्‌ कहे जाते हैं | और गुड़ ! 
“7 पल ने यहाँ मिलता है, न परलोकमें । 


हि पल पाबा तप ॒स अर ताक काका ये च्ोज मन 
0 पैछोड मनु० ४ | २४०-२४१; महा० अनु> १११। 
+३६ + णपाण है" आदि सह 
.. ४४१९७ | ४-५ आदि कई ख्लेपरभी आते हैं। 


झरीर स्वस्थ रहते ही धर्मांचण कर लेना चाहिये 


यावत्‌ खास्थ्यं शरीर तावड्धम समाचरेत्‌ | 
अखख। श्रेरितश्ान्यैन किंचित्‌ कतुम॒त्सहेत्‌ | 
यघत्‌ खस्थमिदं शरीरमरुज॑ यावज्जरा दूरतो 
यावच्चेन्द्रियशक्तिस्प्रतिहता यावत्‌ क्षयो नायुष;। 
आत्मश्रेयसि ताबदेव विदुपा कार्य! प्रयत्नो महात्‌ 
- संदीप्ते भवने हि कृपखनने अ्त्युधमः फीच्श। | 
( गरुडपुराण उत्तर० ३। १५३१८ ) 
मनुष्पको चाहिये कि जबरतक उसका शरीर खस् 
है, तमीतक वर्मका अनुष्ठान कर ले | अखस्थ हो 


 जानेपर दूसरोंह्ारा प्रेरित किये जानेपर भी कुछ करनेका 


उत्साह नहीं होता | अतः जबतक शरीर खस्थ तथा 
नीरोग है, जबतक जरा--बृद्धावस्था दूर है, जवतक 
इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण नहीं हुई और जबतक आयु 
अवशेष है, तभीतक विद्वान्‌ पुरुषको आत्मक्याण, 
भगवद्माप्तिके लिये मारी प्रयत्न कर अपना काम बना 
लेना चाहिये, अन्यथा घरमें आग छग जानेपर--.भरे 
मबनके प्रज्वद्ित हो उठनेपर उसके बुझ्ानेके लिये कुआँ 
खोदनेके प्रयत्नसे क्या छाम ? 
दान-धर्मकी महिला . 
तसात सब अकुब्रींत चखले जीविते सति । 
गृहीतदानपाथेयः सुख याति महाध्वनि ॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० ४ | ६* ) 
जीवन क्षणभन्जुर है | अतएंव बड़ी साववानीसे इन 
सत॒-क्रियाओंका अनुष्टान कर लेना चाहिये | दानरूपी 
पाथेयके सहारे श्राणी परलोकके महामार्गकी सुख्यबंदा 
पार कर जाता है; अन्यथा पाथेबरहित व्यक्ति माममें 
बड़ा छैश पाता हैं । 
भयवानूकों अगाम करतेग्रलका भर नहीं होना 
अतसीएुप्पसंका्श.. प्रीववाससमच्युतम | 
थे नमस्वन्ति गोविन्द ने तेषां विश्ते भवम ॥ 
(गराहएुराप उत्ता ५ ४ ४ *्ूक 
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अतसी ( तीसी- ) के पुष्पके समान कान्तिबाले, 
पीताम्बरधारी, गौओंके खामी भगवान्‌ अच्युतको जो प्रणाम 


करते हैं, उन्हें कोई भी भय नहीं होता । 
देहकी अन्तिम शोचनीय अवस्थाएँ 


त्रिधावस्थास्य देहस्य कृमिविडभसरूपतः । 
को गये; क्रियते ताए्ष्य क्षणविध्यंसिभिनेरं; |। 


( गरुडपुराण उत्तर० ५ | २४) 

गरुडजी इस शरीरकी बस, तीन प्रकारकी ही 
अवस्थाएँ हैं---कृमि, विष्ठा और भस्म । प्रष्वीमें गाड़ 
दिये जानेपर इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, यह कृमिरूप हो 
जाता है| बाहर या जलूमें फेंके जानेपर मगर, घड़ियाल, 
कौए, कुत्ते, सियार, गीध आदि जीव इसे खाकर विष्ठा 
कर डालते हैं तथा आगमें जला डालनेपर यह भस्म 
हो जाता है| ऐसे क्षणभद्गर शरीरपर मनुष्यके गबंका 


क्या अर्थ है ! 
> ८ + हे, 
पापी प्राणीका पश्चात्ाप... 
सुखस्थ दुःखस्य न को5पि दाता. 
परो ददातीति बुबुद्धिरेषा । 
पुराकुत॑ कर्म सदेव अुज्यते 


देहिन्‌ क्वचिज्रिस्तर कया कृतम्‌ ॥ 


मया न दत्त न हुतें हुताशने 
तपो न तप हिमशैलगहरे । 
न सेवितं गाड़ुमहो . महाजले 
देहिन्‌ क्यचिब्निस्तर यक्तया कृतस्‌ || 
जलाशयो नेव कृतो हि निजेले 
मनुष्यहेतो 
गोतप्हितोने कृत हि. गोचर 
देहिन्‌ क्वचिन्रिस्तर यच्या कृतस्‌ | 
न तनित्यदानं न गवाहिके कृत॑ 
न वेददान न च शास्रपुस्तकम्‌। 


पशुपक्षिहेतवे । 


पुरा न इशे न च सेवितो5थ्वा 
देहिन्‌ क्यचिन्निस्तर यत्चया कृतम्‌ || 
मया न शुड़क्ते पतिसंगसोख्य॑ 
वह्निप्रवेशे न इझतो म्ते सति। 
तम्रिन्मते तद व्रतपालन॑ वा 
देहिन्‌ क्यचित्निस्तर य्चया कृतम्‌॥ 
मासोपवासेने.. विशोषितं - वषु- 
आन्द्रायगेंवा नियमैथ संहतेः | 
नारीशरीरं वहुदु;!खभाजन 
लब्ध॑ सया पूर्वकृतैबिंकर्ममि। ॥ - 
( गरुडपुराण उत्तर० ५ | ८५--९० ) . 
( जीव अपने-आपसे कहता है---) ओ जीब | 
सुख-दुःखका दाता बस्तुतः कोई नहीं है । 
दूसरा कोई सुख-दुःख देता है, यह समझना तो 
मूर्खतामात्र है । बस, अपने प्रर्वके कर्मोका फल ही 
सदा भोगना पड़ता है | अब तो तू अपने किये हुए 
कर्मोंको किसी प्रकार भोगकर निस्तार पा | भरे | 
मैंने न तो कुछ दान किया, न कुछ अभिमें हवन ही 
किया और न हिमालय पर्वेतकी कन्द्रामें तपत्या ही की | 
अहो ! मैंने गह्ाजीके श्रेष्ठ जठका मी पान नहीं कियां। 
अब तो जीव ! तू अपने कियेको भोग | किसी नि . 
स्थानमें मैंने कोई जलाशय नहीं बनाया, जिससे मनुष्य 
तथा पशु-पक्षियोंका हित होता । भरे, मैंने गौओंकी 
तृत्तिके डिये गोचरभूमि भी नहीं छोड़ी। रे जीव  अब्र दे 
अपना किया भोग | न मैंने नित्य दान किया, 
प्रतिदिन गोसेवा की, न वेद-दान किया, मे दूसरे 
जास्रीय प्रन्योंका ही दान किया । पहले मैंने न कोर 
यक्ष-याग किये और न कोई वाग-बगीचा छगाया भरे 
न तो कोई तीर्थयात्रा ही की | अब तो वस, जीव * 


-अपना किया भोग | ( यदि म्रतात्मा ली है तो हे 


इस तरह पश्चात्ताप करती है ) न तो मैंने पातिया 


साय 
पाठन किया और न पतिके मर जानपर उसके सी 
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अण्निप्रवेश ही किया | यहाँतक कि पतिके मर है, उसके हायसे तो मानो प्रमाद ( लापखाही- ) के 
जानेके वाद वेधव्य बतका पालन भी नहीं किया । कारण अमृत गिरा जा रहा है | 
रे जीब | तू किये कर्मको रवय॑ भोग | मैंने मासोपवास माता-पिताके समान कोई देवता नहीं 


भादि ब्तोंद्रारा अपने शरीर्को खुखाकर शुद्ध नहीं पित॒माठ्सस॑ लोके नास्त्यन्यद्‌ देवत परम । 


इन्हीं कारणोंसे पतन उकमेंके. हैतानाझुपदेश हि प्रत्यक्ष दैवत॑ पिता । 


डउखल्प बहुत ढुःखभाक ( बहुत ढुःखोंका भागी) अच्या या देवता लोके न देहप्रभवा हि वा ॥ 


यह सी-शरीर मुझे मिला है। ! शरीरमेव जस्तूनां खर्गमोक्षेकसाधनम्‌ । 
पर्मात्मा व्यक्तिकी देवता भी पूजा करते हैं शरीर सम्पदो दारा; सता लोकसनातना; ॥ 
सधमनिरती यस्‍्तु. हरिभिक्तिस्तस्सदा।. ये असादात्‌ आप्यस्ते को5न्य; पुज्यतमस्तत३॥ 
विरक्त इन्द्रियार्थेभ्य! स मे पूज्यो ने संशयः-॥ ( भरुडपुराण उत्तर० ११ | ३४--३७ ) 
तीर्थयात्रापरो नित्य बृषोत्सर्गविशेषवित्‌ | वस्तुतः माता-पिताके समान इस संसारमें कोई 


संत्यदानपरो यंस्‍्तु स नमस्यो दिवौकसामू॥ शेष्ट देवता नहीं है | अतरव सभी प्रकारसे उनकी 
( गरुडपुराण [ वेंकटेश्वर सं० ] उत्तर० ७ | ४६-४७ ) प्रजा करनी चाहिये । पिता हितका उपदेश करनेवाल्य 
. जो ख्पर्मकर्ममें निरत तथा भगवद्भक्तिमें छीन हैं, .*यष्त देवता है । संसारमे जो दूसरे देवी-देवता हैं, वे 
इक्नियेंके विषयोंसे विरक्त हैं, वे हमारे भी पूज्य हैं; . इरीरके प्रदान करनेवाले नहीं है । शरीर ही जीवके 
छसों संदेह नहीं है | जो सदा तीर्षयात्रापपायण, से" तथा मोक्षका एकमात्र साधन है। जिनकी झपासे 
गोष्स्ग आदि विशिष्ट क्रियाओंके सम्पादन, सत्य- शरीर, धन, ली, पुत्र ओर सनातन लोक---सभी मिले हैं, 
भाषण तथा दानादिमें छीन है, वे देवताओंके डिये भी उनसे बढ़कर प्रज्यतम भछा और कौन हो सकता है ! 
नमस्काय है | आत्मकल्याणमें क्लिम्व नहीं करना चाहिये 


पमादसे सानव-जीवनरूप अमृतका गिर जाना चतुरशोतिलक्षेष शरीरेष. शरीरिणाम्‌ | 
८ 4 ह दतान्यश्र तचज्ञाव ल्भ्यतं | | 
जातीशतेन लभते किल मालुपत्व॑ 3206 आवक कल कक 


अन्न जं॑न्मसहस्राणां सहसेरति कोटिमि! । 
ढ्ल खग 
तत्रापे दुल्भतरं खग भो हिजलम। कदाचिह्ममते जस्तुमीरुष्य॑ प्रण्यसंचयात्‌ | 


; पस्तन्न पाल्यदि लालयतीन्द्रियाणि सोपानमूत मोक्षस्स माहुप्यं आप्य दुर्लभम्‌ | 
तसामत छ्राते हस्तगत प्रमादात्‌ यस्तारयति नात्मान दखात पापतरा5त्र के ॥ 

( ग्ररडपुराण उत्तर० ९ | २२ ) नर प्राप्पतरजन्म लब्ध्या चेन्द्रियसोप्रवम 

'ढड + सैकड़ों योनियोंके बाद तो कहीं महुष्यडारी.. न वेच्यात्महित॑ वस्तु स भवेदअद्बातकः ॥ 
ता है। उसमें भी द्विवका शरीर तो और भी दुर्लम. बिना देहेन कखावि पुरुषाथों न विश्यते । 
रे भी प्रापकर जो इस शरीरका एडन न कर ( इसे रतश्नणे यत्नमानिप्टे जीवन भद्राणि पच्यति !! 
7 उद्यम ने दगाकर ) केवड इच्द्रियोंका सेशन कर्ता. पुनग्रामः एनः क्षेत्र पुनर्दिच पुनमृदस । 


कट रे 


४ 
| 
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हु 5 ाानन्-न््न्‍्त्््््््् ् ा्च च च चच वि जलती तन न ्््््स्य्र््ख्ख््खोिा.न्रयरपर:ः्ः्ः 


पुनः शुभाशुभ॑ कर्म न शरीर पुनः पुनः ॥ 
तद्‌ गोपितं स्थाद्रमाथ धर्मों ज्ञानाथंमेव च । 
ज्ञान तु ध्यानयोगाथमचिरात्‌ प्रविश्नच्यते ॥ 
आत्मैव यदि नात्मानमहितेभ्यो निवारयेत्‌ । 
को5न्यो हितकरस्तस्रादात्मानं सुखयिष्यति॥ 
इहेय नरकव्याधेश्रिकित्सां न करोति यः । 
गत्वा निरोषध॑ देश व्याधिस्य! कि करिष्यति ॥ 
व्याप्रीवास्ते जरा चायुयाति मिन्नधटाम्बुवत्‌ । 
निम्नन्ति रिपुवद्‌ रोगास्तसाच्छेयः समम्यसेत)। 
सम्पदः खप्नसंकाशाः योवनं कुसुमोपमम्‌ । 
तडिच्चिपलमायुष्य॑ कस्य स्थाजानतो घतिः ॥ 
(गरुडपुराण [ वेक० सं० | उत्तर० ४९।१३-१९,२१-२४१२९) 
. चौरासी छाख शरीरोंमें मनुष्प-शरीर ही तत्त्वज्ञानका 
आश्रय है | इसे छोड़कर अन्य योनियोंमें तत्वज्ञान नहीं 
होता | हजारों तथा करोड़ों जन्मोंके बाद कमी 
भारतवर्षमें एक बार मनुष्य-जन्म .मिल्ता है। मोक्षके 
सोपानभूत इस दुलंमभ मनुष्य-शरीरको पाकर भी जो 
अपना उद्धार नहीं करता, भला, उससे बढ़कर 
प्रमादी तथा पापी और कौन हो सकता है ? ऐसे 
दुलूभ अवसरको प्राप्त कर जो आत्मह्तितकी साधना नहीं 
करता, वह एक प्रकारका अक्महत्यारा ही है। धर्मरक्षा 
तथा धर्माचरणके लिये मनुष्यकोी अपने शरीरकी भी रक्षा 
करनी चाहिये | बहुत दिन जीवन धारण करनेबाल 
प्राणी, कमी-न-कभी कल्याणका छुअवसर प्राप्त ही कर 
लेता है | गाँव, घर, धन तथा खेती-बारी एवं शुभाशुभ 
कर्म तो बार-बार होते जाते रहते हैं; किंतु यह दुलंम 
मनुष्य-शरीर वास्वार नहीं मिलता । इस शरीरका 
एकमात्र वास्तविक छाम धर्माचरणमें और घर्मका उपयोग 
भी ज्ञानप्राप्िमें है और यदि ज्ञान-ब्यान-योगादिकी ओर 
प्रवृत्ति हो सके, तो मनुष्य शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। 
यह आत्मा यदि खय्य ही अपने हितका संम्पादन नहीं 
करता, तो दूसरा इसका हित कौन करेगा १ जो मनुष्य 








यहीं नरक-जैसी व्याविकी चिकित्सा नहीं कर. खेता, 
वह फिर निरोषध देशमें जाकर क्या करेगा ? बुढवापा 
बाधिनकी तरह है | आयु फटे घड़ेसे जड निकलनेक्ी तरह 
चछी जा रही है। रोग शत्रुकी तरह प्रहार कर रहे हैं। 
अतः आत्मकल्याण करनेमें व्रिषम्य नहीं करना चाहिये। 
सम्पदाएँ खप्नके समान हैं, युवावस्था पुष्पकी तरह शीघ्र 
मुरझानेवाली है और आयु विजडीकी तरह चमककर दुप्त 
होनेवाढी है; यह जानकर कौन धीरज वारणकर सिर 
बेठा रह सकता है ! क्‍ 
अतसमय मृत्युके कारण 


विधाठबिहितो सृत्यु। शीघ्रमादाय गच्छति ॥ 
मनुष्यः शतजीवी च पुरा वेदेन भाषितम्‌। 
विकर्मणः प्रभावेण शीघ्रं चापि विनव्यति ॥ 
वेदानभ्यसते नेव कुलाचारं न सेवते । 
आलस्यात्‌ कर्मणां त्यागं कुरुते पापमाचरन्‌ ॥ 
यत्र तत्र गृहेड्श्नाति परक्षेत्ररों यदि। 
एतेरन्येश् बहुशो जायते ह्यायुषः क्षय।॥ - 
अश्रदधानमशुचिमजपं त्यक्तमड्लम्‌ | 
त॑ नयति सुरासक्त ब्राह्मणं यमशासनम्‌ ॥ 
अरक्षितारं राजान॑ नित्य॑ धर्मविवजितम्‌ | . 
क्ररं व्यसनिनं॑ मूर्ख वेदवादवहिष्कृतम्‌ | 
प्रजापीडनक॑ पापं॑ राजान॑ यमशासनम्‌ । 
प्रापयन्त्यपसृत्युं वे युद्धे चेष॒ पराड्युखम ॥ 
सकमांणि परित्यज्य निषिद्धं वेश्य आचरेत्‌ | 
परकर्मरतो नित्यं यमलोक॑स गच्छति ॥. 
श॒द्र। करोति यत्‌ किंचिद्‌ यमेनालोक्यते सदा | 
( गरुडपुराण उत्तर० १३। ४--१६६ ? 
गरुडजी ! विधातासे विहित मृद्यु प्राणीकों तत्काल पकई 
हे जाती है। बेदने मनुष्पकों शतायु कहा है; तथापि 
कुकमोंके प्रभावसे वह शीत्र ही नष्ट हो जाता है | 
वेदोंके अभ्यास न करनेसे, अपने कुछके आचारकों 





# गरुडपुराणमें भगवान, भ्रीकृष्णके विविध उपदेश # ५९१ 








पर्याग कर देनेसे, आलस्यसे, सत्कर्मोके परित्याग तथा 
असतकरमेंके आचरणसे मनुष्यकी असंमयमें मृत्यु होती 
हैं। जो जिस किसीके धर खा लेता है, परख्रीमें आसक्त 
रहता है, उसकी इन महादोषोंसे आयुका नाश हो 
जाता है । अश्रद्वाहु, शौचहीन ( अपवित्र ), नास्तिक, 
महृलरहित, परद्रोहपरायण, असत्यवादी तथा मद्यपायी 
ब्रह्मणको यमराजकी आज्ञासे मृत्यु शीघ्र ही पकड़ ले 
जाती है | प्रजाकी रक्षा न करनेवाले राजाको,---जो 


 परसे सदा दूर रहता है, ऐसे क्रूर व्यसनी, मूर्ख, 


+>'केहकन - 


वेद-बादरहित, प्रजापीड़क राजाकों भी मृत्यु यमराजकी 


आज्ञसे तत्काठ पकड़ ले जाती है । युद्धमें पीठ . 


दिखानेवाले राजाको भी मृत्यु शीघ्र ही यमपुर छे जाती 


है| जो वैश्य अपने कर्मोंक्रों छोड़कर सदा परघर्ममें 


आमक्त होता है; वह अकाढमें ही यमपुरीको प्राप्त 
होता है | शूद्र भी ब्रह्मगकी सेवाके अतिस्क्ति जो कुछ 
करता है, उसे यमराज सदा देखते रहते हैं | वह किस 
पेण कालू-कवलिति हो जायगा, कहा नहीं जा 
सकता | 

धर्मह्वीन दिन व्यर्थ जांता है 


समान दान॑ जपो होमः खाध्यायो देवतार्चनय | 
यसिन्दिने न सेव्यन्ते स वृथा दिवसो न्णाम्‌ । 
प्‌ प्रात: संस्कृतं साथ॑ नुनमन्न॑ विनश्यति || 
तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता | 
( गरुडपूराण उत्तर० १३ । १३-१५ ) 
जिस दिन स्नान, दान, होम, खाध्याय ( वेंदर- 


8 एसणपाह, स्तोजर-मन्त्र-जप ), देवपूजन--ये सब कर्म 


हे 


झनि ३०% 
. अनिध्दित, 


"ही होते, भनुष्पका वह दिन व्यर्थ है | [ इस अनित्य, 
| निराधार तथा रससे बने अन्न-पिण्डमय 
क्र फ्चः है गो च् च्ा 

.. 5गका में बतलता हूँ |] जो प्रात:काल अन्न 


.... ज होता है, वह संध्यातक ली के पे 
4 अल तक नष्ट हो जाता है। फिर 


धर रा समे शक घ्स्‌ ३-8०. जे 5 
:... +पठ उठ इस शरीरकी नित्यता कैसी ? 


घरका श्रेष्ठ फल 
भोज्ये भोजनशक्तिथ रतिशक्तिबरख्रियः | 
विभवे दानशक्तिश्न नाल्‍्पस्य तपस) फलम्‌ ॥ 
दानादू भोगमत्रामोति सौख्य॑ तीथंस् सेवनात्‌ | 
सुभाषणान्मृतो यस्तु स विद्वान्‌ धर्मवित्तमः || 
अदत्तदानाध भवेदरिद्री 
दरिद्रभावात्य करोति पापम्‌ । 
पापश्रभावान्नरक भयाति 
पुनदरिद्रः पुनरेव पाषी॥. 
( गरुडपुराण उत्तर० १४। १७-१९ ) 
भोजन आदि भोग पदाथोंके रहते हुए उनके भोजनकी 
शक्ति, रतिशक्ति तथा श्रेष्ठ ब्रियाँ और ऐश्वय द्ोनेपर दानकी 
शक्ति, उत्साह---ये सब अब्प नहीं--भारी तपस्थाके 
फल हैं | दानसे भोगोंकी प्राति होती है, तीर्थ-सेवनसे 
सुख होता है तथा मधुर-माषी व्यक्ति जन्मान्तरमें विद्यन्‌ 
एवं धर्मके रहस्यको जाननेवाल्य होताहै | जो दान नहीं 
देता, वह दरिद्र होता है और दर्धि होकर उसे विवश 
होकर पाप करना पड़ता है । पापोंके प्रभावसे वह 
नरकमें जाता है और नरकसे निकल्नेपर फिर दरिद्र 
तथा पापी ही होता है | इस तरह वह भारी कुचक्रमें 
फेस जाता है । 
पतित्रताकों सती होनेमें अम्रिदेवता कोई छोड़ा नहीं 
पहुँचाते, वह पतिकों प्राप्त होती है 
नारी भर्तारमासाद्य कुणपं॑ दहते यदि। 
अग्निर्दहति गात्राणि ब्यात्मानं नेत्र पीडयेव ॥ 
दह्यते धम्यमानानां धातृनां हि यथा मलग्र । 


तथा नारी दहेदेह हुताशे दम्रतोपमें ॥ 

दिव्यादों दिव्यदेहस्तु शुद्धों भवति पृरुषः | 

तपतेलेन लोहेन वहिना नावदबते || 

तथा सा पतिसंयुक्ता दद्यते न कदाचन | 

अन्तरान्मामृतस्तमिन्मते5 प्येकन्वमागतः 
है 7 7 
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नारी सुतान(लक्ष्मीयुतान्‌ )परित्यज्य मातरं पितर वथा। 7विक्री सेवा करनेते स्री उसका आधा पुण्य ग्राप्त करती है 


सतत पतिमनुद्रज्य सा चिर॑ सुखमेधते |॥ 
दिव्यवर्षप्रमाणेन तिस्रः कोव्योडद्धंकोट्यः । 
तावत्‌ काले वसेत्‌ खर्गे नक्षत्र! सह सर्बदा ॥ 
तदन्ते चरते लोके कुल भवति य्रोगिनाम । 
महाप्रीतिमवाभोति भत्री. सह पत्तिव्रता ॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० १६। ४८-५१, ५३--५५ ) 
पतित्रता स्री यदि अपने पतिके साथ अपने शरीर- 
को जला डालती है, तो घर्मके प्रभावसे अग्नि यथ्वपि 
उसके शरीरकों जलछाता हुआ-सा दीखता है, तथापि 
उसे कोई पीड़ा नहीं होती । ( उसके लिये वह आग 
अम्ृतके समान सुखद तथा शीतल हो जाती है । ) 
जिस प्रकार धातुको अग्निमें डा देनेसे केबछ उसका मल 
जल जाता है, उसी प्रकार पतित्रता श्री अमृततुल्य अश्निमें 
अपने शरीरका ही दाह करती है | दिव्य घट, णौह, 
अग्नि, तेल आदिसे शपथोंके अवसरपर भी शुद्ध पुरुष 
जैसे तप्त तेल, तंप्ताम्नि अथवा तपाये हुए लोहेके गोलेसे 
नहीं जलता, ठीक उसी ग्रकार सती ख्री भी पतिके 
. ब्रतसे संयुक्त होनेके कारण तनिंक भी जलनेका छ्लेश 
नहीं पाती । अन्तरात्मा तो सदा अमर ही है। अतः 
बहिःशरीरके नाश हो जानेपर भी स्लीकी आत्माका 
तो उसके पतिकी आत्मासे सम्मिलन ही ही जाता है। 
१ व रे है 
जो श्री अपने धनादिसे सम्पन्न पुत्र, माता-पिता 


आदि सबके तथा समस्त सुखोंके मोहका परित्याग कर - 


मृत पतिके साथ अनुगमन करती है, वह चिरकालुतक 
सुख ग्रांप करती है । वह साढ़े तीन करोड़ 
दिव्य वर्षोतक नक्षत्रोंके बीच खर्गमें निवास करती 
है | तत्पश्चात. वह उन लोकोंसे चछती है और इस 


लेकमें योगियोंके- घर जन्म लेती है। फिर यहाँ भी 


बह ॒पतिब्रेता अपने प्रूर्व॑ पतिको ग्रात्कर उसके साथ 
आत्यन्तिक प्रीतिको प्राप्त करती है | ह 
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यद्‌ देवेभ्यो यत्‌ पितृभ्यो5तिथिस्य: 
कुयाद्‌ भचाभ्यर्चन॑ सतक्रियां च। 
तस्याप्य्ध॑ केबलानन्यचित्ता 
. नारी शुढकते अवेशुभ्पगेव ॥ 
..._( गरुडपुराण उत्तर० १६ | ६० ) 
पुरुष देवता, पितर तथा अतिथिकी प्रूजा-आरधना 
आदि जो कुछ सत्कर्म करता है; उसका आधा फल रीको 
केवल अनन्य भावसे पतिसेव्रामात्रसे ही मिछ जाता है | 
राजाको सभी ग्रजाके साथ भाईके समान व्यवहार करना 
चाहिये ह 
वर्णानां चापि सर्वेपां राजा बन्धुरिहोच्यते | 
( गरुडपुराण उत्तर० १७। ३१.) 
इस लछोकमें राजा सभी वर्णोका ही भाई कह 
गया है । | 5 ह 


तुलसी, कुश आदि कभी वासी नहीं होते 


विग्रा मन्त्राः कुशा वहिस्तुलसी च खगेश्र | 
नैते निमोल्यतां यान्ति योज्यमानो। पुनः पुना || 


( गरुडपुराण उत्तर०.'१९ । २० ) 


ब्राह्मण, मन्त्र, कुश, अग्नि तथों तुल्सी--य से 


बार-बार प्रयुक्त किये जानेपर भी निर्माल्थताको नहीं 


प्राप्त होते---उच्छिष्ट अथवा हेय नहीं होते | 


है प् 
असार संसारके छ; सार पदार्थ 


विष्णुरेकादशी गला. तुलसीविप्रवेनवः-| 
असारे दुर्गसंसारे पटपदी सक्तिदाबिनी | 
ह ( गरडपुराण उत्तर० १९ | २३ ) 
भगवान्‌ विष्णु, एकादशी-बत, 'गद्बानदी, : तुलसी) 
ब्राह्मण और गौएँ---ये छः इस दुर्गम अत्तार 
मुक्ति देनेवाली वस्तुएँ हैं । 


जज जजणज- जल डिजिटल डज्चक्‍् चल जज जजजजजिजज डतज+औजिजिजिजि जिन. 


- तैंशर्थ किये गये दानधंमंकी यहिसा 


पितुः शतगुणं द्तत सहर्स मातुरुच्यते । 

भंगिन्या शतसाहस्॑ सोदर्ये दत्तमक्षयम ॥| 
के : ( गरुडपुराण उत्तर० २६ । ३१) 

 मनुष्यकोी अपने छिये किये गये दांनधमंका जितना 
पुष्प होता हैं, उससे सौगुना अविंक पुष्य पिताके 
लिये करनेपर, हजारगुना -माताकेछिये, छाखगुना 
व्रहिनके डिये तथा सहोदर भाईके छिये दिया. गया 
दान अनन्त हो जाता है।.. 


तीन दानोंकी क्शिप महिसा 


. प्रथम सुब्ण 

भूवेप्णवी. सयसुताथ 

लोकत्रयं: तेन. भवेत््‌ श्रद्त्त 

ये; काख्न गां च महीं प्रद्यात्‌ ॥# 

* ( गरुडपुराण उत्तर० ३१। ४ ) 

अप्निका प्रथम पुत्र सोना, परंथ्वी भगवान्‌ विंष्णुकी 

पुत्री ( पृथु अवतारमें ) तथा गौएँ सर्यदेवकी कन्याएँ 

हैं। अत: जो व्यक्ति सुबर्ण, गौ तथा भूमिका दान 

करता है, वह तीनों लोकोंके ही दान करनेका फछ 
प्राप्त कर लेता है । ' ह 


अग्नेपत्य॑ | 
. गषः । 


*.. मुक्तिके श्रेष्ठ उपाय 


अयध्या सधुरा माया काशी का श्वी ह्मवन्तिका । 
पुरी द्वारावती ज्ञेयाः समता मोक्षदायिका! ॥ 
पेन्यसमिति यो ब्रयात्‌ आगे; कण्ठगतैरपि । 
ता पिग्णुपुरं याति न पुनर्जायते क्षितौ ॥ 
परेदुच्चरित येन्‌ हरिरित्यक्षरद्यम । 
पढें। परिकरस्तेन मोक्षाय गमन प्रति ॥ 
ऊ०ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां “-+--__ “तियासां सरति नित्यशः | 


$ पट रठक नहाभार वन २०० । २२८३ अन्नि 


है ६] ६, वरिए्मृति २८। १६ तथा विप्णुघ्रम० 
स्कू आर राय 


जा | ६६ पर | मिद्या ६ | 


रेप ७ बल उ३6 ७--- 





. "हे 


कु 


जल: मिला यथा पत्म नरकाढुद्धराम्यहम्‌ || 


 शालग्रामशिला यत्र यंत्र द्वाराबती शिला। 
उभयोः संगमो यत्र सुछ्तिस्तत्र न संशय ॥ 
.. रोपणात्‌ पालनात सेकादू ध्यानस्पशनकीतेनात्‌ । 
“तुलसी दहते पाप॑ नृणां जन्माजितं खग ॥ 
जञानहदे. सत्यजले . रागद्वेषमलापहे | 
य; स्नातो मानसे तीथें न स लिप्येत पातके; | 
' न काष्टे विद्यते देवों न शिलायां न मृत्सु-च । 
भावे हि विद्यते देवस्तसादू भाव॑ समाचरेत्‌ ॥| 
प्रातः प्रातः प्रपच्यन्ति नमेदां मत्यघातिनः । 
न ते शिवपुरी यान्ति चित्तवृत्तिगेरीयसी | 
ब्राह्मणार्थे च गुर्वर्थ ख्लीणां वाल्वघेषु च। 


: आणत्यागपरों यस्तु स वे मोक्षमवाप्नयात्‌ ॥| 


गवाथें देशविध्यंसे देवतीथंबिपत्सु च। 


- आत्मानं पम्परित्यज्य खगवास लभन्ति ते ॥ 
: जीवित मरणं॑ चेव दय॑ शिक्षेद्धि पण्डितः । 


: जीवित दानभोगाभ्यां मरणं रणतीथंयो। ॥| 
' हस्क्षित्रे छुरक्षेत्रे भृगुक्षेत्र तथंव च। 


-: अ्भासे श्रीखले चेव अबुदे च॒ त्रिपुष्करे | 


अन्‍जनन 


- भ्तेश्वरे सतो यस्तु स्वर्ग चसति मानव; 
दशकूपसमा वापी दशवापीसम सर; 
'सरोभिदेशभिस्तुल्या या प्रषा निजले बने ॥ 

या प्रपा निजले देशे यदान निधन दिज़े | 
प्राणिनां यो दयां पत्ते स भवेज्नाकनायकः ॥ 
दान साधु दरिद्रस शन्वलिश्जस्य पूजनम | 
अनाथग्रेतसंस्कारः कोटियन्षफलग्रद! ॥ 

( गरुइपुराण उत्तर० २८ | इ--* ३३ 4४३ 5) १<: £* 


6० 
(पु 


दि 
भेज 5 


अयोच्या, मथुग, हरििर, काशी, दा 
( उब्मैंनी ) पुरी तथा दास्का-नयें सात एरिया  ही< ) 


ध्ी ओ 
किक रा आहत औकात “जा हाफमक 
मोल देनेदाली सर 
पाल देनवाला काटा गया € | का बासटम । जान 
न ४! 
पम्पस नर +लम थ ररटवाए5 5० 


"ही फेकनकम्कबछमक -+कमक»कनक०-५नक.... 


७५९७४ # चचन-खुधा भ्रीकृप्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 


लिया--ऐसा कहता है, वह मरनेपर वकुण्ठको चला 
जाता है और प्ृथ्वीपर पुनः जन्म नहीं लेता | बिसने 
एक वार भी हरि! इन दो अक्षरोंका उच्चारण कर डिया, 
उसने मानो मोक्षयात्राके लिये कमर कस छी | जो मुझे 
कृष्ण, कृण, कृष्ण---कहकर सदा स्मरण करता रहता 
है, उसे में ठीक उसी प्रकार उबार लेता हूँ, जेसे जल्को 
चीरकर कपल बाहर निकल पंड़ता है | जहाँ समी दोषों 
तथा पापोको नष्ट करनेवाली शालुग्राम-शिव्य तथा द्वारकाकी 
गोमती ( चन्द्रप्रतिमा ) है, उसके संविधानमें मुक्ति निश्चय 
है | गरुड़जी ! तुरुसी ( वृक्ष ) रोपने, पालने, सींचने, 
नमस्कार करने, छूने तथा नाम लेनेसे भी मलुष्यके 
जन्म-जन्मोंके संचित पापको दूर कर डाछ्ती है जो 
मानस-तीर्थके सत्यरूपी जलसे पूर्ण, रागद्वेषरूपी मल्को 
दूर करनेवाले ज्ञान-सरोवरमें स्नान करता रहता है, वह 
पापोंसे कभी लिप्त नहीं होता | देवता न तो काप्ठमें हैं, 
न पत्थरमें और न मिट्टीमें ही | देवता तो भावमें बसते हैं, 
अतः सदा सद्भावकी इद्धि करनी चाहिये । मछली 
मारनेवाले मछुए प्रतिदिन बड़े तड़के ही नर्मद्रजीका 
दर्शन किया करते हैं; पर उन्हें शिवपुरीकी ग्राप्ति नहीं 
होती, इसमें उनकी चिंत्तशुद्विका अमाव ही कारण है | 
जो ब्राह्मण, गुरु, खी तथा बाल्कोंकी रक्षा्में अपना 
प्राण छोड़ देता है, वह सभी बन्बनोसे मुक्त होकर मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है ।गोरक्षा, देश-विष्वंस, देवता तथा 
तीरथेंकि ऊपर आपत्ति पड़नेंपर अपना ग्राणत्याग करने- 
बाह्य प्राणी स्वरगमें वास करता है | बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
जीना' तथा मरना दोनों ही सीखना चाहिये | जीना तो 
दान तथा भोगोंके साथ हो और मरना युद्धस्थक अथवा 
तीर्थमें हो | जो हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, शयुक्षेत्र, श्रीक्षेत्र, 
- प्रभास, आबू, त्रिपुष्कर तथा भूलेखरमें प्राणत्याग करता 
है, वह मनुष्य खर्गमें वास करता है । 
गरुडजी- | दस कुएके समान एक -बावडी, दस 

बावढीके समान एक तालाब तेथा. दस ताछावके तुक्य 





एक निजंने स्थानमें बनायी प्याऊ होती है | जो जल्महित 
देशमें प्याऊ बनाता, निधन आह्मणकों दान देता तथा 
प्राणियोपर दया रखता है, वह खर्गका खामी होता है। 
सदाचारी गरीबकों दान देने, शून्य ( उपेक्षित ) शिव- 
लिड्की पूजा करने तया अनाथ प्रेतका संस्कार करनेसे 
करोड़ों यज्ञोंका फल होता है । । 
कर्मानुतार शुभाशुभ परिणाम 


एवं अबतते चक्र भृतग्रामे चतुविधे। 
समुत्पत्तिविनाशश जायतें ताक्ष्ये देहिनामू। 
ऊध्चों गतिस्तु धरमेंग अधरमेंण हधोगतिः ॥ 
जायते सर्ववर्णानां खकर्माचरणातं खग । 
देवत्वे मानुपत्वे च दानभोगादिकाः क्रिया।.॥ 
यदू यदू दृश्यं वेनतेय तत्‌सर्व कमज फलम | 
कुकमंबिहितो घोरे कामक्रोधार्जितेडशमे ॥ 
नरके पतितो भूूयो यख्थोत्तारो न विद्यते | 
हे ( गरुडपुराण उत्तर० ३४ | ३२--र५ ) 
कश्यपनन्दन ! चार प्रकारके ज़ीवसमूहोंमि यही 
चक्र चंछता रहता है और उनकी उत्पत्ति तथा विनाश 
होता रहता है।। गहड़जी ! सभी वर्णोके अंपने कमोंके 
आचरणसे श्रेष्ठ गति तथा अपर्म ( पर्मत्याग ) से 
अधोगति होती है. | देवता तथों- मलुष्य-योनिमें जो 
कुछ भी दान-भोगादि क्रियाएँ दीखती हैं, गढडजी । 
वह सब कर्मोका ही परिणाम है। काम-ओबयु्त 
अश्यम कर्मोके ( अर्जन ) करनेपर मलुष्प ऐसे बोर 


'नरंकमें गिएता है, जहाँसे उद्धारकी सम्भावना ही 


नहीं होती । 
भगेवत्स्परणकी महिमा 
लाभस्तेषां जयस्तेषपां कुतस्तेषां पराजय!। 


येपामिन्दीवरश्यामों - हृदयलों जनादेनः॥ 
'विष्णुमाता पिता विश्शुरविंष्णु; खजनवान्धेवः | 


# आदिपुराणमें भगवान्‌ भ्रीकृष्णके कुछ चुने. हुए वचवासुत #% णज्ए्‌७ 





गेपामेद खिरा बुद्धिन तेषां दुर्गतिभवेत्‌ ॥ ही माता, पिता, खजन तथा बान्धव हैं| इस प्रकार 


मद भगवान्‌ विष्णुमेंड्रल॑ गरुडघ्वजः | 
- महल पुण्डरीकाक्षी मड़लांयतनं हरि) ॥ 
. -हरिमॉगीरथी विश्ना विग्रा भागीरथी हरिः । 
. “भागीरथी .हरिविंग्राः सारमेतज़्गलये ॥ 
- अपपित्र) पविन्रो वा सवोवस्यां गतो5पि वा । 
य। सरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्यास्येन्तर: शुचि: ॥ 
:.... .. ( गरुडयुराण उत्तर० ३५ | ४५---४९ ) 
: जिनके हृदयमें केमलदलके समान श्याम भगवांन्‌ 
जनाद॑न विशाजते हैं, उन्हें निरन्तर छाम एवं विजय है, 
उनका पराजय ( उन्हें दुःख ) कैसा १ भगवान विष्णु 


जिनकी निश्चयाक्मिका बुद्धि हो गयी है, उनकी दुर्गति 
नहीं होती । भगवान्‌ विष्यु कल्याणखरूप हैं, 
भगवान्‌ गरुडब्बज मड्डलमय हैं; कमलके तुल्य नेत्रोंवाले 
भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष शुभरूप हैं । भगवान्‌ श्रीहरि 
समस्त मड्ढडलोंके आवास हैं | भगवान्‌ श्रीहरि, भागीरथी 
गड्ला और ब्राह्मण; ब्राह्मण, गझ्ज और श्रीहरि; गझ् श्रीहरि 
और ब्राह्मण---ये ही तीन तीनों लोकोंमें सार हैं | कोई 
अपवित्र हो या पवित्र या वह अत्यन्त पापपूर्ण अवस्थामें 
ही क्‍यों न चछा गया हो, यदि वह कमलतनेत्र भगवानका 
स्मरण करता है, तो वाहर-भीतरसे पवित्र है। 


. _[ आदिपुराण ] 
आदिपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके कुछ चुने हुए वचनाग्रत 


भक्त संगही और कंजूस न हो 
। ' श्रीभगवानुवाच 

संचयो न हि कत्तेव्यो मद्भक्तेः क्रपणे्यथा । 
संचयस्य विनाशो हि जायते निश्चितो बुचैः ॥ 
पसाह च सदा दाता स कथ॑ कृपणों भवेत्‌ । 
पेराह तत्र कि नासति भक्तः कि कृपणायते ॥ 
पफिलिन्सम भक्तस तेन प्रीणाति मां सदा । 

थे सफल जीवित नृणाम्‌ ॥ 
के :( आदिपुराण २२। १६--१८ ) 
का कृष्ण कहते हैं--मेरे भक्तोंको क्ृपणों- 
कक पेक संचय नहीं करना चाहिये बुद्धिमानों- 
पे ते मत है कि संचित वस्तुका एक-न-एक दिन 
रेनाश अवश्य होता है | जिस भक्तके डिये मैं सर्वदा 
$8 देनेको प्रस्तुत हैं, उसे कृपण बननेकी क्‍या 
.... जता है ! जहाँ मैं हूँ, बहाँ क्‍या नहीं है ! फिर 
के श्यण केसे हो सकता है ? मेरे भक्तके पास 
उठ भी होता है, उस समीके द्वारा वह सदा मेरी 


भंत # 


आराधना करता है । मनुष्यका जीवन दान, भोग और 
मेरी पजासे सफल होता है | 
भक्त-महिमा-निरूपण 

नाहँ. वसामि वेकुण्ठे योगिनां हृदये नच | 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
मद्भक्तसच्शो लोके पिता माता गुरुन हि | 
न वन्धुनापरे चेव इति वेदब्िदों विदुः ॥ 
ये मत्कीतों जन॑ सक्त. प्रथक्‌ छुबन्ति मानवाः । 
तथा मद्‌ हेपिणो नित्यं पतन्ति नरकेष्शुचों ॥ 
शृणोमि खयशोगान॑ प्रेम्णा भक्तेरदाहुतम | 
कृत गोपेश्व गोपीभियान त्यक्ता च कोतुकम्‌ ॥ 

; ( आदिपुराण १९५ | ३५५ ३७--३९ ) 

मैं न तो बैकुण्ठमें वास करता हैँ और न योगियों 

के हदयमें ही रहता हैँ। नाख : मेरे भक्त नह 

मेरा गुण-कीर्तन या स्मरण करते हैं, में अह रहता 

हैं| मेरे भक्तके समान संसारमें माता, पिंठा, पुर था 


लक | >> मी॥॥७! 
नहीं हा वेदआ्टियाफा: 
ट्ज< घटा, 


चन्‍्धु कोई भी हितकर नहीं ; 


ही 


एणद्‌ 


$£ बचन-सखुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान-। द्य मधुर झुचि, कर सब अंति अ्रद्धासे पान ॥ 





कथन है । जो मनुष्य मेरे कीतेनमें छगे हुए व्यक्तिको 
कीतेनसे अछग कर देता है, वह मेरा द्वेष्ी है और 
अपवित्र नरकें गिरता है | मैं खयं अपने भक्त गोप- 
गोपियोंके द्वारा गाये गये गरुग-गानको बड़े चाबसे 
सुनता हूँ । ह 
ह भक्तिते श्रीत्र कमक्षय 
नाथुक्त क्षीयते कम. जन्मान्तरशतेरपि | 
मद भक्त्या तद बहु खरप विपरीतमभक्तित) ॥ 
( आदिपुराण २०। ६९ ) 
. बिना भोगके सौ जन्मोंतक भी कर्मोका नाश नहीं 


होता है | परंतु मेरी भक्तिसे महान्‌ कर्म-राशि भी शीघ्र 
समाप्त हो जाती है और मेरी भक्तिके बिना थोड़े कर्म 


भी जछ्दी नहीं क्षीण होते । 
भक्त-महिमसा 


भक्ता मद्यं प्रयच्छन्ति भक्ते भोगं ददाम्यति । 

: पूर्व. निवेदितं भक्तेदेंहागारसुतादिकम ॥ 
तेषां यत्किश्विदस्तीह धन मे तन्न चान्यथा | 
ब्रजे बालबिनोदेन संत्र गृह्ममि तदसु ॥ 
मोहशोकों क्रोधलोभो क्ररत्व॑ मदमत्सरो | 
न सन्ति मम भक्तानामतों मोदों व्रजौकसास्‌.॥ 

4 ( आदिपुराण २२ | ४३---४५ ) 

भक्तजेग मुझे देते हैं और मैं उन्हें देता हूँ | भक्तगण 
पहल़े हीं अपने शरीर, धरबार तथां पुत्र आदि मुझे समर्पण 
कर देते हैं । उनका जो कुछ भी धन आदि .हीता. है 
वह मेरा ही है । त्रजमें वाललीछाके प्रसड़में में उनकी 
वस्तुएँ प्रत्यक्ष ही ग्रहण करता हूँ। मेरे भक्तोंकी मोह-शोक 
क्रीष-लोभ, क्रूरता-मद तथा मत्सर आदि कुछ भी नहीं 
होते | इसीलिये बजवासियोंकोी अत्यन्त आनन्द रहता .था | 
मुन्ने: छोड़कर दूसरेकी आशा करनेवाल्य हानि उठाता है 


अहो. दुरत्यया माया लोकस्थाथप्रणाशिनी । 
यया विमोहित सब -जगदू अ्रमति नित्यशं३ ॥ 





हानिकाले परित्यज्य मां जनो$न्यत्रं गच्छति। 

तस् त्रेकालिकी हानि्जायते नात्र संशयः॥ 
( आदिपुराण २८॥ ८-९ ) 
अहो ! छोगोंके समस्त श्रेयोंकों नष्ट करनेवाढी यह 
माया बड़ी दुस्तर है, जिससे मोहित होकर यह.साश 
संसार प्रतिद्दिंन इचर-उधर भटकता रहता है | सांधारिक 
हानिके समय जो मुझे छोड़कर दूसरेकी आशा करता 
है, उसे तीनों कालमें हानि. उठानी. पड़ती है; इसमें 
कोई संशय नहीं है | ह 


भक्ति सबसे वड़ा लाभ है और वह सत्संयतते मिलती है 


साधुसड्भाद्धि विमला भक्तिभंवति नेषह्ठिकी। 
भक्तिरेव परो लाभस्ततो5न्यन्नास्ति किश्वन || 

( आदिपुराण २९ | ४४) 
: साधुपुरुषके संगसे मेरी नेष्ठिकी नि्म भक्ति प्राप्त 


: ह्वोती है। भक्ति ही संसारका- सबसे बड़ा लम है। 


इससे बढ़कर अन्य कोई वस्तु नहीं है। 
भगवान्‌कों. छोड़कर अन्य पढ़ांथकी ओर. दौड़ना 
गखता है । 
-मामेव यः परित्यज्य वस्तुनो<र्थेउमिधावति:। 
विवेकरहितो .मूर्खो - दु।खमेवाभिपंचते-॥| 
तस्य त्रेकालिकी हानिर्भवत्येवान्यथा नहि.। 
.:. -(आदिपुराण २८] ३१४१ ) 
जो मुझे छोड़कर किसी दूसरी वस्तुके ढिये देड़िता 
है, वह विवेकरहित- और मूर्ख है ।-उसे. केवल, दुःख ही 
हाथ लगता है। उसे तीनों काहमें.. हानि:ही होती: हैं 
और कुछ भी नहीं-मिलता.)-. » . पफ्ऊ्प ६ 
.... भगवानूके .चिन्‍्तन और स्प्की महिला 
मदड्स्पंशयोगेन कि -भवेन्ने हि भूतलें। 
अन्तर्मनसि मां ये च चिन्तयेयुः सक्ृन्सेदा | 
तेपां मुक्तिभवेदेव कि :पुनर्मेडड्डसेड्रत! | 
अहं वे परम॑ :ब्रंझ -सर्वव्यापि सनातन ॥ 


-... ४६ भविष्यपुराणमें भगवान श्रीकृष्णके विविध उपदेश $# 
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यजनाद ध्यानतों मह्मं सद्यो झक्तिभवेद्‌ भ्रुवम्‌ । 
आत्मा5ह परमात्मा च्‌ अह धमंश् शाश्वत३ ॥। 
अहं सत्यमह ज्ञानं शाश्रतोज्नन्तसोख्ययुक्‌ ।. 
मचिन्तनान्मच्जंनान्मम साधनतस्तथा | 
जपनातल्लपनातू साम्य से साद्रावानाश्वता । 
मदद्गस्पशयोगेन कि. ने सिद्धिमविष्यति | 
( आदिपुराग १७.| ७१---७६ .) 
(यबपि पूतना निश्चय ही पापकी मूर्ति थी; तथापि उसकी 
मुक्तिमे किसी प्रकारका संदेह नहीं करना चाहिये ) क्योंकि 
जो मुझे अन्तमनसे एक बार भी प्रसनतापूर्वक चिन्तन कर 
लेते हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाती है; फिर वह प्रूतना 
ते मेरे अज्लेका रुप प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त कर चुकी थी। 
मेरे अड्ढेंके संस्पर्शसे इस विश्वर्में क्या सम्मव नहीं है ? 
में ही सर्वव्यापक्र सनातन पर्र्म परमात्मा हूँ । मेरा 


ध्यान तथा मेरी आराधना करनेसे निश्चय ही मुक्ति हो. 


जाती है। में ही आत्मा, परमात्मा तथा नित्यधर्म, सत्य, 
शन तथा शाश्वत, अनन्त सुख-खरूप हूँ । मेरे चिन्तन, 
पतन, साथव तथा जप-कीतनसे सारी सिद्धियाँ निश्चय 
है प्राप्त हो जाती हैं | फिर मत मेरे अड्जोंके स्पर्शसे 
पीन-सी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती ! 
: भेग्वान्‌कोीं क्रिसने खरीद लिया है ? 
गोला च मम नामानि नत्तेयेन्मम संनिधों। 


०९७ 





इृद॑ ब्रवीमि ते सत्यं क्रीतो5३ तेन चार्जुन ॥ 
( आदिपुराण, बंगछा संस्करण ) 
_ भगवान्‌ अजुतसे कहते हैं--जो मेरे नामोंका गान 
कंरता हुआ मेरे श्रीविग्नहके सामने अथवा मुझे अपने 
समीप मानकर नाचता है, में यह तुमसे सत्य कहता 


हूँ, अजुन ! मैं उसके द्वारा खरीद लिया गया हूँ | 


श्रीगोपीजनकी महिया 


निजाज्मपि या गोप्यो मसेति समपासते | 
ताभ्यः पर न में पाथे ! निगूह्मेममाजनस ॥ 
सहाया गुरवो शिष्या सुजिष्या वान्धवा।ख्िय। । 
सत्य॑ वदामि ते पार्थ ! गोप्यः कि मे भवन्ति न ॥| 
मन्माहात्म्य॑ मत्सपयों मच्छुद्धां मन्‍्मनोगतम्‌ | 
जानन्ति गोपिकाः पार्थ | नान्‍ये जानन्ति तच्वतः 
। ( आदिपुराण; बंगला संस्करण ) 
अज्जुन । गोपियाँ अपने अज्लेंको मेरी सेवाके लिये ही 
सुरक्षित रखती हैं; उन गोपियोंके अतिरिक्त मेरा नियूढ़ 
ग्रेमपात्न और कोई नहीं है | वे मेरी सहायिका हैं, गुरु 
हैं, शिष्पा हैं, बन्धु हैं तथा ग्रेयसी हैं । में तुमसे सत्य 
कहता हूँ---अर्जुन । गोषियाँ मेरी क्‍या नहीं होतीं 
--त्रे सब कुछ हैं | पाये ! मेरी यथार्थ महिमा, मेरी 
पूजा ( सेवा ), मेरी श्रद्धा और मेरे मनक्री वातकों 
तख्से केवछ गोपियाँ ही जानती हैं। अन्य कोई 
नहीं जानता । 


|  +-च्या# क कर 
_[ भविष्यपुराण । 
( भ्विष्यपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध उपदेश ) 


“एभारतका बुद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज धर्मराज 
५.४२ धरमृदक शासन कर रहे थे । इसी बीच एक वार 
कस मिहनेडे: लिये व्यास, माण्डव्य; मार्कण्डेय, शाण्डिल्य) 
रा गोंद, गाय; शातातव, भारद्वाज) मगु। भांगुरि 
कक “गरक्षत् मुनि महात्मागण पघार | उन्हें आये 

९ पुधिष्टिर बड़े प्रस्त हुए। उन्होंने अच्ये; पायादिद्वारा 
पक! छाणत किया और लिये श्रेष्ठ आसन दिये । 


27 5 


सभीके बैठ जानेपर युधिष्टिरने बड़े विनयसे ब्यास्जीट कहा 
गर्ा 7३ 


कि धमैंने भीप्मपितामहसे अथग्ार्र, घर्मग्राम्र आदि सुने 
अब आप मुझे कृपया विशिष्ट घमोेकों उा्देश कर | 
इसपर व्यासजीने कहा छि 'मगवाद धाट्िमदन सीज़ाए 
यहाँ हमारे वगलमें ही विराजमान हैं | भादत इस के रटल हुए 
किसकी जिद्वा बोलनेकों प्रइ्ृत हा सकता 27 है संगरण 


का 
न्‍्पाचपाच आह २९ 
प्रा | 


ः ४ पातक् शक ह्थां >> 2० हर 
करता; हतां, पालक हू दिया द फन 0 


५९८ $% चचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌ । विव्य मधुर शुच्रि, कर सब अति. भ्रद्धासे पान ॥ # 











धमके प्रतक्ष दर हैं | अतः तुम्हें जो कुछ भी पूछना हो... बिन दिने न क्रियते बथा स दिवसो नृणाम्‌॥ 
इन्हींसे पूछो ।? पुत्राणां दारगृहकसमासक्त॑ हिं मानसम। 


भगवान्‌ व्यासदेवके ऐसा कहनेपर शुधिष्टिएजीने भगवान्‌. बरकीवोरणमासाद मृत्युरादाय गच्छति ॥ 
श्रीकृष्णसे जो प्रश्न किये और भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने जो उनके ( भविष्यपुराण उत्तर० ५३॥ १२७ १४-१६) 


कक मजे रख सी यह सारा जगत्‌ विषयभोग और शरीररूपी समुद्र 
ब्रतोपषणासकी महिया इबकर, जन्म-पत्यु-जरारूपी , ग्राहका दास बन रहा 
व्रतोपवासनियसप्लवेनोत्तीयते. सुखम्‌ ॥ दे; तु कोई भी चेत बे नहीं करता । मलुणके जो 
दुर्लभ आरप्य मालुष्य विश्ुत्पतनचश्लक्म॥ न और असे झत्य चढ़े है, वे 
तथा5त्मानं समादध्यात्‌पव्यतेन पुनर्यथा ॥. 7  गतार बाप नहीं कई 3 
दानत्रतमयी कीतियस्य स्थादिह देहिन।। शंकरके भक्त मरकर वापस नहीं आते। जिस 


े स्नान-दान, तप-हवन, स्वाध्याय और पितरोंका तप 
परलोके"पि स तया ज्ञायते ज्ञातिवर्धनः | , है किया जाता, मलुप्पोंका वह दिन व्यर्थ-हीचा 
ज्ञायते नेह नामुत्र व्रतखाध्यायवर्जितः । 


जाता है । जैसे मेड़िया भेड़को पकड़कर चल देता है| 
पुरुष: पुरुषव्याप्र तस्माद्‌ बतपरो भवेत्‌ ॥ ढउसी प्रकार ख्री, पुत्र, गृह आदियें आसक्त मनवाले 
( भविष्यपुराण उत्तर० ७। १-४ ) “मनुष्यको मृत्यु पकड़ लेती है। रा 
श्रीकृष्ण बोले--बत, उपवास और नियमरूपी भंगवानूकी माया---कालकी अनिवार्यता ५ है 
नौकाओंके सहारे गम्भीर भवसागरसे मलुष्य सुखसे . श्रयतां विष्णुमायैषा खमच्टधनोपमा ॥ . 
पार उतर जाता है। विद्युतके समान _चब्चल तथा सर्वेषामेव भृतानां परिणामो5यमी द्शः ॥.. 
दुलूभ मनुष्य-शरीरकों प्राप्तकर मनुष्यको अपनी ऐसी पुरन्द्रसहस्तलाणि चक्रवर्तिशतानि थे। 
स्थिति बना लेनी चाहिये, जिसमें उसे पुनः भ्रष्ट न होना. निर्वापितानि कालेन प्रदीप इब वायुना॥ .. 
पड़े | दानं और ब्रतके सहारे ही मलुष्यका इस छोक ग्रेडपि शोषयित शक्ताः समुद्र ग्राहसंकुलम्‌ | 
तथा परलोकमें सुयश होता है तथा इसीसे वह मनुष्य- कुर्युथ॒करयुग्मेन चूर्ण मेरं मंहीतले |. 
जातिका कल्याण करनेवाला समझा जाता है | ब्रत- उद्धतु धरणीसंज्ञां ग्रहीतु चन्द्रभास्करो | 
स्वाध्यायविहीन मनुष्यको यहाँ कोई भी नहीं जानता । प्रविशस्ते तु कालेन कृतान्तवदन तदा || 
, परछोकरमें “ भी उसकी गणना नहीं होती । इसलिये दुर्गस्िकूटः परिखाः सफदर 





पुरुषसिंह युधिष्ठिर | मनुष्यकों ब्रत-परायण होना चाहिये। रक्षांसि योधा धनदा्व वित्तम्‌ | 
धर्महीनके दिन व्यर्थ जाते हैं मन्त्रथ. यस्थयौशनसा प्रगीत!ः 
संनिमज्ज्य जगदिद विषये कामसागरे । .... स. राबणो. देववशाहिनिट। || 
जन्ममृत्युजराग्राह)/ न कश्रिदवबुध्यते |... संग्रामे.. गजतुरगसमाकुले5पि 
ये यान्ति दिवसाः पुंसां धर्मकामार्थथजिता:। ._._ .वादादग्ौवा गतविवरे महोदधोवा। 
न॒ते पुनरिहायान्ति हरभक्ता नरा यथा ||. सर्वेवों सह चसताझुदीणकोपे- 


'स्नान॑ दान तपो होमः खाध्यायः पिठतर्पणमु) ...... नोभाव्यों भवति कंदाचिदेव नाश ॥ 


# भविष्यपुराणमें भगवान श्रीकृष्णक्के विविध उपदेश ४: 





पातालमाविशतु यातु सुरेन्द्रलोक- . 

.... भारोहतु क्षितिधराधिपतिं सुसेरुम । 
मन्त्रोपभिप्रहरणेथ. करोति रक्षां .. 
यद्भावि तद्भवति नाथ विभावितो5सि।॥ 


रोदिति.... कथ्िदथांश्रुधीता- 
ननगुरुतरशोकविहल; । 
प्रविकटवरणवानपि. । 
नृत्यति कथिद्वमोदिविग्रह। ॥ 


गायति हृदयहारि सुखनिर्भर- 
मायतविस्तृताधरोषघिकम्‌। 


सार॒. एप रंगोद्रगत- 
नटपटहाकाम एवयम्‌ ॥ 


( भविष्यपुराण उत्तर० ३े | ८८--९७ ) 


यह संसार भगवान्‌ विष्णुकी माया ही है, जो 
खप्नमें देखे गये धनके - समान झूठी है | मृत्यु तो सभी 
प्रागियोंकी गति है। जिस प्रकार बायु दीपकको बुझा डालता 
है, उ्ती प्रकार कालने हजारों इन्द्र और सैकड़ों चक्रवर्ती 
गजाओंको नष्ट कर डाल है | जो ग्राहोंसे भरे समुद्रको भी 
मुख सकते थे, दोनों हाथोंसे ही पृष्वीपर मेरुपर्बतको चूर्ण 
कर सकते थे, जो.प्ृष्वीको उठा सकते थे और सूर्य तथा 
पच्रमाको पकड़ सकते थे; वे भी कालके गालल्‍में चले 
गगे। जिसका ज़िकूट ही दुर्ग था, समुद्र जिसकी खाई 
भी, रक्षत जिसके योद्धा सिपाही थे और कुवेरका सारा 
. भव जिसका घन था और शुक्राचार्यद्वारा निर्धारित जिसकी 
. गति थी; वह राव भी तो देवके वश होकर विनष्ट 
थ॑ गया | चाहे कोई हाथी-घोड़ोंसे व्याप्त संग्राममें रहे 
थे जड-अख्सि झृन्य विछ या समुद्रमें ही छिप जाय 
अ्ा सत्र बुडसे ही अपनी रक्षा क्यों न करे; किंतु 
अनार सपका अवश्यम्मात्री है । कोई पाताछमें प्रवेश 
| था स्यूलोकमं जाग, कोई सुमेसगिरिपर चढ़ जाय 
उ्य मस्न-शोष॑बियों और 


च्खा 
हक झ 
तह श्‌ है. जीबनग्ज आप ्क् 


शरोसे अपनी रक्षा करे; 
४ पर शतक पकर रहेगा की यह 27% अर 
5७३ ७, यह ता शोकर रहेग हां; शह चिश्चधय हैं| 


पा 


कक 


| 


- उठकर जो ब्राह्मण सद्या स्नान कर छाता हैं, 


ज्‌९र 








७ कीजीीनन्‍ 9-3 ५» + * * अन्‍नन बन अं ओल- 


इस संसारमें कोई फूठ-फूट्कर गुरुतर शोकसे विहल होकर 
रोता है और कोई पेर पसार्कर नाचता है। कोई 
धर्मपाछन करता है और कोई सुखसे मरा ओठ फैछाकर 
हृदयहारी गीत गाता है। पर इस संसाररूपी नाद्यमद्न- 
के सूत्रधारका इससे कोई तात्पय नहीं है । 


तीर्थका फल और उसका अधिकारी 


यस्थ हस्तो च पादों च वाड्मनस्तु सुसंयते । 
विद्या तपश्न कीतिश् स तीर्थफ्लमच्लुते ॥ 
अश्रदधानः पापात्मा नास्तिकोडच्छिन्नसंशयः । 
हेतुनिष्ठाथपश्चेते न तीर्थफलभागिनः ॥ 
(भविष्यपुराण उत्तर० ११५२ | ७-८ ) 
. जिसके हाथ, पर, मन और वाणी सुसंयत हैं तथा 
जिसकी विद्या, कीर्ति और तपस्या प्ररी है; उसे ही 
तीथंका फछ मिलता है । श्रद्धारहित, पापी, संशयम्रस्त, 
नास्तिक और तार्किक--इन पाँच प्रकारके मनुष्षोंको 
तीर्थका फल नहीं मिच्ता । 


- उपश्समीपे यः ख्ान॑ संध्यायाप्न॒दिते खो । 
प्राजापत्येन तचुल्य॑ महापातकनाशनम्‌ ॥। 
: ग्रातरुत्थाय यो विग्नः प्रात;स्नायी सदा भवेत्‌ । 
स सर्बपापनिर्मुक्तः पर ब्रह्माधिगन्‍्छति ॥ 
( मविष्यपुराण उत्तर० १२२ | ४-५ ) 
उपाकालमें सर्योदवके आसपास संथाका्र्म 
किया गया स्नान महान परातकोंकों नह कर देला £ै । 
यह ग्राजापत्य-जतके ठुल्ब कहा गया है। प्रात:कार्डम 


पापोंसे मुक्त होकर पंअक्षकों प्राम होता है । 
> कक ४ रस स्नानपिटिय: प्र 
स्तान चताइंध आक्ते स्वानाोदाड पा धट्ुर | 
हे क कर मी, के कक है. कः फलओं 
यच्य बाख्ण ब्रात् दिल्य बात एथक हे 
वधच्य वास्ण व्राल दल्य चाव सवत, हु 5 # 


दायवब्य गीरतःस्नान बास्ण सहंगादपु | 


६०० % वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महांन्‌ । दिव्य मधुर झुंचि, कर सत्र अति श्रद्धासे पात ॥ # 


कि नजत न न्नि्लननलइि ल्‍धननन चिन्तन जन 3++++-> ८5 >53+३+२०3२०++»+००++००२००००++०२०००००४०००-००००-०+- २5८०८ समन > >> २ 5+++-++>-++२०००८००२००००२२०...२०२.... 





ब्राह्म॑ ब्राह्मण सन्त्रोक्ते दिव्यं मेघाम्युभास्करस 

सवधासं स्नोनानों वोशष्ड तत्र वारुणस्‌ ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १५२ | १०-११ ) 
युधिष्ठिरजी | स्नानके चार भेद हैं; ऐसा स्नान- 
तत्तके ज्ञाताओंका मत है । वे भेद हैं---वायब्य, 
वारुण, ब्राह्म और दिव्य | गायकी धूल्सि किये गये 
स्नानको वायव्य स्नान कहते हैं । समुद्रादिके स्नानको 
वारुण स्तान कहा जाता है | वैदिक मन्ह्रोंद्यारा किये 
गये स्नानको ब्रह्म स्नान कहते हैं और जो सूर्यके रहते 
हुए धूपमें मेघके जछोंकी वर्षा होती रहती है, उसका 
स्नान दिव्य. कहा गया है | इन सभी स्नानोंमें वारुण 

स्नानकी ही विशेष महिमा है | . 

नैमेल्यं भावशुद्धिश्च विना खोने न युज्यते । 

 तसात्‌ कायविशुद्धयर्थ ल्वानमादों विधीयते |॥ 

अनुद्धतैरुद्वतेवां जले; स्ॉन॑ - समाचरेत्‌ । 

: 'तीथ अकृल्पयेद्‌ विद्वान्‌ मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ ॥। 


नमो नारायणायेति मूलमन्त्र उदाहतः ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १२३ | १-३ ) 


खानके बिना चित्तकी निर्मेठता और भावशुद्धि नहीं . 


आती ।- अतण्व शरीरकी शुद्धिके डिये सर्वप्रथम स्तान- 
का ही विधान है । नदी आदियमें जहूमें प्रवेशकर और 


कृप आदिपर जल्को बाहर निकालकर स्लान करना _ 


चाहिये ) मन्त्रज्ञ विद्वानकों मूलमन्त्रसे तीथंकी कल्पना 
करनी चाहिये। तीर्थ-निर्माणका मूछमन्त्र “३» नमो: 
नारायणाय* कहा गया है। 
, गज्ञाकी यहिया.. 
विद्व; कोट्यो5कोटी च तीर्थानां वायुरत्रवीत्‌ । 
दिवि शुव्यन्तरिक्षे च तानि सन्ति हि जाह्नवि ॥ 
' नच्दिनीत्येब ते नाम देवेषु नेलिनीति च। 
क्षमा पृथ्वी च विहगा विश्वकाया शिवा स्पता।॥ 
विद्याधरां सुप्रसन्ना तथा लोकप्रसादिनी । 











क्षेम्या तथा जाहवी च शान्ता शान्तिग्रदायिनी || 

एतानि प्ृण्यनामानि स्नानकाले प्रकीर्तयेत्‌। 

भवेत्‌ संनिहिता तत्र गड्ा त्रिपथगामिनी || 

सप्तताराभिजप्तेन करसंपुव्योजितम | 

मृत्ति कुयोजल भूप त्रिचतुःपत्नसप्तवा ॥ 

( भविष्यपुराण उत्तर० १२३ | ६--१० ) 
“देवि जाहृववी ! वायु देवताने साढ़े तीन करोड़ तीर्थीका 

वर्णन किया है । उनमेंसे कुछ तो खर्गमें हैं, कुछ पृथ्वी 
और कुछ अन्तशिक्षिमें | पर वे सारे. तीर्थ तुम्हारे जमे 
अन्तमूत हैं | देत्रि | देवछोकमें तुम नन्दिनी और नडिनी 
नामसे पुकारी जाती हो । क्षमा, प्र॒थ्वी, विहंगा, विश 


काया, शिवा, विद्याधरा, सुप्रसन्‍ना, छोकप्रसादिनी, क्षेम्या, 


'जाहबी, शान्‍्ता और शान्तिप्रदायिनी---ये भी तुम्हारे नाम 

हैं ।” इन पवित्र नामोंका स्नानके समय कीर्तत करा 
चाहिये | इससे त्रिपयगामिनी गज्ञा वहाँ तत्काई आओ 
पहुँचती हैं । इस प्रकार दोनों हाथोंको जोईकर 
सात बार जप करके तीन, चार, पाँच या सात बार 
स्नान करनां चाहिये | । । 


मुमृपुके कर्तव्य 


 बस्धुपुश्र॒कलत्रेध.... क्षेत्रधान्यपंनादिषु | 
- मित्रवर्ग च राजेन्द्र ममत्व॑ विनिवर्तेयंत्‌ ॥ 
मित्राण्यमित्रान्‌ मध्ययथान परान्‌ खांश पुनः पुन॑॥ 
- अत्यर्थमपकारेण - नोपकारेण चिन्तयेत्‌ | , 
_ ततश्र प्रयतः क्ु्यादुत्सगें सर्वकमंगाम्‌ | 
शुभाशुभानां राजेन्द्र वाक्य चेदसुदीरमेत्‌ | 
'परित्यजाम्यहं भोगान त्यजामि सुहृदोडखिलाब | . 
भोजनं॑ हि. मयोत्सृष्टप॒ुत्यृष्टमुलेपनम्‌ 
. सम भूषणादिक गेय॑ -दानमासनमेव -चे। 
होमाद्यः पदाथा ये येच नित्यक्रमागताः | 
नैमित्तिकास्तथा काम्बाः श्रा्घधमोदयोज्क्षिता। 
स्यक्ताआश्रमिका धर्मी वर्णबर्मास्तथोज्क्िता: | 


# भविष्यपुराणम भगवान श्रीकृष्णके विविध उपदेश # ६०१ 





पद्थां कराभ्यां विहरन कुबोण। कम चोदहन्‌ 
नपापं क्यचिन्न्याय्या। प्राणिनः सन्तु निर्भया! 
नभेसि आणिनों ये च ये जले ये च सूतले । 
क्षितेबिंर॒गा ये च ये च पापाणसम्पुटे ॥ 
धान्यादिपु थे वस्त्रेष शयनेष्वासनेषु च। 
ते खयं तु विवुध्यन्ते दत्त तेस्यो5्भयं मया ॥| 
न मेअसि बान्धव! कशथ्रिहिष्णु मुक्‍्त्वा जगहुरुस 
मित्रपक्ष च्‌ में विष्णुरधश्रोध्य तथा पुनः | 
पाश्चतों मृथ्ति हृदये बाहुभ्यां चेव चक्लुपो। । 


श्रोत्रादिष च सर्वेषु मम विष्णु: ग्रतिष्ठितः ॥ ... 


इति सब समुत्सुज्य धृत्वा सर्वेशमच्युतम्‌ । 

पामुदेवेत्यविरत॑ नाम देवस्थ कीतेयेत्‌ ॥| 
( भविष्यपुराण उत्तर० १५६। ६--१७ ) 
रजेनद्र | मुमर्प पुरुषको बन्धु-बान्धव, ख्री-पुत्र, 
पन-धान्य, क्षेत्र और मिनत्रव्ग आदिसे ममता ह॒ठा लेनी 
चाहिये। उसे मित्र, शत्रु और मध्यस्थ, अपना या पराया-- 
श्नके प्रति उपकार अथवा अपकारकी कोई मावना नहीं 
रखनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ वह सावधानीसे सारी झुमाशुभ 
क्रियाओंका परियाग कर निम्नलिखित निश्चययुक्त विचार 
मकर करे--मै सभी भोगों और सभी मित्रोंकी छोड़ रहा 
है । मैने भोजन, अनुलेपन, भूषण, माला, आसन, 
शान, गान आदि सबका पर्यिग कर दिया है | अब 
नित्यक्ासे आयी हुई हवन आदि क्रियाओं और नेमित्तिक 
दर आदि कर्मोकाभी त्याग कर रहा हँ। मैंने वर्ण तथा 
जश्न भीछोड़ दिये। मैं पैरोंसे चलते हुए और हाथोंसे 
उये करते हुए तथा शरीरकों बहन करते हुए किसी भी 
है प्रति अन्याय या पापकी भावना नहीं कहूँगा ! 
“+ सदे प्राणी निर्भय हो जायें । आकाश, जड़ और 
कर जितने भी जीव हैं; जो जीव पृथ्वीके भीतर 


्िि आदिम न 
“5 जादिम और परोंके बीचमें निदास करते हैं जे 
9१ और पन्‍्वरो में निवास करते हैँ और 
न आल, चुरा 5५ गसन, शय्या 

५ ४ । सेन, शब्या आदिपर ( अबछम्बित ) 
कप 4 हू े है हे 
७. ९६ पे जान हें मैसे उन पदयो 

' 3 सस्म जान ढें, मेने उन सदको अमयदान दे 
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श्र रू 


० चू७ आज ७६-.... 


दिया है | अब जगदूगुरु विष्णुकी छोड़कर मेरा कोई भी 
वान्धव नहीं है । विष्णु ही मेरे मित्र-पक्षमें हैं तथा वे ही 
मेरे ऊपर-नीचे, अगछ-बगहमें भी हैं | वे ही भेरे सिर, हृदय, 
बाहओं, नेत्रों तथा श्रोत्रों (कान) आदि सबमें स्थित हैं |? 
इस ग्रकार सबको छोड़कर सर्वश्वर अच्युतकों ही एकमात्र 
ग्रहण कर सदा बासुदेव” नामका ही कीर्तन करता रहे | 
ध्यानकी महिमा और ग्रभेद 
नात्र भूमिन च कुशा खस्तराश्व न कारणयू | 
चित्तययालम्बनीभूतो विष्णुरेवात्र कारणम्‌ ॥ 
तिष्ठव भ्ुद्नन्‌ खपन्‌ गच्छंस्तथा धावन्रितस्तत; | 
उत्क्रान्विकाले गोविन्द संसरंस्तन्मयों भवेत्‌ ।। 
य॑ य॑ं वापि सरन्‌ भाव॑ त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
त॑ तमेबैति कोन्‍्तेय सदा तद्भावभात्रितः ॥ 
तस्तात्‌ प्रधानमत्रोक्त वासुदेवय चिन्तनम्‌ । 
राज्योपभोगशयनासनवाहने पु 
ख्लीगन्धमाल्यमणिवख्रविशूषणेष॒ । 
इच्छाभिलापमतिमात्रमुदेति मोहादू- 
ध्यान तदाद्यमिति सम्प्रवदन्ति तज्लज्ञा। ॥| 
संछेदनेदहनताडनपीडनेश 
गात्रप्रहारदमनेविनिकर्तनेश्व ॥| 
यस्येह चेतसि हि थाति न चानुकम्पा 
ध्यानं तु रोद्रमिति तत्‌ प्रवदन्ति तज्वाः ॥ 
सत्रार्थभागंगमहाव्रतभावनामि- 
बन्धग्रमोक्षणतिरागतिहेतुचित्ता.। 
पश्चेन्द्रियाधुपशमश्॒ शमश् भेते- 
ध्यीन तु धर्म्यमिति तत प्रवदान्ति सन्त ;॥| 
यस्वेन्द्रियणि विपयेन विव्जितानि 
संक्ल्पतात्मनविक्ल्यविकारवीग: .। 
तत्यैकनिप्टतदृद्यो.. निववालगन्मा 
ध्यान तु झाझ्ठमिति तव प्रददल्ति सिद्ध: ।/ 
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आद्ये तियंगधोगतिश्व॒ नियत ध्याने तु रौद्े सदा 
धर्म्य देवगतिः शुभ फलमहो शुक्ले च जन्मक्षय। । 
तसाजन्मरुजापहे हिततरे संसारनिवाहिके 
ध्याने शुक्कतरे रज/अमथने कुयौत्‌ ग्रयत्न॑ बुध! ॥। 
( भविष्यपुराण उत्तर० १२५६ | ३७--४७ ) 
भ्रीकृष्णने कह्य--मुक्तिमें प्रथ्वी, कुआ और बिस्तरे 
कारण नहीं बनते | चित्तके आल्म्बनभूत मगवान्‌ विष्णु 
ही मुख्य कारण हैं | उठते-बेठते, खाते-पीते, सोते-जागते, 
चलते-फिरते तथा इधर-उघर दौड़ते रहुनेपर भी मरण- 
समयमें भगवान्‌ गोविन्दको याद करनेवाला ग्राणी भगवत्‌- 
खरूप ही हो जाता है | कुन्तीपुत्र | मनुष्य अन्तकाहुमें 
जिस-जिस भावकों याद करता हुआ शरीर छोड़ता है, 
बह उसी-उसी भावको प्राप्त होता है और अन्तकाहुमें 
प्रायः उसी भावका स्मरण होता है, जिसका वह सदा 
हरण करता आया है | इसलिये भगवानके चिन्तनकी 
ही यहाँ प्रधानता कही गयी है । 
युधिष्ठिरजी | ध्यानके मुख्यतः आच, रौद, धर्म्य 
और शुक्क-ये चार भेद कहे गये हैँ | उनमें राज्योपभीग, 
आसन, शयन-वाहन आदि पदार्थो्मे तथा चन्दन-माला, 
मणि, बस्र, विभूषणं और ख्नी आदिमें रति, इच्छा और 
अभिलाषाकी तीत्रताके कारण जो मोहसे ध्यान छग 
जाता है, उसे पण्डितजन “आद्यः या सामान्य ध्यान 


कहते हैं | जिसे काटने, जलाने, मारने, पीटने आदियें मी . 


मनमें दया नहीं आती, उसे 'रैद्र! ध्यान कहते हैं । 
झब्दर अर्थ आदिका अनुसंधान, ब्रतकी भावना, बन्धन- 
मुक्ति, गमनागमन, तक, पश्चेन्द्रियोंके उपशमनका प्रयत्न 
और शान्ति इन्हें संतोंने धर्म! ध्यान कहा है । 
जिसंकी इन्द्रियाँ विषयोसे कभी अमिमभूत नहीं होतीं 
और संकह्प-विकत्पंके संयोगसे जिसके मनमें विकृति 
नहीं होती, जिसका हृदय सदा एक तक्तमें ही परिनिष्ठित 
हो चुका है और जिसका अन्तःकरण आत्मानन्दसे 
प्रिय्याप्त है, उसे सिद्धल्येण शुक्ृ'ध्यान कहते है | आय 
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ध्यान करनेवाला प्राणी तिर्यक्‌ योनिमें जाता है, रद 
ध्यानसे अथोगति होती हैं,तदा धार्मिक ध्यान करनेबालेको 
शुभ देवगति मिलती हैं और शुक्र ध्यान करनेका पढ़ 
जन्म-परम्पराका अन्त अर्थात्‌ भोक्ष कहा गया है । 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषकों चाहिये कि बह रोग, दु:छ, 
जन्म और संसारकों समाप्त करनेवाले तथा रजोगुणका 
नाश करनेव्राले हितकारक शुक्ल ध्यानका ही प्रयत्ग करे। 
वक्षारोपणकी महिसा 
प्र भूमिरुहा ; पख्न न कं काहरुहदा द्श। 
पत्र: पुष्पेः फलेमूलेः कुबेन्ति पिदतपेणम्‌॥ 
बहुमिमृतेः किल्लातेः पुत्रेधमाथेवर्णितेः । 
वरमेकः पथि तरुयत्र विश्रमते जनः ॥ 
प्राणिनः प्रीणयन्ति सम च्छायावत्कलपह्नेः | 
घनच्छदा; सुतरबः पुष्पैदेवान फलेः पितृत्‌ ॥ 
पृष्पपत्रफलच्छायामूलवल्कलदारुभिः |] 
धन्या महीरुह्म येषां विफल यान्ति नाथिनः | 
पुत्रा; संवत्सरखान्ते श्राद्ध कुबन्ति वा न वा । 
प्रत्यहं पादपा पुष्टि श्रेयोड्थ जनयन्ति हि ॥ 
सदा स तीर्थी भवति सदा दान प्रयच्छति | 
सदा यज्ञंं स यजते यो रोपयति पादपस्‌ || 


अश्वत्थमेक पिचुसन्दमेक 
: ल्यग्रोधभेक॑  दंशचिश्िणीकान्‌ । 
कपित्थबिव्वामलकीत्रयं च 
... पश्चाज्रोपी नरक॑ न॒पश्येत्‌ ॥ 
पुष्पोपगन्धाव्यफलोपगन्ध 
ये; पादप॑ हपयते हिजाब | 
स॒ स्रीसमृद्धं बहुरतपूर्ण _ 


लगेदू विमानप्रतिम॑ गह वे! 
न खानिता; एष्करिण्यो रोपिता न महीरुदा!! 
 मातुयोवनचौरेण तेन जातेन कि ढतम्‌ | 
छायामन्यस्थ कुर्बन्ति तिष्ठन्ति खयमातं | 
फलन्ति च पराथ्थेषु न खार्थेप्‌ महाड्ुमाः । 
( भविष्यपुराण उत्तर० १२८ | २००५७ १० *९ १४ 


# भविष्यपुराणमें भगवान श्रीकृष्णके विविध डपदेश 


बन 


श्रीकृष्णने कद्दा-युधिष्ठिरजी | पहाड़पर स्थित दस 
बप्षेंकी अपेक्षा पृष्वीके पाँच वृक्ष ही मले हैं; क्योंकि 
बे अपने पत्र-पुष्प और मूछ-फर्छोसे पितरोंका तर्पण 
करते हैं. | धरम और अर्थसे वर्जित बहुतसे जन्म लेनेवाले 
तथा मलेवाले पुत्रोंसे क्या छामर १ रास्तेपर स्थित एक 
शक्ष ही श्रेष्ठ है, जिसके नीचे अनेक यात्री विश्राम करते हैं। 
श्रेष्ठ वृक्ष अपनी छाया, छाछ और पत्तोंके द्वारा हर प्रकारसे 
प्राशियोंकों तृत्त तथा प्रसन्न करते हैं और वे अपने 
प्णोसे देवताओंको और फलेंसे पितरोंको तृप्त करते हैं | 
पप-पत्र, फल-मूछ, छाया, छाठ और छकड़ीसे संसारका 
उपकार करनेवाले ये वृक्ष धन्य हैं, जिनके यहाँसे याचक 
कमी निराश नहीं लौटते | पुत्र तो वर्षके अन्तमें कभी 
श्राद्ध करते या नहीं भी करते हैं; किंतु इक्ष तो प्रति- 
दिन अर्थ, पुष्टि और श्रेयका सम्पादन करते हैं । 
नो वृक्षोंको रोपता है, वह सदा तीर्थोरमे ही निवास 
फता है; सदा दान देता है और सदा यज्ञ करता 
| पक पीपछ, एक नीम, एक बड़, दस चिड़चिड़ा, 
तीन कैप, तीन बेल, तीन आँवले और पाँच आम 
टगनेतरद्य मनुष्प कभी नरकका मुँह नहीं देखता | 
पा फछ और गन्धसे संयुक्त वृक्षका दान करनेवाले 
हि जी, रन, धन-धान्यसे युक्त विमानके सद्झ 
की प्राप्ति होती है | जिसने बाबलियाँ नहीं 
० क और वृक्ष भी नहीं छगवाये, अपनी माताकी 
पेय / अपहरण करनेवाले उस कुपुत्रने जन्म लेकर 
मा हना : महादृक्ष दूसरेके लिये ही फहते हैं, 
.ई ही छाया करते हैं; वे खर्य तो धूपमें ही खड़े 
ते € और अपना एक भी फल खयं नहीं खाते | | 
'पुप्यका पतन करनेशले एक सौ अपराध 
लक  अधमोष्नमिता बतहीनता ॥| 
हक कप शा च निर्दय॒त्व स्पृहाल॒ता । 
का नालिस्य वेदनिन्दा कठोर । 
. त्यता हिंसक स्लेन्यंसिन्द्रियविज॒यः॥ 





द्ण्३े 


मनसो5निग्रहस्चेव क्रोध हैष्यों च मत्सरः । 
दम्भः शाब्य॑ च धोत्य च कडुकोक्तिः प्रमादता।। 
भारयामाठ्सतादीनां. त्यागश्रापूज्यपूजनम्‌ । 
भ्राइहानिजेपत्यागः.. पश्चयज्ञविवजनम्‌ ॥| 
संध्यातपंगहोमानां हानिरुनेः प्रणाशनस्‌ | 
अबृतो मैथुन पार्थ पर्ृण्यपि च मैथुनम्‌ || 
- पैशुन्यं परदारेषु दाने वेश्यामिगामिता । 
अपात्रदान॑ चारप॑ च मूलिकाकुलिभक्षणम्‌ ॥| 
अन्त्यजञागमनं॑ मातृत्यागः पितृविवर्जेनम्‌ । 
पित्रोर्भक्तिवाद्थ पुराणस्वृतिवजनम्‌ ॥ 
अभक्ष्यभोजन॑चापि पतिद्रोहो5विचारता । 
कृषिकर्मक्रियावाहं॑.. भारयसंग्रहकारिता ॥| 
इन्द्रियाजयमायित विद्याविसरणं तथा । 
शास्रत्यागः ऋण चित्रकर्म चानड्रधावनम्‌ || 
भारयापुत्रसुतादीनां विक्रय पशुमेथुनम्‌ । 
इन्धनाथ ठ्ुमच्छेदो बिले वायोदिप्रणम्‌ | 
तडागागमने घृत्त विद्याविक्रयकारिता । 
ब्त्िलोपो महीपाल याचकर्ल कुमित्रता | 
स्लीवधो गोवधर्चेव पोरोहित्यं सुहृद वधः । 
अ्रूणहत्या परान्न च श॒द्रान्नय निषेतणम्‌ | 
शूद्रस चाम्रिकमेल्वमविधित कुपुत्रता। 
विद्वक्नयो याचकर्त हि वाचालल् प्रतिग्रह। || 
श्रौतसंस्कारहीनत्वमार्तत्राणविवजेनम्‌. | 
त्रह्महत्या सुरापानं रुकमस्तेन्यमतः परम्‌ ॥ 
गुरुदाराभिगामित्र॑ संयोगश्रापि तेः सह । 
अपराधशत त्वेतत्‌ कथित ते मबानथ ॥ 
अन्ये5पि विविधा: सन्ति म्रोक्ता: प्राघान्यतसस्वमी 
नव्यन्ति तत्क्षणान्नुनं सत्वेशस्थानुएजनात ॥ 


( मविष्यपुणाण उत्तर० १४८ । ६--२ १३५ २३४ / 
अर 7 लक दादा इनज़ा रा ट्डे एज. 
राजन अब मे मी दादादा दइनडा रद के 4 कहटग। 
कोच कझनई खीदकार इग्ना / अनाओमिंए 7 
आश्रमक नस न्ादार हग्ना |. ऑऔरअभ्ा * ट $६ 7. १३ 
पु १0ाफओ 
ल्‍- 2 क्‍टटओ पड पायल 
; शजना 


न ट आ 


पहला अपयाब है | इसा प्रद्मार 





६०४ # घचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्यन्‌। दिव्य मधुर शुचि, करें सत्॒ अति श्रद्धासे पान ॥ # 


ब्रतेका परियाग, कमी दान न देना, भशुद्ध रहना, 
निर्दयता, अनेक वस्तुओंकी इच्छा करना, क्षमाहीनता, 
जन-पीड़न, मायामय रूप-घारण, अमड्डल कार्य करना, 
ब्रतनाश, नास्तिकता, वेदकी निन्‍दा, कठोर खमावका 
होना, असत्यभाषण, हिंसा,चोरी, इन्द्रियपरायणता, मनका 
अनियन्त्रण, क्रोष, ईष्यां, मत्सर, दम्भ, शठता, धूतेता, 
कटुबादिता,  प्रमाद, माता-ख्री-पुत्रादिका परित्याग, 
आपृज्योंकी पूजा, श्राद्व-जपका परित्याग, पत्नमहायज्ञत्याग, 
अग्निको बुझा देना, संध्या-तर्पण-हवनका त्याग, ऋतु- 
काल्के अतिर्क्ति खीसंसर्ग, पर्वकाढमें खी-संसर्ग, चुगली, 
परखीसम्बन्ध, वेश्या-गगमन, अपात्रकों दान, मूली-गाजर 
आदिका खाना, अन्त्यज-ख्री-संग, माता-पिंताका त्याग, 
माता-पिता अश्रद्धा, उनसे वादविवाद करना, पुराण 
तथा धर्मशाल्रोंम अनास्था, अभक्ष्य-मक्षण, ( लियोके 
लिये ) पतिद्रोह, बिना बिचारे कार्य करना, अनेक 
स्लियोंका संग्रह, इन्द्रियोपर विजय न पाना, माया 
रचना, विद्याकी विस्पृति, शा्त्रोंका परित्याग, ऋण 
लेना, चित्रकारिता और हाथ-पेरोंका न धोना, खरी- 
पुत्र-कन्या आदिका विक्रय, पशुगमन, इन्धनके लिये 
वृक्षोीका काठना; बिल्में पानी आदि भरना, ताछाब 
आदिके रास्तोंको रूँघना, विद्या बेचना, बृत्तिका लोप, 
याचकता, कुमित्रता, ल्रीहत्या, गोहत्या, पुरोहिती, मित्र- 
हत्या, श्रणहत्या, परान्रमक्षण, शद्धान्रभक्षण, श्द्वार्थ 
याजन, विधिका त्याग, कुपुत्रता, विद्वानोंसे घन माँगना, 
अधिक बोलना और प्रतिग्रहण करना, वैदिक संस्कार- 
से हीन होना, शरणागत और दुझियोंकी रक्षा न 
करना, बह्ृहत्या, मद्रि-पान, सुवर्णकी चोरी, गुरुतव्प- 
( दण्या ) गमन और पापियोंका संसर्ग---ये सौ अपराध मैंने 
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कन्यादानकी महिया 


ब्रह्मदेयां तु यः कन्यामलंक्ृत्य प्रयच्छति। 
सप्तपूर्वान्‌ भविष्यांथ खुले सप्त मानवान्‌ ॥ 
तेन कन्याग्रदानेन स तारबत्यसंशयगर। 
लोकानाप्नोति च तथा दक्षस्येव्र प्रजापते! ॥ 
प्राजापत्येन विधिना आत्मानं च संमुद्टरेत्‌। 
महत्पुण्यमवाप्नोति खर्गलोक॑ च्‌ गच्छति॥ 
भूगवाश्वप्रदानानि गजदानं॑ तथेव च। 
दच्वा तु वर्णदीनाय घोरे तमसि मजति॥ 
शुल्केन दत्ता कन्यां च घोरं नरकमाप्लुयात्‌ ॥ 
बहुन्यव्द्सहस्ताणि तथा अशुचिश्रुडनरः | 
सवर्णा च सवरणेभ्यो दद्यात्‌ कन्यां यथाविधि ॥ 
दत्वा चाधिकवर्णाय दिगुणं निगुं्णं तथा। 
ह्विजपुत्रमनाथं वा संस्कुृर्याधध कर्ममिः ॥ 
चूडोपनयनायैंथ सोडख्थमेधफल टलगमेत्‌ | 
अनाथां कन्यकां दच्ला नाकलोके मंहीयते | 
कृन्यया सह दूं च सुबर्ण वहिसूलकम्‌। 
सकल॑ हिंयुणं तस्थ फलमृक्त पुरातनेः || 
कन्यादानादवाप्नोति दक्षलोक॑ .नरोत्तम |. 
विष्णुपूजासमं पुण्य तत्‌ कन्यापुजया भवेत्‌ | 
विमानमारुक्ष. मनोमिराम - . ८४४ 


आप्नोति लोक॑ व्रिदशोत्तमानां -.. 


कन्याप्रदानान्न विचारणेति | 
( भविष्यपुराण उँचर०- १४८ | १-११) 
जो कन्‍्याकी अलंकृत कर उसे व्राह्म-तरिधिंसे मर्दात 


करता है, उसकी सात पहलेकी तथा सात पीढेवी 
पीढ़ियाँ तर जाती हैं; इसमें संदेह नहीं और बह खर्य द्ष 
प्रजापतिके छोककों प्राप्त होता है। प्राजापल विवाहकी 

विधिसे कन्यादान करनेवाला अपना उद्धार कर लेता है 
महान्‌ पुण्यको प्राप्त होता है और खर्गकों जाता है। 7 
भूमि, घोड़े तथा द्वाथी आ्दिका दान तिम्लंवर्गको नह 


आपको बतलाये | और भी बहुत-से अपराध हैं, यहाँ तो 
प्रधान-प्रधान बतलाये हैं | इन अपराधोसे सवेथा बचना 
चाहिये | ये समी अपराध भगवान्‌ सत्यदेवकी विधिएूर्वक 
पूजा करनेंसे नष्ट हो जाते हैं | 





अमल तप आज ३. लरलपमक मद का कब का आाइ बात मा आजम बता उतना बानकत 
# पूजाकी विधि भविष्यपुराण अ० १४६ छोक २२ से ६० 
तक देखिये । 


$ - भ्रविष्यपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध उपदेश # 


द्ण्ण 





करना चाहिये | ऐसा करनेवाछा मनुष्य नरकगामी होता 
है | जो घन लेकर कन्याको वेचता है, वह धोर नरकमें 
जाता है और हजारों वर्षोतक वह अपवित्र पदार्थों- 
का भक्षण करता है। सवर्णा कन्याकों सवर्ण बरसे विधि- 
पृत्रेक वित्राह करना चाहिये था अपनेसे उत्तम बरके 
साथ उसे दूना द्ब्य देकर अथवा कुछ भी न देकर 
व्याह देना चाहिये । जो अनाथ दिजाति-पुत्रका 
चूड़कर्म, यज्ञोपवीत आदि संस्कार कर्म कराता है, 
उसे अश्वमेघ॒ यज्ञका फल प्राप्त होता है और जो उसे 
अनाथ कन्याका दान करता है, वह भी खर्गछोककों 
प्राप्त करता है | कन्यादानके साथ जो अग्निसे शुद्ध 
सुतर्ण आदिके आभूषण देता है, वह सब ठुगुने पुण्यवालय 
हो जाता, है---ऐसा प्राचीन आचार्योका कथन है | 
नरश्रेष्ट युधिष्ठिर ! कल्यादानसे मनुष्यको दक्षणोककी 
प्राप्ति होती है | कन्यादानके समय मनुष्य जो कन्याकी 
पूजा करता है, वह साक्षात्‌ विष्णुपूजाके समान मानी 
गयी है । कन्या ग्रदान करनेसे मनुष्य देवताओंके श्रेष्ट 
छोकोंमे मनोहर विमानपर चढ़कर देवाड्नाओंके 
हेदयहारी विश्यसप्रण संगीतकों सुनते हुए बिहार करता 
है । इसमें काई संदेहकी वात नहीं | 
वप-दानकी सहिसा। 
दशधनुसमो5नडवानेकश्चेव धुरंधर, 
दश्धेनुप्रदानाद्धि से एवंको विशिष्यते ॥ 
वोढा च चछपृष्ठाड़ो हरोगः पाण्डुनन्दन । 
युवा भद्रः सुशील स्ंदोपविवर्जितः ॥ 
घुरघधर। खापयते एक छवब॑ कुछ सहत। 
प्राता भवति संसाराज्नात्र कार्यो विचारणा || 
अलरृत्य धर शान्त पृण्येषहि समुपसिते 
रॉप्यलाड्यूलसयुक्त ब्राद्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
ननन्‍्त्रणानेन राजेन्द्र त॑ धृणप्व वदामि ते। 
पमंस्त इपरूपेण जगदानन्दकारक || 
अस्मृत्राधष्रानमतः प्रहि. सनातन | 
दइच दाक्षेणायुक्त प्रशिपत्य विसजंयेत ॥ 


न अप्न्िजएर "के कक 
) ब्कप पुर घिजचरर २०५० |[| ४--२३७ + 


घुराकी धारण करनेत्राल् एक बैल दस गारयोंके ठुल्य 
माना गया है। पाण्डुनन्दन युधिप्ठिर | नीरोग, युवा, 
सुशील, सर्वदोषरहित, छुन्दर पीठ तथा अछ्ठ-प्रत्यड्डसे 
पश्िण बोज्ना ढोनेवाले वैठका महत्व दस गायोंसे भी 
अबिक है | धुराको धारण करनेवाला एक ही चै 
सम्पूर्ण कुकी रक्षा करता है और संसार-सागरसे भी 
रक्षा करता है---इसमें विचारनेकी कोई बात नहीं । 
पवित्र दिन आया देखकर शान्त बेंडकों अलुंकृतकर और 
उसकी पूँछको चाँडीसे मंड़ाकर इस मन्त्रसे ब्राह्मणको दान 
करना चाहिये---'जगवको आनन्द देनेव्राले धर्मदेवता | 
आप ही बृषरूपमें ख्वित हैं | आप ही अश्टमूर्ति भगवान्‌ 
शंकरजीके वाहन हैं । इसडिये हे सनातन घमके 
खरूप | आप मेरी रक्षा करें ! ऐसा कहकर प्रणामकर 
तथा दक्षिणायुक्त दान देकर ब्रिदा कर देना चाहिये । 


कैसे जाझ्मण दूसरोंकों तारनेगें समर्थ होते हैं ? 


येपां सदा वे श्रतिपूर्णकर्णा 
जितेन्द्रिया; प्राणिवध निवृवत्ता: 
प्रतिग्ते संकुचिता गृहय्या- 


समर्थाः ।। 
४०० ॥ १६ ) 


स्ते ब्राह्मणास्तारयितु 

( भविष्यपुराण उत्तर० 
हो चुके हैं, 
प्राणि-दिसासे 


जिनके कान वेदोंके अभ्रवंगसे पवित्र 
जिन्होंने इन्द्रियोपर त्रिजन पा ली है, जो 
सर्वधा दूर रहते हैं. तथा जो दान लेनेगे संकोच करने 
हैं और गृहस्थाश्रमर्म निवास थार रहे? 
दूसरेंकों तारनेमे समय हैं | 


नृ हाषयग 


पधनक्ा सबवयाय दाटहस 
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यस विवर्गतन्यानि दिनान्यायान्ति यान्नि च । 
से लॉोहकारेसत्र श्मन्नति ने जीवनि ॥ 
येने दर्व मे थे हने मे तीर्थ गन कनए 


दिर्यमनशएदर्क आझगेस्यों ने चाय | 
दीना निरणना रूशा। ऋषारापह्नििनगणयय: ! 


६०६ # चचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर झुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 
न्म्भ्स्य्भ्य्य्य्य्स्च्य््य्ल्स्स्स््य्य्य््स्य््स््ल्य्य्स्च्य्च्स्स्च्य्स्स्य्स्य्ल्ल्ल्स्््स्स्््ल्डेटस्स्लसललसससतनल सर 


ते व््यन्ते महाराज जायमानाः पुनः पुनः ॥ 
आयासशतलब्धस्थ प्राणेभ्योडपि गरीयसः । 
गतिरेकेव वित्तस्य दानमन्या विपत्तयः || 
नोपभोगैः क्षय यान्ति न प्रदानै! समृद्धय) । 
पृर्वाजितानामन्यत्र सुकृतानां परिक्षयात्‌ ।। 
( भविष्यपुराण उत्तर० १५१ | ८--१२ ) 
श्रीकृष्ण बोले--जिस पुरुषके सभी दिन धर्म, अर्थ 
और काम इस त्रिबर्गसे रहित होकर आते और चले 
जाते हैं, वह मनुष्य छोहारकी भाथीके समान श्वास 
लेता हुआ भी जीवित नहीं है। जिन्होंने दान नहीं किया, 
हवन नहीं किया तथा तीर्थमें गमन नहीं किया और 
जिन्होंने ब्राह्मणोंकी अन्न, जल, सुवर्ण आदि नहीं 
दिये वे बार-बार गरीब, भूखसे व्याकुछ, रूखे और 
ह्वाथमें खप्पर लिये इधर-उधर धूमते हुए देखे जाते हैं । 
सेकड़ों प्रकारके प्रयत्न एवं श्रमसे कमाये हुए तथा 
प्राणोंसे भी प्यारे घनका दान ही उसकी एकमात्र 
गति है | इस घनकें अन्य प्रयोग तो विपत्तियाँ 
ही हैं | जबतक पहलेका पुण्य रहता है, तंबतक भोग 
और दान करनेसे भी धन समाप्त नह्वीं होता । किंतु 
पुण्योके क्षय होनेपर, वह बिना दान-मोग किये हुए भी 
नष्ट हो जाता है । 


न 


तीन दान श्रेष्ट---गोदानसे पाप-नाश 


 ्रीण्याहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरखती ।. 
आसप्तम॑ पुनन्त्येते . दोहवाहनवेदनेः ॥। 
वरुणी रूपसम्पन्ना सुशीला च पयखिनी । 
न्यायाजिता सवत्सा च प्रदेया श्रोत्रियाय गो! ॥। 
सा देव दरेत्पाप॑ श्रोत्रियायाहिताम्ये । 
अविथिपग्रियाय दान्ताय घेनुं दद्याद्‌ गुणाधिके ।। 
समम्यर्च्य यथान्याय॑ प्रष्पादिभिरलुक्रमात्‌ । 
उदडुमुखी प्राड्मुखी वा गृष्टि कृत्वा पपखिनीस्‌।। 
गावो ममाग्रंतः सन्‍्तु गावो में सन्तु पृष्ठतः ॥ 


गावों में हृदये सन्तु गयां मध्ये वसाम्यहम । 
(भविष्यपुराण उत्तर० १५१। १८; २१, २३५ २६; २९३०) 
श्रीकृष्णने कहा--दानोंमें तीन दान अत्यन्त श्रेष्ठ 
हैं-“-गोदान, प्रृष्वीदान और विद्यादान । ये दूहने, 
जोतने और जाननेसे सात कुछतक पवित्र कर देते हैं । 
रूपवती, तरुंणं, सुशीछा, दूध देनेवाली, न्यायसे प्राप्त 
और बछड़ेवाली गौको श्रोत्रिय, आहिताम्नि, अतिथिप्रिय, 
इन्द्रियविजयी, बहुगुणसम्पन्न॒ ब्राह्मणको दान देना 
चाहिये | इससे मनुष्यके पाप दूर हो जाते हैं | फ़रूछ 
आदिसे विधिप्ृूर्वंक गौकी प्रूजाकर पू या उत्तरकी भोर 
मुख कर दान देना चाहिये | गौ मेरे आगे हों और 
गौ मेरी पीठकी ओर हों । गौएँ मेरे हृदयकी ओर हों 
तथा मैं (श्रीकृष्ण ) गौओंके बीचमें ही निवास करता हूँ | 


ग्ृहस्थाश्रमकी अ््ंसा .. 


न गाह॑स्थ्यात्परो धर्मो नास्ि दान॑ गृहात्‌ परम्‌ । 
नानृतादधिक पाप॑ न पूज्यों ब्राह्मणात्‌ परः ॥ 

. यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तव३ ॥ 
एवं. गृहस्थमाश्रित्य . वतेयन्तीतराश्रमाः ). 
धर्मश्रार्थथ कामश्र॒ मित्राणि प्रथिंतं यशः ॥ 

ग्राप्तकामेनेरें! पा सदा सेव्यों गृहाश्रमः 
गृहेण बिना धर्मों नाथेकामों सुख न च'॥ 

न लोकपड्डिन यशः प्राप्यते : त्रिदशरपि | 
न तत्खर्गे नापवर्गे न तत्‌ केनोपमीयते ॥| 
प्रसाये पादों यद्रात्रों खगृहे. खपतां सुंखम्‌ । 
दिनानि नास्य गण्यन्ते. नेनमाहुमेहाशनम्‌ | 
अपि शाक॑ पचानस्थ खग्रहे परम सुखम्‌ | 
इति मत्वा महाराज कारयित्वा सुशोभनम्‌ ।। 
भवन ब्राह्मणे देय भव्यं भूदिमभीप्सता । 
कारयित्वा दृठस्तम्भ॑ शुभपक्केट्टकामयम्‌ || 
( भविष्यपुराण उत्तर० ३६८ | ३-१९ ) 
गृहस्थाश्रमसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है | गृहद्वानसे 
बढ़कर कोई दान नहीं है | झूठसे बढ़कर कोई पाप 


# भविष्यपुराणमें भगवान भ्रीकृष्णके विविध डपदेश # 


६०७ 








नहीं है और ब्राह्मणसे बढ़कर कोई प्रृज्य नहीं है | 
जिस ग्रकार माताका आश्रय लेकर सभी प्राणी पढते 
तथा जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार ग्ृहस्थका 
आश्रय लेकर दूसरे आश्रम प्राण धारण करते हैं । 
इसमें धर्म, अर्थ, काम, बिस्तृत यश एवं मित्रादिकी 
प्राप्ति होती है | इनकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंको यृहस्था- 
श्रमका आश्रय लेना चाहिये। घरके बिना धर्म, अर्थ, 
काम, छुख, यश और दूसरे प्रकारकी मी कोई लोकिक 
सफछता मनुष्यको तो कया देवताओंकों भी नहीं प्राप्त 
हो सकती | यृहजनित आनन्दकी कोई सीमा नहीं है । 
जहाँ पैर पसारकर आदमी घरमें खुखपूर्वक सोता है, 
वहाँ दिनोंकी कोई गिनती नहीं होती और रात्रियोंका भी 
पता नहीं चलता । घरमें रहकर सागपात खा करके जीवन 
वितानेवाले व्यक्तिकों भी खुखका अनुभव होता है । 
ऐसा सोचकर, अपने कह्याणकी कामना करनेवाले 
व्यक्तिको दढ़ खंभोंसे युक्त तथा उत्तम पकी हुई इंटोंवाठा 
सुन्दर भवन ब्नवाकर ब्राह्मणको दान करना चाहिये | 
स्री-प्रशंसा 
चतुर्णामाश्रमाणां है गृहस्थ; श्रष्ट उच्यते । 
उहस्थाच गृह थ्रष्ट एहस्द्रठ्ा ब्रा ख्य: 
पृणन्दुबिस्धवद्ना;।. पीनोन्नतपयोधराः 
तदू गृह यत्र दुव्यन्ते योपित। शीलमण्डना: 
जामयो यत्र पृज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता; 
सत्रेतास्तु न पूंज्यन्ते विनद्श्यत्याशु तद्‌ गृहम्‌॥ 
जामयो यानि गेहानि' शपन्त्यप्रतिपूजिता; । 
वानि रृत्याहतानीव सद्यो यान्ति पराभवग | 
अमृतस्थेव कुण्डानि सुखानामिव राशय: । 


रतेरिव निधानानि यापित३ तेन निर्मिताः || 
( रद्रिप्पदुयाय उत्तरर ६७१ | २--६ ) 


ना, 


| 


वि अपर अमणननन, 
अजनननन 


बात आश्रम घायहस्पा शरण दादा 


नि प सदा रा ् गन 
छलका मृद ही है है. 


स्य। 


यज्से 


ध्ध्ट्स् 


बथर भअेष्ट 


भी श्रेष्ठ गृहिणी ( अर्थाद्‌ धर्मप्ता और जननी ) हैं । 
पूर्ण चन्द्रभाके समान मुँहबाली, धर्म एवं शीछसे मण्डित, 
दुः्पपूर्ण स्तनोंवाी सुन्दरी स्रियाँ जहाँ रहती हैं, चास्तवरमें 
वही गृह है | जहाँ ल्ियोंकी पूजा होती है, वहाँ देवता 
लोग रमण करते हैं और जहाँ इनकी प्रजा नहीं होती, 
वह धर शीघ्र ही चोपट हो जाता है | ल्रियों तिरस्क्त 
होकर जिन घरोंको शाप देती हैं, वे घर इृत्या राक्षसीके 
द्वारा हत होनेकी तरह दुर्दशाग्रस्त हो जाते हैं। 
ल्लियाँ मानों अम्ृतका कुण्ड अथवा सुखकी राशि ही हैं । 
ब्रह्मने इन्हें सम्यृ्ण आनन्दके निधानके रूपमें ही रचा है । 


प्रप ( जलजाला-प्याज ) दान-विधि 


अतीते फा्गुने मासि प्राप्ते चेत्रे महोत्सवे । 
पुण्येषह्चि विश्रकथिते ग्रहचन्द्रवलान्यिते ॥ 
मण्ठपं कारयेद विद्वान घनच्छाय मनोर्मम्‌ । 
पुरस्य मध्ये पथि वा कान्‍्तारे तोबवर्जिते | 
देवतायतने वाईपि चत्यवृक्षतल्ेषपि वा। 
मुशीतर्ल च रम्य॑ च विचित्रासनसंयुतम्‌ ॥ 
कारयेन्मण्डप॑ भव्यं शीतवातसह दस | 
तम्मध्ये खापयेद भतक्तवा मणिकुम्भांख शोभनान॥| 
अकालयूलान करकान वस्लेरावेशितानथ । 
ब्राह्मण: शीलसम्पन्नों इत्ति दत्या यथोचिताम्‌ | 
पानीयपानेनाश्रान्तान य। कारयति मानवान ॥ 

€ भविष्ययुराय उसर 
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६०८ # बचन-खुधा ध्रीकृप्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुत्ि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 











मण्डपके बीचमें धातु या मिट्टीके बखसे लपेटे हुए सुन्दर 
घड़े तथा छुराहियाँ भी रखनी चाहिये। किसी उदार या 
शील्वान्‌ ब्राह्ममकी उचित वृत्ति देकर दानशाढ्का 
रक्षक नियुक्त कर देना चाहिये, जो थके हुए आदमियोंको 
शीतछ जल पिछाकर छुखी कर सके | 
अनेन विधिना यस्तु ग्रीष्मोष्मशोषनाशनम्‌। 
पानीयमुत्तमं द्यात्‌ तस्य पृण्यफल शृणु ॥ 
सर्वतीर्थेष यत्पुण्यं॑ सर्वदानेषु यत्फलम्‌ । 
तस्पृण्यफलमाप्नोति स्वदेवेः सुपृजितः ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १७२। १३-१४ ) 
इस ग्रकार जो गर्मामें ताप और पिपासाकों मिटाने- 
वाली' उत्तम पर्णशशाढ्य निर्माण करता है उसके पुण्यका 
फल सुनिये। जो सभी तीथोंमें जानेका और सभी 
दानोंके देनेका फू है तथा सभी देवताओंकी प्रजा 


करनेपर जो फू मिल्ता है, वह पर्णशाढ्य निर्माण 
करनेवालेकी मिल्ता है । 


विद्यादान-महिमा 

प्रातरुत्थाय य। शिष्यानध्यापयति यत्नतः । 
वेद शास्त्र तृत्यगीत॑ कस्तेन सदशः ऋूती ॥। 
उपाध्यायस्थ यो बृत्ति दत्त्वाध्यापयते जन। । 
कि न दत्त भवेत्तेन धर्मकामार्थदर्शिना॥ 
छात्राणां भोजनाम्यड् वस्नभिक्षामथापि वा। 
दच्या प्राप्नोति पुरुष! सर्वकामान्‌ न संशयः ।। 
विवेको जीवित दीघे धर्मकामार्थंसम्पदः 
सब तेन भवेद्‌ दत्त छात्राणां पोषणे छृते॥ 
शास्त्र शंखकला शिर्प॑ यो यदिच्छेदुपाजितुम्‌ ।. 
' तस्योपकारकरणे पार्थ कार्य सदा सनः ॥ 
वाजपेयसहसस्थसम्यमगिश्य॒ यत्फलम | 
तत्फ्ल॑ समवाप्नोति विद्यादानात्र संशयः | 
शिवालये विष्णुग्हे संयेस्थ भवने5थवा । 
ये कारयति धंमौत्मा सदा पुस्तकंवाचनम्‌ ॥। 
गोभूहिरण्यवासांसि शयनान्यासनानि च। 
प्रत्यह॑तेन दत्तानि भवन्ति भरतर्पभ ॥| 
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धर्मांध्म न जानाति विद्यया रहितः पुमान्‌ | 

तसात्‌ सदेव धर्मौत्मा विद्यादानरतों भवेत्‌ ॥ 
त्रेलोक्यं चतुरो वर्णाथलास्थाश्रमाः प्रथक्‌ | 

त्रह्माद्या देवता) सवा विद्यादाने ग्रतिष्ठिता) ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १७४ | १६-२५ ) 
जो ग्रातःकाल उठकर शिष्षोंकों परिश्रमसे वेद, 
शाखत्र तथा चृत्य-संगीत आदि कल्ा-कौशछ्की शिक्षा देता 
है, उसके समान दूसरा सुकृती कौन है ? जो उपाध्याय- 
की वृत्तिकी व्यवस्थाकर अध्यापन कार्य कराता है, उस 
धर्म, काम तथा अर्थके मर्मको समझनेवाले व्यक्तिद्वार 
कौन-सा दान नहीं दिया गया अर्थात्‌ उसने सब बुछ 
दे दिया। जो मनुष्य छात्रोंके भोजन, अभ्यद्ड ( तेछ ), 
वख और मिक्षा आदिकी व्यवस्था करता है, उसकी 
सारी कामनाएँ पूरी हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। 
छात्रोंके पोषण करनेपर विवेक ( ज्ञान ), दीर्घायु, धर्म, 
काम और सभी सम्पत्तियोंके देनेंका फछ मिछ जाता है | 
जिस व्यक्तिकी शात्र-विद्या, शन्ष-विद्या तथा- शिक्षक 
सीखनेकी इच्छा हो, उसकी सभी ग्रकार सहायता करनी 
चाहिये । सुसम्पन्न एक हजार वाजपेय यज्ञोके करनेका 
जो फल है, वह सब विद्या दान करनेवालेको भी मिलता 
है, इसमें कोई संदेह नहीं | जो धर्मात्मा शिवालय, विष्णु- 
मन्दिर अथवा सूर्यके मन्दिरमें बैठकर सदा सदग्रन्योका 
पठन-अध्ययन कराता है, उसे प्रतिदिन गौ, प्वी, खुबण, 
वर और आसन, शब्या आदि दान करनेका पूर्ण फल प्रा 
होता है | विधाके बिना मनुष्य धर्माधर्मकी जानकारी नहीं 
प्राप्त कर सकते । इसलिये धर्माव्मा पुरुषको विधादानम 
सदा तत्पर रहना चाहिये | तीनों छोक; चारों वर्ण, चार 





आश्रम और ब्रह्मा आदि सभी देवता विधादानमें ही 
प्रतिष्ठित हैं । 
अपने हाथसे किये गये सत्कर्मकी अरशंता 
तावत्‌ स बन्धु+ स पिता यावजीबति भारत | 
मतो मत इति ज्ञात्वा क्षणात्‌ स्नेहो निवतते ॥ 


# गगसंदिताम श्रीकृष्णके चुने हुए कुछ वचनास्तत # ६०९, 
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तसात्‌ खर्य प्रदातव्यं शय्याभोज्यजलादिकम्‌ । 
आत्म ब्यात्मनो बन्धुरिति संचिन्त्य चेतसि ॥ 
आत्मैत् यो हि नात्मानं दानभोगेः समचेयेत्‌ । 
को5न्यो हिततरस्तसात्‌ कः पश्चात्‌ पूजयिष्यति॥ 


( भविष्यपुराण उत्तर० १८४ | ३-५ ) 








रहता है । मरनेपर उसे मृत समझ्नकर सभी तत्काल 
अपना स्नेह खींच लेते हैँ | इसलिये मन्ष्यको खर्य॑ 
ही अपने लिये अन्न, जरू और शब्या आदिका दान 
करना चाहिये । मनुष्य खयं ही अपना बन्धु है; इसे 
हृदयमें स्मरण रखना चाहिये । जो दान-धर्म और 
भोग आदिके द्वारा खयं अपना कल्याण नहीं करता 


तमीतक मनुष्य अपने परिवाखालोंका भाई-वन्धु तो फिर उसके मरनेके वाद उसके डिये दूसरा कोई 
और पिता बना रहता है, जवतक वह जीवित बना क्या व्यवस्था कर सकता है ! 


[ ग्गसंहिता 


गर्गसंहितामें श्रीकृष्णके चुने हुए कुछ वचनास्रत 


संत ही मेरे सुखस्वरूपकों जानते हें 


जानन्ति सन्त समद्शिनों ये 
ल्‍ दास्ता महान्तः क़िल नेरपेक्षा 

नरपेक्ष्य॑ परम सुखं से 
जानेन्द्रियादीनि यथा रसादीन्‌ ॥ 


( गगगसंहिता वृन्दावन ० १९ । २३ ) 
जी समदर्शी, इन्द्रियविजयी, अपेक्षारहित महात्मा 
ऐत है, वे ही मेरे निरपेक्ष परम खुखको जानते हैं, 


जसे रसादिका ज्ञान ज्ञानेन्द्रियोंकों ही होता है | 


श्रीराधाकृप्णका अभेद 


राधकाया माय केशवे मनाग 
भेदं न पश्यस्ति हि दुग्धशोकूल्यव॒त्‌। 
3 एव मे ब्रह्मए प्रयात्ति 
तर्धतुकस्फूजितभक्तिलक्षणा। ॥| 
शपरायां मयि केशवे हरो 
झेीन्त संद कायय। जता शुत्रि | 
४*एउत्र प्रप्ततन्ते दखिता 
रमभोरु याइत फ्िल चन्द्रभास्करों ॥ 
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श्रीभगवानने भ्रीराधाजीसे कद्ा--जैसे दूध और 
उसकी उख्य्बढ्तामें कोई मित्रता नहीं है, बसे ही जो 
लोग मुझ केशब तथा तुझ राधिका लेशमात्र मी भेद नहीं 
देखते, वे ही अद्दैतुकी भक्तिके छक्षणेंसि सम्पन्न होकर 
मेरे उस ब्रह्मपदको प्राप्त होते हैं। रम्मोरु ! इस जगतमें 
जो मूर्ख प्राणी तुझ राधिकामें तथा मुप्त केशव श्रीद्ररिमें 
भेद करते हैं, वे जबतक सर्य और चन्द्रमा पिधमान 
हैं, तबतकके लिये काल्सत्र नरकमें गिरते हैं । 
गिरिराज योवर्धनकी पूजानवीवि 
आीमगवानुवाच 
आलिप्य गोमयेनापि गिरिराजशुव द्यथ) | 
घृत्वाथ ससस्थार भाक्तयुक्ता जितान्द्रय: | 
सहसशीर्पामल्लेणादये स्रान॑ थे कासरवेद । 
सझ्ाजलेव यपम्ुनाजलेनापि हिल: सद्द ॥ 
गुक्कगोदुम्भवाराधिदतः. पश्चाइने्गिरिय | 
खापवित्दा गन्धएप्ये: एस! दृप्णाजलेन 4 ॥ 
ब्च्र दिव्य थे नेबेयमासने सरनोठदिकम । 
मालालंकारनियय इच्या आपाउर्णि प्राण ॥ 


चर 


रपु हू के छः टालण णाः ग् | सके मसलपानत ] प्न्ए प्र | 


दाताइालपएनटा आह ई:-+ >++२+रच अमान दिए तर 4 
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६१० # बेच॑न-खुंधो श्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी मद्दाने | दिव्य मंधुरं शुचि, कर सब अति श्रद्धा पाने | # 





नमो बृन्दावना्लाय तुर्भ्य गोलोकमोलिने । 
पूर्णबह्मातपत्राथ. नमो गोवधैनाय च॥ 
पुष्पाज्न्लिं ततः कुयोन्‍नीराजनमंतः परम । 
धण्टाकांसमृदड्ञाद्येवादित्रेमेघुरखने! |. ॥ 
वेदाहमेत॑ मन्त्रेण व्षों लाजेः समाचरेत्‌ । 
तत्समीपे चान्नक्ूट कुर्याच्छूद्धासमन्वितः ॥ 
कचौलानां चतुःषष्टि पश्चपंक्तिसमन्वितम्‌ | 
तुलसीदलमिश्रेथ.- श्रीगज्ञायघ्नुनाजलै; ॥ 
पट्पश्ाशचमैभोंगे! कुयौत्‌ सेवां समाहितः । 
ततोःप्रीन्त्राह्मणान्पुज्य गा; सुरान्गन्धपुष्पके; || 
भोजयित्वा ठिजवरान्‌ सोगन्धेमिष्टभोजनेः । 
अन्येम्यश् श्रपाकेम्यो दद्याह्लोजनमत्तमस्‌ ॥ 
गोपीमोपालबृन्देश गयां जृत्यं च कारयेत्‌ | 
मह्नठैजयशब्देश  कुर्याद्‌ गोवर्धनोत्सवम्‌ ॥ 
( गर्गसंहिता गिरिराज" १। १५--२६ ) 
अ्रीभगवानने कहा--गिरिरिजके नीचेकी जगहको 
गोबरसे पुतवा दे । फिर मनको काबूमें रखकर भक्तिपूर्वक 
सभी भेंट-सामग्री वहाँ स्थापित कर दे | “सहस्नशीषो०' 
इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए ग्ला एवं यमुना-जल्से 
गिरिराजकों नहत्यना उचित है । सभी कार्योर्मे ब्राक्मणकी 
सहायता ले । फिर गौके खच्छ दूधकी धारासे तथा बादमें 
पश्चामृतसे गिखिरको खान - कराना चाहिये । थमुना- 
जल्से पुनः स्नान करवाकर चन्दन एवं फ्रूछ चढ़ावे । 
मनोरम वस्॒ पहनाकर नैबेध्र अपंण करनेका विधान है । 
फिर उन्हें. सर्वश्रेष्ठ आसन अर्पण करे | माछा और 
तरह-तरहके आमूषणोंसे विभूषित करना चाहिये । 
तत्पश्वात्‌ सुन्दर ढंगसे दीपकॉंकी पंक्ति सजा दे । 
तदनन्तर परिक्रमा तथा इसके वाद नमस्कार करनेकी 
विधि है । फिर हद्ााथ जोड़कर इस भ्रकार स्तुति करना 
प्रारम्भ कर दे | “जो इन्दाबनकी गोंदमें विराजमान हैं, 


गोलोकके सिर्मौर और - परिष्रणतम भगवानके जो. 


छत्र-खरूप हैं; उन आप गोबधनके डछिये मेरा नमस्कार 





इत्प्रादि भी मठीमाँति सजा दे | इस अकार वात 








है ! इसके बाद आरती करके तब पुष्पान्नलि देनी 
चाहिये । मीठे खरसे घण्ठा, कांस्य एवं मृंदड़ आदि भी 
बजावे । तदनन्तर 'वेदाहमेतं०” इस मन्त्रको पढ़ते हुए 
धानका लावा बरसाना चाहिये। फिर उनके पास अन्नकूट 
( भाति-भाँतिके पक्ानोंका पहाड़ ) छगाकर श्रद्धाके साथ 
निवेदन करे। ऐसी पाँच पंक्तियाँ सजावे, जिनमें चौसठ- 
चौसठ कठोरियाँ हों। सबको गड्ञ-जछसे अथवा यमुना- 
जछसे भर दे । उसमें तुछसीदछ भी मिले रहने चाहिये । 
फिर छप्पन प्रकारके भोग अर्पण करे | यही उत्तम पूजा 
है । इसके उपरान्त अप्नि और ब्राह्मणकी प्रूजा करके 
चन्दन एवं पुष्पोंसे गौ तथा देवताकी भी अर्चना करनी 
चाहिये । फिर, सपात्र ब्राह्मणोंकी जिमावे । भोज्यपदार्य 
छुगन्धपूर्ण एवं मधुर होने चाहिये | इतर जो चाण्डाल 
प्रभमति हैं, उन्हें भी खादिष्ट भोजन देना उचित है | 
गोपी और गोपाछ्गण एकत्रित. होकर गौओंको दृत्य 
कराबें | म्छसूचक “जय! शब्दकी ध्वनि. करनी 
चाहिये । यही गोवर्धनके उत्सवका विधान है । 


यत्र गोवर्धनाभावस्तत्र पुजाविधि शृणु | 
गोमयैवधन! कार्यस्तदाकारः . परोन्नतः ॥ 
_ पुष्पव्यूहैलेताजालेरीपिकामिः._ समन्वितः । 
पुजनीय; सदा मर्व्येगिरिगोवर्धनो अवि॥ 
>८ ८ य ५८ 

गिरिराजमहापूजां वर्ष वर्ष करोति यः। 
इृह सर्बंसु्ख अकत्वामत्र मोक्ष ग्रयाति सा ॥ 
( गर्गसंहिता गिरिराज० १। २७-२८ रेर ) 
अब जहाँ गिर्रिज नहीं हैं, वहाँ कैसे पा की 
जाती है, इसकी विधि छुनिये | गोबरका एक बह 
ऊँचा ढेर एकत्रित करे। वह गिरिराजके आकारका रन 
चाहिये | उसपर फ्ूछ, छता और काश ( सींक ) 
ल्पा्‌ 
सजाकर मलुष्योंकों गोवर्बनगिर्कि प्जन कली 


चाहिये । 


4 > 5» 2 
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जो पुरुष प्रतिवर्ष गिरिराजकी पूजा करता है, वह 
तंतारम सारे खुखोंकी भोगकर अन्‍्तर्मे सायुज्य पदको 
प्रयाग कर जाता है । 
श्रेष्ठ मित्रके क्षण और अहैतुक ग्रेममें एकत्वकी अनुभूति 
ह श्रीमगवानुवाच 
यो मित्रतां निष्कपट करोति 
निष्कारणो धन्यतमः स एवं । 
विधाय. मैत्रीं कप विदध्यात्‌ 
त॑ रुम्पर्ट हेतुपर्ट नं घिकू ॥ 
कॉन्द्रियणीह यथा. रसादी- 
सथा सकामा झ्ुनयः सुख यत्‌ । 
मनाहू न जानन्ति हि नेरपेक्ष्य 
गूढठ॑ पर॑ निगुगलक्षणं॑ तत्‌ ॥ 
जानन्ति सन्‍्तः समदर्शिनो ये 
का दान्‍्ता महान्तः किल मैरपेक्षाः | 
नरपेक्ष्य परम॑ सुख॑ मे 
, . शैनेन्द्रियादीनि यथा स्सादीन ॥ 
सब हि भाव॑सनसः परस्पर 
न श्रेकतो भामिति जायते ततः । 
कतेच्यसदों सयि खत: 
अम्गा समान झुवि नास्ति किंचित ॥| 
पथा हि भाण्डीखने मनोरधो 
»_, पसृव राधे हि तथा भविष्यति | 
उहतुक प्रेम च॑ सद्धिराथ्रित॑ 
.. तच्ापि सन्तः किल नि्मुणं विदुः ॥| 
१ सापकायां ल्वयि केशदे मय 
भेद न हु्वस्ति हि दु्धशौकल्यवत्‌ । 
मे है त्रह्मपद प्रयान्ति 
पररधतुकस्फृजितभक्तिलक्षणा: ॥ 


गगमोरि नधणग 
| रगराहता सथ्ुग > ४। १९--२७ 3 


प्रेमेव 


5! 


ध्ोनगपानने कैद घर श-" ल्‍ 7 
पादन धाराधिशजोल कहा-जहो किसी 
7 आम कक तेल 7 


हि हे 
४6 आता जोर शाद्चान्तःकरण हा 
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मित्रता स्थापित करता है, वही अनेकद्ा: धन्यवादका 
पात्र है | जो मैत्री करके हृदयमें कपट रखता है, वह 
तो महाधूत है | उसने तो कार्यवशा खाँग रच लिया 
है---ऐसे नठ ( मित्र ) को घिक्कार है । मेरी प्रीतिसे 
जो आनन्द होता है, वह निर्मुण, निरपेक्ष, अचिन्त्य 
एवं परम उत्तम है| उस सुखको सकामी मुनि नहीं 
जान सकते, ठीक उसी प्रकार जैसे रस आदि गुणकों 
कर्मेन्द्रियाँ नहीं जानती | जो उत्तम पुरुष कामनासे 
रहित हैं, जिनकी सबमें समान दृष्टि है तथा जो मन- 
पर नियन्त्रण रखनेवाले हैं, वे ही मेरे अपेक्षाशन्य श्रेष्ठ 
छुखको जानते हैं; जिस प्रकार ज्ञानेन्दियोंको रसका 
ज्ञान माछम होता रहता है । भामिनि ! शुद्धान्तःकरणसे 
परस्पर सभी भावनाएँ बना लेनी चाहिये | किसी एक 
ओरसे भावना ठीक नहीं होती | अतः उचित है कि 
तुमछोग मुझमें ग्रेम ही करो; क्योंकि प्रेमके समान 
संसारमें दूसती कोई भी वस्तु नहीं है | राधिके ! 
भाण्डीखनमें जिस ग्रकारकी कामना की गयी, वह पैंसे- 
की-ैसे ही पर्ण होगी; क्योंकि साधुपुरुषोंद्दारा किया 
हआ प्रेम हेतुरहित होता है। अतः उससे जो छुख 
मिलता है, वह निर्गुग है, ऐसा महात्माओंका अनुभव 
है । जिस प्रकार दूध तथा शुद्धवर्णमें अभेद सम्बन्ध है, 
वैसे ही तुम राधिका और में केशब---हन दोनोंमें जो 


हज घर. हम हम पा 
किसी तरहका अन्तर नहीं समझते, वे ही मेरे फरम 


जज 


० कप है होते ब+ क्योकि कि ध हराया | 
धामके अविकारी होते हैं; क्योंशि उनके हदवमें अह्लक 
बा, «5 हल रहने डी ड 
प्रैमके भाव उठते रहते है | 


सरस्वती के त्तोप्रकी मोलिगा 
परस्ताक स्ावइका माहनम। 


5 
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हक गप ँजवियो 
शाकिषण्यन सादा हास माए-- 


जा इज कक है 
सात्र जाइ कपह डिक्य प्रानस्त्याय ये पटय ; 
बे 
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६१२ #% वबचन-ऊुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महाव्‌ | द्व्य मधुर शुति; करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 


नारदोक्त सरखत्या। स विद्याबान्‌ भवेदिह ॥ 
( गगसंहिता मथुरा० २१। ४५ ) 
यह भगवती सरखतीका जाड्यापह नामक दिव्य 
स्तोत्र है | नारद मुनिने इसकी रचना की है । संसारमें 
जो मनुष्य ग्रातःकाल इसका पाठ करेगा, उसे तत्काल 


विद्याकी प्राप्ति हो सकती है। 


भगवान्‌ श्रीकृष्णता उद्धवद्वारा ब्रजवासियोंकों 


 संदेश-ग्रेषण 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके ब्रजसे मथुरा आ जाने तथा कंसवघके 
बाद वहीं रुक जानेपर ब्रजवासी गोपबृन्द, गोपियाँ तथा 
नन्द-दम्पति आदि अत्यन्त दीन; दुखी ओर शोकविकल हो 
गये थे। भगवानकी जब यह पता छगा तब उनके हृदयमें 
भक्तवत्सलता उमड़ आयी: ओर उन्होंने अपने प्रिय सखा 


उद्धवको बुलाया और उनसे इस प्रकार फह्दा-- 
उद्धवके द्वारा संदेश 


ननन्‍्दबाबा। यशोदामैया, औराधा, गोपीजन तथा 


सत्ताअके -प्रेमफी महिमाका वर्णन--- 
गच्छ शीघ्र त्रज॑ हे सखे सुन्दर 


पुज्ञादिभिमण्डितम्‌ 
श्रीलताकुच्च | 
बन्‍्दे. सदाहं कलहंसउद्गते ह 
. चललदे चेग्वलूचन्चुसम्पुटे । 
निर्धोतिमुक्ताफलद्वारसंचय्य 


संधारयन्तीं सुमगां सरस्वतीम्‌ ॥ 


- वसभये . पुस्तकवललकीयु्त 


परं॑ दधानां विमले. करदये। 


नमाम्यहं त्तां शुभदां सरखती 


. जगनन्‍्मयीं. जह्मयीं मनोहराम्‌ ॥ 


तरक्वितश्षीमसितान्वरे परे 
देहि। खरशानमतीव 
येनांद्वितीया द्टि मवेबमक्षरे 


सर्वोपरि स्थां - प्ररागमण्डले ॥ 
( गर्गसंह्िता मथुरा० २१ | #१--४४ ) 
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शेलकृष्णप्रभाचारवन्दावन 

गोपगोपीगणगकुल॑ संकुलम्‌ ॥ 
एकपत्र॑ तु नन्‍्दाय वे दीयतां 

वा द्वितीय॑ यशोदाकरे चेव भो। । 
वा त्॒तीयं त्विद राधिकायें सखे 

तत्र गत्वा हि तन्मन्दिरं सुन्दरम्‌ ॥ 
वा चतुर्थ सखिभ्यः शिशुम्यः शुभ 

कौशल दीयतां पत्रमेव॑ प्रथकू | 
गोपिकानां शतेस्यश्र यूथेम्य उन 

मोहितानां च देयानि पत्राणि च | 
मे पिता नन्दराजों छ्लणी मन्मना 

मे च माता यशोदा सरत्याशु माम्‌ | 
वाक्यबन्देः शुभैर्नीतिवित्‌ त्व॑ तयो- 

में परां प्रीतिमाराद्‌ हयोरावह ॥ 


 मत्यिया राधिका मद्रियोगातुरा 


मन्यते मां बिना ख॑ं जगन्मोहतः । 

मह्ियोगाधिमासां महुक्तेः पढे 
मेंचय त्वं भवान्‌ दक्षिणो वाक्‍्पथे ॥ 

गोपबालाः सुदामादयो मत्मिया 
.. मां सखाय॑ बिना ते5पि मोहातुरा! 

देहि तेषां सुख मित्रवत्‌ श्रीत्रजे 
खल्पकालेन तत्रागमिष्याम्यहम्‌ | 

गोपिका मद्वियोगाधिवेगातुरा 
.. मन्मनस्काथ मठ्आप्रदेहासव॥ 

या मदर्थे च संत्यक्तलोकाबला- 
सता; कथ॑ नात्र मन्त्रिन्‌ विभमि खत; 

ता अछ्ंस्त्यकतुमत्रोद्यपण उद्धव 
याभिरदयापि ढृच्छ्रेश्वताथासवः | 


मसहियागांधमासा सदुक्त+ पढे: 


मेंचिय त्व॑ भवान्‌ दक्षिणो वावप4 | 
( गगसंहिता मशुरा० १३ | 3 
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भ्रीभगवानने उद्धवजीसे कहा--सखे ! वब्रजका आजतक बड़ी ही कठिनाईसे उन्होंने अपने प्रा्णोक्रो 
छ्य बढ़ा मनोहर है । सुन्दर व्ताएँ तया रोक ख़खा है; किंतु अब वे उन्हें छोड़ना ही चाहती 
गहन वन उसकी शोमा बढ़ा रहे हैं। गोवधन- हैं | तुम वार्तालापमें बड़े प्रवीण कप अतः मैंने जो 
बहोँ समणीय इन्दावन भी है | वह गोप और गोपियोंसे ' तैशोगसे उत्पन उनकी मम-पीड़ाकों मियाना । 
भायूय है । अतः तुम शीघ्र ही वहाँ जाओ | मित्र ! श्रीराधिकाकों उपदेज 

लि्यि मैयाके उद्धवजी लोटकर मथुरा उनके घबजके 

: हपमें देना | सखे | यह तीसरा पत्र श्रीराधिकाके लिये प्रेम तथा वहाँकी स्थिति सुनकर तथा बार-नरार व्रजगमनके लिये 
दल रु उन्‍हें आग्रह करनेपर भगवानने खयं ब्जयात्राका विचार किया। 
९ । इसे तुम उनके झुन्दर भवनमें जाकर उन्हें दे उद्होंनेसारे राजकार्यका भार श्रीबलदेवजीको सैंभला कर भक्तों 
देना | यह चौथा पत्र मेरी सखी गोपियों और कोदर्शान देनेके लिये उद्धवको साथ लेकर अजके लिये प्रखान 
गोपशिज्वुओंको देकर मेरा कुशछ-समाचार कहना | किया । ब्रज आनेपर उनका खूब खागत हुआ | संष्यासमय 
मुझमें आसक्त उन्मादिनी सैकड़ों गोपियेंके यूथ हैं | ईवीवनमें वे श्रीराधाजीसे मिले । उन्हें वहाँ अलन्त 
उह्दं भी अठ्ग-अब्म प्र देना । मेरे पिता नन्‍्दजी हैं। के केक उन्हें इस मकार उपदेश दिया-- 
किया करते हैं | मेरी माता यशोदाजी हैं । वे मुझे सदा कक जम तेजश्चंक दिधा जनेः ॥ 
सरण करती रहती हैं | तुम नीतिके जानकार हो। हि दुग्घवावल मा शुे । 
अतः यध में दूर देडामं हूँ; फ़िर भी मेरे सुन्दर वाकयों- क तव॑ सदा का ४3398 820 दा | 
शेर मेरा अनन्य प्रेम उनके सामने प्रकट करना | ई 20 पर जा कक कप त् स्मत्ड 
राषिकाजी मेरी प्राणप्पारी हैं | मेरे बियोगसे उनका पे अवियोमेध्ये झपाज्ञानेन पह्य तत्‌ ॥ 
मन छट्पटाता रहता है | मेरे विना सारा संसार उन्हें. >कशिता तत्यवाई। सतन्नगा महान | 
पता प्रतीत हो रहा है | तुम वचन-चतुर हो--बातचीत... आ अल खह्मरूप तेजी व्याप्त यथथति ॥ 
पे बढ़े बुद्वठ हो; अतः मेरे बचतोंद्वारा मेरे विद. नदिया. शेथ्वी प्रथम्भूता परानने | 
ते पीड़िता श्रीराघाका हुःख दूर करना । श्रीदामा आदि... ,.. आररहिताउपलबजियुगरहम ॥ 


त्व॑ं पठ्य मझ्भाव॑ सदानन्दा भवत्तत: 
प मेरे मित्र हैं और में उनका सखा हैं | मेरे बिनाओे. ( गरग्हिता व मिगल: कक है 38 ५ ]॒ 
'पहम पड़कर अतिशय चिन्तित हैं | अतः तुम. . 55 3। .. ३ कह 


ह हे ज् | मै ५४] भरे हा समान चुख च प्रदान करना | तम्हारी ही प्रसन्नताफे ड्यि हर सटो ्य ?ै। साम 
हे हे हाई है पदिलाग बहा जाऊंगा । से । मेरे हि तममे कोई भेद्र नहीं ई-आ्ओहा इज हा सेर 


शक # ७५ 


ण 7 ध्याधिसे ० पः आतर लि न है 
| जियट व्यावेसे योपियां अध्यन्त आतुर हैं। है। सारण गहुणओं हो दा काहया मान 
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६१४ % बचन-छुघा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर झुचि, करं सब अति ्रद्धासे पान | # 





पूर्णक्रह परमेह्वर हूँ और तुम जगजननी तटस्था मेरी ही 
प्रकृति हो। मेरे तथा तुम्हारे बीचमें भेदकी कह्पना मिध्या 
है | देखो, यह अज्ञानसे ही भास रहा है | परानने | 
जिस कार आकाशमें स्थित महान्‌ वायु सदा सर्वत्र 
वर्तमान है; जेंसे जरू सूक्ष्मरूपसे सभी जगह ओत- 
प्रोत रूता है; लकड़ीके कण-कणमें जेसे अग्नि 
व्याप्त है; भीतर और बाहर जैसे सब जगह प्रृथ्वीकी 
सत्ता रहती है, वेसे ही मैं भी त्रिगुण-विकाररहित अमल 
हूँ और सर्वत्र विद्यमान हूँ । इस प्रकार तुम मेरे भावको 
सत्र देखो तो तुम्हें परमानन्दकी प्राप्ति होगी । 


नारदजीका भगवानूकों संगीत सुनाना 


एक बार सब लोकोमें अबाध गतिसे विचरनेवाले नारद 
मुनि तुम्बुस्‍के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णके निकुझ्में पघारे। 
उस प्रसंगका वर्णन करते हुए श्रीकृष्णने राधाजीसे कहा--- 
नारदजीके संगीतसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी “बलह्द्गव/के 
रूपमें परिणति; उस ब्रह्मद्रव गज्जाजीकी 


महिसाका वणन 
को युवा कृत आयातो कि काय वद॒त च नः । 
इत्थं सखीभि). सम्पृष्टावूचतुग्नोनितुव॒ुरू ॥ 


गायकों कुशलौं रामा आयां वीणाकलध्यनिम्‌ । 
परिपर्णवर्म साक्षाच्छीकृष्णं राधिकापतिस्‌ || 
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आतोद्यं विनदन्‌ वीणां देवदत्तां खरामृतम ॥ 
संतुष्टो5ह शिरो धुन्व॑स्तेन श्लाष्यं चतत्खस्म्‌ | - 
दत्त्या55त्मान प्रेसपरो जललं गतवानहम्‌ ॥ 
यजल मद्वपुजोत॑ तह बह्मद्रय॑ -विदु।। 
कोटिशः कोटिशो5ण्डानां राशयः संलुठन्ति हि।. 
इन्द्रायगफलानीयोनते तस्मिन्‌ जले शुभे। 
पृश्निगर्भमिदं राधे ब्रह्माण्ड मत्पद॑ स्फुटम ॥ 
भित्ता तच्चागतं साक्षादस्मिन मन्वन्तरे शुमे | 
तत्‌ खधुनीं विदुः पूर्वे श्रीगड़ां पापहारिणीम्‌ | 
दिवि मन्दाकिनी प्रोक्ता गड़ा भागीरथी क्षितो। 
अधो भोगवत्ती श्रोक्ता त्रिधा त्रिपथगामिनी ॥ 
यत्‌ स्‍्नातुं गच्छतः पुंसः प्रणतस्य पदे पढे |. 
राजसयाश्रमेधानां फलमस्ति न दुल्भम्‌ ॥ 
गड्जा गड़ेति यो ब्र॒याद योजनानां शतेरपि | 
मुच्यते सत्रपापेभ्यों विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
रष्ट्वा जन्मशर्त पाप॑ पीत्वा जन्मशतद्वयम्‌ । 
स्नात्वा जन्मसहस्रेण हन्ति गड्जा कहो युगे ॥ 
सफल जन्म वे तेषां ये पश्यन्ति हि जाहवीम्‌ | 


वृथा जन्म गत तेषां ये न पश्यन्ति जाह्वीम्‌ ॥ 
( गर्गसंहिता मथुरा० २२। १३--२९ ) 


कल पर श्रावयितुसागतों वन्दिनां बरी। 
कथनीयमिदं- वाक्य: श्रीकृष्णाय- महात्मने | 
श्रुत्वा- सख्यस्तथा मर्य निवेधाथ मदाज्या । 


आगत्याज्ञां ददुयातुं वन्दिम्यां इलक्ष्णया गिरा॥। 


मन्िकुज्ाड़ने ज्राजत कोट्यकज्योतिराइले । 
खचित्कौस्तुभरत्नांक्ये. प्रचलच्चारुचामरे ॥ 
लोलब्युक्ताफलच्छत्रे. सखीकोटिसमन्बिते । 
... महाप्रखितं साक्षात्‌ त्या माँ तावपश्यताम्‌ ॥ 


/ नल्वां प्रदक्षिणीकृत्य तंत्र खित्वा मदाज्षया | 


- स्तुत्ता मां महुणान्‌ वक्त देनासाइुपचक्रसे || 


भगवान्‌ धोले--राधाजी ! जब नारद और तुम्बुर 
निकुझमें आये,उस समय वहाँ बहुत-सी सखियाँ थीं [उन्होंने 
उनसे पूछा---'तुम कौन हो ? कहाँसे आये हो भौर 

कौन-सा कार्य है? यह बताओ | तब नारद और 
तुम्बुरु दोनों कहने लगे---'देवियो |! हम दोनों कुशड़ 
गायक हैं | बन्दीजनोंमें हमारी प्रधानता है | हमारी 
वीगासे मधुर ध्वनि निऋलती है । राधिकावक्ठम भगवात्‌ 
श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पूर्णह्य परमेश्वर हैं | उन्हें संगीत 
छुनानेके लिये हम यहाँ आये हैं । तुमछोगोंकों उचि! 


॥: 





कपल * बल्ब जन आ्+++ 





६ कि हमारी यह बात श्रीकृष्णचन्द्रके सामने निवेदन कर 
दो / उन बन्दियोंकी वात सुनकर सदियों आयी और 
उद्धोंने मु्तते निवेदन किया तब मैंने उन्हें आज्ञा दी । 
भतः उन्होंने वाहर जाकर मीठी वाणीसे निकुज्ञमें जानेक्रे 
डिये उनसे कहा । मेरे निकुल्नके प्राह्मणमें कोटि सके 
समान ज्योति फैछ रही थी । कौस्तुममणि एवं रत्न 
जड़े हुए थे | साथ ही सुन्दर चेंचर झलछा जा रहा 
था| वहुत बड़ी संख्यामें वहाँ सखियाँ मौजूद थीं। 
- ऐसा छत्र ताना गया था, जिसमें मोतियोंकी . झालर 
उ्ट्क री थी | वहाँ एक बड़ा विशाल कम था। 
उसपर मैं विराजमान था । साथमें तुम भी थीं । वहीं 
उन लोगेने मेरी झाँकी की; फिर मुझे प्रणाम किया और 
मेरी प्रदक्षिणा की । तदनन्तर मेरी आज्ञासे वे वहाँ ही 
बंद गये । फिर मेरी स्तुति करके उन्होंने मेरा 
गुणाबुवाद॒ गाना आरम्भ कर दिया । नासमुनिने 
ऐम्चुझकों साथमें ले छिया | भगवानकी दी हुई वीणा 
उठायी और उसके तार चढ़ाये | फिर अमृतके सदा 
मीठे खखाद्य अद्वितीय संगीत प्रारम्भ हो गया | 
*< स्तर बहुत ही सराहनीय था, अतः उसे खुनकर 
मत स्रड्ठ पुलकित हो गया । साथ ही मेरा मस्तक 
घूमन लगा । फिर तो ग्रेमके वशीभूत होकर मैं अपना- 
गे भूडकर जल्मय हो गया । मेरा शरीर जो जल्के 
रुपमें परिणत हुआ, उसे लोग भ्रह्मद्र” मानते 
गट्ियांटि इल्चाण्डेके समूह उसमें गोता लगाते रहते 
६ | राविके | यह ध्पुश्िनगर्ण! नामक ऋदयण्ड हैं| 
ये उत्पत्ति मेरे चरणोंसे हुई है| यह भी उसी 


रे गे दणजर चण पल््या हद्यादा फकल्यज ! 
है तय, समा छुड़्कताह। कल्याणा : 
 समपक्ी बल मन्धन्तरमें 
. अवहओी पाते ६ चर्दा जेंड इस मनडन्तर 
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कहते हैं और पाताल्में यह “भोगवर्ता'के नामसे प्रसिद्ध 
है । इसमें स्नान करनेके लिये जाते हुए प्रणत मनुष्पको 
पग-पगपर अश्वमेव तया राजसूय-यज्ञ-फल्की प्राप्ति 
छुल्भ हो जाती है | जो पुरुष सी योजन दूरसे 
भी शज्ञ-गड़ाः नामका उच्चारण करता है, उसकी 
सम्पृण पापोंसे मुक्ति हो जाती है और वह विष्णुओोक 
का अधिकारी वन जाता है | कलियुगमें गह्ञका दर्शन 
करनेसे सौ जन्मके, पान करनेसे दो सी जन्मके और 
अवगाहन करनेसे हजार जन्‍्मोंके पापका नाश होता 
है । जिन्होंने गन्‍्लके दशन कर डिये, उनका जन्म 
सफल हो गया। परंतु जिन्हें गज्ञाजीके दर्शन नहीं हुए, 
उनका जन्म लेता व्यर्थ ही है | 
श्रीराधिकाका विचित्र प्रेम 

एक बार सूर्यग्रहणके अवतरपर श्रीराघाजी गोपीसमूट्के 
साथ फदलीवनसे प्रभासक्षेत्रके यिद्धाश्रम-तीर्थर्म गयी । वह 
द्वारकावासियकि साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पधारे हुए, थे। यों 
श्रीरक्मिणी आदि भगवानकी पट्रानियाने श्रीराधार्भाकों नहाते 
देख श्रीकृष्णसे उनका परिचय पूछा । भगवानले वतलाया कि 
थे कीर्तिनन्दिनी, अ्जेस्वरी श्ीराबाजी हैः । वत्तश्रात्‌ थे 
श्रीराघाजीको अपने निवाउ्खानर ले गयीं । रविमिगीत्ीने 
उनकी अनेक प्रकारस एजा की भरि अन्तर्म उनके गम: 
समय भगवात्‌ श्रीक्षप्णके आग्रह दूध परीनेका दे भादों। कि 
वापस आकर श्रकृष्यक पर दानने छूगा। १६ दावत सलााप डा 
भगवानके पंसमे ताज प्रड़ोझ पड़े दोख पड़े जय उन्होंने 


उन फफोलॉका कारण पूछा) दो मसबाव्‌ उनसे इस प्रकार 
कहने लो-- 
श्रीराधि त्ष्याः 343० लक 
श्रीराधिकाया.. हयारबिन्: 
पादारविस्द 8 पिणजने भे । 
अहनिश 2 हक व 
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६१६ % बर्चन-छुथा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्विय मंधुर छुचि, करे संत्र अति श्रद्धासे पान ॥ # 


श्रीराधिकाके कमलरूपी हृदयमें मेरे चरणकमछ 
अहर्निश विराजमान रहते हैं | उन्होंने प्रेममयी रस्सी- 
द्वारा उन्हें अच्छी तरह बाँध खखा है | अतः 
एक क्षण अथवा आधे क्षणके छिये भी ये कहीं 
इधर-उधर नहीं हो सकते | आज उन्होंने अत्यन्त उष्ण 


दूध पी लिया है । इसीसे मेरे पैरमें छाले पड़ गये। 
तुमने उन्हें बहुत गरम दूध पिछा दिया । इन्हें थोड़ा 
ही गरम दूध देना चाहिये था; किंतु ऐसा 


नहीं. हुआ | 
पटरानियाँ औराघाजीके प्रेमको यह स्थिति देखकर 
चकित रह गयीं। 
'नारदजी मोहित हो गये 


भगवान श्रीकृष्णद्धारा सोलह हजार रानिर्योके परिग्रहकी 
बात सुनकर नारदजीकोी बड़ा फोतूहल हुआ । वे द्वारकार्मे 
उनके प्रत्येक धरम जाकर उनकी पत्नियोंकी स्थिति देखने 
लगे; पर उन्होंने सभी परोंमें श्रीकृष्णको देखा ओर अत्यन्त 
चकित होकर उनसे इसका रहस्प पूछा | तब भगवान 
श्रीकृष्णने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया--- 


कि करिष्यसि विग्रेन्द्र बथा भ्रमसि मोहितः । 
गेहे गेहे खपत्नीनां मया तव॑ तु विलोकित। ॥ 
मया ध्ृतानि रुपाणि त्वद्धयादषिसत्तम | 








नाहं दास्थे दम तुम्य॑ विग्रत्वात्‌ प्राथंयाम्यहम]| 
सर्वेपां चेब देवो5हं अमर देवाश् ब्राह्मणा।] 
ये दरह्मन्ति दिजान मृढा। सन्ति ते मम शत्रव).॥ 
ये पूजयन्ति विग्रांश्र मम्र भावेन भूजना। 
ते भ्रुद्जन्ति सुख चात्र हन्ते यास्यन्ति तत्यदम | ' 
मायया मम पुयो त्वं मोहितथापि मा खिंद। 
सब मुह्यन्ति देवपें ब्रह्मरुद्रादय! सुरा।॥ 
( ग्गेसंहिता अश्वमेघ० ५५ ५०-५४ ) 
“द्विंजराज | मेंने आपको अपनी ब्ियोके प्रत्येक 
घरमें देखा है | आप मोहमें पड़कर न्यर्थमें धृम रहे हैं । 
इससे आप क्या छाम उठयेंगे ! देवषें | मुझे आपका झ 
था; अतखव मैंने बहुत-से रूप धारण कर डिये। भाप 
ब्राह्मण हैं इससे में आपको दण्ड नहीं दे सकता, अतः 
प्रार्थना करता हूँ; में सबका देवता हूँ, और मेरे देवता 
ब्राह्मण हैं | जो अविवेकीजन ब्राह्मणोंसे द्वेष रखते 
हैं, वे मेरे शत्रु हैं | जो मनुष्य मेरी भावनासे आह्णोंकी 
पूजा करते हैं, उन्हें संसारमें खुखक्की उपलब्धि होती 
है और अन्तमें वे मेरे धामके अधिकारी होते है। 
देवर्ष ! आप मेरी पुरीमें आकर मायासे मोहित हो गये. . 
थे । ब्रह्म तथा रुद्र आदि सभी देवताओंका ज्ञान भी यहाँ 
कुण्ठित हो जाता है; अतः आपको खेद नहीं 
करना चाहिये । रा 


[ योगवासिष्ठ ] 


योगवासिष्ठके अलुसार अजुनोपाख्यानमें अर्जुनके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेश 


आत्माक़ा शुद्ध स्वरूप 


अनन्तमव्यक्तमनादिमध्य- 
मात्मानमालोकय संविदात्मन्‌ | 
संविद्वपु स्फारमलब्धदोष- 


_मजो5सि नित्योइसि निरामयोडसि || 
ह ( योगवासिष्ट ६। ५२। ३९ ) 


अजुन ! तुम ज्ञनखरूप आत्मा हो | इस आलावा 
आदि, मध्य और अन्त नहीं है | इसका कोई स्थूह 
रूप भी नहीं है | तुम विश्वुद्ध आत्मखरूप ही हों 6 
अपरिच्छिन ( अतः. सर्वथा निर्दोष ) चेतन्यखड्प 
नित्य, नीरोंग तया अज्ञान एवं उसके कार्योसे सत्र द 
असंस्पृष्ट ही । 


# बसुदेव देवकीको पूर्व तपकी याद॑ दिलाकर अपनेको त्जमे पहुँचानेके लिये प्रेरणा देता ४: 


ह अहंकार महांनू विष है 
अहन्लविषचूर्णन येपाँ कायो न मारितः । 
कुवन्तो5पि हरन्तोषपि न च ते निर्विषूचिकाः ॥ 

( योगवासिष्ठ ६। २। ५३। १० ) 
जिनका शरीर अहंकाररूपी विषसे नष्ट नहीं हुआ, 











वे सत्र प्रकारके कार्योकी करते तथा उनका फछ भोगते 


हुए भी सभी राग-रोगादि दोषोंसे मुक्त तथा खस्थ हैं | 
-मगतारूपी यलके परित्यागमें ही कल्याण है 
न क्चिद्राजते कायो ममतामेध्यदूषितः । 


प्राह्नीउप्यतिबहुशोडपि दुःशील इव मालुषः || 
( योगवासिष्ठ ६। २। ५१ । ११ ) 


६१७ 





जैसे अत्यन्त बुद्धिमान तथा विशेषज्ञ व्यक्ति भी 
दुष्खभावका होनेसे शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार 
ममतारूपी मलमें डिपटा हुआ प्रागी भी कहीं शोभा 
नहीं पाता । 
सत्र ईधवरकी भावना करो 
इश्वरापितसवार्थ ईश्वरात्मा. निरामयः | 
ईश्वरः सर्वभृतात्मा भव भृपितभूतलः ॥ 
( योगवामिष्ठ ६ । २। ५३। १८ ) 
अपने सम्पूर्ण खार्थोकों ईश्वरमें अर्पितकर अपने आप- 
को ईश्वरकी भावनासे भावित करते हुए चिन्ता तथा 
शोकसे सर्वथा मुक्त बन जाओ | तुप् समस्त प्राशियोंकी 
आत्मा बनकर संसारके भूषण-खरूप बन जाओ | 


[ बल्यवेवर्तपुराण ] 


वसुदेव-देवकीको पूर्व तपकी याद दिलाकर उन्हें मोक्ष-लाभके लिये वर देना ओर 
अपनेको व्रजमें पहुँचानेकी प्रेरणा प्रदान करता 


कंमके कारागारमें भाद्पद मासकी अष्टमी तिथिकों जब 
पके सात मुहूर्त निकल गये और आठवाँ उपखित हुआ; 
परआधी रातफे समय सर्वोत्कूए शुभ ल्य आया। उस 
झार केबल शुभ ग्रहोंकी दृष्टि थी | अद्यम ग्रहोंकी नहीं 
थी। रोहिणी नक्षत्र और अए्टमी तिथिके संयोगसे जयन्ती 
भामक योग रुखन्न हो गया था | जब भर्ड चन्द्रमाका ऊदय 
इसी; उस समय लम्मकी ओर देख-देखकर भयभीत हुए 
पत्ते आदि सभी ग्रह आकाशमें अपनी गतिके क्रमको छॉवकर 
गन सुपर जा पहने । छुम थोर अद्यम सभी ग्रह वहाँ एकत्र 
ए मेष । मे वर्षों करने छो | झीतक हवा चलने छूगी। 

«४ सलन्त प्रसत्त थी । द में दिखाएँ स्वच्छ हो गयी थीं । 

है) मनु, यक्ष, गन्धर, किन्नर; देवता और देविवौं--रुभी 
पड ॥। भमिशषकी अग्रियोँ प्रसन्षताएवक प्रज्यल्षित हो 


(3 खेगने बुलुनियों शोर भानकोंकी मनोहर ध्यनि दोने 
कैप, हर अक्नाक 
“ #रल हुए पागिजतफे पुर्रोकी झड्ी लूय गयी । 


है ड़ 
> 
जप >ककलओ 
क् ह+पह 
$ल,१ स्ट 


औ_ 
ॉ॥ | “क्र >> छः ह 
0 *्प्ध ऑल्पकनक- है 
खून पनीर श्र दे तनया दबे जन्नत 
तू ॥4% ». कूद छंपा हान्चादनका इबल गज 
श्र ष् कक 22 वध का ्> नस न ड कि 
75 पा उथ्ला दहो गिर पी । उदफः 


पेट्से वायु निकल गयी ओर वहीँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य रूप 
धारण करके देवकीके हृदयक्मलक कोशसे ग्रदट हो गये | 

श्रीकृष्पका घरीर अत्यन्त कमनीय भार परम मनोहर 
था। दो सुजाएं थीं। हाथमे मुरली दमा पा रखी थी। कान भि 
मकराकृति कुण्डड झडमछा रष्ट थे । मुख मरदगस्ययी 
छटठास प्रसज्ष जान पढ़ता था । थे भक्तोतिर छू सारने 


4 
लक भु 4 >> टन ज पं 
शसाम था। अउन्‍दनः सुर: कर: 
5 मित ४ 
म्नि जब ८जाबा झेपू »हार +दरत 7२८६१ ३*९ 
#पू ३५ 3 गो गा हज विवश ७० 2-०३ हक] 
मिल हि टरअन लटक स्टाफ टू शान 57 पान ठप दाह ईउलद्राज 5 २०० 
स्य्न्द्र र.(ए, मकर ७.० जब *.. बड़ ० +४*१ कपूर १ कक कक 
5 की 2० मु व्कः 
स्ट़ा के क्ार | पक 2824 20 *. कल. पक्के जे. 3ज+ क+ी+ 
] का 5 के 


धर हू पाल बता. व“ + ०5 
ढ के है हड *ँ ५ ४. ४६ 
* घन हर ३. कि दे 


* 
>> रे #. 5 ३ 
लपता 5 दइात दा 5 5 प्रा 77 शाप आप ४० केयर, 05 
करन ७६5६. ६४ डट रादि कै [हू रइएर अआडहइजाएणछ ४२ हट २+| 
नी रा के था न ्ा ञ् 
ह्त्तम क्‍जलक. इप॑०ं+ न: अनिल २:७० हल किरण 3 ० कक 5 पर 
55४०4 ५23 5 कम 2 2 व 5, * ऊ 
अ्तापपाप 5 ४. बरई्ई पर्ज्भ त $. 5 जे कु 
ल्ट्ट्ज ले चना का कक रा बे री बनज७ 
पा । 7 52... हक हक तक 
हक 0 श 
जटिल प्रा ३7:४० च्् काजल नल ह ५३२७ 5 
कट री ही न कप 
चर ज्द्र्श्ड रु जय 
न थे > ४ 
जी पक रन कक >भका “८ ३ % ०८ जन #ड अत कम र, 
० 5 हः ऐप मल के अप अं 4 87 “कक 222 
थम ६ पे ज जय 


हैरट & बचन-खुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य सधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 


ब्लड:  ऑडड ड:  क्‍अअलखअअअबअडअअइअइइडड:टसस्डडडहससलइअइअइचइकचफचफहक्‍नलत्लअल(अ2घशच३क्न्नकनननकणन तक फन्कानलॉनकेफनलकाननानन-+ जिन न न+--न-+-+ न न नमन ऊन न पननल नल नमन न -++त-नी नमन कवनन+ न +न+५-++3++७५+3५3+पल-3धभ७भथ ० न«म«नक>»+९े 











'रही थी । वे शान्तस्वरूप भगवान्‌ श्रीहरि ब्रह्म और महादेव- मैं तपस्थाओंके फठसे ही इस संमय तुग्हारा पु 
5 08 दा जा 3 आ हि हू । हा इच्छानुसार वर माँगो | | तुम्हारा कत्माण 
बसुदेवजीने अपनी पत्नी देवकीके साथ अश्रपूर्ण नयन) पुल- होगा, इसमें संशय नहीं | प्त्न॑काठमें तुम तपस्वी-जनोंमे 
कित शरीर तथा नतमस्तक हो हाथ जोड़ भक्तिभावसे उनकी ओष्ठ प्रजापति कश्यप थे और ये छुतपा माता अदिति 

खा वसुदेवजीकी | अपर अपर ः तुम्हारे साथ थीं | तुमने अपनी इन तपखिनी पत्नी 
कातर रहनेवाले हक डे पैक बे अदितिके. साथ तपस्याद्गारा मेरी आराधना की थी। 

तपसां च फलेनेव परत्नो5़ह॑ तब सास्मतम्‌ । का मु देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होनेका वर 
बरं बृणीष्त॒ सद्रं ते भविष्यति ने संशय/॥ ५, री तमहें यह वर दिया कि हम 
पुरा तपखिनां श्रेष्ठ; रुतपास्‍्तं प्रजापति | पुत्रकी श्रात्ति होगी | तात ! तुम्हें दर देकर मैंने मन- 
पत्नी ते एश्निनाम्नी च तपसा5ड्राधितस्त्वया |. ही-मन विचार किया । फिर यह वात ध्यान अब 
पुत्नो मत्सव्शस्तंत्र दक्ष मां च बतो बरः। कि मेरे समान तो कोई त्रिभुवनमें है ही नहीं | इसडिय 
सया दो वरस्तुम्यं भत्समो भविता खुंतः ॥ में खयय ह्टी तुम्हारे उत्रभावको प्राप्त हुआ | आप खं 
दत्वा तुम्य॑ वर॑ तात मनसा55लोच्य चिन्तितम। कश्यपजी हैं और तपस्वाके प्रभावसे इस समय मेरे पिता 
मत्समों नास्ति भ्रुवने पृत्रो5हं तेन हेतुना ॥ वछुदेब हुए हैं । ये उत्तम तपत्यावाली पतित्रता देवमाता 
तपसां च अभाषेण त्वमेष कश्यप: खयस । अदिति ही इस हे अपने अंशसे मेरी माता देवकीके 
सुवपा देवमातेयमदितिश पतिब्रता॥ . . व डैई हैं मा आप और माता अदितिसे ही 

. अधुना कश्यपांशस्त्व॑ बसुदेवः पिता मम). अंशत: वामनरूपमें अवतीर्ण हुआ था; किंतु इस 

देवकी देवमातेयमदितेरंशसब्भवा ||. रय आपके तपके फल्से मैं परपृर्गतम परमाला ही 

. ल्त्तोददित्यां वामनो5ह पृन्रस्तेंड्शेन सम्भव;। . उत्ररूपमें ग्रकट हुआ हूँ | महामते ! तुम पुत्रभावसे या 

अधुना परिषूर्णो5ह पृत्रस्ते तपसां फलात | ब्रह्ममावसे जब .मुझे पा गये हो तो अब निश्चय ही 
मां वा त्व॑ पुत्रभावेन अ्क्नभावेन वा पुनन। जीकन्मुक्त हो जाओगे | तात | अब तुम मुझे - लेबर 
मां प्राप्तोंडसि महाग्राज्ञ जीवन्युक्तो भविष्यसि ||... शीघ्र ही जजमें चलो और यशोदाके घरमें म॒त्े सका 
यशोदाभवरन शीघ्र मां ग्रृहीत्वा व त्रज। वहाँ उत्पन्न हुई मायाको लें आओ तथा बहूँ अपने 
. संखाप्य तत्र मां तात मायामादाय स्थापय |. स उसे रख छो | हा 
( ब्रह्मवेबर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७" ९२--१०० ) ऐसा कहकर श्रीहरि तुरंत वह शिशुरूप हो गये ।' ड़ 





नन्‍्दबावाका शिक्ष॒ कृष्णको राधाकी गोदमें देना, तरुण श्रीकृष्णका प्राकटय और उनके हर : 
श्रीराधाके साथ अपनी अभिन्नता, श्रीराधाकी श्रेष्ठता, श्रीराधा-ऋष्णमें भेद-बुद्धिकी 
निन्‍्दा तथा राधा! नामके उच्चारणकी महिमाका वर्णन हु 

एक़ दिन ननन्‍्दजी श्रीकृष्णकों' साथ लेकर उन्दावनमें. सरोवर था | नन्‍्दजीने गोओंकों उसका जड़ विलाया 


हाँ उपवनमें गौओंकों ः व बालककी गोदमें देर 0 
गये और वहाँ माण्डीर उः गोओंको चराने छगे। खर्य भी पीया | इसके बाद वे वाल गोदमें हे 
-उस भू-भासमें खच्छ तथा खादिंश जलसे भरा हुआ एक इक्षकी जड़के पास बैंड गये। मुने | इसी उमा 


(कण 
४ सन्दवावाका शाशु 


रूप्णकों राधाकी गोदमे देनाः श्रीकृप्ण-राधा-संचाद 5: 


लक 
] 
*? 





मानतारीर धारण करनेवाले श्रीकृणने अपनी थोगमायाद्वारा 
अकस्मात्‌ आकाशकों भेत-माछसे आच्छादित कर दिया। 
मन्दजीने देखा--भाकाश बादलोंसे ढक गया है। वनका 
भीतरी भाग और भी इ्वासल हो गया हैँ। वर्षाके साथ 
जोरजोस्स हवा चने लगी है। बढ़े जोरकी गड़गड़ाहट हो 
रही है | बच्रकी दारुण गर्जना सुनायी देती ह। मृसलाधार 
प्रानी बरस रहा है और ब्रक्ष कॉप रहे हैं । उसकी डाडियोँ 
स्ट्ट्ट्कर गिर रही हैं। यह सब देखकर ननन्‍्दकों बड़ा 
भव हुआ | वे. सोचने छगे--पी गाओं तथा बछड़ोंकी 
छोड़कर अपने घरकों केसे जाऊँगा ओर यदि परको नहीं 
तऊँगा तो इस बाल्कका क्या होगा |? नन्‍्दजी इस प्रकार 
सोच थे कि श्रीहरि उस समय जलकी वर्षकि भयसे 
शेने छगे | उन्हंनेि परिताके कण्ठको जोर पकड़ लिया। 
शी समय राधा श्रीकृष्णफे: समीप आयी। उनकी अब्ज- 
धझान्ति ममोहर चम्पाके फूलोंकी प्रभाकों छुराव लेंती थी । 
उनके एक हाथ महस्र द्वेंस युक्त उज्ज्वल क्रीकाकममल 
सुशोमित था ओर वे अपने श्रीमुखकी श्ोमा देखनेके लिये 
एथर्म र्नमय दपण लिये हुए थीं | 

उस निर्जन वनमें उन्हें देवकर ननन्‍्दजीकी बड़ा विस्य 
हुआ। से करोड़ों चन्रमाओंकों प्रभासे सस्रत्न हो दर्ख 
दिशाभोकों उद्धापत कर रही थीं। नन्‍्दरायरडीने णाम 
किया । उनके नेत्रेसि अधु झरने लगे और मस्तक भक्ति-भावसे 
एक गया । वे बोले--'देवि | गर्मजीके मुखसे ठुग्दारे 
विषयर्म सुनकर भें बंद जानता हैं कि तम श्रीदरिकों लश्मीसे 
भी बदफर प्रेयती हो । साथ ही यह भी जान छुका हैँ कि 
ये ्याममुन्दर श्रीकृष्ण महाविष्णुत भी श्रेष्ठ; निर्मण एवं 
जण्दुत हैं। तथायी मानव झेनेके कारण में मगबाव विष्णुकी 
मार मोट्ति हैं। भट्टे ! भग्मे इन प्राणनाभकों अटण करो 
जार पर कशरी मोत्त हो; चडी जामो। मरना सनोस्थ 
झग यह पुत्र मु दा देना !! मां 


पक मनदने सयसे रोते एए बाइकझयों शाधाकफे गधने दे 
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सु्योभित था। उसके भीतर चन्दन; अगुद; कलूरी ओर केसरके 
ट्रवसे युक्त माल्ती-माठाभेकि सगृूहते पृष्पणचच्या प्रस्तुत की गयी 
थी | वह्दों नाना प्रकारकीं भोग-गम्गी संचित थी। दोयारंमिं 
दिव्य द्ष्ण लगे हुए थे। श्रेष्ठ मग्रियाँ, म॒ुक्ताओं ओर 
माणिक्योंकी साछमझक्रे जालदसे उस मग्श्यकों सजाया 
गया था। देवी राधा उम्र मण्डपकों देखकर प्रस्न्नतापर्वक 
उसके भीतर चली गया । बचह्ोँ उन्होंने कपूर आदिस चुक्त 
ताम्बूछ तथा रत्नंमय कलगरमे रक्‍्खा हुआ खच्छ, शीतल 
एवं मनोहर जब देखा । नारद [ वहाँ सुधा भोर मधुसे 
भेरे हुए. अनेक रत्नमय कलझा शोसा पा रहे थे । उस 
भवनके मीतर पुप्पमंब्री शास्यायर एक किशोर अवस्थावलि 
इयामसुन्दर कमनीय पुरुष से रहे थे, जो अत्यन्त मनोदृर 
थे। राधने देखा मेरी गोदम बालक नहीं दे और उधर थे 
नृतन वॉवनशाली पुरुष हृष्ठिगोचर हों रहे 7 । यह देससकर 
सवस्मृतित्वस्णा होनेपर भी राथाकों बड़ा विन्यय हैभा। 
रासेश्वरी उस परम मनोदर रूपको देखकर मोदित हो गर्मी । 
वे प्रेम ऑर ग्रलज्ताके साथ अपने छोचन-चकोरोंद्रास उससे 
मुख-चच्धकी शुधाका पान करने लगी। उनकी पहलओं नहीं 
गिरती थीं। मनमें प्रेमविद्वार्स्फ 
समय राबाका स्वाद पुछफित हो उठा। में मन्दनन्द 
मुत्कराती हुई प्रम-उेंदनाने लोगित हो उडी | तब निन्‍्टी 
चितयनसे अबनी ओर देखती 7१८; मुस्यागत मुस्यार सिन्द वार्ड! 
श्रीराघास वर्चो आदरिन इन प्रकार कदा-- 


दाड्ग्ात जांध उठा। 


| 


| 


सव॑ में ग्राणाधिका यध प्रेयसी थे वरानने ॥ 
यथा स॑ च तथाह च भद्रो हि नावयोधबम । 
यथा ध्षीर थे घावल्यं बथाग्तो दाहिका सनि ॥ 
या ए्थवित्यां गन्धश् तथाह स्वबि संतनम | 
बिना मृदा धर्ट कते बिना खर्गन कृण्डलम ॥ 
इलाल: खगकारथ मे दि शक! ऋंदाचन | 


कु 


तथा लगा दचा सुटमऱे कतु ने पर शर्म: ।॥! 


० जन्म 


है 

मे मे गमा स्ऋषाय इट्सय दा ण शया | 
ह्क्प्रश5 गन दया 2473 कील पक: हि लकी कर 

फाप्ण पदालल का साहास्खबर गहन सदा ।॥ 

सज्रबन ८5 िजटक >> हक 

अआझइुणा ये नंद नहर संंणद मसाहत परम ह 


पर !९ की कप 
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लंच श्रीस्त्व॑ च सम्पत्तिस्वमाधारखरूपिणी ॥ 
स्वेशक्तिखरुपासि स्वरूपो5हमक्षरः । 
यदा तेजःखरूपो5हं॑ तेजोरूपासि लत तदा | 
न शरीरी यदाह च तदा त्वमशरीरिणी | 
सर्वृवीजखरूपो5्हू॑ सदा योगेन सुन्दरिं ॥ 
त्॑॑ च शक्तिखरूपा च सर्वश्लीरूपधारिणी । 
ममाज्रांशखरूपा तव॑ यृलप्रकृतिरीलवरी ॥ 
शत्तया बुद्भया च ज्ञानेन मया तुल्या वरानने । 
आवयोभभेंदवुद्धि च यः करोति नराघमः ॥ 
तस्थ बासः कालखत्ने यावच्चन्द्रदिवाकरों। 
पूर्वान्‌ सप्त परान्‌ सप्त पुरुषान्‌ पातयत्यथः ॥ 
कोटिजन्माजितं पुण्य तस्य नश्यति निश्चितम्‌। 
अज्ञानादवयोनिन्‍्दां ये कुर्बन्ति नराघमाः ॥ 
पच्यन्ते नरके घोरे यावच्चन्द्रदिवाकरों। 
. ( ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० १५ | ५७--६९३६ ) 
छुमुखि राघे ! तुम मेरे छिये प्रणोंसे भी बढ़कर 
प्रियतमा हो । जैसी तुम हो, वैसा मैं हैं; निश्चय ही 
हम दोनोंमें भेद नहीं है । जैसे दूधमें घवलता, 
अग्नि दाहिकाशक्ति और इ्वीमें गन्ध होती है; 
इसी प्रकार तुममें में व्याप्त हूँ। जेसे कुम्हार मिद्टीके 
बिना. घंड़ा नहीं बना सकता तथा जैसे खर्णकार 
झुवर्णके बिना कदापि कुण्डड नहीं तैयार कर सकता; 
उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि करनेमें समर्थ नहीं 
हो सकता । ठ॒म सृश्की आधारभूता हो और मैं 
अच्युत बीजरूप हैं । साथ्वि | जैसे आभूषण शरीरकी 
शोमाका हेतु है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। 
जब मैं तुमसे अलग रहता हे तब्र छोग मुझे कृष्ण 
(' कांछा-कंछ्टा ) कहते हैं और जब तुम साथ हो 
जाती हो तो वे ही छोग मुश्ते श्रीकृष्ण ( शोमाशाली 
श्रीकृष्ण- की संज्ञा देते हैं | तुम्हीं श्री हो, तुम्हीं 


४ 


सम्पत्ति हो और तु॒म्हीं आधारखरूपिणी हो | ठम 


सर्वशक्तिखरूपा हो और में अविनाशी स्वरूप हूँ। 





जब मैं तेज:खरूप होता हूँ, तब तुम तेजोरूपिणी 
होती हो । जत्र मैं शरीररहित होता हूँ, तब तुम भी 
अररीरिंगी हो जाती हो । सुन्दारि ! मैं तुम्हारे संयोग- 
से ही सदा सर्ववीजखरूप होता हूँ | तुम शक्तिखरूपा 
तथा सम्पूण ल्ियोका खरूप थारण करनेवाली हो। 
मेरा अड्ज और अंश ही तुम्हारा खरूप है । तुम मूह- 
प्रकृति ईश्वरी हो । बरानने ! शक्ति, बुद्धि और शनमें 
तुम मेरे ही तुल्य हो । जो नराधम हम दोलोंमें भेद- 
बुद्धि करता है, उसका काल्सूत्र नामक नरकमें तबतक 
निवास होता है, जबतक जगतमें चन्द्रमा और सूय॑ 
विद्यमान हैं | वह अपने पहले और वादकी सात-सात 
पीढ़ियोंकोी नरक्में गिरा देता है.। उसका करोड़ों 
जन्मेंका पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है । जो 
नराधम अज्ञानवश हम दोनोंकी निन्‍दा करते हैं, वे 
जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है, तबंतक बोर 
नरकर्मे पकाये जाते हैं. |. हा 
राशब्दं कुर्न॑तस्त्रस्तो ददामि भक्तिसत्तमाम्‌ |! 
धाशब्द॑ कुतवतः पश्चाद्यामि श्रवणलोभतः | 
थे सेवन्ते च दचक्चा मासुपचारांत् पोडश | 
यावज्जीननपर्यनत॑ या अतिजोयते मम । 
सा प्रीतिमम जायेत राधाशब्दाचतो5िका | 
प्रिया न में तथा राधे राधावक्ता ततो5विकः || 
ब्रक्मानन्तः शिवों धर्मों नरनारायणाइपी । 
कपिल्थ गणेशश्र॒ कार्तिकेयथ मत्ियः ॥| 
लक्ष्मी: सरखती दुर्गा सावित्री प्रकृतिस्था | 
मम प्रियाश्व देवाथ तास्तथापि न तत्समा! | 
ते से प्राणतुल्या में ल॑ मे प्राणाधिका सती |. 
भिन्नल्वानखितास्ते चल च वक्षःखलें खिता।| 
था में चतुर्भुजा मूर्तिविभर्ति वक्षसि व्रियार | 
सो5ह कृष्णखरूपस्त्वां विवहामि-खर्य सदी ! 
( ब्रह्मवैवर्तपुराण' ्रीकृष्णजन्म० ६5 | कक 


. ४! शाबद्दका. उच्चारण करनेवाले . मतुष्पती . 
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४४ गोबधनकी महिमा तथा गो-माहात्स्य 5: 








भवभीत-सा होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता हु और 
था! शइब्दका उच्चारण करनेवालेके पीछे-पीछे इस छोभ- 
से डोट्ता-मिरता हैँ कि पुनः 'राबरा? शब्दका श्रवण 
हो। जाय | जो जीवनपर्यन्त सोलह उपचार अपेण 
करके मेरी सेव करते हूँ, उनपर मेरी जो प्रीति होती 
है, वही प्रीति 'राधा! शब्दके उच्चारणसे होती है । बल्कि 
उससे भी अधिक प्रीति 'राधा! नामके उच्चारणसे 
होती है | राधे ! मुझे तुम उतनी प्रिया नहीं 
हों, जितना तुम्हारा नाम लेनेंब्रा्य प्रिय है । 
शबा! नामका उच्चारण करनेव्रात्म पुरुष मुझ राबासे 
भी अधिक प्रिय है | हत्या, अनन्त, शिव, धर्म, नर- 


दर 





नाराबग ऋति, ऋत्िउझ, गणेश और क्कार्तिक्रेय भी मेरे 
प्रिय हैं| लक्ष्मी, सरखती, दर्गा, साजित्री, प्रकृति--- 
ये देवियाँ तथा देवता भी मुझे प्रिय हैं; तथापि वे राधा! 
नामका उच्चारण करनेवाले प्राणियोंके समान प्रिय 
नहीं हैं । उपयुक्त सत्र देवता मेरे लिये ग्रागक्ने समान 
हैं; परंतु सती राधे | तुम तो मेरे डिये प्राणोंसे भी 
बइकर हो । वे सत्र छोग भिन्न-भिन्न स्थानर्मे स्थित 
हैं; किंतु तुम तो मेरे वक्ष:स्थल्म थिराजनान हों । जो 
मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रियाक्ों बछ्:स्पमें पारण 
करती है, वही में श्रीकृष्ण-खरूप होकर सदा खय॑ 
तुम्हारा भार बहन करता हैं । 








गोवर्धनकी महिमा तथा गो-माहात्म्य 


प्रजमें नन्‍्दरायजी इन्‍्द्रयागकी तेबारी करा रहे थे। इसी 
बीच बलराम तथा खाट्याटेकि साथ साक्षात्‌ श्रीहरि झीघता- 
पृवेंक यहाँ भागे । वह आयोजन देख श्रीक्षप्णने 
मन्दवाबासे ग्राह्मगोशी; सोवर्धन पर्यतकी तथा गीभोकी महत्ता 
फा प्रतिवादन करते हुए नन्‍्दवावाकों सोल्ट्रन्यागका त्याग करके 
गोवर्धन-यूजन फरनेके डिये समसाया और गोवर्धन-मटिसा 
तथा सौ-माहात्मका बन करने हुए वे बोलि-- 
गोवधेनसमस्तात प्रण्यशन्त  महीतले ॥ 
नित्य ददाति गोम्यो यो नवीनानि ठणानि च । 
तीथखानेपु यप्पुण्य यत्पुष्य॑ विग्रभाजने ॥ 
सेश्रदोपचासेप सर्पेप्वेव दपध्स च। 
यप्पृण्य॑ च महादाने यम्पुषण्य॑ं हरिसिवने ॥| 
भुवः पर्यटने वत्त संववायथेपु यद्धचेत । 
यन्पृष्यं सवयतेपु दीक्षायों वे लगेन्यर। । 
हन्पुण्य लगते प्राप्त शोस्यों दच्श ठणानिय | 
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जो पुष्य प्राप्त होता है, हाम्रर्णोकीं भोजन करानेसे मिस 
पुण्यक्ी प्राप्ति होती है, सम्यूण अत-उपयास, सब तपस्या, 
हादान तथा श्रीएरिकी आगधना बारनपर जो पुण्य 
सुल्म होता है; संग्र्ण प्रखीकी परिक्रण, संस बे 
वाक्योंके खाप्याय तथा समम्त यटॉकी दीक्षा गट्ण 
करनेपर जिस पुण्यक्रों पाता है; वही पृश्य 


वंद्धिम गा ००6४ गे जाया 
चुद्धमात्‌ भाव भाझाफक 


शसणप 
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भ्क्तरन्तीं द्ण यथ्ष गां बात्मति क्रामत: | 
ब्रग्नटटया भवेसस्थ प्रायधिनाडिदस्यति ॥ 
सर्व देवा गवामई ताथानि नस्पदेष थे | 
तहतेपू ख्य लक््मीसिष्ठत्यव झंदा मिगः ॥ 
गंस्पदाकमदा यो हि विलक दस्से नर! । 
तीथेस्नातों भदिद सूद्यो जमाउम्य पढ़े पे ॥ 
सावलिएस्ति यत्रेश सर्दी परिरीषिय । 


रची यूत क्‍+०क-कजतर ग्ण्धा 


भरनादड रप्ए पाया! 


श्र 

ग्त्ख्न '-करनयूत ५ 4 2॥% आशीकी 
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-६५२ # बचन-छुधा भ्रीकृप्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर शुच्चि, कर सब अति अ्रद्धासे पान ॥ $ 
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कालसत्र॑ च ते यान्ति यावच्नन्द्रदिवाकरों ॥। 

..( ब्रह्मवेबतैपुराण श्रीकृष्णजन्म० २१ | ९०--९५ ) 
६ जो घास चरती हुईं गायको स्वेच्छापूर्वंक चरनेसे 
रोकता है, उसे ब्रह्महत्याका पाप छगता है तथा वह 
प्रायश्वित्त करनेपर ही शुद्ध होता है । पिताजी | सब 
देवता गौओंके अद्जोंमें, सम्पण तीर्थ गौओंके पैरोंमें तथा 
खय्य लक्ष्मी उनके गुह्य स्थानों ( मल-मृन्नके स्थानों- ) में 
सदा वास करती हैं । जो मनुष्य गायके पद-चिहसे 
' युक्त मिट्टीद्वारा तिठ्क करता है, उसे तत्काल तीर्थ- 





स्नानका फल मिछता है और पग-पगपर उसकी विजय 
होती है | गौएँ जहाँ भी रहती हैं, उस खानको: तीर 
कहा गया है | वहाँ ग्राणोंका त्याग करके मनुष्य तत्काल 
मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं हैं । जो नराधम 
ब्राह्मणों तथा गौओंके शरीरपर प्रह्मर करता है; निःसंदेह 
उसे ब्रह्मह॒त्याके समान प्राप छगता है.| जो नारायणके 
अंशमभूत ब्राह्मगों तवा गौओंका वध करते हैं, वे मजुष्य 
जबतक चन्द्रभा और सूर्यकी सत्ता है, तवतकके लिये 
'काल्सूत्रननामक नरकमें जाते हैं ) 





“522 %4<<2.६*- 


गौरीव्रतकी समाप्तिपर श्रीकृष्णका प्रेयसी गोपियोंको अभीष्ट वरदान 


श्रीराघा तथा गोपियोंने श्रीकृष्णकी प्रातिके लिये एक मास- 
तक गौरी-ब्त एवं श्रीपावंतीजीकी आराधना करके उनसे इच्छा- 
<नुसार वर प्राप्त किया | त्रतकी समाप्ति होनेपर श्रीकृष्ण राधिकाके 
सामने उपस्थित हो गये | राधाने किशोर-अवस्थावाले दयाम- 
ुन्दर श्रीकृष्णफी देखा | उनके श्रीअज्ञोंपर पीताम्बर शोभा 
पा रहा था। वे नाना प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित थे | 
'बुंटनोंतक छटकती हुई मालती-माछा एवं -वनमाला उनकी 
शोभा बढ़ा रही थी | उनका प्रसन्ममुख मन्दहास्यसे 
'शोभायमान था । आकृति बड़ी मनोहर थी । उन्होंने विनोदके 
लिये :एक हाथमें मुरछी और वूसरे हाथमें छीछा-कमल ले 
रखा था । वे करोड़ों कन्दर्पोकी लावण्य-लीलाके मनोहर 
धाम ये । 

: बयामसुन्दरके उस मनोहर रूपको देखकर राधाने वेग- 
पूर्वक आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया । उन्हें अच्छी 
तरह देखकर प्रेमके वशीभृत हो वे सुध-बुध खो 
बैठीं । प्रियतमके मुखारविन्दकी बाकी चितवनसे देखते- 
देखते उनके -अधरोंपर मुस्कराहट दौड़ गयी और 
उन्होंने लजावश अद्जछ्से अपना मुख ढक लिया । उनकी 
बारंबार ऐसी अवस्था हुई | श्रीराधाकों देखकर श्याम- 
सुन्दरके मुख और. नेत्र प्रसन्नतासे खिछ उठे । समस्त 
गोपिकाओंके सामने खड़े हुए वे भगवान्‌ श्रीराधासे बोले--- 
प्राणाभिके राधिके | बस मनोवाश्छित बर माँगो | हे गोप- 





किशोरियो ! ठुम सब छोग भी अपनी इच्छाके अनुणर 
वर माँगो ।? 


राधिका वोलढीं-दप्रभो ! मेरा चित्तरू्पी चश्वरीक 
आपके चरण-कमलोंमें सदा रमता रहे | जेसे मधुप कमहमें 
स्थित हो उसके मकरन्दका पान करता है। वेसे ही मेरा 
मनरूपी भ्रमर भी आपके चरणारविन्दोंमे खित हो 
भक्तिरएका निरन्तर आखादन करता रहे । आप जन्म 
जन्ममें मेरे प्राणनाथ हों और अपने चरण-कमलोंकी परम 
दुल्म भक्ति मुझे दें। मेरा चित्त सोते-जागते; दिन-ात 
आपके स्वरूप तथा गुणोंके चिन्तनमें सतत निमग्न रहे) 
यही मेरी सनोवाञज्छा है# । 


गोपियोँ बोलीं--प्राणबन्धों ! आप जन्म-जन्ममें हमारे 
प्राणनाथ हों और श्रीराधाकी भाँति हम सबको भी सदा 
अपने साथ रकखें | 


3 मनन 


: अत्वत्यादाब्जे मन्मनोडलिः सतत अंमृत प्रभो | । 


पाठुं भक्तिरस॑ पद्मे मधुपसश्य यथा मंह॥ 
: मदीयप्राणनाथर्त्य॑ भव जन्मनि.. जन्मनि । 
त्वदीयचरणाम्मीजे  देदि भक्ति _ सुदुल्भाम्‌ ॥ 


तव॒स्मृत्ौ गुणे चित्त सम्मे शाने दिवानिशम्‌ | 
सततमे तन्मम मनीपितम ॥ 


( शहामैबर्तवुराण श्रीकृष्णलन्म० २७ | रह ता 


भवेज्निमग्न 


४ माता; पिता और विद्या-मन्त्रदातां गुरुका फोषण ते करनेले पापकी प्राप्ति ££ द्श्३ 


_>>० 2 मप्र मेन नवाज नाक जनक ५> ३० ५०७०5 ५५३५० ७क ३०४७ +जकभ५+>पाइअक५५५५ध७०७+० ७१४४७ भप २२ काना भाक भाव ++४७५३५५:५७+०> ५ + पा ३9७४+ ७9५3 ७++ पर पाक ४१७ आ७++ ७ क ५मक+५३५फ पाकनकनन- कान ५५०५० नम + कक पान मन नह अ कनान+ नमन कप कप नछ नस कनम+भ33+७०+ मनन कान. 





गोवियोंका यद वचन सुनकर प्रसन्न मुखवाले श्रीमान्‌ 
व्द्योदानन्द्रनने कह्ा--“तथास्तु? ( ऐला ही हो )। तसश्चात्‌ 
उन जगद्यीब्बरने श्रीराधिकाकों प्रेमपूतक्र सहखदतंसे युक्त 
क्रीशाकमल तथा माल्तीकी मनोहर मात्य दी | साथ ही 
अन्य गोवियोंकों भी उन गोपीवल्लमने हँसकर प्रसादस्वरूप 
परृष्प तथा मात्यएँ भेंट कीं। तदनन्तर वे बढ़े प्रेमसे बोले--- 


त्रिप मसेजतीतेपु यूर्य क्रीडां मया सह । 
'रासमण्डलस्स्ये च वृन्दारण्ये करिष्यथ | 
यथाह च तथा यूय॑ नाह भेदः श्रुतों श्रुतः । 
प्राणो5हं चेत्र सुष्माक यू प्राणा सम प्रभो ॥ 
व्रत॑ वो लोकरक्षार्थ न हि खार्थमिदं प्रिया; । 
सहागताशथ गोलोकाद्गमर्न॑ च सया सह ॥ 
गच्छत खालगय॑ शीघ्र वो5हं जन्मनि जन्मनि | 





कटप्पा कह फल 


प्राणेभ्योडपि गरीयसोो यूय॑ से लात संशयः ॥ 





(बह्मनेवर्तपुराण श्रीकृप्णजन्म० २७॥ २३७-२४० ) 


ब्रजदेत्रियो | तीन मास ब्यत्तीत होनेपर इन्दावनके 
सुरम्य रासमण्डलमें तुथ सं छोग मेरे साथ रासक्ीड़ा 
करोगी । जैसा में हैं, बेंसी ही तुम हो | हममे-तुमर्मे 
भेद नहीं है। में तुम्हारे प्राण हैं 
प्रागखरूपा हो। प्यारी गोपियों ! तुमलोगोंका यह 
लिपि नहीं; 
क्योंकि तुमझोग गोडोकसे मेरे साथ आयी हो और पिर 
मेरे साथ हीं तुम्ह 
सिद्धा प्रयसी हों। तुमने साधन करके मु पाया है, 


व्रत लोकरक्षाके छिपे है, खाक-सिद्ठिके 


ही चडना है | ( तुम्र भरी निल्य- 


ऐसी बात नहीं है। ) अब शात्र अयते मर जाओ | में 
जन्म-जन्ममें तुम्हारा ही हैँ | 


बढ़कर हो; इसमें संशय नहीं है | 


आल ७-002४८-2«व्च+-+- 


माता, पिया और विद्या-मन्त्रदाता सुरुका पोषण ने करनेसे परपक्ी प्राप्ति 


बंसचपये पंश्तात्‌ सर्वात्मा सगवान्‌ श्रीकृष्ण विता- 
माता ( वसुदेख-देवकी- ) के निकट गये और उनकी वेड़ी- 
एपकड़ी काट्यार उन्होंने माता आर पिता दोनोंकोी बन्‍्धनसे 
मंद फिया | तलखात्‌ उन देवेखरने दम्डफी भोति प्रस्‍्वीपर 
पहयार साता-विताकों साष्टाड प्रणाम क्रिवा ऑर भक्तिसे मसक 
पाकर उनकी रएति की । 
सीमगदानुवाच 

पितर॑ गातर विद्यामनत्रद॑ गुरुमेव च। 
यो न पृष्णाति पुरुषों यावजीय चू सोध्युविः ॥ 


सदपा माप पृज्यानां पता बच्चा महान गे; 


पैतु: शदगुणा माता गर्भधारणप्पणात ॥ 


प्‌ मल्य पिन पेमी 
ना थे एद्दीरूपा सर्वेम्यश् हिनपिणी। 
गाल मातु। पसे वच्धु: सेपरों जगतीतले ॥ 


जियानस्ग्रद: सत्य मातु$ फतरों गुरू। ) 


नाह तम्मात्पर कऋाउप सच्धच; पृज्यथ बदत। | 


( बरढ्वेवर्स पुराण श्रीक्षणवन्म० ७२ | १०९--१६८ ) 


श्रीभगवानने कहा--जो पस्य पिता और माताका तय 


च्् 


विदादाता एवं मन्तदाता गुठुका पापग नहीं करता, पद 


जीवनभर पापसे शुद्ध नहीं दोता। समठा एजनीय्म पिता 


गम चर ता 


बन्दनीय महान गुरु है; परंतु मत 


सदा ्टट। ग्द| इवादता टू 4५ 36 ८४३ 


चाहटदडदाला री सर 


इक 
डे 


दफाडत कई 
कि 





और तुम भी मेरे डिये 


तुम नरे छिपे प्राणोसे भी 


कक. 


६२४ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महांन्‌ | द्विय मधुर शुत्ि, करें सव अति श्रद्धासे पाव ॥ # 
किया । फिर माता-पिताने भी उन दोनोंकों आदरपूर्वक्र गोद करवाया ओर उसके उपलक्ष्यमें भी बहत-से ब्राह्मणोंको 
बेठाकर उन्हें उत्तम मिष्ठात्न भोजन करवाया | नन्दजी तथा जिमाया एवं उस समय वसुदेवजीने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणेंको 
ग्वाल्बालोंको भी बड़े आदरसे खिकाया। बच्चोंका मज्जल-कृत्प बहुत घन दान दिया । 

++-००<:-:-४४+5८०-००--- 


दुर्वासाको अपने परिपृर्णतम खरूपका उपदेश 


ण्क समय विप्रवर दुर्वासा द्वास्कार्मे गये | उनके साथ थग्जीवादि सर्वेपां प्रतिमान॑ च प्राणिनाम्‌ " ह 


बहुत-से शिष्य भी थे | वहाँ मुनिने श्रीकृष्णकों एक 
ही समय अनेक रानियोंके महलोंमें तथा राजसभामें भी परिषृणतमो5हं च गोलोके रासमण्डले ॥ 
( ब्रह्मवंबतपुराण श्रीकृष्णजन्प० ११२ | ५४--५७ ) 


विराजमान देखा । उनके इस अद्भुत वेभवकों देख म॒निको । 
बड़ा विस्यथ हुआ । फिर वे रुक्मिणी देवीके महलूमें श्रीभगवानने कहा--विग्र ! तुम तो शिवके अंग 


श्रीकृष्णकी स्तुति करने छगे । तब श्रीक्ृषष्णने उन्हें वह ज्ञान हो; अत: डरो मत । क्या ज्ञानद्वारा तुम्हें यह नहीं 

53808 कक अर पुरातन) वेदानुमोदित और जात है कि में सबका उत्पत्तिस्यान हैँ और सभी मुझसे 

उत्पन होते हैं ? मुने ! मैं ही सत्रका आत्मा हैँ । मेरे 

शऔमभगवानुवाच बिना सभी शत्रतुल्य हो जाते हैं । ग्राणियोंके शरीरसे 

मा भैविंग्र शिवांशस्त्व॑ किन जानासि ज्ञानतः |. मेरे निकछ जानेपर सभी शक्तियाँ नड हो जाती हैं। 

अहं सर्जस्य प्रभवो मचः सर्वे अवर्तते | अकेला मैं ही उत्पन्न होकर प्रथक्‌प्रवक्‌ रूपसे व्यक्त 

अहमात्मा च सर्वेषां शवाः सर्वे मया विना। होता हूँ | जो भोजन करता है, उसीकी तृप्ति होती है; 

प्राणिदेहान्मयि गते याल्त्येव स्वशक्तयः || दूसरे कमी भी तृप्त नहीं होते । जीवादि समस्त 

जातघप्येक एवाह व्यक्त एवं प्थकू एथकू ।  प्राणियोंकी ग्रतिमाएँ मिन्न-मित्र होती हैं | गोलोक-खित 
यो भ्रुढ्ढे तस्य वृप्तिः स्थान्नान्येषां च कदाचन ||. रासमण्डढमें परिपूर्गतम मैं ही हूँ । 


क्‍ भगवान्‌का बलिके समक्ष बाणको न मारनेका अश्वासन 
. भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब बाणासुरका वध फरनेकों उद्यत-से तब पुत्राय दास्यामि ज्ञानं मृत्युज्ञय परम्‌ ॥ 














हुए, उस समय राजा बढिने आकर उनकी स्तुति की और मे अल अल) 
ु प्राणरक्षाके लिये अनुरोध किया। तब भगवानने हि 
बाल देते हुए कहा-- ० हज, म - वत्स ! डरो मत ! तुम मेरे द्वारा सुरक्षित अपने गंह 

सुतल लोकको जाओ । मेरे वरप्रसादसे तुम्हारा हें 


: मा मैतेत्स गृह गच्छ सुतर्ं रक्षितं मया। पुत्र भी अजर-अमर होगा | मैं इस मूर्ख अमिभानीके 
महरेण . प्रसादेन त्वत्पुत्रोडप्यजरामरः ||  दर्पका ही बिनाश करूँगा; क्योंकि मैंने प्रसत्र - चित्तसे 
: दर्पहानिं करिष्यामि तस्य मूखेस्थ दर्षिण/। अपने तपखी भक्त प्रह्मदको ऐसा वर दें खखा है कि 
प्रहादाय बरो दत्तो भक्ताय च तपखिने || तुम्हारा वंश मेरेहारा अवध्य होगा ।! मैं तग्हारे कुकी 
ममावध्यथ् लवद्व॑ंशश्वेति प्रीतीन चेतसा |  रुत्युज्ञय नामक परम ज्ञान अदान करुणा | 

(-5मलब:6---:%-:--3-+-.२:२>२:>;>;२ >- ' 
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श्रीकृष्णका नन्‍्दके प्रति अपने खरूप ओर ग्रभावका वर्णन, श्रीराधाके 
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मह्चका प्रतिपादन तथा 


उनके साथ अपने नित्य सम्बन्धका कथन ओर विभृतियोंका वर्णन 


तंदनन्तर शोकते आतुर और पत्रवियोगगे कातर हों फूट- 
एकबार रोते हुए चेष्ठाग्मत्य ननन्‍्दबाबाकों श्रीकृष्ण ओर 


९ 


ब्रद्यामने आध्यात्मिक आदि दिव्य बोगेदहिारा खाननद 


समझते हुए कहा-- 
साधन-ज्ञान तथा भ्यवत्वरूपका निरूपण 
श्रीमगवानुधाच 

निवोध नन्‍्द्‌ सानन्‍्द त्यज शोक घु्द लभ ! 
ज्ञान गृहाण मदत्त यह बअक्मणे पुर ॥ 
यद्यदर्त च शेपाय गणेशायेश्वराय च। 
दिनेशाय मुनीशाय योगीशाय च प्रप्करे ॥ 
के ऋथ् पुत्र; कसतात: का माता कखचिन्छुतः । 
आयान्ति यान्ति संसार पर स्वक्षतकमंणा || 
कमोनुसाराजन्तुध जायते खानभेदत। । 
कमंणा की5पि जन्तुश्व योगीन्द्राणां उपल्तियाम 
डिजिपरत्त्या क्षत्रियावा वध्यायां शदयाविपु | 
तियम्योनिषु कथिन्च कृथित्पश्रादियोनिषु ॥| 
मसेत साथया से लासन्दा विपनेषु चे। 
दहत्याग विपण्णात्र पिच्छेदें वान्धयस्थ ये ॥ 


प्रताभूमिधनादीनां शिच्छेदी मग्णाधिदा। । 
हित्ये भवति मृट्थ वे चे विहड्छुचा युत३ ॥ 
मझक्ता भत्तियुक्तश्व मदब्ादी विनितस्द्रिद: | 
- मन्मस्थापासकच्चत सत्सेदामिस्तः शाचि। ॥ 


मझ़याहाति दातोषय रधिभाति थे मियण: | 
भात् चच्धा महा का भेः । 
पाछ्देहति मृत्यध पग्म्देव हि उपर । 
छैगोते एक: कालेन पृष्प्तणि ८ फराति थे । 

पशरस दायुस झंस्याधारत काम्टुएु | 


अर पारउ पथ र। इज: 


है प्त्दा * १ 
नर १०९५३ ४५ !। 
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ध्रीभगवान्‌ बाले--बावा ! प्रसन्नताएनंक मरी वात 
सनो | झोक छोझे और दृपकों हदयी स्थान दो | में 
जो ज्ञान ठेता हैं, उसे ग्रहण बारो। यह वही तन 2, भिसे 
पवकालम मेंते पृष्करमे द््मा, शेर, सगेश, भहद्य 
( शिव ), दिनेश ( से ), मुनीश भर योगीसकों 
प्रदान किया था | यहों कीस प्रिंलका प्रन्न, प्लौन 
क्रिस पिता और कौन क्रिसदी माता ह ? सादे पथ 
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मेरे भयसे ही यह वायु चछती है, सय और चन्द्रमा 
प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं, इन्द्र मिन्न-मिन्न समयोंमें 
वर्षा करते हैं, आग जछाती है और मृत्यु सब जीत्रेमें 
बिचरती है| मेरा भय मानकर ही दृक्ष समयानुसार 
पुष्प और फल धारण करता है। वायु विना किसी 
आधारके चलती है| वायुके आधारपर कच्छप, कच्छप- 
के आवारपर शेष और शेषके आधारपर पर्वत टिके हुए 
हैं। पड्डिबद्ध विद्यमान सात पाता पव॑तेक्रि सहारे खित 
हैं | पातालेंसे ज5 सुख्थिर है और जछके ऊपर पृथ्वी 
टिकी हुई है। परथ्वीं सात खर्गोकी आधारभूपरि है। 
ज्योतिश्वक्त अथवा नश्वत्रमण्डऊ ग्रहोकि आधारपर खित 
हैं; परंतु वैकुण्ठ विना किसी आधारके ही प्रतिष्ठित है | 
वह समस्त ब्रह्माण्डोंसे परे तथा श्रेष्ठ है । उससे भी परे 
गोओकव्राम है| बह बैकुण्ठबामसे पचास्त करोड़ योजन 
ऊपर बिना आवारके ही स्थित है | 

राघाका महच्च ओर श्रीकृप्णके साथ असेद्‌ 


र्नसिंहासनयथा च गोपीलक्षेश्र सेविता। 


कोटिपूण सुशोभात्या व्वेत्चम्पकरसंनिभा ॥। 
अमूल्यरत्ननिमोणभूषणैथ. वियूषिता । 
अमूल्यरत्नवसना. विश्रती रत्नदर्षणसू ॥ 


रत्मपर्श च रुंचिरं सब्यदक्षिणहस्तत; 

दाडिस्वकुसुमाकारं॑ फिन्दूरं सुमनोहरण | 
सुशोभित॑. म्रगसदर्ष्टिश्वन्दसबिन्दुलिः । 
दघध्ती कबरीभारं मालतीमाल्यमण्डितस्‌ | 
एबम्यूत॑ तत्र राधा ग्ोपीणि। परिसेविता ॥। 
शेलचामरहस्तमिष्ततुस्याधित्र संत्रत३ । 
अपूल्यरत्ननिर्मागभूपिताशिश्.. झूपणे; ॥ 
मल्ाण[धिष्ठावदेवी देवीनां अवरा वरा। 
तेन भारावतरणं करिष्यामि झुबः पित) ॥| 
हा यास्ामि गोलोक तथा साथे छुते।थतम्‌ । 
त्वया यशोदया चाषि भोपेगोपीभिरेव च ॥। 


रण पकनम ५ १० धकभ++भ+ परम» हा +क पाक ३८&ा 





वृषभानिन तत्पत्न्या कलावत्या च वान्धवे। |. 
एच च ननन्‍्द सानन्द यशादा कथायष्यांस | 
त्यज्ञ शाक्त सहात्राग ब्रज साध त्रज ब्रजञ। 
अहयात्मा च साक्षी व निलिप्तः सर्वजीबिए ॥ 
जीवों गत्रतिविश्वश्र॒ इत्येब॑ सतसम्भतम | 
पअकृ।तगाहकारा च साप्यह प्रद्धांत: खयम्‌ ॥ 
यथा हुग्ध च्‌ घावत्य ने तयभ्रिंद एवं च्‌। 
यथा जले तथा शैत्यं यथा बहनों च दाहिका ॥ 
यथा55काशे तथा शब्दों मम गन्यो यथा नृष। 
यथा शोभा च चन्द्रे च यथा दिनकरे प्रभा ॥ 
यथा जीवस्तथाउपत्मान तथेत्र राधया सह। 
त्यज तल गोपिकाबुद्धि राधाया मये पुत्रताम्‌ | 
अह स्वस्थ प्रभव। सा च्‌ ग्रकृतिरीश्री | 
( ब्रह्मबेवर्तपुराण श्रीकृष्णजजन्म ० ७३ | ३६--५०६ ) 
वहाँ ( गोलोकमें ) श्रीराघारानी रुनमय सिंहासनपर 
विराजमान होती हैं । छाखों गोपियाँ उतकी सेवामे 
रहती हैं । वे करोड़ों पृ चन्द्रमाओंकी शोमासे सम्पन्न 
हैं | ख्वेत चम्पाके समान उनकी गौर कान्ति है। वे 
बहुमूल्य रनोंद्रारा निर्मित आमूषणोंसे विभूषित है । 
अमूल्य ख्नजख्ति बच्र पहने, बायें हाथमें रनमंय दरपंग 
तथा दाहिनेमें सुन्दर र्ममय कमल धारण करती हैं। 
उनके छल्ाट्में अनारके झूलछकी भाँति छाछ और अत्यन्त 
मनोहर सिन्दूर शोमित होता है। उसके साथ ही 
कस्त्री और चन्दनके सुन्दर बिन्दु भी भालदेशका 
सौन्दर्य बढ़ाते हैं | वे सिरपर वालका चूड़ा धारण 
करती हैं, जो माठ्तीकी माछासे अछंकृत होता है | 
ऐसी राधा गोछोकमें गोपियोंद्वारा सेवित होती हैं | 
उनकी सेवामें रहनेबाडी गोपियाँ सी उन्होींके समर्त 
हैं | वे हाथमें खेत चँत्र छिये रहती हैं और वहगुहय 
ख्नोंद्ाा निर्मित आमृषणोंसे विभूषित होती ह। सीरके 
देवियोंमे श्रेष्ठ वे राधा ही मेरे ग्राओोंक्री अधिष्ठत्री द 
हैं | पिताजी ! में भूतल्का- भार उतारकर विश्व रथ 


४ सनाभ्षन-शानका उपचद्श 
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प्रीशाधा, तुम, माता यशोदा, सोप, गोपीगण, दृपभानुजी, 
उनकी फनी कछावती तथा अन्य बान्यबजनोंकि साथ 
गंओककोी चहदूँगा। वावा | यद्ी वात तुप्र प्रसन्नता- 
एर्वक मैया यदोंदासे भी कह देना । महाभाग ! शोक 
छोड़े और ब्रजवासियोंके साथ ब्रजकों छौठ जाओ | में 
सत्रका आत्मा और साक्षी हैँ । सम्बग जीववारियिकि 
भीतर रखकर भी उनसे निर्टिप्त हैँ | जीव मेरा प्रतिविम्त 
है; यही सर्बसम्मत सिद्वान्त है | प्रकृति सेरा ही विकार 
है अर्थात्‌ वह प्रकृति भी में ही हूँ | जैसे दूधमें धबडता 
होती है; दूध और घबदतामें कमी भेद नहीं होता | 
जैसे जल्म शीतकता, अग्निम दाहिका-शक्ति, आकाशमें 
शब्द, भूमिमें सन्‍्ध, चन्द्रमाम झोमा, स्में प्रभा और 
जीवमें आत्मा है; उसी प्रकार राधाके साथ मुझको 
अभिन्न समझो | तुम राधाको साधारण गोपी और मुझे 
अपना पुत्र न जानो | में सबका उत्पादक परमेश्यर 
हूं और राबा ईब्वरी प्रकृति हैं । 

. तदनस्तर आबनी विभृतियोंका विस्तृत वर्गन करके 
श्रीकृष्णने कादा-- 

सबमें गेशा ( भयवान्‌का ) निवास 
पृणावात पर; प्राणी सन्मस्त्रापसकश्य ये; | 

पृक्षेप्वहररूपो 5हमाकए; स्ववस्तुपु ॥ 

अह वे संभृतपु माथे सत्र वे सततम | 

वथा इस फलान्यद फलपु चाहुरस्तरा: | 

सृकारणरूपो5ह“ ते च मत्कारणं परम । 

सर्वेशो5हं न सेउपीशो छह कारणकारणम्‌ ॥ 

सर्वे सवीजानां प्रवर्दनति मनीपिण; 

मन्मायामोीहितसना मां ने जानन्ति पाएिन: ॥ 








पापग्रस्तेन दुयु दया विधिना बश्चितेन च | 
घखात्माह सदजन्तृदा सात्माह नादत सयम्‌| | 
यत्राह शचययस्तत्र छुत्पिपासाव्यस्तथा | 
गते मयि तथा यान्ति नरदेंहे यथालुगाः ॥ 
हैं ब्रजेश नन्द तात ज्ञानं ज्ञात व्र्ज श्र । 
कथयस च ता राधा यदणादा ज्ानसंत चे।। 
( ब्रह्मव॑ंबततपुराण श्रीकृष्णेजन्म० ७३ | ९३-१९ ) 
वेणबसे बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है। 
विशेषत: वह, जो मेरे मन्त्रकी उपासना करता हैं, स्ब- 
श्रेष्ठ हैं| में वृक्षोर्म अड्डूर तथा 
आकार हूँ। समस्त मूतोंमें मेरा निव्रास हैं, मुझमें साथ 
जगत्‌ फैला हुआ हैं । जैसे वृक्ष फठ और पत्ममें 
वृक्षका अड्डूर है, उसी प्रकार में सबका कारणरुप हैँ; 
मेरा कारण दूसरा नहीं है | में सबका ईश्वर है, मेगा 
इंख्वर दूसरा कोई नहीं हैँ । में कारणका भी कारण 
हैं| मनीपी पुरुष मुझे &ी सबके समस्त वीजोका परम 
कारण बताते हैं. | मेरी मायासे मोहित हुए पापीजन 
मुझ नहीं जान पाते है । में सत्र जन्तुओंका आत्मा हैं; 
प्स्तु दुद्वि और दर्भाग्यसे वक्धित पापग्रस्त जीम्र उस 
अपने आत्माक्ा भी आदर नहीं करे । जडों मैं ६ 


रे 
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६२८ ६ वचवय-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुत्रि, करें सब अति थ्रद्धाले पान ॥ ३ 





नित्यं सुदर्शन तांश्र परिरक्षति सर्वतः ॥ 
कथयख यशोदां च गोपी गोपगणं व्रज । 
तेश्॒ सर्वेजने। शोक स्यज खमन्दिर ब्रज ॥ 
( अह्मवेबतपुराण ओीक्षष्णजन्म० ७४ | ४३ २०, २३ ) 
बाबा | शोक और श्रमकों छोड़ो तया व्रजको लौट 
जाओ । वहाँ जाकर सबको आनन्दित करो मैं जो 
परम सत्य ज्ञान बता रहा हूँ; इसे सुनो । यह ज्ञान 
शोकग्रन्थिका उच्छेद करनेवाढ्य है | तात ! मेरे भक्तोंका 
कहीं अमइछ नहीं होता | मेरा सुदशनचक्र प्रतिदिन 
उनकी सब ओरसे रक्षा करता है। मेरी यह वात यशोदा 
मैयासे, गोपियोंसे ओर गोपगणोंसे कहो | उन सबके 
साय शोकको त्याग दो और अब अपने घरको जाओ | 
यों कह मगवान श्रीकृष्ण यादवोंकी सभारमे चुप हो गये। 
तब नन्‍्दजीने .पुनः उनसे पूछा--“गोविन्द | मुझे ऐसा लोकिक 
ज्ञान बताओ; जिएसे तुम्हारे चरणोंकों प्राप्त कर सकूँ |? 
साधन-ज्ञान 
श्रीमगवानुवाच 
ध्रुणु नन्द ग्रवक्ष्यामि ज्ञानं च परमाडुतम । 
सुगोपनीय वेदेषु पुराणेषु च दुलभम्‌ ॥ 
नित्यं च प्रातरुत्थाय रात्रिवासों विहाय च। 
अभीश्टदेव॑ ह॒त्पग्रे बह्ारन्ध्रे गुरु परम। 
विचिन्त्य मनसा ग्रातःक्ृत्य कृत्य सुनिशथ्ितम्‌ ॥ 
स्‍्नान॑ करोति सुप्राज्ञो नि्मेलेष जलेष॒ च | 
न संकल्पं च कुरते- भक्तः कर्मनिकुन्तनः ॥ 
स्नात्वा हरि सरेत्‌ संध्यां इंत्वा याति गृह प्रति। 
प्रशाल्य पदों प्रविशेज्निधाय धोतवाससी ॥ 
पूजयेत्‌ परमात्मानं मामेव मक्तिकारणस्‌ ॥ 


स्‍चचच्च्स्चच्लच्यच्चच्च्यचयच्च्च्च्चशच्च्च्च्य्य्य्य्य्स्य्य्य््य्य्प्स्य्य्य्व्य्य्य्य्य्य्लकक्क्येि्----ि-- 


शालग्रामे मणौ यन्त्रे श्रतिमायां जलेडपि च। 


तथा च विग्रे गति च शुरुष्वेव विशेषतः ॥ 
घटेड्टद्रुपके च- पात्रे चन्दननिर्मिते | 
आवाहन च सर्वत्र शाल्ग्रामे जले न च ॥ 


मन्त्रालुरूपध्यानेन ध्यात्वा मां पुजयेद्‌ बरती ) 








पोडशोपचारद्रव्याणि दच्चान्मूलेन भक्तितः ॥ 
श्रीदामान॑ सुदामान॑ वसुदामानमेव च | 
वीरभानुं शरभानुं गोपान्‌ पश्च पपूजयेत॥ 
सुननन्‍्दनन्दकुसु्द॑ पाष॑ंद॑ में सुदर्शनम। _ 
लक्ष्मी सरस्तीं दुर्गा राधां गड्ढां वसुन्धराम्‌ ॥ 
गुरु च तुलसीं शम्सुं कार्तिकेय विनायकम | - 
नवग्रहांश्॒ दिक्पालान्‌ परितः पूजयेत्‌ सुधी! ॥ 
देवपटक॑ च सम्पूज्य सबादो विप्नविप्ततः | 
गणेश च दिनेश च वहिं विष्णुं शिव शिवाम्‌ || 
श्रुती विनिर्मितान्‌ देवान मोक्षदान कर्म कन्तनाव] 
गणेश विघनाशाय छत व्याधिविनाशिने | 
वहि प्राप्तिनिमित्तेन शान्तो श॒द्धों भवेद्‌ भुवम्‌ । 
विष्णुं मोक्षनिमित्तेन ज्ञानदानाय शंकरस्‌ | 
बुद्धिमक्तिनिमित्तेन पार्वतीं पूजयेत्‌ सुधीः | 
* युष्पाल्नलित्रयं दत्ता स्वस्तोत्रं कवच पठेत्‌ ॥ 
गुरं प्रणम्य सम्पूज्य तत्पश्चात्‌ ग्रणमेत्‌ सुरम्‌ । 
कृत्वाहिक॑ च॒ सम्पूज्य यथा सुखमुदीरितम्‌ ॥| 
समाचरेत्‌ स्वक्मेंतदेदोक्त स्वात्मश॒द्धये । 
( ब्रह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७५ | १, ४--१८३ ) 
श्रीभगवान्‌ वोले--नन्दवाबा ! झुनो; मैं तुम्हें वह 
परम अद्भुत साधन-ज्ञान प्रदान करता हूँ, जो वेदोंमें अत्यन्त 
गोपनीय और पुराणोंमें अत्यन्त दुलूभ है | प्रतिदिन 
प्रातःकाल उठकर रातमें पहने हुए कपड़ोंकों त्याग दे 
और हृदयकमलमें इश्देवका तथा बह्मस्म्रमें परम गुह्का 
चिन्तन करे | मन-ही-मन उनका चिन्तन करके प्रातः- 
कालिक कृत्य पूर्ण करनेके पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष निश्चय 
ही निर्मछ जलमें स्तान करे | कर्मका उच्छेद करने- 
वां भक्त कोई कामना या संकल्प नहीं करता | वह 
“स्नान करके मगवानका स्मरण करता और संच्या करके 
. घरको छौट जाता है | दरखवाजेपर दोनों पैर धोकर वह 
घरमें प्रवेश करे और घुले हुए दो वतन ( धोती-चादर ) 
घारण करके मोक्षके कारणभूत मुझ्न परमात्माका ही 


£ साथच-ब्ानक्ा उपदश 











दर 


पूजन करे | शाठ्म्राम, मणि, बन्त्र, प्रतिमा, जठ,.. लिड्गयोति पापदु।खब्याधिदारियायिवीय ॥ 
ब्रह्म, गो तथा गुरुमं सामान्यरूपसे मेरी स्थिति उरोघ्ु्ख स्तन ल्वीगां कटा हाखमेत्र वा। 
मानकर इनमें कहीं भी मेरी प्रजा करनी चाहियं। विवाशवीज झूपं च पिपदां कारणं सदा ॥ 
कब्श्मे, अंखन कमनन तय चन्दननिर्मित पत्रम रा दिवाभोगं च खर्त्नीणा सलाप पार्िजयत । 
मेरी पूजा की जा सकती है | पूजनके समय सर्वत्र. सेशाणां कारण चेव चश्नपोंः ऋर्णदोस्तथा ॥ 
मे भाव्राहन करे; परंतु शाल्प्राम-शिड्में और जलूमें एकतारं च गगन न पश्चेत्ु रुजां भयात्‌ | 
पता करनी हो तो आवाइन न करे । मन्त्रके अनुरूप देवाल्‌ दष्ट्ा हरि स्पृवा सप्तथा नारद जपेत्‌ ॥ 
ध्यानका स्लोक पढ़कर मेरा ध्यान करनेके पश्चात्‌ ब्रती अस्तकाले रवि चर र प्येद्‌ व्याविकारणम्‌ । 
पुरुष पोडशोपचारकी सामग्री क्रमशः अर्पित करे और पा ह दित॑ चर जा 
भक्तिमावसे मृठ्यन्त्रद्यारा पूजा करे । मेरे साथ ही अथम.....+ | दि चन्द्र न पर्यदू व्याधिकार यू || 
आवएं श्रीदामा, सुद्रामा, वसुद्रामा, वीस्‍्मानु और. जस्थ च रबिं चन्द्र इद्ठा शोक लभेनरः । 
शूरभानु-इन पाँच गोपोंका पूजन करे | तपपश्रात्‌. इन्‍्युविच्छेदहेतुं च न पश्येत्‌ पत्मेयुनम्‌ ॥| 
सुनन्‍्द, नन्‍्द, कुपरद और सुदर्शन-इन पार्षदोंका; रु्ष्मी,.. अैकेत शयनखातव भाजन च गते तथा। 
सरखती, दुर्गा, राधा, ग्ला और प्ृश्वी-इन देवियोंका। ने कु्रोत्‌ पापिता साध सब नाशख लक्षणम्‌ ॥| 
गुर, तुलसी, शिव, कार्तिकेव और विनायक्का तया. आहलापाद्वात्नसंस्पर्णा ब्छयनाश्रयभाजनातू . । 
नत्रग्हों और दस दिक्पालंका सब दिशाओंमें विद्वान. संचरन्ति भ्रुव॑ पापास्तैलबिन्दरिवास्थसा ॥ 
पुरुष प्रजनन करे | सबसे पहले विध्न-निवारणके लिये हिखजन्तुसमीएं चे न गच्छंदःखकाराय | 
गणेश, सर्य, अग्नि, विष्य, झित्र और पार्नती--इन खल्लेन सार्थ मिलन न कुर्यास्छोकफारणम ॥ 
8: देवताओंका पूजन करना चादियें। ये वेदों य्राद्मणानां गयां चैत्र प्रप्णवालां विश्वेपतः । 
देवता कमंबन्वनकों काटनेवाड़े और मोक्ष प्रदान बरने-. ये कर्यादिसन हार्मि सरनाशमस्य कार्णम || 
बाले ह | शिध्नोके नाशके डिये गगेशका, रोग-निद्ारणक देवदेवलगिग्राणां. इेण्णबानां तग्रेव चे। 
जि समेका, अभीए्की प्राप्ति तथा अन्तःकरणकी घुद्दिके. भ्वित् धन थे ने हे सामाशसल झार्ण ग॥ 
डिय्रे अग्निका, मोक्षव्े निभित डिष्णुका, छ्ानदातके लिये. श्रैश्नाणां हिंसने कर्म बंशहानिं पेट ध्रवप्र । 
शितका तथा बुद्धि और मुक्तिके लिये विद्वान पुरुष थ्् लक्ष्मी परित्यम्य मिन्कशा भव उन ।! 
शब्तीका जन क्ष्रे | तीन वार पुप्पानश्नष्ट देकर उब- दुव थे आहण इृष्ठा ने नया छलभसठचम | 
सब देवताओंके स्तोत्र झौर कबचका पाठ करे | गुकका.ज्ञ कुर्मोद गसर्मकि यो हक्षो सेस्य गचय ॥ 
अइन और पजन करनेके एशातदेदताओों प्रणाम करे। ( इदरिदनपगण मीडिया 6 2० १5 --३ ०१. ०५ ४+ ३ 
विषम करके देवपूततके पशाव्‌ सुखईक यपाप्रात 277 4000/2/ 2 7 हक 
झाय बसनेफा विधान £ै। यह दिपय कर्म नेददर्शित टै ।. इटाओ उप हास्य झाति सनी; कट 5 ८ 
ससेश अनुणन करनेताड़े पुरुपझी व्य स्झ्ु्स्त होली € मम ली गा ये. हि कद उपर 223 
स्यश्य ने सरे : धार/ 6 | सनिंए आउट पाए मा: मर 
पिप्टो न पश्येत प्राव्मध व्यादिदीजखकूपियीम |... हरे; सटेंकि दिनमें ह-लटटान वि राज 7 
फेच ब्यापिदीज चू पर॑ नरककार्णम |. होहीह। नेहों अप झनेते कह हज 
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आकाशमे एक ही तार उगा हो, उस समय उधर नहीं 
देखनाचाहिये; अन्यथा रोगेंका मय प्राप्त होता है | यदि उस 
एक तारेको देख छे तो देजताओंका दशन और 
-भगवानका स्मरण करके सात वार नारदजीका नाम 
जये । अस्तके समय सये और चन्द्रमाको न देखे; 
क्योंकि उस समय उन्हें देखनेंसे रोगोंकी उत्पत्ति होती 
है । कृष्णपक्षमें खण्डित चन्द्रमाके उदयकाछमें उसे न 
देखे; अन्यथा रोग होता है | जरमें सूर्य और चन्द्रमाका 
प्रतित्रिम्ब देखनेसे मनुष्षको शोऋकी प्राप्ति होती है । 
पराया मैथुन देखनेसे भाईका वियोग होता है; इसलिये 
उसे न देखे । पापीके साथ एक जगह सोना, बैठना, 
भोजन करना और धूमना-फिरना निषिद्ध है; क्योंकि 
वह सब नाशका लक्षण है । किसीके साथ बात करनें, 
शरीरको छूने, 
दोनोंके पाप एक दूसरेंमें अवश्य संचरित होते हैं। 
ठीक उसी तरह जैसे तेंलका बिन्दु पानीमें पडनेसे 
फैल जाता है. । हिंसक जन्तुके समीप न जांय। क्योंकि 
उसके पास जाना दुःखका कारण होता है । दुध्के 
साथ मेल-जोछ न बढ़ावे; क्योंकि बह शोकप्रद होता 
है । ब्राह्मणों, गौओं तथा विशेषतः वेण्णवोकी हिंसा न 
करे | उनकी हिंसा सबनाशका कारण बन जाती है । 
देवता; देंअपूजक; त्रोह्मण और वैण्णबोंके घनका अपहरण 
ते करें; क्योंकि वह घन सबनाशका कारण होता है । 
ब्राह्मणोंकी हिंसा करनेसे अवश्य ही बंशकी हानि होती 
है | हिंसक मलुष्य घन और लक्ष्मीको खोकर मिखमंगा 
हो जाता है । देखता और ब्राह्मणको देखकर जो 
मस्तक नहीं झुकाता, वह शोकका भागी होता है। 
जो गुरुके प्रति भक्तिमाव नहीं रखता, उसे रौर . 
नरकका कथ्ट भोगना पड़ता है । न्‍ 
नरकमें कोन जाते हैं ? 


आए स्त्री मूढा दुराचारा स्पतिं हरिरूपिणम्‌ । 


सोने, बैठने और भोजन करनेसे उन 


छुद्चि, करें सब अति अ्रद्धासे पान ॥ $ 


शइमरममा; करवाना वन कन्कमक कक कारक क-ब> बह हक. 








न्‌ पश्येतजन कुत्वा कुम्भीपाके वेद धुपम्‌ ॥| 
वाक्तर्जनाहवेत्काकों हिंसनात्‌ खकरों भवेत्‌ । 
सर्पों, सत्रति कोन दर्पेण गर्दभो भवेत। 
कुबदुरी च छुताक्येनाप्यन्थथ विपदशनातू॥ 
पतित्रता च बैकुण्ड॑ पत्या सह त्रजेद्‌ धुवभ्‌ | 
शिव हुगी गणपति छर्ण ब्रिप्नं च वेष्णवम््‌ ॥| 
विष्णुं निन्द्ति यो झूंढः स महारौख॑ त्रजेद |: 
पितरं सातर पुत्र सती भागों गुरु तथा। 
अनाथां भभिनीं कन्यां विनिन्‍्ध नरक व्रजेत्‌ 
विप्रभक्तिवेहीनाथ.. क्षत्रविदेशद्रयोनिजा। ॥ 
हस्मिक्तिविहीनाथ पच्यन्ते नरके ध्रुवम्‌ | 
पतिभक्तिविहीनाथ झुवत्यश्र नराधमा। ॥ 


( ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७९ | ४३--४९ ) 


जो दुराचारिणी महा खरी साक्षात्‌ श्रीहस्खिरुप 
अपने पतिकी ओर नहीं देखती, उल्ठे उसे डॉट. 
बताती है; वह निश्चय ही कुम्भीपाकर्में जाती. है। 
वाणीद्वारा डॉँट बतानेके कारण वह कौएकी योनिमें 
जन्म लेती है । हिंसा करनेसे सूअर होती है । क्रोध 
करनेंसे सर्पिणी और दर्प दिखानेसे ग्दभी होती दै। 
कुवाक्य बोलनेंसे कुक्कुती और विष द्ेनेसे अन्बी होती 
है । पतित्रता खी निश्चय ही पतिक साथ वैकुणव्वारमा 
जाती हैं । जो मूह शिव, पावंती, गगेश, सेगे, वी, 
चैष्णव तथा विष्णुकी निन्‍दा करता है, वह 
नामक नरकमें गिरता है. । पिता, मरते, पुत्र, 
पत्नी, गुरु, अनाथा ली, वहिन और प्ुत्नीकी निरदी 
करके मलुष्य नस्कगामी होता है ।- जो क्षत्रिय, 
और शूद्व ब्राह्मणोंके प्रति मक्तिमावसे रहित हे और 
भगवद्धक्तिसे भी दूर हैं, वे निश्चय ही नरकों का 
जाते हैं | यही दशा प्तिमक्तिसे शत्य नरात्र्ा लियोरती 


>> 


तीहे। 
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8 जिंक 
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जिनके दशनसे पुण्यलाभ्र होता है, उन वस्तुओं, मनुष्यों, देवताओं, 
खानों और अजुष्ठानों आदिका वर्गन 


श्रीवन्दने कहा--सर्वेश्वर ! जिनके दर्शानसे पुण्य छाम 
होता है; उन जबक़ा पस्चिय दो । यह सुननेके ट्थि मेरे 
मंगम बड़ा कानूहन्द ४ ] 
क्रिस-किसका दक्षन शुभ है ? 
प्रीमगवानुवात 

म॒त्राक्षणानां तीथानां वष्णवानां च द्यने | 
दंजताग्रतियादर्शी तीथसायी भर्वेज्नर; || 
संस दशने अत्तपा सतीनां दर्शने तथा । 
संच्यासिनां यतीनां च तथंव ब्रत्मचारिणाय ॥ 
भत्तया गया च वद्धीनां शुरूगां व विशेषतः | 
गज़न्द्राणां व सिंहानां सवताश्षात्ं तथत्र च ॥ 
श॒ुझकानां थे प्कानां व लछतानां वथव चे | 
हसानां च मयूराणां चाफाणां शहुपत्षिणाम ॥ 
वस्सतयक्ताधनपासशधस्तायां दर्यत्त चे। 
पादिपुपवतोनां थे गणणां तोथंयामिनाम ॥ 
प्रद्ोपानां संदणानां मंणीदां च श्िशिपतः । 
मुक्तानां हरणाणां ये साणिक्यानां पहाशय || 
तुलसीशुदलपृप्पाणों दबे पापताशनब्‌ । 
पत्ान शझबलपास्यानि पृ दि गधरेि थे || 
पएणएउस च्‌ लायाथ राजेसा दर्ण्ण जलर ॥ 


> हा ् 
7 प्‌ दाता एए्फाएर श्र पुण्य झा पट 4९ 
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जीव अफजलन न न्भ्ः पु 5 शियि03 कर 
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गज्जमृदं कुश ताम्नं रृष्ठा पण्यं लमनभरः ॥ 
पुराणपुस्तक॑ शुद्ध सबीज॑ विश्जुयन्त्रकस | 
खिग्परबाक्षत॑ रत्त॑ं हटा पुण्य लथेचरः ॥ 
तपखितनां सिद्धमन्त्र समुद्र कृष्णसारकस | 
यज्ञ महोत्सव दृष्टा स पृण्ये लभते बरः॥ 
गायूत्र गामय दुग्ध गोषूलिं गोष्टगान्पदस | 
पक्यसस्थान्वित क्षेत्र दृष्टा पुण्य लभेद ध्ुरुय ॥ 
खबिरां पश्चिनीं ब्यामां न्‍्यग्रोपपरिमण्डलाय | 
सुदेबर्का॑ खुदसनां. दिव्यमृपणभृपिताम्‌ ॥ 
वेश्या क्षेमकरी गन्ब सुदवाक्षततण्डलूम | 
सिद्धान्त परमान्म थे दृफ्ठ एण्यं लभनरः ॥ 
( अहबंदतपुराण ओीकृण्यमन्म> ७६ | २--१९ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बाछे--तात ! उत्तम 


धप्ता, ही 
दानग, ताय॑, 


चणतर, दवप्रतिमा, संबद्ध, सती मय, संन्यासी, सति, 

4. हो न. है जज हर 
द्रम्मचारी, लि द्ञप्न 4|९,, ९, हर जा [ १६ नि रद ९ शुप, 
बावीड, खप्राठ, हेंखा, मार, साड्ाएड, शापद्ी 
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जज म ी, 2..3:3 छ चना 
वेष-बस्त्र एवं दिव्य आमूषणण;से विभूषित सौमाग्यवती और उत्तम अन्न--इन सबके दरेनसे पुण्यलाम 
खी, क्षेमकरी, गन्व, दूवों, अक्षत और तण्डुल, सिद्धान होता हैं । 


रह -०--#-€)-९-६8:--२९-८ ;ल्‍ 
श्रीकृष्णके द्वारा नन्दको आध्यात्मिक ज्ञानका उपदेश, बाईस प्रकारकी सिद्)ि, 
सिद्ध मन्त्र तथा दु।खमजनित दोप-नाशके साधनोंका वर्णन 


अध्यात्मज्ञान 
श्रीमगवानुवाच 
खिरो भत्र महाराज त्रजनाथ व्रज॑ त्रज । 
ज्ञान लब्ध्धा सदानन्द: शोकमोहविवर्जित+ ॥ 
जलवुद्बुदबत सर्व संस सचराचरप | 
प्रभाते खप्मवन्धिध्या मोहकारणमेत्र चे ॥ 
मिथ्याक्ृत्रिमनिमोणहेतुश् पाश्चभोतिकः 
मायया सत्यबुद्धया च प्रतीर्ति जाय॑ते नर: 
कामक्रोधलोभमोदे बशित: सर्वकर्मसु । 
सायया मोहितः शश्वज्ज्ञानहीनथ दुबेल 
निद्र/तन्द्राक्ुत्पिपासाध्षमाश्रद्धाद्यादिभि । । 
ला शान्तिर्शृतिः पुश्स्तिश्थिमिश्र वेष्टितः ।| 
मनोवु द्विचेतनाभि! प्राणन्ञानात्मभिं। सह । 
संसक्तः सर्वदेवेध यथा इक्षत्र वायसेः ॥ 
अहमत्या च सर्वेशः सर्वज्ञानात्मकः स्थतः । 
सनो अक्षा चअरकृतिबुद्धिरुपा सनातनी ।॥। 
प्राणा विष्णुक्चेतना सा पतन तु चाथिदेवता । 
ममि खिते खिता। सर्वे गृतास्तेउपि गते मयि ॥ 
अज्ामिथ्व बिना देह; सच्यः पतति निर्थितस्‌ । 
पाश्चनूतोीं विदीनथ पश्चमूतेयु तंत्कणम्‌ ।॥ 
नामसंकेंलरूप थे निष्फल मोहफारणय । 
शोकशाज्ञानिनां तत ज्ानिनां नास्ति किश्बत । 
निद्रादय+ शक्तयंश्व॒ ता स॒वो: प्रक्ृते! कला; । 
लोभादयो. हधमोशास्तथाह्लार परम: || 
ते अह्मविष्णुरुद्रांशा श॒ुणा: सच्वादयस्रयः । 


मच पकजका 
अमन्‍न्‍न्‍««»ः 


ज्ञानस्मकः शिंवो ज्योतिरदमात्मा च निरमुण।॥ 


किक 


सर्वदेहे प्रविशेष् न लिप्त: सर्वकरमंस । 
जीवन्युक्तथ मड्ुको जन्मम्रत्युजरहरः ॥ 
सर्वसिद्धेथवर। श्रीमान्‌ कीर्तिमान्‌ पण्डित: कवि | 
चतुल्िंशदियः सिद्ध: स्मेकर्मोपहारकः ॥ 
तमुपैमि खय सिद्धे भक्तस्लवन्यन्न वज्छति। 
( ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७८। १६-२७; रै०-रै १३६ ) 
श्रीभगवानने कहा--महाराज ब्रजनाथ पिताजी ! 
सुखिर होओ और इस ज्ञानकों पाकर शोक-मोहसे 
रहित एवं परमानन्दमें निमग्न हो अपने श्रजको 
पधारो | यह समस्त चराचर जगत्‌ जके बुल्बुलेकी 
भाँति नखर है; प्रातःकाल्कि खप्नकी भाँति मिथ्या और 
मोहका ही कारण है| पाग्नरमीतिक शरीर एवं संतारके 
निर्माणका हेतु भी मिथ्या एवं अनित्य है। मायासे 
ही मनुष्य इसे सत्य मान रहा हैं। वह समस्त कर्मोमे 
काम, कोष, छोम और मोहसे वेडित . है और मायासे 
सदा मोहित, ज्ञानहीन एवं दुर्वल है | निद्वा, तन्द्रा, कै) 
पिपासा, क्षमा; श्रद्ा, दया, जा, शान्ति) धृति, पुर 
और तुष्टि आदिसे भी वह आइत है.। जैसे दक्ष कौए 
आदि पक्षियोंका आश्रय है; उसी प्रकार मन; बुद्ठि 
चेतना, प्राण, ज्ञान और आत्मासहित सम्पूर्ण देवता शरीर- 
का आश्रय लेकर रहते हैं । मैं सर्वेश्वर ही परूर्ग जञन- 
खरूप आत्मा हूँ । ब्रह्मा मन हैं, सनातनी प्रकृति बुद्धि 
हैं, प्राण विष्णु हैं तथा चेतना और उसकी अधिशत्री देंगी 
लक्ष्मी हैं | शरीरमें चेतन आत्मारुपसे मेरे रहनेसे ही कि 
झ्लिति है. | मेरे चले जानेपरवे भी सव-कैसव चलें आर्ति 
हैं | हम सबके त्याग देंनेपर शरीर तत्काट गिर जाता हैं; 


# श्रीक्षप्णके द्वारा मन्दकी आध्यात्मिक शॉनका उपदेश 5: 
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सज्॒मे संदाय नहीं है| उसके पाँचों भूत उसी क्षण 
समश्गित पाँचों भूतोंगे विदीन हो जाते हैं । नाम केवछ 
संव्ेत-रूप है | वह निप्फल और मोहका कारण है | 
प्रिताजी ! अज्ञानियोंकों ही शरीरके लिये शोक होता है; 
द्नियोंकीं किश्विन्मात्र भी दुःख नहीं होता । निद्रा 
आदि जो शक्तियाँ हैं; वे सब पग्रकृतिकी कह्एँ हैं। 
काम, क्रोच, झोम और मोहके साथ जो पाँचवों अहंकार 
है; वेसबः अधर्मके अंश हैं | सच आदि तीन गुण 
प्रमश: विष्णु, &ह्मा तथा रुद्रके अंश हैं | ज्योतिर्मय शित्र 
धानखख्प हैं और में नि्मुण आत्मा हूँ। में समस्त शरीरोंमें 
व्याप्त हैँ; तवापि उनके द्वारा सम्पादित होनेवाले सम्पूर्ण 
फर्मसि निर्लित्त हूँ । मेरा भक्त जीबन्मुक्त होता हैं. तथा वह 
जन्‍म, मृत्यु और जराका नियारण करनेवाढा है | भक्त 
समूणे सिद्धोक्रा खामी, श्रीमान्‌, कीर्तिमान, विद्वान, 
पत्रि, चोंतीस प्रकारका सिद्ध और समस्त कर्मोका 
निशकरण करनेबाा है | उस सिद्ध भक्तको में खयं 
प्राप्त होता है; क्योंकि वह मेरे सित्र दूसरी किसी वस्तु- 
फी इच्छा ही नहीं करता | 
बाईस पिडियों और पिडसन्तर 


गर्विशतित्रिध॑ सिद्धे सिद्धिसाधनकारणम्‌ ॥। 
गणुखाच्छूयतां नन्‍द सिद्धमन्त्रं गृहाण च। 
अगिमा लपिमा प्रापिः प्राकराम्यं महिमा तथा ॥ 
रंशितं च बशित्वं च तथा कामावसायिता । 
दरभरणमेवेति प्रकायप्रवेशनम्‌ | 
मनोयायित्वमेवेति.. सं्वेज्ञलयमभीप्सितम्‌ । 
पहिलम्प॑ अलस्तम्भ॑ चिरंजीविलमेव च ॥ 
कापस्यूह च वाक्सिड्धि सतानयनमीप्सतम्‌ । 
छृष्दां करण चर प्राणाकृपणमेद च॥। 
> मररपरेश्रराय सेविधविनादिने 

| मधुददनाय खाद्देति | 
“ये भस्या महागृद: सर्वेपां कल्पपादप: ॥ 

हज ८ हुए ४८ ८(०--- 


अनेन योगिनः सिद्धा गुनीन्द्राश्व सुरास्तथा | 
शतलक्षजपेनेत्र मन्त्रसिद्धिभवेत्‌ सताम्‌ ॥ 
यदि नारायणक्षेत्र हविष्यान्नरतो जपेन। 
गत्वा छुरु जप॑ तात काशिकां मगिकर्णिकाम | 
शृणु नारायणछ्षेत्र जलाघसतचतु्यम्‌ । 
अत्र नारायण: खामी नान्‍्यः खामी झदाचन || 
ज्ञान चात्र ते लोके यृतिभवति तस्र थे | 
ब्रतं विनापि मन्त्रेण जीवन्मुक्तो न संशय: ॥ 
व्रज॑ कुरु पवित्र च त्रजनाथ ब्रज ब्रज। 
( ब्रद्यवेवर्तपुराण श्रीकृष्णनन्म० ए८ | १२--४२०५ ) 
पिताजी ! सिद्धियोका साधन करनेवान्य सिंद्र उन 
पिद्वियांके ही भेदसे बाश्स प्रकारका होता £। 
मुखसे उसका पस्चिय सुनो और सिद्धमन्त्र ग्रहण करो | 
अणिमा, छबिमा, प्राहि, प्रकाम्य, महिमा, इमिट, बशित्व, 
कामात्रसायिता, दूर-श्रवण, परकायप्रपेश, मनोंबरायरिय, 
सर्वत्र, अभीशसिद्धि,.. अग्निस्तग्स,. जटरतम्म, 
चिरजीवित्र, वायुस्तम्म, छुविपासानिद्रास्तमत ( भूल- 
प्यास तवा नींदका स्तम्भन ) वाहिसति, हस्टानुसार 
मृत-प्राणीकों छुद लेना, सबिकिरण हर प्मका 
आक्रपण---ये बाईस प्रकारकी सिक्वियों /। सिम्रमन्ध् 
इस प्रकार 2-४8 समम्यरम्यराय सबयिध्य- 
विनाशिने मचुखदनाय खागा। यह मस्प्र पर्यन्त 


न 
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कदापि नहीं है | वहाँ मनुष्यकी मृत्यु होनेपरं -उसे - 
ज्ञान एवं मुक्तिकी ग्राप्ति होती है | वहाँ व्रतके बिना भी - 
मन्त्र-जप करनेसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है; इसमें . 
संशय नहीं है । व्रजनाथ ! वब्रजको जाओ और उसे 


पवित्र करो | 
दुःस्वमजनित दोष-नाशके तथा विषिध सिद्धियोंके साधन 


रक्तचन्दनकाष्ठानि छ्वताक्तानि जुहोति यः 
गायत्र्याथ सहस्रेण तेन शान्तिविधीयते |। 
सहस्रधा जपेद्यो हि भत्तयेन मधुस्दनम्‌ । 
निष्पापो हि भवेत्सो5पि दु।खमः सुखवान्‌ भवेत्‌|। 
अच्युत केशवं विष्णु हरिं सत्यं जनादनस्‌ । 
हंस नारायण चंब ब्येतन्नामाष्टक शुभम्‌ | 
शुचिः पूर्व॑मुखः ग्राज्ञो दशकृत्वथ्व यो जपेत्‌ । 
निष्पापो5पि भवेत्सो5पि दुःखप्नः शुभवान्भवेत्‌. 
विष्णुं नारायण कृष्णं माधव॑ मधुस्दनम्‌ | 
हरिं नरहरिं राम॑ गोविन्द॑ दधिवामनम्‌ || 
'भत्तया चेमानि नामानि दश भद्राणि यो जपेत्‌ । 
शतदृत्वो भक्तियुक्तो जप्त्वा नीरोगतां ब्रजेत्‌ ॥ 
:- लक्षधा हि जपेद्यो हि बन्धनान्मुच्यते ध्ुवम्‌ । 
जप्त्वा च दशलक्षं च महावन्ध्या प्रसयते | 
हविष्याशी यतः शुद्धो दरिद्रो धनवान भवेत्‌ ॥ 
शतलक्षं च जप्त्वा च जीवन्मुक्तो : भवेच्नरः । 
शुद्घधो नारायणक्षेत्र सवेसिद्धि लभेनच्नरः ॥ 
ओं नमः शिव॑ दुगों गणपति कार्तिकेय दिनेश्वरम्‌ । 
धमम गड्जां च तुलसीं राधां लक्ष्मी सरखतीम ॥ 
.मामास्येतानि भद्राणि जले ख्ात्वा च यो जपेत्‌। 
. बाड्छित॑च लभेत्सो5पि दुःखमः शुभवान्‌ भवेतू|। 
ओं हीं श्री की पूर॑दुर्गतिनाशिन्ये मह।मायाये खाहा 
. कृब्पवृक्षों हि छोकानां मन्त्रः- सप्तदंशाक्षरः 
: शुचिश्र दशधा जप्ल्वा दुःखप्नः सुखवान्‌ भवेत्‌ ।। 
. शतलक्षजपेनैव .. - मन्त्रसिद्धिर्भवेन्नणास्‌ । 
: सिद्धमन्त्रस्तु लभते सर्वेसिद्धि च वाज्छिताम्‌ ॥ 














3/ नमो मृत्युज्ञयायेति खाहान्तं रक्षा जपेत्‌ 
दृष्ठा च मरण खप्ने शतायुश्र भवेन्नर। 
पूर्वोत्तरमुखो भूत्वा खप्न॑ प्राज्ञे प्रकाशयेत्‌ ॥ 
काश्यपे दुर्गते नीचे देवब्राह्मणनिन्दके। 
मूर्ख चेवानभिज्ञे च न च खप्न॑ प्रकाशयेत्‌ ॥ 
अश्वत्थे गणके पिग्ने पितृदेवासनेषु च।.. 
आये च वेष्णवे मित्रे दिवाखप्न॑ प्रकाशयेत्‌ | 
( ब्रह्मवेवर्त्तपुराण श्रीकृष्णनन्म० ८२ ।-४२-५६ ) 
फिर नन्दजीके पूछनेपर -भगवानने कहा-- 
जो छाल चन्दनकी लकड़ीको धीमें डुब्रोकर एक 
सहस्न गायत्री-मन्त्रद्मारा अग्निमें हवन करता है, उसका 


- दुःस्वप्न-जनित दोष शान्त हो जाता है । जो भक्ति 


पूर्वक इन मधुसूदनका एक हजार जप करता है, वह 


निष्पाप हो जाता है और उसका दुःख भी 


सुखदायक हो जाता है । जो विद्वान्‌ पवित्र हो परवंकी . 


: ओर मुख करके अच्युत, केशव, विष्णु, हरि, संग, < 
_जनाद॑न, हंस, नारायण--इन आठ शुम नामेंका दस 


बार जप करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है तथा 
दुःस्वप्न भी झुभकारक हो जाता है | जो मक्त भक्ति 
पूर्वक विष्णु, नारायण, कृष्ण, माधव, मधुसूदन, हंणि 
नरहरि, राम, . गोविन्द, दघिवामन--इन दस मालिक 
नामोंको जपता है, वह सौ वार जप करके नीरोग हो... 
जाता है | जो एक छाख जप करता है, वह निश्च 
ही बन्धनसे मुक्त हो जाता है | दस छाख जप कल 
महावन्ध्या पुत्रको जन्म देती है | शुद्ध एवं हरविप्का | 


भोजन करके जपनेवाल्य दरिद्रि इनके जपसे धनी हद ५ 


जाता है| एक करोड़ जप. करके मनुष्य जीवनमुक्त हो 
जाता है | नारायणक्षेत्रमें झुद्धतापू्वक . जय करती 
मलुष्यंको. सारी सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं । जो जं 
स्नान करके “3» नमः के साथ. शिव, दुर्गा, गंगा; 
कार्तिकेय, दिने्वर, धर्म, गद्ा, तुछुसी, रत, लकी, 
सरस्वती--इन मु्नछ-नामोंका जप- करता & 


है 


# भक्तमहिमा, ब्राह्मण आदि वर्ण, संन्यासी, विधवा तथा पतिब्नता नारियोकि धर्मका घर्णन # ६३५ 








मास पिद्ध हो जाता है और दुःस्वप्त भी शुमदायक 
हो जाता हैं | '* हीं श्री की पूषदुगंतिनाशिन्य 
महामावाये खाह--यह सप्तशाक्षर मन्त्र लोगेंके 
डिये क्मवृक्षेके समान है | इसका पतविन्रताएवंक दस 
वार जप करनेसे दुःरस्रप्न सुखदायक हो जाता है । 
एक करोड़ जप करनेसे मनुष्योंको मन्त्र सिद्ध हो जाता 
हू और सिद्धमन्त्रवाअ मनुष्य अपनी सारी अभीष्ट 


मिद्नियोंकी पा छेता है। जो मलुष्य “४ नमो 


घतलुअयाय खाहा--इस मन्त्रका एक छाख जप 


करता हैं; वह ख्प्नमें मरणकों देखकर भी सी वर्षफी 
आयुवाद्य हो जाता हैं। एब्रेत्तत्मुख होकर किसी 
विद्ानसे ही अपने खप्मकों कहना चाहिये; किंतु जो 
शराबी, हुगति-प्राप्त, नीच, देवता ओर ब्राह्मगकी निन्‍्दरा 
करनेवाल्य, मूख और ( खप्मके झ॒ुभाशुभ फल्का ) 
अनभिज्न हो; उसके सामने खम्तक्ों नहीं प्रकट करना 
चाहिये | पीपल्का वृक्ष, व्योतिषी, श्रह्मण, पिवृस्थान, 
देवस्थान, आर्यपुरुष, वेंण्गव और मित्रके सामने द्विनमें 
देखा हुआ खप्त प्रकाशित करना चाहिये | 





भत्तमहिमा, ब्राह्मण आदि वर्ण, संन्‍्यासी तथा विधवा और पतित्रता नारियोंके धर्मका वर्णन 


संध्यापूतः सदा विश्नः छुरुते मम सेवनम्‌ । 
नित्यं शुढक्ते मप्ससादमनिवेध कदाचन ॥ 
अन्न विष्ठा जल॑ मृत्र यहरिष्णोरनिवेदितम । 
पिष्णुप्रसादभोजी च जीवन्युक्तथ् ब्राह्मण: ॥ 
तित्यं तपयानिरतः शुचिः शान्तत्र शारृवित्‌ । 
ब्रततीर्थाश्रितों धर्मी नानाध्यापनसंयुतः || . 
विष्णुमत्त्रं गृहीत्या च कृखा च गुस्सेवनम्‌ | 
गहीला तदनुज्ञां च पथ्चाद्धवति संग्रही॥ 
दक्षिणां नित्यपूजानां शुरपे च॑ निवेदयेत्‌ | 
गृुरुणां पोषण नित्य कतेव्य नात्र संशयः ॥ 
पर्वपामि बन्दानां पिता चेंत्र महान्‌ शुरु 
: पितु; शतरगुणमाता मातुः शतगु्णः सरः 
मलदसस्प्रदर्चच स॒राणां च चत॒र्गणः 
नायगंणश भगवान्‌ गुरु: प्रत्यक्ष इंखर: ॥ 
शस्ज्या गुरुवप्णुगुंसरेव खयं शिव: । 
फुता थे संवदेवाथ तिष्टन्ति सतत॑ मदा॥ 
मे तुप्टे हरिस्तुणो यसिस्तुप्टे च देवता । 
पर पृश्नसम स्नेह सिप्येषत ने करिप्यति |. 
तो मझेहन्यां च भुटक्ते कृत्वा च नाशिपम || 
ह दिध्यश्समण ८६३] ६-१६ ६४-१५) 


जज 


१७०, ₹क३ के 


श्रीभगवानने फहा--नन्दज़ी | ब्राह्मग सदा संस्या- 
बन्दनसे पशिन्रि होकर मेरी सेठ करता है और नित्य 
मेरे प्रसादकों खाता हैं | वह मुझे निवेदन किये बिना 
कभी भी नहीं खाता; क्यांक्रि जो विण्णुकों अर्पित नहीं 
किया गया हैँ, वह अन्न विष्टठा और जल मृतक समान 


माना जाता हैं। अतः विश्युक प्रसादकों खानवास्य 
ब्राह्मण जीवन्मक्त हो जाता है | नित्य तपस्या संटग्न 


रहनेशाला, पवित्र, शमपरायंण, दाखश, बने झीर 


< 
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. ६३४ $ चचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान दिव्य-मधुर शुत्ि, करे सब-अति भ्रद्धासे पान ॥ ४ 














कद्ापि नहीं है | वहाँ मनुष्यकी मृत्यु होनेपर “उसे . 3* नमो मत्युज्नयायेति खाहान्तं लक्षथा जपेत्‌ 
ज्ञान एवं मुक्तिकी प्राप्ति होती है | वहाँ बतके बिना भी. हष्ठा च मरणं खप्ने शतायथ भवेत्नरः 

मन्त्र-जप करनेसे मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है; इसमें . पूर्वोत्तरमुखों भूल्वा खप्न॑ प्राज्न प्रकाशयेत्‌ ॥ 
संशय नहीं है । ब्रजनाथ ! ब्रजको जाओ और उसे . क्वाह्यपे दुर्गते नीचे देवब्राह्मणनिन्दके । 


पवित्र करो । हा मूर्खे चेवानभिज्ञे चन च खप्न॑ प्रकाशवेत्‌ ॥ 

दुःस्वम्जनित दोष-नाझके तथा विविध पिड्लियोंके साधन अश्वस्थे गणके विप्रे पितृदेवासनेपु च।. 
रक्तचन्दनकाष्टानि प्वताक्तानि जुहोति यः आर्ये च वेण्णवे मित्रे दिवाखप्न॑ प्रकाशयेत्‌ |- 
गायत्र्याथ सहस्रेण तेन शान्तिविधीयते | - ... ( बहवैवर्तपुराण श्रीकृष्णनन्म० ८२ |-४२-१६+) 
सहस्रधा जपेदयो हि भत्तयेन॑ मधुस्दनस | .. फिर नन्दजीके पूछनेपर भगवानने कहा- 


निष्पापो हि भवेत्सो5पि दुःस्वमः सुखवान्‌ भवेत्‌्‌त) जो छाछः चन्दनकी. छकड़ीको धीमें डुबोकर एक 
अच्युत केशव विष्णु हरि सत्य जनादुनम्‌ । सहस्न गायत्री-मन्त्रद्दार अग्निमें हवन करता है, उसका 
हंस नारायणं चेव श्रेतन्नामाष्टक॑ शुभम्‌ || दढुःस्वप्न-जनित दोष शान्त हो जाता है | जो भक्ति. . 
शुचिः पूर्वसुखः प्राज्ञो दशकऋत्वथ यो जपेत्‌ | .. शक इन मघुसूदनका एक हजार जप करता है, वह | 
ः... निष्पापो5पि भवेत्सो5पि दुःखप्न; झुभवान्भवेत्‌.. निष्पाप हो जाता. है और उसका दुःखन भी , 
. विष्णुं नारायण रृष्णं माधव॑ मधुस़दनस्‌ |. छुखदायक हो जाता है | जो विद्वात्‌ पवित्र हो प्रवंकी । 
हरिं नरहरिं राम॑ गोविन्द दधिवामनम्‌ | : भर मुख करके अच्युत, केशव, विष्णु, हि, संत, 
भत्तया चेमानि नामानि दश भद्राणियो जपेत्‌।.. जनादन, हंस, नारायण---इन आठ झुभ नामेंका द्स 
 शतकृत्वो भक्तियुक्तो जप्त्वा नीरोगतां वजेत्‌ ।। .. बार जप करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है तथा 
:  लक्षधा हि जपेद्यो हि बन्धनास्मुच्यते धुवम्‌ |. ढं/स्प्त भी झुमकारक हो जाता है। जो भक्त मर्ति 
जप्त्वा च दशलक्षं च महावन्ध्या प्रतयते। . श्वेंक विष्णु, नारायण, कृष्ण, माधव, मुपृदुन, हैं; 
हृविष्याशी यतः शुद्धो दरिद्रो धनवान भवेत्‌ ॥  नरहरि, राम, . गोविन्द, दधिवामन--ईन दस महजीर 
शतलक्ष॑ च जप्त्वा च जीवन्युक्तो : भवेन्नरः नामोंकी जपता है, वह सौ वार जप करके नीरोग हो 
द्वो नारोयणक्षेत्रे स्वंसिद्धि लभेन्नरः ॥ जाता है । जो एक छाख जप करता है, वह निश्चय 
ओं नमः शिवं दुर्गों गणपति कार्तिकेय दिनेश्वरम॥ दी वन्धनसे मुक्त हो जाता है । दस छाख जप करके. 
धर्म ग़ां च तुलसीं राधां लक्ष्मी सरखतीम्‌ ||. महावन्ध्या पुत्रकों जन्म देती है। झुद्द एव का | 
.. लञामास्येतानि भद्राणि जले खात्वा च यो जपेत्‌) भोजन करके जपनेवाठ् दर्द्रि इनके जपसे वर्नी 
: बाओ्छितंच लमेत्सो5पि दुःखम्तः शुभवान्‌ भवेत्‌)॥ जाता है.। एक करोड़ जप करके मलुष्य जीव 
. ओं हीं भी की पूर्वदुर्ग तिनाशिन्ये महामायाये खाहा जाता है । नारायणक्षेत्रमें झुद्दताइक हत का 
कष्पवृक्षो हि लोकानां मन्त्र: सप्तदशाक्षर/ । . मलुष्यको. सारी सिद्धियाँ सुह्भ हो जाती हैं | जो 5 
शुचिश्र दशधा जप्त्वा दुःखप्नः सुखवानू भवेत्‌॥ . नान करके “४ नमः के साथ शिव, दुर्गा हे 
। ह मन्त्रसिद्धिभवेन्नणास्‌ |. कार्तिकेय, दिनेख़र, धर्म, गड्ढा, तुलसी, एन.  ! 
- सिद्धमन्त्रस्तु रमते सर्वसिद्धि च वाब्छिताम्‌ |... सरस्वती--इन महर-नामेंका जप कला के 


स्का नि कई डक दी 


कक: अन्अआ0 २ पक ८३, पंप 0 अप दल 


ब्प्न्पा बन्ट 
है 


गगपर्विं 


ननबप्या-मकल 


की मय 


जब 


. # भक्तमहिमा। ब्राह्मण भादि वर्ण, संस्यासी, विधवा तथा पतिव्रता नारियोंके धर्मका वर्णन #- ६३५ 








: मनोस्थ सिद्ग हो जाता है और दुःस्वप्त भी झुंभदायक 
हो जाता है | '* हीं श्रीं क्ली पूवदुर्गतिनाशिन्ये 
महामायाये खाहा--यह सप्तदशाक्षर मन्त्र छोगोंके 

हिये कब्पतृक्षक समान है | इसका पविन्नतापू्वक दस 

9 बार जप करनेसे दुःस्वप्न सुखदायक हो जाता है । 
एक करोड़ जप॑ करनेसे मनुष्षोंको मन्त्र सिद्ध हो जाता 

: है और सिद्धमन्त्रवाछ मनुष्य अपनी सारी अभीष्ट 
रि्रियोंकी पा छेता है । जो मलुष्य “डे नमो 

. सत्युक्षयाय खाह'--इस मन्त्रका एंक छाख जप 





करता है, वह स्रप्नमें मरणको देखकर भी सौ वर्षकी 
आयुवाला हो जांता है। पूर्वोत्तमुख होकर किसी 
विद्नसे ही अपने खप्नकों कहना चाहिये; किंतु जो 
शराबी, दुर्गति-प्राप्त, नीच, देवता और ब्राह्मणकी निन्‍्दा 
करनेवाला, मूर्ख और ( खप्मके शुभाशुभ फल्का ) 
अनभिज्ञ हो; उसके सामने खप्नको नहीं प्रकट करना 
चाहिये । पीपलका दक्ष, ज्योतिषी, ब्राह्मण, पितृस्थान, 
देवस्थान, आयपुरुष, वेष्णव और मित्रके सामने दिनमें 
देखा हुआ सप्त- प्रकाशित करना चाहिये। 


. . भेक्तमहिमा, ब्राह्मण आदि वर्ण, संन्यासी तथा विधवा और पतित्रता नारियोंके धर्मका वर्णन 


संध्यापूतः सदा विश्रः कुरुते मम सेवनस्‌ । - 
नित्य॑ अुडक्ते मट्मसादमनिवेद्य कदाचन ॥ 
'अन्न॑ विष्ठा जल मूत्र यदिष्णोरनिवेद्तिम । 
विष्िणुप्रसादभोजी च जीवन्युक्तथ ब्राह्मण: ॥ 
नित्यं तपस्यानिरतः शुचिः शान्तश्व शात्रवित्‌ । : 
अततीर्थाश्रितों धर्मी नानाध्यापनसंयुतः ॥|- . 
विष्णुमन्त्रं गहीत्वा च्‌ कृत्वा च गुरुसेवनम्‌ | 
गृहीत्वा तदलुज्ञां च पथाडुंवति संग्रृही | . 
दृक्षिणां नित्यपूजानां गुरवे च निवेदयेत्‌ । 
गुरुणां पोषण नित्य॑ कतेव्यं नात्र संशय ॥ 
सर्वेपामपि वन्धानों पिता चेव महान गुरु । 
'पितुः शतगुणैर्माता मातुः शतगुणैः सुरः ॥। 
मज़द्सत्त्रदश्वैत्र सुराणां च चतुर्गुणं। । 
. गरायगथ् भगवात गुरुः प्रत्यक्ष इधर! ॥ 
भुस्जेझा गुरुविष्णु्गुररेच खय॑ शिव) । 
पुरों च सर्वदेवाथ तिष्ठन्ति सतत॑ मुदा ॥ 
गुर तुष्टे हरिस्तुशे य्िस्तुष्टे च देवताः । क्‍ 
3; पुत्रसमं स्नेह शिष्येष्‌ न करिष्यति। _ 
न उभते त्हनहत्यां च झुंडूक्ते कृत्वा च नाशिपस ॥ 
.शवेवत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३) ६-१२; १४-१५) 


श्रीभगवानने कहा--ननन्‍्दजी ! ब्राह्मण सदा संब्या- 
वन्दनसे पवित्र होकर मेरी सेवा करता है और नित्य 
मेरे प्रसादको खाता है । वह मुझे निवेदन किये बिना 
कभी भी नहीं खाता; क्‍योंकि जो -विष्णुकों भर्पित नहीं 
किया गया है, वह अन्न विष्ठा और जल मूत्रके समान 
माना जाता है.। अतः -विष्णुके प्रसादकों खानेवाल्य : 
ब्राह्मण जीवन्मुक्त हो जाता है | नित्य तपस्यामें संकान 
रहनेवाला, पवित्र, शमपरायण, शास्नज्ञ, श्रतों और 
तीथयोंका सेवी, नाना प्रकारके अध्यापन-कार्यसे संयुक्त 
धर्मात्मा ब्राह्मण विष्यु-मन्त्रसे दीक्षित होकर गुरुकी सेवा 
करता है; तत्पश्चात्‌ उनकी आज्ञा लेकर संग्रहवान्‌ 
( गृहस्थ ) वनता है। उसे गुरुको नित्य-पूजनकी 
दक्षिणा देनी चाहिये तथा निःसंदेह नित्य गुरुजनोंका 
पालन-पोषण करना चाहिये; क्योंकि समस्त वन्दनीयोंमें 
पिता ही महान्‌ गुरु माना जाता हैं, परंतु पितासे 
सौगुनी माता, मातासे सौसुना अभीदेव और अभीए्ट- 
देवसे चारगुता मन्त्र-तन्त्र प्रदान करनेवाल्ा गुरु श्रेष्ठ 
है। गर प्रत्यक्ष रूपमें ऐश्वर्यशाठी भगवान्‌ नारायण हैं । 
गुरु ही हह्मा, गुरु ही विप्यु और गुरु ही खय॑ शित्र 
हैं | सभी देवता गुरुमें सदा हर्षपरंक निवास करते हैं | 





६३६ % घचन-रुधा श्रीकृ्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पात ॥ # 
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विष्णुमन्त्रोपासकथ् स एव वेष्णवों ढिज।। 
ब्राह्मणो वेष्णवं प्राज्ञो न हि तससात्परः पुमान्‌ || 
जपेन्नारायणं. क्षेत्रे. पुर्थरणपूर्वकम । . 
पुरुषाणां सहस्न॑ च लीलया55त्मानमुद्ध रेत ॥ 
ऐकान्तिको वेष्णवश्न पूंसां रक्ष॑ समुद्धरेत। 


जिसके संतुष्ट होनेपर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, 
वे श्रीदरि भी गुरुके प्रसन होनेपर प्रसन्न हो जाते हैं । 
गुरु यदि शिष्योपर पुत्रके समान स्नेह नहीं करते, तो 
- उन्‍हें ऋहयहत्याका पाप छूगता है और आशीर्वाद न 
देनेसे भी उन्हें वह फछ भोगना पड़ता है । 


विविध ज्ञानोपदेश 

खधममनिरतो विग्नो ब्राह्णश्े सदा शुचिः | 
विष्णुसेवी सदा विश्नस्तदन्यो5प्यशुचिः सदा ॥ 
ब्राह्मणो वृषवाहअ शुद्राणां स्पकारकः । 
ब्राह्मणो देवलश्चैव संध्याहीनथ् दुर्बलः ॥ 
ब्राह्मणथ दिवाशायी श॒द्र॒शआ्द्धान्रभोजनः |... 
शुद्राणां शवदाही च ते च शुद्रसमा द्विजा। ॥ 
शालग्राममहायन्त्र कृत्वा पूजा विधानतः 
भ्ुढक्ते नेवेध्रशेष॑ च तत्पादोदकमेव च॥ 
हरे) पादोदक॑ पीत्वा तीथेस्नायी भर्वेन्नरः। 
मुच्यते स्वपापेम्यों विष्णुलोक स गच्छति ॥ 
सस्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः। 
शालग्रामशिलातोयेर्यों5 भिषेक॑ समाचरेत्‌ ॥ 
गड्ाजलाइशगु्णं शालग्रामजर्ल॑ ब्रज] 
नित्य॑ रुडक्ते च यो विग्रो जीवन्मुक्त+ सुरे; समः॥ 
-विग्नाणां नित्यकृत्यं च विष्णोनेंवेंद्रभोजनम्‌ । 
यत्नेन पूजन॑ तस्थ॒तत्पादोदकसेवनम | 
नित्य॑ त्रिसंध्यं कुरुते भकत्या च मम पूजनम्‌। 
एक्रादअ्यां न शुडक्ते च मम वे जन्मवासरे।। 
शिवरात्री च हे तात श्रीरोमनवमीदिने । 
न्‌च झुडक्ते वती यो हि जीवन्युक्तो हि स द्विज॥॥ 
पृथिव्यां यानि तीथानि तस्य पादे नतानि च | 
विप्रपादोदक॑ पीत्वा तीथेस्नायी .भवेज्नरः ॥ 
विश्रपादोदकक्किन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी | 
तावत्पुष्करपात्रेष पिबन्ति पितरों जलम॥ 
विष्णुप्रसादभोजी च पवित्र - कुरुते महीम्‌ । 
: तीथौनि च नराश्चैव जीवन्युक्तो हि स दविजः ॥| 


विष्णुकी सेवा करनेवाला है; 


: और भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करता है 
: तथा, एकादशीको .भोजन- नहीं करता 


क्रिया विष्णुपदे यस्थ संकल्पाथ बहिष्कृता। ॥ 
(ब््मवेवरत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म०८३| १ ६--२८)३२:१७,३९) 
जो .विग्र सदा अपने धर्ममें तत्पर, व्रह्मश्षं तथा सदा 
वही पवित्र है | उसके 
अतिरिक्त अन्य विग्र सदा अपवित्र रहता है। जो 
ब्राह्मण होकर बैलोंको जोतता है, शद्गोंकी रसोई 


: बनाता है, देवमूर्तियोंपर चढ़े हुए द्रव्यसे जीवन-निर्वाह 


करता है, संध्या नहीं करता, उत्साहहीन है, दिनमें 
नींद लेता है, शूद्रके श्राद्धालको खाता है, श॒द्ठोंके 
मुददोंका दाह करता है; ऐसे सभी ब्राह्मण झ्द्रके समान 
माने जाते हैं | जो. विधिपूर्वक शाल्म्रोम-महायन्त्रवी धजा 
करके उनके अर्पित किये हुए नैवेधको खाता है तथा 
उनके चरणोदकको पीता है; वह - सम्पूर्ण पार्पोसे मुक्त 
हो जाता है। उसे विष्णुलोककी प्राप्ति होती है; क्योंकि 
श्रीह॒रिका चरणोदंक पीकर मलुष्य तीर्थस्नायी हो जाता 
है । जो शालूग्राम-शिछाके जल्से अपनेको अभिषित्त 


: करता है, उसने सम्पूर्ण तीथो्मे स्नान कर लिया और 


समस्त यज्ञोंमें दीक्षा ग्रहण कर छी | व्रजेश्वर | शाल्माम 
शिल्ाका जल गड्डाजलसे दसगुना बढ़कर है । जो आह 
उसे निव्य पान करता है; वह जीवन्मुक्त एवं देवताओंके 
समान हो जाता है । जो ब्राह्मणोंका निक, 
बिष्णुके निवेदित नैवेध्का भोजन, उनका यल#ॉक 


पूजन, उनके चरणोदकका सेवन नित्य त्रिकाल्संथा 
मेरे जन्मके दिन 


रा; हे तात | जी 

दिन 
ब्रतपरायण होकर शिवरात्रि तथा श्रीरामनंवर्भीके ; 
आहार नहीं करता; वह ब्राह्मग जीवन्मुफ़ है | 


# भक्तमहिमा: ब्राह्मण आदि वर्ण, संन्‍्यासी, विधवा, पतित्रता नारियाँके धर्मका वर्णन १ 





जितने तीर हैं, वे सभी उस विम्रके . चरणोंमें नतमस्तक 


होते हैं; अतः उस बह्मणका- चरणोद्क पीकर मनुष्य 
तीर्थस्नायी हो जाता है | जबतक उस ब्राह्मणके चरणो- 
दकसे प्रृथ्वी मीगी रहती है, तबतक उसके पितर कमछ- 
पत्रके पात्रमें जछ. पीते हैं । केवल विष्णुके प्रसादको 
खानेवात्म ब्राह्मण प्ृथ्वीको, तीर्थोंको और मनुष्योंको पवित्र 
कर देता है तथा खय जीवन्मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण 
विष्णुमन्त्रका उपासक है, वही वैष्णव है । उस. वैष्णव- 
व्राह्मणकी बुद्धि उत्कृष्ट होती है; अतः उससे बढ़कर 
. पुरुष दूसरा नहीं है । जो किसी क्षेत्रमें जाकर पुरश्चवरण- 
पूरक नारायणका जप करता है, वह अनायासं ही 
अपने-आपका. तथा अपनी एक हजार पीढ़ियोंका उद्धार 
कर देता-है | जिसके संकरंप तो बाहर होते हैं, परंतु 


क्रियाएं विष्णुपदमे होती हैं; वह एकनिष्ट वैष्णव॑ अपने 


: एक लाख पूर्वपुरुषोंका उंद्धार कर देता है। 

.. भक्त-महिया तथा विविध उपदेश 
ढ्विजाः सुरा मम ग्राणा भक्तः आपात्परः प्रिय । 
विश्वेषु प्रियपात्रेषु न में भक्तात्परः प्रिय) ॥ 

विष्णुसन्त्रं न गृह्दीयादिष्णुभक्तिविहीनतः 
. उदासीनाइराचारात्न गृह्दीयान्मलु सुधी। । 
देवाद्यदि च गृह्वीयाद्धनहीनो भवेद्‌ ध्रुवम | 
._खान॑ सुसंस्कृतं कृत्वा पाक निरंत्य पूजकः 
खाने परिष्कृते विश्रो दत््वा मह्म॑ च भक्तितः ॥ :. 
तदा निवेद्य झुढक्ते च दत्ला विप्राय सादर । 
अनिवेद्य च श्ुक्त्वा च सुरापी तिभवेद्‌ द्विजं। ॥ - 
चन्द्रखरयोपरागे वे वाशोंचे स्तजातयों।। 
स्पृष्टेनाशुचिना सद्यः पाकभाण्डं परित्यजेत्‌ ॥ 
अष्टद्रव्यं तथान्न॑ च धंत्वा धोते च वाससी । 
पादग्रक्षालनं कृत भ्रुढक्ते खांने परिष्कृते ॥। 
हिर्भोजनं न करतेव्यं खिते रर्ये दिजातिमिः 
निष्फल तद्लंवेत्कम शुक्ला च नरक व्रजेत्‌ |! 


 दरेछ 


यात्रां: युद्ध नदीतीर॑ पुनर्भेजिनमेथुने । 
बजयेच्छाद्भदिवसे ह॒विष्याशी च संयमी || - 
हिजाय विष्णुभक्ताय पात्र दद्याद्‌ बुधाय च | 
वृषलीपतये चेवर न दद्याच्छूद्रयाजिने ॥ 
संध्याहीनाय दृश्य ध्रषबाहाय यत्नतः)। 
शुक्रविक्रयेणे चेव देवलाय कदाचन ॥ - 
- सर्वेभ्य/ पातकी तात कन्याविक्रकारक।) 
मृल्यं गृहीत्वा यो दद्यात्‌ स महारोख॑ व्रजेत्‌ ॥॥ - 
कन्यालोमग्रमाणान्तं वर्ष च पितृभि! सह। : 
कुम्भीपाके पच्यते च पुत्रथापि प्ररोहितः ॥ - . 
तसात्कन्यां सुपुंत्राय दान॑ कु्योद्विचक्षण: 
विश्रवेष्णवयोधम। कथितथ॒ वब्जेश्वर | 
यदुक्तं च पुराणेथ चतुर्भिः श्रुतिभित्तथा ॥ - 
: ( अह्यवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३ | ४०, ४५३ ५२५ 
५५--६२, ६४--६७ ) 
( भगवान्‌ कहते हैं--) ब्राह्मण और देवता प्रेरे ग्राण 
हैं, परंतु भक्त ग्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है। समस्त 
लोकोमें जितने प्रिय पात्र हैं, उनमें मक्तसे अधिक प्यारा: 


: मेरे छिये दूसरा कोई नहीं है । इसलिये विष्यु-भक्तिसे: 


रहित पुरुषसे विष्णु-मन्त्रकी दीक्षा नहीं ग्रहण करनी- 
चाहिये । उत्तम बुद्धिसम्पन्न पुरुषको चाहिये कि वहां 
उदासीन (एवं दुराचारी गुरुसे मन्त्रकी दीक्षा ना 
ग्रहण करे | यदि दैवचदश ग्रहण कर लेता है तो 
वह निश्च ही धनहीन हो जाता है । प्रजक 
ब्राह्मण पहले स्थानकों भरीमौति संस्कृत करके तब 
भोजन तैयार करता है; फ़िर डिपे-पुते खच्छ स्थानपर 
भक्तिपूर्वक मुझे निवेदित करके तत्पश्चात्‌ आदरप््वंक 
ब्राह्मगको देकर तब खय॑ भोजन करता है | जो द्राह्मण- 
को अर्पण न करके खर्य खा जाता है, वह शराबीके 
समान माना जाता है | चन्द्रमा और स्यक्षे प्रहणके 
समय अथवा जननाशौच या मंरणाशोचमें अपवित्र 
मनुष्यसे स्पर्श हो जानेपर  भोजन-पात्र; भ्रध्द्धव्य तथा 
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अन्नक्ा तुरंत परित्याग कर देना चाहिये। फिर घुडी 
हुईं घोती और गमछा धारण करके पैर धोकर शुद्ध 
स्थानपर भोजन करना चाहिये । द्विजातियोंको चाहिये कि 
सूर्यकरे रहते अर्थात्‌ दिनमें दो बार भोजन न करें; क्योंकि 
वैसा करनेसे वह कर्म निष्फल हो जाता है और भोक्ता 
नरकगामी होता है | हृविष्यान्नक भोजन करनेवाले 
संयमीको उचित है कि वह श्राद्धके दिन यात्रा, युद्ध, 
नदी-तठ, दुबारा भोजन और मैथुनका परितयाग कर 
दे। जो व्िण्णुमक्त एवं बुद्धिमान्‌, हो, उसी ब्राह्मणको 
पात्रका दान देनां चाहिये; किंतु जो शूद्वाका पति, 
शूद्रका पुरोहित, संध्याहीन, दुष्ट, बेठोंको जोतनेवाला, 
झुक्र बेचनेवाछा और देव-प्रतिमापंर चढ़े हुए दब्यसे 
जीविकां चलानेत्राछ्ल हो; उंसे यत्न करके कभी भी 
नहीं देना चाहिये। तात | कन्या बेचनेवाला सत्रसे 
बढ़कर पांपी होता है । जो मूल्य लेकर कन्यादान 


कंरता है, वह महारीख्॒ नामक नरकमें जाता है | 


फिर कनन्‍्याके दरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने 
वर्षोतक पितरोंसहित वह, उसका पुत्र और पुरोहित भी 


कुम्भीपाक नरकमें कष्ट भोगते हैं । इसलिये बुद्धिमानको 


चाहिये कि योग्य वरको ही कन्या प्रदान करे। ब्रजेश्वर 

जो पुराणों तथा चांरों वेदोंद्वारा वर्णित है, वह ब्राह्मणों 

तथा वैष्णवोंकों धर्म मैंने कह दिया । 
वेश्य और शूद्के कर्तव्य 
वेइ्यानामपि वाणिज्यमीस्वरः करषिपालने । 

: विप्रदेवाचेनस दान॑. तपस्थात्रतसेवनस्‌ | 
विग्राणांमचनं नित्य शूद्रधर्मो विधीयते। 
तत्कृषी तद्धनग्राही शद्रआण्डालतां त्रजेत्‌ ॥ 

: शृध्र। कोटिसहर्सराणि शतंजन्मानि शुकरः। 
इवापदः शतंजन्मानि. शुद्रो विप्रधनापहः || 

: था; श॒द्रो ब्राह्मणीगामी माठ्गामी स पातकी । _ 

- कुम्भीपांके पच्यते स यावद्दे ब्रक्षणः शतम्‌ ॥ 
कुम्भीपाके तप्ततेले भरुक्तः संपरहानशम्‌ । 
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' शब्द च विकृताकार कुरुतें यमताडनात्‌ | 
' ततथाण्डालयोनिः स्वात्‌ सप्तजन्मसु पातकी | -' 
 सप्तजन्मसु सरपथ जलोकाः - संप्तजन्मसु ॥ 
जन्मकोटिसहर्् च विष्टायां जायते क्रृमिः | 
पुंअलीनां योनिक्रंमिः स॑ भवेत्सप्रजन्मसु ॥ 
ग॒वां त्रणकृमिः स्थान पातकी -सप्तजन्मसु | 
योनों योनो अ्रमत्येवं ने पुनजायते नरः ॥ 
*... ( त्रद्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्मं० ८३ | ७४-८३) ' 
बेश्योंका धर्म व्यापार, खेती करना, आह्मणों और 
देवताओंका प्रूजन, दान, तपत्या और ब्रंतका पाने, 
है। नित्य ब्राह्मणोंकी पूजा करना शूद्रका धर्म कहां गया: 
है । ब्राह्मणको कष्ट देनेवाा तथा उसके घनपर अधिकार. 
कर लेनेवाला शूद्र चाण्डाल्ताको प्राप्त हो जाता है । 
विप्रके धनका अपहरण करनेवाला शूद्र असंख्य जन्मों- 
तक गीघ, सौ जन्मोंतक सूअर. और फिर सौ जन्मोंतक 
हिंसक पशुओंकी योनिमें .जन्म.. लेता है.| जो शूद्र 
ब्राह्मणी तथा अपनी माताके साथ व्यमिचार करता. है; 
वह पापी जबतक सौ ब्रह्मा. नहीं बीत जाते, तबंतंक 
कुम्मीपांकमें कष्ट भोगता है । वहाँ वह खौलते हुए 
तैलमें डुबाया जाता है; रात-दिन'ः उसे साँप काटते 
रहते हैं; इस प्रकार येम-यातनासे दुखी होकर वह 
चीत्कार करता रहता है | तत्पश्चात्‌ वह पापी सात 
जन्मोंतक चाण्डाल-योनिमें, सात जन्मोंतक सर्प-योनिमें 
और सात जन्मोंतक जछ-जन्तुओंकी योनिमें उत्पन्न होता 


- है। फिर वह असंख्य जन्मोंतक विष्ठाका कीड़ा तथा 


सात जन्मोंतक कुछटा ख्रियोंकी योनिका कीठ होता है। 
पुनः वह पापी सात जन्मोंतक गौओंके घावकां कीड़ा 
होता है । इस प्रकार उसे अंनेक योनिमें- भ्रमण करते 
ही बीतता है; परंतु मनृष्यकी योनि नहीं-मिंठती | 
,...__ _ संन्यासीका सह 
सँन्यासिनां च यो धर्मो मन्युखान्य निशामय | 
दण्डग्रहणमात्रेण... नरो , नारायणो भवेत्‌ ॥ 


/. “#-भक्तमहिमाः ब्राह्मण आदि वर्ण, संन्यासी, विधवा, पतिबता नांरियोंके धमका बणेन * 
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: पू्वकर्माणि दः्ध्या- च परकर्मनिकृन्तनम्‌ । 
.- कुरुते चिन्तयेन्मां च ह्मायाति मम मन्दिर्म्‌ | 
- संन्यासिनः पदस्पशोत्सध्यः पूता वसुन्धरा । 
- सद्यः पुनन्ति तीथानि वेष्णबस्थ यथा ब्रज ॥ 
. संन्‍्यासिनश्र स्पर्शन निष्पापो जायते नर: 
: संन्यासिनां भोजयित्वा चाश्वमेधफल लभेत्‌॥ 
ना च कामंतो दृष् राजस्यफरल लभेत्‌ । 
“ फिल सन्‍्यापतना तुल्य यतीनां ब्रह्मचारणाम || 
( ब्रह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजत्म० ८३ । ८२--८६ ) 
अब संन्यासियोंका जो धर्म है, वह मेरे मुखसे श्रवण 
करो | मनुष्य दण्ड-प्रहणमात्रसे नारायणखरूप हो जाता 
है | जो संन्यासों मेरा ध्यान करता है, वह अपने 
पर्वकरमोंकी: जलाकर वर्तमान-जन्मके कर्मोंका उच्छेद कर 
डालता है और अन्तमें उसे मेरे छोककी प्राप्ति होती 
है | ब्रजराज,! जैसे वैष्णवकें चरणस्पर्शसे तीर्थ तत्काल 
पवित्र हो जाते हैं, वेसे ही. संन्यासीके पादस्पशेसे प्रथ्ती 
तुरंत पाबनं हो जाती है। मनुष्य - संन्यासीका स्पर्श 
करनेसे- पापरहित॑ हो जाता है । संन्यासीको भोजन 
कराकर अख़मेबयज्ञका फल तथा अकस्मात्‌ संन्‍्यासीको 
देखकर उसे नमस्कार करके राजसूय-यज्ञका फछ पाता 
है | संन्यासी, यति और बह्मचारी---इन सबके दरशॉन- 
स्पर्शका फल एक-सा होता है । 


संन्यासीके कत्तव्य 


: संन्यासी याति सायाहे क्षुधितो गृहिणां गृहम्‌। 

: सदुन्न वा कदन्न वा तदतं नेव वजयेत ॥ 
न याचते च्‌ मिशन न कुयोत्कोपमेव वा | 
न धनग्रहणं कु्योदिकंतासा निरीहितः || 

: शीतग्रीष्से. समानथ लोभमोहविवजितः 

. - तंत्र खिलकरात्र च प्रातरन्यत्थल ब्रजेत्‌ ॥ 

: यानमारोहणं ऋत्वा गृहीत्वा गृहिणो धनस्‌ | . 
गृह कृत्वा गही रम्यात्सधमोत्पतितो भवेत्‌ ॥ 


कृत्वा च कृषियाणिज्यं कुबृत्ति कुरते च यः । 
स संन्‍्यासी हताचारः खधमोत्यतितों भवेत्‌ ॥ 
( बह्मवेवर्तपुराण श्रीक्ृष्णजन्म० ८३ | ८७--९१ ) 
संन्‍्यासीकों चाहिये कि वह. भूखसे व्याकुछ होनेपर 
साय्येकाल गृंहस्थोंके घर जाय और वहाँ गृहस्थ उसे सदन - 
अश्रवा कद॑न्न जो कुछ भी दे, उसका परित्याग न करे। 
न तो मिशन्नकी याचना करे, न क्रोध करे और न. धन 
ग्रहण करे | एक वच्ध घारण करे, इच्छारहित हो .जाय, 
जाड़ा-गरमीमें एक-सा रहे और छोम-मोहका परित्याग .कर 
दे । इस प्रकार वहाँ एक रात ठहरकर ग्रातःकाल दूसरे 
स्थानकी चला जाय । जो संन्‍्यासी सवारीपर . चढ़ता 
है, गृहस्थका धन ग्रहण करता है और -घर बनाकर खर्य 
गृहस्थ हो जाता है; वह अपने रमणीय धर्मसे -पतित 
हो जाता है । जो संन्‍्यासी खेती और व्याप्रार करके 
कुकर्म करता है, उसका आचरण .म्रष्ट हो जाता है 
और वह अपने धर्मसे गिर. जाता है । 


विधवाक्ते कत्तेव्ये 


ब्राह्मणी पतिहीना या भवेश्निष्कामिनी सदा | 
एकथक्ता दिनानते सा हविष्यात्रता सदा || . 
न धत्ते दिव्यवस्त्रं च गन्धद्रव्यं सुतेलकम। . 
ख््ज च चन्दन चेव शह्ठसिन्द्रभूपणम्‌ | 

त्यक्त्वा मलिनवख्रा स्वानित्यं नारायणं सरेत्‌ | 

नारायगस्य सेवां च कुरुते नित्यमेव च ॥ 

तन्नामोच्चरणं॑ शश्वत्कुरुतेडनन्यभक्तित: 
पुत्रतुल्य॑ च पुरुष सदा पश्यति धर्मतः 
मिश्टन्न॑ न च भरुडक्ते सा न कुर्याद्विभवं त्रज 
एकादच्यां न भोक्तच्यं कृष्णजन्माष्मी दिने ॥| 


सर... अनान्क- 


| 


अलीमनधय, 


* श्रीराम नवम्यां तु शिवरात्रों पवित्रया। 


अधोरायां च॒ ग्रेतायां चन्द्रसगपरागयों! | 
अ्रष्टं द्रव्यं परित्यज्य शुज्यते परमेव च। 
ताम्बूलं विधवाद्धीणां यतीनां त्रह्मचारिणाम्‌ | 


स्का | 


६४० ॥ बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान:।-दिव्य मधुर शुच्ि, करें सब अति श्रद्धासे पाने ॥ # 








संन्यासिनां च गोमांससुरातुल्य॑ श्रुती शुतप् ॥ - देना चाहिये। विधवा नारी पढंगपर सोनेसे पतिको 


रक्तशाक॑ मस्तरं च जम्बीर पर्णमेव च ॥ 
(0७५ जनीया बे 6 
अलाबुवतुलाकारा व च तरपि | 
पयंक्शायिनी नारी विधवा पातयसेत्पतिस ॥ 
, यानमारोहणं कृत्या विधवा नरक॑ बजेत्‌ | 
, न कुर्यात्केशसंस्कारं गात्रसंस्कारमेव च॥ 
. केशवेणीजठारूपं तत्क्षोरं॑ तीर्थंक॑ बिना | . 
तैलाभ्यहू न कुर्वीत नहि पश्यति दर्पणम्‌ ॥ 
मुख च परपुंसां च यात्रां जृत्यं महोत्सवम्‌ | 
. नतेन॑ गायन नव खुबेष पुरुष शुभस्‌ ॥ 
. श्रृणुयात्व॒सतां धर्म सामवेदनिरूपितम्‌ । 
( ब्रह्मवेवर्त्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८३॥ ९३---१०४३ ) 
जो. ब्राह्मणी विधवा हो जाय, उसे सदा कामना- 
रहित, दिनके अन्तमें एक बार भोजन करनेवाडी और 
सदा हृविष्यान्तपरायण होना चाहिये । उसे दिव्य 
माड्लिक वस्ध नहीं घारण करना चाहिये; बल्कि 
सुगन्धित द्रव्य, सुवासित तेछ, माछा, चन्दन और चूड़ी- 
| सिन्दूर-आभूषणका त्याग करके मलिन वल्ध पहनना 
चाहिये। नित्य नारायणका स्मरण तथा नित्य नारायणकी 
सेवा; करनी चाहिये -। वह अनन्यमक्तिप्रवंक नारायणके 
नामेंका कीर्तन करती है. और सदा धर्मानुसार पर-पुरुषको 
पुत्रके समान देखती है । त्रजेश्वर ! वह न तो मिथवन्नका 
भोजन करती हैं और न भोग-विछासकी वस्तुओंका 
संग्रह करती है | उसे पवित्र रहकरः एकादशी, कृष्ण- 
जन्माष्टमी; श्रीरामनवमी, शिवरात्रि, साद्रपद-मासके कृष्ण- 
पक्षकी चतुर्दशी, नरक-चतुदंशी तथा चन्द्रमा और सूरयके 
ग्रहणकेः समय भोजन नहीं करना चाहिये | वह भ्रष्ट 
-पदार्थोका परितव्याग करके उसके अतिरिक्त उत्तम पदार्थे- 


कोः खाती है-। श्रुतियोंमें खुना गया. है कि विधवा ख्री, 


यतिं, ब्रह्मचारी और संनन्‍्यासियोंके लिये पान मदिराके 
समान है । इनः सभी छोगोंको रक्ततर्णका शाक, मसूर, 
जँभीरी नीबू , पान और गोल लौकीका परित्याग “कर 


रा 


( खर्गसे ) नीचे गिरा देती है और सवारीपर चढ़कर 
वह खय नरकगामिनी होती है | उसे बार और शरीर- 
का श्ज्ञार नहीं करना चाहिये | जठारूपमें पसि्तित 
हुईं केश-वेणीको तीर्थमें गये बिना कठाना नहीं चाहिये 
और न्‌ः शरीरमें ते लगाना चाहिये | वह: दर्पण, प्र 
पुरुषका मुख, यात्रा, नृत्य, महोत्सव; नाच-गान और 
सुन्दर वेषधारी रूपवान्‌ पुरुषको नहीं देखती । उसे 
सामबेंदमें निरूपण किये गये सत्युरुषोंका धर्म श्रवण . 
करना चाहिये। । 
परमार्थके आक्रणका वर्णन... 
परमार्थ पर॑ चैव - निबोध कथयामि ते ॥ . 
अध्यापनमध्ययनं शिष्याणां परिपालेनस्‌। 
गुरूणां सेवन नित्य -छ्विजदेवाचन तथा॥ - 
: सिद्धान्तशास्रने पुण्य भावन॑ खात्मतोषणम्‌ | : 
' व्याख्यान परिशुद्ध च ग्रन्थाभ्यस्तं च संततम्‌ ॥ ... 
' व्यवस्था परिशुद्धयथ विचारों वेद्सम्मतः | 
“ शास्राथाचरणं चेव कतंव्य खयमेव च | 
: देवाहिकेषु  नेपुण्य॑ वेदाचरणमीफितम्‌ । 
* चेदोक्तमक्षणं चेंव पवित्राचरण सदा ॥ * 
( ब्रह्मवेवर्चपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८३ | १०५--१०५९ ) 
अब मैं आपसे परमोत्क्ृ४ परमार्थका वर्ग करता हूँ 
सुनो । सदा अध्यापन, अध्ययन, .शिष्योंका परिपाढन, 
गुरुजनोंकी सेवा, नित्य देवता और आह्मणका .छज़न, 
सिद्वान्तशाखमें निपणताका- उत्पादन; अपने-आपमें संतोष, 
सर्वथा झुद्र व्याख्यान; निस्‍्तर ग्रन्थका अभ्यास, व्यवसा- 
के सुघारके लिये बेदसम्मत विचार; खय॑शाजराउसाः 
आचरण; देवकार्य और नित्यकर्मोमें निपुणता, वेदाइसार 
अमीष्ट आचार्-्यवहार, वेदोक्त पदार्भोका भोजन और 
पवित्र आचरण करना चाहिये। 


# भक्तमहिमा: ब्राह्मण आदि वर्ण, संन्पसी, विधवा, पतिब्रता नारियोंके धर्मका वर्णन # .. ६४१ 





पतित्रता सततीके कर्तव्य 
पतिव्रतानां यो धर्मेस्त निबोध त्रजेब्वर । 
नित्य॑ तु भर्तय्यो त्सुक्यात्तत्पादोदकमी प्सितम्‌ ॥। 
 भक्तिभावेन सतत भीक्तव्यं तदलुज्ञया । 
ब्रत॑ तपस्थां देवाची परित्यज्य प्रयत्षतः ॥ 
कुर्याचरणसेवाँ च स्तवनं परितोषणम्‌ । 
तदाज्ञारहित॑ कर्म न कुयोद्‌ बेरतः सती | 
_नारायणात्‌ परं कान्‍्तं ध्यायते सततं सती । 
परपुंसां झुखं चेव सुवेषपुरुष॑ परम | 
यात्रां महोत्सव चृत्य॑ नतेन॑ गायन ब्रज । 
परक्रीडां च सतत न हि. पश्यति सुब्रता ॥ 
यहुक्ष्यं खामिनो नित्यं तदेवमपि योषिताम्‌ | 
न हि त्यज़ेतु तत्संगं क्षणमेव च सुव्रता ॥ 
उत्तरे नोत्तरं दद्यात्‌ खामिनश्र॒ पतित्रता | 
क्षुधित॑ भोजयेत्‌ कान्‍्त॑ दद्यात्‌ पान॑ च भोजनस्‌ । 
न वोधयेत्त निद्रा प्रेरयेन्नतर कमसु | 


पुत्राणां च शतगुण्ण स्नेह कुर्यात्‌ पति सती | . 


पतिबंन्धुगंतिभता देवत॑ कुलयोपितः ॥ 
शुभ दृछ्ल सुधातुल्य॑ कान्‍्त पर्यति सुन्दरी । 
ससितं बदनं॑ कृत्वा भक्तिभावेन यत्नतः ॥ 
पुरुषाणां सह च सती ख्ली च समुद्ध रेत । 
पृतिः पतित्रतानां च झुच्यते सबपातकात्‌ ॥ 
नास्ति तेषां कमंभोगः सतीनां व्रततेजसा। 
तया साथ च निः्कर्मीं मोदते हरिमन्दिरे | 


या वेरमावसे कोई कर्म नहीं करना चाहिये । सती 
अपने पतिको सदा नारायशसे बढ़कर समझती है । 
त्रजनाथ । उत्तम ब्रतपरायणा सती पर-पुरुषके मुख, सुन्दर- 
वेषधारी सौन्दर्यशाली पुरुष, यात्रा, महोत्सव, नाच, 
नाचनेवाले, गवेया और परपुरुषकी क्रीड़ाकी ओर कभी 
दृष्टि नहीं डाछढ॒ती | जो आहार पतियोंको प्रिय होता है, 
वही सदा पतिव्रताओंकों भी मान्य होता है | पतिब्रता 
क्षणमर सी पतिसे वियुक्त नहीं होती | वह पतिसे उत्तर- 
प्रत्युत्त नहीं करती | पतिव्रताको चाहिये कि पतिके 
भूखे होनेपर उसे भोजन कराये; भोजनके लिये उत्तम- 
उत्तम पदार्थ और पीनेके लिये शुद्ध जल दे; नींदसे माते 
हुए पतिको न जगावे और उसे काम करनेके डछिये 
आज्ञा न दे | सतीको पतिके साथ पुत्रोंसे भी सौगुना 
अधिक प्रेम करना चाहिये; क्योंकि कुछाड्ननाके लिये 
पति ही बन्घु, आश्रय, भरण-पोषण करनेवाछा और 
देवता है । वह सुन्दरी अमृतके समान शुभकारक अपने 
पतिको देखकर बड़े यत्नसे भक्तिमावपूर्वक मुस्कराते हुए 
उसकी ओर निहारती है । सती नारी अपनी एक हजार 
पीढ़ियोंका उद्धार कर देती है | पतित्रताओंके पति समस्त 
पापोंसे मुक्त हो जाते हैं; क्योंकि सतियोके पातित्रत्यके 
तेजसे उनका कर्ममोग समाप्त हो जाता है | इस प्रकार 
वे कर्मरहित होकर अपनी पतित्रता पत्नीके साथ श्रीहरि- 
के मवनमें आनन्द प्राप्त करते हैं । 


पतित्रता सतोकी गहिया 


( ब्रह्मवेवत्तपुराण श्रीकृप्णजन्म ० ८३ | ११०--१२१) 
प्रजेश्वर ! अब पतित्रताओंका जो धर्म है, उसे श्रवण 
फरो । पतित्रताकों चाहिये कि नित्य पतिके प्रति उत्सुकता 
रकर उनका चरणोदक पान करे; सदा भक्तिभावपूर्वक 
उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे | ( पतिकी भाज्ञा न 
है| तो ) प्रय्मूवंक ब्रत, तपस्था और देखार्चनका 
फरंके चरण-सेव्रा, स्तुति और सब ग्रकारसे 
पतिकी . संतुणि करें । सतीकों पतिकी आज्ञाके ब्रिना 
भीक्व ० ब० ओ० ८१-- 


प्रथिव्यां यानि तीथोनि सतीपादेषु तान्यपि । 
तेजश्व॒ सर्वदेवानां मुनीनां च सतीपु च ॥ 
तपखिनां तपः सर्व त्रतिनां यत्फल व्रज । 
दाने फल यद्‌ दातृणां तत्सव तास संततम्‌ ॥ 
खयं नारायणः झम्भुविधाता जगतामंपि | 
सुरा; से च्‌ मुनयों भीतास्ताभ्यां च संततम्‌ ॥ 
सतीनां पादरजसा सद्र।पता चसन्धरा । 
पतित्रतां नमस्क्त्य मुच्यते पातकान्नर: ॥ 





त्रेलोक्य॑भससात्कत क्षणेनेव पतिद्रता | 
खतेजसा समथों सा महापृण्यवती सदा ॥ 
सतीनां च पतिः साधु पुत्रों निःशंक एवं च । 
न हि तस्य भर्य किख्िद्‌ देवेभ्यश्व यमादपि | 
शतजन्मपुण्यवतां गेहे जाता पतित्रता | 
पतित्रताग्रद्अ। पूता जीवन्युक्तः पिता तथा ॥ 
( ब्रह्मवेवत्तेपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८३ | १२२--१२८ ) 
ब्रजेश ! प्ृथ्वीपर जितने तीथ हैं, वे सभी सतीके 
चरणोंमें निवास करते हैं । सम्पूर्ण देवताओं और मुनियों- 
का तेज सतियोंमें वर्तमान रहता है | तपसखियोंकी सारी 
तपस्या तथा ब्रतोपवाससे ब्रतियोंकोी एवं दान देनेसे 
दाताओंकों जो फल ग्राप्त होता है, वह सारा-का-सारा 
सदा पतित्रताओंमें विद्यमान रहता है | खर्य नारायण, 
शम्भु, छोकोके विधाता ब्रह्मा, सारे देवता और मुनि भी 
सदा पतित्रताओंसे डरते रहते हैं | सतियोंकी चरण-घूलि- 
के स्पर्शसे प्रथ्वी तत्काछ ही पावन हो जाती है | पतित्रता- 
को नमस्कार करके मनुष्य पापसे छूट जाता है । 
पतित्रता अपने तेजसे क्षणमरमें ही त्रिछोकीको भस्मसात्‌ 
कर डालनेमें समर्थ है; क्योंकि वह सदा महान पृण्पसे 
सम्पन्न र्ूती है। सतियोंके पति और पुत्र साघु एवं 
निःशझ्ल हो जाते हैं; क्‍योंकि उन्हें देवताओं तथा 
यमराजसे भी कुछ भय नहीं रह जाता | सौ जन्मोंतक 
पुण्य संग्रह करनेवाले पृण्यवानोंके घरमें पतित्रता जन्म 
लेती है । पतित्रताके पेदा होनेसे उसकी माता पावन 
हो. जाती है तथा पिता जीवन्मुक्त हो जाते हैं | 
पतित्रता सतीके आचरण 


सती ख्री प्रातरुत्थाय त्यक्त्वा च रात्रिवाससम्‌ । 
भर्तारं च नमस्कृत्य. करोति  स्तवनं झुदा ॥ 
गृहकाय ततः कुत्वा खात्वा धौते च वाससी । 
गृहीत्वा शुक्लपुष्प॑ं च भक्तितः पूजयेत्‌ पतिम्‌ ॥ 
खापयित्वा सुपूतेन जलेन निर्मलेन च। 
तस्मै दत्वा धौतवस्त्रं तत्पादो क्षालयेन्मुदा ॥ 
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आसले वासयित्वा च दया भाले च चन्दनम्‌। 
स्वोज्जलेपन कृत्वा दच्या मालयं गलेडपि च॥ 
सामवेदोक्तमन्त्रेण भोगद्रव्ये! सुधोपमे)।. 
सम्पूज्य भक्तितः कान्त॑ स्तुत्वा च प्रणमेन्युदा ॥ 
3० नम; कान्ताय शान्ताय सर्वदेवाश्रयाय खाहा । 
इत्यनेनेव मन्‍्त्रेण दक्त्या पृष्यं च चन्दनम्‌ || 
पाद्याध्ये धूपदीपों च वर्स्त्र नेवेध्रमत्तमम्‌ | 
जल सुवासितं शुद्धं ताम्बूलं च सुवासितम्‌ ॥ 
दत्वा स्तोत्र पठेद्‌ यद्यत्कृतं वे पाव्यमेव च। 
( ब्रह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८३ | १२९--१ ३५३ ) 
सती ञ्ञी प्रातः:काल उठकर रात्रिमें पहने हुए वत्न- 
को छोड़कर पतिको नमस्कार करके हर्षपूर्वक स्तवन 
करती है। तत्पश्चात्‌ गृहकाय सम्पन्न करके नहाकर 
घुली हुई साड़ी और कंचुकी घारण करती है | फिर 
खेत पुष्प लेकर भक्तिपूवक पतिका प्रूजन करती है। 
पवित्र निर्मल जलसे स्तान कराकर उसे धौत बच्चन देकर 
वह हर्षपूर्वक्ष पतिका पाद-अक्षालन करती है | फिर 
आसनपर ब्रिठाकर छल्णटमें चन्दनका तिलक लगाकर, 
सर्वाइ्रमें (इत्र आदिका ) अबुलेप करके गलेमे माल 
पहनाकर मन्त्रोच्चारणपूर्वकक अम्ृतोपम भोग-पदार्थोद्वर 
भक्तिभावसहित भलीमाँति प्र॒जन और स्तवन करके हर्ष- 
के साथ पतिके चरणोंगें नमस्कार करती है--ह? नमः 
कान्ताय शान्ताय सर्वदेवाश्रयाय खाहा'---इसी मन्त्र 
से पुष्प, चन्दन, पा, अध्ये, धूप, दीप, बल, उत्तम 
नेवेद्य, शुद्ध सुगन्धित जल और सुवासित ताम्बूल समर्पित 
करके स्तोत्र-पाठ करना चाहिये | जो-जो कर्म किया 
जाय, समीमें इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये। 


पाति-स्तोत्र 
३» नमः कान्ताय भरें च शिरथन्द्रखरूपिणे ॥ 
नमः शान्ताय दान्ताय सर्वदेवाश्रयाय वे! 
नमो ब्रह्मखरूपाय सतीग्राणंपराय व 
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 नमखाय च पूज्याय हुृदाधाराय ते नमः । 
' यश्चप्राणाधिदेवाय चल्लुपस्तारकाय च। 
ज्ञानाधाराय. पत्नीनां. परमानन्दरूपिणे ॥ 
पतित्रत्षा पतिविष्णुः पतिरेव महेश्वरः । 
पतिश्र निर्शणाधारो ब्रह्मरूप नमोस्तु ते ॥ 
क्षमख भगवत्‌ दोष॑ ज्ञानाज्ञानकृत च यत्‌ । 
पत्नीबन्धो दयासिन्धो दासीदोष॑ क्षमख मे ॥ 
इ॒ई॑ स्तोत्र महापुण्य सृष्टयादो पद्मयया कृतम्‌ । 
सरखत्या च घरया गड़या च पुरा व्रज॥ 
ँ सावित्या च्‌ कृत पूव त्रह्मणे चापि नित्यशः । 
परवेत्या च कृत भक्‍त्या कैलासे शंकराय च ॥ 
मुनीनां च सुराणां च पत्नीमिश्व कृत पुरा । 
पतिव्रतानां सर्वासां स्तोत्रमेतच्छुभावहम्‌ ॥ 
पतित्रता च स्तुत्वा च तीथख्लानफर्ल लभेत्‌ | 
फूल॑ च स्व तपसां व्रतानां च तजेश्वर ॥ 
इंद स्तुत्वा नमस्कृत्वा झु्ढे सा तदनुज्ञया । 
उक्त: पतित्रताधर्मों ग्ृहिणां श्रूयतां ब्रज ॥ 


आपको अभिवादन है। आप नमस्कारके योग्य, पूजनीय, 
हृदयके आधार, पत्च ग्राणोंके अधिदेवता, आँखकी पुतढी, 
ज्ञानाधार और पत्नियोंके लिये परमानन्दखखरूप हैं; आप- 
को नमस्कार है। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति 
ही महेश्वर और पति ही निमुणाधार ब्ह्मरूप हैं; आप- 
को मेरा प्रणाम खीकार हो | भगवन्‌ | मुझसे जानमें 
अथवा अनजानमें जो कुछ दोष घटित हुआ है, उसे 
क्षमा कर दीजिये | पक्नीबन्धी | आप तो दयाके सागर 
हैं; अतः मुन्न दासीका अपराध क्षमा कर दें | बजेश्वर | 
पू्वकालमें सृश्टिके प्रारम्भमें लक्ष्मी, सरखती, प्रथ्वी और 
गब्लाने इस महान्‌ पुण्यमय स्तोत्रका पाठ किया था। 
प्वेकालमें सावित्रीने भी नित्यशः इस स्तोन्रद्वारा ब्ह्माका 
स्तवन किया था | कैलासपर पार्ब॑तीने भक्तिपूर्वक शंकर- 
के लिये इस स्तोत्रका पाठ किया था। प्राचीन काढमें 
मुनि-पत्नियों तथा देवाक्ननाओंने भी इसके द्वारा स्तुति की 
थी | अतः सभी पतिब्रताओंके ढिये यह स्तोत्र शुभदायक 
है | ब्रजेश्वर | पतित्रता इसके द्वारा स्तवन- करके तीर्थ- 
स्लानका फल तथा सम्पूर्ण तपस्थाओं और अरतोंका फल 


५ 0 श्रीकृष्णजन्म 
(अहवेकतेपुराण श्रीकृष्णजत्म ० ८३।१३६-४३३ ४६-४७ ) पाती है। इस प्रकार स्तुति-वमस्कार करके पतिकी 


आज्ञासे वह भोजन - करती है | त्रजराज | इस प्रकार 
मैंने पतित्रताके धर्मका वर्णन कर दिया, अब गृहस्थोंका 
धर्म सुनिये। 


३» चन्द्रशेखरखरूप प्रियतम पतिको नमस्कार है। 
आप शान्त, उदार और सम्पूर्ण देवताओंके आश्रय हैं; 
आपको प्रणाम है । सतीके ग्राणाघधार एवं ब्रह्मखरूप 





गृहख, गृहख-पत्नी, पुत्र और शिष्यके धर्मका वर्णन, नारियों और भक्तोंके त्रिविध सेद, 
सन्‍्दवाबासे व्रज लोटनेकी प्रार्थना 

सर्वे गृहमायान्ति निपानमित्र धेनव्रः ॥ 
समायाति प्रयत्नेन सायाह्ले श्षुधितो5तिथिः | 
पूजां इत्वा55शिपं लब्ध्वा प्रयाति गृहिणो गृहात्‌ || 
अकृत्वातिथिपूजां च गृही भत्रति पातकी | 
त्रेलोक्यजनितं पाप लभते नात्र संशयः ॥ 
अतिथियंस्थ भग्नाशों ग्ृह्मत्‌ श्रतिनिषर्तते । 
पितरस्तस्स देवाथ वहयश्र॒तथंव च॥ 


. शृहस्थ और गृहस्थ-पत्नीके कर्त्तव्य 

| श्रीमगवानुवा 
हिजदेवाचन चेव करोति सतत गृही। 
सपप्ोचरणं चेव चातुर्वेण्य च नित्यशः || 
कुत्ोन्त गृहिणासाशां सर्वे देवादयस्तथा | 
विधायातिथिएूजां च गृहखश्व सदा शुचि; ॥ 
पितिर; कमकाले चाविथिकाले च देवता; । 
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निराशा: प्रतिगच्छन्ति गृहिणो5तिथयो गृहात! 
खात्मनः पाठक दा पुण्यसादाय गच्छति ॥ 
तस्तात्‌ कृत्वा सर्वेसेवां देवादीथ शुभाशयः । 
पोष्याणां भरणं कृत्वा पश्चाद्‌ सुझ्े स पर्मवित्‌ ॥ 
यस्य माता गृहे नास्ति भाया च पुंश्चली तथा । 
अरण्यं तेन गन्तव्यमरण्याद्‌ दुःखद शृहम्‌ ॥ 
पति द्वेष्टि सदा दुष्टा विपतुल्य च पश्यति । 
ददाति तस्में नाहारं भरत्सनं कुरुते सदा ॥ 
शृहिणीनां सदाचारं श्रूयतां तच्छृतों श्रुतम्‌। 
गृहिणी पतिभक्ता च देवब्राह्मणपूजिता || 
सा शुद्धा प्रातरुत्थाय नमस्कृत्य पर्ति सुरम्‌ । 
प्रा्ञणे मड़ल॑ दब्याद्‌ गोमयेन जलेन च॥ 
गृहकुत्य चकृत्वा च खालवा5 5गत्य गृह सती । 
सुरं विप्न॑ पति नत्वा पूजयेद्‌ ग्रहदेवताम्‌ ॥ 
गृहकृत्य॑ सुनिईंत्य भोजयित्वा पतिं सती | 
अतिथि पूजयित्वा च खयय झुझे सुख सती ॥ 
( ब्ह्मवैवर्त्पुराण श्रीकृष्णजन्म० ८४ | १-११) १४-१७) 
श्रीमगवान कहते हँ--नन्दजी ! गृहस्थ पुरुष सदा 
ब्राह्मणों और देवताओंका पूजन करता है. तथा चारों वर्णोके 
घर्मानुसार अपने वर्ण-बर्मके पाछनमें तत्पर रहता है । इसी- 
डिये देवता आदि सभी प्राणी गृहस्थोंकी आशा करते है। 
गृहस्थ अतिथिका आदर-सत्कार करके सदा पवित्र बना 
रहता है | ( पिण्डदान आदि ) कर्मके अबसरपर पितर और 
अतिथि-पूजनके समय सारे देवता उसी प्रकार गृहस्थके पास 
आते हैं, जैसे गौएूँ पानीसे भरे हुए हौजके पास जाती हैं । 
भूखा अतिथि साकार प्रयस्‍्नइवंक गृहस्थके घर आता 
है और वहाँ आदर-सत्कार पाकर उसे आशीर्वाद देनेके 
पश्चात्‌ उस गृहस्थके बरसे बिदा होता है । अतिथिका 
पूजन न करनेसे गृहस्थ पापका भागी होता है और 
उसे त्रिकोकीमें उत्पन्न सारे पाप भोगने पड़ते हैं; इसमें 
तनिक भी संशय नहीं है। अतिथि जिसके घरसे 
निराश होकर व०औैठ जाता है, उसके घरका उसके पितर; 











देवता और अग्नियाँ भी परितयाग कर देती हैं तथा वह 
अतिथि उसे अपना पाप देऋर और उसका पुष्य लेकर 
चला जाता है | इसलिये उत्तम विचारसम्पन्न धर्मज 
गृहस्थ पहले देवता आदि सत्रकी सेवा करके फिर 
आश्रितवर्गका मरण-पोषण करनेके पश्चात्‌ खय॑ भोजन 
करता है । जिसके घरमें माता नहीं है और पत्नी 
पुंश्रछी है, उसे बनवासी हो जाना चाहिये; क्योंकि 
उसके लिये वह गृह वनसे भी बढ़कर दुःखदायक है। 
वह दुश सदा पतिसे द्वेष करती है और उसे विषतुल्य 
समझती है | वह उसे भोजन तो देती नहीं, उलटे 
सदा डॉट-फटकार सुनाती रहती है | 


ब्रजेश | अब गृहस्थ-पत्नियोंका जो सदाचार श्रुतिमे 
वर्णित है, उसे श्रवण करो | गृहिणी नारी पतिपरायणा 
तथा देवजाह्मणकी प्रूजा करनेबाछी होती है। उस 
जुद्भाचारिगीको चाहिये कि प्रातःका उठ्कर देवता 
और पतिको नमस्कार करके आँगनमें गोवर और जढ्से 
लीपकर मड़छ-कार्य सम्पन्न करे | किर गृह-कार्य करके 
स्नान करे और घरमें आकर देवता, ब्राह्मण और पतिकी 
नमस्कार करके गृहदेवताकी पूजा करे। इस प्रकार 
सती नारी घरके सारे कार्योंसे निवृत्त होकर पतिको 
भोजन कराती है और अतिथि-सेवा करनेके पश्चात्‌ सर्य 
सुखप्वंक भोजन करती है । 


पुत्रके कर्ेव्य 


पुत्रेथ पूजितस्तातः शिष्येथ् पूजितो गुरु | 
आज्ञया कुरुते कर्म पृत्रः शिष्यश्र भृत्यवत्‌ (| 
न॒कुर्यात्नखुद्धि च गुरौ पितरि संततम्‌ | 
पिता माता गुरुभौ्या शिष्य: पुत्र: सदाक्षम; | 
अनाथा भगिनी कन्या नित्य पोष्या गुरुप्रिया ॥ 
एवं च कथित तात सर्वेपां धर्मप्कत्तमम्‌ | 
( अह्मवेव्त पुराण श्रीकृष्णजन्म० ८४। १८१ ९०१ २२२२४) 
पुत्रोंकी चाहिये कि वे पिताकी पूजा करें | थों ही 


# शहस्थ: शृहस्थ-पल्ली, पुत्र, शिष्यकि धर्मका धर्णव, नारियों और भक्तीके जिविध भेद #. ६४५ 








शिष्पोंकी गुरुका पूजन करना चाहिये । पुत्र और 
शिष्पको सेवककी भाँति उनके आज्ञानुसार सारा कार्य 
करना उचित है । पिता और गुरुमें कमी मनुष्य-बुद्धि 
नहीं करनी चाहिये | पिता, माता, गुरु, भायो, 
शिष्य, स्त्रय अपना निर्वाह करनेमें असमर्थ पुत्र, 
अनाथ बहिन, कन्या और गुरु-पत्नीका नित्य भरण- 
पोषण करना कर्तव्य है | तात | इस प्रकार मैंने सबके 
उत्तम धर्मका वर्णन कर दिया । 
तीन ग्रकारकी लिया 
कृत्वा स्री त्रिविधा जातित्रेक्षणा निर्मिता पुरा । 
उत्तमा प्रथमा सा च मध्यमा चाधमा ब्रज ॥ 
उत्तमा पतिथक्ता सा किंचिद्वमेसमन्बिता । 
प्राणान्तेडपि न कुरुते त॑ जारमयशस्करम्‌ ॥ 
गुरुणा रक्षिता यत्नाजारं॑ च न भजेदू भयात्‌ । 
सा कृत्रिमा मध्यप्ताच यथा किचित्‌ पति भजेत्‌ ॥ 
खान॑ नासिति क्षणं नास्ति वास्ति ग्राथंयिता नर; । 
तेन हे ननन्‍द तासां च सतीत्वमुपजायते ॥ 
अधमा परमा दुशत्यन्तासईंशजा तथा | 
अधमंशीला दुःशीला दु्मुंखा कलहान्बिता ॥ 

: पतिं भत्सयते नित्यं जारं च सेवते सदा । 
दुःख ददाति कान्ताय विषतुल्य च्‌ पश्यति | 
जारद्ासम॒पायेन हन्ति कान्‍्तं॑ मनोहरस | 
धर्मिष्ं च वरिष्ठ च गरिष्ठ च महीतले ॥ 
विद्युदाभा जले रेखा तस्था; श्रीतिस्तथेव च । 
अधमेयुक्ता सतत कपर्ट वक्ति निश्चितम ॥ 
व्रते तपसि धर्में च. न मनो गृहकर्मणि । 
न गुरो न च देवेषु जारे स्निग्धं च चश्चलस ॥ 
स्नीजातित्रिविधानां च कथा च कथिता मया | 


| 2७०... 


भक्तानां त्रिविधानां च लक्षणं श्रृयतामिति ॥ 
( ब्रह्मवेवतपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८४ | २६-२७; 
२९-३२; ३९--४१ ) 
ब्रह्माजीने स्री-जातिका निमोण किया और उसे तीन 


भागोंमे विसक्त कर दिया । उनमें पहली उत्तमा, दूसरी मध्यमा 
और तीसरी अथमा कही जाती है | धर्मसम्पन्ना उत्तमा 
स्री पतिकी भक्त होती है | वह प्राणोंपर आ बीतनेपर 
भी अपकीर्ति पैदा करनेवाले जार पुरुषको नहीं स्वीकार 
करती । जो गुरुजनोंद्ररा यलवपूर्वक रक्षित होनेके 
कारण भयवरश जार पुरुषके पास नहीं जाती और अपने 
पतिको कुछ-कुछ मानती है, वह कत्रिवा नारी मध्यमा 
कही जाती है । नन्दजी ! ऐसी नारियोंका सतील जहाँ 
स्थानाभाव है, समय नहीं मिलता है और प्रार्थना 
करनेवाला जार पुरुष नहीं है; वहाँ स्थिर रह सकता 
है | अत्यन्त नीच कुछमें उत्पन्न हुई अश्रमा स्री परम 
दुश, अपर्मपरायणा, दुः स्वभाववाली, कटुबादिनी और 
झगड़ाद्ध होती है | वह सदा उपपतिकी सेवा करती है. 
और अपने पतिकी नित्य भव्सना करती रहती है, उसे 
दुःख देती है और विषतुल्य समझती है | उसका पति 
भले ही भूतूपर रूपवान्‌, धर्मात्मा, प्रशंसनीय और 
महापुरुष हो; परंतु वह उपाय करके उपपतिद्दारा उसे 
मरा डालती है | उसकी प्रीति त्रिजीकी चमक और 
जलूपर खिंची हुई रेखाके समान क्षणभन्नुर होती है | 
वह सदा अधर्ममें तत्पर रहकर निश्चित रूपसे कपटपूर्ण 
बचन ही बोलती है | उसका मन न तो ब्रत, तपस्या, 
घर्म और गृहकार्यमे ही लगता है और न गुरु तथा 
देवताओंकी ओर ही झुकता है | नन्‍्दजी । इस प्रकार 
तीन भेदोंबाढी ल्लीजातिकी कया मेंने कह दी, अब 
तीन ग्रकारके भक्तोंक्े लक्षण सुनिये । 
तीन ग्रकारके भक्त और उनकी महिसा 
तृणशय्यारतोी भक्तो मन्नामगुणकीतिपु । 
मतो निवेशयेत्यक्ला संसारसुखकारणम || 
ध्यायते मत्पदाव्ज थे पूजवेद्धक्तियावतः । 
अहैतुकी तस्थ देव! संकल्परहितस्थ च॥ 
सब सिद्धि नवाज्छन्ति तेडणिमादिकमीप्सितम| 
त्रह्मखममरते वा सरत्व सुखकारणम ॥ 


थै४६ ॥ बलन-छुथा भ्रीकृष्णकी छ्ेयरकरी महान, । दिव्य धधुर शुक्षि, करें सब अति अकाल पान ॥ # 
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दास्य॑ विना न हीच्छन्ति सालोक्यादिचतुश्यम्‌। 
तेव निर्वाणझुक्ति च सुधापानमशीष्सितम्‌ ॥। 
वाज्छन्ति निश्चलां भक्ति मदीयामतुलामपि | 
स्नीपुंविभेदों नास्त्येव स्वजीवेष भिन्नता | 
तेषां सिद्धेश्राणां च प्बराणां ब्रजेश्वर । 
क्षुत्पिपासादिक निद्रों ठोभमोहादिक रिपुम्र ॥ 
त्यकत्वा दिवानिशं मां च ध्यायन्ते च दिगम्बरा।। 
स मद्भक्ततमों बन्द श्रयतां मध्यमादिकम | 
नासक्त: कमसु गृही पूबग्राक्तततः शुचिः। 
करोति सतत कर्म पूर्वकर्मनिक्षन्तनस | 
न करोत्यपर यत्रात्‌ संकल्परहितः स च। 
सव कृष्ण यत्किंचिन्नाहं कतो च कमेणः || 
कमणा मनसा वाचा सतत चिन्तयेदिति । 
न्यूनभक्तश्न तन्न्यून; स च प्राकृतिकः श्रती ॥ 
यम वा यमदतं वा स्वमेंईपि न च पश्यति | 
पुरुषाणां सह चप्व॑भक्तः समद्धरेत्‌ ॥ 
पुंसां शत मध्यमश्व तच्चतुथ च आकृतः । 
भक्तश्न त्रिविधस्तात कथितशथ्॒ तवाज्ञया ॥ 
( अह्मवेवत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८४ | ४२-५३ ) 
तृणकी शब्याका प्रेमी भक्त सांसारिक सुखोंके 
कारणोंका त्याग करके अपने मनको मेरे नाम और 
गुणके कीतेनमें छगाता है। वह मेरे चरणकमलका 
घ्यान करता है और भक्तिभावसहित उसका प्रूजन 
करता है | भगवान्‌ उस निष्काम भक्तकी अहैतुकी 
प्ूजाको ग्रहण करते हैं। ऐसे भक्त अणिमा आदि 
सारी अमीष्ट सिद्धियोंकी तथा सुखके कारणभूत ब्रह्मत्व, 
अमरत्व अथवा देवत्वकी कामना नहीं करते । उन्हें हरिकी 
दासताके सिवा सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य 
आदि चारों मुक्तियोंकी अमिछाषा नहीं रहती और न वे 
निर्वाण-मुक्ति तथा अभीष्सित अमृत-पानकी ही स्पृहय 
करते हैं.। उन्हें मेरी अतुलनीय निश्चक भक्तिकी ही 
छाल्सा रहती है । व्रजेखर ! उन श्रेष्ठ सिद्धेड्वरोंमें 





ज्री-पुरुषका भेद नहीं. रहता और न समस्त जीकोंमें 
मिन्‍नता रहती है | वे दिगम्बर ( या बल्तोंगें सत्रंध 
अनासक्त ) होकर भूछ-प्यास आदि तथा निद्रा, छोम, 
मोह आदि शत्रुओंका त्याग करके रात-दिन मेरे 
ध्यानमें निम्न रहते हैं | नन्‍्दजी ! यह मेरे सर्श्रेषठ 
भक्तके लक्षण हैं । 


अब मध्यम आदि भक्तोंका छक्षण श्रवण करो। 
पू्वजन्मोंके शुम कर्मके प्रभावसे पवित्र हुआ गृहस्थ 
कर्मोमें आसक्त न होकर सदा प्रू्वकर्मका उच्छेदक 
कर्म ही करता है; वह यत्नपूर्वक्क कोई दूसरा कर्म 
नहीं करता; क्योंकि उसे किसी कर्मकी कामना ही 
नहीं रहती | वह मन, वाणी और करमसे सदा 
ऐसा चिन्तन करता रहता है कि जो कुछ कर्म है, 
वह सब श्रीक्ृषष्णका है, मैं कर्मका कर्ता नहीं हूँ; ऐसा 
भक्त मध्यम श्रेणीका होता है | जो उससे भी नीची 
कोटिका है, वह शाझ्षमें प्राकृतिक अर्थात्‌ अधम कहा. 
गया है । उत्तम कोटिका भक्त अपने हजाएं पूर्वपुरुषोंका 
उद्धार कर देता है | उसे स्वप्नमें भी यमराज अथवा 
यमदूतका दर्शन नहीं होता | - मध्यम कोठिका भक्त 
अपनी सौ पीढ़ियोंका तथा प्राकृत भक्त पचीस पीढ़ियों- 
का उद्धारक होता है | तात ! इस प्रकार मैंने आपके 
आज्ञानुसार तीन प्रकारके भक्तोंका वर्णन कर दिया । 


नन्‍्दबाबासे ब्रज लौटनेके लिये निवेदन 
और क्षमाओर्थना 


गच्छ गच्छ गृह गच्छ व्रजराज व्र्ज ब्रज | 
सब तक्त्य॑ त्वया ज्ञातं दशा मुनयः सुरा। ॥ 
श्रुतं में धन्यमारूयानं नानाख्यानं सुदुर्लभम्‌ | 
अत्कृतं बालभावेन चापराध॑ च तत्क्षम । 
यत्सुखं न कृत तात पित्रोश्व नृपमन्दिरे 
कृत॑ सुखं तत्पर च खर्गादपि सुदुलभम्‌ ॥ 
मदीय॑ प्रियवाक्यं च ग्रहत्य॑ विनय भयम । 


# श्रीक्ृषष्णद्वाया चार्रो युगके धर्मोदिका कथन 
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परिद्रास॑ बहुतरं यशोदां गोपिकागणम्‌ ॥ 
वालकानां समूह च राधां चापि विशेषतः 
एकत्र च खित॑ तेषु बन्घुवरगेंषु कमेणा ॥ 
इहवापि सुख शुक्‍त्वा गच्छ गोलोकघुत्तमम्‌ | 
साध यशोदया तात रोहिण्पा गोपिकागणे; ॥ 
गोपानां बालके; साथ वृषभानेन गोपकी; । 
राधामात्रा कलावत्या राधया सह यास्यसि ॥ 
त्यक्ता च्‌ पार्थिव देह दिव्यदेहँ विधाय च । 
अयोनिसस्भवा राधा राधामाता कलावती ।॥ 
यासत्येव हि तेनंव नित्यदेहेन निश्चितम्‌ | 
: पित॒णां मानसी कन्या धन्या मान्या कलावती।॥ 
( ब्रह्मवेबतपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८९| १---८, १२-१३ ) 
व्रजराज ) अब आप ब्रजकों पधारिये | अब आपको 
समूर्ण तत्ोका ज्ञान हो गया | आपने मुनियों तथा 
देवताओंके दर्शन कर लिये और मेरेद्वारा अत्यन्त दुलेभ 
नाना प्रकारके इतिहास और धन्य व्याख्यान भी सुन 
डिये | मैंने बाल-चपलतावश जो कुछ अपराध किया 
हो, उसे क्षण कीजिये | तात ! जो सुख मैंने माता- 
पिताके राजमहलमें नहीं पाया, उससे बढ़कर तथा 
खगसे भी परम दुर्लभ सुख आपके यहाँ प्राप्त किया है | 





६४७ 





मेरे प्रिय वचन, नम्नरता, विनय, भय, बहुसंख्यक 
परिहास, यशोदा, गोपिकागण, वाल्समूह और विशेषतया 
राघा--ये सभी एकत्र स्थित हैं | उन वन्धुवर्गोके साथ 
कर्मानुसार यहीं सुख भोगकर उत्तम गोलोककों जाओ । 
तात ! यशोदा, रोहिणी, गोपिकागण, गोपबालक, 
वृषभानु, गोपसमूह, राधाकी माता कछावती और राधाके 
साथ आप पार्थिव देहको त्याग कर और दिव्य देह घारण 


- करके गोछोक जायेगे | राघा और राघाकी माता 


कछावतीकी उत्पत्ति योनिसे नहीं हुई है; अतः वह 
निश्चय ही अपनी उप्ती निव्यदेहसे गोलोकर्मे जायगी | 
कलावती पितरोंकी मानसी कन्या है; अतः धन्य और 
माननीय है | 


श्रीकृष्फा वचन सुनकर श्रीक्षष्णभक्त ब्रजेश्वर उन 
भक्तवत्सछ जगदीश्वरसे पुनः बोले | 


नन्द्ने कहा--प्रभो ! श्रीकृष्ण | चारों थुगोंके जो-जो 
सनातन धरम होते हैं; उनका तथा कलियुगकी समातिमे 
कलिके जो-जो गुण-दोष होते हों ओर प्रथ्बी, धर्म तथा प्राणियों- 
की कया गति होती है---इन सबका क्रमशः विस्तारपूर्वक मुझसे 
वर्णन कीजिये | नन्‍्दकी बात सुनकर कमलनयन अश्रीकृषष्ण 
प्रसन्न हो गये, फिर उन्होंने मधुरताभरी विचित्र कथा कहनी 
आरम की | 


कीा97<०८७-औ४ 


श्रीकृष्णद्वारा चारों युगोंके धर्मादिका कथन और श्रीनन्दजीको विदा देते समय श्रीक्ृष्णके उद्गार 


नन्‍्दजीके प्रश्न करनेपर पुनः श्रीकृष्णने कहना आरम्म 
किया-- 
सत्यथुगके घर और आचरण 
श्रीकृष्ण उवाच _ 


'रेशु नन्द प्रवक्ष्यामि सामन्द मानस यथा । 
फैथी रम्यों सुमधुरां पुराणेदु परिष्कृताम | 
रेप परिपृर्णतमों धर्मों धा्मिकाथ छृते युगे। 

परिपू्णतम सत्यं परिपृर्णतमा दया ॥ 
: अतीब प्रज्यल॒द्रपा वेदाश्ृत्वार एव च॒। 


वेदाज्ाआापि विविधाश्येतिहासाथ संहिता। ॥ 
पुराणानि सुरम्याणि पश्चरात्राणि पश्च च। 
रुचिराणि सुभद्राणि धर्मशास्नाणि यान्रि च ॥ 
वित्रा वेदविदः सर्वे पुण्यवन्तस्तपखिनः । 
नारायण ते ध्यायन्ते तन्मचस्का जपन्तिच | 
त्राह्मणा क्षत्रिया वेब्याश्वतुर्वर्णाश्र॒ वेप्णवाः । 
शूद्रा त्राह्णशृत्याथ सत्यध्रमंपरायणाः ॥ 
राजानो धार्मिकाइ्वेव प्रजापालनतत्परा: । 
गृहन्त्येव श्रजानां च पोड्शांशकरान्त्रपाः ॥ 


६४८ % बचन-सुथा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति श्रद्धासे पाव ॥ # 


करशत्याश्र विश्वाथ् पूज्या; खच्छन्द्गामिनः । 
सतत सवशस्थात्या रत्नाधारा वसुंधरा ॥ 
गुरुभक्ताश् शिष्याश्र पितृभक्ताः सुतास्तथा । 
योषितः पतिभक्ताथ पतित्रतपरायणा। ॥ 
ऋतो सम्भोगिन; सर्वे न ख्लीलुब्धा न लम्पठा; | 
ने भय॑ दस्युचोयाणां न तत्र पारदारिकाः | 
तरवः पूर्णफलिनः पूर्णक्षीराक्ष॒घेनवः 
बलवन्तो जना; सर्वे दीघोः सौन्द्यसंयुताः 
लक्षवर्षायुष: केचित्‌ पुण्यवन्तो हरोगिणः 
यथा विग्रा विष्णुभक्ताश्चिबर्गा विष्णुसेविनः 
जलपूर्णा नदा नद्यः सतत कंदरास्तथा । 
तीर्थपूताथतुब्णास्तप/पूता.. द्विजातयः ॥ 
मनःपूताथ्ष निेखिलाः खलहीन॑ जगल्यम । 
सत्कीर्तिपरिएूण च यशस्य॑ मद्गलान्वितम्‌ ॥ 
पितरः सर्वकालेषु तिथिकालेषु देवंताः | 
सर्वकालेप्वतिथयः पूजिताश् गशृहे ग्रहे ॥ 
त्रिवर्णा विग्नमक्ताश्व विग्नमोजनतत्पराः | 
ब्राह्णस. सुख. श्षेत्रमनृषरमकण्टकस्‌ | 
नारायणोत्कीतनीन इषेयुक्तारतदुत्सवे | 
न देवानां हिजानां च विदुषां ततन्र निन्दकाः ॥ 
नात्मप्रशंसकाः केचित सर्वे परशुणोत्सुकाः 
न शत्रवों जनानां च सर्वे सर्बहितेषिणः ॥॥ 
पुरुषा योपितश्रापि न हि मूखाश्व पण्डिता; । 
न दुःखिनो जनाः सर्वे सर्वेपां रत्रमन्दिरम ॥ 
मणिमाणिक्यरल्रौधरलंखर्णसमन्वितम्‌ ै। 
न भिक्षुका न रोगातों: शोकहीनाथ हर्षिताः ॥ 
न हि भूषणहीनाथ नरा नार्यश्व केचन । 
न पापिनो न धूर्ताश्व ने क्षुधातों न कुत्सिताः ॥ 
जराहीनाः प्राणिनथ शश्वद्योवनसंखिता । 
आधिव्याधिविहीनाश निर्विकाराश् देहिनः |) 


मनन, 
अनन्त. 

जल विजन 
अनन्कन्‍>+», सलाम! 


अनजनन, 


सौन्दर्यशाली होते 








यदुक्तो वे सत्ययुगे धर्म! सत्यं दयादिक | 
पादहीनश्र त्रेतायां सत्याद्ध द्वापरेषपि च॥ 
( त्रह्मवेवत्तपुराण श्रीक्षप्णजन्म ० ९० | १--२३ ) 
श्रीकृप्णने कहा--वावा नन्‍्दजी ! पुराणोमें जैसी 
अत्यन्त मधुर रमणीय कथा कही गयी है, उसे कहता हूँ | 
आप ग्रसत्र-मन होकर उसे श्रवण करें | सत्ययुगमे धर्म, 
सत्य और दया---ये अपने सभी अज्लोंसे परिष्ठृण थे। 
प्रजा धार्मिक थी । चारों वेदों, वेदाड्रों, विविध इतिहासों 
तथा संहिताओंका रूप अत्यन्त ग्रकाशमान था। पाँचों 
रमणीय पदश्चरात्र तथा जितने पुराण और घमशात्र हैं, 
सभी रुचिर एवं मड्रछकऋारक थे | सभी ब्राह्मण वेदवेत्ता, 
पुण्यवान्‌ और तपखी थे | वे नारायणमें मनको तह्डीन 
करके उन्हींका ध्यान और जप करते थे। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र--चारों वर्ण विष्णुमक्त थे। शूद्र 
सत्यघर्ममें तत्पर तथा ब्राह्मणोंके सेवक थे | राजाछोग 
धार्मिक तथा पग्रजाओंके पाछनमें तत्पर रहते थे | वे 
प्रजाओंकी आयका केवल सोलहवाँ भाग कर-रूपमें 
ग्रहण करते थे । ब्राह्मणोंसे कर नहीं छिया जाता था। 
वे पूज्य और खच्छन्दगामी थे । पृथ्वी सदा समी अन्नोंसे 
सम्पन्न तथा रत्नोंकी भण्डार थी | शिष्य ग़ुरुभक्त, पुत्र 
पितृभक्त और नारियाँ पतिमक्ता तथा पतित्रत-परायणा 
थीं। सभी छोग ऋतुकालमें अपनी पत्नीके साथ सम्भोग 
करते थे | वे न तो स्रीके छोमी थे और न लम्पठ थे | 
सत्ययुगमें न तो परायी खीसे मैथुन करनेवाले पुरुष ये 
और न छुटेरों तथा चोरोंका भय था । इश्षोंमें पृण॑रूपसे 
फल छाते थे । गायें पूरा दूध देती थीं। सभी महल 
बल्वानू, दीधघोयु ( अथवा ऊँचे कदवाले ) 
। किन्हीं-किन्हीं पुण्यवानोंकी 
रोगताके साथ-साथ छाखों वर्षोकी आयु होती थी | 
जैसे ब्राह्मण विष्णुमक्त थे, उसी तरह क्षत्रिय, १ 
शूद्र--ये तीनों वर्ण भी विष्णुसेवी थे।नद तथा नदियां 
सदा जल्से मरी रहती थीं | कन्दराएँ तपस्ियेंसि पिएं 


'ऊ ' .... फेम ले, 


# भ्रीकृष्णके द्वारा चारों थुगोंके धमोद्का कथन, श्रीनन्‍्द्जीको बिद्ा देते समय भ्रीकृष्णके उद्गार #: ६४९ 


ह चारों १ ा ॥ आको 
पी । चारों वर्णोके छोग तीर्थयात्रा करके अपनेको पवित्र 


करते थे | द्िजाति ( बआ्ह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ) तपस्यासे 
पावन थे | समीका मन पवित्र था | तीनों छोक दुओेसे 
हीन, उत्तम कीतिसे परिपूर्ण, यशस्कर तथा मड्गल्सम्पन्न 
थे | घर-धरमें सभी अवसरोंपर पितरोंकी, निर्दिष्ट 
तिबियोंमें देवताओंकी और सभी समय अतिथियोंकी पूजा 
होती थी । क्षत्रिय, वेश्य और शूद्व--तीनों वर्ण 
त्रह्मणोंकी सेवा करते थे और सदा उन्हें भोजन कराते 
रहते थे; क्योंकि ब्राह्मणका मुख ऊसररहित एवं अकण्टक 
क्षेत्र है | सभी छोग उत्सबके अवसरपर हर्षके साथ 
नोरीयणके नार्मोका कीत॑न करते थे | उस समय कोई 
भी देवताओं, ब्राह्मणों तथा बिद्वानोंकी निन्‍दा नहीं करता 
था | कोई भी अपने मुँह अपनी प्रशंसा नहीं करता था। 
तभी दूसरेके गुणोंके ( कहने-सुननेके ) लिये उत्सुक रहते 
थे। मनुष्योंके शत्रु नहीं होते थे, बल्कि सभी सबके हितेषी 
थे। पुरुष अथवा खली कोई भी मूर्ख नहीं था; सभी पण्डित 
थे। सभी मनुष्य खुखी थे | सभीके र्ननिर्मित महल 
थे, जो सदा मणि, माणिक्य, बहुत ग्रकारके रन और 
खणसे भरे रहते थे। न कोई भिक्षुक था न रोगी; 
सभी शोकरहित और हर्षमग्त थे | पुरुष अथवा स्नी--- 
कोई भी आभूषणोंसे रहित नहीं था | न पापी थे न 
धूर्त; न क्षुघाते न निन्दित । प्राणियोंको बृद्धावस्था 
नहीं आती थी; वे निरन्तर नवयुवक बने रहते थे | 
सभी देहघारी मानसिक तथा शारीरिक व्याधिसे रहित 
और निर्विकार थे। इस प्रकार सत्ययुगमें जो सत्य, 
दया आदि घर्म बतलाया गया है; वह त्रेतायुगमें एक 
पादसे हीन ओरे द्वापरमें सत्ययुगका आधा रह जाता है। 


कृलियुगका स्वरूप और उसके आचरण 


धमेकपाच ग्रथमे कलेश्रापि कृशों्वलः । 

दुष्टाानां दस्युचोराणामड्डर! प्रभवेद्‌ ब्रज | 

अधमंनिरताः केचिद्भीताः संगोपिनस्तथा । 

भीता गुप्ताथ पुंअल्यो भीताथ परदारिकाः | 
भ्रीकृ० व० झुं० ८२-- 


धर्मिष्ठानां भयं॑ शझ्वदधर्मिष्ठाथ कम्पिताः 
खल्पधमरता भूषाः खल्पवेदरता ढिजाः ॥ 
व्रतधमेरताः केचित्सरव॑ खच्छन्दगामिनः | 
यावत्तिष्ठन्ति तीथोनि यावत्तिष्ठन्त साधव: | 
यावत्तिष्ठन्ति ग्रामाणां देवा: शाखाणि पूजनम्‌ | 
तावत्किचित्तप) सत्यं खगंधमोश एवं च।। 
( ब्रह्मवेवत्तेपुराण श्रीक्ृष्णजन्म ० ९० | २४--२८ ) 
कलिके प्रारम्भमें वही धर्म नित्रेंछ और कृश हो 
जाता है तथा उसका एक ही पाद अवशिष्ट रह जाता 
है । अजेश्वर ! उस समय दुशें, छुटेरों और चोरोंका अर 
उत्पन्न होने छगता है। छोग अधर्मपरायग हो जाते हैं । 
उनमें कुछ छोग भयवश अपने पापोंपर परदा डालते रहते हैं । 
कुछटाएँ भयके मारे छिपकर पाप करती हैं और पर पुरुषों- 
की रखेले भी भयभीत होकर दुष्कर्म करती हैं। धर्मात्माओंको 
सदा भय छगा रहता है और पापी भी काँपते रहते हैं । 
राजाओंमें धर्म नाममात्रका रह जाता है और आ्ह्मणोंकी 
वेदनिष्ठा कम हो जाती है। उनमें कोई-कोई ही व्रत और 
धर्ममें तत्पर रहते हैं; प्रायः सभी मनमाना आचरण करने 
लगते हैं. | जबतक तीर्थ वर्तमान हैं, जबतक सत्पुरुष 
लित हैं. और जब॒तक ग्रामदेवता, शास्त्र तथा पूजा-पद्धति 
मौजूद है; तभीतक कुछ-कुछ तप, सत्य तथा खर्गदायक 
धर्मका अंश विद्यमान रहता है |. 


कलेदपनिधेस्तात गुण एको महानपि | 
मानस च भवेत्‌ पुण्य॑ सुक्ृतं न हि दुष्कृतम्‌ ॥ 
अधमे; परिपूर्ण तदन्ते च कलों पितः 

एकब्र्गा भविष्यन्ति वर्गाशव्वार एवं च।। 
ने मन्त्रपूतोद्माहथ न हि सत्यं न च क्षमा | 
ख्नीखीकाररतो नित्य॑ ग्राम्यधर्मग्रधानतः | 
न यज्ञसत्रं तिलक आाह्मणानां च नित्यशः | 
संध्याशास्रविहीनाश विप्रव॑शाः श्रुत्त अपि ॥| 
सर्वे; साध च सर्वेपां भक्षणं नियमच्युतम्‌ । 
अभक्ष्यभक्षा लोकात्र चतुबर्णात्र॒ लम्पटाः | 


६५० ॥%+ बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रयस्करी महान । दिव्य मधुर गुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ $: 





नारीषु न सती काचित्पुंश्चली च गृहे गृहे । 
करोति तजनं कास्तं भृत्यतुल्यं च कम्पितम्‌ ॥ 
पुत्रेण भत्सितस्तातः शिष्येण भर्सितों गुरु) । 
प्रजाभिस्ताडितो भूपो भूपेन ताडिता; प्रजाः | 
दस्युचोरश्व दुष्टेथ शिश्व॒ परिपीडिताः 
शस्यहीना च वसुधा क्षीरहीनाथ घेनव | 
स्वत्पक्षीरे घत॑ नास्ति नवनीत॑ च नित्यशः । 
सत्यहीना जना; सर्वे नित्य॑ मिथ्या वदन्ति च॥ 
शोचसंध्याशास्रहीना ब्राह्मणा वृषवाहकाा । 
सपकाराश् शुद्रार्णां शुद्राणां शवदाहका: ॥ 
शदरस्तीनिरताः शश्वच्छूद्रा विप्नवधूरताः । 
खादन्ति यस्थ विप्॒स्य भकष्ष्य च परिपाचका; || 
मातुः परां तस्य पत्नीं शु द्रा गृहन्ति लम्पटा; | 
भृत्यथ्व हत्वा राजानं स्वयं राजा भविष्यति | 
सर्वे स्वच्छन्दनिरता; शिव्नोद्रपरायणाः । 
बहुरा व्याधियुक्ताथ कुत्सिताश्॒ कुचेलकाः | 
विक्षुण्णमन्त्रलिप्ताश मिथ्यामन्त्रप्रचारका। । 
जातिहीनाश्व शुरो वयोहीनाश्र निनन्‍्दका; ।॥। 
राजानशथ्रापि म्लेच्छाथ यवना धर्मनिन्दकाः । 
सत्कीर्तिमपि साधूनां कुवन्त्युन्मूलनं झुदा ॥ 
पित॒देवहिजातीनामतिथीनां च नित्यशः | 
पूजा नास्ति गुरूणां च पित्रोश्व पुजनं स्निया; | 


( ब्रह्मवैवत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ९० । २९, ३४-३८) ४०- 
४५, ४७-५० ) 


अफनान्णनल. 


बाबा |! दोषके भण्डार-रूप इस कल्युगका एक 
महान्‌ गुण भी है, इसमें मानसिक धर्म पुण्यकारक होता 
है, परंतु मानसिक पाप नहीं छगता । पिताजी ! 
कल्युगंके अन्तमें अधर्म प्रूरणरूपसे व्याप्त हो जायगा । 
उस समय चारों वर्ण मिलकर एक वर्ण हो जायेंगे | न 
वेदमन्त्रोच्वारणसे पत्रित्र विवाह होगा और न सत्य तथा 
क्षमाका ही अस्तित्व रह जायगा। भप्राम्य-धर्मकी ग्रधानता- 
से विवाह सदा खीकी खीकृतिपर ही निर्भर करेगा । 
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ब्राह्मण सदा यज्ञोपवीत और तिछक नहीं धारण करेंगे । 
वे संध्या-बन्दन और शाद्ोंसे हीन हो जायँगे। उनका 
वंश सुननेम्ात्रको रह जायगा। सब छोग अनियमित 
रूपसे सबके साथ बैठकर भोजन करेंगे। चारों वर्णोके 
छोग अभक्ष्य-मक्षी और परखी-गामी हो जायेगे | ब्रियोमें 
कोई पतिव्रता नहीं रह जायगी। घर-परमें कुंछय ही 
दीख पड़ेंगी; वे अपने पतिको नौंकरकी तरह डराती- 
घमकाती रहेंगी । पुत्र पिताकी और शिष्य गुरुकी मत्सना 
करेगा | ग्रजाए राजाको और राजा प्रजाओंकों पीड़ित 


करता रहेगा । दुष, चोर और छुटेरे सब्पुरुषोंको खूब: 


कष्ट दंगे | पृथ्वी अन्नसे हीन और गायें दूधरहित हो 
जायेंगी । दूधके कम हो जानेपर घी और माखनकां 
सर्ववा अभाव हो जायगा | सभी मनुष्य सत्यहीन हो . 
जायेंगे और वे सदा झूठ बोलेंगे । ब्राह्मग पवित्रता, 
संध्या-बन्दन और शाश्ज्ञानसे हीन होकर वैजेंको जोतेंगे, 
शद्रोंके रसोइयाका काम करेंगे, शूद्वोंके मुर्दे जलायेंगे और 
सदा शूद्वामें लवढीन रहेंगे | शूद्व ब्राह्मण-पत्नियोंसे प्रेम 
करेंगे | रसोइया तथा लम्पट शूद्व जिस ब्राह्मणका अन्न 
खायँगे, उसकी सुन्दरी पत्नीको हथिया छेंगे। नौकर 
राजाका वध करके खय्य॑ राजा बन बैठेंगे | सभी छोग 
खच्छन्दाचारी, शिइनोदरपरायण, पेट, रोगग्रस्त, कुस्सित, 
मैले-कुचैंले, खण्डित मन्त्रोंसे युक्त और भिध्या मन्त्रेंक 
प्रचारक होंगे | जातिहीन, अवस्थाहीन और निन्दक गुर 
होंगे। धर्मकी निन्‍दा करनेवाले यवन और म्लेच्छ राजा 
होंगे; वे हर्षपूर्वक सत्पुरुषोंकी उत्तम कीर्तिको भी समूह 
नष्ट कर देंगे। छोग पितरों, देवताओं, ढिजातियें, 
अतिथियों, गुरुजनों और माता-पिताकी प्रजा नहीं करेंगे; 
वे सदा ख्रीकी ही आवभगतमें लगे रहेंगे । 
ख्ीबन्धूनां गौरव॑ च ख्रीणां च सतत पितः | 
चोर; सत्कुलजातिश ब्राह्मणों देवहारकः ॥ 
मान वहन्ति लोभेन युगे धर्मेण कोतुकात्‌ | 
देवायतनहीन॑ च जगत्सव भयाकुलम | 


४ 


+ श्रीकृष्णके द्वारा चारों युगोंके धमोदिका कथन/ भ्रीनन्द्जीको विदा देते समय श्रीकृष्णके उद्भार # ६५१ 





अराजक च दुनीत॑ सतत कलिदोषत; 
बुश्नक्षिता; कुचेलाश् द्रिद्रा व्याधिनो नराः 
हिखजन्तुभयाद्भीता जना; सर्वे च पापिनः ॥ 
: सें च फललोभिह्ाः पुंस्चल्य; कलहप्रिया; 
रुपवत्यो न कामिन्यो नराश्चापि न रूपिणः | 
नद्यो नदाः कन्दराश्व तडागाइ्च सरोवराः । 
जलपग्नविहीनाश्व॒ जलहीना . घनास्तथा ॥॥ 
अपत्यहीना ना्यश्च कामक्यो जारसंयुताः । 
अश्वत्थच्छेदिन। सर्वे वृक्षहीना वसुंधरा ॥ 
फलहीनाश्च _तरवः शाखास्कन्धविहीनका: । 


. फलानि स्वादृहीनानि चान्नानि च जलानि च॥ 


मानवा; कूटवक्तारों निया धर्मवर्जिताः । 
तदशे द्वादशादित्या; संहरिष्यन्ति मानवान्‌ ॥। 
सर्वाज्जन्तूंब्च तापेन बहुवृष्टया त्रजेश्वर | 





होंगे | कुल्ठाओंको कलह ही प्रिय छगेगा | न तो स्तियाँ 
ही यथार्थ सुन्दरी होंगी और न पुरुषोंमें ही सौन्दर्य रह 
जायगा । नदियों, नदों, कन्दराओं, तड़ागों और सरोवरों- 
में जल तथा कमल नहीं रह जायगा और बादूछ जल 
शून्य हो जायेंगे | नारियाँ संतानहीन, कामुकी और 
जार पुरुषसे सम्बन्ध रखनेत्राली होंगी | सभी छोग पीपछ 
काटनेत्रेले होंगे। प्रथ्व्री वृक्षद्वीन हो जायगी | वृक्ष 
शाखा और स्कन्धसे रहित हो जायेंगे और उनमें फल 
नहीं छगेंगे। फल, अन्न और जल्का खाद नष्ट हो 
जायगा | मनुष्य कटुवादी, निर्दयी और धर्महीन हो 
जायेंगे । त्रजेश्वर | उसके बाद बारहों आदित्य प्रकट 
होकर ताप और बवहुद्ृश्द्वारा मानवों तथा समस्त 
जन्तुओंका संहार कर डालेंगे | उस समय प्रथ्वी और 
उसकी कथामात्र अवशिष्ट रह जायगी। जैसे वर्षाके 
बीत जानेपर क्षेत्र खाली हो जाता है, वैसे ही कल्युग- 
के व्यतीत होनेपर प्रृथ्वी जीवोंसे रहित हो जायगी। 


अवशिष्टा च प्थित्री कथामात्रावशेपिता || तत्र पुनः क्रमशः सत्ययुगकी प्रवृत्ति होगी । 
कलो गते च प्रथिवी क्षेत्र वर्षागते तथा | 
पुनः सत्यप्रवृत्तिश्च भविष्यति क्रमेण थे ॥ 
( ब्रह्मवेवत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ९०| ५१-५३, ५७-६४ ) 


ननन्‍्दवावाकों सथुराते विदा देते समय 
श्रीकृषप्णके उद्भार 


इत्येबं कथित सर्व गच्छ तात त्रज॑ सुखम्‌ । 
अह दुग्धमुखों वाल: पुत्रस्ते कथयामि किम्‌ ॥ 
नवनीत घत॑ दुग्धं दि तक्र॑ परिष्कृतम्‌ । 
स्व॒स्तिक शुभकर्माहं मि्ठन्नं च सुधोपमम्‌ ॥ 
मिएद्रव्यं च यत्किचित्‌ पिददेवनिमिच्तकम । 
भक्त चलाच तत्सत वालानां रोदनं वलम ॥ 
तत्‌ क्षमस्वापराध॑ में वालदोपः पढे पढे | 

त्वं पिता तब पुत्रो5ह॑ बद्योदा .जननी मम || 
मदीय॑ परिहासं च यशोदां रोहिणी बंद | 


पिताजी ! ल्लियोंके भाई-बन्धुओं तथा ल्रियोंका ही 
सदा गौरव होगा। उत्तम कुछमें उत्पन्न छोग चोर और 
ब्राह्मण तथा देवताके द्वब्यका हरण करनेवाले होंगे | 
कल्युगमें छोग कौतुकवश ल्ोभयुक्त घर्मसे मानको धारण 
करेंगे | सारा जगत्‌ देव-मन्दिरोंसे शूत्य तथा भयाकुछ हो 
जायगा। कलिके दोषसे सदा दुर्नीतिके कारण अराजकता 
फेडी रहेगी | मनुष्य भूखे, मेले-कुचैले, दरिद्र और 
ेगग्रस्त हो जायेंगे । सभी मनुष्य पापपरायण तथा हिंसक 
उन्तुओंसे भयभीत रहेंगे । सभी फके विशेष लोमी 





दे५२ ६६ बचन-सुधा श्रीकृप्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि; करें सव अति श्रद्धासे पान ॥ $ 
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कुमारास्थाच्छृूत॑ से सो5्हमित्येवमीप्सितम्‌ ॥ 
कीतेयिष्यसि तत्सवे सर्व गोकुलबासिनम्‌ । 
कुतर्त्व॑ गोकुले वेश्यो नन्‍्दो बेश्याधिपो नृपः || 
वसुदेवसुतोडह॑च मथुरायामहों कुतः ॥ 
पित्रा में कंसभीतेन त्वदूशहे च समर्पित) । 
पितुः पर; पिता त्वं च माता मातुः परापि वा।। 
मया दत्तेन ज्ञानेन पावेत्या च ब्रजेश्वर | 
त्यज मोह महाभाग गच्छ तात सुखं गृहम्‌ | 
(ब्ह्मवेवर्तपुराण; श्रीकृष्णजन्म ० ९० ६५-७०) ७४-७६ ) 
तात ! इस प्रकार मैंने चारों युगोंका सारा धर्म 
बतला दिया; अब आप सुखप्रर्वंक त्रजको छौट जाइये । 
मैं आपका दुधमुँहा शिश्लु . पुत्र हूँ; भला, मैं ( धर्मके 
विषयमें ) क्या कह सकता हूँ। आपके यहाँ 
माखन, घी, दूध, दही, छुन्दर रूपसे बनाया हुआ 
मट्ठा, खत्तिकके आकारका पकवान, शुभकर्ेके योग्य 
अम्रतोपम मिष्ठान्न तथा पितरों और देवोंके निमित्त जो 








काआआआओंँंओिंजजज++++++++++/४+++/++++४+४++/++४+++++४+४+++__+_्+ऊ_न्‍जन्‍-न्‍|_-््् न तच्् तज्नततह् डे यत+न्‍्न्््च्च्च् चल चििचिििचच्चिचिजिचिचिचिलजजज जय 





कुछ मिठाइयाँ बनती थीं, बह सत्र में रोकर जबरदस्ती 


खा जाता था; बालकोंका रोना ही उनका बढ है। 
अतः मेरे अपराधको क्षमा कीजिये; वाढुक तो पग-पग- 
पर अपराध करता है। आप मेरे बाबा हैं और में 
आपका पुत्र हूँ; यशोदा मेरी मैया हैं | अब आप बजमें 
जाकर अपने इस बच्चेके मुखसे सुने हुए मेरे सारे 
परिहासको यशोदा और रोहिणीसे कहिये; फिर तो 
सारे गोकुछ्बासी उस सबका कीर्तन करेंगे । अहो ! कहाँ 
तो गोकुछमें बेश्यकुछोत्पन्न वेश्यके अधिपति तथा गोकुलके 
राजा आप नन्‍्द और कहाँ मधथुरामें उत्पन्न हुआ मैं 
वसुदेवका पुत्र; किंतु कंससे डरे हुए मेरे पिता बसुदेवने 
मुझे आपके घर पहुँचाया; इसलिये आप मेरे पितासे बढ़कर 
पिता और यशोदा मेरी मातासे भी बढ़कर माता हैं। 
महाभाग बजेश्वर ! आपको मैंने तथा पार्वतीने ज्ञान 
प्रदान किया है; अतः तात ! उस ज्ञानके बहसे 
मोहका त्याग कर दीजिये और सुखपूर्वक घरको ढौट 
जाइये। 


नज++/><“><> ००० 


श्रीराधा और श्रीकृष्णका पुनर्मिलन तथा श्रीकृष्णद्वारा अपने और श्रीराधाके 
रहस्यका उद्घाटन 


एक समय सिद्धाश्रससे नन्‍्द आदि गोपोंकों गोंकुलमें 
भेजकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण राधिकाके स्थानकों गये । वहाँ 
पहुँचकर श्रीकृष्णने सुन्दरी राधाकों देखा | श्रीराघाजी नित्य 
तरुणावस्थामें रहती हैं| उनका मुखकमल प्रफुल्छित था। 
: अज्अ-अज्ग दिव्य वर्तरों और र्नाभूषणोंसे विभूषित, था । 
उनके गलेमें सुन्दर सुगन्धित पुष्पोंकी माल घुटनोंतक .छगक 
रही थी | उनकी दिव्य सुन्दरता और सुपमा अखिल विश्वकी 


त्रिकाल सुन्दरताको भी लजित कर रही थी | उनके दाहिने... 
हाथमे प्रस्कृटित कमछ सुशोमित था । मोतियका हार उनकी 
शोभा बढ़ा रहा था। वे रत्ननिर्मित ऊँचे आसनपर विराजमान 
थीं | उस समय मुस्कराती हुई गोपियोँ उनकी सेवा 
छगी हुई थीं | उघर प्राणवल्लभा श्रीराधाने भी दूरसे दी 
श्रीकृष्फो आते देखा। उन्हें देखकर वें तुरंत ही उठ 
खड़ी हुई और परम: भक्तिपूर्वक उन परमेश्वस्कों सादे 
प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगीं। 


६ श्रीराधा-भीकृष्णका पुनर्मिल॑त, श्रीकृष्णंद्धारा अपने तथा भ्रीराघाके रहस्यका उद्घाटन के दिफरे 
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का पड कक 
तसश्चात्‌ वे प्रियतम श्रीक्षण्णसे एकान्तर्में मुल्कराती हुईं श्रीराधाकी मधुर व्यंग्ययुक्त वाणी सुनकर श्रीकृष्ण बढ़े 

मधुर वचन बोलीं--'नाथ ! जो खयं मड्लोंका मण्डास भेसन्न हुए और राघाकों वैठाकर उनके सामने विराज गये 
मद जकों मंबडं ओर कहने लंगे--- 

सम्पूर्ण मइलोंका कारण, मश्नलरूप तथा मद्जलोंका प्रदाता है; 


श्रीकृष्ण उबाच 
उसके विपयम कुशल-मड्गल्का नो निरथक ही है। शक 2 4 ५6३ 
है विपयम डुदाल-मजलका पश्न करना तो निरयंक हो जात्याहंजगतां खामी कि रुक्मिण्यादि योपिताम्‌ 
तथापि इस समय कुझल पूछना समयानुसार उचित है; क्योंकि 


रे मी. >> कक 
लौकिक व्यवद्वार वेदेंस भी बल्वान्‌ माना जाता है । इसलिये. इक लीला 4 कक ० 
रक्मिणीकान्व ! आप सकुदछ तो हैं न? सलमामाके. कीत्माहच विश्वेषां जात्वा ज्योतिमेय: खबम्‌। 
प्राणयति | इस समय सत्यभामा तो कुछछसे हैं न ! जिनकी... अआाणिएु व्यक्त्या चाप्यात्रआददणाद्उ ॥ 
भाशसे आपने लील्पूर्वक देवराज इन्ह्रके साथ युद्ध. जीत्याह कृप्णरुपश्व॒ परिपृ्णंतमः खबम। 
किया था। गोलोके गोकुले रख्ये श्षेत्रे इन्दावने बने ॥ 


६५७ $६ बचन-खुघा श्रीकृष्णकी श्रयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुत्चि, कर सब अति श्रद्धासे पान ) ४: 





न््स्य्स्म्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्ल्स्य्स्स्य्स्ल्ण्स्प्य्प्य्पल्य्स्स्ण्ण्फ्लल्लललल्ल्फल्ल्लय्ज््----- 


दिश्वुजो गोपवेषश्व खय॑ राधापति) शिशु) । 
गोपालेगोपिकाभिश्र सहितः कामघेलुमिः ॥ 
चतुश्च॑जो5हं बेकुण्ठे ह्विधारूप' सनातन: । 
लक्ष्मीसरखतीकान्तः सतत शान्तविग्रह। ॥। 
यन्मानसी सिन्धुकन्या मत्येलक्ष्मीपतिश्रैवि । 
ब्वेतद्वीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतुभ्ुुजः | 
अहूं नारायणपिंश नरो धर्मः सनातन! | 
धमवक्ता च धर्मिष्ठो धर्मवर्त्मग्रवतेकः ।। 
शान्तिलेक्ष्मीखरूपा च धर्मिष्ठा च पतित्रता । 


अन्न तस्याः पतिरहं पृष्यक्षेत्रे च भारते ॥ 


सिद्धेशः सिद्धिद; साक्षास्कपिलो5ह सतीपति: | 
नानारूपधरो5हं॑ च व्यक्तिभेदेन सुन्दारि ॥ 
अहं चतुभ्च॑जः शश्द्‌ द्वाव॑त्यां रुक्मिणीपति+ ! 
अह क्षीरोदशायी च सत्यभामागृहे शुभे ॥ 
अन्यासां मन्दिरे5'ह च कायव्यूहात्‌ एथक्पृथक्‌। 
अहं नारायणपिंश फाल्गुनस्याय सारथिः | 
स॒नरपिधमपुत्नो मदंशो बलवान अुवि। 
तपसाराधितस्तेन सारथ्येड्ह॑च्‌॒पुष्करे ॥ 
यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा । 
बैकुण्ठे च महालक्ष्मीभंवती च सरखती | 
भवती मत्येलफ्ष्मीथ -क्षीरोदशायिनः प्रिया । 
धर्मपुत्रवधूरत्व॑च शान्तिलक्ष्मीखरूपिणी ।। 
' कपिलंस्य प्रिया कान्‍्ता भारते भारती सती । 
त्व॑ सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रोपदी सती ॥ 
द्वावत्यां महालक्ष्मीमेवती रुक्मिणी सती | 
पश्चानां पाण्डवानां च भवती कलया प्रिया ॥ 
रावणेन ह॒ता त॑ च-त्व॑ च रामस कामिनी | 
. नानारूपा यथा तव॑ च छायया कलया सति ॥ 
नानारूपसतथाह च खांशेन कलया तथा | 
परिपूर्णतमो5ह॑च॒ परमात्मा परात्परः ॥| 








इति ते कंथित॑ स्वमाध्यात्मिकमिदं सति। 
राधे स्वोपराध में क्षमख परमेश्वरि ॥ 
(ब््नवेवर्तपुराण,श्रीकृष्णजन्म ० १९४।८२-८३;८५-१०१) 
श्रीकृष्ण बोले-राघे ! में स्त्रभावसे ही सत्र 
छोकोंका स्वामी हूँ, फ़िर रुक्मिणी आदि महिलाओंकी 
तो बात ही क्या है | में कार्य-कारणरूपसे प्रथक-प्रथक 
व्यक्त होता हूँ | मैं स्त्रय॑ ज्योतिर्मय हूँ, समस्त विश्वोंका 
एकमात्र आत्मा हूँ और तृणसे लेकर ब्रह्मापर्यन्त सम्रूणे 
प्राणियोंमें व्याप्त हूँ। गोलछोकर्मे में स्वयं परिषृणेतम 
श्रीकृष्णझूपसे वर्तमान रहता हूँ और रमणीय क्षेत्र गोकुल- 
के “वृन्दावन! नामक बनमें में ही राघापति हूँ। उस 
समय में द्विमुज होकर गोपवेषमें शिशुरूपसे क्रीडा 
करता हूँ । ग्वाले, गोपियाँ और गौएँ ही मेरी सहायक 
होती हैं । वेकुण्ठमें मैं चतुर्भुजरूपसे रहता हूँ; वहाँ 
मैं ही लक्ष्मी और सरस्वतीका प्रियतम हूँ और सदा . 
शान्तरूपसे वास करता हूँ । इस प्रकार में सनातन 
परमेश्वर ही दो रूपोंमें विभक्त हूँ | भूतठपर, खेतद्वीप 
और क्षीरसागरमें मानसी, सिन्धुकन्या और मर्त्यंडक्ष्मीके 
जो पति हैं, वह भी मैं ही हूँ और वहाँ भी मैं चतु्मुन 
रूपसे ही रहता हूँ | मैं स्वयं नारायण ऋंषि हूँ और 
धमंवक्ता, धर्मिष्ठ तया धर्म-मार्गके प्रवतेक सनातन धर्म 
नर हैं | धर्मिष्ठा तथा पतित्रता शान्ति लक्ष्मीस्वरूपा है 
और इस पुप्पक्षेत्र भारतवर्षमें में उसका पति हूँ | में ही 
सिद्धेश्वर, सिद्धियोंका दाता और साक्षात्‌ कपिल हूँ | 
सुन्दरि ! इस प्रकार व्यक्तिमेदसे में नानारूप धारण करता 
हूँ। चतुर्भुजरूपवारी मैं ही सदा द्वारिकामें रक्मिणीका स्वामी 
होता हूँ। क्षीरसागरमें शयन करनेवाल में ही सत्यभाभा 
के शुभ मवनमें वास करता हूँ तथा अन्यान्य रानियेकि 
महल्होंमें भी मैं ही प्रथक-प्रथक शरीर घारण करके क्ीड़ी 
करता हूँ । मैं नारायग ऋषि ही इस अर्जुनका सारगे 
| अजजुन नर-ऋषि है, धर्मका पुत्र है, वल्वान्‌ है और 
मेरे अंशसे भूतछूपर उत्पन्न हुआ है | उसने प८ 
सारवि-कार्यके छिये तपस्याद्वारा मेरी आराधना की हैं| 


%# भगवान भ्रीकृष्णकी द्व्य छीछा और दिव्य चाणी # 
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थक ७७७ >र) 


राघे ! जैसे तुम गोलछोकमें राधिकादेवी हो, उसी 
तरह गोकुलमें भी हो | तुम्हीं वेकुण्ठमें महालक्ष्मी और 


काका का भा काका मा 2 कथा छ आतत काका आरा आशा 


सरस्वती हो-। ध्षीरोदशायीकी प्रियतमा मत्यलक्ष्मी तुम्हीं 
हो । धर्मकी पुत्रवधू लक्ष्मीस्वरूपिणी शान्तिके रूपमें 


'तुम्हीं वर्तमान हो । भारतवर्षमें कपिलकी प्यारी पत्नी 


सती भारती तुम्हारा ही नाम है। तुम्हों विधिामें 
सीता नामसे विख्यात हो । सती द्रौपदी तुम्हारी ही 
छाया है | द्वारकामें महालक्ष्मीके अंशसे प्रकट हुई 
सती रुक्मिणीके रूपमें तुम्हीं वास करती हो | पाँचों 
पाण्डबोंकी पत्नी द्रौपदी तुम्हारी कछा है | त॒म्हीं राम- 
की पत्नी सीता हो; रावणने तुम्हारा ही अपहरण किया 
था | सति ) जैसे तुम अपनी छाया और कलासे नाना 
रूपोंमें प्रकट हो, वैसे ही में भी अपने अंश और 
कछासे अनेक रूपोंमें व्यक्त हूँ। मैं ही पसूर्णतम 
परात्पर परमात्मा हूँ | सती राघे | इस प्रकार मैंने 
तुमको यह सारा आध्यात्मिक रहस्य बता दिया है । 
अब परमेश्वरि | तुम मेरे अपराधोंकों क्षमा कर दो | 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दिव्य लीला और दिव्य वाणी 


शुद्ध सचिदानन्द परात्प परतरह्य परमेश्वररूप । 
सर्वातीत-सर्वमय, निर्गुण-सग्रुण, व्यक्त-अव्यक्त अनूप ॥ 
नित्य अजन्मा, दिव्य जन्मघर, नित्य खतन्त्र, नित्य परतंत्र। 
सबके स्वयं एक यनत्री नित, प्रेसीजन-करके नित यन्त्र ॥१॥ 


सहज विरोधी-गुणघर्मा श्रय, करते छीछा विविध विचित्न। 
फरते. प्रेमघर्सका पालन-संरक्षण बनकर अरि-मित्र ॥ 
रोड, वीर, वीभत्स, भयानक, करुण, हास्य, अद्भुत, खद्वार । 
शाल्त ओर अन्यान्य रसोंके बनकर स्वयं रूप साकार ॥२॥ 


प्रकट हुए वसुदेव-देवकी-सुत हो, खलके कारागार । 
ननन्‍्द-यश्ोदाकोीं सुख देने किया शिश्षत्त सुखद स्वीकार ॥ 
ग्वाल-बालऊोके सेंग चन-वन किया समुद खवच्छन्द विहार। 
मधुर दिव्य रस गोपीजनका फिया सभी त्रिधि अड्जीकार ॥३॥ 
सहज क्ृपावश किया कंसक्रा सधुरामें जाकर संहार | 
सादर किया पिता-साताका बन्धनसे तुरंत उद्धार ॥ 
नन्‍द आदिको छोटाया फिर, कर उनका समुचित सत्कार । 
भेजा गोप-गोपियोंके प्रति अपना परस मधुरतस प्यार ॥४॥ 


सुन कृष्णाकी करुण आ्रथना, वसनरूप बन रकखी लाज | 
थक बेठा दुःशासन लज़ित, चकित रह गया सभी समाज ॥ 
मधुरा-द्वारावतिर्में प्रशुने बरसाया आनन्द अपार । 
सध्चर परस ऐश्वयंसयी झुचि छलीलाओंका कर विखार ॥५॥ 


रणक्षेत्रमें सवा पारथवा मोह मिटाया दे निज ज्ञान। 
सहज शरण दे, किया धन्य फिर देकर दिव्य ओमका दान # 
अजुनके सिस अखिल विश्वकों दिया दिव्य पावन उपदेश । 

उद्धवकोी फिर दिया विशद्‌ कल्याणपूर्ण अपना संदेश ॥६॥ 


ज्ञान, योग, चेराग्य, प्रेम, रति, सकल कामनारहित सुकर्म । 
सांख्य, त्याग, संन्यास, वर्ण-आश्रम झुचि मानवऊे सब धर्म ॥ 
इह-परलोक, पिता-सुत, पति-पत्नी, युरूशिप्य, धर्म-आचार । 
गोनच्राह्मण जवरा-अनाय हित प्राणार्पण, महल व्यापार ॥७॥ 
सभी दिश्लाओंमें नित देता जन-जनको उज्ज्चुतम झान। 
हरता दुष्ख-शोक-भय-तस सब करता सुख-कल्याण-विधान ॥ 
पात्नापात्न-लेद कर विस्खत, करता खसद्रा सभोका त्राण। 
सभी देश, सब काल सनीका करता सदा परम कस्याण ॥८टा। 


3--्क0-क्‍ी फीता 


भगवान श्रीकृष्णके सार्वभीम कल्याणकारी वचनासत 


-  कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च। 
ननदुर॥५-. कुमाराय. गोविन्दाय नमो नसः ॥ 
नसः पहुजनाभाय नमः पह्टजमालिने। 
नमः पहजनेन्रायथ नमस्ते पह्ुजाटम्ये ॥ 


श्रीकृष्ण खयं॑ भगवान्‌ हैं, श्रीकृष्ण सगुण-निर्मुण, साकार- 
निराकार; सर्वमय-सर्वातीत, स्वंगुणमय-सर्वगुणातीत, महान: 
अणु। अचिन्त्यानन्‍न्त परस्परविरोधीगुणधर्माअय, सर्व- 
शक्तिमान्‌, सर्वलोकमहेश्वर स्वोन्तर्यामी साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। 
श्रीकृष्ण अजन्मा; अविनाशी, हानोपादानरहित, देहदेही- 
मेदझून्य नित्य-सत्य सच्चिदानन्द्वन दिव्य विग्रह हैं और 
पोडशकला-सम्पूणं अवतार हैं । यह सब होते हुए 
भी वे ऐतिहासिक आदर्श महापुरुष हैं। महामारत आदि 
इतिहासोंमें उनकी सच्ची जीवनवटनाओंको लेकर सर्वत्र उन्हींका 
गुणगान विविध प्रकारोंसे किया गया है। भगवान श्रीकृष्ण 
सभी आदर शु्णोंके आकर तथा मूल उद्गम हैं ओर जीवनके 
सभी क्षेत्रोंमे उनकी परम आदर्श-छलीला और नित्य-सत्य 
उपदेशवाणी विद्यमान हैं। जो अनन्त काल्तक सभी क्षेत्रोंके 
नर-नारियोंको उनके संघर्षमय जीवनमे निश्चित विजयदायिनी 
सुफछता प्रदान करनेमें सहायता करती रहेगी, नित्य उज्ज्वल 
प्रकाश दिखाकर मार्गदशने करते रहेगी। संसारमे रहकर 
संसारसे प्रथक्‌ रहने, निरन्तर कर्मसंल्झ रहकर नेष्कर्म्य-सिद्धि 
प्रात करने; सब कुछ करते हुए भी कुछ न करने; अपने 
प्रत्येक कर्मके द्वारा मानव-सेवा करने और प्रत्येक क्रियाको 
भगवत्यूजन बनानेकी सिद्ध कला-कोशलकी शिक्षा देती 
रहेगी । वस्तुतः अखिल विश्वके अखिल प्राणियोंके लिये 
उनकी अपनी-अपनी विभिन्न समस्याओंको सुलझाकर यथार्थ 
मार्गपर अग्रसर होनेके सुभवसर ओर सोमाग्य प्रदान करनेमें 
भगवान श्रीकृष्णकी आदर्श छीछा और अम्ृतमयी वाणी 
ही एकमात्र परम अमोघ साधन है ! 
* भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिव्य वचनोंसे हमारे पुराण- 
इतिहास भरे पढ़े हैं । जो छोग श्रीमद्धागवत और महाभारतके 
श्रीकृष्णकों दो मानते हैं; वे स्वंथा भ्रममें हैं। महाभारतर्मे 


ही ऐसे विभिन्न प्रसद्ग मिलते हैं, ज़िनसे दोनोंका सवा एक 


होना सिद्ध है । उदाहरणके लिये यहाँ दो-एक उद्धरण दिये 
ना रहे हैं| महाभारतके द्रोणपर्वम धृतराष्ट्र संजयसे कह रहे हैं--. 
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श्णु दिव्यानि कर्माणि बासुदेवस्य संजय। 
कृतवान्‌ यानि गोविन्द्रों यथा नान्‍्यः पुमान्‌ क्चित्‌ ॥ 
संवर्धता वालेनेव 


गोपकुले महात्मना । 
व्िख्यापितं बल बाह्योखिपु लोकेपु संजय ॥ 
उच्चेःअ्रवस्तुल्यवर्ल॑. वायुवेगसमं जवे। 
जघान हथराज त॑ यसुनावनवासिनम्‌ ॥ 
दानवं॑ घोरकर्माणं गवां झृत्युमिवोत्यितम्‌ । 
वृषरूपधरं॑ बाढये सझ्ुजाभ्यां निजवान ह॥ 


संजय ! वसुदेवकुमार भगवान्‌ श्रीकृषष्णके दिव्य कर्मोंका 
वर्णन सुनो । भगवान्‌ गोविन्दने जो-जो कार्य किये हैं, वेसे 
दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं कर सकता | संजय | 
वाल्यावस्थार्मे जब कि वे गोकुलमें पछ रहे थे; उन महात्मा 
श्रीकृष्णने अपनी भ्रुजाओंके बल-पराक्रमको तीनों लेकोंमें 
विख्यात कर दिया था | यमुनाके तट्वर्ती वनमें उद्चेअ्रवाके 
तुल्य बल्वान्‌ और वायुक्े समान वेगवान्‌ अश्वराज केशी 
रहता था। उसे श्रीक्षप्णने मार दिया था | इसी प्रकार एक 
घोर कर्म करनेवाल्य दानव वहाँ बेलका रूप धारण करके 
रहता था; जो गौओंके लिये मृत्यु बनकर ही प्रकट हुआ 
था। उसे भी श्रीक्षष्णने बाल्यावस्थामें अपने हार्थोति ही 
मार डाला था। 

द्रौपदीने चीर-हरणके समय अत्यन्त व्याकुल अवस्था 
भी श्रीकृष्णको “गोपीजनप्रिय” 'जजनाथः और “गोविन्द” 
आदि नामोंसे पुकारा है । 


इसी प्रकार श्रीमद्धागवतर्मे भी पाण्डवोंका प्रसज्ञ वास्त्रार 
आयो है और श्रीकृष्णकों बार-बार “देवकीपुत्र” कह गया है। 
इससे स्पष्ट सिद्ध है कि महामासतकी बढ़ी गम्भीर और 
श्रीमद्भागवतकी नग्खट लीला करनेवाले श्रीकृष्ण दो नहीं? 
एक ही थे | " 
पाश्चात्त्य विद्वान्‌ प्रो० विण्टरनीजने कहा था कि (परण्डव 
संखा श्रीकृष्ण, विष्णुके अवतार श्रीकृष्ण; हरिवंशके श्रीकृष्ण 
तीनों रूप एक व्यक्तिके नहीं हो सकते |? इसी अरान्त मर्तका 
दुर्भाग्यवश हमारे कुछ भारतीय विद्वान्‌ मी समर्थन 
लगे । यह पाश्चात््य अन्धानुकरणका ही परिणाम है | 

इसी प्रकार श्रीकृष्ण काव्य-कल्पित या बहुत इधरके 
व्यक्ति हों) सो बात भी नहीं है; वे ऐतिहासिक च्कि रू 


बा 


भीम 
# भगवान्‌ श्रीकृष्णके सावभौम कल्याणकारी वचनाझ्त # 


दषऊ 








अबसे पाँच हजारसे अधिक वर्ष पूर्व यहाँ विद्यमान थे | 
भारतीय इतिहासका सूक्ष्म अनुसंधान करनेवाले रात्र बहादुर 
श्रीचिन्तामणि विनायक वेच्यने सिद्ध किया था कि श्रीकृष्णका 
प्राकव्य चद्धगुतसे २८२० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ ईस्वी सनसे 
२१४० वर्ष पूर्व हुआ था | 
भारतीय आस्तिक जनताके लिये तथा भक्तोंके लिये तो 
इन बातोंका कोई भी मूल्य नहीं है । उनके लिये तो श्रीकृष्ण 
उनकी नित्य प्रत्यक्ष अनुभूति तथा परम दृढ़ सहज विश्वासके 
आधार साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं ओर उनकी महाभारत, श्री- 
मद्भागवत आदि ग्न्थोंमे वर्णित छीछाएँ सभी परम दिव्य ओर 
सत्य हैं। ऐसे सर्वेश्वर, योगेश्वर; सर्वजनमान्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने जीवन-लछीला-प्रसज्ञोंमें जिन महत्वपूर्ण वचनाम्ररतोंकी धारा 
ब्रह्ययी है, वह स्वंतोमुखी है और सार्वभोम है | उनकी दिव्य वाणी 
श्रीमद्धगवद्गीता तो सार्वभौम ग्रन्थ माना ही जाता है; उनकी 
अन्यान्य महती वचनसुधा भी अपने-अपने क्षेत्रमें सबके लिये 
परम उपादेय और सर्व॑जन-कल्याणकारिणी है.। बढ़े आनन्दका 
विषय है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णजी परम श्रेष्ठ वचन-सधासे 
पूर्ण कल्याणका यह “विशेषाझ्ल? प्रकाशित हो रहा है। यहाँ 
: नमूनेके तौरपर भगवानकी कुछ बचनावली नीचे दी जाती 
है। इससे अनुमान होगा कि पूरा विशेषाह्ुका अध्ययन कितना 
अधिक श्ानदायक, पथ-प्रदर्शक और उपयोगी होगा ओर 
जिन मूल ग्रस्थोंसे इन वचनोंका संक्षित सक्लछन किया गया 
है, वे तथा वैसे ही अन्यान्य श्रीकृप्णनचनसुधासम्पन्न 
ग्रन्थोका पठन-प्राठन कितना कल्याणकारी होगा। अब 
भगवानके कुछ वचनामृतोंकी बानगी देखिये और 
इनसे छाभ उठाहये। 
प्रण्डित ( ज्ञानी ) अनिवार्य व्यवहार-मेदवाले प्राणियोंयें 
भी समदर्ज्ञी होते हैं 


विद्याविनयसम्पन्ने भराह्मणें गयि हस्तिनि। 
शुनि चैच श्रपषके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
( श्रीमकगवद्गीता ५ । १८ ) 
वे श्ञानीजन विद्या-विनयसम्पन्न ब्राह्मण; गो, हाथी, कत्ते 
और चाण्डाल्में भी समदर्शो ही होते हैं| ( इनमें समान 


व्यवह्दर असम्मव है; पर वे सबर्भे एक परमात्माकों 
समभावसे देखते हैं| ) 
शाह्मणे पुल्कसे स्तेने भ्रह्मण्येडकें स्फुलिड्नके । 


अक्रे क््के देव समदृक्‌ पण्डितो मतः॥ 
भीकृ० वृ० अं० ८३-- 


नरेष्वसीक्ष्ण मद्भाव॑ पुंछतो. भावयतो5चिरात्‌ । 
स्पर्धोसूयातिरस्कारा: साहंकारा वियन्ति हि ॥ 
विरृज्य स्सयमानान्‌ खान्‌ द॒शं ब्रीडां च देहिकीम । 
प्रणगमेद्‌. दण्डवद्‌ भूमावाश्चचाण्डालगोखरमस्‌ ॥ 
(श्रीमद्भागवत १९ । २१९ । १४-१६ ) 


जो ब्राह्मण, चाण्डाछ, चोर ब्राह्मणभक्त, सूय, चिंनगारी 
तथा कृपाड ओरे क्रूरमें समहृष्टि रखता है, उसीको सच्चा 
पण्डित ( शानी ) समझना चाहिये | जब सभी नर+नारियोंमें 
निरन्तर मेरी ( भगवानकी ) ही भावना की जाती है, तब 
थोड़े ही समयमें उस पुरुषके चित्तसे स्पर्धा; ईष्यो, ( दूसरेके 
प्रति ) तिरस्कार और ( अपनेमें ) अहंकार आदि दोष दूर 
हो जाते हैं। अपने ही छोग यदि हँसी करे तो करने दे; 
उनकी परवा न करे | “में अच्छा हूँ, वह बुरा है? ऐसी 
देह-दष्टिको ओर लोक-ल्जाफो छोड़ दे तथा कुत्ते, चाण्डाल, 
गो और गधेकों भी प्रथ्वीपर गिरकर साष्टाज़ दण्डवत्‌- 
प्रणाम करे | कर ह 
पृण्डित ( ज्ञानी ) कोन है ? 
यर्य सर्वे समारम्भाः फामसंकल्पवर्जिता: । 
ज्ञानाभिदग्धक्रमार्ण तमाहुः पण्डितं छुघाः ॥ 
( श्रीमकूगवद्भीता ४ । १९ ) 
जिसके सम्पूर्ण ( झास्त्रसम्मत ) कर्म बिना कामना और 
संकल्यके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म शानरूप अम्रिक्े 


द्वारा दग्ध हो गये हैं, उसको जश्ञानीनन पण्डित 
कहते हैं 


समदर्शी महात्माका व्यवहार 


यस्म॒ स्युर्वोत्सकल्पा: प्राणेन्द्रियमनोधियाम | 
इत्तयः स विनिमुक्तो देहस्थोडपि दि तदगुणेः ॥ 
यस्यात्मा हिंस्यते हिंलेयेन फिंचिद्‌ यच्च्छया। 
अच्यते वा क्चित्तत्र न व्यततिक्रियते चुधः॥ 
न स्तुवीत न निन्देत कुर्वतः साध्वसाधु वा। 
वदतो ग़ुणदोपाभ्यां वर्जित: समब्यमुनिः ॥ 
( आमक्लागवत ११ । ११ । १४-१६ ) 
जिनके आण; इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिक्ती समस्त 
चेष्टाएँ बिना संकल्यके होती हैं, वे देदमें खित रहकर भी 
उसके गुर्णेसि मुक्त हैं। उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषोक्ति शररीस्को 
चादे हिंसकलोग पीड़ा पहुँचा और चाहे कृमी कोई 


दै५८ % वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 








देवयोगसे पूजा करने छगे--वे न तो किसीके सतानेसे दुखी 
होते हैं और न पूजा करनेसे सुखी । जो समदर्शी महात्मा 
गुण और दोषकी भेददृष्टिसे ऊपर उठ गये हैं, बे न तो 
अच्छे काम करनेवालेकी स्त॒ति करते हैं और न बुरे काम 
करनेवालेकी निन्‍्दा; न वे क्रिसीकी अच्छी बांत सुनकर 
उसकी सराहना करते हैं ओर न बुरी बात सुनकर फिसीको 
झिड़कते ही हैं | 
बह्मज्ञानी न हर्षित होता है, न उद्दिम 


न प्रहष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोहिजेत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरहुुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ 
( श्रीमक्नगवद्धीता ५ । २० ) 
जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता ओर॑- 
अप्रियको प्राप्त होकर उहिग्न नहीं होता, वह स्थिखुद्धि; 
मोहरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष परब्रह्म ( परमात्मा- ) में स्थित है। 


आत्मा और भगवान्‌कों सर्वत्र देखनेवाला योगी श्रेष्ठ है 


सर्वभ्ुतस्थमाव्मानं.. स्वभूतानि. चात्मनि । 
इक्षते योगयुक्तात्मा स्वेच्र - समदशनः ॥ 
यो साँ पश्यति सर्वत्र सर्च च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न ग्रणएयति ॥ 
सर्वभूतस्थितं यो माँ भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानोड्पि स योगी - मयि वतंते-॥ 
आत्मौपम्येन - सर्वत्र: सूम॑ पश्यति योउर्जुन । 
सुख वा यदि वा दुःख स॒,योगी परमो सतः ॥ 
( श्रीमहुगवह्वीता ६ । २९---३१ २ ) 


सर्वव्यापी अनन्त चेतनमे ऐक्य-भावसे स्थितिरूप योगसे 


युक्त आत्मावाछा तथा सबमभें सममावसे देखनेवाल्य योगी: 


आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमे और. सम्यू्ण, भूतोंकी आत्मा- 
में देखता है । जो पुरुष सर्वन्न मुझ भगवान्‌ वासुदेवको 
ही देखता है और सबको मुझ वासुदेवमें देखता 
है, उसके लिये मैं अद्श्य नहीं होता और वंह मेरे लिये 
अदृ्य नहीं होता । जो पुरुष. मुझमें ऐक्य-भावमें 
स्थित होकर सम्पूर्ण भूर्तोमें आत्मरूपसे स्थित मुझे 
भजता है; वह योगी सब प्रकारसे बतता हुआ मी मुझमें ही 
बत॑ता है। अज्जञुन ! जो योगी अपने सद्दश सम्पूर्ण भूतोंमे सम 
देखता है ओरं सुख अथवा दुःखको भी सबमें ( अपने सददश 
ही) सम देखता है; वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। 





जानी पुरुषकी अनुभूति... 


यदि. सर पश्यत्यसदिच्धिया्थ 
नानानुमानेन विरुद्यमन्यत्‌ |... 
न मनन्‍्यते वस्तुतवा मनीपी 
खास यथोत्याय. तिरोदधानम्‌॥ 
( श्रीमह्लागवत ११ | २८ ।३२ ) 


यदि ज्ञानी पुरुषकी दृशिमें इन्द्रियोंके विविध वाह्म विपय, 


जो कि असत्‌ हैं, आते भी हैं तो वह उन्‍हें अपने आत्मासे 


भिन्न नहीं मानता; क्योंकि वे युक्तियों; प्रमाणों ओर खानुभूति- 
से सिद्ध नहीं होते | जेसे नींद द्वूट जानेपर खंम्रमें देखे हुए 
और जागनेपर तिरोहित हुए. पदार्थोकों कोई सत्य नहीं 
मानता; वेंसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपनेसे मिन्न प्रतीयमान 
पदार्थोकों सत्य नहीं मानते | ; 


एप .... स्वय॑ज्योतिरजो5प्रमेयो , ह 
महाजुभूतिः.. सकलाजुभूक्ति। 
एको5ट्वितीयोी,ि. बचसां. विंरमे .....' 
येनेषिता...._ वागसवश्ररन्ति ॥ ,« 


( श्रीमह्वागवत्त ११ । २८ । ३५ ) 


उद्धवजी [ आत्मा नित्य अपरोक्ष है।-उसकी प्राप्ति नहीं 
करनी पड़ती | वह खयंप्रकाश है,। उसमें. अजशान 
आदि किसी प्रकारके विकार नहीं. हैं. | वह जन्मरहित है 
अर्थात्‌ कभी किसी प्रकार भी चृत्तिम .आरूढ़ नहीं होता, 
इसलिये अप्रमेय है । शान आदिके द्वारा. उसका संस्कार ,भी 
नहीं किया जा सकता | आत्मार्मे देश, काल और वस्तुकु॒त 
परिच्छेद न होनेके कारण अस्तित्व, ब्द्धि, परिवर्तन, हि 
और विनाश--उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते | सबकी 
और सब प्रकारकी अनुभूतियाँ भात्मखरूप ही हैं | जब मन 
और बाणी आत्माको अपना अविषय समझकर निरदेत 
जाते हैं तब वही संजातीय/ विजातीय और खगतमेद्त 
शून्य एक अद्वितीय रह जाता है । व्यवहारदश्िसे उसके 
खखूपका वाणी और प्राण आदिके प्रवतंकके: रूंपमें निरूपण 
किया जाता है)... 5 


ज्ञानामिते सब कर्म भस्म हो जाते हैं 


अपि चेदसि पापेम्यः सर्वेभ्यः पापकृततमः। 
सर्व ज्ञानछवेनेव .- बूेजिनं संतरिष्यप्ति ॥ 


भगवान भ्रीकृष्णके सावभीम कल्याणकारी वचनाम्॒त हे 


स्ल्लल्ल्लस्ल्स्स्स्स्ल््स्स्ल्स्ल्ल्स्ल््स्स्ख्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्््य्स्य्य्य्य्स्य्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्ः 


यधेधांसि समिद्धोसिसस्ससात्‌. कुरुतेडज़ुन । 
, ज्ञनाक्‍़क्‍ः सर्वकर्ताणि भस्मसाव्‌ कुरुते तथा ॥ 
मा ( श्रीमद्भगवह्ीता ४ | ३६-३७ ) 
: यदि तू सब पापियोंस भी अधिक पाय करनेवाला है; 
तो भी तू श्ानख्प नोंकाके द्वारा निश्चय हीं समस्त पापोंसे 
भलीमोति तर जायगा । अर्जुन ! जेंसे प्रज्वल्ित अग्नि 
इंधनोंकी भस्ममव कर देती है, वेसे ही ज्ञानलप अभप्नि 
सझूर्ण कर्मोको भस्ममव कर देती है | 


भोगियोंकी रात्रि--मुनियोंका दिन 


या निश्ञा सर्च॑सूतानां तस्याँ जागरति संयमी। 
यथा जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुने: ॥ 
( श्रीमह्मगवद्गीता २ ।:६९ ) 


समस्त श्ञानियोंके लिये जो रात्रिके समान है। उससें 
नित्य-शानखरूप परमानन्दको प्राप्त वह संयमी ( स्थितप्रश्ञ ) 
जागता है ओर जिस नाशवान्‌ संसारके प्रपश्मेँ सब प्राणी 
जागते हैँ, परमात्माके तत्तको जाननेवाले मुनिके लिये 
बह रात्रिके समान है | 
उत्तम योगी कोन है ? 
योगिनामपि. सर्वेषां. सदततेनान्तरात्सना । 
श्रद्धावानू भजते यो माँ स से युक्ततमो मतः ॥ 
( ओऔरीमद्भगवद्ीसा ६ । ४७ ) 
सब योगियोंमें जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझ ( भगवान्‌ ) में 
लगे अन्तरात्मासे मुझ ( सगवान्‌ ) को निरन्तर भजता हैः 
वह मुझको अति उत्तम योगी मान्य है । 
मस्यावेश्य मनो ये साँ नित्ययुक्ता उपासते। 
अश्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ 
( श्रीमकरृगवढ्ोता १२। २ ) 


मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें 
लगे हुए जो भक्तजन अतिशथय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर 
मुझ दिव्य साकार--प्गुणसरूप परमेलरकों भजते हैं, 
वे मुझको योगियोंमे अति उत्तम योगी मान्य हैं । 


गहात्या ही किरयेक्ष सखकझो जानते हें 


ऊानन्ति सन्त: समदरशिनों ये 
दान्ता मसद्टान्तः फिल नैरपेक्षा:। 


हैसांग ने 


द्षण 








परम॑ सुर्ख में 
ज्ञानेन्द्रियादीनि यथा रसादीनू ॥ 
( गर्गसंह्तिता दृन्दावत० १९ । २३ ) 


जो समदर्शी, इन्द्रियविजयी, अपेक्षारहित महात्मा संत हैं, 


ते नेरपेक्ष्यं 


वे ही मेरे निरपेक्ष परम सुखको जानते हैं; जेसे रसादिका 
ज्ञान झानेन्द्रियोंकी ही होता है । 


शान्तिको कोन ग्राप्त होता है ? 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुर्सांइचरति निःरुए्हः। 
निर्ममो निरहंकारर से शान्तिसमधिगच्छति ॥ 
( श्रीमद्भगवद्धीता २। ७१ ) 


जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको . त्यागकर) स्पृह्मरहित, 


ममतारहित और अहंकाररहिंत होकर विचरता है, वही शान्ति 
को प्राप्त होता है । 


भोक्तारं यज्ञतपसां. सर्वलोकमहेश्वरस्‌ । 
सुहृदं सर्वसृतानां ज्ञात्वा मां शान्तिसतच्छति ॥ 
े0 ( श्रीमद्भगवद्धगीता ५ । २९ ) 
मैं ( भगवान्‌ ) सब यज्ञ-तयोंका भोक्ता हूँ, सम्ूर्ण लोकों 
का महान्‌ ईश्वर हूँ और वही मैं समस्त भूतआणियोंका सुद्दद्‌ 


हूँ। इस प्रकार तत्त्वसे मुझको जान लेनेयर मनुष्य शान्तिको 


प्राप्त होता है । 
नह 
कृतछत्य कोन है ? 
यस्त्वात्मरतिरिव.. स्थादात्मतृसश्न मानव: । 
आत्मन्येव च संतुटस्तस्य फाय॑ न वियते ॥ 


(श्रीमकूगवद्नीशा ३ | १७ ) 
अवश्य ही जो मनुष्य आत्मामें ही सर्मण करनेवाला 


ओर आत्मामें ही तृत्त तथा आत्मा ही संतुए्ट हो, उसके 
ल्यि कोई कर्तव्य नहीं है । 


सुखपू्रक बन्धनसे मुक्त कोन होता हैं ? 
ज्लेयः स नित्यसंन्यासी यो न हेष्टि न फाद्भति । 
निहन्दों ६ि महावाहों सुख इन्यात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
( धीनड्रगाटझ्धता ५ ॥8 ) 


सुन ! जो पुर ने फिसीसे देप करता 
अक्ाह्या करा है; उसे दा संन्चासी ही 
उमशना चाहिदा बये कि शागदेषादि इतन्द 
छसपूर्षक संसार-यन्‍्धनते मुक्त हो जता है 


महाबाहु भश् 


ल्द्व्स खहत रहित एथप 
। 


६६० # वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदन । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ $ 








स्थितप्रज्ञ सय रहता हे 


सुखेपु. विगतस्पहः । 

स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ 

( श्रीमद्भगवद्गीता २। ५६ ) 

दु/खोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उद्देग नहीं होता, 
सुखोंके लिये जो सबंथा निःस्व॒ह रहता है तथा जिसके राग) 
भय और क्रोध नहीं रहते हैं, ऐसा मुनि स्थिरुद्धि कहा 
जाता है।... 

कर्म करते हुए भी किसको बन्धन नहीं होता । 


यदच्छाछाभसंतुष्टो.. हनद्वातीती. पिम॒त्सरः । 
समः सिद्धावसिदों व झृत्वापि न निवध्यते ॥ 
( श्रीमद्भगवद्धीता ४ । २२ ) 
जो बिना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुई परिस्थिति 
सदा संतुष्ट रहता है। जिसमें मत्सरताका सर्वथा अभाव हो 
गया है; जो हर्ष-शोक आदि इन्दोंते स्बंधा अतीत हो गया 
है-सिद्धि और असिद्धिमें सम रहनेवाछा ऐसा पुरुष कर्म 
करते हुए मी बँंघता नहीं । 
कर्म करते हुए ही निष्पाप कोन रहता है ? 
ब्रह्मण्याधाय कममोणि सद्ड त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न से पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
( श्रीमदहूनगवद्गीता ५ । १० ) 
जो पुरुष सब कर्मौंको ब्रह्ममें अर्पण करके और आसक्ति- 
को त्यागकर कर्म करता है, वह जल्से कमलके पत्तेकी माँति 
पापसे लिप्त नहीं होता । 
आत्माकी अमरता 
पैन छिन्दन्ति शखाणि नेन॑ दहति पावकः। 
न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 


अच्छेय्योड्यमदाद्योडयमक्लेद्योड्शोष्य, .एव. च। 
नित्य; स्वेगतः स्थाणुरंचछो5यं सनातनः ॥ 


दुःखेष्पनुद्विसमनाः 
वीतरागभयक्रोघः 


अव्यक्तोडयमचिन्त्योड्यमविक्रार्योड्यमुच्यते...। 
धस्मादेव॑. विदित्वेने.. नाजुशोचित॒महसि ॥ 


जी ( श्रीमद्भगवद्गीता २ । २३-२७ ) 
इस आत्माको शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं 
जला संकती, इसकी ज़ल नहीं. गला. सकता और वायु नहीं 


छुसा सकता; क्योंकि यह आत्मा अच्छेच् है। यह अदाह्म, .. 


अछ्लेध्र और निःसंदेह अश्ोप्य है और यह नित्य, सर्वव्यापी, 
अचल; सिर रहनेवाला ओर सनातन है| यह आत्मा अव्यक्त 
है, अचिन्त्य है और विकाररहित कहा जाता है | इससे 
अर्जुन | इस आत्माकों उपयुक्त प्रकारसे. जानकर वू शोक 
करनेके योग्य नहीं है ( तुझे शोक कंरना उचित नहीं है )। 


केसे भक्त भगवानूकों ग्रिय हैं ! 


अद्देश सर्वेभूतानां मेन्नः करुण एवं थ। 
निर्ममी निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
संतुष्ट सतत योगी यतात्मा दृहनिश्वया। 
मथ्यपितमनोबुद्धियों मद्धक्तः स में प्रियः॥ 
थस्मान्नोद्ितते कोफो लोकास्ोहिजते व या। 
हर्षामषभयोद्देगेम्ुंकी थः स व में प्रियः ॥ 
अनपैक्ष: शुचिदेक्ष  उदासीनोी गतव्यथः | 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मजन्जक्तः स॑ मे प्रियः ॥ 
यो न ह्यति न द्वेष्टिन शोचति न काझ्लुति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ 
समः श्री च मित्रे च तथा सानापमानयो:। 
शीतोण्णसुखदुःखेषु. समः सन्गविवर्जितः ॥ 
तुल्यनिन्दास्तुत्तिमोनी -संतुष्टो येन केनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः॥ 
( श्रीमक्नगवद्गीता १२। १३--१९ ) 
जो पुरुष सब भूतोंमें द्ेषभावसे रहित। सबका ही 
खार्थरहित मित्र और हेत॒रहित दयाद्॥ ममता और 
अहंकारसे रहित, दुःख-सुखोंकी प्राप्िमें सम, क्षमाशील 
( अपराध करनेवालॉंका भी कल्याण करनेवाछा )) योगी) 
निरन्तर संतुष्ट, मन-इच्द्रियोंसहित शरीरकों वशर्में रखनेवाला 
और मुझमें दृढ़ निश्चयवाला है; वह मुझमें अपंण किये हुए 
मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे किसी 
जीवको उद्देग नहीं होता और जो खयं भी किसी जीवके 
द्वारा उद्देगको प्राप्त नहीं होता। जो हर्ष, अमर्ष, भय और 
उद्देगादिसे रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है| जो पुरुष 
आकाह्वूसे रहित, बाहर-भीतरसे श॒द्ध। दक्ष) उदासीन-: 
पक्षयातसे रहित और व्यथाओंसे मुक्त है; वह ( अपने लिये ) 
सारे आस्म्मोंका त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है जो ने 
कमी हर्षित होता है; न द्वेष करता हैं; न शोक को 
है और न. आकाह्ला, करता है तथा जो श्म-अर्डम 
( दोनों प्रकारके ) समूर्ण कर्मोका त्यागी है। वह भंक्तिउुक 
पुरुष मुझको प्रिम है | जो हातु-मित्रते और मान-अपमानमं 


६ भगवान भ्रीकृष्णके सा्वभीम कल्याणकारी चचनास्त # 


द्दर्‌ 








: प्र है; सदींगरमी और सुख-दुःखादि इन्द्दोंमि सम है, आसक्ति- 

पे रहित है, निन्‍्दा-स्तुतिको समान समझनेवाछा है, मोन 
( मननग्नीर ) है, जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह 
होनेमें सदा संतुष्ट है ओर घरमें ( रहनेके स्थानमें ) ममता 
: और आसक्तिरहित है। वह स्थिखुद्धि भक्तिमान्‌ पुरुष 
मुझको प्रिय है । 


चार प्रकारके भक्त 


पतुतिधा भजन्ते माँ जताः सुकृतिनो3जुन । 
क्षा्तों फि्नासुरर्थार्थी ज्ञानी व भरतर्षभ ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते। 
ग्रियों हि. ज्ञानिनौवत्यर्थमहं स व मम प्रियः ॥ 
उदाराः सर्व एवंते झ्ानी त्वात्मेव मे मतमर | 
भास्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
बहूनां जन्मनामनंते श्ोनवान्‌. मां अपदत्ते। 
 वासुंदेवः सर्वमिति स॒महात्मा सुदुर्लभः ॥ 
| ( श्रीमद्भनवद्वीता ७ । १६---१९ ) 
अजुन ! सुकृती अर्थार्थी, आर्ते, जिज्ञाखु ओर ज्ञानी-+ऐसे 
चार प्रकारके भक्तजन मुझकों भजते हैं।इन ( चारों- ) में 
मुझ भगंवानके साथ रुदा संयुक्त और . विशुद्ध अहैठुक 
अनन्य प्रेमसम्तन्न ज्ञानी भक्त विशेषरूपसे अति उत्तम है। 
एकमात्र मुझ भगवानकों ही ( परम श्रेय-स्वरूप परम श्रेष्ठ 
और परम प्रेय-स्वरूप परम प्रेष्ठ ) जाननेवाला वह तत्त्वज्ञानी 
मुझे अत्यन्त प्रिय है। यह शानी भक्त शानक्ली परानिष्ठारूप 
पराभक्ति अथवा विशुद& प्रेमके द्वारा रुमग्र भगवानका भजन 
करके ब्रह्मकी भी प्रतिश्र्प भगवानके पुरुषोत्तम-स्वरूपको 
जान लेता है | भोगवियुख तथा भगवदभिमुख होकर 
भगवानके लिये ही अपने-भयने भावानुसार भगवानका भजन 
करनेवाले होनेके कारण ये समी उदार हैं; परंतु ज्ञानी तो 
साक्षात्‌ मेरा आत्मा ही है--ऐश्स भेस मत है; क्योंकि वह 
मद्रत मन-बुद्धिवाद्ा शानी भक्त परमोत्तम गतिस्वरूप मुझ 
भगवान ही अच्छी प्रकार स्थित है । बहुत जन्‍्मेंकि अन्तके 
जन्म ( परामक्तियरायण ज्ञानकी परानिछाक प्राप्त ) ज्ञानी 
भक्त मुंस भगवानकों इस प्रकार भजता हैं कि सब कुछ 
वासुदेव ही हैँ | ( इनमें परम श्रेयक्ी भावनावालेकों 
दिश्वसूव--सर्व तर व्यापक वासुदेव--अह्यका अनुभव होता है 
और परम प्रेमभाववाले शानी भक्तकों; जहाँ उसके नेत्र जाते 
हैं, सं अपने परम प्रेष्ठ भगवान पसुदेबनन्दन भी कृप्य दिखादी 


देते हैं | ऐसे महात्मा जगतका अभाव नहीं देखते---जगत्‌को 
सर्वत्र सवंथा एकमात्र भगवानसे ही परिपूर्ण देखते हैं--- 
सर्वत्र भगवानकों ही अभिव्यक्त पाते हैं। ) ऐसा महात्मा 

अत्यन्त दुल्म है। 

भक्तका स्वरूप, महत्त और उसके ग्रति भगवानूका ग्रेस 


अिंचनस्य॒ दानतस्थ शान्तस्थ समचेतसः । 
मया संतुष्टननस; सव्वोश सुख़मया दिद्वः ॥ 
न पारमेष्ठ्थ न महेन्द्गभिष्ण्य॑ 
ने सा्ववभीम न रसाधिपत्थम। 
न योगसिद्धीरपुनभंव॑ घा 
मय्यपितात्मेच्छति मद्‌ विनान्यत॥ 
तने तथा में प्रियतम आत्मयोनिने शंकरः। 
न च संकर्षणो न श्रीनेंवात्सा च यथा भवान्‌ ॥ 
निर्षिचना मसय्यलुरक्तवेतसः 
शान्ता महन्तो5खिलजीववत्सलाः | 
कामेरनालब्धचियों हुषन्ति यत्‌ 
तन्नैरपेक्ष्यं न विदुः सु्ख मम ॥ 
( श्रीमक्वागवत ११५। १३, १४) १५७५ १७) 


् 


जिपने अपनी मानंकर किसी भी वस्ठुकों नहीं रक्खा 
है ओर जो रुब प्रकारके संग्रह-परिग्रहसे रहित--भक्िश्वन 
है, जो अपनी इन्द्रियॉपर विजय प्रात्ष करके श्ञान्त ओर 
समदर्शी हो गया है; जो मेरी ग्रातिसे ही मेरे सानिध्य- 
का अनुभव करके ही सदा-पर्वदा पूर्ण संतोपका अनुभव 
करता है, उसके लिये आकाशका एक-एक कोना आनन्दसे 
भरा हुआ है । 

जिसने अपनेकों मुझे सौंप दिया है। वह मुझे छोड़कर 
न तो ब्रह्माका पद चाहता है ओर न देवराज इन्द्रका। 
उसके मनमें न तो सार्वभौम सम्राट बननेकी इच्छा होती 
है और न वह स्वर्गते भी श्रेष्ठ रसातलका ही स्वामी होना 
चाहता है । वह योगकी वड्ीचड़ी सिड्धियों और मोद् 
तककी अभिलापा नहीं करता । उद्धव ! सश्ष नाद्गारे- 
जेंते प्रेमी भक्त जितने ग्रिवतम हैं, उसने प्रिय भरे पृत्र 
ब्रह्मा; आत्मा शंकर; सगे भाई बहरामजी, स्वयं अथांक्िनी 
लष्मीजी ओर मेरा अपना आत्मा भी नहीं है। ऐसा मेरा सक्त 
किसीकी अपेक्षा नहीं दें खता। सगतके चिन्तन सर्वंधा उपस्त 
होकर मेरे ही मनन-चिन्तनमें तत्लीन रहता है और रा्म-देप 


्दडार सब कै 255. जयकडजक पक 2, च्प्त के व ० 
में स्वशरूर सदा प्रात समान हाश सता हैं; फा शाप प्रदागओ 


६६२ # वबचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मछुर झुच्ि, कर॑ सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 
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संग्रह-परितहसे रहित हँ-बशतक कि शरीर आदिमें भी अहंता- बविलज उद्घायति नृत्यते च॑ 

समता नहीं रखते, जिनका चित्त भेरे ही प्रेमके रंगे रंग मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ 

गया है, जो संसारकी वासनाओंसे शान्त--उपरत हो चुके ( श्रीमद्भागवत ११ । १४ | २४) 
हैं ओर जो अपनी महत्ता-उदारताके कारण स्वमावसे ही जिसकी वाणी प्रेमसे गद्गद हो रही है; चित्त पिवह- 


समस्त प्राणियोंके प्रति दया ओर प्रेमका भाव रखते हैं, किसी कर एक ओर बहता रहता है, एक क्षणके लिये भी 
प्रकारकी कामना जिनकी बुद्धिका स्पर्श नहीं कर पाती; रोनेका ताँता नहीं दूट्ता। परंतु जो कमी-कमी खिलखिला 
उन्हें मेरे जिस परमानन्द-स्वरूपका अनुमव होता है; उसे कर हँसने भी लगता है | फहीं छाज छोड़कर ऊँचे खरसे 
ओर कोई नहीं जान सकता; क्योंकि वह परमानन्द तो गाने छगता है तो कहीं नाचने छगता है। भेया उद्धव ! 


केवल निरपेक्षतासे ही प्राप्त होता है । मेरा वह भक्त न केवल अपयनेकों बल्कि सारे संसारको 
न साधयति मां योगो न साँख्यं धर्म उद्धव। पवित्र कर देता है | 
न॒स्वाध्यायस्पस्तव्यागों यथा भक्तिम॑मोजिता ॥ भूवावानके गुण-अवणका फ 
भवक्‍त्याहमेफया ग्राक्म: श्रद्धयया5 5त्सा प्रियः सताम । यथा यथा55 त्मा परि मज्यते5 सो 
भक्तिः पुनाति भन्निष्ठा श्वपाफानपि सम्भवात्‌ ॥ क मत्युण्यगाया भ्रवगामिधानेः ..' 
घसेः सत्यद्योपेतोी विद्या: वा तपसान्विता। तथा तथा पश्यति वस्तु सुक्षम॑ 
मद्॒क्त्यापेतसात्सान न सम्यक्‌ प्रपुनाति द्टि ॥ पक्लुयधेवाअनसम्प्रयुक्ततू.. ॥ 

(श्रीमद्भागववत ११ ॥ १४।२०--२२ ) ( श्रीमक्वागवत ११ । १४ | १६ ) 

उद्धव | योग-साधन, ज्ञान-विज्ञन, धर्मौनुष्ठान, जययराठ उद्धवजी | मेरी परम पावन छीलछा-कथाके श्रवण-कीतैनसे 


ओर तय्याग मुझे प्रात करानेमें उतने समर्थ नहीं हैं, ज्यों-ज्यों चित्तका मेल घुछता जाता, है; त्यों-त्यों उसे वृक्ष 
जितनी दिनोंदिन बढ़नेवाली मेरी अनन्य प्रेममयी मक्ति। वस्तुके--वास्तविक त्के दर्शन होने छगते हैं--जेसे 
मैं संतोंका प्रियतम्त आत्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और अज्ञनके द्वारा नेत्रोंक्रा दोष मिटनेपंर उनमें सूक्ष्म वस्तुओंको 
अनन्य भक्तिते ही पकड़में आता हूँ । मुझे प्रात्त करनेका देखनेकी शक्ति आने लगती है | का) 


यह. एक ही उपाय है । मेरी अनन्य भक्ति उन छोगोंकों भगवान्‌के कीर्तवका महत्त 

भी प्रवित्र--जातिदोषसे मुक्त कर देती है, जो जन्मसे ही... नाहँ चसामि चैक॒ण्डे योगिनां हदये न च.। 

घाण्डाल हैं | इप्तके विपरीत जो मेरी भक्तिसे वश्चित हैं; मद्भक्ता यन्न गायन्ति तत्र तिष्ठामि 'नारद॥ 

उनके. चि्तकों सत्य और दबासे युक्त धर्म और तयस्यासे मदझकतसद्शों छोके पिता मांता- गुरुव हि। 

युक्त विद्या भी भलीभाँति पविन्न करनेमें असम है । न बन्‍्धुर्यापरे चैव इति वेदविदों विहुः॥ 
भगवान्‌ भक्तके पीछे-पीछे घूमा करते हैं . : थे मत्कीतों जन सक्तः प्रथक कुर्वन्ति मानवार्व 


तथा मद्द्वेषिणो नित्यं पतम्ति नरके5शुचो ॥ 

अणोमि स्वेयशोगान प्रेम्ण भक्तरदाह्मम 

कृत॑ गौपैश्व गोपीमिगान त्यकत्वा च कोतुकम ॥ ४ 
( आदिपुराण १९ | १५) ईै७-* ३ 


' मैंनतो वैकुण्ठमें वास करता हूँ और न योगियेंकि 
हृदयमें ही रहता हूँ। नारद | मेरे भक्त जहाँ गया गुण 


निरपेक्ष सुर्नि शान्त निर्रं समदर्शनस्‌। 
' आजुव्र॒जाम्यहं. नित्य पूर्येयेत्यल प्रिरेणुमिः ॥ 
' ह ( श्रीमंह्वागवत ११॥ १४ । १६ ) 


भक्तके पीछे-ीछे- मैं निरन्तर यह सोचकर धूमा करता हूँ. 
कि: उसके चरणोंकी धूल उड़कर. मेरे ऊपर पड़ जाय और 


४ 200 कीर्तन या स्मरण करते हैं, में वहीं रहता हूं | मेरे भक्तके 
भक्त त्रिमुंवनकों पवित्र करता है समान संसारम माता) विंता; गुद या वे कोई मी हित. 
वाग गद्गदां द्ववंत्ते यस्थ चित्ते / नहीं है--ऐसा वेदवादियोंका कथन है। जो मत के 


+.. सुवृत्यभीदर्ण .इंसति क्रचिध । ह |  कीतेनर्मे को हुए व्यक्तिकों फीतनेसे अलग कर 


& भगवान्‌ श्रीकृष्णके सावभौम॑ कल्याणकारी वचनामसत # ६६३ 
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बे मेरे देषी हैं और अपविन्न नरकमें गिरते हैं । में खयं॑ अपमान करते हैं, वे नराधम करोड़ों वर्षोतक नरकोर्म निवास 
थाने भक्त गोप-गोवियोंके द्वारा गाये गये गुण-गानकों बड़े. करते हैं | अतः चाण्डाछ मी यदि मेरा भक्त हो तो बुद्धिमान्‌ 
चावसे सुनता हूँ | पुरुषको उसका अपमान नहीं करना चाहिये। अपमान 
भगवान्‌ किसके द्वारा खरीदे गये करनेसे मनुष्यको रौरब नरकमें गिरना पड़ता हैं। जो मनुष्य 

गीला च सम नासानि नत्ैयेन्मम संनिधो। रे भेक्तोंके भक्त होते हैं, उनपर मेरा विशेष प्रेम होता है। 








हद॑ ब्रवीमि ते- सत्य क्रीतो5ह तेन चाज़ुन -॥ इसलिये मेरे भक्तके भक्तोंका विशेष सत्कार करना चाहिये । 


: शृद्रका भक्तिपूर्वक दिया हुआ पदार्थ भगवान्‌ 
पिर चद्ाते हैं 

पत्र पुष्प॑ फर्ल तोय॑ यो से भकक्‍त्या प्रयचच्छति। 
तद॒हं_ भक्‍्त्युपहत॑ सूुध्नो ग्रह्कामि झूद्धतः ॥ 

( मष्दाभारत आश्व० दाक्षिणात्य पाठ ) 

शूद्र भी यदि भक्तिपूर्बक मुझे पन्न, पुष्प, फछ अथवा 

जल अर्पण करता है; तो मैं उसके भक्तिपूवक दिये हुए 

उपहारको सादर सिर चदाता हूँ। 


ह ( आदिपुराण बंगला संस्करण ) 
जो मेरे नामोंका गान करता हुआ मेरे श्रीविग्रहके सामने 
अथवा मुझे अपने समीप मानकर नाचता है; में यह तुमसे सत्य 
' कहता हूँ, अजुन ! में उसके द्वारा खरीद लिया गया हूँ। 
: -. -मंगवत्मेमसे आनन्द 
कर्मेन्द्रयाणीह. यथा. रखादीं- 
ह स्था सकासा मुनयः सुख यत्‌ ॥ 
' मनाढरः न जानन्ति हि नेरपेक्ष्यं 
। गृूढह॑ पर॑ निमशुणलक्षणं 
: ये राधिकायाँ. त्वयि केशवे मयि 
कट सेदं न कुचल्ति हि दुः्धशौक्ल्यवत्‌। 
त एवं 'मे बह्यपद॑पयान्ति 
तद्धेतुकस्फूजितसक्तिलक्षणाः ॥ 
( गर्गसंहिता मशुरा० ४ । १९) २०४३) रेड ) 
भेरी प्रीतिसे जो आनन्द होता है, वह निर्गुण, निरपेक्ष, 
अचिन्त्य एवं परम उत्तम है। उस सुखकों सकामी सुनि नहीं 
जान सकते, ठीक उसी प्रकार जैसे रस आदि गुणको 
फर्मेन्द्रियाँ नहीं जानतीं। जिस प्रकार दूध तथा शुक्लवर्णमें 
अभेद-सम्बन्ध है; वेसे ही तुम राधिका ओर में केशव--इन 
दोनेंमे जो किसी तरहका अन्तर नहीं समझते वे ही परम 
धामके अधिकारी होते हूँ; क्योंकि उनके दृदयमें अहैतुक 
प्रेमके भाव उठते रहते हैं । | 
चाण्डाल भक्तकी भी महत्ता 
मद्भधक्ताना आद्गसासमान्यादवसन्यन्ति ये नरा:। 
नरकेप्पेव तिष्ठन्ति. वर्षशेटि. नराधसाः ॥ 
चाण्डालमपि मद्भधक्त/ नावसन्येत बुद्धिमान । 
. अवसानात्‌. पतन्त्येव नरके रौरवे नराः्व। 
. सम भक्तस्स भक्तेपु पीतिरभ्यधिका मम । 
तस्मान्मज्चछुभक्ताक्ष पूलजनीया विशेषतः ॥ 
( मसदहाभारा आड० दाप्षिशात्वप्राठ ) 
जो मनुष्य मेरे भक्तोंका शूद्रजातिमें जन्म होनेके कारण 


तद्‌ । ह 


भगवान्‌ सक्तमें, भक्त भगवानूमें 


समो5ह सर्वभूतेषु न मे द्वेप्योडस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्‍त्या मयि ते तेपु चाप्यहम ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ९५ । २९ ) 
मैं सब भूतोंमें सम हूँ । न कोई मेरा द्वेषका पात्र है ओर 
न प्रिय है; परंतु जो भक्त मुझको प्रेमते भजते हैं, वे मुझमें 
हैँ ओर मैं भी उनमें हूँ । 


पाप करनेवाला भी अनन्य भजन करनेपर 
जात शान्ति पाता है 


 अपि चेत्‌ सुदुराचारों भजते मासनन्यभाक्‌। 
साछरेव स मन्तव्यः सम्य्गू व्यवसितों हि सः ॥ 
क्षिम्नं सवति धर्मास्मा शख्रच्छानित निगच्छति। 
फौीन्देय प्रतिजानीहि न से भक्तः प्रगशयत्ति ॥ 


( आनद्भगवद्ीवा ५ । ३०-११ ) 


यदि कोई अतिशव नुराचारी भी सेरा अनन्य भक्त होनः 

मुझको भजता है, तो बह साधु ही माननेयोस्य हे; क्योंकि 

यधार्थ निश्चयवात्य है | बह झीम ही घर्मोत्मा हो ऊाता 
ओर रुूदा खनेयादी परम घान्तिकों प्रात हेसा ह£ | 

अह्न ! ते निश्ववस्त्रक्ष सत्य जान कर 

होता ( उसका अपनी खिलिसे कभी परम नदी होता )। 
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भक्तिते शीघ्र कर्मक्षय 


नाभुक्त. क्षीयते -.फरमे जन्मान्तरशतैरपि | 
मदूभकत्या तदू बहु खब्प॑ विपरीतमभक्तितः ॥ 
( आदिपुराण २० | ६९ ) 


बिना भोगके सो जन्मोंतक भी कर्मोंका नाश नहीं 
होता है। परंतु मेरी भक्तिसे महान्‌ कर्म-राशि भी शीघ्र समाप्त 
हो जाती है ओर मेरी भक्तिके ब्रिना थोड़े कर्म भी जल्दी 
नहीं क्षीण होते । 
भगवान्‌को छोड़कर दूसरी ओर दौड़नेबाला मूर्ख है 
मामेव यः परित्यज्य घस्तुनो5थंडमिधावति । 
विवेकरहितोी.. मूर्खो.. दुःखतेवाशिपद्यते ॥ 
तस्थ त्रेकालिकी हानिर्भवत्येवान्यथा न हि। 
( आदिपुराण २८ । १२-१३ ) 
जो मुझे छोड़कर किसी दूसरी वस्त॒के लिये दौड़ता 
है, वह विवेकरहित और मूखख है| उसे केवछ दुःख ही 
हाथ लगता है। उसे तीनों कालमें ही हानि होती है; खुख 
नहीं मिलता । 
मक्तिपूवक अर्पित पदार्थ भगवान्‌ खाते हैं 
पतन्न पुष्पं फल तोय॑ यो में भक्‍त्या प्रयच्छति । 
तद॒ह भक्त्युपह्तमक्षाम. अ्रयतात्मनः ॥ 
( श्रीमद्धगवद्धीता ९ । १६ ) 
जो कोई भी भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल) 
जल अपंण करता है, उस झद्ध-बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका 
प्रेमपूवंक अर्पण कित्रा हुआ वह पन्न-पुष्पादि मैं स्वयं प्रीति 
सहित खाता हूं । 
सब भगवान्‌के अपण करनेवाला कम-बन्धनसे 


मुक्त हो जाता है 


यत्करोषि यदक्षासि यज्जहोषि ददासि यत्‌। 
यत्‌ तपस्यसि कोन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदप॑णम्‌॥ 
शुभाशझुभफलैरेव. सोक्ष्यसे.. कर्मबन्धनेः । 
संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मासुपेष्यसि ॥ 

( श्रीमक्लगव्गीता ५। २७-२८ ) 

अर्जुन ! तू जो कुछ करता है, जो खाता है, जो हवन 

करता है; जो दान देता है और जो तप करता है; वह सब 

मेरे अर्पप कर | (. इस प्रकार जितमें समस्त कर्म मुझ 

भगवानके अपंण होते हैं ) ऐसे संन्यास ( समपण- ) योगसे 


युक्त चित्तवाला तू झुभाशुभ फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो 
जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा । - . 


भयवत्स्मरणकी महिसा .. 


लाभस्तेषां जयस्तेपां कुतस्तेपां पराजयः | 
येपासिन्द्रीवरशथासो.. हृदयस्थों. जनादनः ॥ 


विप्णुर्माता पिता विष्णुविंप्णुः स्वजनबान्धवः । 

येपामेचस्थिरा चुद्धिनं_ तेषां दुर्गतिर्भवेत्‌ ॥ 

मज़ल भगवान्‌ विष्णुसज्र्ल गरुइघ्वजः। 

मद्जल॑ पुण्डरीकाक्षों मड्लायतनं हरि: ॥- - 

( गरुडपुराण उत्तर०.३५ | ४४-४७ 2. 

जिनके हृदयमें, कमल-दलके समान श्याम भगवान्‌ 
जनादन विराजते हैं, उन्हें निरन्तर छाम एवं विजय है; 
उनकी पराजय ( उन्हें दुःख ) केसी ! भगवान्‌ विष्णु ही 
माता; पिता; खजन तथा बान्धव हैं--इस -प्रकार जिनकी 
निश्चयात्मिका बुद्धि हो गयी है; उनकी दुर्गति नहीं होती । 
भगवान्‌ विष्णु कल्याणसवरूप हैं, भगवान्‌ गरुडध्वज मद्नल्मय ._ 
हैं; कमलके तुल्य नेत्रोंवाले भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष शुभरूप हैं | 
भगवान्‌ श्रीहरि समस्त मड़छोंके आवास हैं। - 


अनन्य चिन्तन करनेवालेका योगक्षेम भगवान्‌ वहन करते हैं 


अनन्याश्रिन्तयन्तों मां ये जनाः पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्ता्नां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥. . 
( श्रीमद्भगवद्गीता ९। २२ ) 

जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरन्तर चिन्तन करते 
हुए मुझे निष्काममावसे भजते हैं, उन नित्ययुक्त ( निल- 
निरन्तर मेरे भजन-परायण रहनेवाले ) पुरुषोंका थोगक्षेम मैं 
स्वयं बहन करता हूँ ( उनके लिये अग्राप्षकी प्राप्ति और प्राप्त 
के संरक्षणका सारा भार में ही वहन करता हूँ ) | 


अपने कमंसे भयवानूकी पूजा 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ | 


स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि: विन्दृति मानवः ॥ 
( श्रीमक्नगवद्गीता १८ । ४६ ) 


जिस परमेश्वर्से सम्पूर्ण प्राणियोंकी उलति हुई है और 
जिससे यह समस्त जगत्‌ व्यात् है; उस परमेश्वककी आपने 
स्वाभाविक .कर्मोंके द्वारा पूजा करके मलुष्य ( मगवद्मातिला 2 
सिद्धिको प्रात्त हो जाता है । 


४ भगवान भ्रीकृष्णके सार्वभौम कल्याणकारी वचनाम्त $ 


जज: 


देर 





अजित ५:४० ८०८» 


. ध्यानवका साधन 


: संकल्पप्रभवान्‌ फा्मांस्त्यक्चा स्वोनशेषतः । 

मनसेवेन्द्रियप्रासं. विनियम्य समन्‍्ततः 0 

शनेः शनैरुपरमेद्‌ बुद्धया छतिग्रहीतया । 

अत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 

यतो यतो निश्चवति सनश्द्वऊूमस्थिरस्‌ । 

ततस्ततो नियस्येतदात्मन्येतवः चशं॑ नयेव्‌ ॥ 
: ( ओऔीमर्ृूगवेद्वीती ६ ॥ २४---२६ ) 


संकल्यसे उसन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंको निःशेष- 
प्रसे त्यागकर ओर मनके द्वारा इन्द्रियोंके ससुदायको सभी 
गीरसे भलीमाँति रोकेकर; क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ 
परतिको प्राप्त हो तथा धैर्ययुक्त वुद्धिके द्वारा मनको 
स्मात्मामें स्थित करके परमात्माके सिवा ओर कुछ भी 
चन्‍्तन न करे। यह स्थिर न रहनेवाछा ओर चश्बछ मन 
जेस-जिप्त शब्दादि विषयके निमित्तसे संसारमें विचरता है; 
उस-उस विषयसे हटाकर इसे बार-बार परसात्मामें ही 
नेरुद्ध करे । 
भगवान्‌ संसार-सागरसे तुरंत किसको तार देते हैं ! 

ये तु सबंणि कर्माँणि सयि संन्यस्थ सत्पराः | 

अनन्येनेव थोगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 

तेपामहं॑ सझुछूुती झत्युसंसारसागरातव्‌ | 

भवासि नचिरात्‌ पार्थ मथ्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 

( ओऔीमहूगवह्ीता १२ । ६-७ ) 

जो भक्त समूर्ण कर्मोक्रा मुझमें संन्यास ( पूर्ण 
समपंण ) करके, मेरे परायण ( मुझको ही अनन्यगति; 
अनन्य प्रियतम, अनन्य साध्य और अनन्य साधन माननेवाले) 
होकर, अनन्य भक्तियोगके द्वारा निरन्तर मेरा चिन्तन फरते 
हुए मुझको ह्वी भजते हैं; अज्ुन ) उन मुझमें आविश्चित्त 
प्रेमी भक्तोंका म्॒त्युरूप संतार-सागरसे में शीघ्र ही समुद्धार (मली- 
भौति पार ) करनेवाल्म होता हूँ । ( उन्हें अपने साधन-बल- 
पर प्रयास करके--तैर्कर संसार-समुद्र पार नहीं करना 
पड़ता । में अखिल-रेन्दर्य-माधुर्य-नेघि खय॑ अपने साथ 
उन्हें सुखमय सुद्द कृपपोतयर चढ़ाकर ठुरंत ही पार उतार 
देता हूँ । ). 

सर्वगुद्यतम परम साधन---शरणायति 
सर्वगुद्यतं भूयः खणु मे परमे चचः । 
इशेध्से से रृमिति ततो वक्ष्यामि ते दितम्‌ ॥ 


सीक्ृ० बच० औ० ८४-- 





मन्‍मना भव मन्भक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु। 

मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने भियोडसि से ॥ 

स्वाधर्सान परित्यज्य सासेक॑ शरण ब्रज । 

अहं त्वा स्वोपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 

( श्रीमकूगवद्भीता १८ । ६४---६६ ) 

( अब ) वू सबंगुह्मतम ( समूर्ण गोपनीयोंसे अति गोप- 
नीय ) मेरे परम श्रेष्ठ चचनकोी फिर भी सुन । वू भेरा दृढ़ 
इष्ट--अतिशय प्रिय है, अतएव तेरे ही ( अथवा तेरे ही-जेंसे 
प्रेमी भक्तोंके ) हितके लिये में तुझसे यह परम वचन कह रहा 
हूँ। अजुन | वू मुझमें मनवाल्य हो, मेरा भक्त बन; मेरा पूजन 
करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर | ऐसा करनेसे तू 
मुझको ही प्राप्त होगा--यह में तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। 
क्योंकि वू मेरा अत्यन्त प्रिय हैं। सब घर्मोकी त्यागकर तू 
केवछ एक मुझ परम पुरुषोत्तम परमेश्वर श्रीकृष्णकी ही 
शरणमें आ जा । में ठले सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा | तू 
शोक मत कर । 

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये5पि स्थुः पापयोनयः । 

खो वेज्यास्तथा आद्भास्तेडपि यान्ति परां गतिस्‌ ॥ 

कि पुनत्नोह्ाणाः पुण्या भक्ता राजर्पयस्तथा । 

अनित्यमसुर्ख लोकमिसं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ 

( श्रीमकरूगवढ़ीता ५ | ३२-३३ ) 

अर्जुन ! मेरे शरण होनेपर स्त्री, वेश्य, झूद्ध तथा पापयोनि 
( चाण्डालादि ) कोई भी हों, वे सब परम गतिको ही प्राप्त 
होते हैं | फिर जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्पि भक्त हैं, 
उनके लिये तो कद्दना ही क्या हैं | इसलिये तू इस सुखरहित 
और क्षणमंगुर मनुष्य-दरीरको प्रात होकर निरन्तर मैरा ही 
भजन कर । 

शरणायतके लिये झोकदी वस्तु नहीं रह जाती 

मां प्रपत्नो ज़नः कश्विन्न भयोजहति शोचितुम्‌ ॥ 

( श्रीनद्धागवत १० । ५१६ ४४ ) 

जो पुरुष मेरी झ्षरणमे 
ऐसी कोई वस्तु नहीं रह 
शोक करे | 


४] 
हू 
हरि 
प्ग 
तर 


आ जाता हैं, उसके 


ज्ञात 74" नल ४ 2० 
जाता, जंखद 


0४ 
ता 
| 


अतम्मृद कोन हैं? 
यो सामजमनार्दि व चेत्ति लोस्महेखरम। 
असम्मूठहः स सर्त्येपु सर्वपायें। प्रझुच्यते ॥ 


( आन्द्रगइइ्ृहा २१० १३ ) 


(क 


ददेएे % बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर छुचि, कर सच अति भ्रद्धासे पान ॥ # 








जो मुझ ( श्रीकृष्ण )को अजन्मा; अनादि ओर लोकोंका 
महान्‌ ईश्वर तत्त्से जानता है; वह मनुष्यों असम्भूढ पुरुष 
सब पापोंसे युक्त हो जाता है | 

यो मामेवससम्मूढी जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

स सर्वषिद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ 

(श्रीमद्नगवद्गीता १५ । १९ ) 

भारत | जो असम्मूढ़ पुरुष मुझकों इस प्रकार 
“पुरुषोत्तम? जानता है वह सर्वेज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर 
मुझको ही भजता है । 

मूढ कोन हे ? 


न मां दुष्कृतिदों मूढाः पपचन्ते नराघधमाः। 
साययापहनतज्ञाना आसुरं॑ भावमश्रिताः ॥ 
( ओीमझूगवढ्वीता ७ । १५ ) 


जिनका ज्ञान मायाक्रे द्वारा हरा गया है; जो आसुरी- 
भावका आश्रय किये हैं तथा जो मनुष्योंमें अधम एवं दूषित 
कर्म करनेवाले हैं, वे मूढ़छोग मुझकों ( भगवानको ) 
नहीं भजते । 

अवजानन्ति मां मुढा माजुर्षी तनुसाश्रितम्‌। 


परं॑ भावमजानन्तोी. सम भृतमहेश्वरम्‌ ॥ 
( श्रीमरूृंगवरद्गीता ९ । ११ ) 


समस्त भूत-प्राणियोंके महान्‌ ईश्वररूप मेरे ( मगवानके ) 
परम भावको न जाननेवाले मूढुछोग मानव-शरीरधारी मुझ 
परमात्माको तुच्छ समझते हैं | 


आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मसनि जन्मनि। 
_ मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यथमों गतिम्‌ ॥ 
( श्रीमहूगवरक्गीता १६ । २० ) 


( आसुरी उम्दावाले ) मूढ़छोग मुझको ( भगवानकों ) 

न प्राप्त होकर जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्रात्र होकर 
फिर उससे भी नीच गति--( घोर नस्क्क आदि-) को प्राप्त 
होते हैं । 
ह गोपियोंझा स्वरूप 
ता मन्मनस्का मतठ्माणा मदर्थे त्यक्तवेहिकाः। 
मामेवदयित॑ ग्रेष्ठमात्मानं मनसा गताः। 
ये त्यक्तलोकधर्माश्र मदर्थे तान्‌ विभम्यहसतर ॥ 

कक ( श्रीमद्भागवत १० | ४४६ । ४ ) 
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उन (गोपियों-) के प्राण, उनका जीवन, उनका स्वेस में हो 
हूँ। मेरे लिये उन्होंने अपने पति-पुत्र आदि तभी सगे-सम्बन्धियों- 
फो छोड़ दिया है | उन्होंने वुद्धिसे मी मुझको ही अपना प्यारा, 
अपना प्रियतम--नहीं, नहीं, अपना आत्मा मान रक््ता 
है। मेरा यह ब्रत है कि जो छोग मेरे लिये छोकिक और 
पारकोकिक धर्मोकों छोड़ देते हैं, उनका मरण-योषण मैं 
खय॑ करता हूँ। 


गोपी-महिसा 


यथाहईं च तथा यूय॑ नाहं भेदः श्रुत्ी श्रुतः । 

प्राणो5हं चैब थुप्माक॑ यूय॑ ग्राणा सम प्रभों॥ 

च्रत॑ चो छोकरक्षार्थ न॒हिं स्वार्थमिदं प्रिया: । 

सहागताश्र गोलोकाहमन च सया सह ॥ 

गच्छत झ्ालयं शीघ्र वी5हजन्मनि जन्मनि । 
प्राणेभ्यो5पि गरीयस्यों यूय में नात्र संशयः ॥ 

( बरह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णनन्न० २७ | २३८-२४० ) 

जेसा में हूँ, वेसी ही तुम हो । हममें-तममें भेद नहीं है | 

मैं तुम्हारे प्राण हूँ और ठुम मी मेरे लिये प्राणस्वरूपा हो | 

प्यारी गोपियो ! तुमछोगोंका यह त्रत छोकरक्षाके लिये हैः 

खार्थ-सिद्धिके ल्यि नहीं; क्योंकि तुमछोग गोलोकसे मेरे साथ 

आयी हो और फिर मेरे साथ ही तुम्हें वहाँ चलना हैं ( तुम 

मेरी नित्यसिद्धा प्रेयसी हो । तुमने साधन करके मुझे पाया 

है, ऐसी वात नहीं है ) | अब शीघ्र अपने घर जाओ | में 

जन्म-जन्ममें ठम्हारा ही हूँ । ठुम मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर 

हो; इसमें संशय नहीं है । 

निजाज़्मपि या गोप्यो समेति समुपासते। 
ताभ्यः पर॑ न में पार्थ निमृठप्रेमभाजनम ॥ 
सहाया गुरवः शिष्या श्ुजिष्या बान्धवाः खियः । 
सत्यं बदामि ते पार्थ गोप्यः कि से मवन्ति न ॥ 
मन्माहात्म्यं मत्सपर्या सच्छूद्धां मन्मनोगतम । 
जाननित गोपिकाः पाथे नान्‍ये जानन्ति तस्वतः ॥ 

॥ ( आदिपुराण ) 

अर्जुन ! गोपियाँ अपने अज्ञोंको मेरी सेवाके लिये 

ही सुरक्षित रखती हैं; उन गोगियोंके अतिस्क्ति मेरा नियृढ 

प्रेमपात्र और कोई नहीं है | वे मेरी सहायिका हैं। गुरु हैं; शिवा 

हैं, बन्धु हैं तथा प्रेयप्ती हैं। मैं ठमसे सत्य कहता है 

अर्जुन ! गोवियाँ मेरी क्या नहीं होती हँ--वे सब कट है । 

पार्थ | मेरी यथार्थ सहिमा, मेरी पूजा ( सेवा ) मे की, 


न 


रा 


पर 


४ भगवान भ्रीकृष्णके सार्वभोम कल्याणकारी वचनास्तत ३ ६६७ 
ह रमजान तल मल 323: 2322027225202 22:22 ्न्सस्स्ससस 
थौर मेरे मनकी बातकों तत्त्वले केवल गोपियों ही जानती हैं; यथा कंसश्र केशी च धर्मेण निहतो मया। 
अन्य कोई नहीं जानता | ह तेन सत्येन बालोडयं पुनः संजीवतामयम ॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक ० ६९५ | १८--२३ ) 


बेटी उत्तरा ! में झूठ नहीं बोलता। मैंने जो प्रतिश 








भगवान्‌ श्रीकृष्ण बह्मकी प्रतिष्ठा हें 


प्रह्णो हि. अतिष्ठाहमस्तस्थाव्ययस्थय॒ च। की हैं, वह सत्य होकर ही रहेगी। देखों; में समस्त देह- 
शाम्रतस्स॒ च घर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्स च॥ घारियोंके देखते-देखते अभी इस बालकको जिलाये देता हूँ ) 


( श्रीमद्भगवद्गीता १४। २७ ) मेंने खेल-कूदम भी कमी मिथ्या-माषण नहीं किया है ओर 
युद्धमें कभी पीठ नहीं दिलायी है | इस शक्तिके प्रभावसे 
अभिमन्युका यह बालक जीवित हो जाय | यदि धर्म ओर 
ब्राह्मण सुझे विशेष प्रिय हों; तो अमिमन्युका यह पुत्र, जो पैदा 
५ हे होते ही मर गया था, फिर जीवित हो जाय | मैंने कमी 
परे बन्ञोंके भोक्ता ओर स्वामी भगवान्‌ ही हैं अजुनसे विरोध किया हों, इसका स्मरण नहीं है; इस सत्यके 
अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च असुरेव च। प्रभावसे यह मरा हुआ बालक अभी जीवित हो जाय | यदि 
न तु भामभिजानन्ति तत्वेनातरच्यवन्ति ते ॥ मुझमें सत्य ओर घर्मकी निरन्तर स्थिति बनी रहती हो तो 

(-ओरीमकूगवद्गौता ५ । २४) अभिमन्युका यह मरा हुआ बालक जी उठे । यदि मैंने कंस 
अत अगवा आला, और खाती थी मेड ही ओर केशीका धर्मके अनुसार वध किया है; तो इस सत्यके 


परंतु वे मुझ परसेश्वरकों तत्वसे नहीं जानते; इसीसे उनका प्रभावसे यह बालक हे जीवित हो जाय | 
पतन होता है ( वे पुनर्जन्मको प्रात होते हैं )। सबमें भगवान्‌का तेज है 


भगवान्‌के तिका और कुछ भी नहीं है यदादित्यगत॑ हम जगदू_ भासयते5खिलम, । 
यच्चन्द्रमसि यच्चात्नो तत्तेजो विद्धि मासकम्‌ ॥ 


मत्त: परतरं नाल्यत्‌ किद्चिदस्ति धर्ंजय। ( श्रीमक्नगवद्गीता १५ । १२ ) 
स्सिर्द के प्रोत॑ च इृव $ई म >< 
सयि 50020: डक री 08 जो सूर्यमे स्थित तेज समस्त जगतकों प्रकाशित करता 
मज्ूगवद्ीता जो ५८ थ प्रिमे हि 
(ऑमकाउज्ञता ७ । ७) है तथा जो तेज चन्द्रमामें है और जो अभिमें है, उसको तू 
घनंजय ! मुझसे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है | यह मेरा ही तेज जान । 


सम्पूण जगत्‌ सज्ञ्मे ( सतके ) मणियोंके सह मुझमें भगवान्‌का अवतार कत्र ओर क्यों होता है ! 
गुंथा हुआ दे । ह 


उस अविनाशी परबह्मका, अम्ृतका।. नित्य 
५ ५ 
पका ओर अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मैं 
( पृरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही ) हूँ । 


अजो5पि सन्नव्ययात्मा भृतानासीश्वरोडपि सन । 


शक २ [ध 
गयवाद्‌मं सत्य आर घम प्रकृति स्वासधिष्ठाय.. संभवास्थात्ममायया ॥ 

न ब्वीस्थुत्ते मिध्या सत्यमेतद्‌ भविष्यति। यदा थदा हि धर्मस्थ ग्लानिभंवति भारत। 

एप. संजीवयास्येने परय्ता सर्वदेहियास्‌॥ अभ्युत्थानमघर्मल तद्ा55त्मान_ सुजास्वदम्‌ ॥ 

नोक्तपूर्व सया मिध्या स्वेरेप्वपि. कदाचन । परित्रागाय खाधूनां विदाशाय च दुष्छताम। 

सच युद्धाव, परावृत्तलवा संजीवतामयम्‌ ॥ धर्मसंस्थापनाओय सस्मवातति युगे चुगे॥ 

यथा से दयितों धर्मों प्राह्मगश्च विनेषतः। 20022 कक 

अभिमन्‍्योः सुतो जातो घतो जीव॒त्ययं॑ तथा ॥ अजुन ! में अजन्मा: अविनाझीस्वक्य तथा समस्त 

यथाहं नासिज्ानासि विडये ठु कद्ादइन | प्राणियोंका इख्र ते हुए ही अपनी प्रकृनिर्म झातन झाष, इतने रहदइार 

चिसेध॑ तेन सत्येन झुतों जीवत्चयं सिझः॥ आउनी वेगनसावासे प्रकट होता हैं | भारत ! अक-जब 


यवा सत्यं च घर्समेत्ष सयि तित्यं प्रतिष्ठितो। घर्मकी हानि भीर अपमझी इद्धि होती है, तबनद ही ई 
तथा झूतः शिक्षरय॑ जीवतादमिमन्युलः ॥ आउनेझो उपचक्त मायने प्रदय छरता हँ | 


१८] | कि हि हे 
६९८ % चचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर श्रुति, करें खब अति श्रद्धासे पान ॥ # 
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परित्राण करनेके लिये, पाप-क्रम करनेवाल्नेंका विनाश करनेके 
लिये ओर घर्मकी अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये में 
युग-युगमें प्रकट हुआ करता हूँ । 

भगवानूके जन्म-कर्मको जाननेके फ़ल 


जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेत्ति त्तत्वतः। 
त्यवत्वा देह पुनर्जन्स नेति भामेति सो5र्जुन॥ 
(श्रीमद्भगवद्गीता ४ । ९ ) 
अजुन ! मेरे जन्म ओर कम दिव्य (अप्राकृत-अलोकिक ) 
हैं, इस प्रकारजों तस्वसे जान लेता है; वह शरीरकों त्यागकर 
फिर जन्मको प्राप्त नहीं होता; वह मुझे ही प्राप्त होता है । 
भगवान्‌को जो जेसे भजता है, वेसे ही 
भगवान्‌ उसे भजते हैं 
ये यथा माँ प्रपच्चन्ते तांस्थेव भजाम्यहम्‌। 
मम वर्त्मीनुवतेन्ते मलुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ 
( श्रीमद्गगवद्गीता ४ । ११ ) 
जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं मी उनको उसी 
प्रकार भजता हूँ । अजुन ! सभी मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही 
मार्गका अनुसरण करते हैं । 


श्रीकृष्णका मारनेवालेके साथ भी आदश व्यवहार 


मा सेजरे त्वमुत्ति. फाम एप छृतो हि से। 

याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्ग सुकृतिनां पदम्‌॥ 
(श्रीमद्भागवत ११ ।३०। ३५९ ) 
.._ व्याषके द्वारा पेरमें बाण मारनेपर उस व्याधसे 
भगवान श्रीकृष्णने कहा--हे जरे | तू डर मत; 
उठ-उठ [ यह तो वूने मेरे मनका काम किया है। जा; मेरी 
आज्ञासे तू उस स्वरगमें निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े-बढ़े 

पुण्यवानोंको होती है । 
सत्सज्न तथा भक्तियोग 

ध्रायेण. भक्तियोगेन सत्सझेन  विनोरूव । 

. नौपायों विद्यते. सश्यड प्रायर्ण हिं सतामहम्‌ ॥ 
५ हज ( श्रीमद्भागवत ११। ११ ॥ ४८ ) 
प्यारे उद्धव मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्सक्ञ और 
भक्तियोग--इन दो साधनोंका एक साथ ही अनुष्ठान करते 
रहना चाहिये | प्रायः इन दोनोंके अतिरिक्त संवारसागरसे 
पार होनेका ओर कोई उपाय नहीं है; क्योंकि संतपुरुष मुझे 
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अपना आश्रय मानते हैं ओर में सदा-सर्वदा उनके पास बना 





रहता हूँ । 


सत्सज्जेकी महिमा 
न रोधयति माँ योगो न सांख्य धर्म एवं च। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूत न दक्षिणा॥ 
प्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः। 
यथावरुन्धे सत्सज्ञः सर्वसह्ापहों हि. माम्‌॥ 
( अमकह्वागवत ११ । १२। १-२) 


जगतमें जितनी आसक्तियाँ हैं, उन्हें सत्सड़ नष्ट कर 
देता है । यही कारण है कि सत्सड्गः जिस प्रकार मुझे वस्मर्में 
कर लेता है, वेसा साधन न योग है न सांख्य, न धर्मपालन 
और न स्वाध्याय | तपस्या) त्याग) इश्पूर्त और दक्षिणासे 


: भी मैं बेसा प्रसन्न नहीं होता | कहाँतक कहूँ---तत, यश) 


वेद, तीर्थ ओर यम-नियम भी सत्सड्गके समान मुझे वशरमें 
करनेमें समथ नहीं हैं । 


साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम्‌ | 
दशनाज्नों भवेद्‌ बन्धः पुंसो5क्ष्णोः सवितुर्यथा ॥ 
( श्रीमद्भागवत्त १० । १० । ४१ ) 


जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्णरूपते मेरे 
प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषोंके दर्शनसे वन्धन होना 
ठीक वेसे ही सम्भव नहीं है, जेसे सूयोदय होनेपर मनुष्यके 
नेत्रोंके सामने अन्धकार होना ) 
म्दर्थ धर्मकासार्थानाचरनू.. सदपाश्रयः । 
लभते निश्च्ां भक्ति मस्युद्धवः सनातने॥ 
सत्सज्वकब्धया भक्‍त्या मयि माँ स उपासिता। 
स वे मे दर्शितं सन्निरक्षसा विन्द्रत पदम॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । ११ । १४-३५ ).. 


प्रिय उद्धव | जो मेरा आश्रय लेकर मेरे ही लिवि 
धर्म; काम और अर्थका सेवन करता है; उसे मुझ्ञ अविनाशी 
पुरुषके प्रति अनन्य प्रेममयी निश्चल्ा भक्ति प्रात हो जाती हैं | 
भक्तिकी प्राप्ति सत्सज्ष्से होती है; जिसे भक्ति प्रात दो जाती 
है, वह मेरी उपासना करता है) मेरे सांनिध्यका अबुर्भत 
करता है| इस प्रकार जब उसका अन्तःकरण अझद्व हो जाती 
है, तब वह संतोके उपदेशोके अनुसार उनके द्वॉर बतये 
हुए मेरे परमपदको--वास्तविक स्वस्थकों सहजड्टीमें गीत 
हो जाता है | ह 
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# भगवान भ्रीकृष्णके सावभौम कल्याणकारी वचनाम्ठुत # 


द्दथ 


ड्ड->््खथ्य्य्््खखख्थ्आटआआ आस स्ससस्स्््स्ल्ल्ल्त्त 


संत ही महान्‌ तीथ हैं 


न हम्मयानि तीर्थानि न देवा सच्छिकामयाः । 
ते पुनन्लयुरुकालेन दशनादेव साधवः ॥ 
नागिन सूर्यों न च. चन्द्वतारका 
न॒सूजलं ख॑ इवसनो5थ चाझानः । 
उपासिता भेदक्ृतो हरन्त्यघं 
विपश्रितो.. पलन्ति. मुहतंसेवया ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ८४।॥ ११-१२ ) 


केवल जल्मय तीथ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल 
मिट्टी या पत्थरकी प्रतिमाएँ ही देवता नहीं होतीं; संत पुरुष ही 
वास्तव तीथ॑ और देवता हैं | उन सबका बहुत समयतक 
सेवन किया जाय; तथ वे पवित्र करते हैं; परंतु संत पुरुष 
तो दर्शनमात्रसे ही क्ृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा; 
तरे, पृथ्वी, जछठ, आकाश) वायु+ वाणी और मनके 
अधिष्ठातृ-देवता उपासना करनेपर भी पापका पूरायूरा 
नाश नहीं कर सकते; क्योंकि उनकी उपासनासे भेद-बुद्धिका 
नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती है । परंतु यदि घड़ी- 
दो-बड़ी भी ज्ञानी महापुरुषोंकी सेवा की जाय तो वे सारे 
पाप-ताप मिथ देते हैं; क्योंकि वे भेद-बुद्धिके विनाशक हैं | 


अमूल्य मानवस्नरीरके द्वारा भगवानूकी ग्रात्ति 
करनी चाहिये 


न हाम्नीपक्रमे ध्यंसोी मद्य्ंस्योछवाण्वपि। 
एुपा चुद्धिमतां चुछिमेनीपा व सनीपिणास्‌। 
यत्‌ सत्यमनृतेनेह मर्च्यनाप्नोति साझ्ितम्‌ ॥ 

( क्षीमझ्ागवत ११। २९ | १९४७ २२ ) 


उद्धव | यह मेरा भागवत-घर्म है; इसको एक बार आरम्भ 
कर देनेके बाद फिर किसी भी विप्न-बाघासे इसमें रत्तीभमर भी 
अन्तर नहीं पड़ता । विवेकियोंके विवेक और चतुरोंकी 
सतुरारयी पशाकाश इसीमें है कि वे इस विनाशी ओर अरत्य 
शरीरफे द्वारा झुझ्म अविनादी एवं रुत्य तक्तको प्राप्त कर लें | 
अहंडार गद्ान्‌ शिप है 
शहन्त्वद्रिष्चू्णेन येपाँ फायो न सारितः। 
फु्ेन्तो5प एरन्तोडपि न च से निर्विपृचिकाः ॥ 
( गोगदासिध्ठ ६१२ । »३ ॥ १० ) 


२ बढ 


किनका गशर अहंकारूूरी बिएते नए नहीं हुआ, थे रब 


प्रकारके कार्योंको करते तथा उनका फल भोगते हुए मी सभी 
राग-रोगादि दोषोंसे मुक्त तथा स्वस्थ हैं । 


ममतासे हानि ओर ममता-त्यागसे परम लाभ 


हयक्षरस्तु भवेन्मत्युरत्यक्षर ब्रह्मा शाश्वतम। 
ममेति च भवेन्म्त्युनं ममेति च शाश्व॒तस्‌ ॥ 
ब्द्मर्त्यूू ततो राजन्नात्मन्येव व्यवस्थितो । 
अदइृश्यमानी.. भूतानि योधयेतामसंशयस ॥ 
अविनाशोडउस्थ सरवस्म नियतो यदि भारत। 
 प्लिस्वा शरीर॑ भूतानामहिंसों अतिपदते ॥ 
लब्ध्वा हि प्थिवीं कृत्स्नाँ सहस्थावरजद्गमास्‌ | 
मसत्वं यस्य -मेव स्थाव्‌ कि तया स करिष्यति ॥ 
अथवा वसतः पार्थ बने वन्येन जीवतः। 
ममता यस्य द्वव्येपु झरत्योरास्थे स व्तते ॥ 
( मद्यामारत आश्रमेधिक० १३ । ३-७ ) 


धममः ( मेरा ) ये दो अक्षर ही मृत्युरूप हैं ओर “न 
मम? ( मेरा नहीं है ) यह तीन अक्षरोंका पद लनातन ब्रह्मकी 
प्राप्तिका कारण है । ममता मृत्यु है और उसका त्याग सनातन 
अमृतत्व है । राजन ] इस प्रकार मृत्यु ओर अमृत--दोनों 
अपने भीतर ही स्थित हैं । ये दोनों अद्श्य रहकर प्राणियोंको 
लड़ाते हैं. अर्थात्‌ किसीकी अपना मानना और किसीको 
अपना न मानना यह भाव ही युद्धका कारण है। इसमें 
संशय नहीं । भरतनन्दन ! यदि इस जगतकी उत्ताका 
विनाश न होना ही निश्चित हो; तब तो प्राणियोंके द्रीरका 
भेदन करके भी मनुष्य अहिसाका ही फल प्राप्त करेगा। 
चराचर प्राणियोंसहित समूची प्थ्वीको पाोकर भी जिसकी 
उसमें ममता नहीं होती, वह उसको लेकर क्या करेगा अर्थात्‌ 
उस सम्पत्तिसे उसफा कोई अनथ नहीं हो सकता | किंतु 
कुन्तीनन्दन ! जो वनमें रहकर जंगली फल-फूर्लोत ही जीवन- 
निर्वाह करता है; उसकी भी यदि ट्रत्यंमि ममता द तो वह 
मोतके मुखमें हो विद्यमान दें | 

समतारूपी मलके परित्यायनें ही कल्याण हू 

न करत्तिद्वाजते कायो. ममतामेध्यदूपितः । 

प्राक्लोौडप्यतिवहुज्ञोडपि हुःशील इध सालुपः ॥ 


। 43१ ) 


दातद्राओिप्ट ६ | 5 | ७०३ 
गदा ऋुप्ट ६ 4 5 ॥ 


ते अत्यन्त दद़िमाव तथा विशेष ब्यन्धि भी दष्ठ 
जन अत्यन्त दुहनसाव्‌ तेषा जशडइटा दया: खाद 
के ' च्झ 


20% 


स्वसावका 35 +जिफ उत़या ताज़ा, ४ ४ धद्ार ममनारूई हक 
स्भावक्ा होनेसे गाना नहा पा: उ थे प्रका। सनतालयों 


कक: +बकण्ज पक कं [अन्‍य ५: नह बल पाता हल 
मलमे लूटा हआ प्राणी नो एड्ा शाना नहा सारा | 
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का कप्नशनऑलल नलल+ 
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कामनाओंका निग्रह ही धर्म ओर मोक्षका मूल हे 
फामात्सानंय न प्रशंसन्ति लोके 
नेहाकामा काचिदस्ति प्रवृत्ति: | 
सर्व कासा मनसोडड्धप्रभूता 
यान्‌ पण्डितः संहरते विचिन्त्य ॥ 
भूयो भूयों जन्मनो5भ्यासयोगादू 
योगी योग॑ सारमार्ग विचिन्त्य । 
दाने च वेदाध्ययनं तपश्च 
कास्यानि कर्मोणि च वेदिकानि ॥ 
ब्र्त यज्ञात्‌ निम्रसान्‌ ध्यासग्रोगान्‌ 
फासेन यो. नारभते विदधित्वा । 
यद्‌ यच्चायं कामयते ले घर्सो 
न यो धर्मों नियसस्तस्थ मूलस्‌॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० १३ । ९--११ ) 
जिसका मन कामनाओंमे आसक्त है; उसकी संसारके 
छोग प्रशंसा नहीं करते हैं | कोई भी प्रवृत्ति विना फामनाके 
नहीं होती. ओर समस्त कामनाएँ मनसे ही प्रकट होती हैं । 
विद्वान्‌ पुरुष कामनाओंकों दुःखका कारण मानकर उनका 
परित्याग कर देते हैं। योगी पुरुष अनेक जन्मोंके अभ्याससे 
योगको ही मोक्षका मार्य निश्चित करके कामनाओंका नाश 
कर डालता हैं। जो इस बातकों जानता है--वह दान) 
वेदाध्ययन) तय वेदोक्त कर्म, व्रत; यज्ञ) नियम ओर ध्यान- 
योगादिका कामनापूवक अनुडान नहीं करता तथा जिस कर्मसे 
बह कुछ कामना रखता है; वह घर्म नहीं है। वास्तवमें 
कामनाओंका निग्रह ही धर्म है और वही मोक्षका मूल है । 


ग़म-तितिक्षा आदिके यथाथ अथ 


शमी मन्निष्ठता बडुद्धेदेस इन्द्वियसंयसः । 
तितिक्षा दुःखसम्सषों जिह्लोपस्थजयों ॒तिः ॥ 
दण्डन्यासः पर दान कामत्यागस्तपः स्छतम्‌। 
सभावविजयः शौय सत्यं च समदर्शनम्‌ ॥ 
ऋत॑ च सूनता चाणी कविभिः परिकी्तिता । 
कर्मस्वसंगमः शौच त्यागः संन्यास उच्यते ॥ 
घस्म दुष्ट धर्म नू्णां यज्ञो5ह भगवत्तमः । 
दक्षिणा झानसंदेशः प्राणायासः पर॑ बलूस ॥ 
भंगों म ऐश्वरों भावो कामो सम्नक्तिरुत्तमः । 
विद्याउलल्मनि भिदावाधों जुगुप्सा ह्वीरकर्मलु ॥ 
श्रीगुणा. नेरपेक्ष्याथाः सुख दुःखसुखात्ययः | : 





अल अडि-+-+,>-3++++० 








दुःख कामसुस्रापेक्षा पण्डितों बनन्‍्धरमोक्षवित्‌ ॥ 
मूर्खो देक्षायहंघुद्धिः पन्‍था सन्निगमः स्छतः। 
उत्पथश्रित्तविक्षेप.. खरे: सच्यगुणोदयः ॥ 
नरकस्तमउज्ञाहो बन्धुगुंरुरहं सखे। 
गृह शरीर मालुष्यं गुणाल्यों श्यात््य उच्यते ॥ 

( श्रीमक्भागवत्र ११ । १९ | ३६--४३ ) 


बुद्धिका मुझमें लग जाना ही “शम? है। इन्द्रियोंके 
संयमका नाम “दम? है । न्यायसे प्राप्त दुःखके सहनेका 
नाम ०तितिक्षा? है । जिड्ला और जननेन्द्रियर विजय प्राप्त 
करना 'घेय? है | किसीसे द्रोह न करना; सबकों अभय 
देना “दान? है। कामनाओंका त्याग करना ही “तप? है। 
अपनी वासनाओंपर विजय प्रात्त करना ही ध्झूरता? है । 


९5 (्‌ त 
सबतन्र समस्वरूमण, सत्यस्वरूप परमात्माका दशन ही ५्तत्य! 


है | इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषणकों ही महात्माओंने 
“ऋत? कहा है। कर्मोमे आसक्त न होना ही शौच? है । 
कामनाओंका त्याग ही सच्चा ध्संन्यासः है | घमम ही 
मनुष्योंका अमीष्ट “वन? है । में परमेश्वर ही “यज्ञ हूँ। 
ज्ञानका उपदेश देना ही 'दक्षिणा? है । प्राणायाम ही श्रेष्ठ 
“बल? है। मेरा ऐश्वय ही 'भग? है । मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही 
उत्तम “लाभ! है | सच्ची 'विद्या? वही है, जिससे ब्रह्म और 
आत्माका भेद मिट जाता है । पाप करनेसे घृणा होनेका 
नाम ही “छजा? है | निरपेक्षता आदि गुण ही शरीरका सच्चा 
सौन्दर्य--“श्री? है। दुःख और सुख दोनोंकी भावनाका 
सदाके लिये नष्ट हो जाना ही सुख? है । 'विषयभोगोंकी 
कामना ही “दुःख” है। जो बन्धन और सोक्षका तत्व जानता 
है, वही “पण्डित? है | शरीर आदिसें जिसका 'मैं? पन है 
वही 'मूर्ख! है । जो संसारकी ओरसे निल्‍्ृवत्त करके मुझे 
प्रात्त करा देता है, वही सच्चा 'सुमाग! है। चित्तकी 
बहिर्मुखता ही 'कुमार्ग? है ) सत्तगुणकी इद्धि ही खिर्गो 
और सखे ! तमोगुणकी वृद्धि ही “नरक? है| युरु ही संची 
धभाई-बन्धुः है और वह ्युरुः मैं हूँ । यह मनुष्य-शरीर ही 
सच्चा “घर हैं तथा सच्चा “धनी? वह है, जो गुणोंते समन्न 
है, जिसके पास गुणोंका खजाना है । हं 
अहिंसा परम धर्म 
अहिंसा सर्वसूतानामेतत्‌ झृत्यतम॑ संतम,। 


एतत्‌.. पदसलुद्विंग्न वरिष्ड॑ घर्मलक्षणम ॥ 


( महामारत झाखमेथिक० भलु० ५९ । 


+# भगवान्‌ श्रीकृष्णके सा्वभीम कल्याणकारी वचनासुतत $ 


द्छ्र 








सत्र प्राणियोंकी अहिंता ही सर्वोत्तम कत्तेंब्य है--ऐसा 
गना गया है। यह साधन उद्देगरहित, सबश्रेषठ और 
धमकी लक्षित करानेवाला है। 


हिंसापराश्च ये केचिद्‌ ये च नास्तिकबृत्तयः । 
लोभमोहसमायुक्तास्ते वे. निरयगामिनः ॥ 
( महाभारत जमाश्वमेघिक० अनु० ७५० । ४ ) 


जो छोग प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, नास्तिकद्ृत्तिका 
आश्रय लेते हैं ओर छोम तथा मोहमें फँसे हुए. हैं; 
उलेँ नरकें गिरना पड़ता है। 


सत्तमरहित दिन व्यर्थ जाता है 


स्‍वाने दान॑ं जपो होसः स्वाध्यायों देवताचैनम। 
यस्मिन्‌ दिने न सेच्यन्ते ब्रथा स दिवसों नचृणास्र्‌ ॥ 
यत्‌ प्रातः संस्कृत साथ॑ नूनमन्न॑ विनश्यति । 
तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता ॥ 

( गरुढपुराण उत्तर० १३ | १३-१५ ) 


जिस दिन स्नान) दान) होम, स्वाध्याय ( वेद-पुराण- 
पाठ, स्तोत्र-सन्त्र-जय )) देवपूजन--ये सब कर्म नहीं होते, 
मनुष्यका वह दिन व्यर्थ है। जो प्रातःकाल अन्न तेयार 
होता है; वह संध्यातक नष्ट हो जाता है । फिर उसीके 
रससे पुष्ट इस शरीरकी नित्यता केसी ! 


श्रद्धुकी यहिया 


घनेन धार्यसते धर्म: श्रद्धायुक्तेच चेतसा । 
श्रद्धाविदीनों धर्मेस्तु नेहाम्ु॒त्न॒ च चृद्धिभाक ॥ 
धर्मात्‌ संजायते टार्थों धर्माव्‌ कासमो$मिजायते | 

धर्म एवापवगाय तस्सादम समाचरेव ॥ 
त्रद्यया. धायते धर्मों बहुसिनाधिराशिसिः | 
अकफिंचना हि. सुनयः श्रद्धावल्तो द्विवंगताः ॥ 
अश्वद्धया हुतं दत्त दपलपं कृत च यत्‌। 
असदित्युच्यत पक्षिन्‌ ! प्रेत्व मेह ने त्तत्फलम्‌ ॥ 

( गरुटपुराण उक्त ० २३ २९--३२ ) 


गरुड़ ! अत्यन्त भज्ावुक्त दित्तते उपयोग करनेपर 
ह धनद्वाग धमकी प्रासि होनी हैं । बिना सद्धाके किया गया 
पैसे एस लेक या परलोकतस कहीं भी पॉजनत नहीं होता । 
नस ही अथ एवं सुउन्‍झोग पात्त होता है तथा धर्म ही 
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मोक्षका कारण है; अतः घर्मका आचरण करना चाहिये | 
श्रद्धासे ही धर्म घारण किया जा सकता है; बहुत-सी धन- 
राशिसे नहीं | जिनके पास कुछ व था--ऐसे ऋषि-गण भी 
श्रद्धा-सम्पन्न होनेके कारण ख्वर्गकों प्राप्त हो गये । विना 
श्रद्धासे किये गये हवन) दान) तय तथा अन्य भी सभी कर्म 
असत्‌ कहे जाते हैं ओर गरुड़ | उनका फल न यहाँ मिलता 
है, न परलोकमें । 
अश्रद्धासे कोई फल नहीं 
अश्रद्धया हुत॑ दस तपस्तप्तं कृत च यत्‌। 
अप्तदित्युच्यते पार्थ न च तद्‌ त्रेत्य नो इह ॥ 
( श्रीमकूगवद्गीता १८ । २८ ) 
अजुन [ अश्रद्धासे किया हुआ हवन) दिया हुआ दान) 
तपा हुआ -तव और जो कुछ मी किया हुआ शुभ कर्म होता 
है, वह सब 'असत्‌ः--इस प्रकार कह जाता हैं ) वह न तो 
मरनेके बाद ही और न इस छोकमें ही छामदायक होता 


हि 


ह। 

सांख्ययोय और कर्मयोग फलरूपमें एक ही हैं 

सांख्ययोगी पघुथग्बाला: प्रबदन्ति न पण्डिता: । 

एकमप्यास्थितः. सम्यगुभयोविन्द्त. फलम ॥ 

यत्‌ सांख्यें: प्राप्यते स्थार्न तदू योगेरपि गम्यते। 

एक खसांख्यं च योगं च बः पर्यति स परश्यति ॥ 

( श्मकगबद्धीना ५ | ४-५ ) 

संन्यास और कर्मबोगक्ों बालू-बुद्धिके छोग ही 
पृथकूपृथक्‌ ( फछ देनेवाले ) बतलाते हैं, न कि 
विज्ञजजन; क्योंकि इनमेंसे एकर्मे भी सम्पकू प्रकारसे 
खत पुरुष दोनेंके फछ-( रुप परमात्मा- )क्रों प्राप्त होता 
है । शानयोगियेक्ति द्वारा जो परमवाम प्राप्त किया जाता है 
वही कमयोंगियोंके द्वारा भी ग्राव किया जाता ह। इसडियि 
जो पुरुष सांख्य और करमंब्रोमका ( फल्यपर्म ) एक देखना 
ट, वद्दी ( बबाथ ) देखता दे । 


संन्पासी कान हू 2 
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त्याग करनेवाल्य संन्यासी नहींहै तथा न केवल क्रियाओंका 
त्याग करनेबाला योगी ही है । 
निष्कास कर्मयोग 
कर्मण्येवा धिकारर्ते मा फलेपु.. कदाचन । 
सा क्तफलहेतुभूंमा ते सद्जोड्स्व्वकर्सणि ॥ 
योगस्थः कुरु कर्माणि सद्ग त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समथ्वं योग उच्यते ॥ 
( श्रीमझूगवद्गीता २। ४७-४८ ) 
तेरा कममें ही अधिकार है; उनके फरछोमे कभी नहीं | 
इसलिये तू कर्मोंके फलकी वासनावाला मत हो तथा तेरी कर्म 
न करनेगें मी आसक्ति न हो। घनंजय ! तू आसक्तिको त्यागकर 
तथा सिद्धि और असिद्धिमें समबुद्धि होकर योगमें स्थित हुआ 
कतंव्यकर्मॉंकों कर | यह “समत्व? ही योग कहलाता है । 
स्वधर्ममें मरना भी श्रेष्ठ है 
श्रेयान्‌ स्वधर्मों विगुणः परधर्माव्‌ खजुष्टितात्‌ । 
खघसे निधन श्रेयः परधर्मा भयावहः ॥ 
( श्रीमकूगवद्भगीता ३ | १५ ) 


अच्छी प्रकार आचरणमें छाये हुए. पराये घम्मसे 
गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्ममे मरना भी 
श्रेष्ठ है; परंतु पराया धर्म भयकारक है। 


ब्राह्मण, गो, देश आदिके लिये ग्राण-त्याग 
करनेवाला स्वर्गको जाता है 


ब्राह्मणार्थ च युर्वर्थ स्रीणां बालवधेषु च। 
प्राणत्यागपरो यस्तु स्॒ वे मोक्षमवाप्न॒याव्‌ ॥ 
गवा्ें देशविध्वंसे. देवतीर्थविपत्सु. च। 
आत्मानं सम्परित्यज्य खगवास॑ लरभन्ति ते ॥ 

( गरुडपुराण उत्तर० २८ । १२) १४ ) 

जो ब्राह्मण; गुरु) स्ली तथा बालकोंकी रक्षार्मे अपना 

प्राण छोड़ देता हैं; वह सभी बन्धनोंसे मुक्त होकर मोक्ष 

प्रातः कर छेता है। गोरक्षा, देश-विध्वंस, देवता तथा 

तीर्थीकि ऊपर आपत्ति पड़नेपर प्राणत्याग करनेवाल् प्राणी 

खर्गमें. वास करता है। 

घारणाद्‌. धर्ममित्याहुर्धमो. घारयते प्रजा: । 
यत्‌ स्थादू घारणसंयुक्त स धर्म इति निश्वयः ॥ 

4 ( महाभारत कर्ण० ६९ । ५८ ) 


रा 








धर्म ही प्रजाकों धारण करता है और धारण करजेके 
कारण ही उसे “घर्म? कहते हैं | इसलिये जो धारण--प्राणरक्षा- 
सेयुक्त हो--जिसमें क्रिसी भी जीवकी हिंसा न की जाती हो, 
वही धर्म है। ऐसा ही धर्मगशास्त्रोंक्रा सिद्धान्त है | 


वर्णाश्रगधरमका पालन आवश्यक 


मयोदितेष्ववहितः. खधमेंपु. मदाश्रयः । 
वर्णा भ्रमकुछाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥ 
( श्रीमक्वागवतत ११ । १०।१ ) 


प्यारे उद्धव | साधककों चाहिये कि सब प्रकाससे भेरी 
शरणमें रहकर ( गीता, पाश्चरात्र आदिम ) मेरेद्गारा 
उपदिष्ट अपने धर्मोॉका सावधानीसे पालन करे | 


भगवान्‌ घसके पक्षमें हैं 
यदि होन॑ नाहनिष्यत्‌ कर्णः शक्‍त्या सहास्धे ॥ 
मभया वध्योडसविष्यत्‌ स॒ भेससेनिर्व॑टोत्कचः | 
मया न निहतः पू्वमेष युष्मत्‌ श्रियेप्सया ॥ 
एप हि ब्राह्मणद्वेघी यज्ञद्वेपी च राक्षस।। 
धरमस्य लछोप्ता पापात्मा तस्मादेष निपातितः ॥ 
( महाभारत द्रोग० १८१ ।॥ २५-२७ ) 


यदि महासमरमें कर्ण अपनी शक्तिद्वारा भीमसेनपुत्र 
घटोत्कचको नहीं मारता तो एक दिन मुझे उसका वध करना 
पड़ता | ( भीमसेनका पुत्र होनेपर भी वह पापात्मा था । मेरी 
प्रीति वास्तवमें घर्मसे ही है |) ठुमलोगोंका प्रिय करनेकी 
इच्छासे ही मैंने इसे पहले नहीं मारा था | यह ब्राह्मण और 
यशोंसे द्वेष रखनेवाछा तथा घर्मका छोप करनेवाल् पाषात्मा 
राक्षस था; इसीलिये इसे मरवा दिया है । 


धर्मंसंस्थापनाथं हि. प्रतिश्षषा ममाव्यया । 
ब्रह्म सत्यं दमः शोचं धर्मो हीः श्रीट्धतिः क्षमा ॥ 
यन्न तत्न रमे नित्यमहं . सत्येन ते .हपे। 

( मद्दाभारत द्रोणग० १८६ | ३९-१० ) 


धर्मकी स्थापनाके लिये ही मैंने यह अठल ग्रतिश कर 
रक्खी है | में ठमसे सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ कि जहां 
बेद) सत्य, दम) शौच, धर्म, लजा, श्री) ध्ृति और क्षमाका 
निवास है; वहीं में सदा सुखपूर्वक रहता हूँ । 
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प्तोध परिदीर्तिता। । 
प्राणर्यप्या मत रायो शुध्ती भगेद्‌ शुप्णु ॥ 
घाष्यणागां गयासह यो एरियि भानआाधभ! । 
रह्मएस्यासरं पाप सेव तसख गे शांशभा ॥ 
गारायणांशान्‌ हा गाश मे ध्वस्त भीतेता । 
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६७४७ #% वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुद्ि, करें सब अति श्रद्धाले पान ॥ # 








( सल्मूत्रके स्थानों ) में सदा वास करती हैं । जो मनुष्य 
गायके पद-चिह्से युक्त मिद्टीद्वार तिलक करता है। उसे 
तत्काल तीर्थस्नानका फल मिलता है ओर पग-पगपर उसकी 
विजय होती है । गौएँ जहाँ भी रहती हैं, उस स्थानको तीर्थ 
कह! गया है । वहाँ प्राणोंका त्याग करके मनुष्य तत्काल मुक्त 
हो जाता है; इसमें संशय नहीं है । जो नराधम ब्राह्मणों तथा 
गोओंके शरीरपर प्रहार करता है, निःसंदेह उसे व्रह्महत्याके 
समान पाप छगता है । जो नारायणके अंशभूत ब्राह्मणों तथा 
गोओंका वध करते हैं, वे मनुष्य जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी 
सत्ता है; तबतकके लिये “कालसूत्र” नामक नरकमें जाते हैं । 


माता-पिताकी सेवकों महत्त 
सर्वार्थलम्भवों देहों जनितः पोषितो यत्तः। 
न॒तयोयाति निर्षेश पिन्नोम॑त्यः शतायुषा ॥ 
यस्तयोरात्मजः कल्प आत्मना च घनेन च। 
घपृत्ति न दयातं श्रेत्य ससांसं खादयन्ति हि ॥ 
मातर॑ं पितरं बृद्ध॑ भार्या साध्वी सुतं शिक्षय्‌। 
गुरु विप्न॑ अपन्न च कल्पो5बिश्नच्छूसन्‌ झूतः ॥ 
( ओीमद्भागवत १० । ४५ | ५-७ ) 


यदि कोई मनुष्य सो वर्षतक जीकर माता और पिताकी 
सेवा करता रहे; तब भी वह उनके उपकारसे उऋण नहीं 
हो सकता | जो पुत्र सामथ्य रहते भी अपने माँ-बापकी शरीर 
और धनसे सेवा नहीं करता, उसके सरनेपर यमदूत उसे 
उसके अपने शरीरका मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ 
होकर भी बूढ़े माता-पिता, सती पत्नी, बालक-संतान, गुरु 
ब्राह्मण ओर शरणागतका भरण-पोषण नहीं करता, वह जीता 
हुआ भी मुर्देके समान ही है । 
पितृमात्सम॑ लोके नास्त्यन्यद्‌ देवतं॑ परम । 
तस्मात्‌ सर्वैश्रयत्नेन पूजयेत्‌ पितरों सदा ॥ 
द्वितानामुपदेश हि प्रत्यक्ष देवत॑ पिता। 
अन्या या देवता लोके न देहग्रभवा हि ता; ॥ 
शरीरसेव.._ जन्तूर्नां. ख्वर्गसोक्षेकसाधनम्‌ । 
शरीर॑ सम्पदोी दाराः सुता लोकसनातनाः ॥ 
यस्य प्रसादात्‌ आप्यन्ते को5नन्‍यः पूज्यतमस्ततः । 
' ( गरुडपुराण उत्तर० ११। ३४--३७ ) 
वस्तुतः मावा-पिताके ” समान इस संसारमें कोई 
श्रेष्ठ देवता नहीं है । अतएज़ सब प्रकारसे उनकी पूजा करनी 
चाहिये । पिंता हितका उपदेश करनेवाल्य प्रत्यक्ष देवता 





है। संसारमें जो दूसरे देवी-देवता हैं, वे शरीरके प्रदान 
करनेवाले नहीं हैं। शरीर ही जीवके खेग तथा मोक्षका एकमात्र 
साधन हैं| जिनकी कृपासे शरीर; धन) ज्तल्री, पुत्र और 
सनातन[लछोक---प्तभी मिले हूँ, उनसे बढ़कर पृज्यतम भला 


ओर कोन हो सकता है ! 


माता-पिता-गुरुकी महिमा 
पितरं सातरं विद्यामन्त्रद॑ ग्रुरुसेव च। 
यो न पुष्णाति पुरुषो यथावज्जीव॑ च सोज्ुुविः ॥ 
सर्वेपासपि पूज्यानां पिता वल्यों महान गुरुः। 
पितुः.. शतगरुगामाता. _गर्संघारणपोषणात्‌ ॥ 
माता च प्रथिवीरूपा सर्वेभ्यश्र हितेषिणी। 
नास्ति सातुः परो बन्धुः सर्चेषां जगतीतले ॥ 
विद्यामन्त्रश्नद:ः सत्यं मातुः परतरों गुरु । 
नहि तस्मात्परः छो5पि वन्य: पूज्यश्न चेदतः॥ 


( बद्मवेवत्तैपुराण श्रीकृषष्णजन्म० ७२ | १०९--१११ ) 
जो पुरुष पिता और माताका तथा विद्यादाता एवं 
मन्तदाता शुरुका पोषण नहीं करता; वह जीवनभर पापसे 
झुद्ध नहीं होता | समस्त पूजनीयोंमें पिता वन्दनीय महान्‌ गुर 
है; परंतु मात्रा गर्भबं धारण एवं पोषण करती है, इसल्यि 
पितासे भी सोगुनी श्रेष्ठ है। माता प्रृथ्वीके समान क्षमाशीला 
ओर सबका समानरूपसे हित चाहनेवाली है? अतः भूतलपर 
सबके लिये मातासे बढ़कर बन्धु वूसरा कोई नहीं है। साथ 
ही यह भी सत्य है कि विद्यादाता ओर मन्त्रदाता गुरु माता- 
से भी बहुत बढ़-चढ़कर आदरके योग्य है | वेदके अबुसार 
गुरुसे बढ़कर वन्दनीय और पूजनीय दूसरा कोई नहीं है। 


जेसा चिन्तन, वेसा ही परिणाम 


विषयान्‌. ध्यायतश्रित्तं विषयेघु. विषजते । 
मामलुस्मरतश्चित्त मसय्येव. अविलीयते ॥ 
तस्माद्सदभिध्यानं यथा. ख्मसनोरथम, । 


छिंत्वा मयि समाधत्स्य सनो सद्भनावभावितम ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११ । १४ | २७-१८ ) 


जो पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन किया करवा है 
उसका चित्त विषयोंगें फँस जाता है और जो मेरा सण 


है। 


दो। अरे भाई | मेरे अतिरिक्त और रे 
जो कुछ जान पड़ता हैं; वह ठीक बसा ही है 


करता है, उसका चित्त मुझमें तल्लीन ही जाता 


इसलिये तुम दूसरे साधनों और फरलोंका चिन्तन छोड़ 


र कुछ है ही नहीं 
जैसे लप्त 


श्‌ 
| 


के मै चर ५. है: 
# भगवान श्रीकृष्णके सार्वभीम कल्याणकारी वचनामस्युत ३६ २७५ 








अयवा मनोरथका राज्य | इसलिये मेरे चिन्तनसे तुम 
' बना चित्त गुद्ध कर छो और उसे पूरी तरहसें-- 
शा्रताते मुझमें ही लगा दो । 


विषयचिन्तन ही सर्वनाश्में कारण है 


ध्यायतों विषयान्‌. पुंसः सन्नस्तेपृपजायते । 
सज्ञात्‌ संजायते कासः कासात्‌ क्रोधोडभिजायते ॥ 
क्रोधादू भवति सम्सोहः सम्सोहात्‌ स्छृतिविश्रमः । 
सातिभ्रंशाद्‌ मुद्धिनाशो बुद्धिनाश्ञात्‌ प्रणश्यत्ति ॥ 

( श्रीमहुगवद्गीता २ ६२-६३ ) 


विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोमिं 
आक्ति हो जाती हैं, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना 
उतन्न होती है ओर कामनामें विष्न पड़नेसे क्रोध उसन् 
हेता है । क्रोषसे अत्यन्त मूहमाव उत्नन्न हो जाता हैं; 
पृडभावसे स्मृतिर्मे श्रम हो जाता है, स्मृति भ्रम हो जानेसे 
वृद्धिका नाश हो जाता है ओर बुद्धिका नाश हो जानेपर 
यह पुरुष अपनी ख्ितिसे गिर जाता है--उसका सर्वनाश 

जाता है। 


वूसरोंकी निन्‍्दा-स्तुति करनेवाले साधनसे गिर जाते हैं 


प्रखभावकम्रोणि न प्रशंसेज्ष गहँयेत्‌ । 
विश्वसेकात्मक॑ पश्यन्‌ प्रकृत्या पुरुषेण च॥ 
परखभावकर्मोणि यः प्रशंसति निन्दति । 
स आशु अशयते खार्थाद्सत्यभिनिवेशतः ॥ 
( श्रीमक्रायवृत ११५ । २८ । १-२ ) 
उद्धवजी | यद्यपि व्यवहासमें पुरुष और प्रकृति--- 
द्रष्ट और दृश्यके भेदसे दो प्रकारका जगत्‌ जान पड़ता है, 
तथापि परमार्थ-दशप्टिसे देखनेपर यह सब एक अधिए्ठान- 


को पीके 3 हु 
खस्प ही हैं। इसलिये किसीके झान्त, घोर और 


पैह खभाव तथा उनके अनुसार कर्मोकी न स्तुति करनी 
चाहिये और न निन्‍्दा | सर्बदा। अद्देत-दष्ट रखनी चाहिये | 
जो पुरुष दूसरेंके खमाव और उनके कर्मोझे प्रशंसा अथवा 
निन्‍्दा करते हैं, वे झीम्र ही अपने यथार्थ परसार्थ- 
_उषनसे च्युत हो जाते हैं। क्थोंकि साधन तो हेतके 
भसनिनिवेदाका--उसके प्रति अ्यत्-चुद्धिका निषेध 
रखा है और प्रशंसा तथा निन्‍्दा उसकी संत्यताके 
अम्फों और भी हृद्‌ करती है । 


मित्रका धर्म 
घ्यसने छ्चिदयसान हि थो मिन्न नाभिपथते । 
अनुनीय यथाशक्ति त॑ नृशंस विदुल्च॑धाः ॥ 
आकेशग्रहणान्मिन्नमकार्यात्‌ संनिवर्तयन । 
अवाच्यः: कस्मचिंद्‌ भवति कृतयत्नों यथाबरूण, ॥ 

( महाभारत उद्योग० ९३ ॥ १०-११ ) 


जो किसी व्यसन या विपत्तिमें पड़कर क्लेश उठाते हुए 
मित्रकों यथाशक्ति समझा-बुझाकर उसका उद्धार नहीं करता 
है, उसे विद्वान्‌ पुरुष निर्दय एवं क्रूर मानते हैं | जो अपने 
मित्रकों उसकी चोटी पकड़कर भी बुरे कायसे हटानेके लिये 
यथाशक्ति प्रयज्ञ करता है, वह किसीकी निन्‍्दाका पात्र 
नहीं होता है । 
यो मित्रता निष्कपट॑ करोति 
निष्कारणो धन्‍्यतसः स एवं! 
विधाय मेत्रीं कपट॑ विद्ृध्यात्‌ 
त॑ लस्पर्ट हेतुपट॑ न घिक्‌ ॥ 
(-गर्गसंद्िता मथुरा० ४ । १९ ) 
जो फिसी बातकी कामना नहीं रखता और शुद्धान्तःकरण 
हो मित्रता स्थापित करता है, वही अनेकशः घन्यवादका पात्र 
है । जो मैन्नी करके हृदयमें कपट रखता है, वह तो 
महाघूत है । उसने तो कार्यवश खाँग रच छिया है---ऐसे 
नट ( सित्र- ) को घिक्कार है। 
पाण्डवबन्धु श्रीकृष्ण 
थस्तान्‌ द्वेष्टि स माँ द्वेष्टि यरताननु स सामनु । 
ऐकास्य मां गत विद्धि पाण्डचैध॑म॑चारिसि: ॥ 
कामक्रोधानुवर्ती हि यो मोहाद्‌ विरुरुत्सति | 
ग़ुणवन्त॑ च यो द्वेष्टि तमाहुः पुरुषाधमस्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग० ९६। २८-२९ ). 
._ जो पाण्डवोंसे हप करता है, वह मुझसे भी देप करता है 
आर जो उनके अनुकूल है, वह मेरे भी अनुकूछ है | तुम 
मुझे घर्मात्मा पाण्डवोंके साथ एकरूय हुआ ही समझो । जो 
काम और क्रोधके वशीभूत होकर मोहबश किसी गुणवान्‌ 
उद्पके साथ विरोध करना चाहता हैं, उसे पुरुषोंगे अधम 
कहा गया है । 
समेच त्व॑ तवैवाहं ये सद्दीयास्तवेच ते । 
यस्तवा द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्त्वासनु स मामन ॥ 
( मद्दाभारत वन ० ६२ । ४५) 


हि शत) हे कफ ४७ 
(९७६९ # वचन-सुभा श्रीकृषष्णकी श्रेयर्करी महान्‌। द्व्य मधुर शुत्ि, कर॑ सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 
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पार्थ | तुम मेरे ही हो, में तुम्हारा ही हूँ । जो मेरे हैं; 
वे तुम्हारे ही हैं | जो तुमसे द्ेष रखता है, वह मुझसे भी 
रखता है | जो तुम्हारे अनुकूल है, वह मेरे भी अनुकूल है । 


असंतोषी ही दरिद्र है 
दरिद्रोी यस्‍स्त्वसंतुष्टः कृपणो योअजितेन्द्रियः । 
गुणेप्वसक्ततीरीशों. गुणसज्ञो... विपययः ॥ 
( श्रीमकह्लागवत्त ११ । १९५ । ४४ ) 
जिपके चित्तमं असंतोष है, अभावका बोध है; वही 
“दरिद्र! है। जो जितेन्द्रिय नहीं है; वही 'कृपण? है | समर्थ) 
खतन्त्र ओर (ई-श्वरः वह है, जिसकी चित्तद्त्ति बिषयोंमें आाउक्त 
नहीं है। इसके विपरीत जो विषयोंगें आसक्त है। वही 
सर्वथा 'असमथ! है | 
संतोपके बिना सुख नहीं 
असंतुष्टो$सकृछोकानाप्तोत्यपि सुरेखरः । 
अफिल्वनोडपि संतुष्ट. शेते सर्वाज्ञविंज्वरः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १०. ७५२ | ३२ ) 
यदि इन्द्रका पद पाकर भी किसीको संतोष न हो तो 
उसे सुखके लिये एक छोकसे दूसरे लोकमें बार-बार भटकना 
पड़ेगा; वह कहीं भी शान्तिसे बेठ नहीं सकेगा । परंतु जिसके 
पास तनिक भी संग्रह-परिग्रह नहीं हैं ओर जो उसी अवस्थामें 
. संतुष्ट है, वह सब प्रकारंसे संतापरहित होकर सुखकी नींद सोता है। 
तृष्णा 
इच्छति शती सह सही लक्षमीहते। 
फतु लछक्षाधिपती राज्य राज्ये5पि सकलूचक्रवर्तित्वम्‌ ॥ 
चक्रधरो5पि सुरत्वं सुरत्वलाभे सकलसुरपतित्वम््‌। 
भवितुं सुरपतिरुध्वगतित्व॑ तथापि न निवर्तते तृष्णा ॥ 
27 7.7... ( गरुडपुराण उत्तर० २। १४-१५ ) 
गरुडजी | तृष्णाकी बात ही निराली है | शताधिपति सहसा- 
धिति बनना चाहता है और सहलाधीश लक्षाधीश | 
लक्षाघीशको राज्यकी कामना होती है ओर राज्य मिल 
जानेपर उसमें सम्पूर्ण विश्वेके चक्रवर्ती साम्राज्यकी 
अमिलाषा उदय होती है। चक्रवर्ती सम्राट हो जानेपर 
बह देवता बनना चाहता है ओर देवत्व छाम होनेपर 
इन्द्र | इन्द्र बन जानेवर भी उससे ऊँचे पदोंकी छालसा 
बंनी ही रती है । कहाँतत फहा जाय; यह तृष्णा 
कभी निवृत्त नहीं होती। वास्तवमें जो इस तृष्णासे मुक्त 
हैँ; वे ही सच्चे मुक्त हैं । 
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क्रिन कर्मोसे बन्धन होता है ! 
यज्ञाथीत्‌ कर्मणो5न्यन्र छोछोडय॑ फर्मवन्धनः | 
तदर्थ फर्म॑ कौन्तेय.. मुक्तसद्र४ समाचर ॥ 
* ( श्रीमद्ूगवद्गीता ३ । ९ ) 
यज्ञके ( भगवत्सेवा या भगवानके- ) लिये किये 
जानेवाले क्रमंसे अतिस्क्ति दूसरे कर्मेमें छगा हुआ यह 
मनुप्यसमुदाय कर्म-बन्धनसे बंघ जाता है | इसलिये अजुन ! 
तू आसक्तिरहित होकर उस यज्ञके लिये ही क्रमंका भर्ीमाँति 
आचरण कर। | 


विषयासक्तिकी निवृत्ति कब होती है ! 


विषया विनिवर्तन्ते निराहारसख देहिनः। 
रसवज रसोउप्यस्थ पर॑ द्ठा निवर्तते ॥ 
( श्रीमहूगवद्गीता २ । ५९ ) 
निराहारी ( इन्द्रिमोंके द्वारा विषयोंकों अहण न करने- 
वाले ) पुरुषके भी केवल विषय तो निशृवत्त हो जाते हूं; परंतु 
उनमें रहनेवाल्ला रस ( विषयासक्ति ) निद्वत्त नहीं होता। 
परमात्माका साक्षात्कार करनेपर पुरुषकी विषयासक्ति भी 
निवृत्त हो जाती है । 
ज्नी-सड्डसे बड़ी हानि 
ख्रीणां छीसज्ञिनां सद्ग त्यक्त्वा दूरत आत्सवान्‌ 
क्षेमे विविक्त आसीनश्रिन्तयेन्सामतन्द्वितः ॥ 
न॒ तथास्थ भवेत्‌ क्लेशो बन्वश्रान्यप्रसज्ञतः 
योपित्सज्ञादु यथा पुंखो यथा तत्सब्लिसज्तः ॥ 
( ओऔमझ्ागवत ११ । १४ । २९-३० ) 


संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेंमियोंका सह्न दूरसे 
ही छोड़कर) पवित्र एकान्त स्थानर्म बैठकर बड़ी सावघानीसे 
मेरा ही चिन्तन करे । प्यारे उद्धव | लियेके सड्से 
और स्त्रीसब्वियोंके--लम्प्ोंके सड्नसे पुरुषकों जैसे क्लेश 
और बन्धनमें पड़ना पड़ता है, वेसा क्लेश और वल्न 
और किसीके भी सक्नसे नहीं होता । 
स्नी-महिमा 
जासयो यत्र पूज्यन्ते रसन्ते तत्र देवताः | 
- अ्रैतास्तु न पूज्यन्ते विनडक्ष्यत्याझ तदू गृढ३ । 
जासयो यानि गेहानि शपनत्यप्रतिपूजिताः | 
तानि कृत्याहतानीव सद्यो यान्ति पराभवर्म, ॥ 


# भगवान्‌ धीक्षष्णके सार्वभीय कल्याणकारी वचनासत # 
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अम्रतस्पेव कुण्डानि सुखानामिव राशयः । 
रतेरिव निधानानि योपितः तेन ति्िताः ॥ 
( भविष्यपुराण १७१ ।॥ २१--४ ) 


जहाँ स््रियोंकी पूजा होती है; वहाँ देवतागण रमण 
करते है ओर जहाँ इनकी पूजा नहीं होती, वह घर शीघ्र ही 
चोपट हो जाता है | स्त्रियाँ तिरस्कृत होकर जिन घरोंकों शाप 
देती हैं; वे घर कृत्या राक्षसीके द्वारा हृत होनेकी तरह 
दु्शाग्रस्त हो जाते हैं | स्लियाँ मानो अम्गृतके कुण्ड अथवा 
सुखकी राशि ही हैं। ब्रह्माने इन्हें सम्यूणं आनन्दके निधान- 
के रूपमें ही रचा है । 

तती-महिमा 

नारी भर्तारसासाथ छुणप॑ दहते यदि। 

अश्िर्दहृति मान्नाणि झ्ात्मानं नेव पीड्येत ॥ 

दद्यते धम्यसानानां धांतूनां हि यथा मलम्‌। 

तथा नारी इहेड्देहो हुताशे छाम्इतोपसे ॥ 

( गरुंडपुराण उत्तर० १६ । ४८-४९ ) 

पतित्रता स्त्री बदि अपने पतिके साथ अपने झरीर- 
को जछा डालती है; तो घमर्मके प्रभावसे अग्नि यद्यपि 
शरीरकोी जलाता हुआ-सा दीखता है तथापि 
उसे कोई पीड़ा नहीं होती। ( उसके लिग्रे वह आग 
अमृतके समान सुखद तथा झीतलछ हो जाती है।) 
जिस प्रकार धात॒ुको अभिमें डाल देनेते केवल उसका 
मछ जल जाता है; उसी प्रकार पतिप्रता ज्ली अम्ृतोपम अमिमें 
अपने मलवत्‌ शरीरफा ही दाए फरती है । 

नरकझे तीन ट्वार--काम, क्रोष, लोग 
ज्िपियं नरफस्थेद द्वार॑ साशनमात्मनः | 
छासा फ्रोषसाया छोमसस्मादेतव्‌ प्र॒य॑ प्यजेत्‌ ॥ 


६ शमभगम्ीटा १६ । 5३ 


कम 
उसके 


शान: मंद और लोन -+य तीन प्रझारके नरप्ररे 

प्ाज्यदा साथ ४५ रााल्‍ूद शन तनाता 
ग्ना भझाएय | 

फास-ग्रोध हाँ प्रापगें 

होप एप 

सहापाणण पिद्धयेन 


पर दा 
पर्चा [९ए- 


च्ण्प 


रा 


एप 


3 ६ 
5७५ ४ हक डारबात्ाऊ 


न्ज्ग् 





६७ 


५ नील नीली जननी नमन, 


ही ( प्रतिहत होनेपर ) क्रोध बनता है, यह काम ( विषयोंको 
कामना ) वहुत खानेवाल्ा ( भोगोंसे कमी न अधानेवाल ) 
और बड़ा पापी है, इसीको तू इस विषयमें वेरी जान । 


कास-क्रोघसे नरकग्राति 
कुकर्मविहिती... घोरे. फामक्रोधाजितेड्शुमे ॥ 


नरके पतितो भूयो यरथोत्तारो न विद्यते। 
( गरुडपुराण उत्तर० ३४ ॥। ३७ ) 


काम-करोधयुक्त अशुभ कमोंके ( अर्जन ) करनेपर मनुष्य 





ऐसे घोर नरकमें गिरता हैं; जहाँसे उद्धारकी सम्भावना ही नहीं 


होती । 
क्षत्रियधर्म 
खधर्मसपि चावेक्ष्य न विकम्पितुसहेसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोअन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ 
यच्च्छ्या चोपपनन॑ ख्र्गद्वारमपावृतस्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ ऊूभन्ते युद्धमीदशम ॥ 
( श्रीमक्नगवद्दीता २ ।३ १-३२ ) 


अर्जुन ! अपने ( क्षत्रिय- ) घर्मको देखकर भी तुझे 
युद्धोसे काँप जाना नहीं चाहिये; क्योंकि क्षत्रियके लिये 
धर्मरूप युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कतंव्य नहीं 
है। पार्थ |! अयने-आप प्रात यह ( खघमरूप युद्ध ) खर्गके 
खुले हुए द्वारूप है । इस प्रकारके शुद्धकों भागवान्‌ 
क्षत्रिय ही पाते हैं 

इतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोत्यसे मदीम्‌। 

तस्मादुस्ति.्ट फोस्तेय युद्धायः छृतनिश्षयः ॥ 

( क्ीमक्गपद्टीया + | ३७ ) 

यदि तू बुद्ध मारा गया वो खग्गको प्राप्त होगा शयवा 
संग्रामस कीमकार पृस्वीका गाज्य भोगगा । इस छस्ग 
सन्तीपय भय ! 
हो ऊा। 


भर 
स्ट्गा 


पा ४ | 

ने बदाक लिए निल्‍रः >ट 

54 दंड २ डइेग० वसा रह 
. उफ, 


आट्कचा 


् हु 


न्‍ ज्ातााईिए # २ 
> वन 
है । रायमफाडह आऋज्ला।॥। 


अंश टिशाएः 
#कुछ ३ ६६, के 


हायम्ति छप्रिया लोफॉम्ाए विश्टि मगहदई 
्पस्त छाड्िया लॉजीस्चितए वचिाद्धि ममजारन ॥ 


€ न पा सित। 
च्यया/ दस झा खारमसटट सपा | 


शररास तु 


छा काम्पकर 
कह. ४९7 ७) >:५ 4 हुए 
जप 


हु 
फयन्तों गण निश्य समागीलिा: नागा है 


>>. 
पु 
ह ज>>०उहे> जकन्क के चल जड ७ अलर्ती -क-« 

*;7 «० दर ६.5 -«& /ई/#र< ड है कट 


६७८ $% बचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयरकरी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ ४ 
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नरश्रेष्ठ ! खर्गप्राप्तिका ही उद्देश्य रखकर रणयज्ञकी दीक्षा अभिमन्यु पितृकुछ तथा मातृकुलकी मर्यादाका अनुसरण 
लेनेवाले क्षत्रिय अपने अभीष्ट छोकोंपर विजय पाते हैं | यह करते हुए सहस्नों शत्रुओंको मारकर मरा है। 
बात तुम्हें मलीमाँति जाननी चाहिये | वेदाध्ययन स्वर्गप्राति- सुभद्दे मा छाचः जुच्न पाश्चाल्याश्वासओोत्तराम। 
का कारण है, परोपकाररूप महान्‌ यश भी खर्मका हेतु है; गतोडभिसन्युः प्रथितां गति क्षत्रियपुक्ञचरः ॥ 
तबस्याको भी खर्गलोकका साधन बताया गया है; परंतु ये चान्येडपि छुछे सन्ति पुरुषा नो बरानने। 
ल्यि इन 3 2 युद्धम॑ ग्त्युका वरण सर्वे ते ता गति यान्‍्तु हाभिमन्यो्यद्रस्विनः ॥ 
करना ही स्वाग॑प्राप्तिका अमोघ साधन है। क्षत्रियका यह युद्धमें कुर्याम | कर्म : 
मरण इन्द्रका बेजयन्त नामक प्रासाद ( राजमहल ) है। लगा 3 अप कप 
यह सदा सभी गुणोंसे परिपूर्ण है । ( मद्मभारत द्रोण० ७८ | ४०--४३ ) 


सभद्रे | तुम पुत्रके लिये शोक न करों । द्रुपद- 
कुमारी | तुम उत्तराकों धीरज बेधाओं | वह क्षत्रिय- 
शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ गतिको प्राप्त हुआ है । सुम्रुखि | 
हमारी इच्छा तो यह है कि हमारे कुछमें ओर भी जितने 
पुरुष हैं, वे सभी यशस्वी अभिमत्युकी ही गति प्राप्त 
करें । त॒म्हारे महासथी पुत्रने अकेले ही आज जेसा पराक्रम 
किया है; उसे हम और हमारे सुहृद्‌ भी कार्यरुपमें 
परिणत करें 
शत्रुके घरमें प्रवेश केसे करे ? 
अद्वारेण  रिपोर्गेह. ह्वारेण सुहृदो गृहान्‌। 
प्रविशन्ति नरा धीरा द्वाराण्येतानि धर्मतः ॥ 
( महाभारत सभा० २१ । ५१ ) 


जयो वधो वा संग्रामे धात्रा55द्वषः सनातनः । 
स्॒धर्मः क्षत्रियस्येप कार्पण्यं न॒प्रशस्थते ॥ 
( महाभारत उद्योग० छ३ । ४ ) 


क्षत्रियके लिये विधाताने यही सनातन कर्तव्य बताया है 
कि वह संग्राममें विजय प्राप्त करे अथवा वहीं प्राण दे.दे । 
यही क्षत्रियका खधम है| दीनता अथवा कायरता उसके लिये 
प्रशंसाकी वस्तु नहीं है । 
सुभद्वाके प्रति क्षात्रधर्मकी महताका कथन 


वीरसूर्वीरपली . व्व॑ वीरजा वीरबान्धवा। 
सा शुचस्तनयं सद्रे गतः स परमां गतिस्‌ ॥ 
( मह्ामारत द्रोणग० ७७ । १७ ) 


सुभद्रे | तुम वीरमाता) वीरपत्नी, वीस्कन्या और वीर 
भाइयोंकी बहिन हो । ठुम पुत्रके लिये शोक न करो । वह 
उत्तम गतिको प्राप्त हुआ है । 
क्षत्रधर्म पुरस्कृत्य गतः झूरः सर्ता गतिम्‌। 
याँ ग॒तिं प्राप्नुयासेह ये चानन्‍्ये शख्रजीविनः ॥ 
व्यूढोरस्को महाबाहुरनिवर्ती . र्थतअणुत्‌ । 
गतस्तव॒ वरारोहे पुतन्नः स्वर्ग ज्वरं जहि ॥ 
अनुयातश्च॒पितर मातृपक्ष॑ च वीय॑बानू | 
सहसख्शोी रिपून्‌ हत्वा हतः झूरों महारथः ॥ 
९ मद्याभारत द्रोगो० ७७ । २१--१३ ) 
शूरवीर अभिमय्युने क्षत्रिय-घर्मकी आगे रखकर सत्पुरुषोंकी 
गति पायी है, जिसे हमलोंग ओर इस संसारके दूसरे शस्ब्रधारी 
क्षत्रिय भी. पाना चाहते हैं। स॒न्दरी | चोड़ी छाती ओर 
विशाल भुजाओंसे सुशोमित) युद्धसे पीछे न हटनेवाला तथा 
शत्रपक्षके रथियोंपर विजय पानेवाल्य तुम्हारा पुत्र स्वगंलोकर्मे 
गया है| तुम चिन्ता छोड़ो | बल्वान3 झरवीर ओर महारथी 


घीर मनुष्य शत्रुके घरमें बिना दरवाजेके और मित्रके 
घरमें दरवाजेसे जाते हैं। शत्रु ओर मित्रके लिये ये धर्मतः 
द्वार बतलाये गये हैं | ह 

प्रबल और सुसंगठित झन्रुक्ी जीतनेका उपाय 

ते वयं नयमास्थाय.. शन्रुदेहसमीपगाः । 

कथमसन्त॑ न गच्छेस वृक्षस्पेतच् चदीरयाः ॥ 

पररन्धे पराक्रान्ताः स्वरेन्धावरणे स्थिताः । 

व्यूढानीकेरतिबलेन॑ युद्धयेदरिभिः. सह।: 

इति बुद्धिमतां नीतिस्तत्समापीह  रोचते ॥ 

अनवद्या झसम्दुद्धाः प्रविष्टाः शन्रुसक्म तत्‌। 

छन्रुदेहमुपाक्रम्य त॑ काम प्राप्लुयामद्दे ॥ 

( मह्ामारत समा० १७ | ६--<८ ) 

जब हमलोग नीतिका आश्रय लेकर अत्रुके शरीर 
निकटतम पहुँच जायँगे, तब जैसे नदीका वेग किनारिके इंश्ष 
को नए कर देता है; उसी प्रकार हम शत्रुका अन्त क्यों ने 
कर डाहेंगे | हम अपने छिद्रोंकों छिपाये, रखकर शत्रुके छिद 


# भगवान श्रीकृष्णके सावभीम कल्याणकारी वचनास्रत # 








देखते और अवसर मिलते ही उसपर बल्यूवंक आक्रमण कर 
देंगे | जिनकी सेनाएँ मोर्च वाँधकर खड़ी हों ओर जो अत्यन्त 
बल्वान्‌ हों, ऐसे दान्ुओंके साथ ( सम्मुख होकर ) युद्ध नहीं 
करना चाहिये; यह बुद्धिमानोंकी नीति है। यही नीति मुझे 
भी अच्छी लगती है | यदि हम छिपे-छिपे शन्र॒के धरम 
पहुँच जाये तो यह हमारे छिये कोई निन्‍दाकी बात नहीं होगी | 
फिर हम झनत्रुके अड्भयर आक्रमण करके अपना काम ( सहज 
ही ) बना लेंगे । 


किसको मारना धर्म है ? 


निकृत्योपचरन्‌ वध्य एप धर्म: सनातनः 0 
( महाभारत वत्त० ६२९॥७ ) 
जो दूसरेके साथ छल-कपट अथवा धोखा करके सुख 
भोग रहा हो, उसे मार डालना चाहिये | यह सनातन धर्म है। 


लुटेरॉसे रक्षाक्े लिये असत्य बोलना भी उचित है 


येधन्यायेन जिहीषेन्तो धर्ममिच्छन्ति फहिंचिव्‌। 
अकूजनेन मोक्ष वा नानुकूजेत्‌ू. कथंचन ॥ 
अवश्य कूजितब्ये वा शस्टेरन्नप्यकूजतः | 
श्रेयस्तत्रानृतं वक्त. तत्‌ सत्यमविचारितम्‌ ॥ 
(महाभारत कर्ण० ६९ | ५५-६० ) 


जो लोग अन्यायपू्वक्र दूसरोंके घन आदिका अपहरण 
बार लेना खाहते हैं, वे कमी अपने स्वा्थंकी सिड्धिके लिये 
दूसरोंसे लत्यमापणरूप धमेका पाछन कराना चाहते हों तो वहाँ 
उनके समश्न सोन रहकर उनसे पिण्ड छुड़ानेकी चेश करे, 
कियी तरद कुछ बोले ही नहीं। किंतु बदि बोलना अनिवार्य 
ही जाय अथवा न बोलनेसे छटेयेंकों संदेह दोने लगे; तो यरोँ 
झगत्यकों ही बिना विचार सत्य समसे | 


पु न को ३ को 
पत्त समत्तद्‌ नष्ट हा जाते हैं 7 


यत्र धर्मा हापमेंग साय यद्यावपेत्त 
एन्यते. प्रेश्लमाणानां एसास्तन्न.. सभाद्ट८्: । 


दिलों धर्मों एपमेंग सभा यत्र प्रषयते॥ 


ने शाब्य शस्प  एन्तस्ति विद्यासत समासरः। 
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० | २$३*५५ प स््ि न्‍उ 
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समभासद्‌ नष्ट हुए माने जाते हैं | जिस समामें अधर्मसे विद्ध 
हुआ धर्म प्रवेश करता है और उमासदूगण उस अधमेल्षी 
काँटेको काटकर निकाल नहीं देते हैं, वहाँ उस कॉटेसे 
सभासद्‌ ही विंधे जाते हैं ( अथोत्‌ उन्हें ही अधमतसे लिप्त 
होना पड़ता हैं ) | जेसे नदी अपने तट्पर डे हुए जक्षोंको 
गिराकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वह अधर्मविद्ध घम 
ही उन उमासदोंका नाश कर डालता है । 


किसीके घर भोजन किस कारण किया जाता है ? 


सम्प्रीतिभोज्यान्यन्ञानि आपद्धोज्यानि वा पुनः | 
न च सम्प्रीयसे राजन न चेवापद्गता वय्म्र्‌ ॥ 
( मह्यमारत उद्योग० ९१ ।२५ ) 
दुर्याधन ! किसीके घरका अन्न या तो प्रेमके कारण भोजन 
किया जाता है या आपत्तिमें पड़नेयर ( भूखों मरनेपर )। 
नरेश्वर | प्रेम तो तुम नहीं रखते ओर किसी आपत्तिमें हम 
पड़े नहीं हूँ । 
ग्ृहस्थाश्रमकी महिया 
न गाहं॑स्थ्यात्परों धर्मा नास्ति दान॑ गृहात्‌ परम । 
नानृतादधिक पाप॑ न॒ पज्यों ब्राह्षणात्‌ परः ॥ 
न गृहेण विना धर्मो नार्थकामी सुर्स न च ॥ 
न लोकपटक्तिन यशाः प्राप्यते ब्रिदशवरपि । 
( भविष्यपुराण उत्तर ०१६८ । 2५ ६ ) 
गृहस्थाश्षमसे बढ़कर बोई धर्म नहीं है। खददानसे 
बढ़कर कोई दान नहीं दे । घठसे बदकर कोई पाय नहीं दे 
ओर ब्राह्मणस बढ़कर कोई पूज्य नहीं है। घरके बिना धर्म, अथ) 
काम; सुख) यद्य ओर दूसरे प्रकान्‍की भी फोर व्यकिक सकाच्सा 
मनुप्यकों तो क्या देवताशंकों भी नहीं प्राम टी सकती। 
त्नानकी आवश्यकता 


ट लिप किए क मो) पे आउकी 
नंमेदर्य भावशद्धिय बिना खाने से युश्यते । 
सम्य दायर घठाट ड़ शखाममा रा रमन 
सात्‌ फायबिशद्यंथ खामसादी विदायसे ॥ 
हे बे ह रटप बढ +- 
अनुडतस्डतियों. झछे। खाने समाजरेत । 
तीर्द ० धस्मपायेट पेट विहान मह्मनीरप मम्प्रगत 0 
थे फाययद घबिद्वाल मत्मन्द्रय सनन्‍्त्रयत्र ! 
हु है 
नमो. नारायणयेनति सुमन उदास: ॥ 
है ईपदुराए पहरश८ 2758 6 २-5 ३ 
ऊ> ५ के 25 थ ही 
खसामदा दिला चिसईी मिशेण्ता प्र श्ालिएडि भागी 
ता न न्‍ तन 2 नरक गे जे 
टटप3 अत राग या गम फट बट का 


हा ४ श कं 
ईपजच्चात ऐे जज ५ जाप पा: ककविलाजानओाल 5,» हट 6 »+ जल 
३3८3. बुरा २रा डर अं ++ जड़ ६25 मिहम 6,806 
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आन +ज अल जज +++ ७ ४+>>जल >+ा जल की ५3०५ 


जलको बाहर निकालकर खान करना चाहिये | मन्त्रश्ञ 
विद्वानकों मूलमन्त्रसे तीर्थकी कल्पना करनी चाहिये | तीअ्- 
निर्माणका पूलमन्त्र “3० नमी नारायणाय? कह गया है। 


समझ-बून्कर कर्म करनेवाले सफल होते हैं 


ज्ञात्वाज्ञातत्चा च कर्माणि जनोअ्यमनुतिष्ठति | 
चि पु 0८-< 7 
चेदुबः कमंसिद्धिः स्थात्तथा ताबिदुपी भवेत्‌ ॥ 
( श्रीमक्वागवत १० । २४ । ६ ) 


यह संसारी मनुष्य समझे-बेसमझे अनेकों प्रकारके कर्मोंका 
अनुशन करता है। उनमेंसे समझ-बूझकर करनेवाले पुरुषोक्ि 
0 जेसे ३ 0 बे मझ्न | 
कम जेसे सफल होते हैं, वसे वेसमझके नहीं | 


कर्यानुसतार ही फलकी ग्राधि 


फर्मणा जायते जन्‍्तुः कर्मणेव विलीयते । 
सुर्ख दुःख भर्य क्षेम॑ कर्मणेबासिपच्ते ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । २४ । १३ ) 
पिताजी ! प्राणी अपने कर्मके अनुसार ही पैदा होता 
और कर्मसे ही मर जाता है । उसे उसके कर्मके अनुसार ही 
खुख-दुःख; भय और मक्तलके निमित्तोंकी प्राप्ति होती है । 
कुश्ती समान बलवानोंगें होती है 
भवेज्ियुद्धं माधमः स्पृशेन्‍न्मल सभासदः ॥ 
( ओ्रीमक्लागवत १० । ४३ । ३८ ) 
कुश्ती समान बलवालोंके साथ ही होनी चाहिये, जिससे 
देखनेवाले समासदोंको अन्यायक्ते समर्थक होनेका पाप 
नं छगे। ह 
श्रेष्ठ पुरुषोंकी लोग नकल करते हैं 
यदू यदाचरति श्रेष्टस्तत्‌ू॒ तदेवेतरो जनः। 
स॒ यत््‌ अमा्ण कुरुते लोकस्तदूनुवतेते ॥ 
( श्रीमरूंगवद्धीता ३ 32 48, 
श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, दूसरे छोग भी 
उसीका अनुकरण करके चैसा-वेसा ही आचरण करते हैं । 
बह ( अपने आचरणद्वारा ) जो कुछ प्रमाण कर देता है, 
समस्त मनुष्यससुदाय उसीके अछुसार बरतने छग जाता है ! 
| पाँच ग्रकारकी गुद्धि 
सनश्झोर्च कर्मों कुलशोच॑ च .. भारत । 
. शरीरशौर्च वाक्छौ्॑. शोच॑ पत्चविध॑ सहतम्‌ ॥. . 











पद्नस्वेतेथ शौचेपु हदि शौच विशिष्यते । 
हृदयसत च शोचेन स्थर्ग गच्छन्ति सानवाः ॥ 
( गहासारत आश्वमेधिक० दाक्षिणाट्यपांठ) 
मनःशद्धि; कियाशुद्धि; कुल्शुद्धि, शरीरशुद्धि और वाक्‌- 
झुद्धि--इस तरह पाँच पकारकी शुद्धि बतायी गयी है | इन 
पाँचों झुद्धियोंमे हृदयकी शुद्धि सबसे बढ़कर है । हृदयकी ही 
बज ५, स्वर्ग्मे 
शुद्धिसि मनुष्य खगमें जाते हैं । 


जीते-जी अपना- कल्याण-कार्य कर लेना चाहिये 


तावत्‌ स्॒ बन्धु; स पिता यावज्तीवति भारत। 
खतों स्तर दृति छझ्ात्वा क्षणात्‌ स्नेहों निवतते ॥ 
तस्मात्‌ स्वयं प्रद्मतव्यं शय्याभोज्यजलादिकम | 
आत्मेव श्ात्सनों वनन्‍्धुरिति संचिन्त्य चेतलि ॥ 
आत्मेव यो हि नात्मानं दानभोगेः समर्चयेत्‌। 
क्ोडल्यों हिततरसस्मात्‌ कः पश्चात्‌ पूरयिष्यति ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १८४ । १-५ ) 
तभीतक मनुष्य अपने परिवार्वाढोंका भाई-बन्धु 
ओर पिता बना रहता है जबतक वह जीवित बना 
रहता है । मरनेपर उसे मृत समझकर सभी तत्काल अपना 
स्नेह खींज लेते हैं । इसलिये मनुष्यकों खयं ही अपने लिये 
अन्न) जल ओर गय्या आदिका दान करना चाहिये | मनुष्य 
खयं ही अपना बन्धु है; इसे हृदयमें स्रण रखना चाहिये । 
जो दान) धर्म ओर भोग आदिके द्वारा खय॑ अपना 
कल्याण नहीं करता तो फिर उसके मरनेके वाद उसके लिये 
दूसरा कोई क्‍या व्यवस्था कर सकता है ! 
जीव अकेला ही आता-जाता है 
एकः प्रजायते. जन्तुरेक एवं. प्रदीयते । 
एको5नुभुडकतें सुकृतमेक एवं च॒ दुष्कृतस ॥ 
स्सं दारीरसुत्सुक्षय काष्ठलोष्टसमं. क्षितो । 
विम्रुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमलुगच्छति ॥ 
( गरुडयुराण उत्तर० २ । २२-१३ ) 
- जीव अफेला ही जन्म लेता है; अकेल्य ही मरता है एवं 
वह अपने पाप-पुण्य भी अकेला ही मोगता है | उसके मत 
शरीरको मिट्टी और काष्ठके समान छोड़कर उसके सभी 
वान्धय वापस छौट आते हैं। केवल धर्म ही उसके साथ 
जाता है | - 


# भगवान भ्रीकृष्णके सार्वभौम कल्याणकारी वचनाम्रत # 
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' बड़ोंका अपमान ही उनका वध करना हे 


स्वमित्यश्रभवन्त. हि. बहि पार्थ युधिष्टिर्म 
त्वमित्युक्तो हि निहतों गुरुमंवबति भारत ॥ 
( महाभारत कर्ण० ६९ । ८३ ) 
पाथ | तुम युधिष्ठिस्की सदा “आप? कहते आये हो, आज 
उन्हें प्‌? कह दो । भारत | यदि किसी गुरुजनकों ध्तू! 
कह दिया जाय) तो यह-साधुपुरुषोंकी दृष्टिमं उसका वध ही 
हो जाता है । 
अपने मँह अपना गुणगान करना ही आत्महत्या है 
युधिष्टिसका तिरस्कार करनेयर आत्मंग्लानि होनेपर अर्जुन 


आत्महृत्याके लिये तेयार हो गये । तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने क 
प्रवीद्ि वाचाद्य गुणानिहात्सन- 


स्तथा हतात्मा भविदासि पाथ। 
( महाभारत कर्ण ७० । २८३ ) 
पार्थ | अब तुम यहाँ अपनी ही वाणीद्वारा अपने गुणोंक्रा 
वर्णन करो | ऐसा करनेयर यह सान “लिया जायगा कि तुमने 
अपने ही हाथों अपने आत्माकी हृत्या कर ली । 
तीन दान श्रेष्ठ हैं 


प्ीप्याहरतिदानानि गादः पृथ्वी सरस्वती । 
आसप्तम॑ पुनन्स्‍्येते दोहवाहनवेदनेः ॥ 


( भविष्यपुराण १७१ ॥ १८ ) 
दानोंगे तीन दान अत्यन्त श्रेष्ठ ६--गोदान, पएृष्वीदान 
और विद्यादान। मे दहने, जोतने और जाननेसे रत 
कुलतक पविन्त कर देते हूँ । 
घनका सदुफ्यांय दानसें हो है 
यस्प  पियगंशून्यानि दिनान्यायान्ति यान्ति च। 
से छोटकारनखेंव खसतपि न जीयवति ॥ 
जआायासशतका-पत्य प्राणेश्योडईपि. गरीससः । 
ग्तिरेफेय पिऊस्य दानमन्या. पिपसयः ॥ 
नोपनोंगे: छगं यान्ति से समखझयः । 
पूर्याप्तितागासन्पत्न सुझृतानों.. परिक्षयाव्‌ ॥ 
३८३) १२५३ £६ ) 


ऋदाने 


६ रूदापएराण सण्र 


दि शक दइफ ० च 5००- हु 
बीए पुशएए, रा दया मल अलध उछार हामे-- 
हद | 
िओ 'ड 
क्र 3 स्प्् ध ०. शक हि ड (मिटपणट 0200 
कल कल शजत रशादर व चिः झादे 
चच 
४ यं आगषण्प खोलास्को: समान पास सलेसा 
४ ४ कवर फ्ाया। फपाप्त समान आस हम 


हुआ भी जीवित नहीं है। सेकड़ों प्रकारके प्रयत्न एवं 


अश्रमसे कमाये हुए तथा प्राणोंसे भी प्यारे धनका दान 
ही उनकी एकमात्र गति है। इस घनका अन्य प्रयोग तो 
विपत्तियाँ हैं | जबतक पहलेका पुण्य रहता है तबतक भोग 
ओर दान करनेसे मी घन समाप्त नहीं होता । किंतु पुण्योंके 
क्षय होनेपर वह बिना दान-भोग किये हुए भी नष्ट हो जाता है। 


दान न करनेवाला दरिद्र तथा पापी होता है 


अदत्तदानाच्च भवेहरिद्वी दरिद्ृभावाध्च करोति पापस्‌ । 
पापप्रभावान्नरक प्रयाति पुनरदेरिद्रः पुनरेव पापी ॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० १४ | १९ ) 


जो दान नहीं देता, वह दरिद्र होता है ओर दरिद्र 
होकर उसे विवद् होकर पाप करना पड़ता है | पापोंके 
प्रभावसे वह नरकमें जाता है ओर नरकसे निकलनैपर फिर 
दरिद्र तथा पापी ही होता है | इस तरह बह भारी कुचकमें 
फँस जाता है ) 

विधार्थी-सहायताका महत्त 

छात्नाणां भोजनाभ्यद्ध वखसिक्षामधापि वा। 

दुत्वा प्राप्योति पुरपः सर्चक्रमान न संशयः ॥ 

विवेकी जीच्रित॑ दीव॑ धर्स श्मा्॑सस्पदः । 

सच तेम भवेद्‌ दत्त छात्राणां पोषण हूते ॥ 

( भविष्यपुरान १७४ । १८-१९ ) 

जो मनुष्य छात्रोके भोजन, अम्यद्ठ ( तेल » बल और 
मिक्षा आदिकी ब्यवस्रा करता है; उसकी सारी कामनाएँ 
पूरी हो जाती हैं, इसमें कोई संदेश नहदीं। छात्रोंके पोपण 
करनेपर विवेक ( शान ) दीरवायु, धर्म, काम और सभी 
सम्यत्षियाक दनका फंड मद ज्ञाता है | 


> देहकी अन्तिय झोचनीय अकर्धाओं 
(एफ आनतिय झाचनाय अबरयाएं 


प्रियावसगत्म. देगस. मूमिवेदसस्समपन: | 


+ ्िः 
सम्यानजवाहक न 
धो | गयः श्च्श्ल्र ध्न्यू श्णाः 
पा गया कियत साहस शागनबाड सूभननर: ॥ 
इजाजत ता आयरन 
[ 3 5 4 द५+शड ) 
राप्र7+5जा ! झ<ए श्र 35. » ०-० िः 
गम गरीरणी बस, मी पार दा हा इस्यपा लाए 
ब्र क की ्ह ढ > 
श्र स्तन तज ईऑकिजा 5इी++ पं ल्‍ 
स््न्प्लट दर हे लचाएड ६० ड़ 
१ आर ३४ ४८़ा+ा 5 +५क% ] ६4 डा षि हू ४ मई 
या + | जल नबी < हि 
ऊपे+ उ्ऊ चचटण अफ्तोप्े ४ आम मम ब्लड 
इात्म कई पड़े कोल ८« पी जज आम पर 
342 ८3७: न के 
कक ओजटक्िटग बअापएत टन करा अच्छा औफड नी 
दरकप्न रा पान ४६ धाइपाएद: ४ए कार, फिलच 
हा हु 4बत नह - अत पे 
शेर डी पाए आज पर र पाप सादे पशाफओ न] 
३३,०७० ४५.3 ४: अं कु ला स्ट्रा ज हदें" प्र ग्घाः स्ज्त् 


६८२ # घचन-खुधा भ्रीकृष्णकी प्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुत्ि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ 
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जला डालनेपर यह भस्म हो जाता है | ऐसे क्षणमहुर शरीर- ब्राह्मण; मन्त्र; कुशा, अग्नि तथा तुलूसी--ये सब वार- 
पर मनुष्यके गवंका क्‍या अर्थ है ! बार प्रयुक्त किये जानेपर भी निर्माल्यताको नहीं प्राप्त होते-- 


तीर्थका फल और उसका अधिकारी उच्छि्ट अथवा हेय नहीं होते । 
असार के ४ (5 
यस्य हस्तो च पाढों च वाडम्मनस्तु सुखंयते। असार संसारके छः सार पदार्थ 


विद्या तपश्न फीर्तिश्न॒ स॒तीर्थफलमइनुते ॥ विष्णुरेकादशी गड्डा.. तुलसीविम्रघेनवः । 

अशभ्रददधानः पापात्मा नास्तिको5चिछिन्नसंशयः । असारे दुर्गसंसारे षट्पदी मुक्तिदायिनी ॥ 

हेतुनिषठाश्ष  पन्नेते न तीर्थफलभागिनः ॥ ( गरुडपुराण उत्तर० १९ । २३ ) 
ह ( भविष्यपुराण उत्तर० १२२ ७-८ ) भगवान्‌ विष्णु, एकादशी-म्रत, गन्गानदी, तुलसी ब्राह्मण 


जिसके हाथ) पैर; मन और वाणी सुसंयत हैं तथा और गौएँ---ये छः इस दुर्गम असारसंसारमें मुक्ति देनेवाली 
जिसकी विद्या, कीर्ति और तपस्या पूरी है; उसे ही तीर्थका वस्ठएं हैं। 


फल मिलता है | श्रद्धारहित, पापी, संशयग्रस्त, नास्तिक और भगवान्‌कों प्रणाम करनेवाले निर्मय होते हैं 
32 2070 पाँच प्रकारके मनुष्योंकी तीथका फूछ अतसीपुष्पसंकाशं पीतवाससमच्युतम्‌ । 
नहीं मिलता । ये नसस्यन्ति गोविन्द न तेषां विद्यते भयम्‌॥ 
4 ॥ 3 
पॉच पदाथ कभी हेय नहीं होते । ( गरुडपुराण उत्तर० ४ | ५१ ) 
विप्रा मन्त्राः कुशा वह्विस्तुलसी च खगेश्वर । अतसी ( तीसी-) के पुष्पके समान कान्तिवाले, पीताम्बर- 
नेते निमौल्यता यान्ति योज्यमानाः पुनः पुनः ॥ धारी गौओंके ख्वामी भगवान्‌ अच्युतको जो प्रणाम करते हैं, 
( गरुडपुराण उत्तर० १९। २० ) उन्हें कोई भी भय नहीं होता । 
*>--+०वुमख्ण०-.- 
उज्जीवन-मन्त्र 


( लेखक--आचचारय॑ श्रीअक्षयकुमार वन्दयोपाध्याय ) 
गीतामे मानवमात्रके प्रति विश्वगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णका द्व्य उपदेश-चचन-- 


जे ० ५ है /७ 
0006 # ्ग का कस अक कक । ऐसा कुछ भी मनुष्पके लिये तनिक भी शोमा नहीं 
3949० ( गीव रे ३) देता । अतः सभी अवस्थाओंमें, सभी प्रकारकी जठि 


परिश्ितियोंमें हृदयकी सब्र प्रकारकी दुर्बछताको, छीवता- 
को, निर्वार्थ-भावक्रों झाड़कर फेंक दो और कमक्षेत्रमे 
अपने मनुष्यत्वका सुन्दर परिचय देनेके लिये खड़े ही 
जाओ | यह मत भूछो कि भावानने 'परंतप” बनाकर 
ही तुम्हारा निर्माण किया है। 


'जीवनमें किप्ती भी परिख्ितिमें छीबरताको आश्रय 
मत दो | स्मरण खखो--तुम पार्थ हो,--मा प्ृथिवीने 
युग-युगान्तर तपस्या करके ख्वतन्त्र ज्ञानेच्छाक्रियाशक्ति- 
सम्पन्न तुमको ( मनुष्यको ) हृदयपर धारण करनेका 
अधिकार अर्जन किया है। विश्वविधाताने अपनी सृश्में न 
एकमात्र मनुष्पको ही स्वातन्त्यप्म्पन्न, पुरुंषधकारसम्पन्न, यही मन्त्र गीतोक्त मानवबर्भका बीजस्थोनीय है । 
नयी-नयी सृक्टि करनेकी सामथ्यंसे सम्पन्न बनाकर उसकी यही मानवमात्रकों भगवानके द्वारा दिया हुआ 'डजीवन- 
पृथ्वीपर प्रतिष्षा की है । मनुष्यमें 'पौरुषः-रूपमें ही मन्त्र! है। मानवजीवनकों पश्चुजीवनसे उद्घार करके 
भगवानका खेल चल्ता है । अतएव जिपसे पौरुषकी यथार्थ मानवताके आदर्शपर उज्जीबित करनेके लिये स्वे- 
हानि होती हो, आत्मद्क्तिपर अनास्था. प्रकट होती;हो, प्रथम आवश्यक है---आक्षप्रत्यय और दुरवंबताका 


५ जज्जीयत-मत्म ४ 


ध८३ 
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परिहार । प्रकृतिका दासल ही पशुजीवन है, ग्रकृतिके 
ऊपर अपने आदरशके प्रभुलकी ग्रतिष्ठा ही मनुष्यजीवन 
है! | मन-बुद्धि-हृदयके दुर्बठ होनेपर ही प्रकृति मानव- 
जीवनपर प्रभाव जमा लेती है | मनुष्यके मन-बुद्धि-हृदय 
प्रबल आत्तप्रत्यय और पुरुषकारके साथ जितने ही अपने 
' अभीष्वित आदरशके मार्गपर अग्रसर होते हैं, उतनी ही 
उप्तकी अन्तःप्रकृति और बढहि:प्रकृति वश्यता स्त्रीकार 
करती है और अन्तःप्रकृति तया बहि:प्रकृतिकी सारी 
शक्तियाँ प्रतिकूड्ताका परित्याग करके उसके अभीष्ट 
साधनके अनुकूछ कार्य करने लगती हैं | मनुष्यका 
आदर्श है---जीवनकी पूर्णताका सम्पादन, अमख्वकी 
प्राप्ति । उसे मनुष्पको अपने अदम्य पुरुषकारके दारा--- 
अविरित साथनके द्वारा ही उपरब्ध करना होगा। ग्रकृतिके 
सामने पराजय-स्वीकार, प्रकृतिके चरणोंमें पीरुषका 
आत्मसमर्पण मनुष्यकों पशुमें परिणत कर देता है और 
उसे मरणकी ओर खींच ले जाता है । 

विश्व-प्रपश्चके छीछामय विवाता, विश्-प्रकृतिके 
अधीश्वर, परम पुरुष भगवानने इस प्राकृतिक जगतमें 
मनुष्पके पौरुषकों पूर्णरूपसे विक्रसित करनेके लिये ही 
मानो उसे एक विशाल रणाह्ृणमें छाकर खड़ा कर दिया 
है । उसके भीतर शत्रु एं, बाहर शत्रु हैं | शन्रुके साथ 
संग्राममें ही शक्तिका विकास है। इजुके व्यूहका भेद 
करके ऐ मनुप्यके अन्तरात्माको अपनी पूर्गतामें प्रतिष्टित 
होना है, संमिदानन्दमय परमपुरुषके साथ अपनी 
अमभिन्‍नताका आत्यादन करना है। उसकी अन्तःप्रद्भतिमें 
. कितनी छोठी-बड़ी बासवा, कामना, कितने काम-ओष, 


सेन, कितनी हिंसा, घुगा, भीति, झितने दम्भद्प, 
अमिमान, क्लितने प्रमाद, आल्त्य, अवसाद, और भी न 


लक कितने नस्ल इज कप सभी उसके 
जान ककतन क्या-क्या भरे छा ये सभा उसको दुबल 
यदाना चाहते हैं, प्रद्लतेकि अवीन करना चाहते हैं, 
उसको सत्ता, चेतन्य जीर आनन्दके उपर आदइरणको 
दरना चाएते ६ और उतकी विचारशक्ति, 





इच्छाशक्ति तथा कर्मशक्तिकी ख्वतन्त्रताकों नष्ट 
करके उसे पश्ु बना देना चाइते हैं। इसी प्रकार 
बहि:प्रकृतियें भी कितनी जड शक्तियाँ, कितनी देवी 
शक्तियाँ, कितनी आधिभोतिक तथा आविदेविक शक्तियाँ 
एवं कितने ग्रछढोमन तया विभीषिकाएँ उसकी जीवनी- 
शक्तिको संकुचित करने तया पीस डालनेके लिये ही 
मानो अनवरत कार्य कर रही हैं | संतारके समराह्डणम्में 
मनुष्य अपनेको भीतर और बाहर सदा ही शत्नुसे घिरा 
हुआ अनुभव करता है। परंतु वास्तवमें भगवानके 
विधानमें ये सभी उसकी मानत्रीय शक्तिको, उसके 
स्वतनत्र पौरुषकों सदा जगाये रखने तथा बिकसित 
करनेके लिये ही रहते हैं | उसको सर्वविजयी पहलवान 
बनना है, इसीलिये इतने सारे पहल्वानोंके साथ उसे 
लड़ते रहनेकी व्यवस्था की गयी है । 
भगवान्‌ मनुष्यको पुनः-पुनः 'परंतय” सम्बोधन 
करके उसे उत्साह प्रदान करते हैं। उसके भय-बत्रिपादको 
हटाकर उसे उजीबित करते हैं। अन्तःप्रकृति और 
वहि:प्रकृतिके सत्र 'परः को--प्मस्त शत्नसमूहकों-- 
जलाकर और मिटाकर, उसके पौरुपकों स्वमहिमार्मे 
प्रतिष्ठित करनेकी सामय्य भगवानने उसे पहलेसे दे 
रखी है; इसीलिये वे बार-बार उसका स्मरण कयते हैं। 
भगवान्‌ कहते हैं---.मामनुस्मर सुब्ध चा---निरन्तर मेरा 
ए करो और युद्ध करों। मनुप्पके पीरुपक्की विम्रय 
अवश्यम्भावी है | परंतु प्रतिकृड शक्तिसनद्धके विरुद्र 
सारे राक्षती और तामसी भावोंके विरद्ध---समस्त 
अछुर एवं राक्षत्रोके विद्ध--उुनिपुण और बोर संग्राम 
द्वारा दी उसे यह विजय ग्राप्त करनी होगी | 
कोई कारण नहीं हैं, 
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हतादा थार अंद्साद्रदा कार 


कारण नहीं हैं; क्योकि प्रशतिके अवीदर से भगयाम 
3 


हु 


८० 

मन्ण्यक्ते पर तर्क ज््कानन- लकी. अपन है 00० छणम नए अं“ सम 25 
ट्यता साताद भार रणग्ट रटँ | इटल्पदा सायनभझपद्ः 
45 ४७:७०. 2 ०-गन्काल्क-७ण#० का, 

प्राकानक क्प््प््कक्ट्रिजसा ककया शजिकण नाक, 
उरी प्राह फकेडाओा खाद समन बजदा इनाएार 
त्तत ध्य। हाट टी प्न्ऋण्प जा 
उसे प्रकृतेक उतत हर ऋमाइत अमसय धामम हे 


६८४ # घचन-छुघा भीकृप्णकी छेयरुफरी महा । दिव्य भ्रछुर झुचि, करें सब थति श्रखासे पान ) # 


जानेके लिये ही वे उसके सारथि बने हैं--..युध्यस्व 
जेतासि रणे सपत्नान्‌॥... _ 

अशेष विचित्रताओंसे समन्वित यह विशाल प्रकृतिराज्य 
प्रकृतिके अधीरवर निखिलरसामृतसिन्धु मगवानका छीछा- 


क्षेत्र है, विचित्र रसास्वादनका क्षेत्र है, प्रकृतिकी गोदमें 


छालिति-पाल्ति तथा संबर्धित असंख्य जीवोंके लिये यह 
संग्राम-क्षेत्र है । जीव-जगतके ये नियत संग्राम, ये जय- 
पराजय, सुख-दुःख और जीवन-मरण---सभी सर्ब- 
जीवान्तर्यामी भगवानके स्वरूपभूत आनन्दका विचित्र 
भावसे आस्वादन करनेके विचित्र रससमन्वित उपकरण 
हैं | इस रणाडृणमें जीवोंको वे कितने विचित्र रसोंका 
आस्वादन कराते हैं | ये सब रस ही उन जीजरोंको 
संजीवित करते हैं, उज्नीवित करते हैं | ये सब रस ही 
तो उन्हें जीवनसंग्राममें शक्ति, उत्साह और उद््‌दीपन 
प्रदान करते हैं | रस ही तो जीवन है । इस संग्रामके 
और उसके विचित्र रस-सम्भोगके द्वारा ही जीव उच्चसे 
उच्चतर सोपानपर आरोहण करंते हैं और उन्‍नततर 
शक्ति-पामर्थ्य एवं मधुरतर रससम्भोगका अधिकार प्राप्त 
करते हैं । 

. इस जीव-जगवमें मनुष्यका अधिकार और गौख 
अनन्यं-साधारण है । संग्राम उसको भी अवश्य ही 
करना पड़ता है; किंतु उसे संग्राम करना पड़ता. है 
अपने पौरुषके द्वारा, अपनी स्वतन्त्र ज्ञानशक्ति, इच्छा- 
शक्ति और कर्मशक्तिके सुनियन्त्रित प्रयोगके द्वारा । 
अन्यान्य जीव खभावके दास होकर संग्राम करते हैं; 
किंतु मनुष्य अपने स्वमावपर प्रभुत्त स्थापन करके, 
स्वाभाविक शक्तियों और प्रबृत्तियोंकी सुनियन्त्रित करके, 
जीवनके चरम तथा परम उत्कर्षकी ओर .लक्ष्य रखकर 
संग्राम करनेका अधिकारी है | उसे विचारपूर्वक साध्य- 
साधन-तल्लका निरूपग करके अदम्य वीके साथ 
सांध्यकी ओर अग्नसर होनेके लिये पुरुषकारका प्रयोग 
करना पड़ता है। मलुष्यका संप्राम-उसका साधन-संप्राम 


है | इस साधन-संग्रामके द्वारा मनुष्य इस पार्थिव-जीवन- 
में ही भागत-जीवन प्राप्त करने और इस प्राकृत जगतूमें.. 
ही भगवानके अप्राकृत छीछारस-आस्तादन करनेका 
अधिकारी हो सकता है | परंतु इस परम -आदश्शके 
पथपर संग्राम करके ही, अपने पुरुषकारका प्रयोग करके 
ही उसे अग्रसर होना पड़ेगा | हृदयमें दुर्वह्ताको स्थान 
देनेपर, किसी भी अवस्थामें चिंचके अवसाद-प्रत्त होने- 
पर, साधन-समरसे विम्ुख होनेपर मानवजीवनकी 
सार्थकता सम्भव नहीं है---'नायमात्मा बल्हीनेन 
ल्भ्य; |? ऊ> 


मानव-जीवनके समरक्षेत्रमें भगवान्‌ मनुष्यके जीवन- 
रथके सारथि बनते हैं | वे रथीका आसन ग्रहण नहीं 
करते । मनुष्यके पौरुषकों ही रथीके आसनपर छ़ताके 
साथ अधिष्ठित करके उसे उत्साहित करते हैं, प्रयोजनके 
अनुसार उसे उपदेश प्रदान करते हैं, उसके साधन- 
पथके कॉँटोंको हटाकर रथको ठीक रास्तेपर चडकर छे 
जाते हैं तया उसकी मूक श्रान्तियोंका संशोधन करते 
हैं | जब मनुष्य अपनेको संग्राममें अयोग्य पाकर उनके 
शरणागत होता है, तब वे आवश्यकतानुसार शक्तिका 
संचार करते हैं| परंतु वे मनुष्यके पौरुषको स्थानआुत 
नहीं करते, मनुष्यके साधन-संग्रामका दायित्व वे अपने 
हाथमें नहीं लेते | जबतक मनुष्यमें “अहं/-बोध है, 
तबतक संप्रामके दायिल्वसे उसे छुटकारा नहीं देते | 
मनुण्यका 'पौरुष” भगवानकी ही विशेष विभूति है-- 
पौरुष नृषु! । वे सारथिरूपमें, सखा रूपमें, गुरुरूपमें, 
सर्वेभावसे मनुष्यकी जीवन-संग्राममें--साधन-समरमें 
सहायता करते हैं | परंतु वे संग्राम कराते . हैं मनुष्पके 
द्वारा ही | साधन कराये विना वे किसीको सिद्धि प्रदान 
नहीं करते | ह 


जब भी वे मनुष्यकी-शरणागत मक्तकी भी-संम्राममें 
शिथिल्ता देखते हैं, तभी गम्भीर स्वरसे कहते हैं-- 


. $# उक्ीपिम-सब्म ऊे हे४५ 











डउद्धरेदात्मताएत्मान नात्मानमवसादयेत्‌। 
. आत्मेव ब्यात्मचो बच्चुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ 
| (गीता ६। ५ ) 
“अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना है, अपनेको 
कभी अवसादग्रस्त नहीं होने देना है | याद रक्‍्खो--- 
तुम आप ही अपने बन्धु हो और तुम आप ही 
अपने शत्रु हो |! ह 


शरणागतिके नामपर भगवान्‌ तामसिकताकों कभी 
प्रश्मय॑ नहीं देते | न वे कभी आत्मनिवेदनके नामपर 
साधनत्रिमुखताका समर्थन करते हैं | शरणागत एकान्त 
भक्तको भी साधन-समरमे छड़नेके लिये प्रोत्साहित करते 
हैं और नाना प्रकारकी परीक्षाओंके द्वारा उसके ज्ञान, 
भक्ति, धीरता, खिरता, एकाग्रता और चरित्रवक॒का पता 
लगाते रहते हैं । मनुष्यमें 'आजुकूल्यस्थ संकल्पः 
प्रातिकूल्यस्थ वजेनम! कश्ँतक चस्ज्रिगत हो गया है, 
कहाँतक वह अपने चित्तको कतृल्वाभिभान, भोकतृत्वा- 
भिप्तान तथा विषयासक्तिसे मुक्त कर पाया है, इसीके 
द्वारा उसकी शरणागतिकी सामथ्यक्री परीक्षा हो जाती 
है । मनुष्यमात्रकों ही वीरबवान्‌ साधक बनना पड़ेगा। 

जो मानवजीबनका पूर्गता-सम्पादन और यथाये 
रसास्तरादन करना चाहते हैं, उनको भगवानले श्रुति 
मुखसे उपदेश दिया है--- ह 


थयुवा स्वात्‌ । साधु युवा । अध्यापक: । आशिष्टो 
इरढिणों बडिऐो नेयावी ।! युवा होना चाहिये | साधु 
युवा | यीौवनकी अति सुन्दर साथना छोनी चझाहिये। 
योवनदाजिका मिसमे फ्रिस्ती प्रकार भी अपन्यय ने हो, 
श्लिये ह्नचर्यरशायग होना आददश्यक है; इन्द्रियों और 
मनोदृत्तियोंदा संयम, शरीर्दाणी थीर चिन्तनयी 
पकिता एवं सग्त्जदन और यहिनीरनके कप प्रफाएफे 
श्यददारेन हज पर 


श्प्य ५५ ५ ललन% २ 
5 :+रा:२ ल्त्नटे भ्श। 
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आदर्शक्ा अनुसरण आवश्यक है | यही यौवनकी: 
साधना है | अर्जित शक्तिको भोगके मार्गपर, सामयिक 
इन्द्रिय-तृप्तिके पथपर, शरीर-मनके क्षणिक सुखके पथपर 
ठगानेसे ही यौवनका अपन्यय होता है | जीवन मृत्युके 
मार्गपर अग्नतर होता है और ययार्थ आनन्दग्रप्तिकी 
सम्भावना दूर चली जाती है | जीवनके परम और पूर्ण 
आदर्रशके निरूपणके लिये स्वाथ्यायशीक और तत्त- 
अनुसंधान-परायण युत्रा होना चाहिये | स्वाध्याय और 
तपस्याका साथ-साथ अनुशीलन करना चाहिये । 
स्वाध्यायके द्वारा जिस श्रेयका निरूपण हो, उस श्रेयके 
विरोधी ग्रेयके आकर्षणको सर्वथा विच्छिन्त करके तथा 
सब्र प्रकारके क्लेश-सहन तथा ध्यागके लिये प्रस्तुत 
होकर उस श्रेयके पथपर अग्रप्तर होनेके लिये दृढ़ संकर्प 
करना पड़ेगा | इसीका नाम तपत्या है, यही यौवनकी 
साधना है । युवाका वरक्षण यही है कि उसका हृदय 
उच्च आशासे भरा हो, निराशाके ढछिये हृदयमें स्थान 
रहे ही नहीं । उसके भीतर शुभ संकस्पकी विजयकी 
इढ़ता हो और देहमें भी ऐसा वछ और अस्खख्त वीये 
हो, जिससे उसकी. कर्मशक्ति और सहनशक्ति किसी भी 
प्रतिकूल परिस्वितिके सामने कभी पराजय ल्वीकार 
न करे एवं जिसकी बुद्धि सदा मेवायुक्त तथा 
तत््वानुसंघानपरायण बनी रहे | शार्रीरिकि जीवनके अन्त- 
पर्यन्त इस यीवनकों, अन्ततः आन्तरिक यीवनको--- 
अक्षुण्ण बनाये रखनेके डिये प्रदत्नशीछ होना पढ़ेंगा। 
प्राकृतिक नियमाहुसार डेहके छीण होनेगर भी निससे 
आन्तरिक यीवनका नाझ न हो, सशिरताकी ग्रापि न हो 


दे की जो ् ् 
निया और अशसदबदश प्रियमाण ने होना पड़े, इसके 
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छिये सदा सादवान रहना पड़ेगा। अन्तरमे पते यीयन 
तले रहनेपर प 2 3 कि है. रे 

बन रहुचारर ६€ा जादत जआांदल्द्मय दाता € छाए इस 
प्जस्पे प््ग यीचनओं सिहर पेजजबामा दापड्ेजा बज 
नजार्क इतने बाइनकां सार दहतयण दारभपर बहु 
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६८६ # घचन-छुघा भीकृष्णकी शेयस्फरी महान्‌ | प्व्य मधुर शुत्ि, करें सब भति भद्धासे पान ॥ # 


02224 








पूर्ण जीबनकी प्रतिष्ठा होनेपर मनुष्य नित्य युवा, नित्य नन्‍्दकी अनुभूति होती है | तभी सम्यक् उजीवन होता 


किशोर, रसामृतपिन्धु छीछामय परम पुरुषके भावसे 
भावित हो जाता है | तमी आनन्दकी परिएरर्णता, ब्रह्मा- 





श्रीकृष्णके ढ्वदश चमकार ओर 


है। नित्यगुरुका यह “उजीवन-मन्त्र” हम समीके हृदयोंमें 
प्रतिध्यधनित हो | 


जअां+ ७६००० 


उनके चरणोंमें विनम्र प्रार्थना 


( लेखक--विद्यावारिधि पं ० श्रीरामनिवासजी शम्मों ) 


इस घोर कल्किाहुमें अज्ञानमिश्रित तकोजाल्से ग्रस्त 
लोगोंके लिये हिंदू-धर्मकी किसी भी ,बातको. समझना 
कठिन हो रहा है; विशेषतः श्रीकृष्णके अद्भुत चरित्रिको 
समझना तो और भी कठिन है | इसका कारण यह है 
कि आज विश्वमें मौतिक विज्ञानका दौर-दौरा है | आज 
संसार आध्यात्मिक विज्ञानसे शून्य और केवल मौतिक 
विज्ञानसे विमोहित होता जा रहा हैं | भारतमें भी नास्तिक 
और परप्रत्ययनेयमति छोगोंकी कमी नहीं | फिर भी 
कुछ जिज्ञासु विद्यान्‌ और भक्तलोग यत्र-तत्र मिलते हैं | 

- उन्हीं छोगोंके संतोषार्थ श्रीकृष्णके रहस्यमय चर्ज्रिपर 
अति संक्षेपमें कुछ लिखनेका साहस यहाँ किया जा रहा 
है। श्रीकृष्णकी छीछाएँ सभी चमत्कारपूर्ण हैं, पंर उनमें 
ये बारह मुख्य हैं--- 

( १ ) पहली महान्‌ रहस्यकी बात दिव्य प्रेपराज्य- 
से सम्बन्ध रखती है । वह यह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने रासछीछाके समय जिन गोपियोंकी वनमें वंशीद्वारा 
बुलाया था; उन्हें. स्थूल शरीरसे नहीं बुछाया था | उनके 
शरीर तो वहीं रहे थे | इसीसे तो उनके पतियोंको यही 
माछूम हुआ कि उनकी पत्नियाँ उन्हींके पासमें सोयी हैं| 
मन्यमानाः खपारवेस्थान खान खान दारान्‌ बजोकेसः॥ 

ह (श्रीमद्धागवत १० | ३३। ३८ ) 

वहाँ तो वे दिव्य भावदेहसे गयी थीं, जो स्वेदा * 
चिन्मय था । यह महान्‌ चमत्कार है। 


(२) शाखसम्मत चौदह रस हैं | उनमें वीर, करण, 
हास्य आदि गौण हैं और दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर 
आदि मुख्य हैं| इन सब रसोंके द्वारा प्रेम करनेके 
विषयमें भक्तिशाखका यह सिद्धान्त है कि--- 

न॒तत्रापि माहात्म्यज्ञानविस्सृत्यपवादः ॥२२॥ 

तहिहीनं जाराणामिव ॥ २३६॥ . (नारदसूत्र ) 

यह सबंया सत्य है कि गोपियोंका श्रीकृष्णके प्रति 
अनन्य प्रेम माहात्म्यपूर्वकक था| वह उन्हें ईश्वर ही 
जानती-मानती थीं | श्रीमद्भागवतमें कहा गया है--- 


अछो भवांस्तनुभ्ृ॒तां. किझ. बन्धुरात्मा । 
( श्रीमद्भागवत १० | २९ | ३२) 


धन खल॒ गोपिकानन्द्नों भवा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्महक्‌ . !! 
( श्रीमद्धागवत १० । ३१ । ४ ) ह 


( ३ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रत्येक इशिसे अनन्वया- 
लक्गार और उल्लेखाल्ड्वारके विषय हैं । अचिन्त्यानन्त 
परस्परविरोधी गरुणोंके समाश्रय होनेसे वे प्र्ण त्रह्म ही 
हैं | मोह और वैराग्य इसके ज्वरन्त उदाहरण हैं । 
कौन नहीं जानता, वे ब्रजवासियोंके स्नेहकी मूर्ति थे | 
दूसरी ओर उन्होंने अपने ही सम्मुख यदुवंशका नाश 
कराकर भी वे वैसे ही सममावापत्र रहे । 

( 9) संसारके किसी मी विशाल देशमें कहीं भी, 
कभी भी पूर्णतयां और अविकेल धर्मराज्यकी स्थापना 
नहीं हुई | यह बात श्रीकृष्के प्रतापसे भारतमें दी 
हो सकी | | 


- . # श्रीकृष्णके द्वाद्श चप्रत्कार और उनके चरणामें विमम्न प्रार्थना # 


६८७ 








(५) केवल रथ हाँककर ही उन्होंने पाण्डवोंद्वारा 
कौरखोंकी विशाल सेनाको परास्त करा दिया। खर्य॑ 
युधिष्ठिने कहा है --वासुदेव ! भारत-जैंसा विशाल 
राज्य आज केबछ आपकी छपासे ही मेरे अधिकारमें है ॥! 

(६) श्रीक्षष्ण पूर्ण योगेश्वर थे । “यत्र योगेश्वर: 

कृष्ण: ! पर रासलीलछाके प्रसंगमें व्यासदेवने लिखा 
है... 
“सिषेव 
.. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऊर्ध्वरेता बह्मचारी थे | जब्र अज्जुन 
और दुर्योधनने युद्ध-निमन्त्रणके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के कक्षमें प्रवेश किया, तो वह कमछगन्घसे पूरित था। 
यह लौकायत वात है और कुछ छोग तो इसे अच्छी 
तरह जानते हैं कि खर्गीय खाभी विशुद्धानन्दके शरीर- 
से कमलगन्च निकला करती थी । आज प्राचीन प्रथा 
व्रह्मचयंका छोप हो जानेसे इन विचारोंकी समझना 
हमारे लिये कठिन हो रहा है। 

(७) भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यासत्यके वास्तविक तथ्यको 

ठीक-दीक समझते-समझाते थे | उनका मत सर्वथा नित्य, 


आत्मन्यवरुद्सोरतः ।! 


एकरस और अटल होता था | 

( ८ ) आज भारतके निवासी हीन-भावना 
( ]9(॥05 ("09065 ) से ग्ररत ट | आत्म- 
शिध्ास-हीनताका दौदौरा हैं, जो शतादियोंकी 
दासताका एी छुकड हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णने भीतामें 
खार्थधन्य खाभिमानका उपदेश दिया है। वे प्रत्येक 
झठमें उत्तम पुरंषदे रूपमे बोडते हैं, जो आजकी 
आात्मदीननाये ऐिये अह्ृदद्धका काम देता है। वें 
दिक्षयपमानादव सपना रूप बाएते ६ | सनापाते स्वल्द- 


जीत पड प्र कक अछ 


हे जपनेसे शिन्न नहीं मानते | दिलय-मीतिकाों भीये 
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(९ ) श्रीकृष्ण वेदके सार गायत्रीको अपना रूपे 
ही कहते हैं। वे सामवेंदको तो अपनेसे विल्कुछ 
ही मिन्न नहीं समझते | युधिष्ठिःके राजसूय यज्ञके समय 
उनके सर्वप्रथम अग्रपृज्य होनेके प्रमाणमें ऋषियोंने 
कहा था कि 'श्रीकृषष्णसे बढ़कर वेदज्ञ हममेंसे एक भी 
नहीं है |! क्यों न हो; वेद ईश्वरका ही तो श्वास- 
निःश्वास है ! 

( १० ) वेदव्यास जो वेदोंके विस्तारकर्ता हैं--- 
और वेदग्राण पुराण तो उन्हींकी रचना है---त्रे खय॑ 
कहते हैं. 
अन्ये चांशकलाः भोक्ताः कृष्णस्तु भगवान खयम। 


( ११ ) श्रीकृष्णचन्द्र लीछा-पुरुषोत्तम हैं | उनका 
व्यक्तित छछित कछाओंका हाद है । अत्मकस्पर्म गो- 
छोकमें भगवानने रासलीछाके लिये रासमण्डप बनचार्या 
था | जजभूमि उसी गोओकक्रा एक खखस्ूप हैं । 
रासलछीछा अध्यात्मप्राण, जीवनसमुद्धारक सचिदानन्द- 
खरूप भगवानकी र्सात्मक क्रीड़ाक्ा प्रतीक है। 
साहित्यकरे तो श्रीकृष्ण आडम्बनेंके आव्म्बन हैं ) उनकी 
रासडीछा उनका अपना छोकाओक-<ुलम आस्मग्रकाश 
है | इसके विपयर्म अआच्यवियामहार्ण्र श्रीवरने झिखा 
हँ---पूर्ण अन्न सनातन रसखस्थ हैं, ये प्र॒द्नव्त 
सनातन खय श्रीकृष्ण हैं। ये श्रीकृष्ण ही अखिल 
रसामूतमृति हैं । 
की प्राप्िके छिय चिदराननरस्सभ्ी जो क्रीश शिश्वेष है, 


थी नानिसे उत्पन्न 


इन रसराज, रसिका-दगर, सस-परमद्रग्म- 


डियर राख चासथ 
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६८८ # चचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्ेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति थ्रद्धाले पान ॥ # 








श्रीमद्भागवतके प्रसिद्ध व्याख्याता श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती 
महोदयने लिखा है-- 


शास्त्रचुं द्धिवियेका चैरपि दुर्गभमीशयते । 
गोपीनां रसवत्मेद_ तासामचुगतीबिना ॥ 


( श्रीमद्भागवत १० | ३३ । ४० की साराथंदर्शिनी 
ठीकाका परिशिष्ट साथ ) 

अर्थात्‌ रास आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिभाविता गोपियोंके 
लिये रसवर्म है | इसकी समस्त प्रकारकी अनुगतियोंके 
सिवा शाखबुद्धि और विवेकादिद्वारा रासका मम कुछ 
भी नहीं समझा जा सकता । 

( १२ ) श्रीकृष्णकी बाल्डीछा मधुरतम परमानन्द- 
दायिनी है । इसीसे बाछ-साहित्यका सूरसागर-सा ग्रन्थ 
विश्व-दुर्लभ है | इसीलिये कि अन्यत्र सूर-सा कबि नहीं 
है । यदि कदाचित्‌ भविष्यमें कोई निकल भी पढ़े, तो 
भी श्रीकृष्ण-सा प्रूणीवतार बालक उसे नहीं मिलेगा; 
क्योंकि वहाँ अवतार-सिद्धान्तका ही अभाव है | 

श्रीकृष्णकी प्रत्येक जीवनछीछा, चमत्कार, आदरो, 
आदेश, निर्देश, संदेश और वचन-प्रवचनपर अनेक 
ग्रन्थ लिखें जा सकते हैं, अपितु महान्‌ विश्वकोषतक । 
तत्लातीत भगवान्‌ श्रीकृष्णके विषयमें जो कुछ कहा 


जाय, वही ठीक॑ है । हम यहाँ बेदान्ताचार्य: 


श्रीमधुसूदन खामीके रब्दोंमें यही कहते हैं--- 
कृष्णातू परं॑ किमपि तत्वमहं न जाने। 
और उनके अखिलहुभुवनत्रन्दित परम पावन 
श्रीचरणकमलोंमें विनम्र निवेदन करते हैं--- 
. भगवन्‌ वासुदेव ! आजका संसार सर्वथा पतनोन्‍्मुख 
और विनाशोन्मुख हो रहा है । चस्रि तो अन्तिम श्वास 
: ले रहा है.। तृतीय युद्धक्की विभीषिकासे राजनीतिक और 
वैज्ञिनिक--सभी. प्रकम्पित हो रहे हैं। भारतकी तो इससे 
भी भयावनी दशा है। यहाँ तो सहझ्नों दुःशासन और 
हिरण्यकंशिपु अपना काम कर रहे हैं। ये हिंदू-संस्क्रति- 
का नाम शेष करनेपर तुले हुए हैं तथा उसके कीर्तिगान 
सुननेसे तो उनके कानके पर्दे फटने लगते हैं | 





यह भी सत्य है कि विश्व-सीमास्पर्शी हिंदूजाति 
आज भारततक ही सीमित हो गयी है. तथा बह अपने 
घरमें ही दो प्रान्तोंमे तो अह्पमतका शिकार हो गयी थी; 
जिसका परिणाम किसीसे छिपा नहीं हैं । 

इस क्षण भी इसकी दशा दयनीय है, परंतु यह 
समझमें नहीं आ रहा है कि इसको पुनः खरूपभूत 
उन्नतिकी दिशामें मोड़ कैसे दिया जाय ? जो सोये हुएं 
हैं उनको कैसे जगाया जाय और जो जमे होनेपर भी 
प्रमादग्रस्त हैं उनमें कैसे चेतना उत्पन्न करके उन्हें 
कर्तव्यपरायण बनाया जाय १ यहुपति ! कठिनाईका 
कारण यह है कि भारत सदेव ही भगवतू-वचनाश्रित 
रहा है, पर आज वह उसीकी अवहेलना कर रहा है। 

शैर्य-बीयकोी जगाकर निष्काम-कर्ममें  छगानेका 
और अन्‍्तमें शरणागतिकी महत्ताका ग्रतिपादन करके 
मोहम्रस्त अर्जुनको निष्काम भगवस्सेत्रापरायण कतेन्यशील. 
बना देनेका महान्‌ कार्य आपके वचनामृतसे ही सम्पन्न: 
हुआ था। आपका गीता-विज्ञन शरणांगतिकी महत्ताका 
ही तो परिचायक है। उसमें आप खय॑ कहते हैं--- 

हतो वा प्राप्स्यसि खर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌। 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्‍्तेय.. सुद्धाय छृतनिश्चयः ॥ 





(२। ३७) 
सर्वेधमोन्परित्यज्य. मामेक॑ शरण बज । 
अहं त्वा सर्वपापेश्यों मोक्षयिष्याणि सा शुचः ॥ 

( १८ | ६६ ) 


आज हम गीताका पाठ करनेत्राले होनेपर भी 
आपके इन वचनोंपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीसे 
हम अपनेको किंकर्च॑व्यविमढ़ और अरक्षित-सा पाते हैं। 
आप- कृपा करके हमारी चेतनाको अदूबुद्ध करके हमें 


में ९ 
अपनी शरणमें छीजिये और निष्काममावसे कतंव्य-पाढन 
करनेवाछा बनाइये । 


- यदुनन्दन ! आपके नाममात्रमें छोहेको खर्गमें 


- प्रिणत करनेका त्रिलक्षण गुण है--असम्भवकों सम्भव 


2, 
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सजथ्क ह छत-- र- 
भगवावकी आज्ञाएं 
( लेसक---भीरामडालओ पदाडा ) 


भगवानकी आज्ञाओंमे चंतन्यागृत भरा एस हैं । शनाशिमोप्रभेवाथ पसयायुध्यर्यथ भारत । 
जो उनका सक्रिय पालन करते हैं, उनको चह सत्य तज्त है भारत ! गारतयधायिम्ग | सागा लगगेत, अगर 


प्राप्त होता ट। भगवानवी प्रवम आशय हैं--श्षुद्रं हदय-. है । शरीर नाशगान हैं । रस स्वतस[ुस लाने 
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यज्ञ, परोपकार, भगवत्सेवा---लछोकसेवाके सिवा अन्यान्य 
कर्म संसारमें बॉधनेवाले, जन्म-मरणमें डालनेवाले होते हैं 
और यज्ञ--भगवत्सेवाके काम मुक्ति दिलनेवाले द्वोते हैं। 
इसलिये बन्धनकारक कर्मोको छोड़कर अनासक्तमावसे 
भगवत्सेवारूप कामोंको अच्छी प्रकारसे आचरणमें 
छाओ। 


तस्माद्सक्त: सतत॑ कार्य कर्म समाचर। 
असक्तो छ्याचरन कर्म परमाप्तोति पूरुषः ॥ 


करनेयोग्य कामको अच्छी तरहसे करो । खार्थ 
त्यागकर कर्म करनेवाला मनुष्य परम सत्यको प्राप्त 
करता है | उसका जीवन सुखी होता है| इसलिये 
अध्यात्म-चेतनासे अपने सब कर्मोका भार मुझे 
( भगवानको ) सौंपकर मेरा भरोसा रखकर--- 
निराशीर्निममों भूत्वा युध्यख विगतज्वरः। 
निराशी और निर्भय होकर युद्ध करो और कामना- 
जनित ज्वरको दूर हटाओ | इसीमें तुम्हारा कल्याण है । 
तुम्हें मानसिक कामना-ज्वर है; अतः उसको हटानेके लिये 
मानसिक शक्ति ही उपयुक्त है। परम्पराको देखो और-- 
कुरु करमेव तस्सात्व॑ पूर्वेः पूर्वातरं कृतम्‌। 
पू॑जोंद्यारा किये हुए कार्मोकी तुम भी करो, इसलिये 
अब तुम--- ह 
छिच्चेन॑ संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत । 
है भारत--भारतके महान्‌ प्रतिनिधि | संशयको 
मिठांकर समत्व-योगका आश्रय लेकर उठो और कर्तव्यका 
पालन करो | तुम महान उत्तरदायित्व लेकर रणमें 
उपस्थित हुए हो । तुम महारथी हो । 
तस्मात्सवेषु कालेषु मामचुस्मर युध्य च। 
इसलिये सब समय--प्रतिक्षण मेरा स्मरण करते हुए 
युद्ध करो। तुम अपनेको मेरी सद्भावनामें लीन कर दो | 
अर्जुन | सर्वदा योगयुक्त--योगमें छीन रहो | 
एक जगह भगवान्‌ कहते हल तस्मादोगी भवाज़ुन' 


क्योंकि योगी तपखीसे, ज्ञानीसे और कर्मीसे भी श्रेष्ठ है। 
यद्यपि भगवान्‌ अश्ट्डयोगके भी पक्षमें हैं, पर उसको वे 
विशिष्ट पुरुषोंके लिये करनेयोग्य मानते हैं | अन्यान्य जनेंके 
लिये समत्व रखना, कर्ममें कुशछता रखना, कमफल्का 
आश्रय न लेना ही उत्तम योग मानते हैं और अजुनको भी 
ऐसा ही योगी बननेकी आज्ञा दे रहे हैं | रणभूमिमें यही 
उचित भी है । भगवानमें मन छगानेसे भगवान्‌का परम 
तत्त्व समझमें आता है | ऋमशः आचरणमें मगबानके श्रेष्ठ 
गुणोका ग्वेश होने छगता है | संसारका ग्रपत्च सर 
हो जाता है और मनकी उद्षिम्नता मिट जाती है । 
किल्बिषोंसे शुद्ध होनेपर मनुष्य परमगतिको प्राप्त हो जाता 
है । जीवनमें अभ्यास सर्वश्रेष्ठ है । अभ्याससे सब काम 
सरल हो जाते हैं । सत्सड्में रहकर अभ्यास करनेसे मुक्ति 
होती है. और दुःसह्ढमें बन्धन होता है | खेद है, इस. 
समय बन्धनकारक सझ्लेंकी बृद्धि बड़े वेगसे हो रही - 
है | भन्‍तमें भगवान्‌ आज्ञा देते है. 
मन्‍्मतना भव मदुक्तो मद्याजी मां नमस्कुर। 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोडसि से ॥ 
सर्वधमोन. परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज। 
अहं त्वा स्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
भगवानके मनो5नुकूल जीवननिर्वाह् करना, सब 
प्रकार भगवानके भक्त हो जाना, भगवानपर प्रर्ण प्रेम 
जमानेका अभ्यास करना, भगवान्‌के छिये यजन-ूजन - 
करते रहना और भगवानको ही नमन॑ करना---भगवानमें 
प्रवेश पानेके कर्म हैं | इनको करनेसे जीवन कह्याणमय . 
हो जाता है । प्रवृत्तिको सदृगुणोंमें झुकाना ही उत्तम 
नमस्कार है । आधुनिक नमस्कार व्यर्थ कहलाता है 
उससे भगवानमें प्रवेश पाना दुर्गम है. । . नमस्कारके 
साथ नम्रताकी भावना होनी आवश्यक है । भगवानके 
स्थापित किये हुए प्रतीकोंको सभी नमन करते हैं; परंठ 
भगवानके चैतन्य प्रतीकोंका ध्यान नहीं ख़खा जाता; 
उनकी उपेक्षा बहुधा होती है | इसीसे मगवानमें अवेश 
पाना दुर्गम हो जाता है | भगवानकी शरण ढेनेसे संत्र 


# नम्न निवेद्स 5: 


कुछ हो जाता हैं. | मनमें अनेक धर्माकी भावना रखनेसे 
मन विचलित हो जाता है| जिस प्रकार गणितज्ञ नत्रीन 
जिज्ञासुओंकी अद्"ोका, बीजोंका, रेखाओंका परस्पर 
व्यवहार समझाता रहता है, इससे जिज्ञासुओकि मनमें 
गणितका ज्ञान प्रवेश करता है | इसीको परोक्ष रीतिसे 
यों कहा जाता है कि जिज्ञासुओंका गणितमें प्रवेश 
हो गया ही सके गया जह संतजन भक्तोंकी अपने सड्में 
रखकर उन्हें सहुणोंका अभ्यास करते हैं । इससे जिज्ञासुओंके 


आचरणमें सहुण समाते रहते हैं | जिज्ञासुओंका गुणोमें 
समाना या गुणोंका जिज्ञासुओंमें समाना एक ही किया 
है | भगवानमें प्रवेश पानेका रहस्य यही हैं कि भक्तोंके 
आचरणोंमें भगवानके सदूगुणोंका प्रवेश होते रहना 
चाहिये । कब्रीरजीने इसी तत्तकों कहा है--थ्यों तो 
भगवान्‌ सभी ग्राणियोंमें समा रहा है, परंतु बलिहारी उस 
घट--ब्यक्तिकी है, जिसमें भगवानके सहृण प्रकट हों |! 





नग्न निवेदन 


चहुत दिनों पहलेकी वात हैं । कल्याण'का 
'ईंश्वराहुए नेक था और उसके लिये पूज्यपाद महा- 
मना माल्यय॑जीका लेख प्राप्त करनेके लिये हम उनके 
चरणोंमें उ|स्थित होनेका सौभाग्य मिल्य था | उस समय 
बातों-ही-बामें उन्‍होंने इस आशयकी वात कही थी कि 
फाइएवे; कानोंके संग्रहोंके अंगरेजीमें वहुत-से संस्करण 
निकले हैं और उनका बड़ा प्रचार तथा आदर . ६, 
ययथवि 'क्राह७ के वचन सब्रतोमुखी, रा ्य 
संसतारके सभी क्षेत्रेके लिये उतने उपयोगी // र्र्टि 
उनमें क्राहप्की साथुता भरी है; परंतु /* गन 


< डयी बीलाका 
श्रीरृष्णके दचन तो सबंतोमुली हैं | 


हि (' य़ृ सम दै 
छा विज्ञान धिनत्र रहा हैं और हे प्राय: तभी 
आवश्यक शियोपर---आएए तक, आधि- 
की चभा वि यापर उपदश 
भोदिवा--म-परशक-प्र 
प्र ॥ भय ६. श्राप जया जीवन- 
दिय 8 दाप 

हि 0 एआर हे जि अल का फ्टाड चार्ताद क्रिया 
से त्रां सग्ट प्रकाशित हा यह 


की 
40० कद स्दिि उपफ्रगागफ 
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अत्र भगवान्‌ श्रीकृप्णकी कृपासे तथा भगवान्‌ श्रीक्रप्णकी 
प्रेरणासे ही इस वर्ष 'कल्याण? के विशेषाइके रूपमें यह 


थश्रीकृष्णचनामृताहझ” ग्रकाशित हो रहा है | इसमें 
महाभारतकी श्रीमद्भगवद्वीता -तया भागवतोक्त उद्धवगीता 


तो पूरी है; झोण वचनोंका संक्षित संग्रह है। भगवानके 
सारे वचनाका- संग्रह एक विशेषाहमें सम्भव ही नहीं 
था | इसलिये वहुत-सा अंश छोड़ दना पडा है | 
वचनाग्ृतक साथ ही अविकांशमें कथाप्रसक भी दे दिये 
गये हैं, जिससे हमारे कथाग्रेमी पाठक-पाशिका यो 
उपद्शक साथ-साथ लीछा-स्मरणका विशेष आनन्द 


साप्त होगा | भगवान्‌ श्रीक्षप्णके बहुत-से चित्र भी र्यि 
गये हैं । उनम कई चित्र तो बहुत ही सुन्दर हुए £।॥ 


वस्य हा सब चित्र प्रसह्माइसार नहीं £ ॥ 
इस वचनाइतसंग्रह!में विद्वान बिचारकों ओर 


ल्म्यकाकी भा भगाने झाहिप्यओआ दिधिय पि डंडे, घइसने 


हक 


हि 
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६०२ % बचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्य मधुर शुचि; कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ है ० 








छीला-प्रसक़्॒ और अन्यान्य वक्ताओंके द्वारा लेख प्रायः नहीं छप सकेंगे ! तथापि कुछ पे 
कथित छोक तथा अनुवाद प्रायः १२ प्या० नं० १ और पुरुषोंने कृपा करके लेख भेज दिये | उनमेंसे अधिकांश: 
० ३ ठाइपोंमें दिये गये हैं और भगवान्‌ श्रीकृष्णके अ्रकाशित कर दिये गये हैं, यथपि इसमें कुछ कठिनाई 
छोक तथा उनका अनुवाद १५ णा० काछा और सादा हुईं है। उन सबकी अयाचित कृपा तथा आत्मीयताके ल्यि 
ठाइपोंमें दिया गया है । पाठकोंको ठाइपोंके इस भेदसे हम उनके कतक्ञ हैं। बहुत-से विद्वानोंकी इस झपासे हम 
सुविधा होगी, ऐसी आशा है। कहीं-कहीं इसमें व्यतिक्रम स्वेच्छापूर्वक ही बब्चित रहे हैं, इसका हमें खेद है | के 
भी हो गया है, इसके लिये हम क्षमा-प्रार्थी हैं । इस अट्टमें रही हुई. अनेक त्रुटियोंकि लिये हम जिम्मेवार - 
इस वचन-संकल्नके कार्यमें सबसे अधिक सहायता हैं और हम अपनी अज्ञता, - असाबबानी, भ्रम-म्रान्तिके 
हमारे सम्मान्य साहित्याचार्य पाण्डेय श्रीरामनारायणदतत- लिये क्षमा-प्राथना करते हुए यह छः हैं कि 
जी शास्त्री 'राम!से ग्राप्त हुई है | हमारे सम्मान्य पं० हमारे विज्ञ पाठक यथावकाश भूछ बतानेकी कर्प करें-. 
श्रीजानकीनाथजीसे भी पर्यात सहायता मिली है | ये दोनों जिससे भविष्यमें अधिक सावधानी बरतना सम्भ हो | 
ही महानुभाव 'कल्याण-पखिार/'के ही हैं; तथापि उनकी भगवान्‌, श्रीकृष्णकी कृपासे इधर कई महीर उन्हों- 
इस महान्‌ सहायते। तथा सहयोगके लिये हम उनके की लीला-छुबा तथा वचन-सुधाके पान मे बीते 
कृतज्ञ हैं | इनके अतिरिक्ति हमारे साथी प्रायः सभी हैं | यह हमारा बड़ा सौभाग्य है | उनकी कृपा हितुकी; 
सज्ननेने न्यूनाधिक सहायता दी है | हम उन सभीका अनन्त और अमोघ है---हम जितना ही तंथा.- 
हृदयसे धन्यवाद करते हैं।.-. अनुसव करें, उतना ही हमारा परम कल्याण हैं। 
'कल्याणमें लिखनेवाले हमारे परम माननीय ब्िद्वानों-.. बिनीत... ( हनुमानप्साद पोद्दार | 
से पहले ही प्रार्थना कर दी गयी थी कि इस जअहमें . क्षमा-प्रार्थी- (मिल गोखामी | 


कनिनल्‍जल+ 














सरोदक 


( लेखक---प० श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी “मिक . शाखरी ) 
बरस दो वचनारुत घनइयाभ | 

डउसड्-घुसड़ फिर आओ बजमें , 

मन लोचन अभिराम । 

बरस दो वचनारुत घनरयास ॥ 


पीत चसन वनमाल इन्द्र धनु , रहते हैं भवरोग कुपीडढ़ित , 

धारण. कर छबि धाम । जो जन आ्ठों याम। 

श्रीराधा दामिनी संगर्मे उन्हें चचन पीयूष पिला दो, 

विहो छोक. छलाम ॥ पा जायें विश्वास । 

बरस दो. वचनामख्त घनद्यास ॥ १॥ बरस दो. चचनाम्वत. घनस्याम्.॥-३॥ 

मुरली ध्वनि नीरद निनादसे : .. डअचजअद्धव ओर पार्थके जिससे, 

गुंजित कर वन झास | वि, .सींचे ... उर-आराम-। म ही, 
भक्त मयूर जगा दो जग , 2 .-उसी सुधासे मित्र हृदय-हृद, 8 पा ५ 
सटे तुम्हारा 7 'नाम। पु भरा. करो अविरास | .. : - हक 5 ८ 


० + देह: रथ क 
बरसे दो चचनाम्गत घनइ्यास ॥२॥ . .बरस दी - वचनास्त घनस्याम ॥.9 7; 


